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प्रस्तावना 


इस झवसपिशी काल में उत्पन्न हुए तिरेसठ छलाकापुरुषों में तीथंकरो के समान ही राम का नाम भ्रति 
विसुयात है । राम का माम इतना अधिक प्रमिद्ध क्यों हुआ ? लोग बात-बात में राम की दुद्दाई क्‍यों देते हैं भोर 
प्रश्यन्त श्रद्धा भौर भगित के साथ राम-राज्य का स्मरण क्‍यों किया जाता है ? इन प्रदनों पर जब हम गहराई के साथ 
विदार करते हैं तो शात होता है कि राम के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं, जिनसे उनका नाम प्रत्येक 
भारतीयकी रग-रग में समा गया है, उनका पवित्र चरित्र लोगो के हृदय में भ्ंकित हो गया है भोर यही कारण है कि 
दे इतते भचिक लोकप्रिय महापुरुष सिद्ध हुए हैं। 


राम के गुणों की गाथा उनके जीवन काल में ही लोगो के द्वारा गाई जाने लगी थी। कहा जाता है कि 
भारतवर्ष का झ्रादि काव्य बाल्मीकि-रामायश उनके जीवन-काल में ही रचा गया था और महँषि बाल्मीकि ने उसे 
लव भौर प्रंकुश को पढ़ाया था। जो कुछ हो पर इतना निश्चित है कि राम के चरित्र-चित्रण करने वाले ग्रन्यो में 
बाहमीकि-रामायशा पश्रादि प्रन्य हैं। जिसका सबसे बड़ा प्रभाण स्वयं इसी प्मपुराण की वह मूमिका है जहाँ पर 
राजा श्र णिकने भगवाभ्‌ सहावीर से प्रद किया है कि :-- 


श्रूयन्ते लौकिके ग्रन्थे राक्षसा रावणादयः। वसाशोणितमांसादिपानभक्षणक्रारिण: ॥* 


शर्यात्‌-- लौकिक प्रन्थ में सुना जाता है कि रावशादिक राक्षस थे शौर वे मास वसा भादिका भक्षण भौर 
रक्त का पान करते थे । 


विदित हो कि यहाँ लौकिक ग्रन्थ से भ्रभिप्राय बाल्मीकि-रामायश से ही है। इससे भी प्रधिक पुष्ट प्रमाण 
इससे श्ागे के वे इलोक हैं जहाँ पत्मपुराणकार ने बड़ा दुख प्रगट करते हुए कहा है कि :--- 
भ्रहो कुकविभिमू खें विद्याघरकुमारकम्‌ । भ्रभ्याख्यानमिदं नीतो दुःकृतग्रन्थकच्छके: ॥ 
एवंविधंकिल ग्रन्थ रामायणमुदाह्रतम्‌ । श्ुण्वतां सकल॑ पापंक्षयमायाति तत्क्षणात्‌ ॥ + 
धर्यात--भाएचवये है कि मूल कवियोने श्रेष्ठ विद्याघरो के पवित्र चरित्र को इस प्रकार विरूप चित्रित 
किया । इस प्रकार यह प्रस्थ रामायण नामते प्रसिद्ध है जिसके सुनने से सुननेवालों के सर्वे पाप क्षण भर में क्षय को 
प्राप्त हो जाते हैं । 
इस उल्लेख से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महाबीर के समय में मी बाल्मीकि-रामायणश का खूब प्रचार था भौर 
शोग उसे सुनने से भपने पापो का क्षय होना मानते थे । 


पदमपुराणकी रचनाका भ्राधार 


प्मपुराणकी रचनाका पझाधार विद्वान लोग 'पउमचरिठ' को मानते हैं जो कि भ०महावीर के निर्वाणाक्रे 
लग मग ४५० वर्ष बाद रचा गया है, उसमें भी इसी प्रकार का उल्लेख है जिससे भी यही सिद्ध होता है कि उस समय 
बाहमीकि रामायण जन-साधारण में धरयन्त प्रसिद्ध थो भर उहमें चित्रण किया गया राम रावण का विष दही 
लोग यथाथ मानते ये। राम भौर रावण के चरित्र-विषयक प्रान्ति के दर करने के लिए 'पउमबरिउ' झौद प्रस्तुत 
पश्चणरित की रबना हुई है । 
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पद्मपुराण का रचना-काल 
संस्कृत पद्मतरितकी रचना भ० महावीर के निर्वाण से १२०३ वर्ष बाद हुई है* । यदि वीइनि० से ४७० 
बर्ष बाद विक्रम संवतका प्रारम्भ माना जाय तो प्मपुराण का रचनताकाल विक्रम सं० ७३४ में समझना बाहिए। 
दिगम्बर सम्प्रदाय में उपलब्ध कया-साहित्य में २-१ ग्रल्योंको छोड़कफब यह ग्रन्थ सबसे प्राचीन है। 
बदि प्राकृत 'पदमचरिउ' भी दिगम्बर प्रन्य सिद्ध हो जाता है (जिसका कि श्॒भी प्रन्तरंग-परीक्षण नहीं हुभ्ा है). वो, 
कहुना पड़ेगा कि दिगम्बर कथा-प्रन्थों में यह सर्वप्रथम है । 


राम चरित्र का चित्रण 


राम का चरित्र चित्रण करने वाले ग्रन्थों में स्पष्टतः दो प्रकार पाये जाते हैं, एक पद्मथुराण का प्रकाइ 
झौर दूसरा उत्तरपुराण का प्रकार । जहाँ तक पद्मपुराण की कया का सम्बन्ध है, वह प्राय: रामायण का प्रनुसरणत 
करती है पर उत्तरपुराण में राम का चरित्र एक नवीन ही ढंग से चित्रित किया गया है । दोनों में कौत कथातक सत्य 
है या सत्य के भ्धिक समीप है---इस बात के निर्शय करते की न कोई सामग्री उपलब्ध है शोर न हम में उसके निर्णय 
करने की शक्ति शौर योग्यता ही है। हम केवल घवनवाकार वी रसेनाचाय के शब्दों में इतना ही कह सकते हैं कि दोनों 
ही प्रभाणीक झ्ाचाय॑ हुए हैं भौर हमें दोनों ही प्रकारों का संग्रह करना चाहिए, यथार्थ स्वरूप तो केवलशानगम्य ही है । 


पद्मपुराण के रचयिता आचार्य रविषेण 
संस्कृत पद्मपुराण के रचयिता भाचारय रविषेण हैं। उन्होंने प्रपती गुर-परम्परा इस प्रकार दी है;-- 
ज्ञातादेषकृतान्तसन्मुनिमन: सोपानपर्वावली, पारंपर्यसमाधितं सुबचन' साराधंमत्य ,भु तम्‌। 
प्रासीदिन्द्रगुरोदिवाकरयति शिष्योडस्य चाहेन्मुनिस्तस्मॉल्लक्ष्मणसेनव: मुनिरद' शिष्पो रब्िस्तु स्मृतम्‌ ॥ +- 
भर्थात-- भ० महावीर के पदचात अ्रशेष घागम के जानने वाली ध्राचाये-परम्परा में इन्द्रगुरु हुए, उनके 
शिष्य दिवाकरयति हुए, उनके शिष्य भ्रहेन्मुनि भोौर उनके शिष्य लक्ष्मशसेन हुए । उनके शिष्य रविषेश हुए जिन्होंने 
यह पद्म मुनिका पवित्र चरित्र बनाया ! 
रविषेशाचाये की गुरु-परम्परा के प्राचायों ने किन किन ग्रन्थों की रचना की है. इसका श्रद्यावधि कुछ पता 
नहीं लग सका पर रविषेशाचार्य के उक्त शब्दों से इतना निश्चित है कि वे सर्व भागमके ज्ञ ता थे | भ्रतः गुरु पर्वक्रमसे 
रविषेशाचार्य को भो भ्रागम ज्ञान प्राप्त था| प्रस्तुत पद्मपुराण का स्वाध्यय करने पर पत्रा जलता है कि रविषेश- 
साय को प्रथमानुयोगसम्बन्धो कथा-प्ाहित्यका कितना विशाल ज्ञान था| उन्होंने प्रपने हस ग्रन्थ में सहस्त्रों उरक- 
थाए' निबद्ध की हैं। इसके श्रतिरिक्त वरणानुयोग, करुशानुयोग भौर द्रव्यानुयोग-सम्बन्धी शान भी प्रत्यन्त बढ़ाबढ़ा 
था. जिमका पता हमें उनके कथानकोंके वीच-बीच दिए गए स्वगं-्तरकादिके वर्णान, द्वोप-समुद्रों के चित्रण, भार्य- 
झनायों के भ्राचार-विचार, र।त्रि-भोजनादि प्रौर पुण्य-पाप के फलाडिक से चलता है। शांत भशौर करुण रत का तो 
इतना सुन्दर चित्रण शायद ही प्रन्यत्र देखने को मिलेगा। सीता के हरे जाने के पश्चात्‌ राखकी दयनीय दक्षाका, लंका 
के उपयनमें भौर बेश-निष्कासन के पदचात्‌ वनमें छोड दिये जाने पर तथा पग्स्निकु'ड को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद 
के वर्णन तो श्वलौकिक चमत्कारपूर् हैं। उन्हें पढ़ते हुए एक बार ध्रांखोंसे भ्रांसुध्रों की धार, बहने लगती है प्लौर जब 
हम लक्ष्मण के दिवंगत होनेपर राप्र की दशाको देखते हैं, उनके भक्ृत्रिम भ्रौर लोकोत्तर अआततृप्रेम को पढ़ते हैं तो 
हइस समयका वर्णोत करना हमारे लिए प्रसंभवसा हो जाता है। संक्षेप में कहा जाय तो इस पद्मपुराश में हमें सभी 
दसों का यवास्थान सन्निवेश मिलेगा पर इसमें प्रधानता करुछ भौर शान्त रसकी हौ है । 
० ८5 + 5 मत मल 
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मूलब्रन्थ का प्रभाश लगभग १८००० इलोक है जोकि श्री मारि।कचन्द्र दि० जेनग्रत्यमार्ला बंस्‍्बई से तौन 
भागों में मुद्रित हो चुका है। स्वाध्याय-प्रेमियों से मेरी प्रेरणा है कि वे एक बार मूल्रंथ का प्रवरय ही स्वाध्याय करें। 


रामका व्यक्तित्व 


वहापि प्मचरित्र या पह्मपुराण नाम होने से इसमें मुख्यतः: श्री रामका चरित्र चित्रण है पर उसकी ल्ीबम- 
धहचरी होनेके ताते सारे राम-चरित्र में सीता सवंत्र व्याप्त है। सीताके पिताकी सहायता करने के कारण ही राम 
सर्व प्रथम सिहन्‍तनय या वीर-पृत्रके रूपमें लोगों के सामने श्राए। सीताके स्वयंबर द्वारा राम के पराक्रम का यज्ष 
सर्वत्र फेला । रावण॒पर विजय पानेके कारण वे जगतअ्रसिद्ध महापुरुषके रूप में विश्यात हुए । इसके बाद लोकापबाद 
के कारण सीताका परित्याग करनेसे तो वे इतते भ्रधिक प्रकाश में श्राए कि पभ्राज हजारो वर्षो' के बाद भी भोग राम- 
राज्यकी याद करते हैं। जब लोकापवादको चर्चा रामके सामने प्राई तो वे विचारते हैं कि :--- 


अ्रपहयन्‌ क्षणमात्र याँ भवादि विरहाकुत:। भनुरक्‍तां त्याजाम्येताँ दयितामधुना कथम्‌ ॥ 
चक्षु्मानसयोरवतत इत्वा याउवस्थिता सम । गुणधानीमदोषां तां कथं मु चामि जानकीम्‌ ॥'* 


प्र्थात्‌- जिस सीताको क्षणमात्र भी देखे बिना मैं विरहसे प्राकुल-व्याकुल हो जाता हू' उप भनुरक्त प्राण- 
प्यारो सीता का कैसे परित्याग करू ? जो मेरे नयन झौर मानस पर सदा झवस्थित है, गुणों की राजधानी है, स्बधा 
निर्दोष है, उस प्यारी जानकीको मैं कैसे तजू ? 

एक झोर लो कापवाद सामने खड़ा है श्रौर एक झोर निर्दोष प्रास-प्रियाका दुःसह वियोग ? कितनी विकट 


स्थिति है, राम भ्रत्यन्त अ्रश्ममंजसमें पड़ जाते हैं, कुछ समयके लिए किकत्तंव्यविभूढ़से हो जाते हैं। उत्त समय की पान- 
सिक दक्षाका चित्रण करते हुए प्रन्थकार कहते हैं :--- 


इतो जवपरीवादइचेत: स्तेह: सुदुस्त्यज:। आाहो5स्पि भय-रागाभ्यां प्रक्षिप्तो गहनान्तरे॥ 
श्रेष्ठा सर्वश्रकारेण दिवौकोयोषितामपि । कथ्थं त्यजामि तां साध्वीं प्रीत्या यातामिवेकतास ॥।* 


प्र्धात्‌ - एक पोर जन-प्रषवाद शोर एक भोर दुल्तयज स्नेह । भ्रहो ! मैं दोनोंकी दुविधामें पड़ा हुप्रा गहन 
बनके मध्य फेक दिया गया हू । जो सीता देवावनाझों से भो सर्व प्रकार श्रेष्ठ है, सती साध्वी है, मेरे प्राणों के साथ 
एकरवको प्राप्त हो रही है, उस सीताको मैं कंसे तजू ? 

फिर राभ विषारते हैं :--- 


एता यदि न मु चाथि साक्षाद्‌ दुःकीत्तिमुद्गताम्‌। कृपणो मत्समो मह्यां वर्देतस्यां न विद्यते ॥$ 


प्र्थात्‌- पदि इस सीताका परित्याग नहीं करता हू' तो इस महीपर मेरे समान भौर कोई कृपण न होगा । 
यहाँंपर कूपए छझब्द खास तोरसे विचारणीय है । जो दान नहीं देता वह कंजुस कहलाता है, उसके लिए 
संसार में कुपण धब्द का व्यवहार होता है। दानके लक्षखमें कहा है कि :--- 
भनुग्रहार्थ स्वस्याठिसगों दानम्‌ । तत्वार्थ० भ्र० ७, यूत्र रेप. 


धर्थात्‌ जो पर अनुप्रहुके लिए भ्रपनी वस्तुका त्याग किया जाता है उसे दान कहते हैं। लोगों में फंगे हुए 
भपबाद को टूर करने के लिये भ्रपनो प्राणोंसे भी प्यारी वस्तु सीताका यदि मैं परिश्याग नहीं कर सकता तो मेरे से 
बड़ा शलौर कौन कृपण होगा । कितना यथा चित्रण है रामकी मानसिक दक्षा का । 

अल्तमें ग्रस्थकार स्वयं लिखते हैं कि :-. 





ााााालुुलइनननााइा, रंग रंाा भा ाणणणनाश्ाभाणााणाण ााभाआआाआााा॥्रणाणाणा#ाभााााणार॥ल्‍रणशश्णणणआआआआआाई 
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(४) 
स्नेहापवादभयसंगतमानसस्य व्यामिश्रतीत्र रसवेगवशीकृतस्य । 
रामस्य गाढपरितापसमाकुलस्य कालस्तदा निरुपम: स बभूव कुच्छ ॥१ 
ध्र्थात्‌- एक भोर जिनका चित्तगाढ़ स्नेहसे वशीकृत है भौर दूसरी भोर लोकापबाद से जिनका हृदय 
श्याकुल है, ऐसे स्नेह भोर प्रपवाद से व्याप्त चित्त रामका वहू समय अत्यन्त कष्टप्रद था जिसकी उपसा भ्न्यत्र मिल 
नहीं सकती ! 
इस स्थितिमें सीताका परित्याग रामके लिए सबसुच महान त्याग का ब्रादर्श उपस्थित करता है। यह एक 
ऐसी घटना है कि जिससे राम सच्चे राम बने भौर कल्पान्त-स्थायी उनका यश भाज मी दिग्दिगन्त व्यापी है। यदि 
उनके जीवनमें यह घटना न घटती तो लोग राम-राज्य की याद भी इस प्रकार न करते । 


छः 

सीता का आदश 
सीताफे परित्यागसे रामका नाम ही भ्रमर नहीं हुआ बल्कि सीता भी प्रमर हो गई। यदि शामके कथान- 
कमेंसे सीताझा कथानक निकाल दिया जाय तो सारा कथानक निष्प्राण रह जाय गा। सीताके प्रत्येक कार्य ने भार- 
तीय ही नहीं अपितु संसारभर की स्त्रियो के सामने भनेक महान्‌ भ्रादर्श उपस्यित किए हैं। पतिकी विपत्तियों के 
समय सदा साथ रहना, दुर्जनोंके बीचमें पड़ जाने पर भी भपने पतिद्रत्यकों सुरक्षित रखना, राम के द्वारा परित्याग 
किये जानेपर भी रामके प्रति जरा सा भो भत्यथा भाव मन में न लाना कितना बड़ा आदर्श है। जब राम का सेना- 

पति सीताको भयंकर वनमें छोड़कर जाने लगता है तब सीता सेनापति से कहती है कि : -- 


सेवापते त्वया वाच्यो रामा मद्बबवादिदम्‌ । यथा मत्यायज: कार्यो व विषादस्त्वया प्रभो ॥'* 
प्थं--है सेनापते ! तुम राम से कहना कि वे मेरे त्याग करनेका कोई विषाद न करे । 
इनके बाद भी सीता रामके लिये संदेश देती है :-- 
भ्रवलम्ब्य पर धैर्य महापुरुष सर्वथा । सदा रक्ष प्रजां सम्यक्‌ पितेव न्‍्यायवत्सल: ।।३ 
भर्थात्‌ -हे मद्दापुरुष ! मेरे वियोगसे दुःखी न होकर भौर परम घेयंका भ्रवलम्बन कर सदा न्यायवह्तल 
हो कब पिताके समान भ्रजाकी भले प्रकार रक्षा करना ! 
अ्रहो धन्य सीते ! तुझे भागे प्रानेवाली अपनी विपत्तिश्रोंका अरा भी ध्यान नहीं झ्रौर प्रजाकी रक्षाका 
इतना ध्यान । इससे दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हूं। जाती हैं। एक तो यह कि राम के द्वारा अपने निर्वासित किये- जाने 
से सोताको रामके प्रति जरा सा भी क्षोम नहीं था । वे भ्रच्छो तरह जानती थीं कि रामका मेरे प्रति भ्रगाष स्नेह है 
और पूर्णा विश्वास पर प्रजाका ध्यान रखकर उन्हें मेरे परित्यानके लिए विवश होना पड़ा है। घन्य, पतित्ते घन्य ! 
जो रामके द्वारा एक गर्भिणी भबला को संकटों से भरे हुए विकट वन में छोड़ दिये जाने पर भी तुझे पति के ऊपर 
जरा सा भी क्षाभ नहीं हुप्ना । भौर तेरा प्रजा-प्रेम भी रामसे कहीं बढ़ कर है जो इस भ्रपनी दादण दशाके समय भी 
प्रजाका हित-चितन करते हुए रामको वात्सल्यसे भरे हुए उसकी रक्षा का संदेश दे रही है । 


इससे भागे सीता सेनापतिको झौर भी संदेश देती है :-.. 


संसाराद दुःखनिधों रान्मुच्यन्ते येन देहिन: । भव्यास्तहृरंवं सम्यगाराधयितुम हैँसि॥ . - 
साम्राज्यादपि पद्माभ तदेव बहु मन्यते । नश्यत्येव पुवाराज्यं दर्शन स्थिरसौर्यदम ॥|* 


ए्एएशशशशणणननणाणणाभाााााणामाभाा आप आइ_ न्‍ न >जलवलअक नकल 
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(५) 

धर्थात्‌ -जिस सम्वदर्शन के प्रभाव से भव्य जीव घोर संसार-सामर से पार उतरते हैं, हे राम ! तुम उसे 
सम्यस्दर्शनकी मलोमाति श्राराघता करना । हे पद्मनाभ-पद्म ! वह सम्यर्दकशषन साज्राज्यते भी बढ़कर है। राज्य तो नथ्ट 
हो जाता है पर वह सम्यग्दर्णत स्थायी ध्रविनववर सुख को देत। है । सो हे पुरषोसम दाम ! ऐसे सम्यस्दर्दोनकों तु 
किसी ध्रभव्य पुरुष के द्वारा निन्‍दा किये जाने पर मत छोड़ देना जेसा कि लोकापवाद के भयसे मुझे छोड़ दिया है । 

कितना मामिक सम्देश है ।धन्म सोते धन्य ! जो तु इतनी बड़ी विपत्ति में पड़ने पर भी झपने भियका 
इतना दिव्य सन्देश दे रही है। सचमुच में तू सती-क्षिरोमशि भौोर पतिद्रताप्रों में भग्मणी है । 

इसके बाद हम सीता के भतुल धेर्यंको उस समय देखते हैं जब भामंडल भावि जाकर पुडरीक नगर से 
सीता को भ्योध्या लाते है, सीता राम के पास भरी सभा में सामने जातो है, चिर-वियोगके बाद पति-मिलन की 
श्राशाएं' हृदय में हिलोरें भर रही हैं, ऐसे समय में राम कहते हैं :-- 
वतो<म्यधायि रामेण सोते तिष्ठास कि पुर: । भ्रपसर्प न छक्‍्तो5स्मि भवठीमभिवी क्षितुम्‌॥' 

सीते सामने क्‍यों खड़ी है, यहां से हृद जा, मैं तुके नहीं देशना चाहता । 

सँकड़ों वर्षोंके बाद प्रौर प्रियजनों के द्वारा भ्रत्यन्त स्नेहपूर्स भागह के साथ लाई जानेपर मो सीता ने जद 
रामके मे वचन सुने होंगे तो पाठक स्वयं ही सोचे कि उसकी उस समय क्या दशा हुई होगी ? 

प्रन्तमें श्रपने को संभालकर भौर किसी प्रकार झ्क्ति बटोरकर सोताने रामसे कहा--राव, यदे तुम्हें 
छोड़ना द्वी था तो भायिकाझों के पास बयो नहीं छुड़वा दिया । दोहलोंक पूरा करने का बहाना क्यों किया । क्या बेरे 
साथ भी त॒म्हें यह सायाचार करना चाहिये था ? तब राम निरुत्तर हो जाते हैं भौर कहते हैं :-..- हे 
रामा जनद जानामि देवि शोल तवानधम्‌। मदनुव्रततां चोच्चेभाविस्थ च विशुद्धताम ॥ 


परिवादमिम किन्तु प्राप्त/$सि प्र कर्ट परम्‌। स्वमावकुटिलस्वान्तामेतां प्रत्ययाय प्रजाम्‌ ॥ 
है देबी ! मैं तेरे निर्दोष शीलब्रतकी भले प्रकार जनता हू, तुम्हारे भावों की विशुद्धता भौर तेरे प्रनुकुल 
पतिप्रत्यको भो खुब जानता हु' पर क्‍या करूं । तुम लोकापवाद को प्राप्त हुई, प्रजा स्वभाव से ही कुटिल चित्त होती 
है, उसे विष्यास पंदा करने के लिए ऐसा करना पड़ा है । 
झन्‍्तमें सीता कहती है कि लोकमें सत्यकी परीक्षाके जितने प्रकार हैं मैं उन्हें करनेके लिए तैयार हू । भाप कहूँ 
तो मैं कालकुट विषका पान करूं, भाप कहूँ तो मैं भ्राशोविष सपंके मुख्ल में हाथ डालू भ्रौर यदि झ्ाप कहैँ तो प्रम्यलित 
झरिनिकी ज्वाला में प्रवेश करूँ । भाप हर प्रकार से मेरे शोलकी परीक्षा क९ सऊते हैं पर इस प्रकार मेरा परित्फव 
समुचित नहीं । तब राम क्षण-एक चुप रहकर कहते हैं कि तू झ्ष्तिकुड में प्रवेशकर भपने श्षीलकी परीक्षा दे। तब 
सीता प्रति हित होकर पश्रपनो स्वीकृति देतो है। रामकी प्राज्ञानुमार तीन सौ हाथ लम्बा चौड़ा चोकोत प्रस्तिकूड 
तैयार किया गया भ्ौर चारों झोरसे उसमें भ्रग्नि लगा दी गई । सहल्ों नर-तारी सौता का सत्य देखते के लिए 
एकत्रित हुए । प्रस्तिकु ड के चारों भोरसे प्रज्वलित हो जाने पर सीता प्रपने क्षोत्रकी परीक्षा देने के लिये उद्यत हुईं | 
लोगों में हाहाकार मच गया । नाना सुखोंसे नाता प्रकारकी बातें होने लगीं । उस समय स्ोता परमेदव र का ध्याग 
“करके कहती है :-- 
कर्मणा मचसा वाचा राम॑ मुकत्वा पर न रम्‌ । समुद्र॒ह्मि न स्वप्वेध्प्यन्यं सत्यमिदं मम।। 


यथ्येतदनुतं वच्मि तदा मामेष पावक: । भस्मसादभावमप्राप्तामपि प्रापयतु क्षणात्‌ ॥ 


इसी को एक दूसरे कविने कहा है :-- 
मन वचसि काये जायरे स्वप्नसा्गें यदि मम पतिभावो राधवादत्यपुसि। 


तदिह दह शरीरं पावकक मासकीनं सुकृत-विकृत नीते देव साक्षी त्वमेव॥ 
*पर्च १०४, इलो० ६३. ये १०४, इ्लो० ७२-७३. *पर्व १०४, इलो ७ २५०२६. 


(“६ ) 


अर्थात्‌-यदि मैंने असम वलन कॉयसे जागते हुए या स्वप्नमें भो रामबन्दकों छोड़कर धन्य पुदुषकां 
'बिम्तवल भी किया हो तो यह भरिन मेरे झरीरकों क्षण भर में भस्म कर ढडाले। है देव ! मेरे भले-बुरे कार्योंके 
विषयमें तुम्हीं साक्षी हो । 

ऐसा कहकर सीताते प्रग्तिक्‌ डमें प्रदेश किया । उसके बाद जो कुद्ध हुआ सो सर्व विदित है। इसमें कोई 
सम्पेह नहीं कि जो सनसा, वाया, कर्मणा शुद्ध शीलके धारक हैं उन्हें संघारका कोई बड़े से बड़ा मी भय विचलित 
नहीं कर सकता । 

लोग कहते हैं कि कथा ग्रंथों भौर पुराखोंमें क्या रकखा है, उसके पढ़ने से क्या लाभ है ? ऐसे लोगोंसे मैं 
आहना चाहता हू' कि सांसारिक प्रलोभनोंमें लुभानेवाली कथाप्रोंके सुननेसे मले ही कोई लाम न हो पर उन महा- 
पुरुषोंकी कथाएं हृदय पर घपना परमिट प्रमाव डाले बिना नहीं रहतीं। जिनके जीवनमें एकसे बढ़कर एक दिखते- 
बालो अनेक घटनाएं घटी हैं, नाना संक्रट आए हैं पर जो अपने प्रबल झौर प्रदमनीय उत्साह भौर पराक्रम द्वारा 
उनपर विजय प्राप्त करते हुए निरन्तर प्रागे उन्नति करते रहे प्ोर प्रन्त में महापुरुष बनकर संपारके धामने एक 


. पवित्र भादर्श उपस्थित कर गए । स्वयं रामका जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है। उनके पवित्र बरित्रसे प्रमावित 
“होकर रावण जैसे उनके प्रबल प्रतिपक्षी तकको भ्रनेको वार उनकी प्रशंपता करनी पड़ी है। 


इसके प्रतिरिक्त जब हम प्रनेको कथानकोमें पुण्य-पापका फल प्रत्यक्ष देखते हैं तो उत्तका ऐसा गहरा प्रभाव 
हृदयपर पड़ता है कि झात्मा साँसारिक-जजालोंसे उद्विग्न होकर उनसे मुक्ति पानेके लिए तिलमिला उठती है भौर 
हुंदय में ये भाव निरन्तर प्रवाहित होने लगते हैं कि उपाजित हर्मोंने जब महापुरुषों तककों नहीं छोड़ा तब हम कौत 
गिनती में हैं। ये ही वे भाव हैं जितके द्वारा मनुष्य प्रात्म-कल्याणती ओर प्रशत्त होता है। पश्रत; संतार स्थिति को 
वयार्थ चित्रण करने वाले, पुण्य-पापका फल प्रत्यक्ष दर्शानिवाले, मह्षियों द्वारा रचे गए महापुरुषोंके चरित्रोका अवश्य 


व्यषध्ययत करना चाहिये । 
दीधेसूत्री मनुष्य 


दीर्घसूत्री मनुष्य किस प्रकार पड़ा-पड़ा नाना प्रकार के विकल्प किया करता है, इसका बहुत सुन्दर चित्रशा 
प्रन्थकार ने भामडलकी मनोवृत्तिको लक्ष्य करके किया है । भाषाकारके शब्दोमें जरा उरकी बानगी देखिए--- 

मैं यह प्ररण सुखसू' पाले हैं, इसलिये केयक दिन राज्यके सुख भोग कल्याणका कारण जो तब सो कडूंगा। 
ये कॉम-भोग दुनिवार हैं, जो इन कर पाप उपजेगा सो ध्यानरूप ग्रस्तिकर क्षगामाश्रविष भस्म करूगा। 
% 9< 2८ इत्यादि मनोरय करता हुवा भामंडल सेंकड़ों वर्ष एक मूह॒त न्‍्याई' व्यतीत करता भया | यहू किय्रा, यह 


: करूं; बहु करूगा, ऐसा चितवत करता श्रायु क$ प्रत्त न जावतता भया | एक दिन सतलणे महल के ऊपर सुन्दर सेव 
- पर थौढ़ा हुता सो बिजुरी पढ़ी भ्रर तत्काल कालकू प्राप्त मया । 


दोष॑सूनी सनुष्य श्नेक विकल्प करे परन्तु भ्रात्माके उद्धारका उपाय न करे। तृष्णांकरि हता क्षरामात्र 
हख़ाता व पावे । मृत्यु सिर पद फिर ताकी सुधि नाहीं। क्षणमंगुर सुखके तिमित्त दुबुंद्धि प्रात्मह्ित ने कर-। 
“विवय वोसनाकर लुब्ध मया अनेक भांति विकल्र करता रहै सो विकल्प कर्म-बन्धके कारण हैं । घन, यौवन, जीतम्य 
सब भ्रस्थिर हैं। जो इतकु भ्रस्थिर जास सर्व परिग्रह त्याग कर प्रात्मकल्याण करें सो मवसामरमसें न डूजे । भर 
'विषधामिलाबी जीप मववित कष्ट सहै | हजारों द्ास्त्र पढ़े श्र झान्तता न उपजी तो क्या? धर एक ही पद कर शास्त 
बल्चा होय तो प्रशंसा योग्य है। 2८ > ८ थो घने प्रमादी हैं भर वाना प्रकार के भ्रशुभ उद्यम कर व्याकुल हैं उतकी 
पायु दूथा जाय है जैसे हथेली में प्राया रतन जाता रहै। ऐसा जान समस्त लौकिक कार्यकु' निरथंक मात दुःखरूप 

इन्द्रियों के सुख तिनकु तज कद परलोक सुघारवेके भ्र्थ जिनशासववियें श्रद्धा करहु.) (देखो प० ६५१) 
, कितना मार्भिक चित्रण है झौर ग्रंथकार भाम डल के बहाते स्व ध्ंसारो लोगों को मानो पुकारवुकार 

कर कह 'रहे हैं कि :-- 

काल करे सो भाज कर, भाज करे सो भ्रब । पल में परलय होयगा, बहुरि करेगा कब ॥ 


(०) 


ण 


उक्त संस्कृत पद्मचरित्रका हिन्दी भ्रनुवाद 'पश्चपुराण' सामसे हो प्रसिद्ध है। जिस प्रकार हिन्दी संसार 
में तुलसी रामायरा प्रत्यधिक प्रसिद्ध भौर घर-घर में प्रचलित है, उसी प्रकार जेनियोंके यहाँ भौर खासकश दिगम्ब- 
रो के यहाँ इस पशपुराश का भ्रत्यधिक प्रचार है ।दि० जैनियों का शायद ही ऐसा कोई मन्दिर हो जहाँ पव 
पच्चपुराण की १-२ हस्तलिखित प्रतियां न हों । 


पद्मपुराण की हिन्दी वचनिका पं० दौलतरामओ ने विक्रम सं० १८२३ में की है। वे निबासी थे । 
उनकी जाति खंडेलवाल और गोत्र काशलीवाल था । जयपुर में उनके एक परंम भित्र श्री व रहते थे, उनके 
भ्त्यन्त स्नेह और प्रेरणा से पं० दौलतराम जी ने यह भाषा टीका बनाई। वे स्वयं भपने दाब्दों में लिखते हैं। 


रायमल्ल साधर्मी एक, जाके घट में स्व-परविवेक । दवावन्त गुणवन्त सुजान, पर-उपकारी परम निधान !| , 
दौलतरामसु ताको मित्र, तासों भाष्यो वचन पवित्र | पद्मपुराण महाशुभ ग्र थ, तामें लोग शिखरको पंथ ॥। 
भाषारूप होप जो येह, बहु जन बांव करें प्रति नेह। ताके वचन हियमें धार, भाषा कीनी मति-अनुसार ॥।' 


हिन्दीपदमपुराण की भाषा 
हिन्दी पद्मपुराणा की माषा दुढारी या राजस्थानो है । भाज से १०० वर्ष पहिले जितने भी प्रसिद्ध दिगम्बर 
जैन विद्वान हुए हैं, वे प्रायः जयपुर या उमके प्रास प!स ही हुए हैं. प्रौर उन्होंने ध्रपने यहाँ जन-पताघारशा में प्रथलित 
राजस्थानी भाषा में ही प्रपने मौलिक या अ्रभुवादित ग्रन्थ रचे हैं। फिर भी यह ढु ढारी माषा हतनी श्रुति-मधुर झौर/ 
जन-भिम हुई है कि भारतवर्ष के विभिन्‍न प्रास्तो के निवासी सभी दिगम्बर जेन उसे भलीभांति समभ सेते हैं। , 
प्रस्तुत सरकरण 


इस हिन्दी भाषा वचनिका के कई संस्करण इससे पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं पर भाज उप्तकी प्राप्ति भ्रसंभव 
सी हो रही थी | इसी बात को ध्यानमें रख कर श्री १०४५ क्ष हलक चिदानन्दजी महाराज की प्र रणानुसार सती 
ग्रन्थमालगः के संचालकों ने इसे प्रकाशित करने का मिक्चय किया । 


कितने ही लोगों को दृसछा थी कि भाषा को श्राज की हिन्दी के रूप में परिवतित कर दिया जाये पर 
ऐसा न किया जा तका । इसके दो कारण रहे-- एक तो यह कि प्राचोन लोगों को उक्त दु ढारो भाषा हो: शवल- 
प्रिय प्रतोत होती थी, दूसरा कारण यह कि उसका वर्तेमान छूप परिवर्तित करना बहु समय-साथ्य था| मुझे भ्रन्‍्छी+ 
तरह य!द है कि मेरे पूज्य गुरु स्व० पं० घनहयामदास जी न्यायतीर्थ ने ३५ वर्ष श्री० स्व० पं० उदयलाबजी 
काशलोवाल की प्रेरणा से विशुद्ध हिन्दी में पद्मपुराण का प्रनुवद किया था धौर जो प्रकाशनार्थ एं० उदयलालनी के ८ 
पास बम्बई भेजा भी जा चुका था। अ्रसमय में दोनों बिढ्ानों के दिवंगत हो जाने से यह पता नहीं कि वह प्रमुबवाद 
किनके पास है। यदि स्व ७ पं० उदयलालजी के उत्तराधिकारियों के पास वह भ्रनुबदद सुरक्षित हो तो के सही :- 
ग्रन्थमाला को देने की कृपा करें जिससे प्रागामी संस्कररणा में उसे प्रकाशित किया जा सके । 

५. प्रस्तुत संस्करण मारतीय जब सिद्धात प्रकाशिनी संस्था कलकता से मुद्रित पद्मपुराण की कहप्री परे 
छूपाया गया है पर उपमें दि० जेन सन्डिद धर्मपूरा, देहलो शास्त्र मंडार को हस्तनिखित प्रति से भौद मुल'संल्कृत 
ब्रन्म से मिलान कर यथास्थ/न भ्रावश्यक संशोधन कर दिये गए हैं । कथानकों, के मध्य प्राये हुए देक्ष प्राप' घौर, ; 
इ्य क्तयों के जो धशुद्ध नाम ध्रभी तक मुद्रित होते भा रहे थे, उन्हे शुद्ध कर दिया गया है। 

- ही रालाल से 
करी शीतलप्रश्याद जी (सोनीपत ) ने भ्रपना बहुमूल्य समग्र देकर इस ग्रंथ का संशोधन किया है। भव्रएद:सस्ती 
प्रंध झरला कमेटी उन की अत्यन्त भाभारी है। फिर भी यदि कोई भशुद्धि रह गई हो तो उसे पाठकंगरा शुद्ध कर पढ़ले . 
का प्रसत्त करेंगे झ्ोर साथ हो भ्रन्थ माला को सूचित करदें जिसते कि धागामी संस्करण में उन्हें सुभ।रा या यक्ते 
पद््कद जन 
के ; ५ भम्त्री, सस्ती ग्रन्थ माता कमेटी, कैलो।। 
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॥ श्री सर्वशजिनवाणी नमस्तस्ये ॥। 


शास्त्र-स्वाध्याय का प्रारम्भिक मंगलाचण 


झोरमूवमः सिद्धेम्यः, ओम जय जय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु ! ! नमोस्तु ! ! ! 


णग्ो श्ररिहंताणं, णगमो सिद्धाणं, णमों भ्राइरीयाणं, 
णमो उवज्भायाणं, णम्ों लोए सब्वसाहुणं । 
झ्ोंकारं विन्दुसंयुकतं, नित्य ध्यायन्ति योगिव: । 
कामदं मोक्षदं चेव, श्रोंक।राय चसमोनम: ॥१॥ 


ग्विरल दाब्दधनोघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलड्ू। 
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ ॥२॥ 


ग्रज्ञावतिमिरान्धातां ज्ञान >्जनशलाकया | 
चक्ष्‌ रुन्मीलितं येव तस्मे श्रीगुरुवे नमः ॥३॥ 


॥ श्री परमंगुरुवे नमः, परम्पराचार्यगुरुवे नमः ॥ 


सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धेक धर्मसम्बन्धकं, भव्य जीवमन: प्रतिबोधकारक्षं 
पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकंम्रिदं झञास्त्र' श्री पद्मपुराण नामधेयं, अस्य मूलग्रंथकर्तार: 
श्रीसवेश दैवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तार: श्रीगणघरदैवा: प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाथ 
स्रात्षार्य श्री रविषेणाचार्य देव विरचितं । श्रोतार: सावधानतया श्रुणवन्तु । 


मंयलं भगवान्‌ बीरो, मंगलं गौतसो यणी | 
मंगल कुन्दकुन्दाद्यो, जैवधर्मास्तु मंगलम्‌ ॥१॥ 
सर्वे मद्भलमाँगल्यं, सर्वे कल्याणकारकं। 
प्रधान सर्व धर्माणां, जैनं जवतु शासवम्‌ ॥२॥ 





पद्च-पुराण-भाषा 


रब: 
भाषाकार- स्वर्गीय पण्डित दौलतरामबी 


प्रथम पर्व 

3 मगलाचरण ॥ 

दोहा-विद्ानद चेतन्म के, गुण भननन्‍्त उरधार। 
भाषा परद्मपुराणं की, भाषु आरूति अनुसार ॥९१॥ 
पंच परमपद पद प्रणमि, प्रणमि जिनेश्वर वानि । 
समि जिन प्रतिमा जिनभवन,जिन मारव छर झानि॥ २॥। 
ऋवषभ पभ्रजित सभव प्रणमि, नमि अभ्रभिनन्‍्दनदेव । 
सुमति जु पद्म सुपाएर्व नमि, करि चन्दाप्रभु सेव ॥३॥ 
पुष्परत शीतल प्रणमि, श्री श्रेयांस को ध्याय। 
वासुपृज्य विमलेश नमि, नमि अनतके पाव ॥४॥ 
धर्म श्ञाति जिन कुन्धु नभमि, और मल्लि यक्ष गाय । 
मुनिसुब्रत नमि नेमि कम, नसि परसके पाय ॥५॥ 
वद्धेमान वरवीर ननमि, सुरगुरुवर मुनि बद। 
सकल जिनद मुनिद नमि, जैनधर्म अभिनन्द ॥६॥ 
निर्वाणादि अतीत जित, नमो नाथ चौबीस । 
महापद्म परमुख प्रथ्रू, चौबीसो जगदीश ॥७॥ 


पद्या-पुराण-माषां 


होंगे तिमको बंदिकर, द्वादशांग उरलाय । 
सीमंधर झादिक नमू', दक्ष दूने जिन राय ॥८ा। 
विरहमान भगवान ये, क्षेत्र विदेह मभारि। 
पूजें लिनको सुरपती, नागपती निरधार ॥६€॥ 
हढीप श्रढाईके विष, भये जिनेन्द्र प्रनंत। 
होंगे. केवलजझानमय, नाथ प्रनस्तानन्त ॥१०॥ 
सबको बैंदन कर सदा, गणधर मुनिवर धाय। 
केवलि श्रुतिकेवलि नम्‌', आचारज उवभाय ॥११॥ 
वंदू शुद्ध स्वभावकों, धर सिद्धनकों ध्यान। 
संतनको परणामकर, नमि दुग ब्रत निज ज्ञान ॥१२॥। 
शिवपुर दायक सुगुरु नमि, सिद्धलोक यश गाय । 
केवलदर्शन ज्ञानको पूजु, मन वच काय ॥१३॥। 
गयाखु्यात चारित्र श्रु, क्षपकश्रेणि गुण ध्याय। 
घममं शुक्ल निज ध्यान को, बंदू भाव लगाय ॥१४।॥ 
उपशम 'वेदक क्षायिका. ,सम्यग्ददोन सॉर। 
कर वंदन समभावको, पूजू” पंचाचार ॥१५॥ 
मूलोत्तर गुण मुनिनके. पंच महात्रत ऋदि। 
पंच समिति और गुप्तत्रय, ये शिवमूल अश्रनादि ॥१६॥।॥। 
झनित्य झ्ादिक भावना, सेऊे चित्त लगाय। 
भ्रध्यातम भ्रागम नमूं, शान्ति भाव उरलाय ॥१७॥ 
अनुप्रेज्षा द्वादश महा, चितरवें श्रीजिनराय । 
तिनकी स्तुति करि भावसों, बोडश कारण ध्यार्थ ॥ १८॥। 
दशलक्षणमय घर्की, घर सरधा मन मांहि । 
जीवदया सत शील तप, जिनकर पाप नसाहि ॥१६॥ 
लीथैकर भगवान के, पूजू पंच कल्याण। 
_>'भौर' केवलतिकों नमू, केवल भर निर्वाण ॥२०॥। 
.. श्रीजिन तीरष क्षेत्र नभिः प्रणमि उसय विधि धर्म । 
जुतिकर चहुँ विधि संधकी, तजकर भिध्याभर्म ॥२१॥ 








प्रथम पढे 


बंदू' गौतम ० अब जता अ्याधिय परम कमत बोाग स्वामिके, चरण कमल सुखदाय । ४ 


बंद... धर्म - मुनीन्द्रको, जम्बूकेवलि ध्याय॥२२॥। 
भद्बाहुकी कर प्रणमि, भद्रभाव उरलाय। 
बंदि समाधि सुतंत्रकों, शानतने गुण गाम ॥२३॥ 
महा धवल अरु जयधवल, तथा धवल जिनप्रन्थ। 
बंदू तन मन वचन कर, जे शिवपुरके पंथ ॥।२४॥ 
घट्पाहुड नाटक जु त्रय, तत्वारथ सृत्रादि। 


तिनको बंदू' भाव कर, हरें दोपू (दाकावि ॥२५॥ 
गोमटसार श्रयाथि श्रुत,। लब्षियोरे जगसार। 
क्षणणसार भवतार है, योगसार रुस घार ॥२६॥ 
ज्ञानाणंव है ज्ञानमय, नमू' ध्या्नें का मूल। 
पद्मनंदि पच्चीसिका, करे कर्म उन्मूल ॥२७॥ 
यत्नाचार विधार नमि, नमू' श्रावकाचार । 
द्रग्यसंग्रह नयचक्र फुनि, नमृ' शांति रसधार ॥२५॥ 
झादिपुराणादिक सबे, जेन पुराण बखान। 
वंदू' मन वच काय कर, दायक पद निर्वाण ॥२९॥ 
तत्वलौर आराधना, सार महारस धार। 
परमातम परकाशको, पूजू बारम्बार ॥३०॥ 
बंद. विशाखाचार्यवर, अनुभव के गुण गाय । 
कुन्दकुन्द फद घोक दे; कहूँ कथा सुखदाय ॥३१॥ 
कुमुदचंद्र श्रफलंक नमि, नेमिचंद्र गुण ध्याय। 
पातजकेशरीको प्रणमि, समंतभद्र यक्षगाय ॥३२॥ 
प्रमृतचंद्र यतित्ंद्र को, उमास्वामि को वबंद। 
पृज्यफादकों कर भ्रणमि, पूजादिक प्रभिनंद ॥३३॥। 
ब्रह्मचयेन्रत वंदिकि, दानादिक उर लाय। 


श्रीयोगीन्द्र. मुनीन्द्रको, बंदू मन बच काय ॥॥३४)। 


वेदू' मुनि शुभचद्र को, वेवशेनको पूज ॥ 
करि बंदन जिनसेन को, जिनके सम चहि दूज ॥३५॥ 





शम्पममइवाररइममरम मम 





पैश्चपुराणभाँवां 


प्चर ताम बलभद्रका; 


पद्मपुराण निधान को, हाथ जोड़ि सिरनाय । 
ताकी .. भाषा बचनिका, भाषू सब सुखदाय ॥३६।॥' 


रामचन्द्र बलभद्र । 


नये, झाठवें घार नर, धारक श्री जिनमुद्र .॥३७॥ 


ता, पीछे 00. 27 2 गये 
- दशरथ के सुत राम ॥३८॥ 


सुरनरवंदित . | 
शिवगोंमी नामी महा, 
न्यायबंत बलवंत ' पति 
जिनके लक्ष्मण वीर हरि, 
अगतभकक्‍त अनुरक्‍त अति, 
चन्द्र सूये से बीर ये, 


कथा तिनोंकी शुभ महा, 


सुनी सबे श्रेणिक नृपति, 


प्रयट्े''...अति. गुणधाम । 


ज्ञानी कंरुणावंत । 
कम हरण जंयबंत ॥३६॥ 
महाबली गुणवंत । . 
जैनधर्म यशवंत्र ॥४०।॥। 
हरें सदा परपीर । 

भाषी गौतम धीर ॥॥४१॥ 
धर सरधा मन माहि | 


सो भाषी रविषेणनेः थामें संशय नाहि ॥४२॥ 
महा सती सीता शुभा, रामचंद्र की नारि। 
भरत शत्रु ध्न भ्रनुज हैं. यही बात उर धारि ॥४३॥ 
तदभव शिवगामी भरत, श्रर लब॒ अंकुश पूत । 
मुक्त भये मुनिवरत धरि, नमें तिने पुरहुत ॥४४॥ 
रामचन्द्रको करि प्रणमः नमि रविषेण ऋचीश। 
रामकथा भाष्‌ यथा, नमि जिन श्रुति मुनिईश ।।४५॥ 
;ल्‍ ६ मूलग्रन्थकारका मंगलाचरण | 

सिंद्ध सम्पूर्रा भव्यार्थ सिद्धेःकारणमुत्तमम्‌ | 
प्रशस्य-दशन-ज्ञान-चारित्रप्रतिपादनम्‌ ॥१॥ 
सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट-पादुपदमांशु-केसरम्‌ | 
प्रशामामि मह।वीरं लोकत्रितयमंगलम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-सिद्ध कहिए कृतकृत्य हैं और सम्पूर्ण भए हैं सर्व सन्दर अर्थ जिनके झथवा 

जो भव्य जीवोंक सर्वे अर्थ पूर्ण करे हैं, ग्राप उत्तम अर्थात्‌ मुक्त हैं श्र औरोंको मुक्तिके 

कारण हे प्रशंसा योग्य दर्शन ज्ञान और चारित्रक प्रकाशनंहार हैं। बहुरि सुरेन्द्रके मुकटकर 
न ख्ः के ढ़ ५ क्र 


प्रथम बर्व ४ 
पृज्य हैं, किरणरूप केसर ताको धरें चरणकमल जिनके, ऐसे भगवान्‌ महावीर, जो तीन लोक 
के प्राणियोंको मंगलरूप हैं, तितकों नमस्कार करू हुं। 

... भावार्थ-सिद्ध कहिए मुक्त पर्थात्‌ सर्व बाधा रहित उपमा रहित अनुपम भ्रविनाशी 
जो सुख ताकी प्राप्तिके कारण श्रीमहावीर स्वामी जो काम, क्रोध, मान, मद, माया” मत्सर, 
लोभ, भ्रहंकार, पाखण्ड, दुर्जनता, क्षुधा, तृषा, व्याधि, वेदना, जरा, भय, रोग, शोक, हर्ष, 
जन्म, मरणादि रहित हैं । शिव कहिए अ्विनश्वर हैं । द्रव्याधिकनय से' जिनकी श्रादि भी 
नाहीं और श्रन्त भी नाहीं; अ्रछेद्य, अभेद्य, क्लेंशरहित, शोकरहित' सर्वव्यापी, सर्वसम्पुख, 
सर्वविद्याके ईश्वर हैं। यह उपमा श्रौरों को नाहीं बने है। जो मीमांसक, सांख्य, नैयायिक, 
वेशेषिक, बौद्धांदिक मत हैं तिनके कर्ता जैमिनि, कपिल, काणभिक्ष, अक्षपाद, कणाद भर 
बुद्ध हैं वे मुक्तिके कारण नाहीं । जठा, मृगछाला, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, स्त्री, रुद्राक्ष अर 
कपालमालाके धारक हैं भौर जीवोंके दहन घातक छेदनविषें प्रवत्त हैं। विरुद्ध अर्थ कथन 
करनेवाले हैं । मीमांसक तो धर्मका श्रहिसा लक्षण बताय हिसाविषें प्रवत्तें हें और सांख्य 
जो हैं सो आत्माको श्रकर्ता और निगुंण भोकता मानें हैं और प्रकृतिकर्ता माने हैं। नैयायिक 
वेशेषिक आत्मा को ज्ञान रहित जड़ माने हैं और जगतकर्ता ईश्वर माने हैं। बौद्ध क्षण- 
भंगुर मानें हैं | शुन्यवादी शून्य मानें हैं म्रौर वेदान्तवादी एक ही ग्रात्मा त्रैलोक्यव्यापी 
नर नारक देव तियंच मोक्ष सुख दुःखादि अवस्था विषें मानें हैं इसलिए ये सर्व ही मुक्तिके 
कारण नाहीं । मोक्ष का कारण एक जिन शासन ही है जो सर्व जीवमात्रका 
मित्र हैऔर सम्यपरदर्शन, ज्ञानः चारित्र का प्रगट करने वाला है ऐसे जिन 
शासनको श्रीवीतरागदेव प्रगटकर दिखावें हैं। कैसे हैं श्रीवद्वंमान वीतरागदेव व सिद्ध 
कहिये जीवनमुक्त हैं और सर्वे श्रथंकरि पूर्ण हैं. मुक्तिके कारण हैं, सबोत्तम हैं और सम्य- 
गर्शन ज्ञान चारित्रके प्रकाशनहारे हैं। बहुरि कैसे हैं, इन्द्रनिकि मुकटनिकरि स्पशों गये हैं 
चरणारविंद जिनके ऐसे श्रीमहावीर वरद्धमान, सन्‍्मतिनाथ अन्तिम तीर्थंकर तिनकू' नम- 
स्कार करू हूँ। तीनलोकके सर्वप्राणियोंको महामंगलरूप हैं. महायोगीश्वर हैं' मोह मल्लके 
जीतनहारे हैं, भ्रमंत बलके धारक हैं, संसार समुद्रविषे डूब रहे जे प्राणी तिनके उद्धार 
करनहारे हैं। शिव, विष्णु, दामोदरः अ्यम्बकः चतुमु ख, बुद्ध, ब्रह्मा: हरिः शंकर, रुद्र, नारा- 
यण, हरि, भास्कर, परममूर्ति इत्यादि जिनके अ्रनेक नामहैँ तिनकों शास्त्रकी आदि विधें 
महा मंगल के भ्रथि सर्व विध्नके विनाशबवे निमित्त मन वचन कायकरि नमस्कार करू हूं । 

इस अवसपिणी काल में प्रथम ही भगवान श्रीऋषभदेव भए; स्व योगीश्वरोंकेनाथ' 


सर्व विद्याके निधान स्वयम्थू तिनको हमारा नमस्कार होहु। जिनके प्रसाद कर अनेक 
भव्य जीव भव सागरसे तिरे। बहुरि दूजे श्रो अजितनाथ स्वामी' जीते हैं बाह्य भ्रम्यंतर 
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क्षत्रू जिन्होंने, हमको रागादि रहित करहु। झर तीजे सम्वनाथ, जिनके जीवनको सुख होय सुख होय 
और चौथे श्रीअ्मिनंदन स्वामी झानन्दके करनहारे हैं। पांचवें सुमति के दैनहारे सुमतिनाथ 
मिथ्यात्व के नाक्षक हैं भौर छठे श्रीपश्नश्रभु, ऊगते सूयंकी किरणोंकरि प्रफुल्लित कमल के 
समान है प्रभा जिनकी । सातवें भ्ीसुषारनाथ स्वामी सर्बके वेत्ता सर्वक्ष सबके निकटकर्त्ती 
ही हैं। शरद की पूर्णमासीके चन्द्रमा समान है प्रभा जिनकी ऐसे आझ्राठवें श्रीचन्द्रप्रभु ते 
: हमारे भवताप हरो। प्रफुल्लित कुन्दके पुष्प समान उज्ज्वल हैं दंत जिनके ऐसे नवमे 
श्रीपुष्पदंत जगतके कंत हैं। दशवें श्रीशीललनाथ शुक्ल ध्यानके दाता परम इृष्ट ते हमारे 
क्रोधादिक अ्रनिष्ट हरो। जीवोंको सकल कल्याणके कर्ता धर्मके उपदेशक स्यारहवे 
श्रेयाँसनाथ स्वामी ते हमको परम आनन्द करो। देवों कर पूज्य संतों के ईश्वर कर्म 
शत्र श्रोंके जीतनेहारे बारहवें श्रीवायुपृूज्य स्वामी ते हमको निज वास देवो । संसारक मूल 
जो रागादि मल तिनसे भ्रत्यन्त दूर ऐसे तेरहवें श्री विमलनाथ देव ते हमारे कर्मकलंक 
हरो । अनन्त ज्ञानके धारनहारे, सुन्दर है दर्शन जिनका ऐसे चौदहनें श्रीअ्रनंतनाथ देवाधि- 
देव हमको श्रनंत ज्ञानकी प्राप्ति करो । धर्मकी धुराके धारक पंद्रहवें श्रीधर्मगाथ स्वामी 
हमारे भ्रध्मको हरकर परम धर्मकी प्राप्ति करो । जीते हैं शञानावरणादिक शत्र जिन्होंने 
ऐसे श्रीशांतिनाथ परम शांत हमको शांतभावकी प्राप्ति करो। मुन्थु श्रादि स्व जीवों के 
हिंतकारी सतरहदवें श्रीकुन्थुनाथ स्वामी हमको भ्रमरहित करो। समस्तकक्‍्लेशसे रहित 
मोक्षके मूल अनंत सुखके भण्डार झठारहवें श्रीअरनाथ स्वामी कमंरज रहित करो। 
संसारके तारक भोह मल्लक जीतनहारे बाह्माम्यन्तर मलरहित ऐसे उन्नीसवे श्रीमल्लिनाथ 
स्वामी ते श्रनंतवीयंकी प्राप्ति करो । भले ब्रतोंकें उपदेशक अर समस्त दोषोंके विदारक 
बीसवें श्रीमुनिसुव्रतनाय जिनके तीर्थेविषें श्रीरामचन्द्र का शुभचरित्र प्रगट भया ते हमारे 
अ्व्रत मेट महाब्रत की प्राप्ति करो । नम्नीभ्रत भये हैं सुर नर प्रसुरों के इन्द्र जिनको ऐसे 
इककीसवें श्रीनमिनाथ प्रभु ते हमको निर्वाणकी प्राप्ति करो | समस्त प्रशुभ कर्म तेई भये 
प्ररिष्ट तिनके काटवेकू चक्रकी धारा समान । बाइसकवें श्रीअरिष्ट नेमि भगवान्‌ हरिवंश 
के तिलक श्रीनेमिनाथ स्वामी ते हमको यम नियमादि श्रष्हांग योग की सिद्धि करो । 
तेइसवें श्री पारवेनाथ देवाधिदेव इन्द्र नागेन्द्र चन्द्र सूर्यादिक कर पूजिब हमारे भव संताप 
हरो। चोबीसवे श्रीमहावीर स्वामी जो चतुर्थकालके भ्रन्तमें भये हैं ते हमारे महा मंगल 
करो । जो झोर भी गणधरादिक महामुनि तिनकों मन, वचन, काय कर बारम्बार नम. 
स्कार कर श्रीराम चन्द्र के चरित्रका व्याख्यान करू हूँ। 
कैसे हैं श्रीराम, लक्ष्मी-कर श्रालिगित है हृदय जिनका भौर प्रफुल्लित है मुखरूपी 
कमल जिनका, महा पुण्याधिकारी हैं, महाबुद्धिमान्‌ हैं, गुणनके मंदिर, उदार है चरिश्र 


प्रथम पं. ७ 
जिनका, जिनका चरित्र कवेलशान्क हो गम्य है ऐसे जो थी रामबल् उसका अर जिनका, जिनका भरत सेरिंत्र केवलेशानके ही ग॑म्य है ऐसे जी श्री राम॑चर्र उत्काों चरिज 
श्रीगेणधरदेव ही किचित्‌ मात्र कहने को समर्थ हैं। यंह बड़ा श्राएचर्य हैं कि जी हम 
सारिखे प्रल्प बुद्धि पुरुष भी उनके चरित्रकों कहैँ हैं। यद्यपि हम सारिश्ले इस चरित्र की 
कहुनेंकों समर्थ नाहीं तथापि परंपरा से महामुनि जिस प्रकार कहंते श्राये हैं उनके कहे 
झनुसार कुछ इक संक्ष पता कर कहें हैं। जैसे जिस मार्गविंषे मदमातें हाथी चालें तिंस 
मार्ग वि मृग भी गमन करें हैं श्रौर जैसे युद्धविषें महा सुभट श्रागें होब कर शरस्त्रेफ॑ंत 
करें हैं तिनके पीछे और भी पुरुष रणवि्ष जाय हैं श्रर सूर्य करि प्रकाशित जे पदार्थ 
तिनकू नेत्रवारे लोक सुखयू देखे हैं भर जैंसे वश्नसूश्री के मुख करि भेदी जो मणि झुस 
विपें सूत्र भी प्रवेश करें हैं तैसे शानींनंकी पंकतिकर भाषा हुआ चला झोया जो राम 
सम्बन्धी चरित्र ताके कहने को भक्ति कर प्रेरी जो हमारी भ्रल्प बुद्धि सो भी उद्यमवती 
भई है। बड़ पुरुषके चितवन कर उपजा जो पुण्ब॑ ताके प्रसाद कर हंमारी शक्ति प्रकट 
भई है। महापुरुषनके यशकीतंनसे बुद्धिकी वृद्धि होय है भौर यश अत्यन्त निर्मेल हौय है 
और पाप दूर जाय हैं। यह प्राण'नका शरीर भनेक रोगोंकर भरा है। इसकी स्थिति 
अल्पकाल है शौर सत्पुरुषनकी कथाकर उपजाया जो यश सो जंबतक चांद सूर्य हैं तब तक - 
रहै है। इसलिये जो श्रात्मवेदी पुरुष हैं वे से यत्नकर मंहापुरुषनिके यदा कीरत्तनसे भ्रेपना , 
यश स्थित करें हैं। जिसने सज्जनों को भ्रानन्दकी देनेहारी जो सत्पुरुषनकी रमंणीक॑ कंथा 
उसका आरम्भ किया उसने दोनों लोक का फल लियो। 


जो कान संत्युरुषनकी कथा श्रवण विर्ष प्रवत्तें हैं वे ही कान उत्तम हैं और जे कु. 

कथाके सुननहारे कान हैं वें कान नाहीं, वृथा झांकार घरें हैं भौर जे मस्तक सत्युरुषनकी 
चेष्टाक वर्णन विषें घूमे हैं ते ही मस्तक धन्य हैं श्रौर जें शेष मस्तक हैं वे थोंथे नारियल 
समान जानने । सत्पुरुषन के यश कीर्तन विधें प्रवत्त' जे होठ ते ही श्रेष्ठ हैं श्रौर जे शेष 
होठ हैं तें जोंककी पीठ समान विफल जानने । जे पुरुष सत्युरुषनकी कथा के प्रसंग विशें 
अनुरागको प्राप्त भये उनहीका जन्म सफल है। मुख वे ही हैं जो मुख्य पुरुषनिकी कथा 
बिषें रत. भये, शेष मुख दांतरूपी कीडानका भरा हुआ बिल समान हैं शोर जे सत्पुरुषः 
लिकी कथाके वक्ता हैं श्रथवा श्रोता हैं सो ही पुरुष प्रशंसा योग्य हैं भर शेष पुरुष चित्राम 
समान जानने । गुण और दोषनिक संग्रहवि्े जे उत्तम पुरुष हैं ते गुणनहीकों ग्रहण करे 
हैं जैसे दुग्घ भौर पानीके मिलापविपें हंस दुग्धहीकों ग्रहूण करे है और गुण-दोषनिके 

हे धर मीज पुरुष हैं ते दोषद्टीकों ग्रहण करे हैं जैंसे गजके मस्तकतियें मोती सांस 
लेबिय काग भौतोकी तर्ज मौस ही को ग्रंहण करे हैं। जो दुष्ट हैं ते निंदोच 
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रचनाकोौं भी दोष रुप देखें हैं जैसे उल्लू सूर्यके बिम्बकों तसालवृक्ष के पत्र समान श्याम 
देखें हैं। जे दुर्जेन हैं ते सरोवरमें जल श्रानेकी जाली समान हैं जैसे जाली जलकों तज तृण 
पत्रादि कंटकादिकको ग्रहण करे है तैसे दुर्जेग गुणकौां तज दोषनहीकों धारें हैं। इसलिये 
सज्जन झौर दुर्जेत का ऐसा स्वभाव जानकर जो साधु पुरुष हैं वे भपने कल्याण निमित्त 
सत्युरुषनकी कथा के प्रबन्ध विषेंही प्रवृत्तें हैं। सत्युदुषतकी कथाके श्रवणसे मंनृष्योको 
परम सुख होय है । जे विवेकी पुरुष हैं उनको धर्मकथा पुण्यके उपजावने का कारण है 
सो जैसा कथन श्री वर्धमान जिनेद्धकी दिव्यध्वनिमें खिरा तिसका शभ्र्थ गौतम गणधर धारते 
: भये और गौतमसे सुधर्माचा् धारते भए ता पीछे जम्बू स्वासी प्रकाशते भये। जम्बूस्वामीके पीछे 
पांच श्रुत केवली और भये, वे भी उसी भांति कथन करते भए । इसी प्रकार महापुरुषनकी पर- 
म्मरा कथन चला आया, उसके अनुसार रविषेंण।चार्ग्य व्याख्यान करते भए। यह सर्वे रामचन्द्र 
का चरित्र सज्जन पुरुष सावधान होकर सुनो। यह चरित्र सिद्ध पदरूप मंदिरकी प्राप्तिका 
कारण है और सर्वप्रकारक सुखका देनेहारा है। झौर जे मनुष्य श्रीरामचन्द्रको ग्रादि 
दे जे महापुरुष तिनको चितवन करें हैं वे श्रतिषयकर भावनके, समूहकर, नम्नीभ्रुत होय 
प्रमोद को घरै हैं. तिनका अनेक जन्मो का संचित किया जो पाप सो नाश को प्राप्त होय है 
: और जै सम्पूर्ण पुराणका श्रवण करें तिनका पाप दूर श्रव ब्य ही होय, यामें सन्देह माहीं । 
कैसा है पुराण ? चन्द्रमा समान उज्ज्वल है इसलिये जे विवेकी चतुर पुरुष हैं ते इस चरित्र 
का सेवन करें। यह चरित्र बड़े पुरुषनिकर सेवने योग्य है। 


इस ग्रन्थविषें छह महा भ्रधिकार हैं तिन विषे श्रवांतर अधिकार बहुत हैं। मूल अधि - 
कारनिके नाम कहै हैं। प्रथम ही १ लोकस्थिति, बहुरि २ वंशनिकी उत्पत्ति, पीछे ३ वन. 
विहार भ्रर्‌ संग्राम तथा ४ लवणांकुश की उत्पत्ति, बहुरि ५ भव निरुपणश अर ६ 
रामचन्द्र का निर्वाण । श्रीवर्धमान देवाधिदेव सर्वे कथन के ब॒कता हैं,ज़िनको भ्रतिवीर 
, कहिये वा महावीर कहिये हैं । रामचररन्रके कारण श्रीमहावीर स्वामी हैं तातें प्रथम 
. ही तिनका कथन कीजिये है।'विपुलाचल पर्वतक शिखिर पर समोसरर्णावर्ष श्रीवद्धेमान 
'. स्वामी विराजे। तहां श्रेणिक राजा गौतम स्वामीसों प्रश्न करते भए । कैसे ' हैं गौतम 
* स्वामी, भगवान के मुख्य गणघर महा महंत हें जिनका इन्द्रथ्ूत भी नाम है। आगे 
- शीग्रौतम स्वामी कहें हें वहां प्रबनविषे प्रथम ही युर्गानका कथन है.। बहुरि कुलकरनिकी 
: उत्पत्ति, भकस्मात्‌ चन्द्र सूयेके श्रवलोकनतें जुर्गालयानिकु भय का उपजना सो प्रथम 
कुलकर प्रतिश्रृतके उपदेशतें भयका :ूर होना, बहुरि नाभिराजा झन्तके कुलकर तिनके 
. पर औऋषभदेबका जन्म, सुमेरु पर्वत वि इस्द्रादिक देवनिकरि जन्मानिषेक्र, बहुरि 
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बाललीला भ्रर राज्याभिषेक, कल्पवृक्षनिके वियोग करि उपज्या प्रजानिकु' दुःख सो कर्मे- 

भ्ूमिकी विधिके बतावने करि दूर होना, बहुरि भगवान का वैराग्य, केवलोत्पत्ति, समोसरन 
की रचना, जीवनकु घधर्मोपदेश बहुरि भगवात का निर्वाणममन, भरत चंक्रवर्ती 
अर बाहुबलि के परस्पर युद्ध बहुरि विप्रनिकी उत्पत्ति, इक््वाकुप्रादि वंशनिका कथन, 
विद्याधरनिका वर्णन, तिनके बंद विषें राजा विद्युदृ ष्टूका जन्म, संजयंत स्वामीकू 
विद्युद्‌ प्ट्र ने, उपसर्ग किया सो उपसर्ग सह करि अंतकृत केवली होइ करि निर्वाण गए, 
विद्युदृ ष्ट्र ने उपसगे किया यह जानि धरणेन्द्रने तासू कोप किया, ताकी विद्या छेद करी, 
बहुरि श्री भ्रजितनाथ स्वामीका जन्म, पूर्णमेघ विद्याधघर भगवान्‌ के शरण श्राया। 
राक्षसद्वीप का स्वामी व्यन्तरदेव, ताने प्रसन्न होय पूर्णमेघकु राक्षस द्वीप दिया। बहुरि 
सगर चतक्रवर्तीकी उत्पत्तिका कथन, पुत्रनिके दुःख़करि दीक्षा ग्रहण भर मोक्ष प्राप्ति, पूर्ण- 
मेघके वंशविय महारक्षका जन्म, भर वान रबंशी विद्याधरनिकी उत्पत्ति कथन, बहुरि विश्यु- 
त्केश विद्याधरका चरित्र, बहुरि उदधिविक्रम भर भ्रमरविक्रम विद्याधघरका कथन, वानर- 
बंशीनिर्क किष्किधापुर का निवास भ्रर भ्रन्धक विद्याधर का कथन, श्रीमाला विद्याधरी 
का संयम, विजयसंघके मरणतें अशनिवेगके क्रोधका उपजना और सुकेशोके पुञ्ननिका 
लंका आवनेका निरूपण, निर्धात विद्याधरके बधतें माली नाम विद्याधर-रावणक दादेका 
बड़ा भाई, ताके सम्पदाकी प्राप्तिका कथन, विजयार्ष की दक्षिणकी श्रेणी विषषें रथनृपुर 
नगर में इन्द्रनामा विद्याधरका जन्म, इन्द्र सर्वे विद्याधरनिका अभ्रधिषपति है ताका वर्णन । 
इन्द्रके श्र मालीके युद्धविष मालीका मरण, लंकाविषें इन्द्रका राज्य, वैश्रवण नामा 
विद्याधरका थाण रहना, सुमालीके पुत्र रत्नश्रवाका पुष्पांतः नामा नगर बसाबना, 
केकसोका परणना, केकसी के शुभस्वप्नका ग्रवलोकन, रावणका जन्म अर विद्यानि का 
साधन, विद्यानिके साधनविषें भ्रनावृत देव श्राय विध्न किया, तहां रावणका अचल 
रहना बहुरि विद्या सिद्ध होना भर अ्रनावृत देव का वश होना, अपने नगर श्राय माता 
पितासू' मिलना, बहुरि भ्रपने पिताका पिता जो सुमाली, ताकू बहुत आदरसों बुलावना, 
बहुरि मंदोदरी का रावण सों विवाह और बहुत राजानिकी कन्याका व्याहना, कुम्भकरण 
का चरित्र, वैश्ववणका कोप, यक्ष राक्षस कहावें ऐसे विद्याधर तिनका बड़ा संग्राम, वैश्वव्रण 
का भागना बहुरि तफ्धरणा झर रावशका लंकामें कुठुम्ब सहित आवना अर से 
राक्षसनिक्‌ू धीरज वंधावना भर ठौर-ठौर जितमन्दिरका निर्मापण करना भर जितघर्म 
का उद्योत करना भर श्रीहरिषेण चक्रवर्ती का चरित्र राजा सुमाली ने रावणक्‌' कटा, 
सो भाव सहित सुनना । कैसा है हरिषेण चक्रवर्ती का चरित्र-पापनिका नाश करफणंहारा, 
बहुरि त्रिसीकमण्डन हाथीका वश करना अर राजा इन्धका लोकग्राल यमनाम। विद्याधर, 
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ताने वानरवंशी के राजा सूर्यरजक्‌ पकरि बंदीखाने डारया सो रावण सम्मेदशिखर की 
यात्राकरि डेरा आये थे सो सूर्यरजके समाचार सुनि ताही समें गमन करना अर जाय 
यमकु जीतना । यमके थाने उठावना अर याका भाजना, राजा सूर्यरजकु बंदीतें छुड़ा- 
बना भ्रर किहकंधापुरका राज्य देना । बहुरि रावण की बहिन सूर्पनेखा, ताकू' खरदूषण 
हरि ले गया सो वाहीकु परिणाय देना अर ताहि पाताल लंकाका राज देना, सो खरदूषण 
का पाताल लंका जाना, चन्द्रोदरकौं युद्धवियें हनना, चंद्रोदरकी रानी भ्रनुराधाकू' पतिक 
वियोगतें महादु:ःखका होना, चन्द्रोदरके पुत्र बिराधित का राज्यम्रष्ट होय कह का कह 
रहना, बाल्य का वेराग्य होना, सुत्रीवकू राज्यकी प्राप्ति, केलास पर्वेतविप बाल्यका 
विराजना, रावणका बाल्यसू कोपकरि कंलास उठावना. चैत्यालयनि की भक्ति निमित्त 
बाल्यने पगका अंगुष्ठ दाब्या तब रावण का दबिकर रोवना, अर रानीनिकी विनतीते 
बाली का अंग्रुष्ठ का ढीला करना । 

श्रर बाल्य के भाई सुग्रीव का सुतारासू विवाह, अर साहसमति विद्याधरक 
सुतारा की अभिलापा हुती सो श्रलाभते संताप का होना, राजा अझ्नारण्य अर सहख्नरश्मि 
का वैराग्य होना, अर रावण ने यज्ञ नाश किया ताका वर्णन, अर राजा मधुक पूर्वभवका 
व्याख्यान, अर रावण की पुत्री उपरम्भाका मधुसों विवाह श्रर रावणका इन्द्रपर जाना, 
इन्द्र विद्याधर को युद्धकरि जीतना, पकरिकर लंकामें ल्यावना बहुरि छोड़ना, ताका 
वैराग्य लेय निर्वाण होना, रावणका प्रताप, अर सुमेरु पर्वत पर गमन, बहुरि पाछा 
झ्रावना, श्रर अ्नन्तवीय मुनिकू केबलज्ञान की प्राप्ति, रावणका नेम ग्रहण-जो परस्त्री 
मोहि न अभिलाषे ताहि मैं न सेऊ, बहुरि हनुमान की उत्पत्ति, कंसे हैं हनुमान ? बानर- 
वन्शीनिविषें महात्मा हैं, केलाश पर्वतविर्ष अंजनी का पिता जो राजा महेन्द्र ताने पवनंजय 
का पिता जो राजा प्रह्लाद तासों सम्भाषण किया-जो हमारी पुत्री का तुम्हारे पुत्र सू 
सम्बन्ध करहु। सो राजा प्रह्नाद ने प्रमाण किया | अंजनी का पवनजयसू विवाह बहुरि 
पवनंजय का अ्रंजनीसों कौप, अर चकवा चकवी के वियोगका वृत्तांत देखि अ्रंजनीसू 
प्रसन्‍न होना, अंजनीके गर्भ रहना अर हनुमान के पूर्व जन्म वन में अ्ंजनीकू' मुनिने कहे । 
अर हनुमान का गिरिकी गुफा विषे जन्म, बहुरि अनुरुद्ध द्वीप में वृद्धि, प्रतिसूये मामा ने 
अंजनी कू बहुत आदरसों राखी, बहुरि पवनंजयको भ्रूताटवी विधें प्रवेश भ्रर पवनंजयके 
हाथीकु देखि प्रतिसूयेका तहां आवनाः पवनंजयकु अंजनी के मिलाप का परम उत्साह 
होना, पुत्र का मिलाप होनाः पवनंजय का रावण के निकट जाना। रावणकी आश्ञाते 
वरुणसू युद्ध करि ताहि जीतना । रावणके बड़े राज्यका वर्णनः तीर्थंकरों की आयुकाय 
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प्रव्तरालका बर्णत । बलभद, नारायण, प्रतितःरायण, चक्रवर्तीनिके सकल चारित्रका 
वर्णन । राजा दशरथ की उत्पत्ति, केकईकू वरदान का देता अर राम, लक्ष्मण भरत, 
शत्रुध्न का जन्म, सोताकी उत्पत्ति, भामण्डलका हरणा अर ताकी माताकु शोक का 
होना । अर नारद ने सीता का चरित्र चित्रपट भामण्डलकू' दिखाया सो देखकर मोहित 
होना । बहुरि जनकके स्वयंवर मंडप का वृत्तांत भ्रर धनुष रतनका स्वयंवर मडपमें 
धरना, श्रीरामचन्द्रका आवना, धनुषका चढ़ावना भ्रर सीताकू' विवाहना श्रर सर्वभ्रत 
शरण्य मुनिके निकट दशरथका दीक्षा लेना, श्रर भामण्डलको पूर्व जन्मका ज्ञान होना 
प्रर सीता का दर्दोन | बहुरि केकयीके बरतें भरतका राज्य, अर राम लक्ष्मण सीताका 
दक्षिण दिशाकू' गमन करना । बद्षकरण का चरित्र, लक्ष्मणकू' कल्याणमालाका लाभ: 
श्रर रुद्रभूतकों वजमें करना प्र बालखिल्यका छुड़ावना, अर अरुण ग्रामविषें श्रीराम 
आए, तहां वन में देवतानि ने नगर बसाए तहां चौमासे रहना । लक्ष्मणके वनमाला का 
संगम, भ्रतिवीयेंका वैराग्य, बहुरि लक्ष्मण के जितपद्माकी प्राप्ति, श्र कुलभ्रूषण देशभ्रूषण 
मुनि का चरित्र, श्रीराम ने वंशस्थल पर्वतविषें भगवान के मन्दिर निर्माण कराए तिनका 
वर्णन, अर जटायु पक्षीक्‌ ब्रत प्राप्ति, पात्रदानके फल की महिमा, संबृकका मरण, 
सूपनखाका विलाप, खरदृषणसू लक्ष्मण का युद्ध सीताका हरण, सीताकु' रामके वियोग 
का भ्रत्यन्त शोक, अर रामकु सीताके वियोग का अत्यन्त शोक, बहुरि विराधित विद्या- 
धर का आगमन, श्रर खरदूषण का मरण, श्रर रतनजटीक रावण करि विद्या का छेद, 
अर सुग्रीवका रामके निकट आवना , बहुरि सुग्रीव के कारण श्रीराम ने साहसगति कों 
मारा श्रर सीता का वृत्तांत रतनजटी ने श्रीराम सों कह्मा, श्रीरामका लंका ऊपरि गमन, 
राम रावण कें युद्ध । राम लक्ष्मणकू सधिहवाहिनी गरुड़वाहिनी विद्याकी प्राप्ति । लक्ष्मणके 
रावण की शक्ति का लगना अर विशल्याकें प्रसादतें शक्ति दूर होना, रावणका झ्ांति- 
नाथ के मन्दिर विषें वहुरूपिणी विद्या का साधना, भर राम के कटकर्क विद्याधर कुमार- 
निका लंका विषें प्रवेश' श्रर रावणके चित्त के डिगावने का उपाय, पृर्णभद्र मणिभद्र 
के प्रभावतें विद्याधर कुमारनिका पाछें कटक में झ्ावना। रावणकू' विद्याकी सिद्धि, 
बहुरि रावणके युद्ध, रावणका चक्र लक्ष्मणके हाथ आवनाः रावणका परलोक गमन, 
रावण की स्त्रीनिका विलाप । बहुरि केवली का लंका के वन विषें श्रागमन । इन्द्रजीत 
कुम्भकरणादिका दीक्षा ग्रहण, भर रावणकी स्त्रीनि का दीक्षा ग्रहण, भर श्रीराम का 
सीतासू' मिलापः विभीषण के भोजन, कैइक दिन लंकाविषें निवास, बहुरि नारदका राम 
के तिकट आवना | राम का अयोध्या गसनः भरत के भर त्रिलोकमण्डन हाथीके पूर्व 
भवका वर्णन । भरत का वैराग्य, राम लक्ष्मणका राज्य, भ्रर रणविषें मधुका भर लवण 
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का मरण । मथुराविषें शत्र ध्त का राज्य, मथुराविषें श्रर सकल देदाविषें धरणेंद्र के 
कोपतें रोगनिकी उत्पत्ति । बहुरि सप्तऋषी निके प्रभावतें रोगनिकी निबृत्ति | भर लोका- 
पबादतें सीताका वनविषें त्यजन, भ्रर वज्ञजंघ राजा का वनवि्षे श्राममन, सीताकु' बहुत 
ग्रादरतें ले जाना तहां लवणांकुश्ञ का जन्म अर लवणांकुश बड़ होइ अनेक राजानिकु 
जीति वज्जजंघके राज्य का विस्तार करना । बहुरि श्रयोध्या जाय श्रीरामसू' युद्ध किया 
श्र सर्वश्रूषण मुनिक्‌ केवल ज्ञानकी प्राप्ति. देवनिका श्रागमन । सीता के शीलतें भ्रग्नि- 
कुण्डका छीतल होना भ्रर विभीषण के पूर्व भव का वर्णन, कृतांतवक्र का तप लेना । स्व- 
यंवर मण्डपविषें रामके पुत्रनितें लक्ष्मण के पुत्रनिका विरोध । बहुरि लक्ष्मणके पुत्रनिका 
वैराग्य श्रर विद्युत्पात्तें भामण्डल का मरण । हनुमान का वैराग्य, लक्ष्मण की मृत्यु, 
रामके पृत्रनिका तप. श्रीरामक्‌ू लक्ष्मणके वियोगतें अत्यन्त शोक श्र देवतानिके प्रति. 
बोधतें मुनिन्नतका अ्रंगीकार, केवलज्ञान की प्राप्ति श्र निर्वाण गमन । 
यह सब रामचन्द्रका चरित्र सज्जन पुरुष मनक्‌ सावधान करि दें गुनहु | यह 
ख्रित्र सिद्धपदरूय मंदिर की प्राप्तिका सिवाण है अर सव्वे प्रकार सुखनिका दायक है। 
श्रीरामचन्द्र कौं श्रादि दे जे महामुनि तिनका जे मनुष्य चितवन करे हैं, अतिशयपणे करि 
भावनिक समूहकरि नम्नीश्वृत होइ प्रमोदक्‌ धरें हैं तिनका अनेक जन्मनिका संचित जो 
पाप सो नाश होय है। सम्पूर्ण पुराणका जे श्रवण करें तिनका पाप दूर होय ही होय, 
यामें सन्देह कहा है ? कसा है पुराण ? चन्द्रमा समान उज्ज्वल है । तातें जो विवेकी 
चतुर पुरुष हैं ते या चरित्रका सेवन करहू ? कैसा है चरित्र ? व प्रुरुषतिकरि सेइवे 
योग्य है | जैसे सूर्यकरि प्रकाइया जो मार्ग ताविर्ष भले नेत्रनिके धारक पुरुष 
काहैको हिगे ? 


इति श्री रविषेणाचा्य विरचित पद्मपुराण संस्कृत ग्न्थक्री भाषा वचनिका विष पीठ 
बंध विधान नामा प्रथम पव पूर्ण भया ॥१॥ 


अथ लोकस्थिति महा अधिकार 
( द्वितीय पर्व ) 
[ विपुलगिरि पर भगवान्‌ महाबीर का समवसरण झौर राजा श्रे णिक द्वारा रामकथा का प्रएन | 


जम्बृह्ीप के भरत क्षंत्र में मगध देश श्रति सुन्दर है, जहां पुण्याधिकारी बसे हैं 
अर इन्द्र के लोक समान सदा भोगोपभोग करे हैं, जहां योग्य व्यवहारसे लोकपूर्ण मर्यादा. 
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रूप प्रवत्तें हैं शौर जहां सरोवर में कमल फूल रहे हैं झौर भूमि में प्रमत समान मीठे 
साठेनिके बाड़े शोभायमान हैं और जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह के पर्वत समान 
ढेर होय रहे हैं, अरहट की घड़ी से सीचे जीरानिके भ्रर धाणके खेत हरित होय रहे 
हैं, जहां भूमि प्रत्यन्त श्रेष्ठ है, सर्व वस्तु निपजे है। चावलों के खेत शोभायमान श्र 
मूंग मोठ ठौर ठौर फल रहे हैं, गेहें श्रादि सर्व अन्त को कोइ भाँति विध्न नाहीं श्नौर 
जहाँ भंस की पीठ पर चढ़ ग्वाला गाव हैं, गऊश्नोंके समृह अनेक वर्णक हैं, जिनके गले 
में घण्टा बाज हैं और दुग्ध करती अत्यन्त शोभ है, जहां दूधमयी धरती होय रही है, 
ग्रत्यन्त स्वाद रसके भरे तुण तिनको चर कर गाय भेस पृष्ट होय रही हैं और द्याम॑ 
सुन्दर हिरण हजारों बविचरे हैं मानो इन्द्रके हजारों नेत्र ही हैं, जहां जीवन को कोई बाधा 
नाहीं! जिनधर्मियोंका राज्य है और वनके प्रदेश केतकीकी धुलिकरिं धृूसरति होय रहे 
है। गंगाके पुलिन समान उज्ज्वल बहुत शोभायमान है श्रौर जहाँ केसर को क्‍्यार' श्वति 
मनोहर है श्र जहां ठौर ठौर नारियलके वक्ष है और श्रनेक प्रकारके शाक पत्रसे खेत 
हरित हो रहे हैं मौर बनपाल नारियल आदि मेवानिका आरस्वादन करें हैं, और जहाँ 
दाडिम के बहुत वृक्ष हैं, जहाँ सूवादि अनेक पक्षी बहुत प्रकारक॑ फल भक्षण करे हैं, 
जहाँ बन्दर भ्रनेक प्रकार किलोल करें हैं, ब्िजौराके वृक्ष फल रहे हैं बहुत स्वादरूप अनेक 
जातिके फल तिनका रस पीकर पक्षी सुखसों सोय रहे हैं और दाखके मण्डप छाय रहे 
हैं, जहां वन विष देव विहार करे हैं, जहाँ खजुर कों पथिक भक्षण करें हैं, केलाक़े 
बन फल रहे हैं, ऊचे-ऊचे श्रजु न बक्षोंके वन सोहै हैं श्रौर तदी के तट गोकुल के शब्द 
से रमणीक हे, नदियों में मच्छीनिके समूह कलोल करे हैं, तरंग के समूह उठे हैं मानों 
नदी नृत्य ही कर है श्नौर हसनिके मधुर शब्दों करि मानो नदी गान ही कर॑ है, जहां 
सरोवर के तीर पर सारस क्रीड़ा करे हैं श्रौर वस्त्र झ्राभरण सुगन्धादि सहित मनुष्यों के 
समूह तिष्ठे हैं, कमलोंके समूह फूल रहे हैं और अनेक जीव क्रीड़ा करे हैं, जहां हंसों 
के समूह उत्तम मनुष्यों के गुणों समान उज्ज्वल सुन्दर शब्द सुन्दर चाल वाले तिनकर 
वन धवल होय रहा है। जहाँ कोकिलानिके रमणीक दब्द और भंवरोंका गरुजार, मोरो 
के मनोहर शब्द संगीत की ध्वनि, वीन मृदंगों का बाजना,,इनकरि दसों दिशा रमणीक 
होय रही हैं और वह देश गुणवन्त पुरुषों से भरा है, जहाँ दयावान्‌ क्षमावान्‌ शीलवान 
उदारचित्त तपस्वी त्यागी विवेकी आचारी लोग बसे हैं, मुनि विचरे हैं, आथिका 
विहार करे हैं, उत्तम श्रावक श्राविका बसे हैं. शरद की पूर्णणासी के चन्द्रमाके समाम 
है चित्तकी वृत्ति जिनकी, मुक्ताफल समान उज्ज्वल हैं, आनन्द के देनहार हैं, और वह 


१४ वश्च-पुराण-भाषा 
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देश बड़े -बड़ गृहस्थीनि करि मनोहर है, कैसे हैं गृहस्थी-कल्पषुक्ष समान हैं. तृप्त किये 
हैं अनेक पथिक जिन्होंने, जहाँ अ्रनेक शुभ ग्राम हैं. जिनमें भले भलें किसान बसे हैं और 
उस देश विषें कस्तूरी कपूरादि सुगन्ध द्रव्य बहुत हैं और भाँति भाँति कें वस्त्र श्राभ्रषणों- 
करि मण्डित नर नारी विचरी हैं मानों देव देवी ही हैं, जहां जैन वचन रूपी अंजन 
(सुरमा) से मिथ्यात्व रूपी दृष्टि विकार दूर होवे है और महा मुनियोंकें तपरूपी अग्निसे 
पापरूपी वन भस्म होय है ऐसा धर्मरूपी महा मनोहर मगध देश बसे है । 

मगधदेशमें राजगृह नामा नगर महा मनोहर पुष्पों की वासकर महा सुगन्धित 
प्रनेक सम्पदा कर भरया है मानो तीन भवनका योवन ही है और वह नगर इन्द्रकें तगर 
समान मनका मोहनेवाला है । इन्द्रकें नगरमें तो इन्द्राणी कु कुम कर लिप्त शरीर विचरे 
है और इस नगरमें राजाकी रानी सुगन्धकर लिप्त शरीर विच रे है। महिषी ऐसा नाम 
रानीका है और भेंस का भी है सो जहां भेंस भी केशरक्ी कक्‍्यारी में लोटकर कंसरसों 
लिप्त भई फिरे हैं भौर सुन्दर उज्ज्वल घरोंकी पंक्ति और टांचीनकें घड़े सफेद पाषाण 
तिनकी शिलानि करि मंदिर बने हैं मानों चन्द्रकाँति मणिक्रा नगर बना है। मुनियोंको तो 
वह नगर तपोवन भासे है' वेश्या को काम मन्दिरः नुत्यकारिणीनिकों नृत्यका मन्दिर और 
वैरीनिकौं यमपुर है, सुभटनिकों वीरनिका स्थान, याचकनिकों चितामणि, विद्यार्थीनिकौ 
गुरुग॒ह, गीत शास्त्रकें फाठीनि को गंधवे नगर, चतुरनिकों सर्व कला (चतुराई) सीखने का 
स्थान और ठगनिकों धूत्तेनिका मन्दिर भासे है। संतन को साधुओं का सगम, व्यापारी- 
निकौं लाभ भ्रूमि' शरणागतनिकों वञ्र्पिजर, नीतिके वेत्ताकौं नीतिका मन्दिर, कौतुकीनि 
(खिलारियों) को कौतुकका निवास, कामिनीकों अ्रप्सराश्ोंका नगर, सुखियों को श्रानन्द 
का निवास भासे है। जहाँ गजगामिनी शीलवंती ब्रतवंती रूपवंती अनेक स्त्री हैं जिनके 
दरीर की पद्मरागमणिकीसी प्रभा है भौर चन्द्रकांतिमणि जैसा वदन हैः सुकुमार अंग है, 
पतिब्रता हैं, व्यभिचारीनिका अ्रगम्य है, महा सौन्दर्य युक्त हैं, मिप्ट वचनकी बोलनेहारी 
हैं और सदा हर्परछूप मनोहर हैं मुख कमल जिनके और प्रमादरहित है चेष्टा जिनकी, 
सामायिक प्रोपघ प्रतिक्रणणकी करनेहारी है, व्रत नेमादिविष सावधान हैं, श्रश्नका शोधन- 
जलका छानना, पात्रनिक्‌ भक्तिसे दान देना और दुखित भुखित जीवनिकों दयाकर दान 
देना इत्यादि शुभ क्रियाविषें सावधान हैं, जहां महामनोहर जिनमन्दिर हैं, जिनेश्वरकी 
भक्ति और सिद्धांतकी चरचा ठौर-ठौर है। ऐसा राजगृह नगर बसा है जिसकी उपमा 
कथन में न आवे, स्वर्गंलोक तो केवल भोग ही का विलास है और यह नगर भोग और 
योग दोनों ही का निवास है, जहाँ पवेत समान नो ऊ'चा कोट है और महागम्भीर खाई 
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है जिसमें वेरी प्रवेश नाहीं कर सके, ऐसा देवलोक समान शोभायमान राजगृह 
नगर बसे है । 
राजगृह नगर में राजा श्रेणिक राज्य कर है जो इन्द्र समान विख्यात है। बड़ा 
योद्धा, कल्याण रूप है प्रकृति जिसकी, कल्याण ऐसा नाम स्वर्ण का श्रीर मंगलका भी है, 
सुमेरु तो सुवर्ण रूप है और राजा कल्याणरूप है, वह राजा समुद्र समान गम्भीर है, 
मर्यादा उलंघन का हैं भय जिसको कलाके ग्रहणमें चन्द्रमाके समान है, प्रतप्पमें सूर्य 
समान है, धन सम्पदामें कुबेर के समान है, शूरवीरपने में प्रसिद्ध है, लोकका रक्षक है, महा न्या- 
यबन्त है, लक्ष्मी करि पूर्ण है, गव से दूषित नाही, सर्व शत्रु श्रों को विजय कर बैठा है तथापि 
शस्त्र (हथियार ) का अभ्यास रखता ह और जे आपसे नम्रीभूत भये हैं तिनके मानका बढ़ा- 
वनहारा है. जे आपते कठोर है तिनके मानका छेदनहारा है और आपदा विष उद्घेंग 
चित्त नाहीं- सम्पदा विष मदोन्मत्त नाही- जिसकी निर्मल साधुओों में रतन बुद्धि है भौर 
रत्नके विष पराषाणबुद्धि है! जो दान युक्‍त क्रिया में बड़ा सावधान हैं और ऐसा सामन्‍्त है 
कि मदोन्‍्मर् हाथी को कीट समान जाने है श्रौर दीन पर दयालु है, जिसकी जिनशासन 
में परम प्रीति है, धन और जीतव्य में जी्ण तृण समान वुद्धि है. दसों दिशा वश करी हैं' 
प्रजा वे प्रतिपालन में सावधान है श्रोर स्त्रियोंकों चमं की पुतलीक समान देखे है, धन को 
रज समान गिने है, गुणनिकरि नम्नोश्रूत जो धनुष ताहीको अपना सहाई जाने है, चतुरंग 
सेना को केवल शोभारूप माने है । 
भावार्थ-अपने बल पराक्रम से राज करें है, जिसके राज में पवन भी बवस्त्रादिक 
का हरण नाही करे तो ठग चोरों की क्या बात, जिसके राज में कर पशु भी हिंसा न 
करें तो मनुष्य हिंसा कैसे करें, यद्यपि राजा श्रेणिक से वासुदेव बड़ होते हैं परन्तु उन्होंने 
वृष कहिए वृषासुर का पराभव किया है श्रौर यह राजा श्रेणिक वृष कहिये धर्म ताका 
प्रतिपालक है, इसलिए उनसे श्र प्ठ हे और पिनाकी भ्र्थात्‌ शंकर उसने राजा दक्ष के गे को 
आताप किया और यह राजा श्रेणिक दक्ष भ्रर्थात्‌ चतुर पुरुषोंको आनन्दकारो हैँ, इसलिए 
शंकर से भी अधिक है और इन्द्र के बंश नाही, यह वंश कर विस्तीर्ण है और दक्षिण 
दिशा का दिग्पाल जो यम सो कठोर है. यह राजा कोमल चित्त है और पश्चिम दिशा 
का दिग्पाल जो वरुण सो दुप्ट जलचरों का अधिपति हूँ. इसके दुष्टोंका अधिकार ही 
नाहीं और उत्तर दिशाका अ्धिपति जो कुबेर वह धन का रक्षक है, यह धन का त्यागी 
है और बौद्ध के समान क्षणिकमती नाहीं, चन्द्रमा की न्‍्याई कलंकी नाहीं। यह राजा 
श्रेणिक सर्वोत्कृप्ट है, जिसके त्यागका अ्र्थी पार न पावे/ जिसकी बुद्धिका पार पण्डित ने 
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पावते भये, शूरवीर जिसके साहस का पार न पावते भये, जिसकी कीति दसों दिज्ला में 
विस्तरी है जिसके गुणनक्री संख्या नाहीः सम्पदा का क्षय नाहीं, सेना बहुत, बड़े बड़े 
सामन्‍्त सेवा करे है. हाथी घोड़े रथ पयादे- सबही राजा का ठाठ सबसे अधिक है। पथ्वी 
विष प्राणी का चित्त जिससे अ्रति अ्नुरागी होता भया जिसके प्रताप का छात्र पार न 
पावते भये, सर्व कलाबियें प्रवीण है, इसलिये हम सारखे पुरुष वाके गुण कैसे गा सकें, 
जिसके क्षायिक सम्यक्त्व की महिमा इन्द्र अपनी सभा विष सदा ही करे है. वह राजा 
मुनिराजक समूहमें बेतकी लताके समान नम्रीभूत है और उद्धत वैरीनिको वज्भदण्ड से 
वश करने वाला हे, जिसने अपनी भुजाश्ों से पृथ्वीकी रक्षा करी है, कोट खाई तो नगर 
की शोभामात्र हैं। जिनचैत्यालयनिका करानेवाला, जिनपूजाका करने वाला. जिसके 
चेलना नामा रानी महा पतिब्रता शीलवंती गुणवंती रूपबंती कुलवंती शुद्ध सम्यग्दर्शन 
की धरने वाली श्राविका के ब्रत पालनेवाली, सब्र कला में निपुण, उसका वर्णन कहा 
लग कहूँ, ऐसा उपमा कर रहित गुणोंका समूह राजा श्रेणिक राजगृह नगर में राज 
कर है । 


[ ग्रन्तिम तोर्थकर महावीर के समवस रणका प्रागमन ग्रार राजा श्रैणिक का हषे-प्रकाण | 
एक समय राजगृह नगर के समीप विपुलाचल परबंतके ऊपर भगवान महावीर 
अन्तिम तीथकर समोसरण सहित आय विराजे तब भगवानके झागमन का वत्तांत बन- 
पालने झनकर राजा से कहा और छहों ऋतुओंके फल फूल लाकर आगे धरे तब 
राजाने सिहासन से उठकर सात पेड पर्वत के सम्मुख जाय भगवान को अप्टांग नम- 
स्कार किया और वनपाल को अपने सब प्राभरण उतार कर पारितोषिक में देकर 
और भगवानक दशनों को चलनेकी तंयारी करता भया। 


श्री बद्धमान भगवान के चरण कमल खुर नर असुरो से नमस्कार करने योग्य 
है । गर्भकल्याणकर्विपे छप्पन कुमारियोंने शोधा जो माता का उदर, उसमें तीन ज्ञान 
संयुक्त अ्रच्युत स्वृग से आय विराजे है और इन्द्र के आदेश से धनपति ने गर्भ में आवने 
में छह मास पहिले से रत्नवृष्टि करके जिनके पिताका घर पूरा है और जन्मकल्याणक 
में सुमेर पर्वत के मस्तक पर इन्द्रादि देवों ने क्षीरसागरक जलकर जिनका जन्माभिषेक 
किया है और धरा हे महाक्ोर नाम जिनका और बाल श्रवस्था में इन्द्रने जो देवकृमार 
रखे तिन सहित जिन्होंने क्रीडा करी हैं और जिनके जन्म में माता पिताकू तथा श्रन्य 
समस्त परिक्षार कू और प्रजाकु और तीन लोक के जीवनिकू परम आनन्द हुवा! 
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नारकियोंका भी त्रास एक मूहरतके वास्ते मिट गया । जिनके प्रभाव से पिताके बहुत 
दिलों के विरोधी जो राजा थे वे स्वयमेव ही आय नम्जीश्रूत भये और हाथी घोड़े रथ 
रत्नादिक पनेक प्रकार भेंट किये और छत्र चमर वाहनादिक तज दीन होय हाथ जोड़ 
आय पायनि पड़ और नाना देझ्यों की प्रजा श्रायकर निवास करती भई । जिन भगवान 
का चित्त भोगोंमें रत न हुआ, जेसे सरोवरमें कमल जलसे निर्लेप रहें तैसे भगवान जगतकी 
माया से अ्रलिप्त रहे, भगवान स्वयंबुद्ध बिजली के चमत्कारवत्‌ जगतकी मायाको चंचल 
जान वैरागी भये, झौर किया है लौकान्तिक देवोंने स्तवन जिनका, मुनिन्नतकों धारणकर 
सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रका आराधनकर, धातिया कर्मोका नाशकर केवल ज्ञानको प्राप्त 
भये । वह केवलज्ञान समस्त लोकालोक का प्रकाशक है, ऐसे केवलज्ञान के धारक भगवान 
ने जगतके भव्य जीवों के निमित्त धर्मंतीर्थ प्रगट किया, वह श्रीभगवान मलरहित पसेव से 
रहित हैं, जिनका रुधिर क्षीर (दूध) समान है और सुगन्धित शरीर, शुभ लक्षण, अतु- 
लबल, मिष्ट वचन, महा सुन्दर स्वरूप, समचतुरख्रसंस्थान वज्वृषभनाराच संहननके 
धारक हैं, जिनके विहार में चारों ही दिशाश्रों में दुर्भिक्ष नाहीं, सकल ईति भीति का 
प्रभाव रहै है और सर्व विद्याके परमेश्वर, जिनका शरीर निर्मल स्फटिक समान है श्रर 
आंखोंकी पलक नाहीं लागे अर नख केश बढ़ नाहीं, समस्त जीवोंमें मैत्री भाव रहै है 
श्रौर शीतल मन्द सुगन्ध पवन पीछे लगी श्रावे है, छह ऋतु के फल फूल फलें हैं और 
धरती दर्पण समान निर्मेल हो जाय है और पवनकुमार देव एक योजन पर्यन्त भ्रूमि तृण 
पाषाण कण्टकादि रहित करें हैं श्नौर मेघकुमा रदेव गंधोदककी सुवृष्टि महा उत्साहसे करें 
हैं और प्रभुक विहार में देव चरण कमलके तलै स्वर्णमयी कमल रचें हैं, चरणोंको भूमि 
का स्पर्श नाहीं, आकाश में ही गमन करें हैं, धरती पर छह ऋतुके सब धान्य फलें हैं 
शरदके सरोवर के समान भ्राकाश निर्मल होय है और दसो' दिक्षा धृम्नादिरहित निर्म त 
होम हैं, सुर्यकी कान्तिको हरनेवाला सहख्र श्रारोंसे युक्त धर्मचक्र भगवानके आगे २ चले 
है, इस भांति आयेखण्डमें विहार कर श्रीमहावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत ऊपर आय 
बिराजे हैं, उस पर्वेतपर नाना प्रकारके जलके निरभरने भरें हैं, उनका शब्द मनका 
हरणहारा है, जहां बेलि और वृक्ष शोभायमान हैं भौर जहां जाति विरोधी जीवों ने भी 
बैर को छोड़ दिया है, पक्षी बोल रहे हैं, शब्दों से मानो पहाड़ गुजार ही करें हैं और 
अमरों के नादसे मानो पहाड़ गान ही कर रहा है, सघन वृक्षों के तलैं हाथियों के समूह 
बैठे हैं, गरुफाशों क॑ मध्य सिंह तिष्ठ हैं, जैसें कैलास पर्वत पर भगवान ऋषभदेव विराजे 
थे तैसें विपुलाचल पर श्री वद्ध मान स्वामी विराजें हैं । 
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जब श्रीभगवान समोसरण में केवलज्ञान संयुक्त विराजमान भये तब इन्द्र का 
ग्रासन कम्पायमान भया, तब इन्द्र ने जाना कि भगवान कंवलज्ञान संयुक्त विराजें हैं, मैं 
जायकर वंदना करू सो इन्द्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए । वह हाथी शरदके बादल 
समान उज्ज्वल है मानो कैलाश पर्वत सुवर्णकी साकलनिसे. संयुक्त है, जिसका कुम्भस्थल 
अ्रमरोंकी पंक्ति करि मंडित है, जिसने दसों दिशा सुगंघसे व्याप्त करी हैं, महामदोन्मत्त 
है, जिसके नख सचिक्कण हैं, जिसके रोम कठोर हैं, जिसका मस्तक भले शिष्यके समान 
बहुत विनयवान्‌ भर कोमल है, जिसका अंग दृढ़ है और दीर्घ काय है, जिसका स्कंघ 
छोटा है, मद भरे है और नारद समान कलहप्रिय है। जैसें गरुड़ नागको जीते, तैसें 
यह नाग अर्थात हाथियोंको जीते है ! जंसे रात्रि नक्षत्रोंकी माला कहिये पंकति ताकरि 
शोने है, तसें यह नक्षत्रमाला जो आभरण तासों शो्भ है। सिन्दूर कर अरुण (लाल) 
ऊँचा जो कुम्भस्थल उससे देव मनुष्योंके मनको हरे है ऐसे ऐरावत गजपर चढ़कर सुर- 
पति आए अर और भी देव अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर इन्द्र के संग श्राए | जिनके 
मुख कमल जिनेन्द्रके दर्शनके उत्साहसे फूल रहे हैं, ऐसे सोलह ही स्वर्गोंके समस्त देव 
झौर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी सर्व हो श्राये और कमलायुध आदि भ्रखिल विद्याधर 
भ्रपनी स्त्रियों सहित भ्राए, वे विद्याधर रूप और विभव में देवों के समान हैं। 
तहां समोसरणविषें इन्द्र भगवान की ऐसे स्तुति करते भये । हे नाथ ! महामोहरूपी 
निद्रामे सोता यह जगत्‌ तुमने ज्ञानरूप सूर्य के उदय से जगाया। हे सर्वेज्ञ वीतराग ! 
तुमको नमस्कार होहु, तुम परमात्मा पुरुषोत्तम हो? संसार समुद्र के पार तिष्ठो हो, तुम 
बड़े साथंवाही हो, भव्य जीव चेतनरूपी घन के व्यापारी तुम्हारे संग निर्वाणद्वीप को 
जायेंगे तो मार्ग में दोषरूपी चारों से नाहीं लुटेंगे, तुमने मोक्षाभिलाषियों को निर्मल मोक्ष 
का पंथ दिखाया और ध्यानरूपी अग्नि करि कर्म ई धन को भस्म किया है। जिनके कोई 
बांधव नाहीं, नाथ नाहीं, दुःखरूपी भ्रग्नि के ताप करि संतापित जगत के प्राणी तिनके 
तुम भाई हो भौर नाथ हो, परम प्रतापरूप प्रगट भए हो, हम तुम्हारे गुण कैसे वर्णन कर 
सके । तुम्हारे गुण उपमारहित अ्रनन्त हैं सो केवलशान गोचर हैं, इस भाँति इन्द्र भगवान्‌ 
की स्तुति कर भ्रष्टांग नमस्कार करते भए। समोसरण की विश्वूति देख बहुत आरचये को 
प्राष्य भये, सो संक्ष प करि वर्णन करिये हैं:- 
वह समोशरण नाना वर्णके अनेक महारत्न भौर स्वर्णसे रचा हुवा है जिसमें प्रथम 
ही रत्न की घूलिका धूलिसाल कोट है और उसके ऊपर तीन कोट हैं। एक एक कोटके 
आरचारद्वार हैं | द्वारे द्वारे ्रष्ट मंगल द्रव्य हैं प्ौर जह्ल॑ रमणीक वापी हैं, सरोवर हैं 
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भर धुजा अ्रदुभुत शोभा धरे है। तहाँ स्फटिक मणिकी भीति (दिवार) करि बारह कोठे 
प्रदक्षिणारूप बने हैं । एक कोठेमें मुनिराज हैं, दूसरे में कल्पवासी दैवों की देवाँगना हैं, 
तीसरेमें श्राथिका हैं, चौथेमें ज्योतिषी दैवोंकी देवी हैं पाँचवें में बयन्तर देवी हैं, छठेवें 
भवनवासिनी देवी हैं, सातवेंमें ज्योतिषी देव हैं, श्राठबेंमें ग्यन्तर दैव हैं. नवमें में भवनवासी 
देव, दसतवेंमें कल्पवासी दैव, ग्यारहवेंमें मनुष्य. बारहवेंमें तियँच । ये सर्वे जीव परस्पर 
वेरभाव रहित तिष्ठे हैं। भगवान प्रशोक व॒क्ष के समीप मिहासन पर विराजें हैं। बह 
प्रश्लोक वृक्ष प्राणियों के शोकको दूर करे है श्रौर सिंहासन नाना प्रकार के रत्नों के उद्योत 
से इन्द्रधनुष के समान ग्रनेक रंगोंको धर है, इन्द्रके मुकुटमें जो रत्न लगे हैं, उनक्ती कांति 
समूहको जीते है। तीन लोक की ईश्वरताके चिन्ह जो तीन छत्र उससे श्रीभगवान जोभा- 
यमान हैं और देव पृष्पोंकी वर्षा करें हैं. चौसठ चमर सिर पर दुरे हैं, दुन्दुभी बाजे बाजें 
हैं, उनकी अत्यन्त सुन्दर ध्वनि होय रही है। 
राजगृह नगर से राजा श्रेणिक आवते भये | अपना मनन्‍्त्री तथा परिवार श्रौर 
मगरवासियों सहित समवशरणके पास पहुच समोशरणको' देख दूरही से छत्र चमर बाह- 
नादिक तजकर स्तुति पूर्वक नमस्कार करते भये । पीछें श्राय कर मनुष्यों के कोठे में बैठे 
पर कु वर वारिषेण, भ्रभयकुमार, विजयबाहु इत्यादिक राजपुत्र भी स्तुति कर हाथ जोड़ 
नमस्कार कर यथास्थान आय बेठे । जहाँ भगवानकी दिव्यध्वनि खिरे है, देव मनुष्य 
तियच सब ही अ्रपनी अपनी भाषा में समझ हैं। वह ध्वनि मेघके शब्दको जीते है, देव 
झौर सूर्यकी कांति को जीतने वाला भामण्डल शोभे है, सिहासन पर जो कमल है उस पर 
झाप अलिप्त विराजें । गणधर प्रश्न करे हैं और दिव्यध्वनि विष सर्व का उत्तर होय है। 
गणधर देवने प्रदन किया कि है प्रभो ! तत्वके स्वरूप का व्याख्यान करो । तब 
भगवान तत्वनिका निरूपण करते भये । तत्व दो प्रकार के हैं-एक जीव, दूसरा अजीव । 
ज॑वों के दो भेद हैं-सिद्ध और संसारी। संसारी के दो भेद हैं-एक भव्य, दूसरा अ्रभव्य । 
मुक्त होने योग्यको भव्य कहिये शऔौर कोरडू (कुडकू) मू ग समान जो कभी भी न सीझे 
तिसको' श्रभव्य कहिये । भगवान के भाषे तत्वों का श्रद्धान भव्य जीवोंके ही होय, 
झ्रभव्य को न होय । संसारी जीवों के एकेन्द्रिय आदि भेद गौर गति, काय आदि चौदह 
मार्गणाओं का स्वरूप कह्या और उपशम श्रेणी, क्षपकश्नेणो दोनोंका स्वरूप कहा और 
संसारी जीव दुःखरूप कहे, सो मूढ़ों को दुःखरूप भ्रवस्था सुखरूप भाषे है. चारों ही गति 
दुःखरूप हैं। नारकियोंको तो आँख पलक मात्र भी सुख नाही, मारण, 2 छेदन, 
' भैदन, शूलारोपगादिक प्रवेञ्ध प्रकार के दुःख निरन्तर रहूँ हैँ प्र तिर्यंच्ों को ताड़न, 
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मारण, लादन, झीत, उष्ण, भ्रूख, प्यास आदि के शभ्रतेक दुःख हैं झौर मनुष्यों को दृष्ट ' 
वियोग भ्रौर श्रनिष्ट संयोग भादिके भ्रनेक दुःख हैं और देवों को बड़ देवों की विश्वृति 
देखकर सनन्‍्ताप उपजे है श्नौर दूसरे देवों का मरण देख बहुत दु:ख उपज है तथा अपनी 
देवाँगनाओों का मरण देख वियोग उपज है शौर जब श्रपना मरण निकट आवी तब अत्यन्त 
विलाप करि भुरे हैं, इसी भाँति महा दुःख कर संयुक्त चतुर्गति में जीव भ्रमण करे है। 
कमेश्रूमि में जो मनुष्य जन्म पाकर सुकृत (पुण्य) नाहीं करे हैं, उनके हस्त में प्राप्त हुआा 
श्रमृत जाता रहै है । संसार में श्रनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ यह जीव शब्रनन्‍्त 
कालमें कभी ही मनुष्य जन्म पावे है, तब भीलादिक नीच कुल में उपजा तो क्‍या हुश्रा 
श्र म्लेच्छुखण्डों में उपजा तो क्‍या हुआ और कदाचित्‌ आयेखण्डमें उत्तमकुल में उपज्या 
और अंगहीन हुआ तो क्या और सुन्दर रूप हुआ और रोग संयुक्त हुआ तो क्‍या और 
सबही सामग्री योग्य भी मिली परन्तु विषयाभिलाषी होकर धर्म में अनुरागी न भया तो 
कुछ भी नाहीं, इसलिये घमंकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। कई एक तो पराये किकर होय 
कर श्रत्यन्त दुःख से पेट भरें हैं, कई एक संग्राम में प्रवेश करें हैं । संग्राम शस्त्र के पात से 
भयानक है श्रौर रुधिर के कदम (कीचड़) से महा ग्लानिरूप है श्रोर कई एक किसान 
वृत्तिकर क्लेश से कुटुम्ब का भरण पोषण करें हैं, जिसमें श्रनेक जीवों की हिंसा करनी 
पड़ती है। इस भाँति अनेक उद्यम प्राणी करे हैं, उनमें दुःख क्लेंश ही भोगे हैं। संसारी 
जीव विषय सुब्र के श्रत्यन्त श्रभिलाषी हैं। कई एक तो दरिद्रता से महादुःखी है, कई एक 
धन पायकर चोर वां अग्नि वा जल वा राजादिकें भय से सदा आ्राकुलतारूप रहे हैं और 
कई एक द्रव्य को भोगते हैं परन्तु तृष्णारूप श्रग्निकें बढ़ने से जलें हैं, कई एकको धर्मकी 
रुचि उपजी है परन्तु उनको दृप्ट जीव संसारहीके मार्ममें डारे हैं, परिग्रहधा रियोंक' चित्त 
को निर्मलता कहाँ से होयः और चित्तकी निर्मेलता बिता धर्मका सेवन कैसें होय ? जब 
तक परिग्रहकी श्रासक्ता है तब तक जीव हिसाबिपषें प्रवत्ते है और हिसा से नरक निमोद 
आदि कुयोनिमें महादुःख भोग है। संसार भ्रमणका मूल हिंसा ही है अर जीवदया मोक्षका 
मूल है। परिग्रहके संयोगसे रागद्वेष उपज हैं सो रागद्रेष ही संसारक दुःखके कारण हैं। 
कई एक जीव दर्शनमोहके अभावसे सम्यग्दशनको भी पावे हैं परन्तु चारित्रमोह के उदयसे 
चारित्रकों नाहीं धारि सके हैं और कई एक चारित्र को भी धार करि बाईस परीषहों से 
पीड़ित होयकरि चा-न्त्रसें म्रष्ट होय हैं, कई एक श्रणुव्रत ही धार हैं श्रौर कई एक श्रणु- 
व्रत भी घार नाहीं रुके हैं, केवल प्रश्नत सम्यषती ही होय हैं भर संसार के अनन्तजीव 
सम्यक्‍त से रहित भिथ्यादृष्टि ही हैं। जो मिथ्यादृष्टि हैं, वे बार बार जन्म मरण करी हैं, 
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दुःखरूप अरिन से तंप्तायमान भवसंकट में पड़ हैं, मिथ्यादृष्टि जीव जीभ के लोलुपी हैं 
भ्रौर कामकलंक से मलीन हैं, क्रोध मान माया लोभमें प्रवृर्त्ते हैं और जो पृण्याधिकारी 
जीव संसार शरीर भोगनितें विरक्‍्त होय करि शीघ्र ही चारित्रको धारे हैं भौर निवाहै 
हैं और संयम में प्रवरत्तें हैं, वे महाधीर परम समाधिसे शरीरको छोड़कर स्वगंमें बड़े देव 
होकर भ्र्भू त सुख भोग हैं, वहां से चयकर उत्तम मनुष्य होकर मोक्ष पावें हैं। कई एक 
मुनि तपकर अनुत्तर विमानमें प्रहमिन्द्र तें चयकरि तीथ्थद्धूर पद पावे हैं, कई एक चक्रवर्ती 
बलदेव कामदेव पद पावे हैं, कई एक मुनि महातप कर निदान बांध स्वर्ग में जाय वहाँ से 
चयकरि वासुदेव होय हैं, वे भोगको नाही तज सके हैं। इस प्रकार श्रीवद्धे मान स्वामी के 
मुख से धर्मोपदेश श्रवण करि देव मनुष्य तिर्य॑च भ्रनेक जीव ज्ञान कौं प्राप्त भये, कई एक 
उत्तम पुरुष मुनि भए, कई एक श्रावक भए, कई एक तियंच भी श्रावक भए। दैव ब्रत 
नाहीं धारण कारि सके हैं ताते अन्नत सम्यक्त को ही प्राप्त भए, अपनी अपनी शक्ति अनु- 
सार भ्रनेक जीव धर्म में प्रवर्तभये, पापकर्म के उपार्जन से विरक्त भए, धर्म श्रवण. करि 
भगवानकों नमस्कार करि अपने झपने स्थान गए। श्रेणिक महाराज भी जिन वचन श्रवण 
करि हित होय अपने नगर को गए । 

अथानन्तर सन्ध्या समय सूर्य श्रस्त होने को सम्मुख भया, अस्ताचल के निकट 
श्राया, श्रत्यन्त आरक्‍्तता (सुरखी) को प्राप्त भया, किरण मन्द भई सो यह बात उचित 
ही है जब सूर्य का भ्रस्त होय तब किरण मंद होय ही होय । जैसे श्रपने स्वामी को श्रापदा 
परे तब किसके तेज की वाँद्ध रहै। चकवीनके अ्श्रुपात सहित जे नेत्र तिनको देख मानों 
दयाकरि सूर्ग श्रस्त भया । भगवान के समवसरण विष तो सदा प्रकाश ही रहे है, रात्रि 
दिनका विचार नाहीं। अर सब पृथ्वी विषें रात्रि पड़ी, सन्ध्या समय दिशा लाल भई सो 
मानो धर्म श्रवण करि प्राणियों के चित्त से नष्ट भया जो राग सो सन्ध्या के छुलकरि 
दसों दिशानि में प्रवेश करता भया । 

भावार्थ-राग का स्वरूप भी लाल होय है अर दिशा विपें भी ललाई भई अर 
सूर्य के अस्त होने से लोगों के नेत्र देखने से रहित भए, क्योंकि सूर्य के उदय से जो देखने 
की शक्ति प्रयट भई थी सो अस्त होने से नष्ट भई । अर कमल संकुचित भए जैसे बड़े 
राजाओं के अस्त भए चोरादिक दुर्जेत जग विषषें परधन हरणादिक कुचेष्टा करें तैसें सुमंके 
अस्त होने से पृथ्वी विषें अ्रन्धकार फेल गया । रात्रि समय घर घर चम्पेकी कत्रीके 
समान जो दीपक तिनका प्रकाश भया, वह दीपक मानो राज़िरूप स्त्री के आभूषण ही हैं। 
कमल के रस से तृप्त होय करि राजहूंस शयन करते भए अर राज़िसम्बन्धी शीतल भन्द 
सुगुन्ध पवन चेलती भई सादों निशा (रात) का स्वास ही है। भ्र अमरों के समूह कमलों 


हैं विज्ञाम करते भए भर जैसे भगवान के वचनतों करि तीन लोक के प्राणी भर्मका साध 
कर शोभायमान होय हैं, पैसें मनोज तारों के समूह से झ्राकाश शोभायमाव भया। भर 
जैसे जिनेन्द्र के उपदेश से एकान्तवादियों का संशय विलाय जाय तैसें चन्द्रमा की किरणों 
से भन्‍्भकार विलाय गया। लोगो के नेत्रों को आनन्द का करनद्वारा चन्द्रमा उच्योत समय 
कम्पायमान भया मानो भन्धकार पर अत्यन्त कोप भया । ह 
भावार्थ-क्रोधके समय प्राणी कम्पायमान होय हैं। भ्न्धकारकरि जै लोक खैदकों 
प्राप्त भए थे, वे चन्द्रमा के उद्योतकरि हर्ष कौं प्राप्त भए भर चन्द्रमाकी किरणकों स्पर्षी 
करि कुमुद प्रफुल्लित भए। इस भाँति राजिका समय लोकोंको विश्वामका देनहारा प्रगट 
भया। राजा श्रेणिकको सन्ध्या समय सामायिक पाठ श्रर जिनेन्द्रकी कथा करते करते 
घनती रात्रि गई, तब बहु सोनेको उद्यमी भया । कंसा है रातिका समय, जिसमें स्त्री पुरुषों 
के दितकी वृद्धि होय है। राजाके शयनका महल गंगा के पुलिन (किनारों) समान उज्ज्वल 
है भर रत्नोंकी ज्योतिसे अ्रति उद्योत रूप है अर फूलों की सुगन्धि जद्दां भरोखोंके द्वारा 
आावे है भर महलक समीप सुन्दर स्त्री मनोहर गीत गाय रही है, सेज पर झति कोमल 
बिछौने बिछ रहे हैं । वह राजा भगवान के पवित्र चरण अपने मस्तक पर थारे है भर 
स्वप्न में भी बारम्बार भगवान हीका दर्शन करे है भ्रर स्वप्न में गणघरदैव से भी प्रश्न 
करे है। इस भांति सुखसे रात्रि पूर्ण भई । पीछे मेघ की ध्वनिके समान प्रात: के बादिन 
बाजते भए । उनके नाद से राजा निद्रा से रहित भया । 
प्रभात समय देह क्रिया करि राजा श्रेणिक अपने मनमें विचार करता भया कि 
भगवान की दिव्यध्वनि में तीथंकर चक्रवर्त्यादिक दो जो चरित्र कहे गए बे मैंने सावधान 
होकर सुने | अरब श्रीरामचन्द्र के चरित्र सुनने में मेरी अभिलाषा है, लौकिक ग्रन्थों में 
रावणादिक को मांसभक्षी राक्षस कहा है परन्तु वे विद्याधर महाकुलवंत कैसे मद्य माँस 
रुघिरादिक का भक्षण करें। अर रावण के भाई कुम्भकरणको कहै हैं कि वह छह महीनेकी 
निद्रा लेता था अर उसके ऊपर हाथी फेरते, ताते तेल से कान पूरते, तो भी छह महीनासे 
पहले नहीं जागता, जागतेही ऐसी श्रूख प्यास लगती कि अनेक हस्ती महिषा (भेंसा) भादि 
तियंच भर मनुष्यों को भक्षण कर जाता था अर राधि रुधिर का पान करता तौ भी तृप्ति 
नहीं होती थी। भर सुग्रीव हनुमानादिक को बामर कहै हैं परन्तु बे तो बढ़े राजा 
विद्याधर थे, बढ़ पुरुष को विपरीत कहने में महा पाप का बन्ध होम है। जैसे भग्निके 
संयोगसे शीतलता न होय अर तुषार (बर्फ) के संयोग से उच्णता (गरमी) न होय, जल 
के मंथनसे थी की प्राप्ति न द्वोय भर बालू रेतके पेलने से ब्लेलकी प्राप्यि ७ होय, हेसें 


_____ हदैवीेष ये 
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महापुरुषों के चरित्र विरुद्ध सुनने से पुण्य न होय । भ्रर लोक ऐसा कहै हैं कि देवों के 
स्वामी इन्द्र को रावण ने जीता परन्तु यह बात न बने । कहां वह देवों का इन्द्र भ्रर कहां 
यह मनुष्य, जो इन्द्र के कोपमात्र से ही भस्म हो जाय । जाके ऐरावत हस्ती, बज्ञसा 
आ्रायुध, जिसकी ऐसी सामर्थ कि सर्व पृथ्वी को वश क रले, सो ऐसे स्वर्ग के स्वामी इन्द्र को 
यह भ्रल्प शक्ति का धनी मनुष्य विद्याधर कैसे लाकर बंदी में डारे, मृुगसे सिह को कंसें 
बाघा होय ? तिलसे शिला को पीसना अर गिडोले से सांपका मारना भअ्रर श्वानसे गजेन्द्रका 
हनना कंसें होय ? भ्रर लोक कहै हैं कि रामचन्द्र मृगादिक की हिंसा करते थे सो यह बात 
न बनें, वे ब्ती विवेकौ दयावान महापुरुष कैसे जीवोंकी हिंसा करें, सो यह बात न संभव 
है। भर कंसे ग्रभक्ष्य का भक्षण करें अर सुग्रीवका बड़ा भाई बालीको बतावें हैं प्र कहै हें 
कि उसने सुग्रीवकी स्त्री अ्ंगीकार करी, सो बड़ा भाई जो बाप समान है, कैसे छोटे भाई 
की स्त्रीकू अ्ंगीकार करे, सो यह सर्व बात संभवे नाहीं। इसलिए गणघर देव को पूछ कर 
श्रीरामचन्द्रकी यथार्थ कथा अवण-धारण करू , ऐसा चितवन श्रेणिक महाराजने किया। 
बहुरि मनमें विचार है कि नित्य गुरुनिके दर्शन करि अर धर्मके प्रषन करि तत्व निश्चय 
करिये तौ परम सुख होय है। ये आनन्द के कारण हैं ऐसा विचार करि राजा सेज से 
उठे भ्रर रानी श्रपने स्थान गई | कंसी हे रानी जिसकी कांति लक्ष्मी समान है, महा पति- 
ब्रता भ्रर पतिकी बहुत विनयवान हैं अर कंसा है राजा जिसका चित्त भ्रत्यन्त धर्मानुराग 
में निष्कम्प है। दोनों प्रभात क्रिया का साधन करते भये अर जैसे सूर्य शरद के बादलों से 
बाहिर आवे तेसें राजा सफेद कमल के समान उज्ज्वल सुगन्ध महलसे बाहिर आ्रावते भए, 
उस सुगंध महलमें भंवर गु जार करे है । 


इति श्रीरविषेणाचाय विरचित महा पद्चपुराण की भाषाटीका विषें श्रणिक ने रामचन्द्र रावण के चरि 
स॒नने के भ्थि प्रहन करने का विचार किया ऐसा द्वितीय भ्धिकार सम्पूर्ण भया ॥२।। 


शी « की 


( तृतीय पर्व ) 
[ विद्याधर लोक का वर्रुन ] 


ग्रागें राजा सभामें भाय सर्वे आ्राभरण सहित विराजे ताकौ हयोभा कहिये हैं। 
प्रभात ही बड़े बढ़े सामन्‍्त झाये, उनको द्वारपाल ने राजा का दशशेन कराया, सामन्‍्तों के 
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वस्त्र आभूषण सुन्दर हें । उन समेत राजा हाथी पर चढ़कर नगर से समोशरणको' चाले । 
आगे बन्दीजन विरद बखानते जाय हें । राजा समोशरणके पास पहुँचे । कैसा है समोश- 
रण-जहां भ्रनन्‍्त महिमाके निवास महावीर स्वामी विराजे हैं तिनके समीप गौतम गण- 
घर तिष्ठे है । तत्वों के व्याख्यान में तत्पर अर कांतिमें चन्द्रमा के तुल्य, प्रकाश में सूर्य 
के समान जिनके चरण वा नेत्ररूपी कमल अशोक वृक्षके पललव समान लाल हैं श्रर भ्रपनी 
शांतताकरि जगत को शांत करे हे, मुनियों के समूह के स्वामी हें । राजा दूर से ही समोशरण 
को देख करि हाथी से उतर समोशरण गए, हर्ष करि फूल रहे हें मुखबकमल जिनके सो 
भगवान की प्रदक्षिणा दे हाथ जोड़ नमस्कार कर मनुष्यों की सभामें बैठे । 

प्रथम ही राजा श्रेणिकने श्रीगणधरदेव को “नमोस्तु' कहकर समाधान (कुशल) 
पूछकर प्रइन किया-भगवन्‌ ! मैं रामचरित्र सुननेकी इच्छा करू हँ। यह कथा जगत 
में लोगों ने और भांति प्ररूपी है, इसलिए हे प्रभो ! कृपाकर संदेहरूप कीचड़तें 
जीवनिको काढ़ो । 

राजा श्रेणिक का प्ररन सुन श्रीगणधरदेव अ्रपने दांतो' की किरण से जगत को 
उज्ज्वल करते गंभीर मेघ की ध्वनि समान भगवान की दिव्यध्वनि के भ्रनुसार व्याख्यान 
करते भए । हे राजा तू सुन, मैं जिन आज्ञा प्रमाण कह हु, कंसे हें जिन बचन, तत्व के 
कथनमें तत्पर हैं, तू यह निश्चय करि कि रावण राक्षस नाही, मनुप्य है, मांस का 
आहारी नाहीं, विद्याधरो' का अ्रधिपति हैं, राजा विनमि के वंझमें उपज्या है। अर सुग्री- 
वादिक बन्दर नाहीं, ये बड़ राजा मनुष्य है, विद्याधर हैं| जैसे नींव बिना मंदिर का 
मांडण न होय तेसे जिन-वचनरूपी मूल बिना कथा की प्रमाणिता न होय है। इसलिए 
प्रथम ही क्षत्र कालादिक का वर्णन सुनि अर फिर महापुरुषों का चरित्र जो पापनिका 


विनाशनहारा हैं सो सुन । 
[ लोकालोक कालचक्र कुलकर नाभिराजा और श्री ऋषभदेव झौर भरत का वर्शन ] 


गौतम स्वामी कहै हें कि हे राजा श्रेणिक ! अनन्त प्रदेशी जो अलोकाकाश, ता 
मध्य तोन वातवलयतें वेष्टित तीन लोक तिप्ठे है । तीन लोकनिके मध्य यह मध्य लोक 
है । इसमें श्रसंख्यात द्वीप और समुद्र हें। तिनके बीच लवणसमुद्रकरि वेढया लक्ष योजन 
प्रमाण यह जंबृद्वीप है, उसके मध्य सुमेरु पर्वत है । वह मूलमें वज्रमणिमयी है अर ऊपर 
समस्त स्वर्णेमयी है । बहुरि अनेक रत्नो से संयुक्त हे, सन्ध्या समय रक्तता को धारें जे 
मेघो के समूह तितके समान स्वर्ग पर्यत ऊंचा शिखर है। शिखर के और सौधरमम स्वर्ग 
के बीचमे एक बालकी भ्रणीका अन्तर है । सुमेरु पर्वत निन्‍याणवे हजार योज॑न ऊँचा है । 
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झर एक हजार योजन स्कंद है भर पृथ्वीविरषं तो दश हजार योजन न, है श्र शिखर 
पर एक हजार योजन चौड़ा है । मानो मध्य लोकक नासने का दंड ही है। जम्बू द्वीर में 
एक देवकुरु एक उत्तरकुरु भोगभूमि है श्र भरत आदि सप्तक्षत्र हैं, पट कुलाचलों से 
जिनका विभाग है। जम्बू अर शाल्मती यह दोय वल्ष हैं। जम्पूद्वीप मे आॉतीस विजयार् 
पर्वत हैं। एक एक विजयार्थ में एफ सौ दश दश पिद्याघरोंडों नगरी € । एक एक नगरी 
करू कोटि कोटि ग्राम लागे हैं। भ्रर जम्बूद्वीप में बत्तीस विदेह, एक भरत, एक ऐरावत 
ऐसे चौंतीस क्षंत्र हैं। एक ऐकक्षत्र में 7ह23क राजव,नो है प्र जम्बूदीप में गंगा आदिक 
१४ महा नदी हैं भ्रर छह भोगभ्रूति हैं । एक एक विजपार्ध पर्वत में दोय ठाय गुफा हैं सो 
चौंतीस विजयार्ध के अड़सठ युफा हैं । पटकुताचलोमें प्र विजय,र्ध परवेता मे तथा वक्षारपर्वतों 
में सर्वत्र भगवान के अक्त्रिम चेत्यालय हैं प्र जम्बूद्वी। प्रर शाल्म वी वृक्षम भगवानऊके अक्ृत्रिम 
च॑त्यालय हैं जो रत्नोंकी ज्योति से शोभायमान हैं। जम्बूद्वीपपरी दक्षिण दिशाकी ओर 
राक्षसद्वीप है श्र ऐरावत क्षत्रकी उत्तर दिशामे गन्वर्व नाया द्वीप है ।र पूर्व विदेहकी 
पूर्व दिशा में वरुण द्वीप है श्र पछ्विम विदेहका पश्चिम दिशा में किर।रद्बीप है, वे चारों 
ही हीप जिन मन्दिरों से मण्डित है । 

जँसे एक मास में शुक्ल पक्ष अर कृष्ण पक्ष यह दोय पक्ष होय हैं तेसें ही एक 
कल्प में अवसर्पिणी श्रर उत्सपिणी दोनों क'ल प्रवत्तें हैं। भ्रव॒र्नपिणी काल में प्रथम ही 
सुख मासुखमा कालकी प्रवृत्ति होय है, फिर दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमादुखमा, चौथा 
दुखमायुखमा, पांचवां दुखमा अर छुठा दुखपादुखमा प्रवर्तते है, तिसके पीछे उत्सपिणी काल 
प्रवत्तें है, उसकी आदि में प्रथम ही छठा वाल दुप््रमादुखमा प्रवत्त है, फिर पांचवा दुखमा, 
फिर चौथा दुखमासुखमा, फिर तीसरा सुस्मादुखमा, फिर दूपरा सखता, फिर पहला 
सुखमासूख भा । इस प्रकार भ्रग्हटको घड़ी समान अवर्सपिर्ण के पीछे उत्मर््णी भर 
उत्सपिणी के पीछे भ्रवसपिणी हैं, सदा यह कालचक्त इसी प्रकार फिरता रहता हैं परस्तु 
इस कालका पलटना केवल भरत बर ऐर तक्षत्र में हे हाते इनमें हें। आयु काय।दिक 
की हानि होय है अर महाविदेह क्ष त्रादि में तथा स्व पत,ल में अर भोगभूमि झादिक 
में तथा सर्व द्वीप समुद्रादिक में कालचक्र नाही क्रिरता इसावए उनमें रीति पलट नहहीं, 
एक ही रीति रहे है । देवलोक वतिषेंतो सुखमा-सुखमा जो पहला काल है सदा उसकी 
ही रीति रहे है। भर उत्कृष्ट भोगभूमि में भी सूख मा-सुख मा कालवी रीति *है है। भर 
भेध्य भौगशूमि में सुखमा श्रर्थात्‌ दर्जे काल की रीवत २ ह हूं भर जंपनय भागश्वूमि में 
सुंखमा-दुखमा जो तीसरा काल हूँ उसकी रीति रहै है । भ्रर महाविदेह क्षेत्रों में दुखमा< 
सुघमा जो चौथा काल हे उसकी रीति रहे हे । भ्रर अढ़ाई द्वाप के पर श्रन्त के आधे 


२६ '.. दशपुराणमांवा 
स्वा/वदारपपर५७४११५९५७०३७५८मदाप पाए ० दधयभ३-०् पथ ५ कमा रदतपाए ८: मधल<णदएभाउ परत नि _फा१2 पवार दट मकान रदयाा+वएएपपपवव काश फार /डरका।भतक:च पादप एमए: पक पघशयधन पा का एतबायकराकभपातफणधनदै4:फकालू लुक तरपदकर के 

स्वयंभ्रूरमण द्वीप पयत बीच के ग्रसंख्यात द्वीप समुद्र में जघन्य भोगभ्रूमिविषं सदा तीजे 
कालकी रीति है। झेर अन्तक्े आधे द्ीपविषे तथा भ्रन्तमें स्वयंभ्रूरमणसमुद्र विषे तथा 
चारों कोण में दुख॒मा अर्थात्‌ पंचम काल की रीति सदा रहै है अर नरकमें दुखमादुखमा 
जो छठा काल उसकी रोति रहै है अर भरत ऐरावल क्षंत्रों में छहों ही काल प्रवर्ते हैं, 
जब पहला सुखमासुखमा काल प्रवर्त्ते है तब यहाँ देवकुद उत्तर कुरु भोगश्रूमिकी रचना 
होय है, कःल्पब॒द्धों से मण्डित भूमि सुखमयी शोमे है श्रर मनुष्यनिके शरोर तीन कोस 
ऊँचे अर तीन पत्म थी शायु सब ही मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय तियंचनि के होय है अर ऊगते 
सूर्ये समान मजुष्यतिरी #ँति होवे है। सब लक्षणपूर्णतोक शोभे है, स्त्रीपुरुष युगल ही 
उपज हैं ग्र साथ हो मरे हैं, स्नोपुरुषों में श्रत्यन्त प्रीति होय है, मरकर देवगति पाबै हैं, 
भूमिकाल के प्रधाव से रत्न सुवर्णमयी है अर कल्पवृक्ष दश जाति के सबवे ही मनवाद्धित 
पूर्ण करे है, जहाँ चार चार झ ,ल के महासुगन्ध महामिष्ट अत्यन्त कोमल तृणों से भ्रूमि 
झ्राच्छादित है, सवे ऋतु के फल फूलों से वृक्ष शोर हैं अर जहाँ हाथी घोड़े गाय भेंस 
झ्रादि अनेक जाति के पशु सुख से रहे हैं। भ्रर मनुष्य कल्पवृक्षकरि उत्पन्न महामनोहर 
आहार करे है। जहां शक्षिटारिक भी हिसक नाहीं, मांसका श्राहार नाहीं, योग्य आहार करें 
हैं श्रर जहां वापी सुवर्ण अर रत्ननिके सिवाण तिनकरि संयुवत्‌ कमलनिकरि 
शोमित दुग्धघधटोी थो मिप्टान्न बी भरी शत्यस्त शोभा को धरे है ग्रर पहाड़ 
प्रत्यसत ऊचे नाना प्रशार रत्ननिक्री किरणों से मनोज्ञ सर्वे प्राणियोंको सुखके 
देनहारें पांत प्रकार के वर्ण धर विराजें हैं भ्रर जहां नदी जलचरादि जन्तुरहित महा- 
रमणीक (यूंघ) थी हिप्टान्न जलकी भरी अत्यन्त स्वाद संयुक्त प्रवाहरूप बहँँ है, जिनके 
तट रत्ननिकी ज्योति से शोभायमान हैं । जहां बेइन्द्री, तेइन्द्री, चौइन्द्री, असेनी पंचेन्द्री तथा 
जलच रा दि पचेन्द्िम जोब नाह। । जहां थलचर, नभचर, गर्भज तियंचहैं सो तियंचभी युगल ही 
उपज हैं, वहां शा।तउप्ण वर्षा नाहीं, तीत्रपवन नाहीं, शीतल मंद सुगन्ध पवन चले हे अर काहू 
प्रकार का भय नाई, रादा अद्भू त उछाह ही प्रवत्तें है श्रर ज्योतिरांग जाति के कल्प- 
बक्षनि की ज्याति कर चांद सूर्य नजर नहीं आयें हैं मर दस ही जाति के कल्पवक्ष सर्वही 
इन्द्रियनिर्क सुखाध्वाद के देनहार शोभे हैं, जहाँ खाना, पीना, सोना, बेठना, वस्त्र, श्राध्ू- 
बण, सुगन्‍धादिक सर्व ही कल्पवक्षों से उपजै हैँ श्रर भाजन तथा वादित्रादि महामनोहर 
सर्वही कल्पवृक्षनि करि उपजें हैं। ये कल्पवृक्ष वनस्पतिकाय नाहीं अर देवाधिष्ठित भी 
नाहीं, केवल पृथ्वीकायहूप सार वस्तु हैं। तहाँ मनुष्यों के युगल ऐसे रमैं हैं जैसे स्वर्यंनोक 
में देव । या भाँति गणधरदेव ने भोगश्वूमि का वर्णन किया । ्ि 
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आगे राजा श्रेणिक भोगभ्रूमि में उपजने का कारण पूछते भये तो गणधर देव कहै 
हैं। जे सरलचित्त साधुनकु' आहारादिक दानके देनहारे ते भोगभूमि तिपें मनुष्य होय हैं । 
जैसें अच्छे खेत में बोया बीज बहुत गुणा होकर फले है अर इक्ष (सांठे) में प्राप्त हम्रा 
जल मिष्ट होय है अर गाय ने पीया जो जल सो दूध होय परिणम है तैसे व्रतमिकरि: 
मंडित परिग्रहरहित मुनिको दिया जो दान सो महाफलकू' फले है अर जैसे तीरस क्षेत्र में 
योया बीज झल्प फल को प्राप्त होय भर नींव में गया जल कटुक होय है तैसे हो भोग- 
तृष्णा से जे कुदान करें हैं ते भोगभ्रूमि में पशु-जन्म पावी हैं । 

भावार्थ-दान चार प्रकार का है-एक आहार दास, दूजा औपधदान, तीजा शास्त्र- 
दात, चौथा अभयदान । तिसमें मुनि, श्रायिका, उत्कृष्ट श्रावक्रों को भव्ित कर देना पात्र- 
दान है श्र गुणों कर श्रापसमान साधर्मी जनों को देना समदान है गर दुधिक जीव को 
दयाभाव कर देना करुणादान है प्र सर्व त्याग करके मुनिश्नत लेता साय दाव है। ये 
दान के भेद कहे । आगे कालचक्र की रीति कहै हैं- 

जैसे एक मास विषें शुक्ल पक्ष भ्रर कृष्ण पक्ष दोय होप हैं तैपें एक कल्प विष 
अ्रवसर्मिणी, उत्सपिणी दो काल प्रवरत्तें हैं, अवर्सायिणी काल वि प्रथम ही सुखमासुखमा 
कल प्रवर्त्या । बहुरि दूजा सुखमा, तीजा सुखमादुद्बमा। जब तीजे कालमें पल्य का 
प्राठवां भाग बाकी रहा तब कुलकर उपजे, तिनका वर्णत हे राज! श्रेणिक,, तुम सुनहु। 
प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति भये तिनके वचन सुनकर लोक श्रातरद को प्राप्त भग्रे । वे कुल- 
कर अपने तीन जन्म को जाने हैं अर उनकी चेष्टा सुन्दर है अर वह 5 मंपूमिमें व्गवहार 
के उपदेशक हैं श्रर तिनके पीछे सहस्न कोटि असंख्यात वर्ष गये दूजा कुलकर सन्मनि भया, 
तिनके प छे तीसरा कुलकर क्षे मंक्र, चौथा क्ष मंधर, पांचवाँ सोमंकर, छटा सीमंघर, 
सातवां विमलवाहन, झ्ाठवां चक्षष्मान्‌, नत्राँ यशस्व्री दशवां अभिचन्द्र, ग्यारहवाँ 
चन्द्राभ, बारहवां मरुदेव, तेरहवां प्रसेनजित, चौदहवां नाभिराज, ये चौदह कुतहर प्रजा- 
निक्रे पिता समान महा बुद्धिमान भले शुभ करमनिकरि उत्पन्न भग्रे । जब ज्योतिरांग जाति 
के कल्पवृक्षो' की ज्योति मंद भई भ्रर चांद सूर्य नजर आए तिनको देखररि लोग भयभोत 
भये । कुलकरको पूछते भये-हे नाथ ! यह भ्ाकाश में कहा दीखे है। तब कुलकर कही, 
झब भोगश्वूमि निवृत्त भई, कर्मेथ्रूमिका भ्रागमन हैं । ज्योतिशग जातिक्े कल्पवक्षों की 
ज्योति मंद भई है तातें चाँद-सूये नजर आराये हैं। देव चार प्रकार के ह्ैं-ऋल्पवासी, भव- 
नवासी व्यन्तर भ्रर ज्योतिषी । तिनमें चाँद सूर्य ज्योतिषियों के इन्द्र प्रतीद्र हैं, चन्द्रमा 
तो शीत॑किरण है भर यूय उष्णकिरण है। जब सूर्व अत्त होय हैं तव चर्द्रमा काँति को 
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पक धका्ाकाना- २ न पवाकअ या काकाभभायापव भाव दकलाभा कवााा कर 4५ वा ४ ३२ ध० १००० ० कद िनिविेल्‍आांगरकी 

“घंरै है श्रर श्राकाश विपषें नक्षत्रनिते समूह प्रगट होय हैं, सूर्यंक्री कांति करि नक्षत्रादि कहीँ 
भासे हैं तैसे कल्पवक्षनि की ज्योतिकरि चन्द्र सूर्यादिक नाहीं भासते थे, अब कल्पवृक्षनि 
की ज्योति मंद भर॑ तातें भासे हैं। ऐवा काल का स्वभाव जान करि तुम भयकु' तजों, 
ऐसा कुलकरका वचन सुनिकर विनका भय निवृत्त भया । 

प्रथानंतर चौदहवें कुलकर श्रीनाभिराज जगतपूज्य तिनके समय में सबही कल्पर- 
बुक्षों का ग्रभाव भया प्र युगल उत्पत्ति मिटी । ते अब ले ही उत्पन्न भये, तिनके मरुदेवी 
राणी मन को हरणढारी उत्तप पतनिब्रता जैसे चन्द्रमा के रोहिणी, समुद्र के गंगा, राजहंस 
के हंसिनी तैसें गह नाभिराजाके होती भई | #सी है राणी, सदा राजाके मन विें बसे है, 
जाकी हंसनीकी सी चाल ग्रर कोयल नैसे वचन हैं। जैसे चकवीकी चकवेसों प्रीति होय है 
तैसी राणीकी राजासों प्रीति होती भई। राणीकू' कहा उपमा दीजिये, वे राणी से न्यून 
दीखे हैं। सर्वे लोकपज्य मम्देवी जेसें धर्म के दया होग तेंसे त्रिलोक पूज्य जो नाभिराजा 
उसके परमप्रिय होती भई, मानो यह राणी झतापकी हरणहारी चन्द्रकलानि ही कर 
निरमापी (बनाई) है, ग्रात्महपकी जाननहारी मिद्धपद का है ध्यान जिसको, त्रैलोक्यकी 
माता महा पृष्याधिकारणी मानो जिनवाणी ही है अर ग्रमुत का स्वरूप, तृष्णा की हरण- 
हारी मानो रत्नवष्टि ही है । सखियों को झआनन्दकी उपजावनहारी महा रूपवती कामकी 
स्‍त्री जो रति उससे भी अति सुन्दरी है. महा आरानन्दरूप माता जिसका शरीर ही सर्व 
भ्राशुपण का झाभूषण है, जिसके नेत्रोंके समान नीलकमल नाहीं, श्र जाके केश भ्रमर हुतें 
झग्रधिक श्याम, सो वेशही ललाट के शंगार हैं। यद्यपि इनको आशभ्रूषणों की अ्रभिलाष 
नाही तथापि पतिकी गआराज्ञा प्रमाण कर कर्णफूलादि आ्राशुषण पहिरे हैं। जिनके मुखका 
हस्प ही यूगन्धित चूर्ण है, उन सम;न कपूर को रज कहा ग्रर जिनकी वाणी बीणाक स्वर 
को जीते है, उनके शरीर के रंग के गागे स्वर्ण कु कुमादिका रंग कहा ? जिनके चरणार- 
बिन्दनि पर अमर गुजार करे हैं. ऐ पी न,भिराजा करि सहित मरुदेवी राणी के यशका 
वर्णन संकड़ों ग्रन्थों मे भी न हो सके तो थोई से इलोकों में कँसे होय ? 

जब मरुरेवी के गरभेविषषें भगवानके आवनेक छह महीना बाकी रहे तब इन्द्रकी 
आज्ञा से छप्पन कुमारिका हपित भई थपते माताकी सेवा करती भई । प्र ! श्री, २ हो, 
३ धति, ४ वीति, ५ बुद्धि, ६ लक्ष्मी यह पट (६) कुमारिका स्तुति करती भई कि है. 
मात ! तुम ग्र/नत्दरूए हो, हमको आजा करहु, तुम्हारी आयु दीर्घ होऊ, या भाँति मनो- 
हर शब्द बहती भई सर नानः प्रहारही सेत्रा करती भई। कईएक ब्रीण बजाय महा 
सुन्दर गान कर माता+ रिभावती भई अर कई एक आसन बिछ/बती भई प्रर्‌ कई एक 
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कोमल हाथों से माता के पाँव पलोटती भई, कई एक देवी माता को तांबुन (पान) देती 
भई, कई एक खड़्ग हाथ में धारणकर माता की चोकी देती भई कई एक बाहरले द्वार में 
सुवर्ण झासे लिए खड़ी होती भई भ्रर कई एक चमर ढोरती भई, कई एक पश्रायूषण पह- 
रावती भई, कई एक सेज बिछावती भई, कई एक स्नान करावती भई, कईएक आँगन 
बुहारती भई, कई एक फूलों के हार गूथती, कई एक सुगन्ध लगावती भई, कई एक खाने 
पीनैकी विधिमें सावधान होती भई, कई एक जिसको बुलाबे उसको बुलावती भई। मा 
भाँति सर्व काये देवी करती भई, माताकू' काहु प्रकार क बिन्ता न रहती भई। 

एक दिन माता कोमल सेज पर शयन करती हुती, उसने रात्रि के प्रिछले पहर 
अत्यन्त कल्याणकारी सोलह स्वप्ने देखे। १ पहले स्वप्नमें ऐसा चन्द्रसमान उज्ज्बल मद 
भरता गाजता हाथी देखा जिस पर भ्रमर गु जार करें हैं । २ दूजे स्वप्न में शरद के मेभ- 
समान उज्ज्वल धवल दहाड़ता हुआ बैल देखा जिसके बड़ा भारी कन्धा है। ३ तीसरे 
स्वप्न में चन्द्रमा की किरण समान रुफेद केशावली विराजमान सिंह देखा। ४ चौथे 
स्वप्न में लक्ष्मी को हाथी सुवर्णके कलशों से स्नान करावता देखा, वह्‌ लक्ष्मी प्रफुल्लित 
कमल पर निश्चल तिष्ठ है। ५ पाँचवं स्वप्न में दो पुष्पोंकी माला आकाश में लटकती 
हुई देखी जिनपर अमर यु जार कर रहे हैं। ६ छठे स्वप्न में उददयाचल पंत के शिखर 
पर तिमिर के हरणहारे मेघपटलरहित सूययेकरू' देख्या । ७ सातवें स्वप्नमें कुमुदिनीको प्रफु- 
ललित करणहारा रात्रिका आश्रूषण जिसने किरणों से दश्शों दिशा उज्ज्वल करी हैं ऐसा 
तरों का पति चन्द्रमा देख्या । ८ आठव स्वप्न में निर्मेम जल में कलोल करते भ्रत्यन्त 
प्रेम के भरे ह वे महामनोहर मीन युगल (दो मच्छ) देखे । € नवमें स्वप्न में जिनके 
गले में मोतियों के हार अर पृष्पों की माला शोभायमान है ऐसे पंच प्रकार के रत्नोंकर 
पूर्ण स्वरणे के कलश देखे अर १० दसवें स्वप्न में नाना प्रकार के पक्षियों से संयुक्त कमलों 
कर मंडित सुन्दर सिवाण (पैंडी) कर झोभित निर्मेल जलकर भर्‌या महा सागर देख्या। 
११ ग्यारहवें स्वप्नमें झ्राकाशके तुल्य निर्मल समुद्र देख्या जिसमें अनेक प्रकार के जलचर 
कंलि करे हैं श्र उतंग लहरें उठे है । १२ बारहवे स्वप्नमें अत्यन्त ऊचा नाना प्रकार के 
रत्नॉकरि जड़ित स्वर्ण का सिंहासन देख्या । १३ तेरहवें स्वप्नमें देवताओं के विमान 
झावते देखे जो सुमेर के शिखर समान अर रत्ननिकरि मोडत चामरादिकरि शोमित 
देखे । भर १४ चौदवें स्वप्न में धरणीद्रका भवन देख्या । कंसा है भवन ? जाके अनेक 
खण (मंजिल) हैं भ्र मोतियों की मालाकर मंडित रत्नों की ज्योतिकरि उद्योतित मानो 





कहपषृक्षक्र, शोभित हैं। १४ पं:्रदवें स्व॒प्त में पंच वर्ण के मदहारत्ननिकी राशि. अत्यन्स' 
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ऊ'ची देखी, जहां परस्पर रत्नों की किरणों के उद्योत से इन्द्र धनुष चढ़ रहा है। १६ 
सौलहदवें स्वप्तमें निर्भुम प्रग्नि ज्वाला के समूह करि प्रज्वलित देखी। श्रथानन्तर सुन्दर 
हैं दर्शन जिनिका ऐसे सोलह स्वःन देखकर मंगल शब्दनिके श्रवणकरि माता प्रबोधकू 
प्राप्त भई | भागें तिन मंगल दब्दनिका कथन सुनहु । 
सखी जन कहै है-हे देवी ! तेरे मुखहूप चन्द्रमा की काँतितें लज्जावान हुआ्रा जो 
वह निशाकर (चंद्रमा) सो मानो कांतिकरि रहित हुआ है। अर उदयाचल परवेत के 
मस्तक पर सूर्य उदय होनेको सन्मुख भया है मानो मंगल के अथि सिद्ृ? से लिप्त स्वर्णका 
कलश ही है। भर तुम्हारे मुखकी ज्योति से भर शरीरकी प्रभा से तिमिर का क्षय 
होयगा सो अपना उद्योत वथा जान दीपक मंद ज्योति भये हैं भ्रर पक्षियों के समूह मनो- 
हर शब्द करे हैं सो मानो तिहारे प्र्थ मंगल ही 56५ँ हैं। अर जो यह मंदिर में बाग है 
ताके वक्षों के पत्र प्रभात की शीतल मंद सुगन्‍्ध पवनतें हाल हैं अर मंदिरकी वापिकामें 
सूये के बिम्ब के विलोकन से चकवी हथित भई मिप्ट शब्द करती संत्ती चकवे को बुलावै 
है भर ये हंस तिहारी चाल देखिकरि, करी है भ्रति अभिलापा जिन्होंने सो हृपित होय 
महामनोहर शब्द करे हैं श्रर सारसन के समूहनि करि युन्दर शब्द होय रहे हैं। ताते है 
देवी ! श्रब रात्रि पूर्ण भई, तुम निद्रा को तजो । यह शब्द सुनकर माता सेज से उठी । 
कैसी है सेज ? बिखर रहे हैं कल्पव॒ृक्षन के फूल अर मोती जा विपें, मानो तारानिकरि 
संयुक्त भ्राकाश ही है। 
महदेवी माता सुगन्व महल से बाहिर आई अर सकल प्रभात की क्रियाकर जैसें 
सूर्य की प्रभा सूर्य के समीप जाय तेसे यह रानी नामिराजा के समीप गई । राजा देखकर 
सिहासनतें उठे, रानी बराबर ग्राय बैठी अर हाथ जोड़कर स्वप्ननि के समाचार कहे। तब 
राजा ने कहा-हे कल्याणरूपिणी ! तेरे त्रैलोक्यका नाथ श्रीग्रादीश्वर स्वामी प्रगट 
होइगा । यह शब्द सुनकर वह कमल नयनी चंद्रवदनी परम हर्षको प्राप्त मई। भ्रर इन्द्र 
की आजञासे कुबेर पंद्रह महीना तक रत्तों की वर्षा करते भए। जिनके गर्भ में आए छ्ह्‌ 
मास पहिले से ही रत्नों की वर्षा भई इसलिए इन्द्रादिक देव इनका हिरण्यगर्भ ऐसा नाम 
कहि स्तुति करते भए। अर तीत ज्ञानकर संयुक्त भगवान माता के गर्भ में श्राय विराजे, 
माताकू काहू प्रकार को पीड़ा न भई। 
जैसें निमेल स्फटिक क महलसे बाहिर निकसिए तेसे नवमें महीने ऋषभदेव स्वामी 
में से बाहिर भाए तब नाभिराजा ने पुत्रके जन्मका महान उत्सव किया। त्रैलोक्य के 
प्राणी, भ्रति हित भए। इस्द्रनि के आसन कंपायमान भए अर भवनवासी देंवसिके' बंदाँ 
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बिना बजाये शंख बाजे अर व्यन्तरनिके स्वयमेव ही ढोल बाजे भर ज्योतिषीनि दैंवों के 
श्रकस्मात्‌ सिहनाद बाजे श्र कल्पवासीनके बिना बजाये घन्टा बाजे, या भाति शुभ चेष्टा- 
निकरि तीर्थंकर देव का जन्म जान इन्द्रादिक देवता नाभिराजा क॑ घर आये। कंसे हैँ 
इन्द्र, ऐरावत हाथी पर चढ़ हैं भ्रर नाना प्रकार के आश्ूषण पहरे हैं, अनेक प्रकार के 
देव नृत्य करते भए, देवनिक शब्द करि दरों दिशा गुजार करतो भई'। फिर अयोध्या- 
पुरी की तीन प्रदक्षिणा देय करि राजाके आंगन में आए । कैसी है श्रयोध्या ! घनपतिने 
रची है, पर्वत समान ऊ चे कोट से मंडित है, जिसकी गंभीर खाई है अर जहाँ नाना प्रकार 
के रत्नों के उद्योतसे घर ज्योतिरूप होय रहे हैं। तब इन्द्राणीकू' भगवान के लावने को 
माताक पास भेजो, इन्द्राणी जाय नमस्क्रार करि मायामयी बालककू माता के निकट 
राखि भगवान को लाय इन्द्रके हाथ में दिया । कंसे हैं भगवान, त्रै लोक्य के रूपको णीतै 
ऐसा है रूप जिनका, सो इन्द्र हजार नेत्रतिकरि भगवान का रूप देखता तृप्त न भया। 
बहुरि भगवानकू सोधर्म इन्द्र गो में लेय हस्ती पर चढ़, ईशान इन्द्रने छत्र धरे भ्रर 
सनत्कुमार माहेन्द्र चमर ढोरते भग्रे, भ्रन्य सकज इन्द्र अर देव जय जयकार शब्द उच्चारते 
भए । फिर सुमेरु पे तके शिखर पर पांडुक शिलापर सिहासन ऊपर पधराये अर अनेक 
बाजों का शब्द होता भया जैसा समुद्र गरजे अर यक्ष जिन्नर गन्धर्व तुम्बर नारद अपनी 
स्त्रियों सहित गात करते भये | कैसा है वह गान ! मत अर थ्रोत्र (कान) का हरण- 
हारा है, जहाँ बोन आदि अनेक वादित्र बाजते भए, श्रप्सरा हाव भावकर नृत्य करती 
भई भर इन्द्र स्नान के अर्थ क्षीरसागर के जलतें स्वर्ण कलश भर अभिषेक करने को 
उद्यमी भए। कंसे हैं कलश, जिनका मुख एक योजन का है अर चार योजन का उदर है, 
आठ योजन ओडे श्रर कमल तथा पल्‍लवनिकरि ढक हैं मुख जिनके, ऐसे एक हजार झाठ 
कलशोंसे इन्द्रने श्रभिषेक कराया। विक्रिया ऋद्धिफ्ी सामथ्ये से इन्द्र ने अपने अनेक रूप 
किए अर इन्द्रोके लोकपाल, सोम, वरुण, यम, कुत्रेर सर्वे ही अभिषेक करावते भए, 
इन्द्राणी श्रादि देवी अपने हाथों से भगवान के शरोर पर सुगधका लेपन करती भई । कंसी 
है इन्द्राणी, पल्‍लव (पत्र) समान हैं कर जाके अर महागिरि समान जो भगवान तिनकों 
मेघ समोन कलशनितें अभिषेक कराया, गहना पहरावने का उद्यम किया, चांद सूर्य समान 
दोय कुण्डल कानों में पहराये अर पद्मरागमणिके भ्राश्षण मस्तक बिें पहराए, जिनकी 
कांति दसों दिशाविषें प्रगट होती भई। भर भद्धे वन्द्राकार ललाटविषें चंदन का लिलक 
किया पर दोनों भुजानविषें रत्नों क बाजूबंद पहराए भर श्रीवत्स लक्षणकरि युक्त थो 
हुंदय उसपर मक्षत्रमाला समान मोतियों का सत्ताईस लड़ीका हार पहराया अर श्रवेक 
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लक्षण के धारक भगवानको महामाणिमई कड़े पहराए। श्रर रत्नमयी कॉटिवूत्र से नितंव 
शोभायमान भया ज॑से पहाड़ का तट सांक की बिजली कर शोर्भ भर सर्व श्र [रियों विषें 
रत्नजड़ित मुद्रिका पहराई । 

इस भांति भक्ति करि देवियो ने सर्वे आ्राभ्रूषण पहराए सो त्रलोकक्‍्य के भ्राधूषण 
जो श्रीभगवान तिनके शरीर की ज्योतिते आश्वूषण अत्यन्त ज्योति को धारते भए, भाश्ू- 
षण्णों करि आपके शरीर की कहा शोभा होय । अर कल्पवृक्ष के फूलों से युक्त जो उत्तरा- 
सन सो भी दिया ज॑से तारानिते आकाश शोभ॑ है तैसें पृष्पनि कर यह उत्तरासन शोभे है। 
बहुरि पारिजात, सनन्‍्तानकादिक जे कल्पवृक्ष तिनके पुष्पनिकरि सेहरा रच्या, सिर पर पघ- 
राया जापर अमर गुजार कर हैं। या भांति त्र लोक्यभूषणको ग्राभूषण पहराये | इन्द्रा- 
दिक देव स्तुति करते भए, हे देव ! काल के प्रभावकरि नष्ट होगया है धर्म जाविषें ऐसा 
यह जगत महान अज्ञान अन्धकारकरि भरया है, ताविषे म्रमण करते भव्य जीव तेई भए 
कमल तिनको प्रफुल्लित करने को श्र मोह तिमिरक हरणको तुम सूर्य उगे हो | हे जिन- 
ज्षर््र तुम्हारे वचनरूप किरणों से भव्य जीवरूपी कुमुदनी की पक्ति प्रफुल्लित होगी, 
मब्यों का तत्व दिखावनेके अधि इस जगत्रूप घर में तुप केवलज्ञानमयी दीपक प्रगट भए हो 
अर पापरूप शत्रु भ्रों के नाशने क॑ श्राथ मानो तुम तीद्षण बाण ही हो भ्रर तुम ध्यानार्नि 
करि भवश्नटवी को भस्म करने वाले हो अर दुष्ट इन्द्रियरूप जो सर्प तिनके वि करवेके 
अधि तुम गरुडरूप ही हो अर संदेहरूप जे मेघ तिनके उड.वने को प्रवल पवन ही हो | है 
नाथ भव्यजीवरूपी पपेए तिहारे धर्मामृतरूप वचन के तिसाए तुमहीको महामेघ जानकरि 
सन्मुख भए देखें हैं, तुम्हारी श्रत्यन्त निर्मेज कीति तीन लोक में गाई जाती है, तुम्हारें 
ताइ' नमस्कार होहु । अर तुम कल्पवृक्ष हो, गुणरूप पुष्पनिकरि मण्डित मनवांछित फलके 
देनेहारे हो, करमंरूप काष्ठके काटने को तीदषण धारके धरणहारे महा कुठाररूप हो, तातें है 
भगवान ! तुम्हारे भ्रथि हमारा बारंवार नमस्कार होहु। भ्रर मोहरूप पर्वतर्क भंजिवेको 
महावज़रूप ही हो भर दुःखरूप अग्नि बुझावने को तुम जलरूपही हो, या अथि तुमको 
बारंबार नमस्कार करू हूं । हे निर्मलस्वरूप तुम कर्मरूप रजके समूह से रहित केवल 
प्राकाशरूप ही हो, या भांति इन्द्रादिक देव भगवानकी स्तुति करि बारबार नमस्कार करि 
ऐरावत गज पर चढ़ाय अयोध्या में लाव॒ने को सनन्‍्मुख भए भर भ्रयोध्या आए । इन्द्र माता 
की गोदवियें भगवान को पघराय कर परम आनर्दित हो ताँडव नृत्य करते भए। या भाँति 
जन्मोत्सव कर देव अपने-अपने स्थानक को गए। माता पिता भगवान को, देखकर बहुत 
हृषित भए । कंसे हैं श्री भगवान्‌ ? श्रद्धू त आाश्यूषणनितें विध्वूषित हैं। बहुरिपरम सुगंध के 


तृतीय अर्ष ३३. 
खेपतें चरचित हैं प्रर सुन्दर चारित्र है जिनके । अपने शरोर को काँति से दसों दिशा 
प्रकाशित हो रही हैं, महा कोमल शरीर है। माता भगवान को देख करि महा हर्ष को 
प्राप्त भई भर कहने में न भ्रावे सुख जिसका ऐसे परमानन्द सागर में मग्न भई। वह 
माता भगवान को गोद में लिये ऐसी शोभती भई जैसें ऊगते सूर्यतें पूर्व दिशा छोमे । भर 
त्र लोक्यके ईश्वरकों देख नामिराजा आपको क्ृतार्थ मानते भए), पुत्रके गात्रकों स्पर्श कर 
नेत्र हषित भर, मन आनन्दित भया । समस्त जगतविष्ष मुख्य ऐसे जे जिनराज तिनका 
ऋषभ नाम धर माता पिता सेवा करते भए। हाथको अंगुष्ठमें इन्द्रने अमृत रस मेल्या, 
उसको पानकर शरीर वृद्धि को प्राप्त भया । बहुरि प्रभु की वय (उमर) प्रमाण इन्द्र ने 
देवकुमार राखे तिन सहित निःपाप क्रीड़ा (खेल) करते भये, कैसी है वह क्रीड़ा ! माता 
पिता को श्रति सुख देनहारी है। 

झ्रथानन्तर भगवान के आसन शयन सवारी वस्त्र आभ्रूषण अशन पान सुगंधादि 
बिलेपन गीत नृत्य वादित्रादि सब सामग्री देवोपुनीत होती भई । थोड़े हो काल में भ्रनेक 
गुणनिको वृद्धि होती भई। उनका रूप अत्यंत सुन्दर जो वर्णनमें न प्रावे, मन श्र नेत्र- 
निका तृप्त करनहारा, मेरु की भीति समान महा उन्नत, महा दृढ़ वक्षस्थल शोभता भया. 
अर दिग्गजनिके थंभ समान बाहु होती भई, कंसी है वह बाहु, जगत क॑ श्र्थ पूर्ण करने को 
कल्पवक्ष ही है। बहुरि दोऊ जंघा त्र लोक्य रूप घरके थांभवेको थंभ हो हैं अर मुख महा-, 
सुन्दर मनोहर जिसने अपनी काँतितें चंद्रमाको जीता है भ्रर दीप्तिकरि जीता है ,सूर्य 
जिसने भ्रर दोऊ हाथ कोमलहुते भ्रति कोमल अर लाल हैं हथेलियां जिनकी श्र केश 
महा सुन्दर सघन दीर्घ वक्र पतलें चोकने श्याम हैं मानों सुमेह के शिखर पर नीलाचल ही 
विराजै हैं भ्रर रूप महा प्रद्ध त प्रनुपम सर्वेलोककें लोचनको प्रिय जिस पर अनेक काम-. 
देव वारि नाखिये, ऐसे सवे उपमा को उलंघे, सब का मन अर नेत्र हरे, या भाँति भगवान 
कुमार अ्रवस्था में भो जगत को सुखदायक होते भएं। उस समय कल्पव॒क्ष सर्वथा नष्ट 
भए भर बिना बोये धान श्रापते आप ऊगे, तिनतें पृथ्वी शोभती भई अर लोक निप्रठ 
भोले, घट कर्मते प्रनजान, उन्होंने प्रथम इक्ष_ रसका आहार किया । वह आहार काँति 
प्र वीर्यादिक के करने को समर्थ है। केएंक दिन पीछे लोगोंको क्ष्‌घा बढ़ी, जब इक्ष्‌ 
रसतें तृप्ति न भई तब सबब लोक नाभिराजा के निकट आए प्रर नमस्कार करि बिनती 
करते भएऐ कि हे नाथ ! कल्पवृक्ष समस्त क्षय हो गए श्र॑र हम क्षूधा तृषाकरि पीड़ित हैं, 
तुम्हारे शरण आए हैं, तुम रक्षा करो, यह कितनेक फलयुक्‍त' वक्ष पथिवीपर प्रगठ :भ्रए 
हैं, इनकी विंधि हमे जानते नहीं हैं, इंतमें कौन भक्ष्य हैं, कौन भभक्ष्य हैं अर गाय भैसंके 
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थनों से कुछ भरे है पर वह क्या है ? अर यह व्याप्न सिहादिक पहले सरल थे, श्र अकऋर- 
ताहूप दीखें हैं भ्रर ये महामनोहर स्थल पर अ्रर जल में पुष्प दीखें हैं सो कहा है, है प्रभु ! 
तुम्हारे प्रसाद कर भ्राजीविकाकां उपाय जानें तो हम सुखसों जीवें। यह वचन प्रजा के सुन- 
करि नाभिराजाकों दया उपजी, नाभिराजा महाधीर तिनसों कहते भए कि या संसारविदें 
ऋषभदेव समान और कोई भी नाहीं जिनकी उत्पत्ति में रत्नों की वृष्टि भर इन्द्रादिक 
देवोंका आगमन भया, लोकनिको हर्ष उपज्या, वह भगवान मंहा श्रतिशय संयुक्त हैं तिनके 
निकट जायकर हम तुम भ्राजीवकाका उपाय पूछे, भगवानका ज्ञान मोह तिमिरके श्रन्त 
तिधष्दया है। तिस प्रजा सहित नाभिराजा भगवान के समीप गए अर समस्त प्रजा नम- 
संकार कर भगवान की स्तुति करती भई। हे देव ! तुम्हारा शरीर सब लोकनि को उलंघ 
कर तेजोमय भासे है। सर्वे लक्षण सम्पूर्ण महा शोभायमान है भर तुम्हारे अत्यन्त निर्मेल 
शुंण संब जगत में व्याप रहे हैं, वे गुण चर्द्रमाकी किरण समान उज्ज्वल महा आनंद के 
करंण हारे हैं। हे प्रभु ! हम या कार्येके भ्र्थ तुम्हारे पितांक॑ पास आए थे सो ये तुम्हारे 
निकट लाए हैं। तुम महापुरुष, महा विद्वानूु, महाभ्नतिशयकर मंडित हो, जो ऐसे बड़े 
पुरुष भी तुमको सेवें हैं, तातें तुम दयालु हो, हमारी रक्षा करो। क्ष्‌धा, तृषा हरने का 
उपाय कहो | श्रर जाकरि सिहादिक कर जीवनिका भी भव मिटे सो उपाय बताशो । तब 
भेंगवान कृपानिधि कोमल है हृदय जिनका, इन्द्र को कर्मंथ्रूमिकी रीति प्रगट करने की 
झाशा करते भए। प्रथम नगर ग्राम ग्रहारिककी रचना भई भर जे मनुष्य शुरवोर जाने, 
तिनको क्षत्री वर्ण ठहराए भर उनको यह झाज्ञा भई कि तुम दीन भ्रनाथनिकी रक्षा करो। 
कैएकन को वाणिज्यादिक कर्म बताकर वैश्य ठहराये श्रर जो सेवादिक पग्रनेक कर्मके करन- 
हारे थे, उनको शूद्र ठहराये । या भांति भगवान ने कहा जो यह कर्मेरूप युग, उसको प्रजा 
क्ृतयुम (सत्ययुग) कहते भये भ्रर परम हषेको प्राप्त भये। श्री ऋषभदेव के सुननन्‍्दा श्र 
नंदा यह दो राणी भई, बड़ी राणी के भरतादिक सौ पुत्र और एक ब्राह्मी पुत्री भई श्रर 
दूसरी राणी के बाहुबलि एक पुत्र भ्रर सुन्दरी एक पुत्री भईं । ऐसे भगवान ने त्रेसठ लाख 
पूबेकाल तक राज किया श्र पहले बीस लाख पूर्व कुमार रहे, या भांति तिशासी लाख 
पूबे गृह में रहे । 
एक दिन नीलॉजना भ्रप्सरा भगवान के निकट नृत्य करती विल्ाय (मर) गई, 
ताकों देखकर भगवान की बुद्धि वेराग्य मे' तत्पर भई | वह विचारने लगे कि ये संसारके 


बाणी ब॒था ही इन्द्रियों को रिफाकर उन्मत्त चारित्रमिकी विडुंबना क रे हैं, अपने शरीर 
' कैद खेदका कारण जो जगत की जेष्टा, ताको जगत के जीव सुख भाने हैं। इस जगत में 


दृटोक ३| है|; 


कई एक दो पराधीव चाकर होग्र रहे हैं, कई एक पापको स्वामी मान दिन पर प्राज्ा कहै 
हैं जिनके वचन गवेतें भरे हैं। घिककार है या संसार को, जामें जीव दुःख ही भोगे. हैं भर 
दुःख ही को सुख मान रहे हैं तातें में जयतके विषय-सुखोंको तजकर तप-संयमाद्ि शुत्र, 
चेष्टा कर मोक्ष सुखको प्राप्ति के भ्रधि यत्न करू । ये विषय सुख क्षणभंगुर हैं अर कर्मके 
उदय से उपजे हैं, इसलिए कृत्रिम (बनावटी) हैं। या भांति श्री ऋषभदेव का मन. 
बैराग्य चितवन में प्रवर्त्य । तब लौकातिक देव आय स्तुति करते भये कि-हे नाथ ! 
तुमने भली विचारी। तर लोक्य में कल्याणका कारण यह ही है। भरत क्षत्र में भोक्षका- 
मार्ये विच्छेद भया था सो आपके प्रसादतें भ्रब प्रवत्तेंगा, ये जीव तुम्हारे दिखाये मार्ग ले. 
लोकशिख र भर्थात्‌ निर्वाणको प्राप्त होंगे, या भांति लौकान्तिक देव स्तुति कर श्रपने धाम्न 
गये भ्रर इन्द्रादिक देव झ्ाय कर तपकल्याणक का समय साधते भये। रत्नजड़ित सुदर्शना 
तामा पालकी मे भगवान को चढ़ाया । कंसी है वह पालकी-कल्पवृक्षनिके फूलों की 
'मालातें महा सुगंधित है भ्रर मोतिनके हारों से शोभायमान है, भगवान तिस पालकी पर 
चढ़कर घरतें वनको चाखे । लानाप्रकारके वादित्रोंके शब्द अर देवोंके नृत्यस्ले इसों दिल्ला 
शब्दरूप भई अर महा विश्वूति संयुक्त तिलकनामा उद्यान मे गए। माता पितादिक सर्व 
कुटुम्बतें क्षमाभाव कराकर प्रर सिद्धों को नमस्क्रारकर मुनिपद अंगीकार किया । समस्त 
वस्त्र आश्यूषण तजे भर कंश्ों का लोंच किया । वे केश इन्द्रने रत्नों के पिटारे में रखकर 
क्षीरसागर मे डारे । भगवान जब मुनिराज भए तबि च्यार हजार राजा मुनिपद को बे 
जानते हुवे केवल स्वामी की भक्ति के कारण तिनके साथ नग्नरूप भए | भगवान ने छ: 
महीने पर्यन्त निश्चल कायोत्सगं धर्‌या श्रर्थात्‌ सुमेरु पर्वेत समान निश्चल होय तिष्ठे भर 
मन वा इन्द्रियनिका मिरोध किया । 
श्रथानंतर कच्छ महाकच्छादि जो चार हजार राजा नग्नरूप धारण करि दीक्षिद्ध 
भए हुते, ते सर्व ही क्षूधा तृषादि परीषहनिकरि चलायमान भए | कई एक तो परीषह- 
रूप पवन के मारे श्रम पर गिरि पढ़े, कई एक जो महा बलवान हुते, वे थ्रूमपर तो वे 
पड़े परन्तु बैठ गये, कईएक कायोत्सगंको तज क्ष्‌ था तृषातें पीडित होय फलादिक ग्राहर 
करते मए भर कईएक गरमीतें तप्तायमान होय कर शीतल जल मे” प्रवेश करते भए, 
तिनकी यह चेष्टा दखकर भ्राकाश मे देववाणी भई कि 'मुनिरूप घार करि तुम ऐसा 
काम मत करो, यह रूप धार करि तुमको ऐसा कार्ये करना नरकादि दुःख नकरा कारण है 
तब वे नग्न मुद्रा तजकर बककल पत्र धारते मं, कईएक चरमादि धारते (पहनते) भणे, 
कह एंक दर्म (कुसादिक) घारते सए भर फलादिकते क्षू घा को भर शीतल जलतें तृषाकों 
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मन सकल अब तरल नन नरक अपन 
निवारते भए। या प्रकार वे लोग चारित्र अ्रष्ट होय कर भर स्वेच्छाचारी बनकर भगर्ग- 
बानके मत से पराहु मुख होय शरीर का पोषण करते भए । किसी ने पूछा कि तुम यहे 
कार्य भगवानकी प्राज्ञा ते करो हो या मन ही ते करो हो ? तब उन्होंने कह्या कि भगवान 
तो मौनरूप हैं, कुछ कहते नाहीं । हम क्ष्‌धा तृषा शीत उष्ण से पीड़ित होय कर यह 
बाये करे हैं, बहुरि कईएक परस्पर (ग्रापस में) कहते भए कि आ्रावो गृहमें जाकर पुत्र 
दारादिकका अ्रवलोकन करें। तब उनमेंसे किप्ती ने कहा जो हम धरमें जावेगे तो भरत 
घरमेंतें निकास देइ गे भ्रर तीव्र दंड देगे इसलिएं धर नहीं जाना। तब बन ही में रहे । इन 
सबमें महामानी मारीच भरत का पुत्र भगवान का पोता भगवें वस्त्र पहनकर परिव्राजिक 
(संन्यासी) का मार्ग प्रगट करता भया । 
ग्रथानंतर कच्छ महाकच्छ के पुत्र नमि विनमि झ्रायकर भगवान के चरणों में 
पड़े प्रर कहने लगे कि हे प्रभु ! तुमने सबको राज दिया, हमको भी दीजिये, या भांति 
याचना करते भए । तब धरणींद्र का श्रासन कम्पायमान भग्रा। धरणींद्र ने झआायकर 
इनको विजयाद् का राज दिया। कैसा है वह विजयाद्ध पर्वत भोगश्रूमि क॑ समान है। 
पृथ्वी तल से पच्चीस योजन ऊँचा है भर सवा छे योजनका कन्द है अर भ्रूमि पर पचास 
योजन चौड़ा है श्र भ्रूमिते दस योजन ऊँचे उठिये तहां दस दस योजन की दोय श्रेणी हैं, 
एक दक्षिण श्रेणी भ्रर एक उत्तर श्रेणी । इन दोनों श्रेणियोंमें विद्याधर बसे हैं। दक्षिण 
श्रेणीकी नगरी पचास अर उत्तर श्रेणीकी साठ, एक एक नगरो को कोटि कोटि ग्राम 
लागे हैं भ्रर दस योजन से बहुरि ऊपर दस योजन जाइये तहाँ गंधवे, किन्नरादिक देवों के 
निवास हैं श्र पाँच योजन ऊपर जाइये तहाँ नव शिखर हैं । उनमें प्रथम सिद्धकूट उसमें 
भगवानक अक्लत्रिम चेत्यालय हैं श्रर ओरनिविपं देवों के स्थान हैं। सिद्धाकूट पर चारण 
मुनि आयकर ध्यान धरें हैं। विद्याघरोंकी दक्षिण श्रेणी की जो पत्रास नगरी हैं उनमें 
रथनूपुर मुख्य है श्र उत्तर नगरी की जो साठ नगरी हैं उनमे अलकावती नगरी मुख्य 
है। कंसा है वह विद्याघरनि का लोक स्वर्ग लोक, समान है सुख जहां, सदा उत्साह ही 
प्रवर्ते है, नगरी के बड़े-बड़े दरवाजे श्र कपाट्युगल अर सुबर्ण के कोट, गम्भीर खाई 
झर वन-उपवन वापी कुप सरोवरादिसे महा शोभायमान हैं। जहां सब ऋतु के धान प्रर 
सर्वे ऋतु के फल-फूल सदा पाइए हैं, जहां सर्वे श्रौषधि सदा पाइये हैँ, जहां सवे काम का 
साधन है, सरोवर कमलों से भरे जिनमें हंस क्रीडा करें हैं अर जहां दधि दुग्ध घृत्र 
मिष्टान्नकं सदश जलक नीभरने बहैं हैं। कैसी हैं वापी जिनके मणि सुवर्णके सिवान 
(पंडी) हैं मर कमल क मकरंदों से शोभायमान हैँ । जहाँ कामघेनुसमान ग्राम हूँ श्रर 
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पर्वत समान अनाज के ढेर हैं प्र मार्ग धूल-कंटकादि रहित हैं, माटे वक्षोंकी छाया 
है धर महा मनोहर जलके स्थान हैं। चौमासे में मेघ मनवाँछित बरसे हैं अर मेधोंकी 
झभोनन्दकारी ध्वनि होय है, शीतकाल में शीतकी विशेष बाघा नाहीं श्रर भ्रीष्मऋतु में 
विशेष भ्राताप नाहीं । जहाँ छे ऋतु के विलास हैं, जहां स्त्री से श्राभूषण मडित कोमल 
प्ंगवाली हैं श्र सर्वकलानिमें प्रवीण षट्कुम।रिका समान प्रभावाली हैं। क॑सी हैं वह 
विद्याधरी, कईएक तो कमलके गर्भ समान प्रभाको धरे हैं, कईएक श्यामसुन्दर नीलकमल 
की प्रभा को धारे हैं, कईएक सिहभना के फूल समान रंगकू' धरे हैं, कईएक विद्यत 
समान ज्योतिको धरे हैं, य विद्याधरी महासुगन्धित शरीर वाली हैं मानो नंदन वन की 
पवन ही से बनाई हैं, सुन्दर फूलोंक्े गहने पहरे हैं .सो मानों बसंत को पुत्री ही हैं भ्रर 
चन्द्रमा समान काति है मानो अपनी ज्योतिरुप सरोवर में तिरे ही हैं। झर र्याम श्वेत 
सुरंग तीन वर्णके नेत्रनिकी शोभाकों धरणहारी, मगसमान हैं नेत्र जिनके, हंसनी समान 
है चाल जिनकी, वे विद्याधरी देवांगना समान शोभ हैं। अर पुरुष विद्याधर महायुन्दर 
शूरवीर सिहसमान परातक्रमी हैं। महाबाहु महापराक्षती आकाश-ग्रमनविषें समर्थ, भले 
लक्षण, भली क्रिया के घरणहारे, न्यायमार्गी, देवों के समान है प्रभा जिनकी, ऐसी अपनी 
स्त्रियों सहित विमान में बेठि श्रढ़ाई द्वीपमें जहां इच्छा होय तहां ही गमन करे हैं। या 
भांति दोनों श्रेणियों में विद्याधर देव-तुल्य इष्ट भोगनिको भोगते महाविद्याश्रों को धरे हैं, 
कामदेव समान है रूप जिनका अर चन्द्रमा समात है वदन जिनका । धर्म के प्रसाद से 
प्राणी सुख संपति पाव॑ हैं तातें एक धर्म ही विषें य॑त्न करो भ्रर ज्ञानरूप सूर्य से भ्ज्ञान 
तिमिर को हरो। 





इति श्री रविषेणाच्रा्य विरचित महा पद्म पुराण की भाषाटीका विषें विद्याधर लोक का कथन जा विष है 
ऐसा तृतीय अधिकार सम्पूर्ण भया॥ ३॥ 


नी 
( चौथा पर्व ) 
[ भगवान ऋषभदेवका भ्राहार निमित्त विहार वर्णन ] 


प्रथानंतर वे भगवान्‌ ऋषभदेव महाध्यानी सुवर्ण समान प्रभा के धरणहारें प्रभु 
जगत के हित करते निमित्त छह मास पीछें श्राहार लेने को प्रवृत्ते। लोक मुनिनके भाहार 


पद पश्च-पुराण-भाषा 


नरक मनकर मुलायम कसम स्कम काना वकरमरसाम कक न्‍ कलम धरकमा॥ाक०००परमवामभदके एम फ्रातंफमा पान क दादा प५०भातमधाइएइलरौल+ का ्रदाककलका कथन ५२० ५ चना भजन बाल 
की विधि जाने नाहीं। भ्रनेक नगर ग्रामविषषें विहार किया, मानों श्रद्ध त सूर्य ही क्हार 
करे है। जिन्होंने अपने देहकी कांति से पृथ्वीमंडल पर प्रकाझ कर दिया है। जिनके काँफे 
सुमेरु के शिखर समान देदीप्यमान हैं मर परम समाधानरूप प्रधोदृष्टि देखते, जीव दया 
पालते विहार करे हैं। पुर ग्रामादिमें भ्रश्ानी लोक नाना प्रकार के वस्त्र, रत्न, हाथी, 
घोड़ , रथ, कन्यादिक भेंट करते सो प्रभुके कुछ भी प्रयोजन नाहीं। या कारण प्रभु फिर 
बन को चले जांय हैं। या भांति छे महीने तक विधिपूर्वक भ्राह्रकी प्राप्ति न भई भर्थात्‌ 
दीक्षा समय से एक वर्ष बिना श्राहार बीता । पीछें विहार करते हुए हस्तिनापुर भागे, 
तब सर्व ही लोक प्रुषोत्तम भगवान को देखकर आश्चर्य को प्राप्त भये । राजा सोमप्रभ 
प्र तिनके लघु अ्राता श्रेयाँस ये दोनों ही भाई उठकर सन्मुख चाले । श्रेयाँस को भगवान 
के देखनेतें ही पूर्वंभव का स्मरण भया अर मुनिनके झ्राहार की विधि जानी । वह नृप भग- 
वान की प्रदक्षिणा देते ऐसे शोभ हैं मानो सुमेरकी प्रदक्षिणा सूर्य ही दे रहा है श्रर बारंबार 
नमस्कार कर रत्न पात्नतें अर्घे देय चरणारविन्द धोये झर अपने शिर के केशनितें पोंछे 
तब आनन्दके ग्रश्नपात आये श्रर गद-गद वाणी भई । श्रेयोस ने जिसका चित्त भगवान के 
गुणनिमें अ्नुरागी भया है, महा पवित्र रत्ननि के कलझों में रखे हुए रहा शीतल मिष्ट 
इक्ष रसका आहार दिया । परम श्रद्धा अर नवधा भक्ति से दान दिया। वर्षोषवास 
पारणा भई ताके अतिशयते देव हित होय पाँच आाइचयें करते भए । प्रथम ही रत्ननि की 
वर्षा भई | बुरि कल्पव॒क्षोंके पंच प्रकारके पुष्प बरसे । शीतल मंद सुगंध पवन चाली 
ब्रर श्रनेक प्रकार दुन्दुभी बाजे बाजे अर यह देववाणी भई कि धन्य यह पात्र अर धन्य यह 
दान अर धन्य दानका देनहारा श्रेयांस । ऐसे शब्द देवताओं के भ्राकाश में भए । श्रेयाँस 
की कीति देखकर दानकी रीति प्रगट मई । देवतानिकर श्रेयांस प्रशंसा योग्य भए श्र 
भरत ने श्रयोध्यातें प्रायकर श्रेयांस की बहुत स्तुति करी, श्रति प्रीति जनाई। भगवान 
आहार लेयकर वन में गये । 
ग्रथानन्तर भगवानने एक हजार वर्ष पर्यत महातप किया श्र शुक्लध्यानतें मोह 
का नाशकर केवल ज्ञान उपजाया। कंसा है वह केवलज्ञान ? लोकालोक का भ्रवलोकन 
है जाविष। जब भगवान केवलज्ञान को प्राप्त भए तब अधष्ट प्रतिहाये प्रगटे । प्रथम तो 
ग्रापके शरीर की काँतिका ऐसा मंडल हुश्रा जातें चन्द्र सूर्यादिक का प्रकाश मंद नजर 
आवे, रात्रि दिवसका भेद नजर न आावे भर अश्योकवृक्ष रत्ननई पुष्पों से शोभित रक्त हैं 
पल्‍लव जाके । भर आाकाशतें देवों ने फूलों की वर्षा करी, जिनकी सुगंधसे म्रमर गुजार 
करे हैं। महा दु दुभो बाजों को ध्वनि होतो मई जो समुद्रके क्षब्दनितें भी अ्प्रिक देवों ने 
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बाजे बजाए, कैसे हैं देव, जिनका शरीर मायामई करि दोखता नाहीं | श्रर चन्द्रमा की 
किरणतें भी अधिक उज्ज्वल चमर इन्द्रादिक ढोरते भए। अर सुमेरु के शिखर तुल्य 
पृथ्वीका मुकुट सिहासन भश्रापके विराजनेको प्रगट भया, कैसा है सिंहासन ? ग्रपनी 
ज्योतिकर जीती है सूर्यादिककी ज्योति जाने। अर तीन लोककी प्रभुता के चिन्ह मोतियों 
की झालर से शोभायमान तीन छत्र अति शोभे हैं मानो मगवानके निर्मल यज्ञ हो हैं। 
अर समोशरण में भगवान सिहासन पर विराजे सो समोशरणकी शोभा कहनेकु' केवली 
ही समर्थ हैं, श्रौर नाहीं। चतुरनिकायके देव सब ही बंदना करने को आए, भगवान के 
मुख्य गणधर वृषभसन भये, आपके द्वितीय पुत्र अर अन्य भी बहुत जे मुनि भए थे, वे 
महा वैराग्यके घारणहारे मुनि आदि बारह सभाके प्राणी अपने अपने स्थानकविषं बैठे । 
तदनंतर भगवानकी दिव्यध्वनि होती भई जो अपने नादकर दुन्दुभी बाजोंकी ध्वनिको 
जीते है । भगवान जीवों के कल्याणनिमित्त तत्वार्थका कथन करते भए कि तीन लोक में 
जीवों को धर्म ही परम शरण है, याहीते परम सुख होय है, सुख के श्रथि सभी चेष्टा करे 
हैं श्र सुख धर्मके निमित्तसे ही होय है, ऐसा जानकर धर्म का यत्न करहु। जैसे मेघ 
बिना वर्षा नाहीं, बीज बिना धान्य नाहीं, तैसें जीवनिक्क धर्म बिना सुख नाहीं। अर जैसे 
कोई पंगु (लंगड़ा) पुरुष चलनेकी इच्छा करे श्र गूगा बोलने की इच्छा करे अर भ्रन्धा 
देखने की इच्छा करे, तैसे मूढ़ प्राणी धर्म बिना सुख की इच्छा करे है। जैसे परमाणु 
और कौई अल्प (सूक्ष्म) नाहीं अर श्राकाशरतें कोई महान्‌ (बड़ा) नाहीं तंसे धर्म समान 
जीवोंका अन्य कोई मित्र नाहीं अर दया समान कोई धर्म नाहीं। मनुष्यके भोग अर 
स्वर्ग के भोग अर सिद्धनिर्क परम सुख धर्महीतें होय हैं तातें ध्मं बिना और उद्यमकरि 
कहा ? जे पंडित जीवदयाकर निर्मल धर्मको सेव हैं तिनहीका ऊध्व॑ गमन है, दूसरं अ्रधो- 
गंति जाय हैं । यद्यपि द्रव्यलिगी मुनि तप की शक्तितें स्वर्ग लोक में जाय हैं तथापि बड़े 

देवोंके किकर होयकर तिनकी सेवा करे हैं । देवलोकमें नीच देव होना देव-दुर्गति है सो 
देव दुर्गति के दुःख को भोगकर तियंचगतिके दुःखको भोग है। श्र जे सम्यकदृष्टि जिन- 
शासनके अ्रभ्यासी, तप-संयम के धारणहारे देवलोकमें जाय हैं, ते इन्द्रादिक बड़े देव होय- 
कर बहुत काल सुख भोगकर देवलोकतें चय मनुष्य होय मोक्ष पावे हैं। सो धर्म दोय प्रकार 
का है-एक यतिघर्म दूसरा श्रावकधर्म | तीजा धर्म जो माने हैं वे मोह-भग्निसे दग्ध हैं। 
पाँच श्रणुब्रत तीन गुणन्रत अर चार शिक्षाब्रत, यह श्रावक का वर्म है। श्रावक मरण 
समय सर्व भ्ारम्भ तज शरीरतें भी निर्ममत्व होय समाधिमरण करि उत्तम गतिको जाय 
हैं। अर यतीनका धर्म पंच महात्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति यह तेरह प्रकार का चारित्र 


फूछ पद्च-पुराण-माषा ( 

है। दसों दिशा ही यति के वस्त्र हैं। जो पुरुष यति का धर्म धारे हैं, वे शुद्रोपयोर्ग के ' 
प्रसाद करि निर्वाण पावें हैं श्र जिनके शुभोपयोग का अंश रहै है ते स्वर पार्ष हैं, 
परम्पराय मोक्ष जाय हैं। भ्रर जे भावों से मुनियोंकी स्तुति करें हैं ते ह धर्म को प्राप्त होय 
हैं। कैसे हें मुनि, परम ब्रह्मचय्येके धारणहारे हे । यह प्राणी धर्मके प्रभावतें सर्व पापों से 
छुटे है अर ज्ञानकू पावे है, इत्यादिक धर्म का कथन देवाधिदेवने किया सो सुनकर सर्ब 
पापनितें निवत्त भए। अर देव मनुष्य सर्व ही परम हर्षकु' प्राप्त भए । कईएक तो 
सम्यक्त को धारण करते भए, कई एक सम्यकत सहित श्रावक के ब्रतकू धारते भए, 
कईएक मुनित्रत धारते भएं। बहुरि सूर-अ्सर मनुष्य धर्मे श्रवण कर अपने अपने धाम 
गए । भगवान ने जिन जिन देशों में गसन किया उन उन देशों में धर्मका उद्योत 
भया । आप जहां जहाँ विराजे तहाँ तहां सो सौ योजन तक दुर्भिक्षादिक सर्व बाधा 
मिटी | प्रभु के चौरासी गणधर भए अर चौरासी हजार साधु भए, इन करि मंडित सर्व 
उत्तम देशनिविष विहार किया । 

भ्रथानन्तर भरत चत्रवर्तीपदकू प्राप्त भए । अर भरत के भाई सबही मुनि ब्रत 
धार परमपद कों प्राप्त भएऐ। भरत ने कुछ काल छे खंडका राज्य किया, अयोध्या राज- 
धानी, नवनिधि अर चौदह रत्न, प्रत्येककी हजार हजार देव सेवा करं। तीन कोटि 
गाय, एक कोटि हल, चौरासी लाख हाथी, इतने ही रथ, अठारह , कोटि घोड़े, बत्तीस 
हजार मुकुटबद्ध राजा अर इतने ही दश मह!संपदा के भरे, छियानवे हजार रानी 
देवांगना समान, इत्यादिक चक्रवत्ती के विभवका कहाँ तक वर्णन करिए। पोदनपुर में 
दूसरी माता का पुत्र बाहुबली, सो भरत की प्राज्ञा न मानते भए अभ्र कह्या कि हम भी 
ऋषभदेव के पुत्र हें, किसकी प्राज्ञा मानें । तत भरत बाहुबली पर चढ़, सेना का युद्ध न 
ठहरा । दोऊ भाई परस्पर युद्ध करें, यह ठहरा। तीन युद्ध थापे । १ दृष्टि युद्ध, ९ जल- 
युद्ध, भर ३ मल्लयुद्ध । तीनों ही युद्धों में बाहुबली जीते श्रर भरत हारे, तब भरत ने 
बाहुबलीपर चक्र चलाया, वह उनके चरम शरीर पर घात न कर सका, लौटकर भरत के 
हाथ पर आया । भरत लज्जित भए, ब'हुब तो सर्व भाग त्यागकरि बैरागी भएं, एक वर्ष 
पर्येन्त कायोत्सर्ग धारि निश्चल तिष्ठे, शरीर बेलों से वेष्टित भया, सांपों ने बिल किये, 
ऐक वर्ष पीछे केंवल ज्ञान उपज्या, भरत चक्रत्रतीने झायकर केवली की पृजा करी, 
बाहुबली केवली कुछ काल में निर्वाणको प्राप्त भएं | भवसपिणी कालमें प्रथम मोक्षको 
गमन किया। भरत चक्रवर्ती ने निष्कंटक चर खण्डका राज्य किया | जिसके राज्यमें विद्या- 
घरोंके समान सर्व सम्पदा के भरे अर देवलोक समान महा विश्वूति कर मंडित है, 








कौया पर्व | 


जिनमें देवों समान मनुष्य नानाप्रकारके वस्त्राभरण करि शोभायमान प्रनेक प्रकारकी शुभ 
दैब्टा करि रमते हैं. लोक भोगश्रूमि समान सुखी भ्र लोकपाल समान राजा भ्र मदनके 
निवास की ध्रूमि, भप्सरा समान नारियां, जैसे स्वर्ग विषे इन्द्र राज करे तेसे भरत ने एकछत्र 
पृथ्वी विषें राज किया । भरत के सुभद्वा राणी इन्द्राणी समान भई, जिसकी हजार देव 
सेवा करें। चक्री के भ्नेक पुत्र भये तिनकों पृथ्वी का राज दिया। इस प्रकार यौतम 
स्वामी ने भरत का चरित्र श्रेणिक राजा से कहा । 
[ विध्रोत्पत्ति वर्णन ] 

भ्रयानंतर श्रेणिक ने पूछा-हे प्रभो ! तीन वर्णकी उत्पत्ति तुमने कही सो मैंने 
सुनी, भव विप्रोंकी उत्पत्ति सुना चाहूँ हूँ सो कृपाकर कहो । गणधर देव जिनका हृदय जोव 
दया करि कोमल है भर मंद-मत्सरकरि रहित है, वे कहते भये कि एक दिन भरत ने 
प्रयोध्या के समीप भगवान का झागमन जान समोशरण में जाय वंदनाकर मुनिके भाहार 
की विधि पूछी | तब भगवान की श्राज्ञा भई कि मुनि तृष्णाकर रहित जितेन्द्री भ्रनेक 
मासोपवास करे, पराये घर निर्दोष आह्वार लेय ग्रन्तराय पड़े तो भोजन ने करें, प्राण- 
रक्षा-निमित्त निर्दोष भाहार करें भर धमे के हेतु प्राणको राखें भर मोक्षके हेतु उस धर्म 
को झाचरें जिसमें किसी भी प्राणी को बाधा नाहीं । यह मुनिका धर्म सुन कर चक्रवर्ती 
बविचारे है-अहो ! यह जैनका ब्रत महा दुर्धर है, मुनि शरीर से भी निःस्पृह (निर्मेमत्व) 
तिष्ठे हैं तो भ्रन्य वस्तुमें उनकी वांछा कंसे होय ? मुनि महा निग्रेन्ध निलॉभी सर्व जीवों 
की दयाविषे तत्पर हैं। मेरे विश्वूति बहुत है, मैं श्रणुत्रती श्रावक कौं भक्ति कर दू' भर 
दीन लोकनिको दया कर दू,, ये श्रावक भी मुनि के लघु अ्ाता हैं, ऐसा विचारकर लोक- 
निकों भोजन के भर्थि बुलाए | भर ब्रतियों की परीक्षा निभित्त आंगणमें जो शालि धान 
उर्दे मू गादि बोए थे, तिनके पभ्रंकुर ऊग्े, सो श्रविवेकी लोग तो हरितकाय को खू दते आए 
अर जै विवेकी थे, वे भंकुर जान खड़े होय रहे, तिनको भरत भंकुर रहित जो मार्ग उस 
पर से बुलाया भर ब्रती जान बहुत आदर किया श्रर यज्ञोपवीत (जनेऊ) कंठ में डाला, 
झादर से भोजन कराया, बस्त्राभरण दिये भ्रर मनवांछित दान दिये भर जे अंकुर को दल- 
धलते भाए थे, तिनकौं भनश्नती जान उनका आदर नहीं किया। अर त्नतियों को ब्राह्मण 
ठहराएं । चक्रवर्ती के मानने से क॑एक तो गदें को प्राप्त भए पर कएऐक लोभ की पश्रषि- 
कता से धनवान लोकनिकों देखकर याचना को प्रवत्तें। 

हवन मतिसमुद्र मंत्रीने भरत से कहा कि-समोशरण में मैने भगवान के मुखसे 


हे ट मा 
हेसा सुना है कि जो तुमने विप्र धर्माधिकारी जानकर माने हैं, ते पंचमकोल में महा 
भदोन्‍्मत होंयगे भर हिसा में धर्में जानकर जीवों को हनेंगे श्र महा कषायसंथुक्त संदा 
पापत्रिया में प्रवत्तंगे श्र हिंसा के प्ररूपक ग्रंथों को झ्रकृत्रिम सानकर समस्त प्रजा को 
सौभ उपजावेंगे। महा झारम्भ विषें ग्रासक्त, परिग्रह में तत्पर, जिन भाषित जो मार्ग 
ताकीं सदा निदा करेगे। मिग्नंन्थ मुनि को देखि महा क्रोध करेंगे, ए वचन सुन भरत इन 
पर क्रोधायमान भए, तब ये भगवान के शरण गए । भगवान ने भरत को कहा*-है भरत! 
जो कलिकालविपें ऐसाही होना है, तुम कषाय मत करो । इस भांति विप्रों की प्रवृत्ति 
भई क्र जो भगवान के साथ वैराग्य को मिकले ते चारित्रम्नष्ट भये । तिनमेंतें कच्छादिक 
क़रैएक तो सुलटे भ्रर मारीचादिक नहीं सुलटे। तिनके शिष्व-प्रतिश्षिष्यादिक साँख्य योग में 
फ़वरोें, कोपीन (लंगोटी) पहरी, बक्कलादि धारे। यह विप्रनिकी अर परिब्राजक कहिये 
बंदीनिकी प्रवृत्ति कही । 

झथानन्तर भनेक जीवनिकों भवसागरसे तारकर भगवान ऋषम केलाश के 
शिखर से लोक शिखर जो निर्वाण उसको प्राप्त भये। भर भरत भी कुछ काल राज्य कर 
जीर्ण तणवत्‌ राज्य को छोड़कर वैराग्य को प्राप्त भए, भ्रस्तमु हूते में केवलश्ञान उपज्या। 
पीछें भायु पूर्णकर निर्वाध को प्राप्त मए । 





इति श्री रविषेशाचाय विरचित महा पद्मपुराण की साषाटीका विधें श्रीषषमदेव का कथन जा विपें है 
ऐसा चोदा भ्रधिकार सम्पूर्ण भया। 


व्गन्‍क 5 हैँ; ५ करन 


अथ वंशोत्पति नामा महाधिकार 


झ्थानन्तर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से वंशों की उत्पत्ति कहते भए कि है 
ऑंणिक, इस जगत विषें महावंश जो चार तिनके अनेक भेद हैं। १ प्रथम इृदवाकु वंश, 
यह लोक का आयृूषण है, इसमें से सूर्य वंश प्रवर्त्या है। २ दूसरा सोम (चन्द्र) वंश' चन्द्रमा 
की किरण समान निर्मल है । ३ तीसरा विद्याघरों का वंश अत्यन्त मनोहर है। ४ चौथा 
हरिवंश जगत विष प्रसिद्ध है। श्रव इनका सिन्न-मिंन्न विस्तार कहैँ हैं- 
ह इक्ष्वाकुबंध में भगवान ऋषभदेव उपजे तिनके पुत्र भरत भएं। भरतके पृत्र' भर्कः 
कीति भए । राणा भर्ककीति महा तेजस्वी राजा हुए । इनके साखलहें' सूर्ववंदों प्रवर्त्या है। 


बहु ९४ श 


प्रक॑ नास सूर्य का है इसलिये भक्ककीति का वंश सूर्य बंश कहलाता है। इस सूर्य शंत्र ते 
राजा अवकी ति के सत्यहश नामा एच्र भये, श्तके अलाक, तिनवे सबल लिनके रवितेज़, तिमके 
मभहावल, महावल के भ्रतिबल, तिनके भ्रमृत, ग्रमत के सभद्र, तिनके सागर, तिनके भठ्ठ तिनकें 
रवितेज. तिनके शक्षी, तिनके प्रभ्नूततेज़, तिनके तेजस्वी, तिनके तपबल महाप्रतापी, तिनके 
झतिवीये, तिनके सुवीये, तिनके उदितपराक्रम, सूर्ये, तिनकरे इन्द्रथ मणि, तिनके मह्रेन्द्रजित, 
तिनके प्रशूत. तिनके विभरु, तिन के झ्रविध्व॑ प, तिनके वीतभी,विनक्ते वषभध्वज, तिनके गठणाँक, 
तिनके मर्गांक, इस भाँति सूर्यवंशविषे भ्रनेक राजा भए, ते संसारक अमणतें भयभीत पृत्रोंको 
राज देय मुनित्रत के धारक भए, महानिग्नन्थ शरीर से भी निस्पृही। यह सूर्यबंश की 
उत्पत्ति तुझे कही । 

शझ्ब सोमवंश की उत्पत्ति तुझे कहिये हैं सो सुन । ऋषमदेव को दूसरी राफी के 
पुत्र बाहुबली, तिनके सोमयश, तिनक सोम्य, तिनके महाबल, तिनके सुबल, तिनके भुज- 
बली इत्यादि श्रनेक राजा भये, निर्मल है चेष्टा जिनकी मुनिव्रत धारि परम धाम को 
प्राप्त भए | कईएक देव होय मनुष्य जन्म लेकर सिद्ध भए। यह सोमवंश की 
उत्पत्ति कही। 

श्रब विद्याधरनिके वंश की उत्पत्ति सुनहु । नमि, रत्नमाली, तिनके रत्नरथ, 
तिनके रत्नचित्र, तिनके चन्द्ररथ, तिनके वज्ञजंघ, तिनके वज्सेन, तिनके बज्दंष्द, 
तिनके वज्नध्वज, तिनके वद्भायुध, तिनके वज्ञ, तिनके सुबत्न, तिनके वज्ञभत, तिनके 
वज्चाभ, तिनके बज्जबाहु, तिनक वज्ांक, तिनके वज़सुन्दर, तिनक वज्ञपाणि, तिनके 
वज्ञभानु, तिनके वजवान। तिनक विद्य न्मुख, तिनक सुबक्र' तिनके विद्य ह ट्र,, भर 
उनके पूत्र विद्यूत्‌ श्र विद्यूदाभ भर विद्युद्वेग श्र वैद्यूत इत्यादि विद्याधरोंके वंश में 
झमेक राजा भए। अपने-अपने पुत्रनिको राज देय जिन दीक्षा धरि, रागद्वेषका नाशकरि 
सिद्धपद को प्राप्त भए। कईएक देवलोक गए । जे मोहपाशसे बंधे हुते ते राज्य विषें ही 
मर करि कुगति को गये। 





[ संजयंत मुतिके उपसरग का कारण ] 
झब संजयंत सुनि के उपसर्ग का कारण कहै हैं कि-विद्य ह्‌ प्टू नामा राजा, दोऊ 
श्रेणी का प्रधिपति, विद्या बलसे उद्धत विमान में बैठा विदेहक्ष त्र में गया, तहां संजयंत- 
स्वामी को ध्यानारुढ़ देख्या, जिनका शरीर प्रेत समान निश्वल है. उस पापी ने मुनिको 
देखकर पूर्व जन्म के विरोध से उनको उठाकर पंचगिरि पर्वतपर धरे भर लोकोंको कहा कि 
इसे मारो । पापी जीवों वे यपथ्ट सुष्टि पाषाणादि प्रतेक प्रकार से उनको मादुया, मुनि 


श्र दशा -पुराण-तावा 


अरमा्याधराकााथ पर रात साया दम लाता ९८७५४ाए दशा १ पध्रञपमकध धरा (50 ्ालशपरएापकाइापापकदाया-कए चमकता थी एव रदाा० फदतायाल रा व३ कप 
को सम भाव के प्रसादसे रंचमात्र भी क्लेश न उपज्या, दुस्सह उपसगे को लोत लोका- 
लोक का प्रकाशक केवलज्ञान उपज्या, सर्वे देव वंदना को झाए, धरणेन्द्र भी आए, वह 
घरणेंद्र पूर्वेभव में मुनि के भाई थे, इसलिए क्रोधकर सर्व विद्याधरनिको नागफाँस से 
बांधे तव सबनिने विनती करो कि यह अ्रपराध विद्युद ष्ट्र का है तब भौर तो छोड़े भर 
विद्युद व्टू को न छोड्या, मारने को उद्यमी भये । तब देवों ने प्रार्थना करके छुड़ाया, सो 
छोडया परन्तु विद्या हर ली। तब याने प्रार्थना करी कि हे प्रभो ! मुझे विद्या कैसे सिद्ध 
होयगी, धरणेन्द्र ने कहा कि संजयंतस्वामी की प्रतिमा के समीप तप क्लेश करने से तुमकों 
विद्या सिद्ध होयगी परन्तु चैत्यालय उलंघन से तथा मुनियों के उल्लंघन से विद्या का नाश 
होवेगा, इसलिए तुमको तिनकी बंदना करके आगे गमन करना योग्य है । तब धरणेन्द्र ने 
संजयंतस्वामी को पूछया कि हे प्रभो ! विद्युद ष्ट्र ने आपको उपसगे क्‍यों किया ? भगवान्‌ 
संजयंतस्वामीने कहा कि मैं चतुर्गतिविषे म्रमण करता शकटनामा ग्राम में दयावान प्रिय- 
बादी हितकर चामा महाजन भया, निष्कपटस्वभाव साधुसेवा में तत्पर, सो समाधिमरण 
कर कुमुदावती नगरीमें न्यायमार्गी श्रीवर्धन नामा राजा हुवा । उस ग्राम में ब्राह्मण जो 
झ्ज्ञान तपकर कुदेव हुप्ना था तहांसे चयकर राजा श्रीवर्धनके वन्हिशिख मामा पुरोहित 
भया, वह महादुष्ट छाणें (गुप्तरूपसे) भ्रकायेंकरा करणहारा आपको सत्यघोष कहा वे 
परन्तु महा भूठा, परद्रव्यका हरणहारा, उसके कुकर्मको कोई न जाने, जगतमें सत्यवादी 
कहावे । एक नेंमिदत्तसेठ के रत्नहरे, राणी रामदत्ता ने जूवामें पुरोहितकी प्रंगूृठी जीती 
भर दासी हाथ पुरोहितके घर भेजकर रत्न मंगाये भर सेठ को दिए, राजाने पुरोहितको 
तीव्र दण्ड दिया । वह पुरोहित मरकर एक भवके पश्चात यह विद्याधरोंका भ्रधिपति भया 
पर राजा मुनित्रत धारकर देव भएं। कईएक भवकके परचात्‌ यह हम संजयंत भए सो 
इसने पूर्व भव के प्रसंग से हमको उपसगें किया। यह कथा सुनि नागेन्द्र भ्रपने 
स्थानको गए । 
भ्रथानन्तर उस विद्याधर के दृढ़रथ भए, ताके अ्रश्वरधर्मा पुत्र भए, उसके भ्रश्वायु, 
उसके भ्रवध्वज, उसके पद्मनाभि, उसके प्ममाली, उसके पद्मरथ, उसके सिहयान, उसके 
मृगेद््मा, उसके मेघास्त्र, उसके सिंहप्रभ, उसके विंहकेतु, उसके शशांक, उसके चंद्राहव, 
उसके चन्द्रशेखर, उसके इन्द्ररथ, ताके चन्द्ररथ, ताके चक्रधर्मा, उसके चक्रायुध, उसके 
बक्रध्वज, उसके मणिप्रीव, उपके मण्यंकः उप्के मणगिभागुर, उसके मणिरय, मण्यास, 
उसके विम्बंष्ठ उसके लंबिताधरः उसके रवतोष्ठ, उसके हरिचन्द्र, उसके पूर्ण चन्द्र, 
उसके बालेन्ध्र, उसके चन्द्रमा, उसके चूड़, उसझे ब्योम बन्द्र, उसके उड़पानन, उसके एकचूड़ 


ख् 


बहु कव श्र 


उसके द्विचुड़, उसके त्रिचूड़, उसके वक्चूड़, उसके ध्ूरिजुड़, उसके प्रकंचूड, उसके बन्हि- 
घटी, उसके वन्हितेज, या भाँति भनेक राजा भएं। तिनमें कईएऐक पुत्रनिको राज देय मुनि 
होय मोक्ष गए । कईएक स्वगे गए, कईएक भोगासक्त होय वैरागी न भए सो नरक तिय॑- 
चगतिको प्राप्त भएं, या भांति विद्याधघरनिका वंश कह्या । 
[ द्विती4 तार्थकर भजितनाथकी उत्पत्ति भोर जोवनादि १रिचय, सयर चक्रवर्तों का वृत्तान्त ] 

भागें द्वितीय तीयँकर श्रीअ्रजितनाथ स्वामी उनकी उत्पत्ति कहै हैं। जब ऋषभ- 
देव को मुक्ति गए पचास लाख कोटिसागर भए, चतुर्थ काल आधा व्यतीत भया, जीवनि 
की धायु, काय, पराक्रम घटते गए। जगत में काम लोभादिक की प्रवृत्ति बढ़ती गई। 
प्रथानन्तर इध्ष्वाकु कुल में ऋषभदैव ही के वंश में भ्रयोध्या नगर में राजा घरणीघर 
भए। तिनकें पुत्र त्रिदश जय, देवों के जीतनेहारे, तिनके इन्द्ररेखा रानी, ताके जितशत्र 
पुत्र भया, सो पोदनापुर के राजा भव्यानन्द, तिनके भ्रंभोदमाला राणी, ताकी पुत्री विजया 
जितशत्र ने परणी। जितशत्र को राज देयकरि राजा त्रिदशजय कैलाश पर्वतपर निर्वाण 
को प्राप्त भएं। अथानंतर राजा जितश्षत्रू की रानी विजयादेवी के भ्रजितनाथ तीथंडूर 
भए | तिनका जन्माभिषेकादिक का वर्णन ऋषभदेववत्‌ जानना | जिनके जन्म होते ही 
राजा जितशत्र ने सर्व राजा जीते तातें भगवान का अजित नाम धरया। भ्रजितनाथके 
सुनया, नन्‍दा भादि झ्रनेक रानी भई', जिनके रूपकी समानता इन्द्राणी भीन कर सके। 
एक दिन भगवान अआजतनाथ राजलोक सहित प्रभात समय में ही बनक्रीडाको गए सो 
कमलोंका वन फूला हुआ देख्या भर सूर्यास्त समय उसही वन को संकुचा हुआ देख्या, सो 
लक्ष्मी की भ्रनित्यता मानकर परम वेराग्यको प्राप्त भएं। माता पितादि सर्व 
क्षमाभाव कराय ऋषभदेवकी भाँति दीक्षा धरी । दस हजार राजा साथ निकसे। भगवान 
ते बेला पारणा अंगीकार किया । ब्रह्मदत्त राजा के घर आहार लिया | चौदह वर्ष तप 
करके केवल शान उपजाया | चौंतीस भ्रतिशय तथा भ्राठ प्रातिहाये प्रगट भए। भगवान 
के नब्वे यगणघर भएं भर एक लाख मुनि भये। 

झजितनाथ के काका विजयसागर जिनकी ज्योति सूर्यसमान है तिनको रानी 
सुमंगला तिनके पुत्र सगर द्वितोय चक्रवर्ती भें । सो नव निधि चौदह रत्न झादि इनकी 
विश्वत्त भरत चक्रवर्ती कें समान जानती । तिनके समय में ऐक वृत्तान्त भया सो है 
श्रेणिक ! तुम सुनहु | भरतक्ष त्रके. विजयाध कीदक्षिणश्रेणी में चक्रवाल नगर तहाँ राजा 
पूर्णघन विद्याधरनिके प्रधिपति महाप्रभाव-मंडित विद्या बलकरि अधिक तिनने विहाय- 
विलक नगर के राजा सुनोचवको कन्या उत्पलमंती यात्री । राजा ब्ुलोचन ने निमित्त 





जद पस-पुराचनातती 

जाती के कहतेते ताकू' न दौगी भर समर शकवतीक हैती विचारी । शम प्‌्णेश्त सलोचन 
पर चड़ि भाए, सलोचन के पुत्र सहख़नयन अपनी अहिस को लेकर भागे, सो बन में छिप 
रहे । पृर्णचलते यझमें सुलोचन को मार नगर में जाय कन्या ढूढी परन्तुन पाई। तब 

झपने नगर को चले गये । सह ख्ननयन निर्येल सो बरापका वध सन पूर्णमेध पर क्रोधायमान 

अये परन्तु कन्न कर नाहीं सक॑, छिद्र हेरें गहरे बस में घुसा रहै । केसा है वह बन, सिंह 

व्याध्न अ्रध्टापकादिकनिकर भरया है| पश्चात च्क़्वर्ती को एक मायामई गश्रष्यलेय उडया, 
सो जिस बनमें सडखननयन हते, तहाँ श्राये । उत्फलमती में चक्रवर्तीको देखकर भाई को 
कह्या कि चक्रवर्ती श्राप ही यहाँ पधारे हैं। तब भाई प्रसन्न होय कर चक्रवर्ती को बहिन 
परणाई । सो यह उत्पलणती चक्रवर्तों की प्टराणी स्त्रीरत्म भई | भर चक्तवर्ती ने कपा- 
करि सहसनयन को दोनों श्रेणी का ग्रधियवति किया । सो सहस्ननयन ने पृणेंधन पर चढ़- 
कर युद्ध में पर्णघन को मारा झश आपका वैर लिया। चक्रवर्ती छह खण्ड पृथ्वी का राज 

करे भ्रर सहख्लननयन चक्रवर्ती का साला विश्ाधरनिकी दोऊ श्रेणी का राज करे। भ्वर पूर्ण- 
मेघ का बेटा मेघवाहन भयकर भाग्या, सहखनयन के योधा मारने को लारें (पीछे) दोड़े 
सो मेघवाहन समोशरण में श्रीअजितनाथ की शरणज़ झाया । इन्द्र ने भय का कारण पूछा, 

तब मेघवाहन ते कहा- हमारे बाप ने सुलोचन को मारा था सो सुलोचन के पुत्र सहस्र- 
नग्रत ने चक्रवर्ती का बल पाय हमारे पिता को मारा भ्रर हमारे अन्धु क्षय किये भर मेरे 
मारने के उद्यम में है सो मैं मंदिरतें हंसोंके साथ उड़कर श्रीभगवानकी द्रण प्राया हूँ'। 

ऐसा कहिकर मनुष्यनिके कोदेमें बेद्या अर सहुस्ननयनके योधा याके मारने को भ्राये हुते 
ते इसको समोशरण में भाया जान पाछें गए भ्रर सहल्लनयन को सकल वृत्तान्त कह्या तब 
वह भी समोशरण में झ्ाया । भगवान के चरणारविद के प्रसादतें दोनों निर्वेर होय तिप्दे । 
तब गणधर ने भगवानकू इनके पिता का चरित्ञ पूछा । भगवान कहै हैं कि जम्बूद्वीप रू 
भरतक्ष त्रविषें सदगति चामा नगर तहां भावत नामा बचिक, ताके श्ातकी नाम्ा स्त्री 
भर हरिदास नामा पुत्र, सो भावन चार कोटि दह्यका भी हुला तो भी लोभ करि 
व्यापार निमित्त देशांतर को चाल्या | सो ज़लते समय पृत्रको सबे धस सोप्या भर ूतादि 
ब्यस्नन व सेवने की शिक्षा दीनी । हे पुत्र, यह चूलादि कुब्यस्नन सब दोधनिका कारण है, 

इनको सर्वेधा तजने, इत्यादि शिक्षा देकर भाप घनतुष्णाके कारण जहाजके द्वारा द्वीपाँतर 
को गग्रा । पिताके गए पी पुञ्न ने सर्व घल वेश्या, जुआ भर सुरुपान इस्प्रादिक कृत्यसत 
करि खोया । जब सर्द धव जाता रहा भर जुभ[रीनका देंगंदार ड्रोययया तब द्रत्य के 
प्रथिं युरंग्‌ लयाय राजा के महल में कोड़ी को गया । सो राजा, के. यहलते प्रह्य सादे 








न मकर थौंधां पर्व __ हैं 
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' अर कुव्यसन सेवे । कईएक दिलोंमें भावन परदेशंतें भाया प्र घर में पुत्र की न देस्या।ं 
तंज स्त्री को पूछुया, स्त्री ने कहीं कि इस सुरंग में होयकर राजाके महल मैं चोरी को 
गया है । तब यह पिता पुत्रे के मरण की प्रांदोंकी करि ताके लॉवनेको सुरंग में पैदेया । 
सो यह तो जावे था भर पुत्र भांवे था सौ पुत्रने जोन्या कि यह कोई बैरी प्रावे हैं सो 
उसने बेरी जानि खड्ग से मार्‌यों । पीछे स्पर्शकर जान्या कि यह तो मेरा बाप है, हद 
महादु:खी होय डरकर भाग्या अंर अनेंक देश अभेकरि मरृपा। सो पिता पुभ दानों इंदान 
(कुत्ते) भए, फिर गींदंड़, फिर माजाौर भए, फिर रीछे भरें, फिर न्योला भए, फिर भैंसे 
भये, फिर बलथ मए, सो इतने जन्मों में परस्पर घात करि मंरे । फिर विदेहक्ष अं विंषें 
पुष्कलवती देशमें मनुष्य भये । उग्र तप करिं एकादश स्वर्ग में उत्तर भ्नुत्तर नामों देव 
भए, तहांतें भायकर जो भावन नामा पिता हुता वह तो पूर्णमेघ विद्याघर भया भ्रर #ृरि- 
दास नामा पुत्र हुंतो सो सुलोचम नॉंमा विद्याधर भया। था ही बैरते पूर्णमेष में 
सुलोचन को मांर्‌॑या । 

गणधरदेव ने सहेश्ननयन' की अर मेभवाहनको क्या कि तुम अपने पिताओं कां 
या भांति चरित्र जान संसारकां बेर तजेकर समताभावक्‌' धरो। झर सगर चक्रवर्ती ने 
गणधरदेव को पूछया कि हे मंहाराज ! मेंधवाहने भश्रर सहर्लननयन का वैर क्यों भया ? 
तब भगवानकी दिव्यध्वनि में श्रोया कि जम्बूद्वोप के मंरतक्ष शंविषें पश्चक नामा नगर हैं 
तहां प्रारम्भ नामा गणित शास्त्र का पाठीं महाघनवंत ताके दोय शिष्य एक चन्द्र एक 
प्रावली भए। इन दोनों में मित्रता हुती भर दोनों घनवाने, गुणवान विस्यातं हुएं। इनके 
गुरु झारम्भने जो अनेक नयचक्र में भ्रति विचक्षेण हुता, मन॑में विचारी कि कदाबिते यह्‌ 
दोनों मेरा पद्ंग करें । ऐसा जानकर इन दोनों के चित्त जुदे कर डारें। एक दिन चंद्र 
गाय बेचवेंकू गोपाल के घर गयां सो गाय बेचकंर वह तो घर झावता हुता भर भावली 
उसी गायकों गोपालतें खरीदकंर लावता देख्या, इस कारण मार्ग में चन्द्रने प्रावली कों 
मौर्‌या सी म्लैबछ भया भर चंद्र मरकर बलध॑ भयी सो स्लेच्छने बलघकों भव्यों। 
मसेच्छ नरक तिर्गंच योनिमें अमणंकरि मूसा भथा भर चंद्र का जीव मार्जारे भया। 
मार्जोर ने मूससों भख्या । बंहुरि यें दोठे पापेकर्मके योगंतें नेक यौनिमें म्रमेणकर कांशी में 
संभ्रभदेव की दांसी के पुण् दो भाई भए । एकका नाम कूट झर एकका नाम का्पटिंक, 
सी इंन दोनींकों संभ्रमदेव्॑ें चैलैयालयेकी टहलकू' रोखे । सों मरकर पुण्णके मोग्ते रूपों- 
सैन्दें'झर स्वरुपानन्द नामां टेयन्तरदेवें भये ये रूपांननद तो बन्द्रकां जीव भर स्वसूपानेन्द 
झाँसी के जीव | फिर रूपादरंद तो बयेंकेर इंतुवी की पुर कुलंधर भयों धर सेरूपानंद 


है वंद-पुराणे-मां पी 

पुरोहित का पुत्र पुष्पश्नृुत भया। ये दोनों परस्पर मित्र एक हालीके भ्रथि बैरको प्राप्त 
भये । भर कुलंधर पुष्पभुत के मारवे को प्रवर्त्या, एक वृक्षके तलें साधु विराजते हुते 
तिनसों धर्म श्रवणकर कुलंधर शान्त भया । राजाने याको सामन्त जान बहुत बढ़ायाँ। 
पुष्पय्नूत, कुलन्धर को जिनधर्मके प्रसादतें संपत्तिवान देखिकरि जेंनी भया भर ब्रत घर 
तीसरे स्वगं गया श्र कुसंधर भी तीसरे स्वर्ग गया । स्वगेतें चयकर दोनों धातकी खंडके 
विदेहविषे अरिजय पिता भर जयावती माताके पुत्र भये । एकका नाम अ्रमरश्रुत दूजे का 
ताम घनश्रुत । थे दोनों भाई बड़े योधा सहस्नशिरसके एतवारी चाकर जगतमें प्रसिद्ध 
दुवे। एक दिन राजा सहस्रशिरस हाथी पकड़ने को वनमें गया। ये दोनों भाई साथ गए। 
बनमें भगवान केवली विराजे हुते तिनके प्रतापतें सिह मुगादिक जाति विरोधी जीवों को 
एक ठौर बैठे देख राजा भारचयंको प्राप्त भया । आगें जाकर केवली का दर्शन किया। 
राजा तो मुनि होय निर्वाण गये अर ये दोनों भाई मुनि होय ग्यारहवें स्वयं गए। तहाँतें 
चयकर घन्द्रका जीव ग्रमरश्रुत तो मेघवाहन भया भर भावली का जीव धनश्रुत सो 
सहस्तननयन भया । यह इन दोनों के बेर का वृत्तांत है बहुरि सगर चक्रवर्ती ने भगवानकू' 
पूछया कि हे प्रभो ! सहक्ननयनसों मेरा जो भ्रति हित है सो इसमें क्या कारण है ? तब 
भगवान ने कह्या कि वह आ्रारम्भ नामा गणित झास्त्र का पाठो मुनिन को आहार दान 
देकर देवकुर भोगभ्रूमि गया। तहांतें प्रथम स्वर्गका देव होयकर पीछे चन्द्रपुरमें राजा 
हरि, रानी धरादेवीके प्यारा पुत्र ब्रतकोतेन भया प्रर मुनिपद धारि स्वर्ग गया श्रर फिर 
बिदेहक्ष अमें रत्नसंचयपुरमें महाघोष पिता, चन्द्राणी माता के पयोबल नामा पुत्र होय 
मुनिग्रत धारि चौंदहवें स्वर्ग गया तहाँतें चयकर भरतक्ष अर्म॑ पृथ्वीपुर नगरमें यशोधर 
राजा भर राणी जयाके घर जयकीतेंन नामा पुत्र भया सो पिताके निकट जिनदीक्षा 
लेकर विजय विमान गया । तहाँतें चयकर तू सगर चक्रवर्ती भया। भर भारम्भ के 
भव में प्रावली शिष्य के साथ तेरा स्नेह हुता सो श्रब झआावली का जीव सहस्ननयन तासों 
तेरा भ्रधिक स्नेह है। यह कथा सुन चक्रवर्ती के विशेष धर्मेरचि हुई भ्रर मेघवाहन तथा 
सहसनयन दोनों अपने प्रिताके श्र अपने पूर्वभव श्रवणकर निर्वेर भये, परस्पर सि्र भये 
झर इनकी धर्मविषें प्रति रुचि उपजी | पूवेंभव दोनों को आद आए, महाश्रद्धावंत होम 
भगवानकी स्तुति करते भए कि-हे नाथ ! झ्राप अभ्रनाथनिक नाथ हैं, ये संसार के प्राणी 
महादुःखी हैं, तिनकों घर्मोपदेश देकर उपकार करो हो, तुम्हारा किसीसे भी कुछ प्रयोजन 
ताहीं, तुम निःकारण जयत के बंधु हो, तुम्हारा रूप उपमा रहित है भर अ्प्रमाण बलके 
घरणहारे हो, इस जयत में तुम समाव झ्ौर वाड़ीं। तुम पूर्ण परयातत्द हो, इबकृत्य हो, 





पंख पथ घर 
सदा सर्वेदर्शो व सवे के वललभ हो, किसी के चितवन में वाहीं श्राते, जाने हें स़र्ब पदार्य 
जिनने, सबके भ्रन्तर्थामो, सर्व जगत के हितु हो, हे जिनेन्द्र ! संसाररूप अन्धकुप में पढ़े 
ये प्राणी तिनको धर्मोपदेशरूप हस्तावलंबन ही हो, इत्यादिक बहुत स्तुति करो । झर ग्रह 
दोनों मेघवाहन भ्रर सहुख़नयन गदगदवाणी होय भअश्रू पातकरि भीज गये हैं नेत्र जिम्रके 
परम हथेको प्राप्त भए अर विधिपूर्वक सप्नस्कार करि तिष्ठे । सिंहवीर्यादिक मुनि इस्ता- 
दिक्क देव सगरादिक राजा सर्व परम भ्रादचर्यें को प्राप्त भये । 
अथानन्तर भगवानके समोशरणविरे राक्षसोंका इद्ध भीम और सुभीम' मेघवाहूनती 
प्रसन्न भए अर कहते भए कि हे विद्याधरके बालक भेघवाहन ! तू धन्य है जो भगवात्त 
भ्रजितनाथकी शरणमें ग्राया, हम तेरेपर अति प्रसन्न भरए हैं । हम तेरी स्थिरता का कारण 
कहै हैं, तू सुन । इस लवणसमुद्र में भ्रत्यन्त विधम महारमणीक हजारों श्रन्तरद्वीप हैं 
लवणसमुद्र में मगरमच्छादिक के समूह र्‌में हैं श्र तिन अन्तद्गीपोंमें कहीं तो गन्धवे कीड़ा 
करै हैं, कहीं किन्नरों के समूह रमे हैं, कहीं यक्षोंके समूह कोलाहल करे हैं, कहों .किपुरुष 
जातिके देव केलि करे हैं। उनके मध्यमें एक राक्षसद्वीप है जो सातसौ योजन चौड़ा श्रौर 
सातसौ योजन लम्बा है। उसके मध्य में त्रिकूटाचल पर्वेत है जो भत्यन्त दृष्प्रवेश है, शरण 
की ठौर है, प्रव॑तक शिखर सुमेरु के शिखर समान मनोहर हैं भर पर्बत नव योजन ऊंचा, 
पचास योजन चौड़ा है, ताना प्रकारकी रत्नों की ज्योति के समूह कर जड़ित है, जाके 
सुवर्णमयी सुन्दर तट हैं, नाना प्रकारकी बेलों करि मंडित कल्पवृक्षनिकर पूर्ण है। ताके 
तलें तीस योजन प्रमाण लंका नामा नगरी है जो रत्न अर सुवर्णके महलनिकर श्रत्यन्त 
शोभे है । जहां मनोहर उचद्चान हैं, कमलनिकर संडित सरोबर हैं, बड़े बड़े चेत्यालय हैं, 
'बहू नगरी इन्द्रपुरी समान है भर दक्षिण दिशा का मंडन (भ्रूषण) है। हे विद्याघर /! 
तू समस्त बाँधव वर्गंकरि सहित तहाँ बसिकरि सुख से रहो, ऐसा कहकर भीम नामा 
'राक्षसनिका इन्द्र ताकू' रत्नमई हार देता भया, वह हार भ्रपनी किरणों से महा उद्यौत 
करे है। अर राक्षसनिका इन्द्र मेघवाहन जन्पान्तरविषें पिता हुता, तातें स्नेहकरि हार 
दिया भ्रर राक्षस द्वीप दिया तथा धरतीक बीचमें पाताल लंका, जिसमें भ्र॒लंकारोद 
नगर, छे योजन भ्रोंडा श्रर एकसौ आ्ञाढ़ .इकतोस योजन भर डेढ़ कला चौड़ा, यह भी 
“दिया। उस नगर में बैरियोंका मनभी-प्रवेश न कर सक॑, स्वर्ग समान मनोहर है . राक्षसों 
“कें इन्द्रने कहा-कदाचित तुभकू परचक्रका भय भया हो तो इस पाताललंका में सकल 
बंशंसंहित सुखसों रहियो, लंका तो: राजधात्री .अर पाताल लंका भय निवारण का स्थान 
है, या भाँति भीम-सुभीम ने पूर्णेघन के पुत्र मेघदाहुत को कहा । 





नस पर्थमूराण-माषी 
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7: “जब मेघवाहन परम हु को प्राप्त भया, भगवानकू' नमस्कार करकें उठया, तब 
संवीसों के इन्द्र ने राक्षस विद्या दीनी, सो लेय आकाशमार्ग से विमानमें चढ़कर लंका को 
चले, तंब सर्व भाइयों ने सुनी कि मेघवाहन को राक्षसों के इन्द्र ने भ्रति प्रसन्न हो लंका 
दीं है सी समस्त ही बंधुवर्गोंके मन प्रफुल्लित भए। जैसे सूयंके उदयतें समस्तही कमल 
प्रफुल्लित होंय, तैसें सर्वे ही विद्याधघर मेघवाहनप॑ आए। तिनकरि मंडित भेघवाहन 
चइ्ाले । केएक तो राजा श्रा्गें जाय हैं, कैएक पीछें, क॑एक दाहिने, केएक बांये, केएक 
हाथियों पर चढ़ , केएक तुरंगनि (घोड़ों) पर चढ़े, कैएक रथों पर चढ़ जांय हैं, केएक 
पालकी पर चढ़ जांय हैं भर श्रनेक पियादे जांय हैं । जे जे शब्द होय रहे हैं, दु दुभि बाजे 
बाजें हैं, राजा पर छत्र फिरे हैं, चमर ढुरे हैं, अनेक निशान (झंडे) चले जाँय हैं, अनेक 
विधाधर शीस नवाव॑ हैं. या भांति राजा चलते चलते लवणसमुद्र ऊपर आए । बह समुद्र 
जझाकंाश समान विस्तीर्ण भश्रर पाताल समान ऊडा, तमालवन समान श्याम है, तरंगों के 
समूहते भर्‌या है, अनेव. मगर-मच्छ जिसमें कलोल करे हैं, उस समुद्र को देख राजा हषित 
भए | पंवेतके अधोभागमें कोट अर दरवाजे श्रर खाइयोंकरि संयुक्त लंका नामा महापुरी 
है तहाँ प्रवेश किया । लंकापुरी में रत्नों की ज्योतिकर श्राकाश संध्या समान अरुण (लाल ) 
होय॑ रह्या है, कुन्दके पुष्प समान उज्ज्वल ऊचे भगवान के चेत्यालयनिकरि मंडित पुरी 
शोभे हैः चेत्यालयों पर ध्वजा फहरा रही हैं। चैत्यालयों की वन्दना कर राजाने महल में 
प्रवेश किया अर और भी यथायोग्य घरों में तिष्ठे रत्नों की शोभा से उसके मन श्वर 
सेब हरे गए। 
झ्थानन्तर किन्नरगीता नामा नगरविषें राजा रतिमयूख भर राणी प्ननुमती 
तिनक॑ सुप्रभा नामा कन्या, नेत्र अर मनकी चौरनहारी, कामका निवास, लक्ष्मीरूपः कुमु- 
द्िनी के प्रफुल्लित करनेकू' चन्द्रमाकी चांदनी, लावण्यरूप जलकी सरोवरी* आश्ूषणोंका 
झाभ्ूषणः इन्द्रियनिके प्रमोदकी करणहारीः सो राजा मेघवाहनने ताकू महा उत्साहकरि 
परणी, ताके महारक्ष नामा पुत्र भया | जैसे स्वगरेमें इन्द्र इन्द्राणी सहित तलिष्ठे तैसे राजा 
अधवाहन राणी सुप्रभासहित लंकाविषें बहुत काल राज किया । 
झथानन्तर एक दिन मेघवाहन अजितनाथ की वंदना के श्रथि समोशरण में गए । 
तहाँ और कथा हो चुकी” तब सगर ने भगवानकू' नमस्कारकरि पूछया कि हे प्रभो ! इस 
झवसपिणीकालविोें धर्मचक्रके स्वामी तुम सारिखे जिनेश्वर कितने भए अ्रर कितने 
होवेंगे ? तुम तीन लोक के सुख के देनें वाले हो” तुम सारिखे पुरुषों की उत्पत्ति लोकबिधें 
प्राइचयेकारिणी है प्रर तऋरत्नके स्वामी कितने होषेंगे तथा वासुदेब' प्रतिवासुदेष, बलअद्र 


पच्, बथ ४१ 
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कितले होथेंगे, या भाँति सगरने प्रहन किया ? तब भगवान अपनी ध्यति करि देवदु दमीकी 
ध्वनि को निराकरण करते हुए व्याख्यान करते भए। अर्धेमागधी भाषाके भाषणहारि 
भगवान तिनके होंठ न हालें, यह बड़ा आश्चर्य है। कैसी है दिव्यध्वरनिं, उपजाया हैं 
श्रोतानि के कानों को उत्साह जाने । उत्सपिणी अ्वसर्पिणी प्रत्येककालविषें चौबीस 
तीथ॑ड्ूर होय हैं, मोहरूप भ्रधघकारकरि समस्त जगत आच्छादित हुवा, जा समय धर्मकां' 
विचार नाहीं अर और कोई भी राजा नाहीं, ता संगय भगवान ऋषभदेव उपजे, तिनने 
कर्मेथ्रूमिकी रचना करी, तबते कृतयुग कहाया। भगवानने क्रिया भेर से तीन वर्ण थापे 
अर उनके पुत्र मरत ने विप्र वर्ण थापा । भरतका तेज भी ऋषभम समान है। भगवान 
ऋषभदेव ने जिनदीक्षा धरी अर भवतापकर पीड़ित भव्य जीवनिकों शमभावरूप जलकरि' 
शान्त किया। श्रावक के धर्म श्र यती के धर्म दोऊ प्रगट किए । जिनके गुणनिक्री उप- 
माकू' जगतविषें कोऊ पदार्थ नाहीं, कैलाशके शिखरतें आप निर्वाण पधारे । ऋषभदेव की 
शरण पाय अनेक साधु सिद्ध भए भ्रर कई एक स्वर्गंके सुखकों प्राप्त भए, कईएक भई- 
परिणामी मनुष्यभव कों प्राप्त भए भर कई एक मरीचादि मिथ्यात्वके रागकरि संबुक्त 
झत्यन्त उज्ज्वल जो भगवानका मार्ग ताहि न अवलोकन करते भए, जैसें घुग्यू (उल्लू) 
सूर्यके प्रकाशको न जानें, तैसें कुधमंकू' भ्रंगीकारकरि कुदेव भए। बहुरि नरक तिर्यत्र 
गतिकु प्राप्त भए। भगवान ऋषभदेव को मुक्ति गए पचास लाख कोटि सागर गए तब 
सर्वाथसिद्धसे चय करि द्वितीय तोर्थद्भुर हम अजित भए । जब धमकी हानि होय श्रर 
मिथ्यादृष्टीनिका अधिकार होय, आचार का भ्रभाव होय॒ तब भगवान तीथ्थ॑द्भुर प्रगट 
होय धर्मंका उद्योत करें हैं भ्रर भव्यजीव धर्म को पाय सिद्धस्थानकों प्राप्त होंग हैं। अरब 
हमको मोक्ष गए पीछे बाईस ती्थ॑द्धूर और होंगे, तीनलोकविषें उद्योत करनेवाले, ते सर्व 
मो सारखे कांति वीर्य विश्वूति के धनी त्र॑ लोक्य पूज्य ज्ञानइशनरूप होगे। तिनमें तीन 
तीथेद्भूर शान्ति, कुन्थु, प्र एं तीन चक्रवर्ती पदके भी धारक होवेंगे । तिन चौबीसों के 
नाम सुनहु । ऋषभ १, अ्रजित २, संभव ३, अभिनन्दन ४, सुमति ५ पद्मप्रभ ६, 
सुपादवे ७, चंद्रप्रभ ८० पुष्पदन्त &, शीतल १०, श्रेयांस ११, वासुपूज्य १२, विमल १३, 
झनंत १४, धर्म १५, शांति १६, कुन्धु १७, भ्रर १८, मल्लि १६, मुनिसुत्रत २०, नमि २१, 
नेमि २२१ पाएवे २३१ महावीर २४। ये सब ही देवाधिदेव (जनागम के धुरन्धर हो हिगे भरे 
सर्वके गर्भावतारविषे रत्नतिकी वर्षा होयगी, सर्व के जन्म कल्याणक सुमेरुपवेतपर क्षीर- 
सागरके जलकरि होवेंगे, उपमा रहित हैं तेजरूप सुख झर बल जिनके ऐसे सर्व ही कर्म- 
क्षत्रनिके नाशनहारे होवेगे। महावीर स्वामीरूपी सूर्यके भ्रस्त भए पीछे पाखंदरूप 


धर पंच सुराभंत्मात्रा 
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अज्ञानी चमत्कार करेंगे तो पासंडी संसारखूप कृपविषें भ्राप पड़ेंगे भर भौरनिकों पाड़े गे । 
चकवर्सीनिमें प्रथम तो भरत भए, दूसरा तू सगर भया भर तीसरा सनत्कुमार, चोगा 
मंधवा अर पाँव शाँति, छठा कुन्यु, सातवाँ भ्रर, भाठवां सुथुम, नवर्मा महापद्म, दक्षवां 
हरिषेण, ग्यारहवां जयसेन, बारहवां ब्रह्मदत्त, ये बारह चक्रवर्ती अर वासुदेव नव भ्रर 
प्रति यासुदेव नव, बलभद्र नव होवेंगे । इनका धर्मेवियें सावधान चित्त होगा । ये अव- 
सर्पिणीके महापुरुष कहे | याही भाँति उत्सपिणीविषें भरत ऐरावत में जानने । या भांति 
महापुरुषोंकी विश्वुति भ्रर काल की प्रवृत्ति श्र कर्मेनिके बशतें संसारका भ्रमण भ्रर कर्म 
रहितोंको मुक्तिका निरूपम सुख, यह सवे कथन मेघवाहन नें सुना। यह विचक्षण चित्त- 
बिषें विचारता भया कि हाय ! हाय ! जिन कमेंनिकरि यह जीव झाताप को प्राप्त 
होय है तिन्‍्हीं कमेनिको मोहमदिराकरि उन्मत्त भया यह जीव बांधे है। यह विषय विष- 
बत्‌ प्राणनिके हरणहारे कल्पनामात्र मनोज्ञ हैं। दुःखके उपजावनहारे हैं । इनमें रति 
कहा ? या जीवने धन स्त्री कुटुम्बादि विषें भ्रनेक भव राग किया परन्तु ये पर पदार्थ 
याके नाहीं हुए। यह सदा अ्रकेला संसार विषें परिम्रमण करे है भ्रर सर्व कुटुम्बादिक तब 
तक ही स्नेह करें हैं जब तक दानकरि उनका सन्‍्मान करे है। जैसे इवान के बालक को 
जब लग टुकड़ा डारिये. तब लग अ्रपना है। अंत काल में पुत्र कलत्र बाँधव मित्र धनादिक 
के लार (साथ) कौन गया भर ये कौनके साथ गये | ये भोग हैं ते काले सर्पके फण 
समान भयानक हैं, नरकके कारण हैं, तिनविषष कौन बुद्धिमान संग करे। अरहो यह बड़ा 
आ्रादचर्य है। लक्ष्मी ठगनी श्रपने श्राश्चितनिकों ठगे है, या समान ओर दुष्टता कहा ! जैसे 
स्वप्नविधें किसी वस्तुका समागम होय है तैसें कुटुम्बका समागम जानना । भर जैसे इन्द्र- 
धनुष क्षणभंगुर है तंसें परिवारका सुख क्षणभंगुर जानना | यह शरीर जल के बुदबुदा 
समान असार है श्रर यह जीवितव्य बिजलोक चमत्कारवत्‌ अ्सार चंचल है तातें इन सब- 
निकों तजकरि एक धर्महीका सहाय अ्रंगीकार करू । धमं कैसा है, सदा कल्याणकारी ही 
है, कदापि विध्तकारी नाहीं भ्रर संसार शरीर भोगादिक चतुर्गतिक म्रमण्क कारण हैं, 
महादुःखरूप हैं, सुख इन्द्र धनुषवत्‌ श्रौर शरीर जल बुदबुद्‌ सदृश क्षणभंगुर है। ऐसा जान- 
करि उस राजा मेघवाहनने जिसका महा वैराग्य ही कवच है, महारक्ष नामा पुत्र॒ को 
राज्य देकर भगवान श्रो श्रजितनाथ के निकट दीक्षा धारी/ राजाके साथ अन्य एकसौ दस 
राजा वैराग्य पाय घररूप वंदीखानेतें निकसे । 
प्रभानंतर मेघवाहनका पुत्र महारक्ष राजपर बैठया सो चन्द्रसा समान दानरूपी 
किरणनिकरि कुटुस्थ रूपी समुद्रकों पूर्ण करता संता लंकारूपी भ्राकादाबियें प्रकाश करता 
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भा । बढ़े बड़े विदयाघरनिके राजा स्वप्तविषे भी ताकी श्राश्ञाकों पायकर भावलरों 
प्रतिधौध होय हाथ जोड़ि नमस्कार करते मए | उस महारक्ष के प्राण सभान प्यारी 
विमलप्रभा राणी होती भई, कसी है वह राणी मानो छाया समान पतिकी' अम॒गालिनी' 
हैं। तांके भ्रमररक्ष, उदधिरक्ष, भानुरक्ष ये तोन पुत्र भए । कैसे हैं वे पुत्र ? नाना! प्रकार 
के शुभ कर्म करि पूर्ण, जिनका बड़ा विस्तार, श्रति ऊचे, जगतविर्ध प्रसिद्ध कानों तीन 
लोक ही हैं । 
अथावन्तर अजितनाथ स्वामी अनेक भव्य जीवनिका निस्तार कर संम्भेदक्षिण रहीं 
सिंपदको प्राप्त भए । सगरके छियाणवें हजार राणी इन्द्राणी तुल्य अर पुत्र सांड: हकार' 
ते कदाचित्‌ बंदनाकु' कंलाह पर्वत पर श्राए अर भगवानके चेत्यॉलयनिकी. बंदतो करें 
दंडरत्मतें कैलाशके चौग्रिरदर खाई खोदते भएं। सो तिनकों क्रोधकी दृष्टि करि. नागेंखनी 
देख्या, सो ये सब भस्म हो गये । उनमें ते दोय प्रायुकर्मके योगतें बचे, एक भीमरण दूसरी 
भगीरथ । तब सबनिने विचारी जो भ्रचानक यह समाचार चक्रवर्ती को कहेंगे तो' अचकः- 
वर्षती तत्काल प्राण तजेंगे । ऐसा जान इनको मिलनेतें भ्रर कहवेतें पंडित लौकों ने मत्रा 
किए | सर्व राजा भ्रर मंत्री जा विधि भ्राए थे, ताहि विधि भाए भ्रर विनंयकौर' यरक्कंक्र्सी 
के पास अपने अपने स्थानपर बैठे । तासमय ऐक वृद्ध ब्राह्मण कहता भया कि हे समर !' 
देखहु या संसारकी अ्नित्यता जिसको देखकर भव्य जीवनिका मन संसारविरे न प्रक्‍्लें। 
प्रा्गें तुम्हारे समाम पराक्रमी राजा भरत भये, जिनने छेखंड पृथ्वी दासी समान वह कशी; 
ताके अ्रकंकीति पुत्र भये। वे महापराक्रमी जिनके नामंतें सूरयव॑द् प्रवर््या। या भाँकि जे 
अनेक राजा भये, ते सर्वे कालवश भए । सो राजानिकी बात तो दूर हो रहो, जे स्वर्शीक 
के इन्द्र महा विभव करि युक्त हैं तेह क्षणमें विलाय जाय हैं। श्र जे भगवान तीर्षकूर 
तीनों लोककू' झानन्द करणहारे हैं, तेह भायुके भ्रंत होने पर शरीरको तज निर्बाण' फथारी 
हैं। जैसे पक्षी एक वृक्षपर रात्रिको भ्राय बसे हैं, प्रभात अनेक दिशानिकू' गंमन करे हैंतैते 
ये भ्राणी कुटठम्बरूपी वुक्षविषें प्राय बसे हैं, स्थिति पूरी कर अपने कर्मके वात चतुर्भेति' 
विधें गमन करे हैं। सबनितें बलवान महाबली यह काल है, जाने बड़े बढ़ो बलवाल निशल: 
किये। भहो ! बड़ा आरचर्य है। बड़ पुरुषनिका विनाश देखकर हमारा हृक्थ नॉहीं' फह 
जाय है। इन जीवनिका शरीर संपदा भर इष्ट का संयोग सर्वे इन्द्र धनुष वा स्वप्न वा 
बिजली वा भाग वा बुददुदा तिन समात जानना । इस ज॑ंगतवियें ऐसा कौई नाहीं, कीं 
काखंतें बचे । एक सिद्ध हो प्रविताशी हैं। प्र जो पुरुष पहाड़को हाथ जुर्णभकरिं' हाई. 
श्र समुद्र शोष जायें, तेह कालके बदनमें प्राप्त होय हैं। यह मृत्यु अ्रजष्छः हैं: मा 
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श्र लोक्य म्स्जुक बहा है, कैबल महामुत्ति ही जिमधर्म के प्रसादफरि मृत्यु को जीतै हैं। ऐसे 
अ्रवेक राजा कालवश भए, तैसें हमहू कालवश होवेगे । तीन लोकका यही मार्ग है, ऐसा 
जानकर शानी पुरुष शोक न करें। शोक संसार का कारण है, या भांति वृद्ध पुरुष ने कही 
झर याही भाँति सर्व सभा के लोगों ने कही । ताही समय चक्रवर्ती ने दोड बालक देखे 
तब ये मतसें विधारी कि सदा ये साठ हजार भेले होय मेरे पास आवते हुते, नमस्कार 
करते भर झाज ये दोनों ही दीन बदन दीखे हैं। ताते जानिए है कि श्लौर सब कालवक्षि 
भए । अर ये राजा मुझे भन्‍्योकति कर समभावें हैं, मेरा दुःख देखवे कों असमर्थ हैं, ऐसा 
जाबि-राज़ा-शोक रूप सपे का डसा हुवा भी प्राणनिकों न तजता भया। मत्रियों के 
वच्षनतें झोक को दबवाय संसार को कदलोके गर्भवत्‌ अ्रसार जानि इन्द्रियनिके सुख. छोड़ 
भगीरथ को राज देय जिनदीक्षा भ्रादरी । यह सम्पूर्ण छे खंड पृथ्वी जी तृण समान 
जान' सजी । भीमरथ सहित श्रीप्रजितनाथ के निकट मुनि होय केवलशान उपजाय सिद्ध- 

पव-को प्राप्त भए । 

.:४ ; अथानन्तर ऐक समय सगर के पुत्र भगीरथ श्रृतसागर मुनि को पूछते भये कि हे 
प्रश्नो ! जो हमारे भाई एक ही साथ मरण को प्राप्त भये तिन विषें मैं बचा ? तब मुनि 
बोले कि एक समय चतुविधसंध वंदना निमित्त सम्मेदशिखरको जाते हुते सो चलते २ 
अतिम ग्राम में औय निकसे । तिनको देखकर अंतिम ग्राम के लोक दुर्ववन बोलते भए, 
हँसते माह ) तहाँ एक कुम्हार ने तिनकों मने करी भर मुनियोंकी स्तुति करता भया। 
कदनंतर ता ब्रासक एक मनुष्य ने चोरी करी । सो राजाने सर्व ग्राम जला दिया, उस दिन 
वहू कुम्हार. काहू प्रामको गया हुता सो ही बचा। वह कुम्हार मरकरि वणिक भया भर 
भ्रन्‍्य जे ग्राम के मरे थे ते द्विइन्द्री कौडी भये | कुम्हारके जीव महाजनने सर्व कौडी 
खरीदी । बहुरि वह महाजन मरकर राजा भया भर कौडी मर कर ग्रिजाई भई, सो हाथी 
के पग के तले चुरी गईं। राजा मुनि होय कर देव भये । देवतें तू भगीरथ भया श्र ग्राम 
के लोक कएक भव लेय सगर के पुत्र भये । सो मुनि के संध की निंदा के पापते जन्म 
जन्स में कुर्यात पाई अर तू स्तुति करनेतें ऐसा भया । यह पूर्व भव सुनकर भगीरथ प्राति- 
बोधकों पाय मुनिराज के ब्रत धरि परमपद को प्राप्त भये । 

. '“:चहुरि गोततम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहैं हैं-है श्रेणिक ! यह सगर का चरित्र तो 
तुझे कह्या + श्रागे लंका की कथा कहिये हैं सो सुनहु । महारिक्षनामा विद्याधर बड़ी संम्पदा 
करि पूर्ण ब्ंका[विषे निष्कंटक राज्य करे तो ऐक दिन प्रमद नामा उद्यान विषें राज लोक 
सक्लित फ़ोडाकू गये, केसा है भ्रमद नामा उद्यान ? कमलनिकरि पूर्ण जे सरीबर, तिनि करि 





झभ्धिक शोभाक्‌ु' धरे है भर नाना प्रकारके रत्ननिकी प्रभाकू' धरें ऊंचे पर्वतों से महा 
रमणोक -है' भर सुगन्धित पुष्पों से फूल रहे वक्षों के समूह से मंडित भर मिष्ट शब्दों के 
बॉलनहां रे पक्षियों के समूह से भ्रति सुन्दर है, जहां रत्नोंकी राशि है भ्रर अति सघन पत्र 
पहलवनि करि मंडित लताओंं (बेलों) के मंडप तिनकरि छाय रह्या है ऐसे बन में शाजा 
राजलोकनि सहित नाना प्रकार की क्रीड़ा करि रति सागर विधें मरन हुता, जैसे ननन्‍्द्न॑वन 
विधे इन्द्र क्रीड़ा करे तैसें क्रीडा करी । 
श्रथानन्तर सूर्य के ग्रस्त भये पीछें कमल संकोच को प्राप्त भये। लिन विष अमर 

को दबकर मूवा देखि राजाके चिता उपजी । कैसा है राजा, मोह की भई है संदता जाके 
श्रर भवसागर तें पार होनेकी इच्छा उपजी । राजा विचारे है कि देखो मकरंद के रंस में 
झासक्त यह मूढ़ भोंरा गंधतें तृप्त न भया तातें मृत्युकू' प्राप्त भया। घिक्कारं होहुं था 
इच्छाकू , जैसे यह कमल के रसका झसक्त मधुकर मूवा, तैसे' मैं स्त्रियोंके मुखरूप कम्रल 
का अमर हुआ मरकर कुगतिको प्राप्त होऊ गा । जो यहू एक नासिका हस्द्रियको- 
नाशकीो प्राप्त भया, तो मैं तो पंच इन्द्रियों का लोभी हूँ, मेरी क्या बात ? धथवा येंह 
चौइन्द्री जीव अज्ञानी भूले तौ भूले, मैं शान सम्पन्न विषयनिके व्चि क्यों भया ? शी 
की लपेटी खडगकी घाराके चाटने में सुख कहाँ ? जीभहीके खण्ड होय हैं तेसे' विषयसैव॑न 
में सुख कहाँ ? अनन्त दुःखोंका उपाजन ही होय है। विषफल तुल्य ये विषय 'तिनतै-जे 
नर पराइमुख हैं तिनको में मनववकायकरि नमस्कार करू हूँ । हाय ? हाय ! यहं बड़ा 
खैद है जो मैं पापी घने दिनतक इन दुष्ट विषयनिकरि ठगाया गया। इन दिषयंनि का 
प्रसंग विषम है । विष तो एक भव प्राण हरे है । जा समय राजा यह विचार किया, 
तासमय वनमें श्रुतसागर मुनि भाये। वह मुनि अपने रूपकरि चन्द्रमाकी चाँदनीको जीते 
हैं भ्रर दीप्तिकरि सूयकु जीते हैं, स्थिरताकरि सुमेरुते अधिक हैं। जिनका मंत्र एक धर्म 
ध्यानविषें ही आसकत है श्र जीते हैं राग हेष दोय जिन्होंने भौर तजे हैं मस बच कांय के 
भ्रपराध जिन्होंने, चार कषायों के जीतनेहारे, पांच इन्द्रियनिके वश करणहारे, छे कार्य के 
जीवनिपर दयालु भर सप्त भय वर्जित, भ्राठ मद रहित, नव नय के बेत्ता, शौंल की , नव 
वाडिके धारक, दक्षलक्षण धर्मके स्वरूप, परम तप के धरणहारे, साधुवों के समुह सुंहित 
स्वामी पधारे सो जीव जंतु रहित पविन्न स्थान देख वन में तिष्ठे, जिनके शरीर 
ज्योति का दसों दिला में उद्योत हो गया । ; 

/<.. अंथानन्तर वंनपालके मुखते स्वामीको झाया सुन राजा महारिक्ष विद्यापर बन में 
। कैसे हैं राजा ? भक्ति भाव करि विनयरूप है सत जिनका, वह राजा आयकरि 
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प्रृतिके वॉबरति पड़े । कंसे हें मुनि ? प्रति प्रसन्‍त है मन जिनका भर कल्याणके द्वेनहार हैं 
अर कमल जिनके । राजा समस्त संघको नमस्कार करि, समाधान (कुशल) पूछ, एक 
क्षपा बैठिकर .भबिति भावतें मुनिर्तें घ्मंका स्वरूप पूछते भये। सुनिके हृदयमें शांसभावरूपी 
अरद्रमा प्रकाश कर रहा था सो वचनरूपी किरणनिकरि उद्योत करते संते व्याख्यान करते 
भक्ने कि हे राजा ! धर्म का लक्षण जीव दया ही है भर ये सत्य वचनादि सर्व धर्मदीका 
परियार है। यह जीव कर्म के प्रभावृत जिस गतिमें जाय है ताही शरीरमें मोहित होय है, 
इखलिए.तीन लोककी संपदा जो कोई देय तो हू प्राणी झपने प्राणको न तजे । सब जीव- 
लिको प्राण समान झौर कुछ प्यारा नाहीं, सब ही जीवनेकों इच्छे हैं, मरनेको कोई भी 
न.इच्छे । बहुत कहवे करि कहा ? जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं, तेसें ही सबन्रिको 
प्यारे हैं तातें जो मूरख परजीवनि के प्राण हरे हैं, ते दुष्टकर्मी नरकमें पर्ड हैं, उन समान 
झौर कोऊ पापी नाहीं । ये जीवनिक प्राण हरि श्रनेक जन्म कुगतिमें दुःख पाबे हैं--जेसे 
लोह का पिंड पानी में डूबि जाय है, तैसें हिसक जीव भवसागर में डूबे हैं। जे वचन करि 
मीठे बोल बोले हैं मर हृदय में विषके भरे हैं, इन्द्रियनिके वशि भए मलीन मन हैं, भले 
झराचारते रहित स्वेच्छाचारी कामक सेवनहारें हैं, ते नरक तिर्यव गतिविषे' भ्रमण करे 
हैं 4 प्रथम तो या संसारविष॑ जीवनिकों मनुष्य देह दुर्लभ है। बहुरि उत्तम कुल, आर्यक्षेत्र, 
बुन्द्रत्ञा, धत्करि पृर्णता, विद्याका समागम, तत्वका जानना, धर्मेका आ्राचरण ये सब अति 
दुश्लेम हैं । धसेके प्रसादर्ते कंएक तो सिद्धपद पावे हैं, केएक स्वगेंलोकविषे' सुख पायकरि 
.परंपरा मोक्ष को जाय हैं घर कईएक मिथ्यादुष्टि भ्रज्ञान तपकरि देव होय स्थावरयोनिमें 
झाव पड़ हैं। कईएक पशु होय हैं प्रर कईएक मनुष्य जन्ममें झाबे हैं। केसा है माता का 
ग्रमें, सलमूत्रकरि भर्‌या है भ्रर कृमियों के समूहकर पूर्ण है, महादुग्ेन्ध भत्यन्त दुस्सह, 
ताविषे पित्त इलेष्मके मध्यचर्मके जालते ढके ये प्राणी जननी के शभ्राहारका जो रसांश ताहि 
काटे हैं। जिनके सर्वे श्रंग संकुचि रहे हैं । दु:ख के भारकरि पीड़ित नव महीना उदरविषे 
बसिकरि योनि के द्वारते निकसे' हैं। मनुष्य देह पाय पापी धम्मको श्रूले हैं। स्व योनियों 
में उत्तम है। मिथ्यादृष्टि नेस धर्म श्राच्वारवरजित पापी विषयनिको सेबे हैं। जे ज्ञानरहित 
काम $ वश्षि पड़े स्त्रीके बच्ची होथ हैं ते महादुःख भोगते हुए संसार समुद्रविषे' डूबे" हैं 
. जात विषयकप्ाय न सेवने । हिसाका वचन जामें परजोवनिको पीडा होग सो न बोलना । 
हिंसा हीं संसार का कारण है। चोरी न करंनी, सांच बोलना, स्त्री की. संगति न करती, 
धनकी वादा न रखनी, सर्व पापारंम तजने, परोपकार करना, पर पीड़ा न करनी । यह मुनि 
की झाजा सुनकरि धर्म का स्वरूप जान राजा वैराग्य को प्राप्त भए। मुनिकों नमस्कार 
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करि प्रपने पूर्व भव पूछे । भार शान के धारक मुनि श्रुतसागर सक्ष पताकरि पूवेमव कहते 
भ्ट कि है राजन्‌ ! पोदनापुरिविषें हितनामा एक मनुष्य ताके माघवी नामा स्त्री ताकें 
प्रतिम नामा तू पुत्र भया। झर ताही नगरविषें राजा उदयाचल, राणी उदयश्री ताका 
पुत्र हेमरथ राज करे सो एक दिन जिन मन्दिर विषें महापूजा करवाई । वह पूजा झ्ानंद 
की करणहारी है सो ताके जयजयकार शब्द सुनकरि तूने भी जयजयकार शब्द ज़ियां सो 
पुण्य उपार्ज्या । काल पाय मूवा झर यक्षों में महायक्ष हुवा । एक दिन विदेहक्ष त्विष काँच- 
सपुर नगरके वनमें मुनियोंको पूर्व भवके शत्रने उपसगे किया सो यक्ष ने ताकों डराकर 
भगा दिया अर मुनिनकी रक्षा करी सो अति पुण्यकी राक्षी उपार्जी। कैएक दिन आयु 
पूरी करी यक्ष तडिदंगद नामा विद्याधर ताकी श्रीप्रभा स्त्री के उदितनामा प्रश्न भया। 
झमरविक्रम विद्याधरोंके ईश घंदनाक निमित्त मुनिके निकट आये थे तिनको देखकरि 
निदान किया भर महा तपकर दूसरे स्वर्ग जाय तहांतें चयकर तू मेघबाहन के पुत्र हुवा। 
हे राजा ! तूने सूर्य के रथकी नाई' संसार में श्रमण किया। जिद्दाका लोलुपी श्त्रियोंके 
बशवर्ती होय ते भ्रनन्तभव धरे। तेरे शरीर बा संसारमें ऐसे व्यतीत भए जो उनको 
: एकत्र करिये तो तोनलोक मे न समावे भर सागरों की श्रायु स्वर्ग विषषें तेरी भई। जब 
स्व ही के भोगनिते तू तृप्त न भया तो विद्याधरों के श्रल्प भोगनितें कहा तप्त होयगा ! 
पर तेरी भ्रायु भी अब आठ दिन बाकी है यातें स्वप्न इन्द्रजाल समान जे भोग तिनतें 
निवृत्त होहु | ऐसा सुन भ्रपना मरण जाना तो हू विषादकू न प्राप्त भया। प्रथम तो 
जिन-चैत्यालयविषें बड़ी पूजा कराई, पीछे प्रनन्त संसार के अमणते भयभीत होकर 
अपने बड़ पूत्र भ्रमररक्ष को राज देय प्ररु लघु पुत्र भानुरक्ष को युवराज पद देय भाष 
परिग्रहको त्यागकरि तत्वज्ञान विष मस्त होश पराषाणक थम्म तुल्य निश्चल होथ ध्यान में 
तिष्ठे। प्रर लोभकरि रहित भए खानपान का त्याग करि श्र, मित्र में समान बुद्धि घार 
निदचल होय कर मौनब्रत के धारक समाधिमरण करि स्वरगंविषे उत्तम देव भए | 
झथानन्तर किन्नरनाद नामा नगरो विर्ष श्रीधर नामा विद्याधर राजा ताके 
विश्वा नामा रानी ताके भरिजय नामा कन्या सो भप्रमररक्ष ने परणी। श्रर गन्धवंगीत 
लगरविषे सुरसंप्रिभ राजा ताके रानी गांधारों ताकी पुत्री गंधर्वा सो भानुरक्ष ने परणी। 
, बड़ भाई भरमररक्ष के दस पुत्र भए भर देवांगना समान छहपुत्री मई' जिनके गृण ही 
, भाषूषण हैं। झर लघु भाई भानुरक्ष के दक्ष पुत्र भर छह पुत्री भई । सो उनपुत्रों ने 
पपने भ्रपने नाम के नगर बसाए । कैते हैं वे पुत्र ? शत्रूनिर्क जं,तनेहारे पृथ्वी कं रक्षक 
हैं हैं श्रेणिक ! उन नगरों के नाम सुनो । सन्ध्णाकार १ सुवेल २ मनोझ्घाद ३ मनोहर ४ 
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आसिहप ४ झरि ६ घोष ७ समुद्र ८ कांचन ६ प्रधस्वर्ग १० ए दस नगर ढ़ो पंमर फेक 

पुशननिने बसयूए । अर भावतेंतगर १ विघद २ भम्भाद ३ उत्कद ४ स्फुट ४ रितुआऋह ,६ 
तृट, ७ दोय ८ झावली ६ रत्नद्वीप १० ये दस नगर भानुरक्षके पुत्रोंने बसाए। झेसे हैँ ले 
बंतर ? जियमें तानाप्रकारके रत्नोंसे उद्योत होय रहा है, सुवर्णकी भांति तिनकारिें देढ़ी- 
ध्यप्नात वे नगर क्रीडा के भ्रथि राक्षसोके निवास होते भए, बड़े बड़े विद्याप्रर 
वैज्चास्वरोंके वासी तहां आय महा उत्साह करि निवास करते भए । 

.... अथानन्तर पुत्रनिको राज देय भ्रमररक्ष भानुरक्ष ये दोनों भाई मुनि होय महा- 
तप करि मोक्षपदकों प्राप्त भए। या भाँति राजा मेघवाहनके वंश्षमें बडे बड़े राजा भहे। 
ते न्यायब्ंत प्रजा पालत करि सकल वस्तुनिते विरक्‍्त होय मुनिके ब्रत घारि कईएक मोक्ष 
को गए । कईएक स्वगंविषें देव भए। ता वंशविषें एक राजा महारक्ष भए तितकी राजी 
मतोवेगा ताके पुत्र राक्षस नामा राजा भए, तिनके नामतें राक्षसवंश कहाया । ये विद्याधर 
प्रनुष्षय हैं, राक्षस-योनि नाहीं । राजा राक्षसके राणी सुप्रभा ताके दोय पुत्र भए। आराद्ि- 
त्यर्याति बड़ा पुत्र अर छोटा वृहतकीति ये दोऊ चन्द्र सूर्य समान अन्यायरूप भ्रन्धकार को 
दुर करते भए, तिन पुत्रनिको राज देय राजा राक्षस मुनि होय देवलोक गए। राजा 
आदित्यगति राज्य करे भ्रर छोटा भाई युवराज हुवा । बड़ भाई आदित्यगतिक़ो स्त्री 
पृदनपद्मा भर छोटे भाईकी स्त्री पुष्पनखा भई । आदित्यगतिका पुत्र भीमप्रभ भया। 
तारक हजार राणी देवाँगना समान अर एकसो आठ पुत्र भए्ट सो पृथ्वीक स्तंभ होते भर । 

उनमें बड़ पुश्रको राज्य देय राजा भोमप्रभ वेराग्यको प्राप्त होय परमपद को प्राप्त अए। 

पूरे राक्षतनिके इन्द्र भीम सुभोम ने कृपाकर मेघवाहनको राक्षसद्वीप दिया सो स्रेषवाइन 
के वंश में बड़ बड़ राजा राक्षसद्वोपक्त रक्षक भए । भीमप्रभांका बड़ा पुश् पूद्धाई 
सो हु प्पने पुञ्न जितभास्क रको राज्य देय मुनि भएऐं। अर जितभास्कर संपरिकीर्ति नाम्ा 
पुश्रको राज्य देय मुनि भए अर संपरिक्रोति सुप्रीव नामा पुआअको राज्य देय मुनि भए.। 

बुप्तीव हरिग्रीव को राज्य देय उग्र तपकरि देवलोक गया अर हरिग्रोव श्रीग्रीवको राज्य 
देश वैराग्यको प्राप्त भए। भ्रर श्रीग्रीव सुमुख नामा पुअको रःज्य देय मुनि भए, अपने 
बड़ों हीका मार्ग भ्रंगीकार किया अर सुमुख भी सुच्यक्तको राज देश भाप परस ऋषि 

भए भर सुब्यकत अमृतबेगको राज देय वेरागी भए भर अ्रमृतबेय भानुगति को राज्य देथ 
ग्रति भए | भर वे हु वितागतिको राज देथ निरिचन्त भए अर मुनित्रत भादरते शरण, 
जिन्तामति भी इन्द्रको राज देय मुनींद्र भए। या भांति राक्षसवंशमें अनेक राजा भश। 

तृथा राजा इन्द्र के इन्द्प्रभ ताके मेष, ताके मृगारिदमन, ताके पति, तानहे . बमाजीड़े, 
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ताक भारनुवर्मों, ताके भानु-सूर्यसमान तेजस्वा, ताके मुरारी, ताके त्रिजित, ताके भौगर 
तोक मौंहर्ग, ताके उद्धारक, ताके रवि, ताके चाकर, ताके वज्ञमध्य, ताकें प्रबोध, तॉके 
सिहविऋर्म, ताके चामु ड, ताके मारण, ताके भीष्म, ताके दूपबाहु, ताके झरिदमन, तीझें' 
निर्वोेणिभीक्त, ताके उम्रश्नी, ताके भहें्भूक्त, ताके भ्रनुत्तर, ताके गतश्रम, ताझे अनिल, 
ताके लंक, ताके चंड, ताके मयू रवान, ताक महाबाहु, ताके मनोरम्य, ताके भारकरपेमे, 
ताक बृहँदेगति, ताकें वृहतकांत भर ताके ग्ररिसंत्रास, ताके चंद्रावर्त, ताके महारेंव, ताके 
मेघवानें, ताके ग्रहक्षोम, ताके नक्षत्रदमन, या भाँति कोटिक राजा भए । बड़े विद्याधर 
महँबलेकारे मंडित, महाकाँतिके घारी, पराक्रमी, परदाराक त्यागो, निज स्त्रीमें है संतोष 
जिनेंकें, ऐसे लंका के स्वामी, महासुन्दर भ्रस्त्र दस्त कला के धारक, स्वर्ग लोक से झाँयें 
परगैंक राजा भए। ते अपने पुअनिकों राज देय जगततें उदास होय जिनदीक्षा घारि कई- 
एक तो कर्मकाटि निर्वाणको गए, जो तीन लोक का शिश्वर है भर कईएक राजा पुष्य हें 
प्रभावतें प्रथम स्वर्ग कों आदि .देय सर्वार्थंसिद्धि पर्यन्त प्राप्त भह्। या भाँति अनेक राज 
व्यतीत भए । जैसे स्वर्गंविषें इन्द्र प्रसिद्ध है तैसें लंका का धधिपति घनप्रभ ताकी राषीं' 
पद्मका पुञ कीतिधवलं प्रसिद्ध भया । जैसें स्वर्ग में इन्द्र राज करे तैसें लंका में कोति- 
धर्वल राज करता भया, अनेक विद्याधर जिसके प्राज्ाकारी । या भाँति पूर्व भवविवें 
किया जो तपे ताके बलेकरि यह जीव देवगति के तथा मनुष्य गति के सु भोगव है भर, 
सर्वे ध्योंगकर महात्रत धरि भ्राठ कर्म भस्म करि सिद्ध होय है भर जे पापी जोब' ख्योडे 
कर्मैनिधिपे झासंक्त हैं ते या ही भव विषें लोकनिद्य होय मर करि कुयोनिमें जाय हैं पर! 
झनेंके प्रकौर दुःख भोंगवे हैं। ऐसा जान पापरूप अ्ंघकार के हरवे को सूये समान जो 

शुक्ीप्योग तांकों भजी । 
इतिं औरबिंवेणाचार्यं विरचित महा पश्मपुराण की भाषाटीका विषे राक्षमनिका कथन जा विें है 
' ऐसा पाँचवां अ्रधिकार सम्पूर्ण भया।॥। ५॥ 


जयका ५ है) ७ पाप 


( षष्ठम पर्व ) 
[ बानर वंशियों की उत्पत्ति ] 
झथामन्तर गौतम स्वामी कहै हैं-हे राजा श्रेणिक ! यह राक्षस वंश भर विद्या-' 
धरनिकें बंशका वृत्तांत तो तुमसे कह्मा, झआगें बानरवंशनिका कथन सुनो । स्वर्ग समान 
जो“विजयाबेंगिरि ताकी दक्षिण श्रेणी विषें मेघपुर नामा नगर ऊचे महलों से घोभित है; 


६० * पंस-पुराण-मांषे बा 
. तहां विद्याधरनि का राजा श्रतींद्र पृथ्वीविषें प्रसिद्ध भोगसंपदामें इन्द्रतुल्य ताके श्रीमती 
नामा रानी लक्ष्मी समान हुई। ताके मुखकी चाँदनीकरि सदा पूर्णमासी समान प्रकाश होय 
है| ताके श्रीकंठ नामा पुत्र भया, शास्त्र में प्रवीण, जिसके नाम को सुनकर विचक्षण 
. पुरुष ह॒ष॑ को प्राप्त होंग श्र ताके छोटी बहिन महामनोहर देवी नामा हुई, जाके नेत्र 
क्रामके बाण ही हैं। 
ग्रथानन्तर रत्नपुर नामा नगर भ्वति सुन्दर, तहाँ पुष्पोत्तर नामा राजा विद्याधर 
: यहाबलवान तारक पद्माभा नामा पुत्री देवांगना समान भ्रर पौद्मोत्तर नामा पुत्र महा गुण- 
बान, जाके देखनेतें भ्रति आनन्द होय । सो राजा पृष्षोत्तर ने भ्रपने पुञ्रके निमित्त राजा 
भ्रतींद्रकी पुञ्नी देवी को बहुत बार याचना करी, तो हू श्रीकंठ भाई ने भ्रपनी बहिन लंका 
के.धनी कीतिधवल को दीनी ग्रर पद्मोत्तरकों न दीनी । यह बात सुन राजा पृष्पोत्तर ने 
भति कोप किया झर कहा कि देखो हममें कुछ दोष नाहीं, दारिद्र दोष नाहीं, मेरा पृत्र 
कुरूप नाहीं भर हमारे उनके कछु वैर भी नाहीं तथापि मेरे पुअको श्रोकंठने श्रपनी बहिन 
व परणाई, यह क्या युक्त किया ? 
' एक दिन श्रीकंठ चेत्यालयनिकी बंदना के निमित्त सुमेरु पर्वत पर विमान में बैठ- 
कर गये । कसा है विभान पवन समान वेगवाला झर अतिमनोहर है, सो वंदनाकर भावते 
.हुते मार्ग में पृष्पोत्त रकी प्री पद्ममाका राग सुष्या अर वीन का बजाना सुण्या । कंसा है 
राग मन और श्रोअका हरनहारा सो राग सुन मन मोहित भया । तब अबलोकन किया 
सों गुरु समीप संग्रीत्त ग हविषें वीण बजावती पद्मभा देखी । ताके रूपसमुद्रविषें उसका मे 
सगन हो गया, मनकू्‌ काढ़िवे को प्रसमर्थ भया, वाक्री ओर देखता रह्मा । भर यह भी 
पति रूपवान सो याके देखवेकरि वह भी मोहित भई। ये दोनों फरस्पर प्रेमसूतकर बच्चे 
सो ताका मन जान श्रीकंठ ताहि आकाशमें लेय चल्या, तब परिवार के लोगों ने राजा - 
पुष्पोत्त रपे पुकार करी कि तुम्हारी पुत्री को राजा श्रीकंठ ले गया । सो राजा पृष्पोत्तर 
के पुश श्रीकंठ ने भ्रपती बहिन न परणाई, ताकरि बह क्रोधरूप था ही। अब अ्रपनी पुत्री 
के हरवेकरि अत्यन्त कुपित होय सब सेना लेय श्रीकंठ के मारवेकू पीछे लग्या | दांतनि- 
करि होंठनिको पीसता क्रोधर्कारे जिसके नेश् लाल हो रहे हैं ऐसे महाबली को झावते देख 
श्रीकंठ डर॒या भर भाजकर अपने बहनेऊ लंकाके धनी कीतिधवलकी शरण श्राया सो 
समय वाय बड़ोंके शरणें जाय न्याय हो है । राजा कीतिधवल श्रीकंठ को देखि भपना 
साला जान बहुत स्नेह करि सामाँ झ्राय मिल्या, छातीसों लगाय बहुत सन्‍्माव किया। 
इवप्चें ग्रापस सें कुशल वार्ता हो रही थी कि पुष्पोत्तर सेदा सहित भाकादाें श्राय्रे। 


न 
कीतिघवलने उनको दूरते देख्या कि राजा पृष्पोत्तर के सग भ्नेक विद्याधरों के समूह 
महा तेजवान हैं, खड्ग नेल धनुष बाण इत्यादि शस्त्रनिके समूहकरि आकाश में तेज होय 
रह्मा है, ऐसे महामई तुरंग वायु के समान है बेग जिनका भर काली घटा समान माया- 
मई गज, चलायमान है घंटा भर सू ड जिन की, मायामई सिंह भ्रर बड़े २ विमान तिन- 
करि मंडित झाकाश देख्या। उत्तर दिशाकी धोर सेना का समूह देख राजा कीतिघवल 
ऋषधसहित हँसकर मंत्रियों को युद्ध करनेकी आशा दीनी । तब श्रीकंठ ने लज्जातें नीचे 
होय भर कीतिधवल से कह्या जो मेरी स्त्री भर मेरे कुटुम्बकी तो रक्षा श्राप करो भर 
मैं श्रापके प्रतापतें युद्धमें शत्र नि को जीत श्राऊंगा । तब कीतिघवल कहते भये कि यह 
बात तुमको कहना भ्रयुक्त हैं, तुम सुखसों तिष्ठो, युद्ध करने को हम घने ही हैं । जो यह 
दुर्जन नरमीतें शान्त होय तो भला ही है, नहीं तो इनको मृत्यु के मुखमें देखोंगे, ऐसा कहि 
अपने स्क्रीक भाईको सुखसे अपने महल में राखि पुण्पोत्तर के निकट बड़ो बृद्धिके धारक 
दूत भेजे । ते दूत जाय पुष्पोत्त रसों कहते भए जो हमारें मुखतें तुमको राजा कीतिधवल 
बहुत आदरतें कहै है कि तुम बड़ कुल में उपजे हो, तुम्हारी चेष्ठा निर्मल है, तुम सर्वे- 
शास्त्र के वेत्ता हो, जगत्‌ में प्रसिद्ध हो भ्र सबनिमें वयकर बड़े हो, तुमने जो मर्यादा की. 
रीति देखी है सो काह ने काननिसे सुनी नाहीं। यह श्रीकंठ हु चन्द्रमा की किरण समान 
निर्मेल कुल विष उपज्या है भर धनवान है, विनयवान है, शुन्दर है, सर्वेकना 
में निपुण है । यह कन्या ऐसे ही वर को देने योग्य है, कन्या के अर याके रूप भर 
कुल समान हैं, तातें तुम्हारी सेनाक! क्षय कौन भर्थे करावना ? यह तो कन्यानिका स्व- 
भाव ही है कि जो पराए गृह का सेवन करें । दूत जब लग यह बात कह ही रहे थे कि 
पद्माभा की भेजी सखी पृष्पोत्तरकें निकट आई भर कहती भई कि तुम्हारी पुश्री ने 
तुम्हारें चरणारविन्दकों नमस्कारकर वीनती करी है कि जो में तो लज्जाकरि तुम्हारे 
समीप नहीं भाई तातें सख्ीको पठाई है, हे पिता ! या श्रीकंठ का रंचमाश् ह दूषण नाहीं, 
झल्प हू अपराध नाहीं, मैं कर्मानुसार करि याके संग भाई हूं। जे बड़े कुल में उपजी स्त्री 
हैं तिनके एक ही वर होय है, तातें या ठालि (इसके सिवाय) मेरे अन्य पुरुषका त्याग है। 
ऐसे भाय सखी ने वीनती करी, तब राजा संचित होय रहे, सनमें विचारी कि मैं सर्वे 
बातों में समर्थ हूं, गुद्धमें लंकाके धनी को जोत श्रीकंठको बाँधकर ले जाऊ परल्तु मेरी 
कन्याही ने इसको वर्‌या तो याकू' कहा कहूँ ? ऐसा जान युद्ध व किया । भ्रर जो कौति- 
घबल के दूत झाये हुते, तिवको सनन्‍्मान करि विदा किये। अर जो पुत्रीकी सली भाई थो 
ताको भी सनन्‍्यानकर विदा दीली । ते हर करि भें लंकाकों भ्रर राजा पुष्पोचर सर्वे 





अकैके वेले पुंशी की वीनतीतें श्रीकंठ पर क्रोध तजि अपने स्थानकों गए। 
अथानन्तर मार्गेशिर सुदी पड़वा के दिन श्री कंठ भर पद्माभा को विर्वीहूँ भेया ॥ 

झर कीतिधवलने श्रीकंठसों कही जो 'तुम्हारे बैरी विजयाधेमें बहुत हैं, तातेँ तुर्म इहों हीं 
सुंदर मंध्यं में जो द्वीप है तहाँ तिष्ठो, तुम्हारें ममको जो स्थानक रुचे सौं लेंवी, मेंरों 
सले तुमको छांड़ि नाहीं सके है। भर तुमहू मेरी प्रीतिका बंधन तुड़ाय॑ कैसे जांवोगे ? ऐसे 
श्रीकंठसों कहिकर भ्पने आतन्दनामा मंत्रीसों कही 'जो तुम महाबुंद्धिमान्‌ हो अर हमेरि 
दादेकें मुह आागिले ही, तुमतें सार असार किछु छाना नाहीं। या श्रीकंठके यौंग्य जौ 
स्थॉनेक होय सो बताओ । तब आनन्द कहते भए कि महाराज झ्रापक सब॑ ही स्थानंक 
मभीहर हैं तथापि झाप ही देखकरि जो दृष्टिमें रुचे सो देहु। ससुद्र के मध्यमें बहुंत द्वीप 
हैं, कल्पवक्ष समान व॒क्षों से मंडित, जहाँ ताना प्रकारके रत्ननिकरि शोभितें बड़े बह़ें 
पहांड हैं, जहाँ देव क्रीड़ा करे हैं, तिन द्वीपों में महारमणीक नगर हैं, जहां स्वंर्ग रत्ननिर्के 
महल हैं सो तिनके नाम सुनहु । संध्याकार, सुबेल, काँचन, हरिपुर, जोधन, जलधिध्वान, 
हंसंद्वीप, भरक्षमठ, भर्धेस्वगं, कूटावर्तं, विघट, रोधन, अमलर्कात, स्फुटतट, रत्नद्वीप 
तोयावली, सर» भ्लंघन, नमोभान, क्षेम इत्यादि मनोज्ञ स्थानक हैं । जहां देव भी उपद्रव 
न कर सके । यहाँ तें उत्तर भागविषें तीनसौ योजन समुद्रके मध्य बानर द्वीप है, जो 
पृथ्वीमें प्रसिद्ध है, जहां भ्रबाँतरद्वीप बहुत ही रमणीक हैं । कईएक तो सूर्यकांति मणिन 
की ज्योतितें देदीप्यमान हैं। अर कईएक हरितमणिनिकी काँतिकरि ऐसे श्ोभें हैं मानो. 
उगते हरे तणों से भ्रूमि व्याप्त होय रही है। श्रर कईएक द्याम इन्द्रनीलमणि की कांति' 
के समूह से ऐसे शोम हैं मानो सूर्यके भयतें प्रंधकार वहां शरण भ्रायकरि रह्या- है । भर 
कहूं लाल जे पद्मरोग मणिनके समूहकरि मानो रक्त कमलोंका बन ही शोभे हैं । भर जहां 
ऐसी सुगन्ध पवन चाले है कि भाकाश में उड़ते पक्षी भी सुगन्धसे मग्त होय जाय-हैं अर 
तहाँ वक्षनिपर भाय बेठे हैं । भर स्फटिकमणिनिके मध्य मिली जो पत्मरागमणि तिनकरिं 
सरोवर में कमल जाने जाँय हैं। उन मणिनिकी ज्योति करि कमलनिके रंग न जाने कांप 
हैं। जहां फूलनिकी बासतें पक्षी उन्‍्मत्त भए ऐसे मधुर सुन्दर द्ाब्द करे हैं मानो समीप 
द्वीपनिसों अनुराग भरी बातें करे हैं। जहाँ श्रौषधिनिकी प्रभाके समूहकरि श्रृंधकार दूर 
होय है, सो अंधारे पक्षमें भी उद्योत ही रहै है। जहां फल पुष्पनिकरें मंडित बक्षोंका 
झाकार छत्र समान है। जिनकी बडी बडी डालें हैं उनपर पक्षी मिष्ट.शब्द कर रहेः हैं... 
जहाँ बिना बाहे धान भापसे ही ऊगे हैं। कंसे हैं वे घान ? वीये भर काँतिको. विस्तीरण- 
हारे सो मन्‍द पवनकरि हिलते हुए शोभ हैं तिवकरि पृथ्वी मानों कंचुकी (चौली) पहरे 
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4२कथाअयाइाभा52 5७ मन भम्माकइंधा वा व कनाााभ कम ५न्‍ का दमय का भा॥। तशधह कक दवा थकान का कक थक पदक न्‍ थमा का कक धि धन दधधभा नानक कथा जान कमभस मरना न कदम प्रजा नि दिन नानक 
हैं। धर जहाँ लालकमल फूल रहे हैं जितपर अमरों के समूह गुजार करे हैं सो मात्रो 
सद्रोवर हीं नेश्वुनिकरि पृथ्वीका विलास देंखे है। नीलकमल ठौ सरोवरीन के नेत्र भए 
झर अमर मोह भए। जहां पोढे भर साँठानिकी विस्तीण वाड़ हैं सो पत्रनकरि हालतेतें 
शब्द करे हैं। ऐसा सुन्दर बानरद्वीप है। उसके मध्यविषें किहकुन्दा नामा पर्वत है। वह 
पर्वत रत्न भ्रर स्वर्ण की शिला के समूहकरि शोभायमान है। जैसा यह त्रिकूटाचल मनोजञ्ञ 
है वैसा ही किहृकुन्द पर्वत मनोज है। भपने शिखरनिकरि दिशारूपी काँताकों स्पर्श करे 
है। भानन्द मन्त्रःके ऐसे वचन सुनकर राजा कीतिधवल बहुत क्‍्रानन्द रूप भए भर बानर- 
द्वीप श्रीकंठको दिया। तब चंत्र के प्रयम दिन श्रोकंठ परिवारसहित वानरद्वौपमें गए । 
मार्ग में पृथ्वी की शोभा देखते चले जांय हैं। वह पृथ्वी नीलमणिनिकी ज्योति्कारे 
भाकाझ्य समान छोभे है भर महाग्रहोंके समूहकरि सयुक्त समुद्रको देखि झ्रादचर्यकों प्राप्त 
भए, बानरद्वीप जाय पहुँचे । बानरद्वीप मानो दूसरा स्वगे ही है। अपने नीमरनों के शब्द 
से मानों राजा श्रीकंठ को बुलाबे ही है। नीभरने के छींटे प्राकाशको उछलै हैं सो मानों 
राजाके प्रावेकरि भ्रति हर्षको प्राप्त भए, भ्रानन्‍्दकरि हसे हैं। नाना प्रकार की मणिनिकी 
काँतिकर उपज्या जो काँतिका सुन्दर समूह ताकरि मानों तोरणनिके समूह हो ऊचे चढ़ 
रहे हैं। भ्रब राजा बानरद्वीप में उतरे श्रर सवे ओर चौगिरद अपनी नीलकमलसभान 
दृष्टि सर्वत्ष विस्तारी । छुहारे, आँवले, कैथ, भ्रगरचंदन, दाख, पीपरली, भजुन कहिए 
सेहीजणां भर कदब, आमली, चारोली, कैला, दाडिम, सुपारी, इलायची, लवंग, मौलश्ी 
अर सर्व जातिके मेवों से युक्त नानाप्रकारक वक्षनिकरि द्वीप शोभायमान देख्या, ऐसी 
मनोहर भ्रुमि देखो, जिसके देखे भौर ठौर दृष्टि न जाय । जहाँ वृक्ष सरल भ्रर विस्तीर्ण 
ऊपरि छत्वसे बन रहे हैं। सघन सुन्दर पल्‍लव अर झाखा फूलनिके समूहकरि शोने हैं प्र 
महा रसीले स्वादिष्ट भिष्ट फलनिकरि नम्रीश्रृत होय रहे हैं भर वृक्ष श्रति रसीले, भ्रतति 
पु नाहीं, भ्रति नीचे हू नाहीं, मानो कल्पवृक्ष ही शोभे हैं। भर जहाँ बेलनिपर कूलों 
के गुच्छे लग रहे हैं, जिन पर प्रमर गु जार करे हैं सो मानो यह बेलि तो स्त्री है, उनके 
जो पललव हैं सो हाथोंकी हथेली हैं झर फूलों के गुच्छे कुच हैं प्र म्रमर नेश्र हैं, वृक्षोंसे 
लग रहे हैं। भर ऐसे ही तो  े पक्षी बोले हैं भर ऐसे ही मनोहर अमर गुजार कर 
हैं मानों परस्पर झ्ालाप कर हैं। जहाँ कईएक देश तो स्वर्ण समान काँति को धरे हैं, कई- 
एक फसल समान, कईएक बैड मणि समान हैं। ते देश नाता प्रकार के वृक्षनिकरि मंडित 
हैं जिनको देखकर स्वजे ध्रूमि हू नहीं रुचे है। जहां देव क्रीड़ा करे हैं, जहां हंस, सारिस 
मुंवा, मैना, कूतर; कम्ेड़ी इत्यादि भनेक जाति के पक्षीनि युगल क्रीडा करे हैं. जौव्धिकों 
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किसी प्रकारकी बाधा नाहीं। साना प्रकार के वृक्षमिकी मंडप, रत्न स्वर्ण के भनेक निवास 
पृष्पनिकी अभ्रति सुगन्‍्धी, ऐसे उपवनमें सुन्दर शिलानिके ऊपर राजा विराजे। भर सेना 
भी सकल बन में उतरी। हूंसों मयूरों के नाना प्रकारके दाब्द सुने अर फल फूलों की 
शोभा देखी । सरोवरनि में मोत केलि करते देखे । व॒क्षों के फूल गिरें हैं भ्रर पक्षियों के 
शब्द होय रहे हैं सो मानो वह बन राजा के भावनेतें फूलनि की वर्षा ही करें है भर जय 
जयकार छब्द करे है। नाना प्रकार के रत्ननिकरि मंडित पृथ्वी मंडल की शोभा देखि 
विद्याधरनिका चित्त बहुत सुखी भया । बहुरि नंदनबन सारिखा वह बन तामें राजा 
श्रीकंठ ने करीडा करते सन्‍्ते बहुत बानर देखे जिनकी भअनेक प्रकार की चेष्टा है। राजा 
देखिकरि मनमें चितवने लगा कि तियंच योनि के ये प्राणी मनुष्य समान लीला करे है । 
जिनके हाथ पग्र सर्वे आकार मनुष्य का सा है सो इनको चेष्टा देखि राजा चकित होय 
रहे। निकटवर्ती पुरुषनिसों कही कि जावो “इनको मेरे समीप लाओ' सो राजा की 
आझाश्ातें कईएक बानरनिकों पकरिं लाए। सो राजा ने उनको बहुत प्रीतिसों राखे श्र 
तिनको नृत्य करना सिखाया अर उनके सफेद दाँत दाडिम के फूलनिसों रंगकर तमाशझे देखे 
झर उनके मुखमें सोनेके तार लगाय लगाय कौतूहल करावता भया। वे आपस में परस्पर 
जुवाँ काढ़ं, तिनके तमाशे देखे अर वे भापसमें स्नेह करे वा कलहू करें, तिनके तमाशे 
देखे। राजा ने ते कपि पुरुषनिकू रक्षा निमित्त सोंपे श्र मीठे मीठे भोजन करि तलिनकों 
पोखे । तिन बानरों को साथ लेकर किहकुन्द पर्वत पर चढ़े । राजाका चित्त सुन्दर वक्ष 
सुन्दर बेलि, पानी के नीभरणों से हरा गया । तहाँ पर्वत के ऊपर विषमता रहित विस्तीर्ण 
श्रूमि देखी । तहां किहकुन्द नामा नगर बसाया । कैता है वह नगर जहाँ बैरियों का मन 
भो प्रवेश न कर सक॑, चोदह योजन लम्बा भ्रर चौदह योजन चौड़ा झर जो परिक्रमा 
करिए तो बियालीस योजन कछुइक अधिक होय। जाके मणियों के कोट, रत्नोंके दरवाजे 
था रत्नों क॑ महल हैं। रत्नों का कोट इतना ऊ वा है कि भ्रपने शिखरकरि मानो भाकाशसों 
ही लग रह्या है। भ्वर दरवाजे ऊ थे मणियों से ऐसे शोभे हैं मानो यह भ्रपनी ज्योति से 
थिरी धृृवत होय रहे हैं। घरनिकी देहली पद्मराग मणिन की है सो प्रत्यन्त लाल है मानो यह 
नगरी नारी स्वरूप है सो तांबूलकरि अपने अधर (होंठ) लाल कर रही है । भर दरवाजे 
मोतिनकी मालाकरि युक्त हैं सो मानों समस्त लोककी संपदा को हंसे हैं भ्रर महलनिके 
शिखरनि पर चंद्रकांति मणि लगि रही हैं सो रात्रि में ऐसा भासे है मानो पंधेरी रा़ियें 
चंद्र उग रहा है। भर नाना प्रकार के रत्नोंकी प्रभाकी पंक्ति करिमानो ऊचे तोरण . ज्डृं 
रहे हैं। तहां घरनिकी पंक्ति विद्याधरनिकी बनाई हुई बहुत श्षोसै हैं। चरनिके चोक 


* उच्ठभ पव द्हृ 


कल पतन सनक नन्‍मम+क>भ ७ न 3२ >> न >बज 2 

संखित के हैं भर जहां गगरके राजसार्ग बाजार बहुत. सौंधे हैं, तिवमें बक़ता नाहीं। अति 
विस्तीणे है मानो रत्ननि के सागर ही हैं। साथर जलरूप हैं, यह धलरूप हैं। भर मंदि- 
सैंने के ऊँपर लोगों ते कवूतरमिकें निवास निमित्त स्थाव कर राले हैं। सो कैसे शोभे 

$ैं ध्लानो रत्ननि के तेज ने अंधकार वगरीतें काढ़ दिया है, सो शरण भायकर समीप 
पहुँचा है इत्यादि नयर का वर्णव कहाँ तक करिए । इन्द्र के वर के सप्तान उस नयर में 
राजा श्रीकंठ पद्माभा रानी सहित जैसे स्वर्ग विषषें शची सहित सुरेश रमे है, तैसें बहुत 
काल रमते भए । जे वस्तु भद्रशाल बच में तथा सौमतस बन में तथा नंदनबन में न पाइये 
है राजा के बन में पाई जावे । 

.. एक दिन राजा महल ऊपर विराज रहे थे सो भ्रष्टान्हिकाके दिनों सें इन्द्रको 
चतुरनिकाय के देवनि सहित नंदीश्वरद्वीपको जाते दैख्या । भर देवनिके मुकुटलिकी प्रभा 
के समूहसे भ्राकाशको भ्रनेक रंयरूप ज्योति सहित दैख्या । भ्रर बाजा बजाने वालों के 
समूहकरि दसों दिशा शब्दरूप देखों, किसीको किसी का शब्द सुनाई व देवे। कई एक देव 
मांयामई हंसी निपर तथा तुरंगतिपर तथा हंसतिपर अवेक प्रकारके वाहननिपर चढ़े जाते 
देखे, सो देवोंके शरीरकी सुयन्धतासे दसों दिशा व्याप्त होय यई । तब राजा यह भ्रद्धू त 
चरित्र देखि भनमें विचारी कि नन्‍्दीश्वर द्वीपको देव जाय हैं। यह राजा हु भपने विद्या- 
घरों सहित नन्दीश्वरद्वीपको जावेकी इच्छा करते भये । बिना विवेक विमानपर चढ़करि 
रानी सहित भाकादके पथ से चालें | परन्तु मानुषोत्त र के भागें इनका विमान ते चल 
संक्या, देवता चले गए, यह भटक रहे। तब राजाबने बहुत बिलाप किया, मनका उत्साह 
भंग हो गया, काति भौर ही होय गई । मनसें विचारे है कि हाय ! बड़ा खेद है, हम ही 
शक्तिके धनी विद्याधर मनुष्य प्रसियात कों धरें सो धिक्कार है हसको । मेरें मनमें यह 
हुती कि नंदीरवर द्वीपमें भगवात के भरक्ृत्रिम चेत्यालय हैं उतका मैं भावसहित दर्शन 
कुडू गा भर मद्ामनोहर वाना प्रकारके पुष्प, धूप, गंध इत्यादि भ्रष्ट द्रव्यनिकरि पूजा 
करूं गा, वारम्बार धरती पर मस्तक लगाय नमस्कार करू गा इत्यादि जे घनोरथ किये 
हुते ते पूर्वोपाजित भ्रशुध्र कमंकरि मेरे मंद भागी के भाग्यमें व भये । भ्रथवा मैंने भागें 
अनेक बार यह बात सुनी हुती कि सानुषोत्तर पवंत को उल्लंघ करि मनुष्य भागे व जाय है, 

झह्यत्त भक्ति रागकरि यह बात भ्रूल गया। प्रब ऐसे कमें करू जो प्रन्व जन्य 
दिये नंदीशबर द्वीप जावेकी मेरी क्षणित हो, यह विष्चय करि वज्ञकंठ नासा पुत्रको राज 
देश. सर्वे परिम्रह को. त्यागकरि राजा श्रीकंठ मुनि भए। एकदिन वज्कंठने भ्पने पिताक्े 
पूर्व भव पूछनेका प्रभिलाप किया । वृद्ध पुदष वद्भकंठ को कहते भए कि जो हशको मुवियों 
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के/छलके पूर्व भव ऐसे कहे हुठे, जो पूर्व श्रव में दो भाई बिक हुते, सितमें औडि ऋण इुली 
सो स्निश्नोंनि थे जुदे किए । तिनमें छोटा भाई दरिद्री शर बढ़ा भाई घतवाग सो बढ़ा भरत 
सेछ की अंग्रतितें श्रावक भया भर छोटा भाई कुण्यसनी दुःकर्पों विन पूरे करे । बड़े भाई 
में छोड़े भाई की यह दशशा देखि बहुत भव दिया झर भाई को उपदेश देव व्रत लियाए धर 
श्राप स्त्रीका त्यागकर मुनि होय समाधिसरण करि इन्द्र भए। प्र छोटा भाई शास्त 
परिणामी ह्ोय शरीर छोड़ देव हुवा, देव से चयकरि श्रीकंठ भया । बड़े भाई का जीव 
इन्द भया था सो छोटे भाईके स्नेहतें झपना स्वरूप दिखावता संता नंदोश्वर द्वीप यया सो 
इन्द्रको देखि राजा श्रीकंठको जाति स्मरण हुवा सो बेरागी भए । यह अपने पिताका व्या- 
स्थान सुन राजा वज्ञकंठहू इन्द्रायुधप्रभ पुत्रको राज देय मुनि भए। पर इन्द्रायुधप्रभ भी 
इन्द्रथ्ूत पुत्र कौं राज्य देय मुनि भए, तिनके मेरु, मेरुके मंदिर, तिनके समीरणगति, 
तिनके रविप्रभ, तिनके भ्रमरप्रभ पुत्र हुए सो लंका के धनीकी बेटी गुणबती परणी सो 
गुणवती राजा अमरप्रभके महलमें झ्नेक भांतिक चित्राम देखती भई। कहीं तो शुभ सरो- 
वर देखे जिनमें कमल फूल रहे हैं भ्रर भ्रमर गु जार करे हैं। कहीं नीलकमल फूल रहे हैं, 
हँसके युगल क्रीड़ा कर रहे हैं, जिनकी चू चनि में कमलनि के तंतु ऐसे हंसनिके युगल 
क्रीड़ा करे हैं। भर क्रोंच, सारस इत्यादि अनेक पक्षियों के चित्राम देखे सो प्रसक्ष भई। 
झ्रर एक ठौर पंच प्रकार के रत्नोंके चूण्णसे बागरों के स्वरूप देखे, विद्याघरों वे चितेरे हैं 
सो राणी बानरों के चित्राम देखि भयभीत होय कांपने लगी, रोमांच हो भाए। पसेव की 
बूदों से माथेका तिलक बिगड़ गया भर श्राँखों के तारे फिरने लगे। राजा प्रमरप्रभ यह 
वृत्तान्त देखि घरके चाकरोंसे बहुत खिजे कि मेरे विवाहमें ये चित्राम किसने कराएं यो 
मेरी प्यारी राणी इनको देखि डरी। तब बड़ लोगों ने भरज करो कि महाराज ! इसमें 
किसी का भो अपराध नाहीं । आपने कही जो यह चित्राम करानेहार ते हमको विपरीत 
भाव दिखाया सो ऐसा कौन है जो ग्रापकी भाज्ञा सिवाय काम करे ? सबनिके जीवनमूथ 
झाप होः भाप प्रसन्न होय करि हमारी बीनतो सुनो । श्ञा्गें तुम्हारे वंक्षमें पृथ्वी पर प्रखिद् 
राजा श्रीकंठ भए जिनने यह स्वगें समान नगर बसाया अर नाना प्रकार कौतृहल का 
घारणहारा जो यह देश ताक वे मूलकारण ऐसे होते मए जैसें कर्मोंका मुलकारण राया- 
दिक प्रपंच है। बननिक मध्य लतागृह में सुखसों तिष्ठी हुईं किन्नरी जिनके गुण गादे हैं 
श्र किन्नर हू गावे हैं, इन्द्र समान जिनकी शक्ति थी ऐसे वे राजा विन्होंने अपनी स्थिर 
प्रकृतितें लक्ष्मीकी चंचलता करि उपज्या जो भ्रपयश सो दूर किया सो राजा श्लौकंठ इस 
बानरोंको देखकरि प्राइचर्यको प्राप्त मए भर इन सहित रमें, मौठे २ भोजन इनको दिसे 


दंत परे हे 
धर इसके विज्ञाम कढ़ाये । पीछे उनके वंश में जो राजा भह सिनसे मंगलीक कांयों' में 
इनके चित्राम मेंडाए अर बानरनिसों बहुत प्रीत राखी, तातें पूर्व रीति अमाण भव हु लिखे 
हैं। ऐसा कह्या तब राजा कोध तजि प्रसन्‍न होय थाज्ञा करते भये जो हमारे बड़ निते 
मंगल कार्यमें इनके चित्राम लिखाए तो प्रव ध्रृमिमें मत डारो जहाँ मनुध्यनिके पाँव लगें,गैं 
इसको मुकुट विधे राखूगा भर ध्वजाओं में इनके चिन्ह कराशो भर महलों के शिर्ख॑र 
तथा छद्वोंके शिखर पर इतके चिल्ह कराशों। यह भाशा मंत्रियोंकों करी सो मंत्रियों ने 
उसही भाँति किया । राजा ने गुणवत्ती राभी सहित परम सुख भोगते हुए विजयाधंकी 
दोऊ श्ेगीके जीतने का सन किया। बड़ी चतुरंग सेवा लेकर विजयार्ध गये। राजाकी 
ध्वणाओंमें भर सुकुटों में कपिनिर्के चिन्ह हैं। राजाने विजयार्ध जायकरि दोऊ श्रेणी जीतकर 
सब राजा व किए। सर्वदेक्ष श्रपनी आज्ञा में किए। किसी का भी धन न लिया। जो बढ़े 
पुरुष हैं तिनका यह नियम है जो राजानिको नवायें, अपनी भ्राशा में करें, किसी का धन व 
हुरें। सो राज़ा सब विद्याधरनिकों' भ्ाशा में करि पीछे किहुकूुपुर आए। विजयाध् हे 
बढ़ २ राजा साथ भाए। सब विद्याघरों का भ्रध्रिपति होय धरने दिनतक राज्य किया । 
लक्ष्मी चंचल हुती सो नीतिकी बेड़ी डालि निएमनल करी । तितके पुत्र कपिकेतु भए जिनसे 
श्री्रभा राणी बहुत गुणकी धरणहारी भई। ते राजा कपिकेतु भ्रपने पुत्र विक्रमसंपन्‍वकों 
राज्य देय वैरागी भए झर विक्रमसम्पन्त प्रतियल युत्रको राज्य देय वेरागी भए। यह 
राज्य लक्ष्पी विध की बेलि के समान जानो । बड़े पुरुषों के पूर्वोपाजित पुण्य के प्रभाव 
करि यह लक्ष्मी बिना ही गत्न मिले है परन्तु उनके लक्ष्मीमें विशेष प्रीति नाहीं। लक्ष्मी 
को तजते लेद नाहीं होय है। किसी पुण्यके प्रभावकरि राज्यलक्ष्मी पाय देवो के सुख भोग 
फिर वैराग्य को प्राप्त होय करि परमपद को प्राप्त होय है। मोक्षका अविताशी सुख उप- 
करणादि साभग्री के क्‍प्राधीत नाहीं, निरन्तर भात्माधीन है। वह महासुद्ध भ्रंत रहित, है.झ बिय- 
इर है। ऐसे सु्को कोत न बांछे? राजा प्रतियल के गगनानंद पुत्र भए, तिनके सेचरानन्द, 
उसके गिरितस्द । या भांति बानरवंशियों के बंद सें अनेक राजा भये जो राज्यतजि वैराम्य 
भर स्व मोक्ष को प्राप्त भए । इस वंश्न के समस्त राजाझो के नाम भर पराक्रम कौत 
सके । जिसका जैसा सक्षण होय सो तैसा ही कहावे। सेवा करे सो सेवक कहांवे, धनुश्न 
घारे ]। ६ जे कहावे, पर की पीड़ा टाले सो शरणागति प्रतिपाल होय क्षत्री कहादे, 
ब्रह्मचम पाले सो ब्राह्मण कहावे, जो राजा राज्य तजिकर मुनि होय सो मुनि कहावे, श्रम 
केहिंगे तप धारे सो श्रमण गा । भह बात प्रयट ही है लाठी राखे सो लाठीबाला कहॉँव॑, 
सैंख राख सो तेलवाला , लैसे यह विद्याधघर छत्र ध्वजाओों पर बानरो' के चिन्ह 
राकते मये ढातें बानरवंक्षी कहाए । भगवान अभीचासुपुज्यक॑ समय राजा अमरप्रभ भएु 
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तितने बानरों के चिन्ह मुकुट छत्र ध्वजासिमें बनाएं, तबतें इनके कुलमें यह .रीतिचकीः 
झाई। या भाँति संक्ष पतें बानरवंशीनिकी उत्पत्ति कही । १7 ऋण हे 
भथानन्तर या कुल विषें महोदधि नामा राजा भये। जिनके विद्युतप्रकाद' मात्रा 
राणी भई, वह राणी पतिब्रता स्त्रियों के गुणनिकी निधान है। जिसने झपने “ बितस' अ्रेगर 
करि पति का मन प्रसन्न किया है । राजा के सुन्दर सैकड़ों रासी हैं, तिनकी यहू राध्ी 
घहिरोभाग्य है। महा सौभाग्यवती रूपबती ज्ञानवती है, तिस राजा के महापराक्रमी एकश्नो: 
झाठ पुत्र भये, तिनको राज्यका भार देय राजा महासुख भोगते भए । मुनिसुश्बतनाथ 'के 
समय में बानरवंशीनिमें यह राजा महोदधि भजे झर लंका में विद्युतकेशक भर महोदधिक 
परम प्रीति भई। कंसे हैं ये दोऊ सकल प्राणियों के प्यारे भर आपस में एक चित्त, डेह 
न्यारी भई तो कहा । सो विद्युतकेश मुनि भये, यह वृत्तान्त सुन महोदथि भी ब्रेराग्री” 
भये। यह कथा सुन राजा श्रेणिकने गोतम स्वामीसों पूछी “हे स्वामी ! राजा विद्य तकेश' 
किस कारणसे वेरागी भये । तब गोतम स्वामी ने कहा कि एक दिन विद्य तकेश प्रमदा« 
ताभा उद्यानमें क्रीडा करने को गये । कैसा है उद्यान जहाँ क्रीडा के निवास भ्रत्षि सुन्दर हैं, 
भिर्मल जलके भरे सरोवर हैं, तिनमें कमल फूल रहे हैं अर सरोवरनिमें नाव डारि राखी 
हैं। बनमें ठोर ठोर हिंडोले हैं। सुन्दर वृक्ष, सुन्दर बेल झर क्रीडा करनेके सुबवर्ण के पर्वत 
हैं, जिनके रत्नोंके सिवाण भर वृक्ष मनोश फल फूलनिकरि मंडित जिनके पल्लंवसों हालती 
लता भति शोभ॑ हैं मर लताझोंसे लिपट रहे हैं ऐसे बनमें राजा विद्युतकेश राधियोंके 
समूह विधें क्रीडा करते भए । कंसी है वह राणी मन की हरणहारो, पुष्पादिक के चूटनेमें 
झासक्त है, जिसके पल्‍लव समान कोमल सुगंध हस्त अर मुखकी सुगन्ध करि अमर जिन 
पर अमे हैं। क्रीडार्क समय राणी श्रीचन्द्राके कुच एक बानर ने नखनितें विदारे तब राज: 
खेद खिन्न भई । रुघिर आय गया । राजाने रानी को दिलासा देय करि अशानभावतें 
बानरको बाणतें बींध्या, सो बानर घायल होय एक गंगनचारण महामुतिक' पास जाय॑ 
पड़या । वे दयालु बानरकों कांपता देखि दयाकरि पंच णय्योकार मन्त्र देते भए सो: बालेरे 
मर करि उदधिकुमार जातिका भवनवासी देंव उपज्या। यहाँ बनमें बानरके मरणं पोर्दे 
राजाकें लोक भनन्‍्य बांनरोंको मार रहे थे सो उदधिकुमारने श्रवंधिसे विचारकर बामरों कों 
सारते जान मायामई बानरों की सेवा बनाई । वे बानर ऐसे बने जिनकी दाढ़ विंकराल॑, 
बदन विकराल, भोंह बिकराल, सिन्दूर सारिखा लाल मुंखसों डराने वाले शब्दकों कहूंते 
हुए भाये । कंएक हाथ झें पर्वत धरे, केएक मूल से उपारि वृक्षों को धरें, कंएक हापनिश्लों 
धरती कूटते संते, कईएक भ्राकाक्ष में उछमते संतेः क्रोषक भारकर्रे रोद है. भंग जिनका, 
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खहोंने भाग राबाको भेर॒या भर कहते भये। भरे दुराचारो सम्दार, तेरी मृत्यु भाई है; 
हू बाजदोंक्‌ मार करि अ्रद किसकी क्षरण जायगा ? 

४ » त्रव विद्युतकेश डरया भर जात्या कि यह बानरों का बल वाहीं, देव माया है; तय 
देह की भाशा छोड़ि महामिष्ट वाणी करके विनती करता भया कि-“ग्रहाराज ! शर्त 
करो; भ्राप कोन हो ? महादेदीप्यमान प्रचंड शरीर जिनके, यहू कासरनि की -शवित 
काहीं । भाप देव हैं ।' तब राजा को भति विनयवान देंदि महोदधिकुमार बोले “है राजा! 
दानर पशु जाति जिनका स्वभाव ही भ्रति चंचल है, उनको तैते स्त्री के भपराषसों इते:फ्ो 
मैं लाधुके प्रसादसे देव भया । मेरी विश्वुति तू देंखि। राजा काँपने लग्या, हृदय किसें-भक 
उपज्या, रोमाँच होय भ्राएं। तब महोदभिकुमार ने कही- “तू मत डर ।” तब इसने कहा 
कि को भाप भ्रज्ञा करो सो करू ।” तब देव इसको गुरु के निकट लेय गया । वह थे 
प्ह राखा ये दोनों मुनिकी प्रदक्षिणा देय नमस्कार करि जाय बैठे । देवने मुलि सो... कही 
कि “में बानर हुता सो भ्रापके प्रसादतें देव भया । भर राजा विद्य तकेशध ने मुतिसों पका 
कि मेरा क्‍या कतंबव्य है, मेरा कल्याण किस तरह होय ? तब तपोषन मुनि जो चार शा 
के प्रारक हुते कहते भए कि हमारें गुरु निकट ही हैं उनके समोप चालो । भनादि कागका 
ग्रही नियम है कि गुरुओं के निकट जाय धर्म सुनिये। श्राचायेनिके होते सस्ते जो उनके 
विक्ट' न जाय श्र छ्षिष्य ही धर्मोपदेश देय तो वह दिष्य नाहीं, कुमार्गी है, श्राचारतें 
अध्ट है। ऐसा तपोधन ने कहा । तब देव भर विद्याधघर चित्तमें चितवते भये कि शेसे 
महा पुरुष हैं. ले भी गुरुकी श्राशा बिना उपदेश नाहीं करे हैं। अहो ! तप का माहाकश 
झति भ्रधिक है| मुनिकी आज्ञा से वह देव भर विद्याधर मुनिके लार उनके गुरुपे क्ये। 
तहाँ जाय कार तीव भ्रदक्षिणा देय नमस्कार करि गुरुके निकट, न भ्रतिनोरे, न थे दूर 
ब्रेठे । मद्ामुनि की मूर्ति देख देव भर विद्याधर भ्राश्चर्यको प्राप्त भए। कसी है कहामुनि 
की मूति, तपकी राश्षचिकर उपजी जो दीप्ति ताकरि देदीप्ययान है। देखिकरि 
तेज. कमल फूल गये । महा विनयवान होय देव भर विद्याघर धर्का स्वरूप-पूछते भले + 

कैसे हैं मुनि जिनका मन प्राणियोंके हितमें सावधान है भर रागादिक जो संजार 
के कारश हैं विवके प्रसंग से हुर हैं। जैसे मेघ गम्भीर ध्वसि करि गजें पर बरसे'सैसे कहा: 
#कभीर ब्वनिकरि अगतके कल्याणके निशित्त परम धर्मरूप अमृत अरसावते भव । 
हालि जोगेका व्योस्यान करने लगे तब मेघकासा वाद (हाज्द) जाव लताश्रोंके मंढपसे जा 
मुँयूर तिष्ठे थे वे नृत्य करते भए। मुनि कहते भए-अहो देव विद्याभरो ! तुम चित्त 
हुगाये सुंदो । तीन अवका भानन्द करणहारे श्रीजिनराजने जो धर्मका स्वरूप सदा 
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सा में हुधको कहूँ हैं। कईएक जो प्राणी नीच बुद्धि हैं-विचार रहित जंड़चित्त हैं, ते अर्धर्म 
ही को धर्म जान सेव हैं। जो मार्गको न जानें सो घने कालमें भी मनवादित स्थानकी मे 
बँने।। मंदभति मिथ्यादृष्टि विषयामिलाषी जीव हिंसा करि उपज्यों जो भ्रधथर्भ ताको 
करे शान सेंवे हैं, ते नरक निगोद के दुख भोगवें हैं। जे भशानी खोटे दुष्टॉतनिक सभूह 
क्षरि भरें महापापनिक पुज मिथ्या ग्रंथोंके भ्र्ष तिनकर धर्म जान प्राथिषांत करे हूँ हैं 
भ्रकात संसार भ्रयण करे हैं। जे प्रधमम चर्चा करके बुथा बकवाद करी हैं तो दंडों ले 
आकाश को कटे हैं सो कंसे कूटा जाय ? जो कदाचित मिथ्यादृष्टियों के कायक्लशादि 
लफ होथ भर दाब्द शान भी होय तो भी मुक्तिका कारण नाहीं, सम्यग्दर्शषन बिना जो आात- 
पा है सो ज्ञान नाहीं पर जो झाचरण है सो कुचारित्र है। मिथ्यादुष्टीनिका जो तपत्रत 
है सो फायाण अराबर है भर जानी पुरुषों का जो तप है वह सूर्यमणि समान है। धर्म का 
मुंह जीवदया है भर दया का मूल कोमल परिणाम हैं, सो कोमल परिणाम दुष्टोंके कैसें 
होंगे ? भर परिभ्रहपारी पुरुषनिकों श्रारम्भ करि हिंसा भ्रवश्म होम है तातें 
देंध के निमिस परप्रह भारम्भ तजना चाहिए। तथा सत्य वचन धर्म है परन्सु 
जिस सत्यसे परजीबको पीड़ा होय सो सत्य नाहों, भूठ हो है। भ्रर चोरी का त्याग 
कर्ता, परनारी तजनी, परिग्रहका परिमाण करना, सन्तोष ब्रत धरना, इच्द्रिय के विषम 
विवारना, कषाय क्षीण करने, देवगुरु धर्म का विनम करना, निरन्तर शानका उपवीश 
शखना, ये सम्यग्दृष्टि श्रावकोंके व्रत तुझे कहे । अब धरके त्यागी मुनियोंका धर्म सुनो । 
क्षत्रे आरम्मका परित्याग, दसलक्षण धर्मका धारण, सम्यग्दशेनकरि युक्त महाशान वेरा- 
स्यक्षण यतिका मांगे है। महामुनि पंच महाव्रतरूप हाथी के काँघे चढ़ हैं प्रर तीन गुध्त- 
रुप दड़ बखतर पहरें हैं भ्रर पाँच समितिरूप पयादों से संयुक्त हैं, नागा प्रकार तफ्ल्ष 
तीक्षम क्स्त्रों से मंडित हैं श्र वित्तके आनंद करणहारे हैं, ऐसे दिगम्बर मुनिराण काल- 
रूपए औरी को जोते हैं। वह कालरूप बेरी मोहरूप मस्त हाथी पर चढ़ा है अर कपायरुप 
सामम्तों से मंडित है । यतीका धर्म परमनिर्वाणका कारण है, महामंगलरूप है, उत्तम पुरुक- 
निकरि सेवने योग्य है। भर श्रावक का घमर्म तो साक्षात्‌ स्वर्ग का कारण है भर परंपराय 
मोक्षका कारण है। स्वर्ग में देवो के समूह के भध्य तिष्ठता मनवाछित इस्िमों के सुखंको 
श्रोगे है झर मुनिर्क धर्मसे कम काट मोक्षके अतीद्रिय सुखको पाने है, भ्तीजिष सुझ सम 
बाधा. रहित सनुप्म है जिसका अन्त नाहीं, अबिनाशी है । न अबक के व्रतकरि इत्गे आयब 
तहांतें चय मनुष्य हौय मुनिराज के ब्रत घरि परमपदको पावे है। श्रर मिथ्यादूष्डि औीद 
कर्दाचित्‌ तपकरि स्वरगें जाय तो चयकरि एकेन्द्रियादिक योनिविदें भागकर प्राप्त होग॑ 

झनते संसार शसण करे है। तातें जैन ही परम धर्म है भर जैन हीं परत तप हैं, जैन ई 


इएफा प्रईं क्र 
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जाझाड मत, है। जिनराजके कपत ही खार हैं। जित गारगके मार्यसे को जीज गज आप 
झलक उधमों हुआ ताकोों को मद बरने पढ़ँ तो देव विय्यामर राज़ानिक सब सो. जिए 
बाड़े बहज ही होम हैं । जेंसे क्षेतीके करणहारे का उद्यम भान्त उपजनेका..हं: अक्; 
कहा, पदाल इस्मारि धहज ही होय हैं.। भर जैसे कोऊ पुर वगरकों जलूयाः आको 
यार में बृझरदिक का अंद्म खेदका गिवारण है तेसें ही ख्विवपुरीको उद्यमी मद. जे.. महछ 
भ्रूति द्रितकों इन्द्रादि पद शुमोपबोगके कारण से होय हैं। मुनि का मन द्विनमें कही, 
धुद्धोपयोगक प्रभावसे सिद्ध होनेका उपाय है तथा श्रावक भर जैनके भर्मसे जो विपडीद. 
मार्ग है सो प्रश्नों जानना जिससे यह जीव ताता प्रकार क्ुगति में दु:ख भोगे है।. द्वियंत्र 
मोनि में मारण ताइन, छेदन, भेदन, शीत, उष्ण, श्रुल, प्यास इत्यादि नाता प्रकार के हुःश 
भोग है भ्रर सदा भ्रन्धकारसू' भरे जे नरक तिनविषें अत्यन्त उष्ण श्लीत अरहा विकयम्र 
पक्न जहां भ्ररिनिके कण बरसे हैं, नाना प्रकारके भयंकर शब्द जहाँ तारकियों को बानी में 
पेल्ले हैं, करोंतेसे चीरे हैं। जहां भयकारी शाल्मली व॒क्षों के पत्र चक्र खड़ग़ सेल समाव्‌ , हैं 
सिन करि तिनके तन खंड खंड होय हैं | जहां तांवा शीक्षा गाल़कर मदिरा के वीवनहारों 
पापियों को थ्यावें हैं भर मांस भक्षियो को तिनहीके मांस काट काट उनके मुखयें देढ़े.& 
पर लोढ़े के तृप्त गोले घिडासानिसू' मुख फाड़-फाड़ जोराबरी से मुखमें देव हैं क्षरः प्रदर 
दारासंगम करनहारे पापियोंको क्ात्ती लोहेकी पुतलियो' से बिपटाबे हैं। जहाँ भममाई 
सिह, व्याभ्र, सवाल इत्यादि प्रमेक अकार क्रापा करें हैं भर जहां मायामई दुष्ट पक्ती कीका 
चोंच से चूटें हैं। तारकी सागरो की प्रायु पर्यन्‍्त नाना प्रकार के दु:ख, भास, सार भोको 
हैं। मारते मरे नाहीं, आयु पूर्ण कर ही मरे हैं। परस्पर भनेक बाधा करे हैं भ्रर श्रम 
मायासयी सक्षिका भर मायास्रयी कृमि जिसके सुई समान लीकण मुख तितकू चूट हूँ.।. मे 
सर्वे मायामयी जातने धौर पक पक्षी तथा विकलत्रय तहाँ नाहीं, नारकी जीव हो हैँ. कड़ा 
पंत्र प्रकारके स्थावर सर्वत्र ही हैं। महामुनि देव विद्याभरनसू' के हें कि दरकनिकियों जो 
दुःख जीव बोगवें हैं ताक़े कहिवेको कौन समर्थ है ? तुम दोक कुगति में बहुत अगर डो, 
ऐप्ा मुद्ि ने कछ्प, तब मे दोऊ ध्पता पूर्वभव पूछते भए। सो मुनि कहें हें । कैसे हैं मुति? 
संग्रम ही है मंढन जिनका । भहो ! तुस मन लगाय सुनो-यह दुःखदाई संसार ताविये हुछ 
ग्ोहकर पनन्‍्मत्त होमकरि परस्पर द्वेश्न धरते आपसमें मरण भारण करते अनेक कुम्रोतिक्ितें 
आरप्त से, कर्मेयोगलें मनुष्य शव पाया तिनमें एक तो काशी तामादेशविषें परारश्नी कय३, 
हुना आदस्ती नासा नगरी में राजाका सुगक्षोदत्त नामा बनती भगा। सो गृह त्याग ऋछ 
छुशिअगा, ग्रह तप करि युक्त भ्रति रुपब्ान पृथ्वीवियें बिहार करे। सो एक दित खाक: 
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मे कमधिने जीन जन्‍्तु रहित पवित्र स्थानकवियें मुनि विरोजें हुते धरे! आर्घक आिकों 
पलक जज दर्शनक्‌' भाए हते, सो वह पापी पारधी मुनिकों देख तौंकण बंधन शस्लतीं 
मलिक बींबता भया, यह विचार कर कि यह निलंज्ज मार्ग अष्ट ' स्मोकम रहित. भेसीनें 
मुझकू' शिकार विधें प्रवर्तितेकू' यहा प्रमंगलरूप भया है। ये वचत पारचीते कहे तब मौ्गे 
के ध्यानका विष्न करणहारा संक्लेश भाव उपज्या, फिर मन में विचारी कि मैं भृनि भयां 
सौ मौकु' क्लेशरूप भाव कत्तेंव्य नाहीं, ऐसा ऋरेध उपजै है जो एक मुष्टि प्रहार करे हंस 
कॉपी पारी को चूर्ण कर डारूं। सो तपदचरण के प्रभावतें मुनि के भ्रष्टम स्वर्ग जाइवेंकू 
औ वृष्य उपज्या था सो क्रोध कषाय के योगते क्षीण होय मरकर ज्योतिषी देव भंया, तहाँ 
हैं ब्र्ग कर तू विद्युतकेश विद्याघर भया भर वह पारधी बहुत संसार अमण कर संका के 
भ्रभद नामा उद्यान विष बानर भया सो तूने स्त्रीके भ्रथ बाण करि मारया सो बहुत 
झयौरेण कार्य किया । पशु का भ्रपराध सामन्‍्तों को लेना योग्य नाहीं। सों बह बानर. 
संवकारं मंत्र के प्रभावतें उदर्धिकुमार देव भया | दि 

ऐसा जानकर है विद्याघरो ! तुम बेरका त्याग करो, जातें गा संसार बन गनिर्षे 
कुंम्हारा अमण होय रहया है। जो तुम सिद्धों के सुख चाहो हो तो राय द्वेष मत करो । 
सिद्धीके सुखोंका मनुष्ण अर देवोंसे बर्णन न होय सके, झनन्त अपार सुख है। जो तुर्म 
भोक्ाभिलाबी हो झर भले भाचारकरि युक्त हो, तो श्रोमुनिसुश्रतनाथकी शरण लेहु । कैसे 
हूँ मुनिसुंत्रत ! परमभक्ति से युक्त इन्द्रादिक देव भी तिनको नमस्कार करे हैं, इन्द्र भ्रह- 
दिंद्र शोकपाल सब तिनके दासनि के दास हैं, वे त्रिलोकीनाथ हैं तिनकी तुम शरण लेयकर 
दश्म कल्याणक्‌ प्राप्त होवोगे, कैसे हैं वे भगवान 'ईएवर' कहिए समर्थ हैं, सर्व भ्रथ॑पूर्ण हैं, 
कुंतकुश्य हैं, ये जो मुनि के वचन तेई मई सूर्यकी किरण तिनकरि विद्युतकेश विद्यापर का 
मल कमलबत फूल्या, सुकेशनामा पुत्रकों राज्य देय मुनिके शिव्य भए । $ंसे हैं राजा- 
भहाधीर हैं, सम्यकवरशंनज्ञानचारित्र का भाराधन करि उसतमदेव मए। किहकुपुरके स्वार्यो 
राजा महोदचि विद्याघर बानरवंशीनिके अधिपति भस्द्रकाँतमणियोंके महल॑ ऊपर विराजें; 
धमृतरूप सुन्दर चर्चाकर इन्द्रसमान सुख भोगते भए, तिनपे एक विद्याघर श्वेत वस्त्र पहुरे 
झ्ीध्र जाय नमस्कार कहता भया कि हे प्रमो ! राजा विद्युतकेश मुनि होय स्वर्ग लिधारंग 
यह बारता सुनकर राजा महोर्दाध भी भोगभावतरं विरक्त होय जैनदीक्षा विंषें' बुद्धि धर 
धहरए वचन कहे कि में भी तपोवनक्‌ जाऊगा। ये क्चद सघुंनकरि रोजेशोकर्मदिर में 
बिलाप करते भए, सो विलापकरि महल गू'जि उठया। कैसे हैं राजलोक ? वीणा बाँदुरी 
मुंशंधकी ध्वेनि समान है शब्द जितके भर युवराज भो भाषकर राजोती बीती करतों 


बहाभुपान-आाषा "श्र 
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भा कि-राजा क्शुदकेश. का-झर. झपता, एक व्यवहार: है, राजा' ने: बालक पुत्र खुकेश 
को राज्य दिया है सो विहारे भरोसे दिया है.सो सुकेश के राज्य की : दृढ़ता . तुग्रकू 

. राखती । जैसा उनका. पुत्र तैसा. तिहारा, तातें.कईएक दिन आप वैराग्य न धारें। आप 
.नवयौवन हो, इन्द्रकसे भोगनति करि ग्रह निष्कृटक राज्य भोगो। या भांति युवराजने- बीचती 
करी भर धश्नभ्रनतिकी वर्षा करी तौ..भी राजा के मनमें न. झाई । झर महानय - के -केशा 
मंत्रीने भी भझति दीन होय. बहुत वीतती करी-हे ताथ ! हम अनाथ हैं, जैसे बेल बक्षत्तिसों 
लगि रही हैं तैसें हम तुम्हारे चरननिसे लगि रहे हैं, तुम्हारें मनमें हमारा मन - लिष्ठै- है 
सो हमको छांड़िकर जाना योग्य नाहीं । या भांति बहुत. बीनती करी, तो हु सजा न 
मानी अर रानी ने बहुत वीनती करी, चरणों में लोट यई, बहुत अ्रश्रुपात डारे। कैसी: है 
रानी गुणनिके समूह करि राजा की प्यारी हुती सो विरक्‍्तभावकरि सजा ने नीश्स 
देखो । तब रानी कहे है कि हे नाथ ! हम बिहारे गुभनिकरि बहुत दिननिकी बंधी अर 
तुम हमको बहुत लड़ाई, महालक्ष्मी समान हमको मामाकरि राखी, श्रब स्नेहपाश तोड़ि 
कहाँ जायो हो इत्यादि भ्रनेक बात करी, सो राजा चित्त में न धरी भ्रर राजा के बड़े २ 
सामन्तनि हू ने वीनती करी कि-हे देव ! या नवयौवन में राज़ छांड़ि कहां जाबो हो ? 
सबनितें मोह क्‍यों तज्या इत्यादि अनेक नेहके वचन कहे परल्तु राजा ने काहुकी न सुनी । 
स्नेहपाश छेदि सर्वपरिग्रह का त्यागकरि प्रतिचन्द्र पुत्रको राज्य देय आप अपने धारीरहूतें 
भी उदास होय दिगम्बरी दीक्षा आदरी । कंसे हैं राजा ? पूर्ण है बुद्धि जिनकी, महा धीर 
वीर, पृथ्वी पर चन्द्रमा समान उज्ज्वल है कीति जाकी, सो ध्यातरूप गज पर चढ़करि 
तपरूपी तीक्ष्णशस्त्रकरि कर्मरूपदात्र्‌ कौं काट सिद्धपदकों प्राप्त भये । प्रतिचन्द्र भी . कैएक 
दिन राजकर अपने पुत्र किहकन्धको राज्य देय भ्वर छोटे पुत्र भ्रन्भकरूढ़को युवराजपद 
देय भ्राप दिगम्बर होय शुक्लध्यान के अ्श्चरावकरि सिद्ध स्थानकों प्राप्त भये। 
प्रथानल्तर राजा किहकन्ध, भर भन्प्रकरूढ़ दोऊ भाई चाँद सूर्य समान औरों के 
तेजकों दाबिकरि पृथ्वीपर प्रकाश करते अए | तासमय विजयार्धपर्बेतकी दक्षिण श्रेंणी- 
विषें रथनूपुर नामा नगर सुरपुर सस्मन, शहां राजा भदनिवेग महापराक्रमी दोऊ श्रेणी 
के स्वामी जिनकी कीति बात निका मान हरनहारी, तिनके पुत्र विजयसिह महारूपवान तें 
झादित्यपुरके राजा विद्यामंदिर विज्ञबवर, ताकी रानी वेगवती, ताकी पुत्री श्रीमाला ताक 
वियाह सिित्त जो स्वयंदर अ्ंडप रचा हुता भर भ्रभेक विद्याघर भागे हुते, तहाँ पधारे । 
कंसी है श्रीमाला जाकी कांतिकर आकाक्षविंधें प्रकाश होय रहा है, सकल विद्यापर 
सिहासन पर बैठे । वर्ड २ राजानिंके कुबर थोड़े २ साथसों तिष्दें हैं, सबतिको दृड्ट 


हा ' + 'कहहम पई 
'शोई भई तील कमलनिकी पाती सो श्रीमाला के ऊपर पड़ी । कैसी है श्रीमाला ? किसी 
भी रागद्रेष नाहीं, मध्यस्थ परिणाम हैं भ्रर ते विद्याधरकुमार मदनकरि तप्त है,चित्त 
“जिनका ते भ्रमेक सविकार चेष्टा करते भए। केएक तो माये का मुकुंट निकम्प था तो भी 
: झुस्दरहाथनिकरि ठीक करते भए | कैएक खंजर निकारे हुतें, तो भी कर के 
झंग्रभागसों हिलावतें मए। कटाक्षनिकरि करी है दृष्टि जिन्होंने श्र कैएककें किनारे मनुष्य 
' श्रमर ढारते हुते म्र बीजना करते हुते तौमी लीलासहित महासुन्दर रूमालसे अपने 
' भुखको वयार करते भये झर केएक वाम चरण पर दाहिना पाँव मेलते भये। कंसे हैं 
राजानिके पृत्र-सुन्दर है रूप जिनका, नवयौवन हैं, काम कलाविषें निपुण हैं। दृष्टि तो 
कत्या की ओर भर पयग के झंगुष्ठसों सिहासनपर किछु लिखते भए अभ्रर क॑एक महामणियों 
के समूहकरि युक्‍त जो सूत्र कटिमें गाढा बंध्या हुता तौभी उसे संवार गाढा बांधते भए 
झर कैएक चंचल हैं नेत्र जिनके, निकटवर्तीनितें केलि कथा करते भए, केएक अपने सुन्दर 
कुटिल केदनिकों संभारते भए । कैएक जापर भंवरनिक समूह गुजार करे हैं ऐसे कमल 
को दाहिने हाथों फिरावते भए, मकरंदकी रज विस्तारते भए इत्यादि बअ्ननेक चेष्टा 
राजानिके पुत्र स्वयंवर मंडप विषें करते भये। कैसा है स्वयंवर मंडप, जाविषें बीन 
बाँसुरी मृदंग नगारे इत्यादि अनेक बाजे बाज रहे हैं श्रर श्रनेक मंगलाचरण होय रहे हैं 
झर जहां बन्दीजननिके समूह सत्पुरुषनिके भ्रनेक शुभ चरित्र वर्णन करे हैं, स्वयंवर मंडप 
बिषें सुमंगला नतामा घाय जाके एक हाथमें स्वर्णकी छडी, एक हाथमें बेतकी छडी, कन्या 
को हाथ जोड महा विनय कहती भई। कन्या नानाप्रकार के मणिभ्रूषणनिकरि साक्षात्‌ 
कल्पबेल समान है। हे पुत्री ! यह मातँडकृण्डल नामा कुबर नभस्तिलक के राजा चन्द्र - 
कुण्डल रानी विमला तिनका पुत्र है, भपनी कांतिकरि सूर्यकों भी जीतनहारा अति रम- 
णीक है भर गुणनिका मण्डन है, या सहित रमवेकी दृच्छा है तो याकू' बर, कैसा है यह, 
शास्त्र शास्त्र विद्या में निपुण हैं। तब यह कन्या यांकों देख यौवनसों कछुइक चिग्या जाति 
झागें चाली । बहुरि धाय बोली, है कन्या ! यह रत्नपुर का राजा विद्यांग रानी लक्ष्मी 


'तिनका पुत्र विद्याससुद्रधात कक बहुत विद्याघरोंका अधिपति है, याका नाम सुन बैंरी 
ऐसा कांप जेसे पीपलका पात | कांपे । महामनोहर हारों से युक्त याका सुन्दर 
वृक्षस्थल तावियें लक्ष्मी निवास करे हैं, तेरी इच्छा होय तो याकों वर, तब याकों भी 
सरलदृष्टि करि देख भागें चाली । बहुरि धाय बोली, कैसी है घाय, कन्या के भ्रभिश्राय 
की जाननहारी, हे सुते! यह इन्द्र सारिखा राजा चज्ब्ीलका कु बरखे बरभानु वत्यपंजर तेय- 
'रका भ्रधिपति, याकी दोऊभुजानिविपें राज्यलक्ष्मी चंचल है तो ह्‌ निरत्नल तिछ्ठे है।याकू' वेख- 
करि भ्रत्य विदाधर भ्ागिया समान भासे है, यह सूंयेंसमान भासे हैं हकतो मानकरि याका माथा 


२  यपंटा-पुराण- देध-पुंराण-दीको ७४ | 
ऊंचा है ही प्र रत्ननिके मुक्ुटकरि भ्रति ही शोने है, तेरी इच्छा है तो याके कष्ठविधे ' 
साला डारि, तब यह कन्या कुमदती सथात खेचर भानुको देख सकुच गई, आगे चाली | 
तब धाय बोली हे कुमारी ! श्रह राजा चन्द्रावन चर्द्रपुर का धनो राजा चित्रागद रावी 
पद्मश्री का पुत्र याका वक्षस्थल महा सुन्दर चन्दसकरिं चचित है, जेसे केलाश का सेंट 
चन्द्रकिरणकरि शोभे तैसें घोभे है। उछले है किरणोंके समूह जाविषें ऐसा मोतियों का 
हार याके उर विषें शोम है। जेसे क्रलाशपवंत उछलते हुए निररनोंके समृह करि शोचै 
है, याके नामके प्रक्षरकरि वैरीनिका हू मन परम आननन्‍्दकू प्राप्त होय है भर दुःख भाताप 
करि रहित होय है । पधाय श्रीमाला सो कहै है-हे सोम्यदर्शने !कहिये सुखकरारी है दर्शव 
जाका, ऐसी जो तू सो तेरा चित्त याविषे प्रसन्न होय तो जैसे रात्रि चन्द्रमातें संगुक्त होय 
प्रकाश करे है तेसे याके संपम करि भाल्हादक्‌' प्राप्त होहू। तब या विष भी याका मन 
प्रीति को न प्राप्त भया । जेसे चन्द्रमा नेत्रनिकों श्रावन्‍दकारी है तथापि कमलनिकी या 
विषें प्रसन्नता वाहीं। बहुरि घाय बोली-हे कन्ये ! सन्दरकुज वगरका स्वासी राजा 
मेरुकान्त राती श्रीरम्भाका पुत्र पुरनदर सातों पृथ्वीपर इन्द्र ही भ्रवतर॒या हे, मेध समान 
हैं ध्वनि जाकी भ्रर संग्राम विषषें जाकी दृष्टि शत्र, सहारवे समर्थ नाहीं, तौ ताके बाणवि 
की चोट कौन सहारे ? देव भी यासों युद्ध करवेको समथे वाहीं तो मनुष्यनिकी कहा 
बात ? भ्रति उन्नत याका सिर सो तू पायवि पर साला डारि, ऐसा कह्या तो भी याके 
मनमें न झाया, क्योंकि चित्तकी प्रवत्ति विचित्र है। बहुरि धाय कहती भई-हे पुश्ी ! ना कार्थ 
नाम नगर का रक्षक राजा सवोजव रावी वेयिनी तितका पुत्र महाबल सभारूप सरोवर- 
विषें कमल समान फूल रह्मया हे प्र यांके गुण बहुत हैं, गिगने में भाव नाहीं, यह ऐसा 
बलवाव हे जो भ्रपनी भोंह टेढ़ो करवे करिही पृथ्वी बण्डलकों वश करे है. भर विद्या- 
बलकरि भ्राकाशविषे नगर बसावे हें भर सर्व प्रहतक्षआादिककों पृथ्वीतलपर दिखाबे हैँ। . 
चाहै तौ एक और ववा लोक बसावे, इच्छा करे तौ सूर्य को चन्द्रमा समाव शीतल करी, 
पर्वत चूर डारे, पबनकों थांभे, जलका स्थलकरि डारै स्थलका जलकरि डारे इत्यादि याके विद्या- 
बल वर्णव किये तथापि याका मत वावियें झनु रागी न भया अर भौर भी भ्रवेक विद्याघर घायदे 
दिखाये सो कन्याने दृष्टिसें व धरे, तिनकों उलंधि श्रागे चाली जैसे चन्द्रमा की किरण 
पर्वेतनिको उलंघै, ते पर्वेत श्याम होय जाँय तैंसें जिन विद्याधरनिकों उलंधि यह प्रागै 
गई तिनका भुख इथाम होय गया । सब विद्याधरनिकों उलंधिकरि याकी दृष्टि किहकंध- 
कुमा रविषें गई ताके कण्ठमें वरमाला डारी वेब विजयधथिह विद्याधरकी दृष्टि क्रोधको 
भरी किहकन्ध भर प्रंध्क दोक भाईसिपेर यई। कैसा है विजयसिह ? विधायलकरि 
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गक्ति हैंशो किहकन्ध भर भ्ंथ्रक को कहुता भया कि यह विश्वाधरों का समाज तहाँ तुम 
बानर कौस भरे झाये ? विरूप है दर्शन तुम्हारा, श्रुद्र कहिये तुच्छ हो, कँसे हो तुमे 
विनवरहित हो, या स्थान वि्ें फलों से नश्रीक्षत जे वृक्ष तिनकरि संबकक्‍्त कोई रमणीक' 
बन नाहीं धर गिरिनिकी सुन्दर गूफा नीकरणीकी धरणहारी जहाँ बानरों के समुह कोड़ा' 
करें सो ताहीं। लालमुखके बानरों ! तुमको इहाँ कौनने बुलाया ? जो नीच दूत तुम्हारे 
बुलाबने कों गया होय ताका तिपात करू; अपने चाकरतिकों कही कि इनको इहूतें 
निकाल देवो, ये वथा ही विद्याघर कहावें हैं । 
ये शब्द सुनकरि किहकंध झर प्रंप्रक दोनों भाई बानरध्वज भहाक्रोध कों प्राप्त 
भए जैसे हथिनिपर सिंह कोप करे अर तिनकी समस्त सेनाके लोक॑ अपने स्वामियोंका 
भ्रपवाद सुनि विशेष क्रोधको प्राप्त भए। कईएक सामंत अपने दाहिने हाथपरि बादें 
भुजाका स्पर्श करि शब्द करते भएँ भर कईएक क्रोधके भ्रावेक्षकरि लाल भए हैं नेत्र 
जिनके, कंसे हैं सामंतलिके नेत्र मानों प्रलयकालके उल्कापात ही हैं, महाकोपको प्राप्त 
भए । कईएक पृथ्वीविषे दृढ़ बांधी है जड़ जिनकी ऐसे वक्षनिकों उखाड़ते भए, कंसे हैं 
वक्ष, फल भर पल्‍लवनिकू धरे हैं। कईएक थंभ उखाड़ते भए भर कईएक सामंतोंके 
भ्रगले घाव-भी क्रोषकरिं फट गए तिलसेंसें रुधिरकी घारा निकसती भई सो मानो 
उत्पातके मेघही बरसे हैं। कईएक याजते भए तो दसोंदिश्ना शब्दकर पूरित भई भर 
कईएक योधा सिरके केश विकरालते भए मानों राणि ही होय गई इत्यादि भ्रपुर्व चेष्टाभों 
से बानरवंशी विद्याधरनिकी सेना समस्त विद्याधरनि के मारने को उद्यमी भई, हाथिन से 
हाथी, धोड़ानितें घोड़ , रथनितें रथ युद्ध करते भए । दोनों सेनाब्रिषें महायुद्ध प्रवर्त्या, 
झ्राकाश में देव कोतुक देखते भए । यह युद्धकी वार्ता सुनकर राक्षसवबंशी विद्याधरनिके 
झधिपति राजा सुकेश लंकाके धनी बानरवंशियों की सहायताको आए। राजा सुकेश 
किहकंध श्र श्रंश्वकके परम मित्र हैं मानों इनके मनोरथ को ही श्राय्रे हैं। जैसे भरत 
चक्रवर्ती के समय राजा अ्रकंपनकी पुत्री सुलोचना के निमित्त भ्रकंकीति जयकुमारका युद्ध 
भया हुता तैसा यह युद्ध भया । यह स्त्री ही युद्धक मूलकारण है। विजयसिहके अर 
राक्षसवंशी वानरवंक्षीनिक महायुद्ध भया ता समय किहकंध कन्याक्‌ लें गया भर छोड़े 
भाई झंध्कने खड़गकरि विजयसहका सिर काट्या। एक विजयसिंहके बिना ताकी सर्वे 
सेना बिखर गई जैसें एक आत्मा बिना सर्वइन्द्रियों के समूहू विघटि जांय। तब राजा 
श्रशनिवेग विजयसिंहका पिता श्रपने पुत्र का मरण सुनकरि श्लोक करि मुर्द्धाकों प्राप्त 
भया। अपनी स्त्रियों के नेत्रके जलकरि सींचा है वक्षस्थल जाका सो घनी देर में मूर्धा 
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से प्रबोधक' प्राप्त भया, पुत्र के वैरकरि शत््‌ नि पर भयानक भाकार किया। ता समये' 
ताका आकार लोक देख न सके मानों प्रलयकालके उत्पात का सूर्य ताके आकार को धरे 
है। सब विद्याधरनिकों लार ले जाय किहकु पुर धेरुया । सौ नगरक्‌ घेरंया जानि दोनों ' 
भाई बानरध्वज सुकेश सहित झ्रशनिवेगसों युद्ध करवेकों नीसरे। सो परस्पर महायुद्ध 
भया। गदानि करि, शक्‍्तीनि करि, बाणनिकरि, पाशनिकरि, सेलनिकरि, खड़गनिकरिं 
महायुद्ध भया । तहां पुश्रके बधसों उपजो जो क्रोधरूप भ्रग्नि की ज्वाला उससे प्रज्वलित ' 
जो अभशनिवेग सो प्रंध्रकर्क सन्‍्मुख भया। तब बड़े भाई किंहकंधने विचारी कि' मेरा 
भाई प्रंश्रक तो नतवयौवन है भर यह पापी अद्यनिवेग महा बलवान है सो में भाईकी मदद 
करू । तब किहकंध आया अर प्रशनिवेगका पुत्र विद्युदाहन किहकंधक सम्मुख आया सो 
किहकंधके अर विद्युद्वाहन के महायुद्ध प्रवर्त्य। तः समय अशनिषेगने श्र ँ्रकको भारया सो 
भ्रभ्रक पृथ्वीपर पड़ या। जेसें प्रभातका चंद्रमा कांतिरहित होय तेसे भ्रध्रकका शरीर 
कांतिरहित होय गया । अर किहकंध ने विद्युद्वाहन के वक्षस्थलपर शिला चलाई सो बह 
मूृश्चित होय गिरया, बहुरि सचेत होय ताने वही शिला किहकंध पर चलाई सो किहंकध ' 
मूर्छा खाय घूमने लग्या सो लंकार्क' धनीने सचेत किया भ्रर किहकंध को किहकु पुर लें 
आए तब किहंकधने दृष्टि उधाड़ देल्या तो भाई नाहीं तब निकटवर्तीनिकों पूछने लग्या। 
मेरा भाई कहाँ है ? तब लोक नीचे होय रहे श्रर राजलोकमें श्र प्रक्के मरवे का विलाप 
हुवा सो बिलाप सुन किहंंकध भी विलाप करने लग्या। शोकरूप अग्निकरि तप्तायमान 
भया है चित्त जाका, बहुत देरतक भाईक गुणतिका चितवन करता संता शोकरूप समुद्रमें 
मर्न भया । हाय भाई ! मेरें होते संते तू मरणक्‌ प्राप्त भया, मेरी दक्षिण भुजा भंग 
भई । जो मैं एकक्षण तुझे न देखता तो महा ब्याकुल होता सो भअब तुम्हारे बिना प्राणतिको 
केसे राखू गा अथवा मेरा चित्त वजत्ञका है जो तेरा मरण सुनकर भी शरोरको नाहीं तजै- 
है। हे बाल ! तेरा वह मुलकना भर छोटी भ्रवस्थामें महाबीरचेष्टानिको चितार चितार 
मुझको महादुःख उपज है इत्यादि महाविल्ापकरि भाईके स्नेहसों किहकंध खेदख़िन्न 
भया । तब लंकार्क धनी सुकेशने तथा भौर बड़े २ पुरुषों ने किहकंध को बहुत समकाया, 
जो धोर पुरुषनिको यह रंक चेष्टा योग्य नाहीं। यह क्षत्रीनिका बीरकुल है सो महा 
साहसरूप है अर या शोक कों पंडितों ने बड़ा पिशाच कह्या है, कर्मो के उदयकरि 
भाईसिका वियोग होय है, यह शोक निरथथंक है। यदि झ्ोंक किए फिर आगमन होय तो - 
शोक करिये । यह क्षोक क्रीरकों सोखे हैं श्र पापोंका बंध करे है, महामोह का मूल है. 
तातें था बेरी शोककू' तजकरि प्रसन्न होय कार्यविषे बुद्धि घार। यह भजातिवेग विद्याधर 
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झति प्रबल बैरी है, भ्पना पीछा छोड़े गा ताहीं, नाशका उपाय चिंतवे है तातें अब जो 
क॒र्तंन्य होय सो विचारो । बेरी बलवान होय तब प्रच्छन्न (गुप्त) स्थावविषें कालक्षप 
करिये, तो झत्र्‌ से ग्रपमान को न पाइए। फिर कईएक दिलमें वेरी का बल घटे तब 
बरी को दवाइए, विश्वूति सदा एक ठौर नाहीं रहै है। ठातें श्रपती पाताल लंका जो बड़ोंसे 
श्रासरेकी ठोर है सो कुछ काल तहां रहिये, जो अपने कुलमें बडे हैं ते वा स्थानक की 
बहुत प्रशंसा करे हैं। जाको देखे स्वर्ग-लोक में भी मन न लागे, तातें उठो, वह जगह 
बैरियों से भ्रगम्य है। या भांति राजा किहकंधकों राजा सुकेश ने बहुत समभाया तो भी 
शोक न छांड, तब रानी श्रीमाला कों दिखाई सो ताके देखनेतें शोक नियत भया। तब 
राजा सुकेश भर किहकंध समस्त परिवारसहित पाताललंकाकों चाले अर प्र॒शनिवेगका 
पुत्रविद्युद्वाहन तिनके पीछें लग्या, अपने भाई विजयसिहके वैरतें महा क्रोधवंत शत्र निकके 
समूल नाश करनेकों उद्यमी भया | तब नीति-शास्त्रके पाठीनिने समभाया, कंसें हैं वे 
पुरुष ? जिनकी शुद्ध बुद्धि है, जो क्षत्री भागे तो ताके पीछें न लागें भ्रर राजा अ्रशनिवेगने 
भी विद्य द्वाहन सों कही जो प्रंप्रकने तुम्हारा भाई हत्या सो मैं अ्रंध्बरकको रणमें मारया, 
तातें हे पुत्र ! इस हृठसों निवृत होवो | दुःखी पर दया ही करनी। जिस कायर ने 
प्रपनी पीठ दिखाई सो जीवितही मृतक है ताका पीछा क्‍या करना, या भांति अ्रशनिवेगने 
विद्युद्वाहनकोी समझाया । इतनेमें राक्षसवंशी भ्रर बावरवंशी पाताललंका जा पहुँचे। 
कैसा है वगर, रत्नों के प्रकाशकरि शोभायसान है तहाँ शोक भर हे घरते दोऊ विभंय 
रहें । एक समय भशनिवेग शरदमें मेघघटल देख अर उनको विलय होते देख विषयोंसे 
विरक्त भए । चित्त विषें विचारी 'यह राज संपदा क्षणभंगुर है, मनुष्य जन्म श्रति दुलेभ 
है सो मैं मुनि व्रत धरि 'भ्रात्मकल्याण करू, ऐसा विचारी सहख्रारि पुत्रकु राजदैय भ्राप 
विद्युद्वाहन सहित मुनि भए भर लंका वि पहले झ्शनिवेग ने निर्धातनामा विद्याधर यानें 
राल्या हुता सो श्रव सहलार की भाजा प्रमाण लंकाविषें थाने रहै। एक समय निर्धात 
दिग्विजयको निकस्या सो संपूर्ण राक्षस द्वीप विष्षें राक्षसनिका संचार न देख्या, सबही घुस 
रहे हैं सो निर्धात निर्भय लंकामें रहै हैं। एक समय राजा किहकंध रावी श्रीमालासहित 
सुमेरु पर्वतसों दर्शन कर श्रावे था, मार्ममें दक्षिणसमुद्रके तठपर देवकुरु भोगभ्रूंणि समान 
पृथ्वीमें करनतटनामा बन देख्या, देखकरि अस्त भए भर श्रीमाला रानीसों कहते भए। 
रानीके सुन्दर वचन बीणाके स्वर समान हैं, हे देवी ! तुम यह रमणीक अन देखो । जहाँ 


का हैं, मिमेल तदी वहै है प्र मेघ के झराकार समान धरणीमाला नामों 
पवषत थोभे है शिखर ऊ चे हैं प्वर कु द पुष्प समान उज्ज्यल जलके नीभ॑रने भरें 
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हैं सो मानो यह पव॑त हेंसे ही है भर वृक्षों की' शाला से पुष्प पढ़े हैं सों भाभी हमेको 
पृष्पांजली ही देवें हैं भर पुष्पमिकी सुर्गष करि पूर्ण पवनतें हालते जो वक्ष तिनकरि मानी 
यह बन हम को देखिं उठिकरि ताजीम (विनय) ही करे है भर वृक्ष फलनिकरि नंऔर्त 
होय रहे हैं तो मानो हमको नमस्कार ही करे हैं। जैसे गमन करते पुरुषनिक्‌' सुश्री धपने 
गुणनितें मोहितकरि आगे जाने न दे है, खड़ा करे है तेसे यह वन भर पर्वत की शौभा 
हमको सोहितकर राख है भागे जाने न दे है । झर मैं मी इस पवेत को उलंघ आगे नहीं 
जाय सक्‌, तातें यहां ही नगर बसाऊगा | जहां भ्रूमिगोचरियोंका गमन नाहीं, पाताल 
लंकाकी जगह ऊ डी है भ्रौर तहां मेरा मन खेदखिन्न भगा है सो भ्रब यहाँ रहनेतें मन 
प्रसन्‍त होयगा । याभांति रानी श्रीमालासो' कहिकर आप पहाडसों उतरे। तहां पहाड़ 
ऊपर स्वर्ग समान नगर बसाया। नगरका किहकंधपुर नाम धर॒या। तहां श्राप सर्व 
कुटुम्ब सहित निवास किया। कैसा है राजा किहकंघ ? सम्यग्दर्शनकरि संयुक्त है श्र 
भगवानकी पूजा विषें सावधान है, सो राजा किहकंध की राणी श्रीमालाके योगतें सूर्यरण 
प्रर रक्षरज दोय पुत्र भए अर सूर्यकमला पुत्री मई जाकी शोभाकरि सर्व विधाधर 
मोहित हुए। । 
प्रथानंतर मेघपुरका राजा मेरु ताकी रानी मघा ताका पुत्र मृगारिदमथ तावे 
किहकंधकी पुत्री सूर्यकंसला देखी, सो ऐसा झासक्त भया कि रात दिवस चैन जाके माहीं 
पड़, तब वाके भ्रथि वाके कुटुम्ब के लोगों ने सूर्येकमला याची, सो राजा किहकंध ने रानी 
श्रीमाला से मंत्रकर झपनी पुत्री सुयेकमला मृगारिदमन को परणाई, सो परणकर बावे 
था, मार्गमें कर्णपवत विषें कर्णकु डल नगर बसाया । 
... अर लंकपुर कहिये पाताललंका उसमें सुकेश राजा, इद्राणी नाम रानी, ताकें तीन 
पुत्र भये; माली, सुमाली भर माल्यवान । बड़े ज्ञानी, गुण ही हैं प्राश्षण जिनके, ध्रपवी 
क्रीड़ाओं से माता पिता का मन हरते भए। देवों समान है क्रीडा जिनकी सो तौवों पूर 
बड़े भए। महा बलवान, सिद्ध भई हैं सर्वे विद्या जिनको । एक दिन साता पिता में 
इनको कह्या कि जो तुम फ्रीड़ा करने को किहकंधपुर की तरफ जाभो तो दक्षिण के सर्मुद्र 
की शोर मत जाना, तब ये नमस्कार करि माता पिता को कारण पूछते भए, तब पिता मे 
कही कि हे पुत्रों ! यह बात कहिवे की नाहीं । तब पुत्रीने बहुत हठ करि पृछी, तब पिताने 
कही कि लंकापुरी भपने कुलक्सतें चली झ्ावै है, श्रीभजितनाथ स्वामी दुसरे तीषंकरके 
समयतसों लगायकर भपता इस खंडमें राज़ है, भागें प्रशनिवेगके झर भपने युद्ध भया सो 
प्रस्पर बहुत मरे, लंका भपनेतें छूटी । प्रशतिवेगने निर्धात विद्याधरकू' थापौ रास्या, सो 
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नड्रानबबान है-मर कर है। ताने देश देश" में हुलकारे राखें हैंअर - हमारा छ्िद्र. हेरे है । 
-मह पिता के कुख की वार्ता सुनकर माली निदबास नाखता भया प्र आँखवितें आंसू 
“सिकसे, क्रोध करि. भर गया है चित्त जिसका, अपनी भुजाओों का बल देखकरि पितासों 
ऋद्दता भया कि हे तात ! एते दिमों तक यह बात हमसों क्‍यों न कही, तुम ने स्वेह 
करि हसको ठग़ा। जे दक्तिवंत होयकरिं बिना काम किए निरथेक गाजें हैं ते लोकबिपें 
लधुता को प्रावे हैं सो भब हमको निर्धात पर चढ़नेकी झाश्ञा देवो । हमारे यह प्रतिज्ञा है 
कि लंकाकों लेकरि ही और काम करें। तब माता पिता ने महाधीर वीर जान इनको 
. स्तेहकूष्टिसे भ्राज्ञा दी, तब ये पाताल लंकासों ऐसे निकसे मानों पाताल लोकसें भबनवासी 
देव निकसे हैं। वेरी ऊपर अति उत्साहतें चाले, केसे हैं तीनों भाई ? शस्त्रकला में 
 महाप्रवीण हैं । समस्त राक्षसो' की सेना इनके लार चाली। तिनमें त्रिकूटाचल पर्वेत दूरसो 
देख्या, देखकरि जान लिया कि लंका याके नीचे बसे है सो मानो लंका लेही ली । मार्ग 
विष निर्धात के कुठुम्बी जो दंत्यादि कहावें ऐसे विद्याघर मिले सो माली स्‌ युद्ध करके 
बहुत मरे। कंएक पायन परे, केएक स्थान छोड़ भाग गये, कैएक बैरीके कटकमें शरण 
आये, पृथ्वीमें इनकी बड़ी कीति विस्तरी । निर्धात इनका आगमन सुन लंकासो बाहिर 
निकस्या । #सा है निर्षात ? जो युद्ध में महा शूर बीर है, छत्र की छायाकरि श्राच्छादित 
किया है सूर्य जाने, तब दोऊ सेनानिमें महायुद्ध भया, मायामई हाथीनिकरि ,धोड़े निकरि, 
विमाननिकरि, रथनिकरि परस्पर युद्ध प्रवर्त्य । हाथीनिके मद भरनेतें श्राकाश जलरूप 
'होय गया अर हाथीनिके कान तेंही भए ताड़के बीजने उनकी पवन से भ्राकाश मानों 
पवन रूप होय गया, परस्पर शस्त्रों के घातकरि प्रगटी जो अग्नि ताकरि मानो श्राकाश 
झग्निर्प ही होगया, या भांति बहुत युद्ध भया । तब मालीने विचारी कि दीननि के मारवें 
करि कहा होय ? निर्षातही को मारिये, यह विचारि निर्धातपर भाएं। ऐसे शब्द कहते 
भए, कहां ह वह पापी निर्घात ! सो निर्घात को देख करि प्रथम तो तीक्ष्ण बाणनिकरि 
रथतें नीचे डारुया । फेर वह उठया, महायुद्ध किया” तब मालीने खड़ग करि निर्घातकों 
मारया, सो ताकू' मरया जानकरि ताके बंद के भागकरि विजयाधे वि्षें प्पने अपने 
स्थानक गये श्रर कंएक कायर होय माली ही की शरण झाए। माली आदि तीनों भाइय- 
निने लंका विधें प्रवेश किया। कंसी हे लंका ? महा मंगल रूप है, माता पिता आदि 
समस्त परिवारतिको लंका विष बुलाया। बहुरि हेमपुरका राजा मेंघ विद्यापर रानी 
भोगवती तिनकी पुत्री चन्द्रवती सो । माली ने परनी सो कंसी है चन्द्रमती” सन को भानन्द 
करनहारी हे भ्र प्रतिकूट नगरका राजा प्रीतिकांत रानी प्रीतिमती तिनकी पुत्री प्रीति- 
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संश्का सो सुमाली ने परणी अर कमरकांत बसरकय राजा कवक, गम कतदुश्री लिगछी 
पृत्री कवकावली सो माल्यवालले परणी। इसके कइृएक पद्चिली रावी हुती तिनमें ये अश्नक् 
शानी भई धर प्रत्येक हजार २ रानी कखुदक ऋणिक होठी अई । मात्री में अपने प्रसाकस 
से विजयाध की दोउ श्रेणी क्श करी। सर्य विधाधर इसकी अआठ़ा भशीर्वाद्की बाई 
मार्णे चढावते भ९0 । कएक दिलोम्रें इनके पिता राजा सुकेश भ्राली को साथ देस महादुत्ि 
भए अर राजा किहकंध अपने पुत्र सूख को राज देश वेशाकी श्रए, ए दोक़ पर प्रित्र 
शाजा सुकेदा भर किहकंध समस्त इ द्वियनिके छुल का त्माग्रकर भ्रवेक भव पापों का 
हरनहारा जो जिनधर्म ताको पायकर सिद्ध स्वातर विदास्ी बये। हे श्रेम्रिक ! या संतति 
झरमेक राजा प्रथम राज्य भत्रस्थामें स्नेक विध्लास क्रि फिर भज तजकरि सस्पष्याल् 
थोग से समस्त पापिनिकों भस्स कर भविनाशी धाम को प्राप्त मएं। ऐसा जावक्द़ि 
हे राजा ! मोह को नाश्ष कर शांति दशा को ब्राप्त ह्ऊ । 
हति शौीरविवेणाचार्य विरशखित महा पत्म पुराण संत्कृत भ्र-्व काकी भाषा वचनिका बिये 
बानरबंधीनिका निरूपण है धाषिय ऐसा छुछ पर्व पूर्ण भव्ा ॥ ६ ॥| 


जन्‍म है) है पाक. 


( सप्तम पर्व ) 
[ राबण का जम्म भोर गिखा साधनादि का निर्देश 


झ्यानंतर रबनूपुर मधरवियें राज सहख्तार राज्य करे, ताके रामी बानकृदरी 

हप भर थुणओं में श्रति सुन्दर सो व्थिणी मई, भ्रत्नन्त क़ृ भया है शरीर जाका, क्षम्रिल 
होव गए हैं स्व प्रशद्पण जाझे, तब भरतार दे बहुत भादरसों पूथी हे त्रिए ! तेरे अंग 
काहेतें क्षीण भये हैं, तेरे कहा धमिलापा है, जो मिलाया होग ही मैं अ्वार ही समस्त पूर्ण 
कह । है देवी ! छू मेरे प्राणोते भी ध्रतिक प्यारी है, या भाँति राजा वे कही तब रामी 
विनयकरि पतिसीं बीयती करती भई कि हे देव ! जा दिनतें बालक मेरे गर्भ में 
झागा है ता दिनतें यह मेरी बाला है कि इन्द्रकीसी सम्पदा भोगू' सो मैंने लाज तज धापके 
अनुग्रह से भापसीं भ्रषणा मनोरथ कहा है क्योंकि स्‍त्री की लज्जा प्रधान है सो बवकी 
बात कहिवेगें न ग्रावै, तव राजा सहुललार ने जो महाविद्या बलकरि पूर्ण हुता, सो घिकने 
क्षणभात्र में याके मगोरथ पूर्ण किये । तब यह राणी महापातन्द रूप सई, सर्वे अमिलोबा 
पूर्ण भई, झत्यन्त प्रताप प्र कांतिको चरती भई, सर्व ऊपर होय नीसरै सो वाहू का तेज 
सहदार सक॑ भाहीं भ्र सर्वेदिशाति के राजादिके राजकिपर शाशा चलाया चाहुँ, मंद भरहौंदे 
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दूदे भये, तब पुच का जन्म भया, कैसा है पुत्र ? समस्त बांघवनिको परम सम्पदा का 
कोरण है। तब राजा सहस्रार ने हंपषित होय पृुश्नके जन्मका महान उत्सव किया, 
झंतेक बाजानिके हब्दकरि दसों दिशा शब्दरूप भई भर झनेक स्त्री नृत्य करती भई । 
राजाने याचक जननिकों इच्छापूर्ण दात दिया, ऐसा विचार न किया जो यह देना न देता, 
संद ही दिया भर हाथी गरजते हुए ऊंची सूडकरि नृत्य करते भये। राजा सहस्नारने 
पु का भाम इन्द्र धरया, जा दिन इन्द्रका जन्म भेया तादिन समस्त बेरिम से धरवें 
अंनैक उत्पात भये, श्रपधकुन भये अर भाईयनिक तथा मित्रनिके घरमें महा कल्याण 
करेंणहाँरे शुम शकुन भये भर इसत्द्र कु वर की बालक्रीडा तरुण पुरुषोंकी शब्ति को जीतने- 
हरि, सुन्दर कमेंकी करणहारी, वैरियोंका गे छेदती भई। अनुक्रमकरि कुवर योवन को 
प्रोप्त भया । कैसा है कुवर ? अपने तेजकरि जीत्या है यूयें का तेज जिसने भर कांति से 
जीत्या है चन्द्रमा अर रिथरता से जीत्या है पर्वत श्र विस्तीर्ण है वक्षस्थल जाका, दिग्गू 
जनिके कुम्मस्थल समान ऊचे हैं कांधे श्र भ्रति दृढ़ सुन्दर हैं भुजा, दस दिद्यानिकी 
दाबनहारी हैं दोऊ जंधा जिसकी, महासुस्दर यौवनरूप महल के थांभनेकों थम्मे समान 
होती भई । विजयार्थ पर्वतविषें सर्वे विद्याघर जाने सेवक किये, जो यह श्राज्ञा करे सो 
सर्वे करें । यह महाविद्याधर बलकर मंड्वित, यात्ते भ्रपने यहाँ सब इन्द्र कैसी रचना करी । 
झपना महल हइन्द्रकें महल समान बनायी, भ्रढ्तांलीस हजार विवाह किये। पटरानी का 
माम शी धर॒या, छब्बीस हजार नटुवा तृत्य करें, सदा इन्द्र जैसा भखाड़ा रहै, महामनोहर 
असेक इन्द्र जेते हाथी धोड़े भर घन्द्रमा समान महा. उज्जवल ऊ था ग्राकाश के भांगनमें 
अग्रन करने वाला किसी से निवार॒या ने जाय, महावलबात भ्रष्टदन्त करि शोभित गजराब 
जिसकी महासुन्दर गोल सू ड ताकरि व्वाप्त की हैं दसो दिशा जाने, ऐसा जो हावी ताका 
भाम एरावत धरया । अतुरनिकाय के देव थापे झर परम शक्तिदुक्त चार लोकपाल थागे- 
सोम १ वरुण २ कुबेर ३ यम ४ भर सभन्ाक भाम सुप्र्मा, बता, शायुध, सीग सभा अर 
उर्वशी मेनका रम्म्ा इत्यादि हजादां तृत्यकारिणी तिनकी भ्प्सरा संज्ञा 5हराई, सेनापवि- 
का नास हिरिण्यकेश्षी भर भ्राठ बसु थापे झर भपने लोकसिकों सामानिक ब्ायस्त्रशतादि 
दस भेद देव संज्ञा घरी । गावनहारे तिनका नाम नारद १ तुम्बुर २ बिद्वावसु ३ महू 
संज्ञा धरी मंत्रीका नाम बृहस्पति इत्यादि सर्व रीति इन्द्र समाव धापी, सो यहू राजा इन्द्र 
समान सब विद्या-धरनिका स्वामी पृण्यके उदयकरि इन्द्र कसी सम्पदा का धरनहार होता 
भया । ता समय छंक्रा में राजा माली राज करे सो महासानी, जेसें झागें सर्व विद्याधर- 
निपर भ्रमल करे था तैस्ना ही भदहू करे, इन्ध की शंका व. राखे, विजयाध के. सबस्स 








“फमरकऋणन ऊ सबूत ल 5 जव कूऊरर का न्क् पेश वयुरशाण-माषा जम कहे 
भायों में मपनी भाशा राले, सर्व विद्याधर राजानि के राज में महारत्न हाथी बोढ़ मवीहद 
कत्या भतोहर वस्ताभरण, दोनों श्रेणियों सें जो सार वश्तु होय सो मंगाय लेय/ओऔर २ हन्त- 
कारेफिरवे करे, झपने भाइनिके ग्रवेतें महा गर्ववान पृथ्वोपर एक झाप ही को अलचान जानें । 
प्रव इन्द्र के बलतें विद्याघर लोक माली की आशा भंग करते लगे, सो यह समा 
बार मालीते सुता तब भ्पने सर्व भाई भर पुत्र भर कुठुम्ब समस्त राक्षसबंशी अर किहल्‍ 
कंधके पृत्रादि समस्त वानरवंशी तिनको लार लेय विजयाधे पर्वतके विद्याधरति पर गमकः 
किया। केएक विद्याधर प्रति ऊँचे विमानों पर चढ़े, कृएक बालते महल समान सुबर्ण के- 
रथों पर बढ़, कृएक काली घटा समरानहाथियों पर चढ़, केएक सन समान शी ८्रयामी 
भोड़ तिनपर चढ़े, केएकसिंह शादू लंनि पर चढ़, केएक चीतानिपर चढ़े, केएक बल 
धनिपर चढ़, कएक ऊंदोंपर, केएक खच रनिपर, कंएक भेंसे पर चढ़, कंएक हंसनिपर, 
कंएक स्थालनि पर इत्यादि भ्रनेक मायामई काहनोंपर चढ़, भ्राकाशका प्रांगन शाज्छा- 
दते थके महा देदीप्पमान शरीर धर कर माली की लार चढ़ । प्रथम प्रमाणमें ही प्प- 
श्कुन भए, तब मालीतें छोटा भाई सुमाली कहता भया, बड़ भाई में है प्रनुराण जाका 
है देव ! यहाँ ही मुकाम करिये, झ्लागें गमन न करिये भ्रथवा लंकामें उल्टा चलिये, आज 
भ्रपश्कुन बहुत भए हैं। सूखे वृक्षकी डालीपर एक पगको संकोचे काग तिष्ठुया है. भत्यन्सः 
भाकुलित है चित्त जाका, बारम्बार पंख हिलावे है, सूका काठ चोंच में लिये सूयं की ओर 
दैखे है भ्रर ऋर शब्द बोले है सो हमारा गमन मने करे है प्र दाहिनी झ्ोर रोद्र है मुख 
जाका ऐसी स्यालिनी रोमांध पघरती हुई भबानक शब्द करे है भर सूर्य के दिम्द के मध्य 
प्रविष्ट हुई जलेरी में रधिर झरता देखिये है श्र मस्तक रहित धढ़ बजर पाये है भर 
महा भयानक वज्भपात होय है । कंसा है वद्धपात ? कम्पाया है समस्त परत जाने भर 
झाकाश में बिखरि रहे हैं केश जिसके ऐसी मायामई स्त्री नजर भावे है प्रर गद्देस शाकाल 
की तरफ ऊंचा मुखकर खुरके अग्नमामकरि धरती को खोदता हुवा कठोर शब्द करे..ह 
इत्यादि भ्रपशकन होय हैं । तब राजा साली सुमालीतें हंसकर कहते भए, केसा है राजा 
ध्ाली ? प्रपनी भुजानिके बलकरि शज्,निकों गिनते वाहीं। श्रहों बोर ! बेरियकों 
खीतना मनमें विचार विजय हस्तीपर चढ़े प्रह्मपुरुष धीरताको धरते कंसे पीछे बाहुडें ; 
जे शूरवीर दांतनिकरि हसे हैं प्रधर जिन्होंने भर टेढ़ी करी, है भोंह जिन्होंने भर बिक: 
राल है मुख जिनका धर बेरोनि को डरायें है भाँव जिन्होंकी, तीक्षण बाणति करि पूर्ण 
झर बाजे हैं, म्रभेक ब्राजे जिनके भर मद करते हाथिन पर चढ़ हैं ध्रथवा तुरंगवपर चढ़, 
हैं, भह्मावीर रस के स्नरूप प्राट्चर्यकी दुष्टिकरि देवों ते देखे जो सामस्त वे केसे पाछें 


कप छत कर का भा उन के प्रतेक लोला क्लास किये। उुमेस्पर्वतकी गुफा तह शप्तंल फर्य 

“१ झर मेंते या जन्म से भ्रगेक लौसा विखास किये। सुमेरुपर्वतकी गुफा तह 
नरैंशेवम आधदि अतोहर बन तितमें देवांयदा सससत अनेक रांयी सहित वाचा प्रकार की फ्रीशा 
करो अर शकाश यें लग रहे हैं शिखर जियके ऐसे रत्सब्रभी जेत्मालय निनेन्द्रदेशके करा, 
विजिंपूकेंक भाव सहित जियेस्द्रदेदकी पूजा करी श्र भ्रर्जी जो याच्रे सो दिशा ऐेसे किमि- 
जिंक दाम दिये । इस मनुष्य लोक में देवों झेसे सोग भोगे प्र अपने यशकरि प्थ्वीषर 
क्शे उत्पन्न किया, तारे या जन्‍म में तो हथ सब बालों में इज्छा पूर्ण हैं। भव जो महा 
संधाभ में आलोको तर्ज तो यह शुरवीरतिको रीति ही है परन्तु क्या हम सोकों से यह 
कहाँये कि शासी कादर होय पे हट यया अथवा तहां ही शुकाम किया। यह 
बिंदी के लोफतिके शब्द भीरवीर कैसे सुनें ? धीर बीरों का चित्त क्त्रियग्रत में खानधान 
है। भाई को या भैति कहि भांप वैतोड के ऊपर सेवा सहित क्षणसात्र में गये, सब 
विधाधिरों पर आशा पत्र मेजे । धो केएक विद्यावरति ने न धाये, तिनके पुरप्राभ उजाड़े 
अर उद्यानति के वक्ष उपार डारे। जैसे कयंल के बन को उन्थत्त हाथी उसाड़ , तैसें राक्षस 
ऑसि के बिंशाधर महाभगेघ को प्राप्य भए तब प्रजा के लोग माली के कंटकतें डरकर 
कॉफ्त संते रथनूपुर मगर में राजा सहलार्क शरण गये। वरणनिको नमस्कार 
कंर शैंयबचन कहते भए कि हे प्रमौ ! सुक्रैश को पृत्र माली राक्षसकुली समस्त विशा- 
बैरसि पर भ्राशा यलावे, सर्वे विजयाध में हुंयंको पींडा करे है। आप हमारी रक्षा 
करी । तय सहसार ने भाशा करी कि हे विद्याघरों ! मेरा पुन्न इन्द्र है ताके शरण जाय 
सर्च वीवती करो, वह तुम्हारी रक्षा करनेको समर्थ है, जेसे इन्द्र स्वगें लोक की रक्षा करे 
हैं तैसे यह इन्द्र समस्त विल्ञाघरों का रक्षक है । 

तब समस्त विधाभर इन्द्रपे गए, हाथ जोड़ि मंभस्कार करि सर्व वृतांत कहे। 
तय इन्द्र याली ऊपर क्रॉधायमान हौथ ये कौर मूलकते संते सर्व लोकनि को कहते बए। 
कैसा है इन्द्र ? पास धर॒या जो वंजायुध ताकी भोर देख्या, लाल भए हैं मेत्र जिनके, में 
औकपाल लोकं॑निकी रक्षा करूं, जो लोक का कंटक होंय ताहि हेरकर मारू श्र वह आप 
ही लड़ने को भाया तो या समाव झौर क्‍या ? रण के भयारे बजाए । केसे हैं वे वादिन्र 
जिकके श्रवणकारि माते हाथी गज के बंधनकों उखाड़ हैं, समस्त विधाधर युद्ध का साज 
करे इस्द्रपे भाए। बखतर पहुरे हाथ में धंवेक अकारके भानुंध लिए परम हंथे धरते संते 
कई एक घोड़मिपर चढ़े तथा हस्ती, ऊंट, सिंह, व्याध्' स्थाली तथा भग, हंस, छेला 
बंलंद, मोडा, इत्यादि मायांमई अनेक बाहुनीं १२ बैठ अए, कैएक विभान में बेठे, ओशक 
खैंयूरों पर चढ़, कएंक सच्चे रॉविपर चंढ़करि भाएं। इन्द्र ने जो लौकपांल थांपे हैं ते भ्रपति 
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झपने वर्यसहित काभाभकारंके हंसियारनिकारिे युक्त भोंह टेढ़ी फिसे आए, मवागक हैं मुझ 
जिनके + पत्ण हस्हिकों ताम ऐराबस शामर इतस्द्र जड़, बजतर पहिरे सिश्पर खभ् किरते 
हुए स्थभूपुरतें आाहिश निकले । सैंगाके विशाघर जो देव कहाने शो इन देवंसिके शंतर' 

सैंकाके शोदासमिके साथ महायुद्ध प्रवर्ट्या । 

है शेशिक ! ये देव भर सावास समस्त विद्ञाभर मनुथ्य हैं, वि विभधि के पड 
के हैं तिनमें ऐसा युद्ध अबर्त्या जो कायरमितें देख्या न जाब, हाकियनितें हाथी, व. ड़ (हिंएं 
घोड़े ,परमादनितें यमादे लड़ । सेल मुदग र सामान्य चक्र खड॒ग गौफण मूसलभदत कनक॑ पाल 
इत्यादि अनेक झायुधजिकरि सुंद्ध भया। सो देवों की सेना ने कछुश्क रापासी का कलें 
धहाया तब वानरवंक्षी राजा सूयरण रक्षरत राक्षसबंधियों के प्रस्यतित्र राखतों की 
वैनोको दब्या देख युद्ध को उद्यमी भए सो इनके युद्धतें समल्‍्त इस की सेना के जोक देव 
जालिके विधांधर हटे । इनका बल पाय राक्षसकुली विद्याश्नर लंकाक लोक देगजिते 
महायूद्ध करते भए । भ्रस्त्रोंके समूहसे भ्र|काणतें भ्रंपेरा कर डारया, राकास अर वाकर- 
बेशियोंसे देवोंका बल हर॒या देख ह द्र आप युद्ध करनेको उद्यमी भमे । सभस्त राज्सकंशी 
श्र वानरथंशी मेजरूप होकर इन्द्ररूप पर्वत पर गाजते हुए शस्त की वर्षा करते भतेव 
सो इन्द्र महायोधा कुछ भी विषाद न करता भया । किसी का बाण झापकों न 'लबने 
दिया, सबनिके बाण काट डारे झर अपने बाणनिकरि कपि अर राक्षसों को दबाये | तब 
राजा माली लंकाके धनीकी सेनाकौ इ द्रके बलकरि व्याकुल देख इ प्रतें युद्ध करवेको भाप 
उद्यमी भये | कैसे हैं राजा माली ? क्रॉंधकरि उपज्या जो तज ताकरि समस्त ऋकाश में 
किया है उद्योत जिन्हींने । इन्द्रके श्र मालीके परस्पर महायुद्ध प्रवरत्या। मालीके ललाठ 
पर इ द्रने बाण लगाया सो माली ने उस बाणकी वेदना न गिनी भर इंन्द्रके ललाटपर 
शकती लगाई सो इ द्रके रक्त भरने लगा भ्रर माली उछलकर इबद्रपे आया तब इद्र ने 
महाक्रोधसे सूर्यके बिब समान चक्रते माली का शिर कादया, माली ग्रूमिपर पड़या तब 
सुमाली माली की मूझा जानि अर इंद्र को महा बलवान जानि सब परिवार सहिंत॑ 
आग्या । सुमाली को भाई का श्रत्यन्त दुःख हुवा । जब यह राक्षसवंशी अर वानस्थकी 
भाँगे तब इन्द्र इनके पींछे लाग्या तव सोम तामा लोकपालने जो स्वार्मीकी अमित 
तत्पर है इन्द्रसे बिनती करी कि है प्रमो ! जब सोसारिखा सेवक शत्र॒ नि के मारते कीं 
समर्थ है तब आप इनपर क्‍यों गगन करें? सो सुझे झाशा देवो। क्षत्रनिकों निमूल 
करूं । तेब इन्द्र ने भाज्ा करी । यह झाशा प्रमाण इनके यीछे लाग्या भर बाणनिक़ पुणे 
शेत् औपर चलाये सी काप अर राक्षसनिकी सेना वॉणलि करे वेधी गई जैसे में की 
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झ्ाराकरि सायनिके समूह व्याकुल होय तेसे तिनकी सर्व सेभमा उ्याकुल भई । 

:. अथालंतर अपनी सेना को व्याकुल देखि सुमालीका छोटा भाई माल्यकान, बातुइकर 
सोश्वपरः काग्रे. झर सोमकी छातीसें भिण्डिपाल नासा हथियार मारा सो सू््छि होअया-। 
सो जबलय वह सावधान होय तब लग राक्षसवंधी अर बासरवंशी पाताल लंका जाग 
पहुँचे सातो तया जन्म भया, खिंहके मुख से निकले, सोम ने खावधान होकर सर्व दिशा 
झज भों से शून्य देखी, तब लोकनिकरि गाइये जस जाके बहुत भ्रस्नन्न होय इस्द्रके निकठ 
सद्या झर इन्द्र बिजम पाय ऐरावत हस्तीपर चढ़ या, लोकपालनिकरि मंडित क्षिरपर छज 
करते अंबर दुरते भागे अप्सरा नृत्य करती बड़े उत्साहसें महाबिश्वूत्ि सहित रघनृपुरविषें 
झोमे । कंसा है रथन्‌ पुर ? रत्नभयी वस्त्रोंकी ध्वजाओंसे शोभे है, ठौर ठौर तोरणनिकरि 
कोभायवान है, जहां फूलतिके ढेर होय रहे हैं, अनेक प्रकार सुयंधसे देवलोक समान है, सुन्दर 
तारियाँ भरोलोंमें बेठी इन्द्रकी शोभा देखें हैं। इन्द्र राज महनमें भाए, भ्रति विनय थकी 
खाता पिताके पायन पड़े तब माता पिताने माथे हाथ धरया प्र ग्रात्र सपशें भाशीश दई, 
इन्द्र बैरीनिकु जीति भ्रति झानन्दकों प्राप्त भया । प्रजा पालनविषें तत्पर इन्द्रके समान 
भोभ भोगे, विजयार्ध पर्वत तो स्वर्ग समान अर यह राजा इन्द्र सर्व लोकब्ियें प्रसिद्ध 


। 

. गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहै हैं-कि हे श्रेणिक ! अरब लोकपाखन की उत्पत्ति 
सुदो । ये लोकपाल स्वगंलोकतें चयकर विद्याघर भए हैं। राजा मकरध्वज रामी अदिति 
तिनका पुत्र सोम नाम लोकपाल महा कांतिधारी सो इन्द्रने ज्योतिपुर मयर में थापा भर 
पूर्व दिशाका लोकपाल किया भ्रर राजा मेघरथ रानी वरुणा उनका पुत्र वरुण उसको 
इन्द्र ने मेघपुर नगरमें थापा अ्ऋरर पश्चिम दिशा का लोकपाल किया, जाके पास पाद् वामा 
श्रायुद्ध जिसका नाम सुनकर दात्र, श्रति डरें भ्रर राजा किहकंधसूर्य रानी कनकावली उसका 
पुत्र कुवेर महा विश्वूतिवान उसको इन्द्रने कांचनपुर में थापा भर उत्तरदिशाका लोकपाल 
किया भर राजा बालागिनि विद्याधर रानी श्रीप्रभा उसका पुत्र यम नामा तेजस्थी उसको 
किहुकू पुरमें थापा श्रर दक्षिणदिशाका लोकपाल किया भर भ्रसुर नामा नगर ताके 
विवासी विद्याघर वे भ्रसुर ठहराये भर यक्षकीति नामा नगरके विद्याघर यक्ष ठहराये भर 
किप्तर तगरके किन्नर, गंध नगरके गंधर्व इत्यादिक विद्याधरों को देव संज्ञा धरी, इन्द्र 
की प्रजा देव जैसी क्रीड़ा करे । यह राजा इन्द्र मनुष्य योनि में लक्ष्मीका विस्तार पाय 
लोगोंसे प्रशंसा पाय भापको इन्द्र ही मानता भया भर कोई स्व लोक है, इन्द्र है, देव है, 
ग्रह सवे बात भ्रूल गया भर आपददी को इन्द्र जाना, विजयाधेग्रिरि को स्वर्ग जाना, प्रपने 


बापे लोकपाल जानते भर विधाभरों को देव आने, या भांति गये को प्रष्त भयां कि मोते 

धथिक पृथ्वों पर झौर कोऊ नाहीं, सै ही सब की रक्षा परू । यंह दोनों अेमियों को 
प्रधिपति होय ऐसा गर्षा कि में ही इन्द्र हें । 

ह्रयातंतर कौतुकमंगल नगर का राजा ब्योमर्विदु पृथ्वी १र श्रसिद्ध उसके राजी 
मंदवती उसके दो पुत्री मई, बड़ी कौशिकी छोटी केकसी सो कौशिकी राजा निश्रण को 
परणाई। जे बशपुर भगरके धनी, तिनके वैश्रवण पुत्र भगा, भति शुभ लक्षण को धरंेथेः 
हारा कमल सारिले नेत्र जाके उसको इन्द्र ने बुलाकर बहुत सन्‍्मान किया अर लंकाके 
थाने राज्या भर कहा कि मेरे भागे चार लोकपाल हैं तैसे त्‌ पाँचवां महा बलवान हैं सर्व 
वेअवण ने विनती करी कि....'प्रभो जो भ्राज्ञा करो सी ही से करू” ऐसो कह इन्द्र को 
प्रणाम कर लंका को चाल्मा सो इन्द्र की भ्राज्ञा प्रमाण लंकाके थाने रहै, जाको राकेंसी 
की शंका नाहीं, जिसकी भाशा विद्याधरोंके समृह भपने सिर पर धरे हैं। 

पाताललंकावियें सुमालीं रे रत्नश्रवा नामा पुत्र भया, महा शरवौर, दातार, 
लगत का प्यारा, उदारचित्त, घित्रति के उपकार निर्ित्त है जीवन जाका भर सेवकों? के 
उपकार निमिश्त है प्रभुत्व जाका, पण्डितों के उपकार निमित्त हैं प्रवीणपणा जां्का, 
भाहयों के उपकार निमित्त है लक्ष्मीका पालन जाका, दरिद्रियों को उंपकार भि्मिसेंहै 
ऐश्वर्य घाफा, साधुओं की सेवा निमित्त है शरौर॑जाका, जीवन के कल्यांण निषिश हैं 
नचन जाका, सुकृतक स्मरण निम्मित्त है मन जाका, धरम के भर्थ है भायु जाकी, श्रवीरतां 
का मूल है स्वभाय जाका. सो पिता समान सब जीवों को दयालु, जाके परंस्त्री भरता 
क्षत्रान, परदव्य तृण समान, पराया शरीर अपने शरीर समान, महा गुणवान, जो गुण॑वँतों 
की गिनती करे तहाँ याकों प्रथम गिने भर दोवयन्तों कौ गिणतीवियें नहीं भाव, उसकी 
शरीर झदभुत परमाणुप्रोंकरि रचा है, जेसी शोभा इसमें पाइये तैसी धौर ठौर दुँलेंश है 
संभावणमें मानों भभृरे ही सींचे है, प्रथियों को महादान देंता सया। घंमें भ्ंथे काम में 
बुद्धिमाक, भ्भे का भत्येन्स जिये, निरन्तर धमे ही को यत्म करे जन्मात्तर सेब की 
सिये श्रामा हैं, जिसके बंडा भ्राश्ूषण यश ही है भर गुण ही कुंटुम्व है. सो भीर बौर 
कैरियों का भय सेंजकर विद्यासाथन के भर पुष्पषक तामा बनमें यंयां। कैसा हैं वहू बन 
फूत पिश्लाचादिक के शब्द से सहा भयानक है। यह तो वहाँ विद्या साधे है श्र राजा 

अपनी पुत्री कंकर्सी इसकी सेवा करेंने को इंसके दिंग भेजी सो सेवा करे व 

झाय- ओोड़ रहे, भाँशा की हे भभिलाषा जाके, केएक दिनों रत्वश्रंवाका नियम समार्प भुया 
दिल्लोंको तबस्कार करे मौद छोड़ा । केंकसीकों भरकंली देखी । हंसी है ढेक्सो, सरल हैं 
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(नमक भभा लए 7 कमल सस/न है, मख जाका, कर्द हो 
है शेत्र शाके, नालकमल समान सुस्दर भर लाल कमल समान हैं मुख याका, कुल्द को पुष्य 
सजाने है बन्‍्त भर पुष्पों की माला ससान है कोमल सुन्दर भुजा धर मृया स्राव है 
कोसल मनोहर भधर, मोलश्री के पुष्पों की सुगन्‍्ध समान है निरषात्र जाझे, भंपे की कही 
खमान है. रंग याका सभा उस समान: चंपक कहां प्र स्वर्ण कहाँ ? मानों लक्जी रत्नश्नवा 
के रूप में कक हुई कमलों के निवास को तज सेवा करने को भाई है। चरणार विद की 
छोर हैं वेश शक, लज्जा से नज्जीजूत है क्षरीर जाका, अपने रूप दा लावण्य से क्‌ बसों 
की सेवा इलंघती हुई धवासनकी सुमंधतासे जाके मुखपर अमर गुजार करे हैं। भ्रति 
युदुमार है तनु जाका भर यौवन भांवतासा है, मानों इसकी भ्रति सुकुमारता के भय से 
मोवन भी स्पर्शवा शंके है, मानों समस्त स्त्रियों का रूप एकत्रकर बनाई है अदभुत 
छु्नरता जाकी, मानों साक्षात्‌ विद्या ही शरीर धारकर रत्वाअबा के शपसे वश्ी होकर 
महा कांति की हरणहारी भाई है । तब रत्नक्षवा जिनका स्वभाव ही दयावात है, केकसी 
को पूछते भए कि तू कौनकी पुत्री है ? अर कौन भ्रथ भरकेली गृथसे बिछुरी मुगीसमात 
सहादन में रहे है भर तेरा क्या वाम है। तब यह भ्रत्यन्त माधुवतारूप गदगद्‌ बाजी से 
कहती भई कि हे देव ! राजा व्योमबिन्दु रानी नन्‍्दवती तिनकी में सेकसी तामा पृत्री 
आपकी सेवा करने को पिता ने राखी हैं । वाही सबय र्श्रवा को मावस्तम्मियी किच्चा 
शिद भई, छो विश्या के प्रभाव से उसी बनयें पुष्पांतकमामानग्र बसाया भर केकसी को 

विलिपूवेक परणा धर उसी नगरमें रहकर मनवांछित भोग भोगते भए, प्रिया औीतम में 
झद्भुत औति होती मई” एक क्षण भी आपस में वियोग सहार न सर्क । यह केकसी रत्म- 
अदाके वित्तका बंधन होती भई, दोनों भत्यन्त रूपतान भवयोक्त महाघनवान, इनके भर 
के प्रभाग से किसी भी बस्तु की कसी नाहीं। यह रासी प्रतिबरता पति की छात्रा समात 
झनुगरदिनी होती भई। | 

एक समय यह रानी रत्न के महल में युन्दर सेव धर पड़ी हुती + जीती है खेत ? 
क्षीखबुद फी तरंग समाव उज्ज्वल हैं वस्त्र जहां धार सहाकोमल है, अधिक सुरंभाओऑरि 
मंडित है, रत्मों का उद्योत होय रहा है, रानी के शरीर की सुलन्त के अमर सु चार करें 
हैं, झपने मन का मोहेसहारा ो भपना सन उप्नके युणों को वितंग़ी हुई अर बरुच की 
उत्पत्ति को वांछती हुई पड़ी हुती सो राति के पिछले पहर महा ग्ररश्यर्य के करणहारे शुल 
स्वप्ने देखे । अहुरि अभाततिषें अनेक बजे बजे, झंसों का खाद जगा, कागय कंदीक्ा 
विरद बल्लानते सह, तब रानी सेज से उठकर प्रभाव किया कर अहाशंक्सहझूप आयुक्त 
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वरा-दुराश-आावा भै 
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किया । दोऊ एक सिंहासन पर विराजे, रानी हाथ जोड़ राजा से विनती करती भई 
है नाथ प्राज रात्रि के चतुर्थ पहर में तीन शुभ स्वप्न देखे हैं, एक महाबली सिंह गाजता 
प्रनेक गजेन्द्रोंके कु भस्थल विदारता हुप्रा परम तेजस्वी प्राकाश से पृथ्वीपर भय मेरे 
मुखमें होकरि कुक्षि में आया भर सूर्य भ्रपनी किरणोंसे तिमिरका निवारण करता मेरी 
गोदमें आय तिष्ठया प्र चन्द्रमा, भ्रखंड है मंडल जाका सो कुमुदनकों प्रफुल्लित करता 
भर तिमिरको हरता हुभा मैंने भ्पने श्रगे देस्या । यह भदभुत स्वप्न मैंने देखे सो इनके 
फल क्या हैं ? तुम सबवे जानने योग्य हो, स्त्रियों को पति की प्राज्ञा प्रमाण है। तब यह 
बात सुन राजा स्वप्न के फल का व्याख्यान करते भए। राजा भ्रष्टांग नि्ित्त के जानने- 
हारे जिनमागे में प्रवीण हैं। है प्रिये ! तेरे तीन पुत्र होंगे जिनकी कीति तीन जगत में 
विस्तरेगी, बड़ पराक्रप्ती कुल के वद्धि करणहारे पूर्वोषाजित पुण्य से महासम्पदा के भोगन- 
हारे देवों समान अपनी कीति से जीत्या है चन्द्रमा, अपनी दीप्ति से जीता है सूर्य, भ्रपनी 
गम्भी रताकरि जीत्या है समुद्र भर अपनी स्थिरता से जीत्या है पर्वत जिन्होंने, स्वगें के 
भ्रत्यंत सुख भोगकर मनुष्य देह घरेगे, महाबलबात जिनको देव भी न जीत सकें, मन- 
बांछित दान के देनहारे, कल्पवक्ष समान श्रर चक्रवर्ती समान ऋद्धि जिनके, भ्रपने रूपकरि 
सुन्दर स्त्रियों को मन हरणहारे, भनेक शुभ लक्षणों कर मंडित, उत ग है वक्षस्थल जिनका, 
ताम ही श्रवण मात्र से महाबलवान बरी भय मानेंगे तिनमें प्रथम पृत्र भ्राठवां प्रतिवासुदेव 
होयगा, महा साहसी श्र भ्रों के मुखरूप कमल मुद्वित करने को चंद्रमा समान तीनों भाई 
ऐसे योद्धा होंगे कि युद्ध का नाम सुनकर जिनके हर्ष के रोमांच होंयगे भ्र बड़ा भाई कछु- 
इक भयंकर होयगा । जिस वस्तु की हठ पकड़ेगा सो न छोड़े गा। जिसको इन्द्र भी 


* समझाने को समर्थ नाहीं। ऐसा पति का वचन सुनकर रानी परम हर्षकों प्राप्त होय 


विनय थकी भरतार को कहती भई। है नाथ ! हम दोऊ जिनमा्गरूप अमृत के स्वादी 
कोमलचित्त, प्रपने पुत्र क्रकर्मी कैसे होय । अपने तो जिन वचन में तत्पर, कोमल परि- 
णामी होने चाहिए । श्रमुत की बेलपर विथ पुष्प कंसे लगें ? तब राजा कहते भए कि हे 
वरानने ! सुन्दर है मुख जाका ऐसी तू हमारे बचन सुन । यह प्राणी भ्रपने अपने कर्म के 
अनुसार शरीर धरे है तातें कर्म ही मूल कारण है, हम मूल कारण नाही, हम निमित्त 
कारण हैं, तेरा बड़ा पुत्र जिनधर्मी तो होयगा परंतु कछुइक ऋरपरिणामी होयगा भर ताके 
दोऊ लघु वीर महाधीर जिन मार्गविषें प्रवीण गुणप्रामकरि पूर्ण भली चेष्टा के धरणहारे 
क्षील के सागर होवेंगे । संसार भ्रमण का है भय जिनकौं, धर्मविषें भ्रति दृढ़ महा दयावान 
सत्य बच्चन के अनुरागी होवेंगे! तिन दोऊनि के ऐसा ही साम्य कर्म का उदय है । है कोमल 
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भाषिणी ! हे दयावती ! प्राणी जैसा कर्म करे है तेसा ही शरीर घरें है ऐसा कहकर वे 
दोऊ राजा राणी जिनेन्द्र की महापूजा वियें प्रवर्ते । कंसे हैं वे ? रात दिवस नियम धर्म 
वियें सावधान हैं। 
झथानंतर प्रथम ही गर्भविष॑ रावण धाए, तब माता की चेष्टा कुछहक कर होती 
भई, यह बांछा भई कि वेरियों के सिर पर पांव धरू । राजा इन्द्र के ऊपर श्राज्ञा चलाऊ , 
बिना कारण भोंहें टेडी करती, कठोर वाणी बोलना, यह चेष्टा होती भई । द्वरीर में खेद 
नाहीं, दर्पण विद्यमान है तो भी खडग में मुख देखना, सखी जनसू' खीभ उठना, काहू की 
शंका न राखनी ऐसी उद्धत चेष्टा होती भई । नवमें महीने रावणका जन्म भया । जासमय 
पुत्र जन्म्या तासमय बैरियों के श्रासन कंपायमान भए, सूर्यमान है ज्योति जाकी ऐसा 
बालक ताकु' देखकर परिवार के लोकनि के नेत्र थकित होय रहे । देव दु दभी बाजे बजने 
लगे, बैरीन के घर विष अनेक उत्पात होने लगे, माता पिता ने पुत्र के जन्म का अति हे 
किया, प्रजा के सर्व भय मिटे, पृथ्वीका पालक उत्पन्न भया, सेज पर सूघे पड़ अपनी लीला 
कर देवनि समान है दर्शन जिनका, राजा रत्नश्नवा ने बहुत दान दिया । श्रार्गें इनके बड़ 
जो राजा मेघवाहन भए, उनको राक्षसनि के इन्द्र भीम ने हार दिया हुता जाकी हजार 
नागकुमार देवरक्षा करें, सो हार पास धरा था सो प्रथम दिवस ही के बालक ने खच 
लिया, बालक की मुट्री में हार देख माता श्राश्चये को प्राप्त भई अर महास्नेहतें बालकको 
छाती से लगाय लिया अर सिर चूमा अर पिता ने भी हार सहित बालक को देख मनमें 
विचारी कि यह कोई महापुरुष है, हजार नागकुमार जाकी सेवा करें ऐसे हारतें होता ही 
बालक क्रीड़ा करता भया। यह सामान्य पुरुष नाहीं, याकी शक्ति ऐसी होयगी जो सर्व 
मनुष्यों को उलघे। श्रागे चारण मुनि ने मुझे कह्मा हुताकि तेरे पदवीधर पृत्र उत्पन्न 
होवेगे सो प्रति वासुदेव शलाका पुरुष प्रगट भए हैं। हार के योग से दसबदन पिता को 
नजर आए तब उनका दशानन नाम धरया। बहुरि कुछ काल में कुम्भकरंण भये सो सूर्य 
समान है तेज जिनका, बहुरि कुछ इक काल में पूरणमासी के चंद्रमा समान बदन जाका 
ऐसी चद्रगखा बहिन भई, बहुरि विभीषण भए जो महासौम्य धर्मात्मा, पाप कमंते रहित 
मानो साक्षात्‌ धर्म ही देहधारी भ्रवतरा है। यद्यपि जिनक्रे गुणनिकी कीति जगतविषे गाइए 
है ऐसे दझानन की बालक्रीड़ा दुष्टनि को भयरूप होती भई अर दोऊ भाईयनिकी क्रीडा 
सौम्य रूप होती भई। कुम्मकर्ण श्र विभीषण दोनों के मध्य चन्द्रनखा चांद सूर्य के मध्य 
सन्ध्या समान छोभती भई। रावण बाल प्रवस्था को उलंघ करि कुमार भवस्था में पभ्राया। 
एक दिन रावण अपनी माता की गोद में तिष्ठे था, श्रपने दांतनि की कांति से दसों दिशा 
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मैं उद्योत करता संता जिसके सिर पर चूडामणि रत्न धरा है, ता समय वैश्रवण झ्राकाश 

मार्ग से जाय था सो रावण के ऊपर होय निकस्या, भ्रपनी कांति करि प्रकाश करता संता 
विद्याधरों क॑ समूहकरि युक्त महा बलवान विश्वूति का धनी मेघ समान अनेक हाथियों की 
घटा मदकी धारा बरसते जिनके बिजली समान सांकल चमक, महाशब्द करतें| श्राकाश 
मार्ग से निकसे सो दसों दिशा दाव्दायमान होय गई । श्राकाश सेना करि व्याप्त होय 
गया । सो रावणने ऊ ची दृष्टिकर देख्या तो बड़ा श्राडम्बर देखकर माताकू प्‌ छी, यह कौन 
है भर श्रपने मानसे जगतकों तृण समान गिनता महा सेनासहित कहाँ जाय है तब माता 
कहती भई “तेरी मौसीका बेटा है, सर्व विद्या याकु सिद्ध हैं, महा लक्ष्मीवान है, क्षत्र भरों 
को भय उपजावता संता पृथ्वी विष विचरे है, महा तेजवान है मानों दूसरा सूर्य ही है, 
राजा इन्द्रका लोकपाल है । इन्द्र ने तिहारे दादा का भाई माली युद्ध में हराया प्र तुम्हारे 
कुल में चली आई जो लंकापुरी वहांसे तुम्हारे दादे को निकासकर ये राख्या सो लंकामें 
थाण रहै है । यह लंका के लिये तेरा पिता निरन्तर अनेक मनोरथ करे है, रात दिन चेत 
नाहीं पड़े है अर मैं भी इस चिंतामें सूख गई हूं । पुत्र ! स्थान अ्रष्ट होनेतें मरण 
भला ? ऐसा दिन कब होय जो तू श्रपने कुलकी श्रूमिको प्राप्त होय अर तेरी लक्ष्मी हम 
देखें, तेरी विश्वूत्त देखकरि तेरे पिताका भ्रर मेरा मन आनन्दको प्राप्त होय, ऐसा दिन कब 
होयगा जब तेरें यह दोनों भाइयों को विश्वूत्त सहित तेरी लार इस पृथ्वी पर प्रताप युक्त 
हम देखेंगे, तिहारे कंटक न रहेगा” । तब माता के दीन वचन सुन अर श्रश्नुपात डारती 
देखकर विभीषण बोले, कंसे हैं विभीषण ? प्रगट भया है क्रोधरूप विष का श्र क्र जिनके, 
हे माता ! कहां यह रंक वैश्रवण विद्याधर जो देव होय तो भी हमारी दृष्टि में न भावे । 
तुमने इसका इतना प्रभाव वर्णन किया सो कहा ? तू वीरप्रसवनी प्र्थात्‌ योधाओं 
की माता है, महाधीर है शभ्रर जिनमायंमें प्रवीण है. यह संसारकी क्षणभंगुर माया तो तें 
छानी नाहीं, काहेकों ऐसे दीन वजन कायर स्त्रियों के समान तू कहै है ? क्‍या तोक 
रावण की खबर नाहीं है, महा श्रीबत्सलक्षणकर मंडित, शभ्रदभुत पराक्रमका धरण हारा 
महाबली, भ्रपार है चेष्टा जाकी, भस्म करि जैसे अ्रग्नि दबी रहे तैसे मौन गह रह्या । यह 
समस्त श्र वर्गनिके भस्म करने को समर्थ है, तेरे मन विषें अबतक नहीं झ्राया है, यह 
रावण भ्रपनी चाल से चित्त को भी जीत॑ है भ्रर हाथ की चपेटसे पर्बतों को चुरकर डारे 
है, याकी दोऊभुजा त्रिभुवनरूप मंदिर के स्तम्म हैं भर प्रताप को राजमागगे है। क्षत्रवती- 
रूप वक्षके भ्रंकुर हैं सो क्या तैनें नहीं जाने ? या भांति विभीषण ने रावण के गुण वर्णन 
किये । तब रावण मातासे कहता भ्रया, हे माता ! गरबेके वचन कहने योग्य नाहीं परन्तु 





श्र सप्तम पर्व 
तैरे सन्‍्देह के निवारण अधि मैं सत्य कहूं हूं सो तू सुन। जो यह सकल विद्याधर प्रंनेक 
प्रकार विद्याकरि गींवत दोऊ श्रेणिनिके एकत्र होयकर मेरें से युद्ध करें ती भी मैं सबनिक्‌ 
एक भुजा से जीतू । 
[ रावण का दोनों भाइयों सहित भीम नामक महाबन में विद्या साधन करना ] 

तथापि हमारे विद्याधरनिके कुलविषें विद्या का साधन उचित है सो करते लाज 
नाहीं। जैसे मुनिराज- तपका आराधन करे तैसें विद्याधर विद्या का प्राराधन करें, सो 
हमको करना योग्य है। ऐसा कहकर दोऊ भाईयनि सहित माता पिता को नमस्कार कर 
लवकार मन्त्रका उच्चारण कर रावण विद्या साधनेकों चालें। माता पिताने मस्तक चूमा 
भर भ्रासीस दीनी, पाया है मंगलसंस्कार जिन्होंने, स्थिरश्नृत है चित्त जिनका, घरतें निकरि- 
कर हषरूप होय भीम तामा महाबन में प्रवेश किया । कैसा है बन ? जहां सिहादि क्र 
जीव नाद कर रहे हैं, विकराल है दाढ़ अर वदन जिनके भ्रर सूते जे भ्रजगर तिनके 
निदवास से कंपायमान हैं, बड़ बड़े वक्ष जहाँ अर नीचे हैं व्यंतरों के समूह जहां, जिनके 
पायन से कंपायमान है पृथ्वीतल जहां भर महागंभीर गुफाझों में अंधकारका समूह फंल 
रहा है, मनुष्योंकी तो कहा बात ? जहां देव भी गमन न कर सक॑ हैं, जाकी भयंकरता 
पृथ्वी में प्रसिद्ध है, जहां पर्वत दुर्गंभ, महा अंधकारकों घरे गुफा अर कटकरूप वृक्ष हैं, 
मनुष्यों का संचार नाहीं। तहां ये तीनों भाई उज्ज्वल धोती दुपट्टा धारे शांति भावको 
ग्रहण कर सर्व भ्राशा निवृत्त कर विद्यार्के श्रथि तप करवेकों उद्यमी भए | कैसे हैं ते भाई, 
निशंक है चित्त जिनका, पूर्ण चंद्रमा समान है वदन जिनका, विद्याधरनिक शिरोमणि, जुदे 
जुदे बन में विराजे हैं, डेढ़ दिनमें ग्रष्टाक्षर मंत्रके लक्ष जाप किये सो सर्वकामप्रदा विद्या 
तीनों भाईयनिकों सिद्ध भई सो इनको मनबाँछित अन्न विद्या पहुंचावे, क्षुधाकी बांछा 
इनको न होती भई | बहुरि ये स्थिराचित्त होय सहल्लकोटि पोडशाक्षर मन्त्र जपते भए । 
उससमय जम्बूहीपका अधिपति श्रनावृति नामा यक्ष, स्त्रीनि सहित कीडा करता आय प्राप्त 
हुबा | सो ताकी देवबांगना इन तीनों भाईनिक्‌' महा रूपवान भ्रर नवयौवन झ्र तप विधें 
सावधान है मन जिनका ऐसे देख कौतुक कर इनके समीप भाई । कमले समान हैं मुल 
जितके, अमर समान हैं श्याम सुन्दर केश जिनके, कैएऐक भ्रापसमें बोली- श्रहो ! यह 
राजकुमार अ्रति कोमल शरीर कांतिधारी वस्त्राभरणरहित कोन भ्रथि तप करे है ? ऐसे 
इनके शरीरकी कांति भोगनि बिना न सोहै, कहां इनकी सवयौबन वय श्र कहां यह 
भयानक वन विषें तप करता ।” बहुरि इनके तपक डिगावनेकं प्र्थ कहती भई+-'अहो 
प्रलबुद्धि : तुम्हारा सुन्दर रूपवान शरीर भोगका साधन है, योगका साधन नाहों; 
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बातें काहेकों तपका खेद करो हो, उठो घर चलो, भ्रब भी कुछ गया नाहीं” इत्यादि अनेक 
बचन कहे परन्तु इनके मन में एकहू न श्राई, जैसे जलकी बिन्दु कमल के पत्र पर न ठहरे। 
तब वे आपस में कहती मई, हे सखो ! ये काष्ठमई हैं, सर्व अंग इनके निश्चल दीखें हैं 
ऐसा कहकर क्रोधायमान होय तत्काल समीप झ्राई इनके विस्तीर्ण हृदय पर कुडल की 
दीनी तो भी ये चलायमान न भए। स्थिरीभूत हैं चित्त जिनका, कायर पुरुष होय सोई 
प्रतिन्नासे डिगें, देवीनिके कहते प्ननावत यक्षने हंसकर कहा-भो सत्पुरुषो ! काहे कों दुर्धर 
तप करो हो अर किस देवको झाराधो हो, ऐसे कह्मा तौऊ ये बोले नाहीं, चित्राम के होय 
रहे । तब श्रनावृतयक्षने क्रोध किया कि जम्बूद्वीप का देव तो मैं हूं, मुझको छाडकरि 
कौनकु ध्याबें हैं ये मंदबुद्धि हैं इनको उपद्रव करनेके श्रथि अपने किक- रनिकों आज्ञा दई 
सो किकर स्वभावही से क्र हुते अर स्वामो के कहे से उन्होंने और भी अधिक श्रनेक 
उपद्रव किये । केएक तो पर्वत उठाय २ लाए अर इनके समीप पटके तिनके भयंकर शब्द 
भए। केएक सर्प होय सर्वे शरीर से लिपट गए, कएक नाहर होय मुख फाड़ कर आएं भर 
कंएक शब्द काननि में ऐसे करते भये जिनको सुनकर लोक बहिरे हो जाय॑ तथा मायामई 
डांस बहुत किये सो इनके शरीरतें आय लगे भ्रर मायामई हस्ती दिखाये, भ्रसराल पवन 
चलाई, मायामई दावानल लगाई, या भांति अनेक उपद्रव किए तो भी ये ध्यानसे न डियरे, 
निशचल है अंतः:र रण जिनका तब देवों ने मायामई भोलनि की सेना बनाई। अंधकार 
समान काल विकराल आयुधोंको धर इनको ऐसी माया दिखाई कि पुष्पांतकनगरध्वस्त 
भया भर महायुद्धमें रत्नश्रवा को कुट्ुम्ब सहित बंधा हुवा दिखाया अर यह दिखाया कि 
माता केकसी विलाप करे है कि हे पुत्रो ! इन चांडाल भीलनि ने तिहारे पिताक' महा- 
उपद्रव किया भर ये चांडाल मारे हैं, पांवों में बेड़ी डारी हैं, माथे के केश खीचें हैं। हे 
पुश्री ! तुम्हारे भागे मोकू ये म्लेंच्छ भील पल्‍लीमें लिये जांय हैं, तुम कहते हुते जो समस्त 
विद्याधर एकत्र होय मुभसे लड़ तो भी न जीता जाऊ सो यह वार्ता तुम मिथ्या ही कहते 
थे । श्र तुम्हारे श्रागें म्लंच्छ चांडाल मोक्‌ केश पकड़ खोंचे लिये जांय हैं, तुम तीनों ही 
भाई इन म्लेच्छनितें युद्ध करवे समर्थ नाहीं, मंद पराक्रमी हो । हे दक्षग्रीव ! तेरा स्तोत्र 
विभोषण बुथा ही करे था, तू तो एक ग्रीवा भी नाहीं जो माता की रक्षा न करें। प्रर 
यह कुम्भकरण हू हमारी पुकार काननितें सुने नाहीं अर ये विभीषण कहावे है सो वथा 
है-एक भीलतें भी लड़नेक्‌ समर्थ नाहीं अर यह म्लेचछ तिहारी बहिन चंद्रनखा को निये 
जाय हैं सो तुमको लज्जा ताहीं अर विद्या जो साधिए सो माता पिताकी सेवा भश्रथि, सो 
विद्या किस काम भ्रावेगी ? इत्यादि मायामई देवनिनें चेष्टा दिखाई तोहू ये ध्यानसे नाहीं 
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डिगे। तब देवोंने एक भयानक माया दिखाई ग्र्थात्‌ रावण के निकट रत्नश्रवा का सिर 
कटया दिखाया। रावण के निकट भाईनिके भी सिर कटे दिखाए श्रर भाइयों के निकट 
रावणका भी सिर कटया दिखाया सो रावण तो सुमेरुपवेत समान भ्रति निश्चल ही रहे । 
जो ऐसा ध्यान महामुनि करे तो भ्रष्टकर्मनिक्‌ छेदे परन्तु कु मकरण विभीषण के कछुएक 
व्याकुलता भई परंतु कुछ विशेष नाहीं, सो रावण को तो भ्रनेक सहस्र विद्या सिद्ध भई', 
जेते मंत्र जपने के नेम किये थे ते पूर्ण होने से पहिले ही विद्या सिद्ध भई। धरम के निश्चयतें 
कहा न होय ? ऐसा दृढ़ निश्चय भी पूर्वोपाजित उज्ज्वल कर्मेतें होय है, कर्म ही संसार 
का मूलकारण है, कर्मानुसार यह जीव सुखदुःख भोगव है, समयविषें उत्तम पात्रों को विधि 
से दान देना भर दयाभाव करि सदा ही सबको देना ग्रर अन्त सययमें समाधिमरण करना 
श्र सम्य्ज्ञान की प्राप्ति किसी उत्तम जीवही के होय है, केएक के तो विद्या दशवषधेमें 
सिद्ध होय है, कंएकके क्षणमात्र में यह सब कर्मतिका प्रभाव जानौ । रात दिन घरतीवियें 
अमण करो अ्रथवा जलविपें प्रवेश करो तथा पर्व॑तके मस्तक परो, अनेक शरीर के कप्ट 
क्रो तथापि पुण्य के उदय बिना कार्यसिद्धि नाही । जे उत्तम कर्म नाहीं करै हैं ते बुथा ही 
शरीर खोव हैं, तातें श्राचाययनिकी सेवा कार्य सर्व आ्रादरतें करनी । देखि, पुरुषनि को सदा 
पुष्य ही करना योग्य है। पुण्यबिना कहाँतें सिद्धि होय ? है श्रेणिक ! पुण्यका प्रभाव 
देखि जो थोड़ ही दिनोंमें विद्या अर मंत्रविधि पूर्ण भये पहिले ही रावण को महाविद्या 
सिद्ध भई। जे जे विद्या सिद्धि भई तिनके संक्षेपतासे नाम सुनहु । नभ: संचारिणी, काम- 
दायिनी, कामगामिनी, दुनिवारा, जगतकंपा, प्रगुष्ति, भानुमालिनी,भ्रणिमा, लचिमा, क्षोम्या, 
मनस्तंभनकारिणी, संव!हिनी, सुरध्वंशी, कौमारी,वध्यकारिणी, सुविधाना, तमोरूपा, दहना, 
बिपुलोदरी, शुभप्रदा, शजोरूपा, दिन रात्रि विधायिनी, वज्योदरी, समाक्ृष्टि, भ्रदर्शिनी, 
अजरा, भमरा, झनवस्तंभिनी, तोयस्तंभिनी, गिरिदारिणी, प्रवलोकिनी,ध्वंशी धीरा, घोरा, 
भुजंगिनो, वीरिनी, एकमुव्ना, ग्रवध्या, दारुणा, मदनास्तिनी, भास्करी,भयसंग्रूति, 
ऐशानी, विजया, जया, बंधिनी, मोचनी, बाराही, कुटिलाकृति, चित्तोद्धवकरी, श्वांति, 
कौवरी, वशकारिणी, योगेश्वरी, बलोत्साही, चंडा, भीतिप्रवषिणी इत्यादि अनेक महा 
विद्या रावणकों थोड़े ही दिननिमें सिद्ध भई,, तथा कुम्भकरणको पांच विद्या सिद्ध भई 
उनके नाम सर्वहारिणी, अतिसंवर्धिनी, ज्ञ भिनी, व्योमगामिनी, निद्रानी तथा विभीषण 
को चार विद्या सिद्ध भई' सिद्धार्था, शत्रुदमनी, व्याघाता, आकाशगामिनी । ये तीनों ही 
भाई विद्या के ईदवर होते भए अर देवविके उपद्रवर्तें मानों नये जन्म में भ्राए । तब यक्षों 
का पति भनावृत जंबूद्वीप का स्वामी इनको विद्यायुक्त देखकर बहुत स्तुति करी भ्रर 
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दिव्य श्रायूषण पहराएं। रावण ने विद्या के प्रभाव करि स्वयंप्रम नगर बताया । वह नमर 
पर्वत के शिखर समान ऊचे महलों की पंक्ति से शोभायमान है भर रत्नमई चैट्यालयों से 
झति प्रभाव को धरे है। जहां मोतिनिकी कमालरीकरि ऊँचे भरोखे श्षोभ॑ हैं, पद्मराग- 
भणियों के स्तम्भ हैं, नानाप्रकार के रत्ननिके रंगके समूहकरि जहां इन्द्रधनुष होय रहा है, 
रावण भाईनिसहित ता नगरमें विराजे । केसे हैं राजमहल ? शअभ्राकाश में लग रहे हैं 
शिखर जाके, विद्या बलकरि पंडित रावण सुखसू लिष्ठे । 

जम्बूद्वीपका श्रधिपति भ्नावृतदेव रावणसों कहता भया-"हे महामते ! तेरे धैये- 
करि मैं बहुत प्रसन्न भया प्र मैं सर्व जंबूढीपका भ्रधिपति हूँ, तू यथेष्ट वैरियों को जीतता 
संता यवंत्र विहार कर | हे पुत्र ! मैं बहुत प्रसन्‍न भया अर स्मरणमात्रतें तेरे निकट 
प्राऊंगा। तब तुझे कोई भी न जीत सकेगा भ्रर बहुत काल भाइयोंसहित सुखसों राज 
कर, तेरे विश्वूत बहुत होहु, या भांति श्राशीर्वाद देय बारंबार याकी स्तुतिकर यक्ष 
परिवार सहित श्रपने स्थानको गया । समस्त राक्षसवशी विद्याघरोंने सुनी जो रत्नश्रवा 
का पुत्र रावण महाविद्यासंयुक्त भया सो सबको प्रानन्द भया। सर्वे ही राक्षस बड़े 
उत्माह सहित रावणके पास आए । कंए राक्षस नृत्य करे हैं. केएक गान करें हैं, केएक 
शत्र्‌ पक्ष कौं भयकारी गाजें हैं, केएफ ऐसे प्रानन्द करि भर गए हैं कि ग्रानन्द श्रगमें न 
समावे है, केएक हंसे हैं, कंएक केलि कर रहे हैं । सुमाली रावणका दादा अर छोटा भाई 
माल्यवान तथा सूर्यरज रक्षरज राजा वानरवंशी सब ही सुजन भानंद सहित 
रावणपै चालें, अनेक वाहनों पर चढ़ हषंसों भरा हैं । रत्नश्रवा रावण के पिता पुत्र के 
स्नेहकरि भर गया है मत जाका, ध्वजाओं से श्राकाश को शोभित करता संता परम 
विभूति सहित महामंदिर समान र॒त्तनिके रथपर चढ़ि भ्राया। बदीजन विरद वलाने हैं, 
से इकट्टं होयकर पंच संगम नामा पर्वत पर झाए । रावण सन्मुख गया, दादा पिता झर 
सूयेरज रक्षरज बड़ हैं सो इनको प्रणामकर पांयन लाग्या अर भाईनिको बगलगीरि कर 
मिला अ्रर सेवक लोगोंको स्नेह की नजरसे देख्या अर अपने दांदा, पिता भर अपने सूर्यरज 
रक्षरजसों बहुत विनयकर कुशलक्ष म पूछी । बहुरि उन्होंने रावण से पूछी, रावणको देख 
गुरुजन ऐसे खुशी भये जो कहनेमें न झआावे । बारंबार रावण को सुखवार्ता पूछें श्रर 
स्वयंप्रम नगरको देखिकर झाइचर्य को प्राप्त भए । देवलोक समान थह नगर ताकू' देख 
क्र राक्षसवंशी भर बानरवंशी सब ही अ्रति प्रसन्‍त भए अर पिता रत्नश्रवा भर माता 
केकसी पुत्रके गातकों स्पर्शते संते भ्रर इसको बारम्बार प्रणाम करता हुआ देखकर 
बहुत पानंदको प्राप्त भए। दुपहर के समय रावण ने बड़ों को स्नान करावने का उच्चव 
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किया तब सुमाली शभ्रादि रत्नों के सिहासनपर स्तानके अ्रथि विराजे, सिहासनपर इंतके 
चरण पलल्‍लवसारिखे कोमल भर लाल कंसे शोभते भए जैसें उदयाचल पर्वतपर सूर्य शोभे । 
बहुरि स्वर्णेरत्नों के कलशादि से स्नान कराया । कलश कमलके पत्रनिकरि भाच्छादित हैं 
मुख जिनके भर मोतियोंकी मालाकरि शोभ हैं भर महा कांतिको धरे हैं भर सुगंधघजलकरि 
भरे हैं, जिनकी सुगंधकरे दसों दिल्ञा सुगंधमयी होंय रही हैं श्र जिन पर भ्रमर गु जार 
कर रहे हैं। स्नान करावते जब कलशों का जल डारिए है तब मेघ सारिखे गाजें हैं, पहले 
सुगंध द्रव्यनिका उबटना लगाया पीछें स्तान कराया। स्तान के समय अनेक प्रकार के 
वादित्र बाजे, स्नान कराकर दिव्य वस्त्रायूषण पहराए भ्रर कुलवंतिनी रानियों ने अनेक 
मंगलाचरण किए, रावणादि तीनों भाई देवकुमार सारिखे गुरुनेका भति विनयकर चरणों 
की वंदना करते भए, तब बड़ोंने बहुत ग्राशीर्वाद दिये है पुत्रों ! तुम बहुत काल जीवो 
भर भहासंपदा भोगो, तुम्हारी सी विद्या भ्रौर में नाहीं।' सुमाली माल्यवान सूर्यरज 
रक्षरज भर रत्नश्रवा इन्होंने स्‍्नेहकरि रावण कुम्भकरण विभीषण कों उरसों लगाया। 
बहुरि समस्त भाई भर समस्त सेवक लोग भलीविधिसों भोजन करते भए। रावण ने 
बड़ निकी बहुत सेवा करी भ्रर सेवक लोगोंका बहुत सत्मान किया, सबनिको वस्त्राभ्रुषण 
दिये । सुमाली आदि सर्वे ही गुरुजन फूल गए हैं नेत्र जिनके, रावण से श्रति प्रसन्‍न होय 
कहते भए । हे पुत्रों ! तुम बहुत सुख से रहो, तब वे नमस्कार कर कहते भए-हे प्रभो ! 
हम आपके प्रसादकरि सदा कुशलरूप हैं, बहुरि मालीकी बात चाली, सो सुमाली शोकके 
भारकरि मूर्छा खाय गिरा, तब रावण ने शीतोपचारकरि सचेत किया अर समस्त छात्रुओं 
के समूह के घातरूप सामंतता के बचन कहकर दादाकों बहुत आनन्दरूप किया। सुमाली 
कमलनेत्र रावण को देखकरि अति श्रानंदरूप भए-अ्रहो पुत्र ! तेरा उदार पराक्रम जाहि 
देख देवता प्रसन्न होय॑ । हो कांति तेरी सूर्यको जीतनहारी, गंभीरता तेरी समुद्रसे 
प्रधिक है, पराक्रम तेरा से सामंतनिक्‌ उलंघे | अ्रहो वत्स ! हमारे राक्षस कुल का तू 
तिलक प्रगट भया है । जैसे जंबूद्वीपका आध्रूषण सुमेरु है अर आकाश के आभूषणचांद सूर्य 
हैं, तैसें हे पुत्र रावण ! अ्रब हमारें कुल का तू मंडन है। आश्चर्य की करणहारी तेरी 
चेष्टा सकल मित्रों को आनंद उपजावे है, जब तू प्रगट भया तब हमकों क्‍या चिंता है। 
भागे अपने बशमें राजा मेघ- वाहन आदि बड़े २ राजा भये, वे लंकापुरीका राज करके 
पुत्रोंको राज देय मुनि होय मोक्ष गए। अब हमारे पुण्यकरि तू भग्रा । सर्वे राक्षसोंके कष्ट 
का हरणहारा क्षत्रुवर्ग का जीतनहारा तू महासाइसी हम एक मुखतें तेरी प्रशंसा कहांलो 
करें, तेरे गुण देव भो न कहि सहं। ये राक्षस वंशी विद्यापर जीवन की भाशा छोड़ 


प्रष्टम पर्च । 
बैठे हुते सो भव सबकी भ्राक्षा बंधी | तू महाघीर प्रगट भया है। एक दिन हम कैलाश” 
पर्वत गए हुते, तहाँ अ्रवधिज्ञानी मुनि को हमने पूछी-हे प्रभो ! लंका में हमारा प्रवेश 
होयगा कि नहीं ? तब मुनि ने कही कि-तुम्हारे पुत्र का पूत्र होयगा ताके प्रभावकररि 
तुम्हारा लंका में प्रवेश होयगा । वह पुरुषों में उत्तव होयगा। तुम्हारा पुत्र रत्नअश्रवा 
राजा व्योमबिदुकी पुत्री केकसी को परणेगा ताकी कुक्षि में वह पुरुषोत्तम प्रगढ द्वोंयंगा, 
सो भरतक्ष त्र के तीन खण्डका भोक्‍्ता होगा। महा बलवान, विनयवान, जाकी कोति 
दसों दिशा में विस्तरेंगी। वह वैरियोंसे प्रपता वास छुड़ावेगा भ्रर वैरियोंके वास दावेगा 
सो यामें भ्राश्वय नाहीं। सो तू महाउत्सवरूप कुलका मंडन प्रगट्या है, तेरासा रूप जंगत 
में भौर काहुका नाहीं, तू अपने भ्रनुपमरूपकरि सबके नेत्र भर मनकों हरे है, इत्यादिक 
शुभ वचनोंसे सुमाली ने रावणकी स्तुती करी। तब रावण हाथ जोड़ नमस्कारकरि 
सुमालीसों कहता भया कि हे प्रभो ! तुम्हारे प्रसादकरि ऐसा ही हौहु । ऐसा कहकरि 
णमोकार मंत्र जप पंचपरमेष्ठीनिकों नमस्कार किया, सिद्धोंका स्मरण किया जिनसे संबे 
सिद्धि होय । 
आगे गोतम स्वामी राजा श्रेणिकर्सों कहै हैं-हे श्रेणिक ! उस बालक के प्रभाव 
से बन्धुवर्ग से राक्षसवंशी अर बानरवंशी अपने भपने स्थानक भाय बसे, वैरियोंका भय 
व किया । या भाँति पूर्वभव के थुण्यसे पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त होय हैं। श्रपनी कीतिसे 
व्याप्त करी है दसों दिशा जिसने, ऐसा वह बालक होता भया । इस पृथ्वी में बड़ी उम्र 
का बूढ़ा होना तेजस्विता का कारण नाहीं है जैसे भग्नि का कण छोटा ही बड़े बन को 
भस्म करे है भर सिंह का बालक छोटा हो माते हाथियों के कुम्भस्थल विदारे है भर 
चन्द्रमा उगता ही कुमुदों को प्रफुल्लित करे है श्र जगत का सताप दूर करे है भर सूे 
ऊगता ही काली घटा समान प्रंधकार को दूर करे है। ह 
इति श्रीरविषेणाचाय्य विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विश. | 
रावणका जन्म झौर विद्यासाधन कहने वाला सातवां पर्व पूर्ण मया ॥ ७ ॥ 


( अष्टम पर्व ) 
[ दक्षानन (रावण) का कुटुम्बादि परिचय झौर विभवका दिर्दर्श्षन ] 


.... श्रयानंतर दक्षिण श्रेणी में भ्रतुरसंगीत नामा नगर तहाँ राजा मय विद्याघर बड़े 
योधा चिद्याधरों में देत्य कहावें, जैसें रावण के बड़ राक्षस कहावें, इन्द्र के कुले के देव 


है देश्न-पुराण-भाषी 
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कहानें । ये सब विद्याधर मनुष्य हैं। राजा मयकी राती हैमवती पुत्री मन्दोदरी, जिसके 
से पंग्रोपांग सुन्दर, विशाल नेत्र, रूप भ्रर लावण्यता रूपी जलकी सरोवरी ताकों चव- 
सौवनपूर्ण देख पिता को परणावनेकी चिता भई। तब श्रपनी रानी दैैमवतीसों पूछुया 
है प्रिये ! भ्रपनी पुत्री मंदोदरी तरुण श्रवस्था कों प्राप्त भई सो हमको बड़ी चिता है। 
पुत्रियों के योवनके भ्रारम्भसे जो संतापरूप भ्रग्ति उपजै तामें माता पिता कुद्ुम्ब सहित 
ईंधन के भाव को प्राप्त होय हैं। तातें तुम कहो, यह कन्या किसको परणाबें ? गुण में 
कुल में कान्ति में इसके समान होय ताकों देनी । तब रानी कहती भई, हे देव ! हम 
पुश्रीके जनने भर पालनेमें हैं। परणावना तुम्हारे झाश्रय है, जहं| तुम्हारा चित्त प्रसन्न 
हीय तहां देहु । जो उत्तम कुलकी बालिका हैं ते भरतारके भ्रनुसार चालें हैं। जब रानीने 
यह कह्या तब राजा ने मत्रिनितें पूछया। तब किसी ने कोई बताया, किसी ने इम्द्र 
बताया कि वह सब विद्याधरों का पति है ताकी झ्राज्ञा लोपते सब विद्याधर डरें हैं । तब 
राजा मय ने कही मेरी तो रुचि यह है जो यह कन्या रावण को देनी, क्योंकि उसको 
थोड़ ही दिलों में सर्व विद्या सिद्ध भई है तातें यह कोई बडा पुरुष है, जगत को ग्रादचर्य 
का कारण है। तब रॉजा के बचन मारीच प्रादि सब मंत्रियों ने प्रमाण किये । मंत्री 
शजा के साथ काये में प्रवीण हैं। तब भले ग्रह लग्न देख क्र ग्रह टार मारीचको साथ 
लेंम राजा मय कन्याके परणावनेको कन्या रावणपे ले चाले । राबण भीम नामा बनमें 
चंद्रहास खड़्ग साधनेको भाये हुते अर चंद्रहासको सिद्धकर सुमेरु पर्वतके चैत्यालयोंकी 
बन्दनाको गए हुते, सो राजा मय हलकारोंके कहनेसे भीम नामा बनमें झाये, कैसा है बह 
बन ? मानों काली घटा का समूह ही है, जहाँ श्रति सघन भर ऊंचे वृक्ष हैं, बन के मध्य 
एक ऊंचा महल दैरुया मानो भ्रपने शिखरनिकरि स्वगंको स्पर्श है। रावणने जो स्वयंप्रभ 
नामा नया नगर बसाया है ताके समीप ही यह महल है, सो राजा मय विमानतें उतरि 
करि महल के समीप डेरा किया भर वादित्रादि सर्व ग्राउम्बर छोडि कंएक निकटवर्ती 
लोकनि सहित मन्दोदरी को लेंय महलपर चढ़ । सातवें खण गये तहां रावणकी बहिन 
चन्द्रगल्षा बैठी हुती, कैसी है चन्द्रनखा ? मानो साक्षात्‌ बनदेवी ही है। या बन्द्रनखाते 
राजा मयको प्र ताकी पुत्री मंदोदरी को देखकर बहुत भादर किया सो बढ़े कुलके 
बालकनिके यह लक्षण हो हैं। बहुरि विनयसंयुक्त इनके निकट बैठो । तब राजा सव चद्धनश्वा 
को पूछते भये, है पुत्री! तू कोन है? कौन कारण या बन में श्रकेली बसे है?तब चन्द्रनजा बहुत 
बोसी-मेरा बड़ा भाई रावण सो बेला करि चेंद्रहयास खड़्य को सिद्धकरि श्रव मोहि 
खड्ग की रक्षा सोंपि सुमेश्पधतके चैत्यालयनिकी बन्दनाको गए हैं। मैं भगवाल' शआीचस्दप्रभु के 


अंध्दम पर रा 
चैत्यालयवियें तिथ्टू हूं, तुम बढ़ हितू संबन्धी सो जो रावणस्‌' मिलये धायेहो तो अर 
यहाँ विराजी। या भांति इनके बात होय है भर रावण भाकाशके भार्ण होग आते ही श्रो 
तैजका समूह नजर भाया । तब चन्द्रनलाने कही कि अपने तेजसे सूये के? तेज़को इृस्ता 
थका यह रावण भाया है। तब राजा मय मेघनिकक समूह समान श्वाखसुन्दर अर सिजुरी - 
समान चमकते हुए श्राश्रूषण पहिरे रावणक्‌ु' देखि बहुत आदरतें उठ खड़े रहे भर राकध 
से मिले श्र सिहासन पर विराजे। तब राजा मय के मंत्री मारीक तथा अजमसू्प सर 
वसुनेत्र भ्रर नभस्तडित्‌, उग्र, बक्र, मरुध्वज, मेधावी, सारण, शुक्र ये सब ही रागधको 
देखि बहुत प्रसन्न भए श्रर राजा मयसों कहते भये कि हे देव ! झ्राषकी बुद्धि श्रति शवीण 
है, जो मनुष्यनि में मह्दा पदार्थ था सो तुम्हारे मन में बस्या । या भाँतिं राजा सयते कहु+ 
कर ये मंत्री रावणसों कहते भए-हे रावण ! हे महाभाग्य ! श्राषका अदभुत रूप धर महा 
पराक्रम है अर तुम भ्रति विनयवान श्रतिशयके धारी भ्रनुपम वस्तु हो | यह राजाभय 
दैत्योंका प्रधिपति दक्षिण श्रेणीमें भ्रसुरसंगीत वामा नगर का राजा है, पृथ्वी विषे प्रसिद्ध 
है । है कुमार ! तुम्हारे गुणनिविषें अनुरागी हुप्रा झाया है। 
तब रावण ने इनका बहुत शिष्टाचार किया अ्र पाहुणगति करी अर बहुत चि७घ्ड 
वचन कहे सो यह बड़े पुरुषनिके घर की रीति ही है कि जो श्रपने द्वार झावे तिमका 
झ्रादर करे ही करें। तब रावण मय के मंत्रीनिसाँ कहाकि ये देत्यनाथ बड़े हैं. मोहि 
झपना जात धझनुग्रह किया । तब राजामय ने कहा कि है कुमार ! तुमको यही योग्य है, 
जे तुम सारिखे साधु पुरुष हैं तिनके सज्जनता ही मुख्य है। बहुरि रावण श्रीजिनेश्वरदेव 
की पूजा करने को जिनमंदिरवि्ें गए। राजा मय को अर याके मंत्रीनिहकु' लेंग्रये॥ 
रावण ने बहुत भाव से पूजा करी, भगवान के भागें स्तोन्न पढ़े, बारम्ब्रार हाथि जोड़े 
नमस्कार कियें, रोमांच होय भागे, श्रष्टांग दंडबत कर जिनमंदिरतें बाहिर भाए। केसे 
हैं रावण ? अधिक है उदय जिनका भर महासुन्दर है चेष्टा जिनकी, चूड़ामणि कि 
शोभे है शिर जिनका, चेत्यालयते बाहिर श्राय राजामय सहित भाप सिहासन पर विराजे॥ 
राजासे वैताड पर्वतके विद्याघरोंकी बात पूछी भर मंदोदरी की ओर दृष्टि गई तो देखकर 
मन मोहित भया । कंसी है मंदोदरी ? सौभाग्यरूप रलततिकी भ्रूमिका, सुन्दर हैं रख 
जाके, कमल समान हैं चरण जाके, स्निग्ध हैं तनु जाका प्रर केलाके थभसमान मनोहर 
है जंचा जाकी, लावण्यतारूप जलका प्रभाव ही है, महालज्जा के योगत नीची है दृष्टि 
जाकीं, सुवर्ण के कुम्मसमान हैं. स्तन जाके, पुष्पों से श्रधिक है सुगंधता भर सुकुमारत ' 
जाकी भ्वर कोमल हैं दोऊ भुजलता जाकी श्र शंखके समान है ग्रीवा (गरदन) बाकी, 
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पूलिमा के चन्द्रमा समान है मुख जाका. शुकहूतें भ्रधिक सुन्दर है नासिका जाकी, मतों 
दोझे वेज्रनिकी कॉतिरूपी मदीका यह सेतुबन्ध ही है। मूगा भर पललव से झ्धिक लाल 
हैं भ्रचर (ह्रोठ) जाके भर महाज्योतिको धरे अति मनोहर हैं कपोल जाके भर बीणा का 
मांदं, अमर का गुजार धर उन्मत्त कोयल्क शब्दसे भी श्रति सुन्दर हैं शब्द जाके भ्रर 
कॉमेंकी दती समान सनन्‍्दर है दृष्टि जाकी, नीलकमल धर रक्त कमल भर कुमुद भी 
जीते ऐसी हंयामता ग्रारततता शुक्लताकों धरै, मानों दसों दिशा में तीन रज्भ के 
कमलीके समर ही विस्तार राखे हैं भर भ्रष्टमीके चन्द्रमा समान मनोहर है ललाट जाका 
झंर समभ्वे वॉक काले सगन्‍्ध सघन सचिक्कण हैं केश जाके, कमल समान है हाथ भ्रर 
पाँव जाके चर हंसनी तथा हस्तिनी की चालकृ' जीते ऐसी है चाल जाकी अर सिंहहतें 
गति क्षीण है कटि जाकी. मानों साक्षात्‌ लक्ष्मी ही कमल के निवासी को तजकर रावणके 
निकट ईर्षा को घरती हुई भाई है। क्‍योंकि मेरे होते संते रावण के शरीरको विद्या क्‍यों 
स्पर्टों, ऐसे अद्भुत रूपको धरणहारी मंदोदरी रावण के मन अर नयननिक्‌ हरती भई। 
सकल रूपवती स्त्रीसिकरे रूप लावण्य एकत्रकरि इसका शरीर शुभ कर्मनिके उदयकरि 
बना है, श्लंग प्रंगमें ग्रदभुत आ्राश्रूषण पहरें महा मनोज्ञ मंदोदरीकों श्रवलोकनकरि रावणका 
हृदम काम बाणकरि बींध्या गया, महा मधुरताकरि युक्त जो वह ताविषें रावण की 
दृष्टि गयी संत्री नीठ नीठ पाछी झाई परन्तु मत्त मधुकरकों नाई' घुमने लग गई। रावण 
चिशऩें (बितवे है कि यह उत्तम नारी कौन है ? श्री, ही, धृति, कीति, बुद्धि, लक्ष्मी, 
समहंबती हनमें से यह कौन है ? परणी है वा कुमारी ? समस्त श्रेष्ठ स्त्रियों की यह शिरो- 
भाग्प्र:है, यह भन इन्द्रियनिकों हरणहारी, जो में परणू' तो मेरा नवयौवन सफल है, नाहीं 
तो हुण कत वथा है। ऐसा चितवन रावणने किया । तब राजा मय मन्‍्दोदरों के पिता 
बढ़े/प्रवीण याकरा भ्रभिप्राय जानि मन्दोदरीकों निकट बुलाय रावणसों कही-“याके तुम्हीं 
पति हो ।” यह वचन सुन रावण श्ति प्रसन्न भया मानों अमृतकरि सींच्या है गात जाका, 
हुएंक झंकुर समान रोमांच होय आए। सर्वे वस्तुनिकी इनके सामग्रो हुती हो, ताही दिन 
गथ्दोदरी का विवाह भया। रावण मन्दोदरी को परणकरि अति प्रसन्न होय स्वयंप्रभ 
नझर में गएं, राजा मय भी पुत्रीको परणाय निर्श्चित भए । पुत्रीक विछोहतें शोकसाहत 
अ्पत्ते देशको गए। रावणने हजारों राणी परणीं, उन सबकी शिरोमणि मन्दोदरी होती 
भई.+ मन्दोररी भर्त्ता रके गुणों में हद गया है मन जाका, पति की भति श्राज्ञा कारिणी 
होती भई, रावण तासहित जैसे इन्द्र इन्द्राणी सहित रमे तैसे सुमेरुके नंदनवनादि रमणीक 
स्पानिमें रमते भये। कंसी है मंदोदरी ? सर्वे चेष्टा मनोज्ञ हैं जाकी, भ्रवेक विद्या जो 
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रावण ने सिद्ध करी हैं तिनकी प्ननेक चेष्टा रावण दिखावते सएं। एक रावण अनेक 
रूप धर भरनेक स्त्रियों के महलों में कौतूहल करे, कभी सूर्यकी नाई ते, कभी चंद्रमा की 
ताई चाँदनी विस्तार, प्रमृत बरसावे, कभी अग्निकी याई ज्वाला विस्तारे, कभी मेष 
की ताई' जलधारा बरसाबे, कभी पवन कौ नाई पहाड़ों को चलावे, कभी इन्द्रकीसी 
लीला करे, कभी वह समुद्र कीसी तरंग धरे, कभी वह पर्वत समान अचल दशा प्रहै । 
कभी साते हाथी समान चेष्टा करे, कभी पवनतें भ्रधिक वेगवाला अद्व बन जाय । क्षण 
में तजीक, क्षण में परदृश्य, क्षण में सूक्ष्म, क्षणमें स्थूल, क्षण में भयावक क्षण में मनोहर, 
या भांति रमता भया। ह 

एक दिवस रावण मेघ पर्वेत पर गया तहाँ एक वापिका देखी । निर्मेल है जल 
जाका, झनेक जाति के कमलनि से रमणीक है प्र क्रॉंच हंस चकवा सारस इत्यादि भनेक 
पक्षीनिके शब्द होय रहे हैं श्रर मनोहर हैं तट जाके, सुन्दर सिवाणोंकरि शोभित हैं, 
जिसके समीप अ्रजु न आ्रादि जातिके बड़ बढ़ वक्षों की छाया होय रही है, जहां चंचल 
मीन की कलोलनिकरि जलके छींटे उछल रहे हैं। तहां रावणने अति सुन्दर छे हजार 
राजकन्या क्रीड़ा करती देखीं। क॑एक तो जलकेलिमें छींटे उछाले हैं, केएक कमलनिक्रें 
बन में घुसी हुई कमलवदनी कमलनिकी शोभाको जीते हैं। भ्रमर कमलोंकी शोभाको 
छोड़कर इनके मुखपर गुजार करे हैं, केएंक मृदंग बजावे हैं, क॑ंएक वीण बजावी हैं, ये 
समस्त कन्या रावण को देखकरि जलकीड़ाकों तज खडी होय रहीं, रावण भी उनके बीच 
जाय जल क्रीड़ा करने लगे, तब वे भी जल क्रीडा करने लग गई । वे सर्व रावणका रूप 
देख कामबाण करि बींधीं गई । सबकी दृष्टि यासौं ऐसी लगी जो श्रन्यत्र न जाय । 
याके अर उनके रागभाव भया। प्रथम मिलाप की लज्जा भर सदनका प्रगट होना सो 
तिनका मन हिंडोले में भूलता भया । तिन कन्याश्रों में जो मुख्य हैं उनका नाख सुनो । 
राजा सुरसुन्दर रानी सर्वेश्री की पुत्री पद्मावती, नीलकमल सारिखे हैं नेत्र जाके । बहुरि 
राजा बुध राणी मनोवेगा ताकी कन्या भ्द्योकलता मानो साक्षात्‌ भ्रशोक की लता ही है । 
झर राजा कनक राणी संध्याकी पुत्री विद्युतप्रभा जो भ्रपनी प्रभा कर विजुली की प्रभा 
को लज्जावंत करे है, सुन्दर है दर्शत जाका, बडे कुलनि की बेटी; सब ही भ्रनेक कलाकर 
प्रवीण-उनमें ये मुल्य हैं मानो तीन लोककी सुन्दरता ही मूति धरकर विश्वुति सहित झाई 
हैं। सो रावण ये छे: हजार कन्या गंघयें विवाहकर परणी । ते भी रावणसहित वाना 
प्रकार की क्रीडा करती भई । 

तब इनकी लार जे खोजे वा सहेली हुतीं ते इनके माता पितानि से सकल वृतांत 
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जाकर कहती भइ'। तव उन राजाओं ने रावण के मारिवे को कर सामन्‍्त भेजे, ते 
अर कुटी चढ़ाए होठ डसते आए, नाना प्रकार के हस्त्रोंकी वर्षा करते भए। ते सकल 
भकेले रावण ने क्षणमात्र में जीत लिये । तब भागकर काँपते हुये राजा सुरसुन्दर पै गए, 
जायकर हथियार डार दिये भ्रर बीनती करते भए है नाथ ! हमारी भ्राजीविकाकों दूर 
क्रो भ्रथवा घर लूट लेवो भ्रथवा हाथ पांव छेदो तथा प्राण हरो, हम रत्नश्रवा का पुत्र 
जो रावण तासू' लड़वे को समर्थ नाहीं। ते समस्त छे हजार राजकन्या उसने परणीं धर 
उनके भध्य क्रीड़ा करे है। इन्द्र सारिखा सुन्दर चंद्रमा समान कातिधारी, जाकी क्र 
दृष्टि दैव भी न सहार सकें, ताके सामने हम रंक कौन ? हमने घनें ही शूरवीर देखे, 
रथनूप्र का धनी राजा इन्द्र श्रादि याकी तुल्य कौऊ नाहीं। यह परम सुन्दर महा 
शुरवीर हैं । ऐसे वचन सून राजा सुरसुन्दर महा क्रोधायमान होय राजा बुध अर कनक 
सहित बडी सेना लेय निकसे, भौर भी अनेक राजा इनके संग भए, सो प्राकाशमें 
शस्त्रनिकी कातिसे उद्योत करते आए । इन सब राजाझों को देखकरि ये समस्त कन्या 
भयकर व्याकुल भई' ग्रर हाथ जोड़ रावणसों कहती भई' कि हे नाथ ! हमारे कारण 
तुम ब्रत्यन्त संकट को प्राप्त भए, हम पृण्यहीन हैं, भ्रब झ्राप उठकर कहीं शरण लेवो; 

क्योंकि ये प्राण दलेभ हैं तिनकी रक्षा करो । यह निकट ही श्रीभगवान का मंदिर है 
तहाँ छिप रहो, यह ऋर बेरी तुमको व देख भाप ही उठ जावेंगे । ऐसे दीन बचन स्त्रीनिके 
सुन कर शत्र,निका कटक निकट भ्राया देख रावण ने लाल नेत्र किये भर इनिसों कहते 
भए, 'तुम मेरा पराक्रम नाहीं जानो हो, काक प्रनेक भेले भए तो कहा, क्‍या गरुड को 
जीतेंगे ? एक सिहका बालक अनेक मदोन्मत्त हाथियोंके मदकू दूर करे है।' ऐसे रावण 
के बचन सुन स्त्री हषित भई अर बीनती करी “हे प्रभो ! हमारे पिता भ्रर भाई श्र 

कुटु बतिकी रक्षा करह ।” तब रावण कहते भए- हे प्यारी हो ! ऐसे ही होयगा, तुम भय 
भत करो, घधीरता गहो । यह बात परस्पर होय है। इतने में राजाश्रों के कटक आए, तब 
रावण विद्या के रचे विमानमें बैठ क्रोधकरि उनके सन्मुख भया। ते सकल राजा भ्रर 
उसके योधाओं के समूह जेंसें पर्वतपर मोटी घारा मेघकी बरसे तंसे वाणोंकी वर्षा करते 

भष्‌ । वह रावण विद्याओंके सागर ताने शिलानिपरि सर्व शस्त्र निवारे अर कंएकनिको 

दिलानकरि ही भय को प्राप्त किएं। बहुरि मनमें विचारा कि इन रंकोंके मारवेकरि 
कहा, इनमें जो मुख्य राजा हैं तिनही को पकड़ लेवो। तब इन राजानिकों तामस 

दस्त्रोंस मूछितकर नागपाससे बांध लिया। तब इन छे हजार स्त्रियोंने वीनती कर छुडाये, 

तब रावण तित राजाविकी बहुत सुश्रूषा करी भर कहा कि तुम हमारे परम हितु संबंधी 
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हो। तब वे रावण का शुरत्वगुण देख, महा विनयवान रूपवान देख बहुत प्रसन्न भएं। 
अपनी-अपनी पृत्रीसिका विधिपूर्वक पाणिग्रहूण कराया । तीन दिनतक महाउत्सव प्रवर्त्या । 
ते राजा रावणकी आज्ञा लेंय अपने अपने स्थानकों गएं। रावण मंदोदरी के गुणोंकर 
मोहित है चित्त जाका सो स्वयंप्रभ नगरमें भ्राए तब याको स्त्रीनसहित आया छुन 
कुभकरण विभीषण भी सन्मुख गए, रावण बहुत उत्साहसे स्वयंप्रभनगरमें भाए भर 
सुरराजवत्‌ रमते भए। 

झ्रथानंतर कु भपुर का राजा मंदोदर ताके राणी स्वरूपा तांकी पुत्री तडिन्माला 
सो कुभकरण जाका प्रथम नाम भानुकर्ण थां, ताने परणी। कैसे हैं कुभकरण ? 
धर्मविषे झ्रासक्त है बुद्धि जिनकी भर महा योधा हैं, अनेक कलागृण में प्रवीण हैं। हे 
श्रेणिक ! भ्रन्यमति लोक जो इनकी कीति शौर भांति कहै हैं कि मांस श्र लोहका 
भक्षण करते हुते, छे महीनाकी निद्रा लेते सो माहीं। इनका आहार बहुत पवित्र 
स्वादरूप सुगंधमय था, प्रथम मुनीनिकों भ्राह्मर देय भर श्रार्यादिककों भ्राह्र देय दुखित 
भुखित जीवनिको आ्राहार देय कुट्ुब सहित योग्य भ्राहर करते हुते । मांसादिककी प्रवत्ति 
नहीं थी प्र निद्रा इनको अ्रधेरात्रि पीछे अल्प थी, सदा काल धमंविधें लवलीन था चित्त 
जिनका । चरमशरीरी जो लोग कहूँ पुरुषनिको भूठा कलंक लगावे हैं ते महापापका बंध 
करे हैं, ऐसा करना योग्य नाहीं। 

श्रथानंतर दक्षिण श्रेणोमें ज्योतिश्रम नामा नगर तहां राजा विशुद्धकमल राजा 
मय का बड़ा मित्र ताके रानी नंदनमाला पुत्री राजीवसरसी सो विभीषण ने परणी, भ्रति 
सुन्दर उस रानी सहित विभीषण अ्रति कोतृहल करते भए, अनेक चेष्टा करते जिनको 
रतिकेलि करते तृप्ति नाहीं । कैसे हैं विभीषण ? देवनिके समान परम सुन्दर है भाकार 
जिनका भ्रर कैसी है रानी ? लक्ष्मीसे भी श्रधिक सुन्दर है। लक्ष्मी तो पद्म कहिए कमल 
ताकी निवासिनी है श्र यह रानी प्मरागमणिके सहलकी निवासिती हैं। 

प्रथानंतर रावण की राणी मंदोदरी गर्बवती भई सो याकों माता पिता के घर ले 
गए तहां इ द्रजीत का जन्म भया। इ द्रजीतका नाम समस्त पृथ्वीविषें प्रसिद्ध हुआ । अपने 
नानाके घर वृद्धिकों प्राप्त भया, सिहके बालककी नाई साहसरूप उन्मत्त क्रीड़ा करता 
भया। रावणने पुत्रसहित मंदोदरी अपने निकट बुलाई, सो भ्राशा प्रमाण आाई। 
मंदोदरी के माता पिताकों इनके विद्योहका अति दुःख भया। रावण पृत्र का मुख देखकरि 
परम भानंद को प्राप्त भया, सुपुत्र समान और प्रीति का स्थान नाहीं, फिर मंदोदरी 
की यर्भ रहा, तब माता पिता के भर फेरि ले गए सहाँ मेभनाथ का जन्म भंबा। फिंद 
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भरतार के पास आई, भोगके सागरमें मग्त भई, मंदोदरी ने अपने गुणों से पति का चित्त 
वश किया। भ्रव ये दोनों बालक इ द्रजीत भर मेघनाथ सज्जनों को श्रानंद के करणहारे 
सु दर चारित्र के धारक तरुण अ्रवस्था कों श्राप्त भए, विस्तीर्ण हैं नेत्र जिवके, सो वृषभ 
समान पथ्वी का भार चलावनहारे हैं । 
झथानंतर वेश्रवण जिन-जिन पुरों में राज करे, उन हजारों पुरोंमें कुम्भकरण 
धावे करते भये । जहां इन्द्र का वैश्ववण का माल होय सो छीनकर अपने स्वयंप्रभ वगरी 
में थे भावें। वेश्रवण इन्द्र के जोरकरि भ्रति गवित है। सो वेश्रवण का दूत द्वारपालसों 
मिल सभा में आया प्र सुमालीसों कहता भया। हे महाराज ! वेश्रवण नरेन्द्र ने जो 
कह्या है सो तुम चित्त देय सुनो । वैश्रवण ने यह कहा है कि तुम पंडित हो, कुलीन हो, 
लोकरीति के ज्ञायक हो, बड़ हो, श्रकार्यतें भयभीत हो, भौरों को भले मार्गके उपदेशक 
हो, ऐसे जो तुम सो तुम्हारे आगे ये बालक चपलता करें, तो क्या तुम श्रपने पोतानिको 
मने न करो । तिय॑च अर मनुष्यमें यही भेद है कि मनुष्य तो योग्य श्रयोग्य को जाने है 
प्रर तियंच न जाने है, यही विवेककी रीति है; करने योग्य काये करिए, न करते योग्य 
कार्य न करिए । जो दृढ़ चित्त हैं वे पूर्व वृतांत को नाहीं थ्रूलै हैं प्र बिजुली समान 
क्षणभंगुर बिश्वूति के होते संते भी गवंकों नाही धर हैं। झागें क्‍या राजा माली के 
मरवेकरि तुम्हारे कुल की कुशल भई है ? श्रव यह क्या स्यानपन है जो कुल के मूलनाश 
का उपाय करते हो । ऐसा जगत में कौऊ नाहीं जो पश्रपने कुल के मूलनाशकों भादरे। 
तुम कहां इन्द्रका प्रताप श्रृल यए जो ऐसे भ्रनुचित काम करों हो। कैसे हैं इन्द्र ? 
विध्वंस किये हैं समस्त बरी जाने, समुद्र समान श्रथाह है बल जाका, सो तुम मींडक के 
समान सर्प के मुखमें क्रीड़ा करो हो। कसा है सर्प का मुख ? दाढरूपी कंटकनिकरि भरया 
है भर विषरूपी श्रग्निके कण जामेंतें निकसे हैं, ये तुम्हारें पोते चोर हैं, अपने पोते 
पड़ोतोंको जो तुम शिक्षा देनेको समर्थ वाहीं हो तो मुझे स्ोंपो, मैं इनको तुरन्त सीधे 
करू अर ऐसा न करोगे तो समस्त पुत्र पोत्वादि कुठुम्ब सहित बेडियोंसे बंधे मलिन स्थाव 
में रुके देखोगे, तामें भ्रनेक भाँतिकी पीड़ा इनको होगी। पाताल लंकातें नीठि २ 
(मुश्किलतें) बाहिर निकसे हो, भ्रब फिर तहां ही प्रवेश किया चाहो हो ? या प्रकार 
दूत के कठोर वचनरूपी पवनकरि स्पर्श्या है मत रूपी जल जिसका ऐसा रावणरूपी 
समुद्र भति क्षोभकों प्राप्त भया । क्रोषकरि शरीरमें पसेव झाय यया प्र झांसों की 
भारकततासों समस्त ध्राकाश लाल होय गया भर ऋ्रोधरूपी स्वर के उच्चारणतें सर्व 
, दिशा बधिर करता हुप्ला पर हाभियों का सद तिवारता हुता याज कर ऐसा दोल्या 
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गन लक कप 
“क्ौन है वैश्रवण भ्रर कौन है इन्द्र ? जो हमारे गोत्रकी परिपाटी कर चलो झ्ाई जो 
लंका ताको दाब रहे हैं। जैसें काग अपने मन में सिथाना होय रहै अ्ऋर स्थाल आपको 
प्रष्टापद मानें तेसे वह रंक आपको इन्द्र मान रह्मा है सो वह निलेज्ज है, भ्रधम पुरुष है, 
भ्रपते सेवकनिपै इन्द्र कहाया तो क्या इन्द्र होय गया ? हे कुदूत ! हमारे निकट तू ऐसे 
कठोर वचन कहता हम्रा भी कुछ भय नाहीं करे है ?” ऐसा कहकर म्यानते खड॒ग काढ्या 
धो आकाश खड्ग के तेज करि ऐसा व्याप्त होगया जैसे नीलकमलों के वनकरिं महा 
सरोवर व्याप्त होय । 

तब विभीषणने बहुत विनयकरि रावणसों विनती करी भ्रर दूत को मारते न दिया 
अर यह कहा, महाराज ! यह पराया चाकर है, इसका भ्रपराध क्या ? जो वह कहावे सो 
यह कहै ! यामें पुरुषार्थ नाहीं। अ्रपनी देह भाजीविकानिमित्त पालनेको बेची है, यह सूश्रा 
समान है। ज्यों दूसरा बुलावै त्यों बोले । यह दूत लोग हैं, इनके हृदयमें इनका स्वामी 
पिशाचरूप प्रवेश कर रह्मा है। उसके अनुसार वचन प्रवर्त हैं। जंसे वाजित्री जा भाँति 
वांदिन्र को बजावबे ताही भांति वह बाज तैसें इनका देह पराधीन है, स्वतन्त्र नाही, तातें 
है कृपानिधे ! प्रसन्‍्त होवो श्रर दुःखी जीवों पर दया ही करो । हे निष्केपट, महाधीर ! 
रंकनिके मारवेतें लोक में बड़ी अपकीति होय है । यह खड्ग तुम्हारा शत्रु लोगोंके शिरपर 
पड़ेगा, दीवनिके वध करवेयोग्य नाहीं । जैसे गरुड गेड़ुग्रों को न मारे तैसें आप अनाथनि 
को न मारो । या भांति विभीषण ने उत्तम वचन रूपी जलकरि रावण की क्रोधारिति 
बुकाई । कंसे हैं विभीषण ? महासत्पुरुष हैं, न्याय के वेत्ता हैं। रावण के पायनि पड़ि दूत 
को बताया श्रर सभा के लोगों ने दूत को बाहिर निकाला । धिक्कार है सेवक का जन्म 
जो पराधीन दु:ख सहै है । 

दूत ने जायकरि सर्व समाचार वेश्ववणसों कहे । रावणके मुखकी श्रत्यंत कठोर- 
वाणीरूपी ईधनसों वेश्रवणक्रे क्रोध रूपी ग्रग्नि उठी सो चित्तविषें न समावे, वह मानों 
सर्वे सेवकों के चित्तको बांट दीनी । भावाथें-सर्वेक्रोत्ररूप भए, रण संग्राम के बाजे बजाए, 
वैश्रवण सर्वे सेना लेय युद्धकफे भ्रथि बाहिर निकसे | या वैश्रवणके वंशके विद्य।धर यक्ष 
कहावें सो समस्त यक्षों को साथ लेय रक्षसनि पर चाले। अति भलभलाट करते खडग 
सेल चक्र वाणादि अनेक आयुधों को धरें हैं, अंजनगिरि समान माते हाथी निके मद भरे हैं 
मानों नीभरने ही हैं तथा बड़े रथ अनेक रत्नोंकरि जड़े संध्याके बादलके रंग समान 
मनोहर महा तेजवंतत अपने बेगकरि पवनको जीत हैं तैसे हो तुरंय भर ध्यादेनिके समूह 
समुद्गसमान गाजते युद्धके श्रधि चाले, देवोके विमान समान सुन्दर विमानोंपर चढ़े विद्याधर 
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राजा वैश्ववण के लार चाले अर रावण इनके पहिले ही कु मकरणादि भाईनि सहित बाहर 
निकसे । युद्धकी भ्रभिलाषा रखती हुई दोनों सेनाओंका संग्राम गुज नामा पर्वेतके ऊपर 
भया । शस्त्रों के सतापसे भ्रग्नि दिखाई देने लगी । खडगनिके घातसे, घोड़ानिके हींसनेसे, 
प्यादानिके नादसे, हाथीनिके गरजनेतें, रथनिके परस्पर शब्दोंसे, वादित्रों के बाजनेसे तथा 
बाणोंके उपम्रशब्दोंसे इत्यादि भ्रनेक भयानक शब्दों से रणभ्रूमि गाजतो भई, धरती श्राकाश 
शब्दायमान होते भए, वीर रसका राग होता भया, योधाझ्रों के मद चढ़ता भया, यम के 
बदन समान परिधि चक्र तीक्षण है धारा जिनकी अर यमराज की जीभ समान खडग 
रुधिरकी धार वर्षावनहारी अर यमर्क रोम समान सेल, यमका आंगुली समान शर 
(बाण) अर यम की भुजा समान परिधि (बुल्हाड़ा) प्रर यम की मुष्टि समान मुद्गर 
इत्यादि भ्रनेक शस्त्रकरि परस्पर महायुद्ध प्रवर्त्या, कायरों को त्रास अर योधाश्रोंको हर्ष 
उपज्या । सामंत सिरके बदल यजरूप फनकों लेवे हैं। अ्रनेक राक्षस अर कपि जाति के 
विद्याधर भ्रर यक्ष जातिके विद्याधर परस्पर युद्ध कर परलोककों प्राप्त भए । कुछ इक 
यक्षोंके आगे राक्षस पीछे हटे तब रावण अपनी सेना को दबी देख श्राप रणसंग्राम को 
उद्यमी भए | कंसे हैं रावण ? महामनोज्ञ सफेद छत्न॒ सिर पर फिरे हैं जाके, कालमेघ- 
समान चंद्रमंडल कांतिका जीतनहारा रावण धनुष बाण धारे, इन्द्र धनुष समान भ्रनेक 
रंग का बखतर पहिरें, शिरपर मुकुट धरे, नाना प्रकारके रत्नोंके आश्रुषण संयुक्त अपनी 
दीप्ति करि झाकाश में उद्योत करता झ्राया । रावण को देखकर यक्ष जातिके विद्याधर 
क्षणमात्र विलखे, तेज दूर हो गया, रणकी अभिलाषा छोड़ पराडइः मुख भए, त्रासकरि 
झ्राकुलित भया है चित्त जिनका, भ्रमरकी नाई भ्रमते भए। तब यक्षोके भ्रधिपति बड़े-बड़े 
योधा इकट्ट होयकर रावण के सन्मुख आए । रावण सबके छेंदने को प्रवर्त्या, जैसे सिंह 
उछलकर माते हाथीनिके कु भस्थल विदारे तैसें रावण कोपरूपो वचनके प्रेरे अग्नि स्वरूप 
होयकर शत्रु सेनारूपी वनको दाह उपजावते भए । सो पुरुष नाहीं, सो रथ नाहीं, सो 
अश्व नाहीं, सो विमान नाहीं जो रावण के बाणों से न बींध्या गया । तब रावणको रणमें 
देख वेश्रवण भाईपने का स्नेह जनावता भया श्र श्रपने मन में पछताया, जैसे बाहुबलि 
भरतसों लड़ाई करि पछताए हुते, तैसें बेश्रवण रावण सों विरोध करि पछताया । हाय ! 
मैं मूखे ऐव्वये से गवित होयकर भाई के विध्वंस करने में प्रवर्त्या। यह विचार करि 
वेश्रवण रावणसों कहता भया “हे दशानन ! यह राजलक्ष्मो क्षणभंगुर है, याके निमित्त तू 
कहा पाप करे। मैं तेरी बड़ी मौसी का पुत्र हूँ तातें भाइयों से भ्रयोग्य व्यवहार करता 
योग्य नाहीं । भर यह जीव प्राणियों की हिंसा करके महा भयानक मरककों प्राप्त होय है, 
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नरक भहा दुखसों भरधा है। कैसे हैं जगत के जीव, विषयोंकी भमिलाषा में फंसे हैं, 
भ्रांखों की पलक सात्र क्षणमात्र जीवना कया तू न जाने है। भोगों के कारण पापकर्म काहे 
कौ करे है ?” तब रावण ने कह्या “हे वैश्ववण ! यह धर्म अवण का समय नाहीं । जो 
भाते हाथियों पर चढ़ें अर खड़्ग हाथमें घरे, सो शत्रुओंको मारे तथा श्राप मरे । बहुत 
कहनेसे क्या ? तू तलवार के मार्गविषें तिथ्ट अथवा मेरे पांवपरि पड़। यदि तू धनणाल है 
तो हमारा भंडारी हो, श्रपता कर्म करते पुरुष लज्जा न करे ।”तब बेश्रवण बोले-है 
रावण ! तेरी श्रायु भ्रल्प है तातें ऐसे ऋ्रवचन कहै । शक्ति प्रमाण हमारे ऊपर शस्त्रका 
प्रहार कर ।” तब रावण ने कहदी-तुम बड़े हो, प्रथम वार तुम करो । तब रावण ऊपर 
वैश्वण बाण चलाए जैसे पहाड़ के ऊपर सूर्य किरण डारे। सो वैश्रवण के बाण रावणने 
झपने बाणनिकरि काट डारे भर अपने बाणनिकरि शर मण्डपकरि डारा । बहुरि वेश्रवण 
प्रध॑चंद्र बाणकरिं रावणका धनुष छेद्या प्रर रथतें रहित किया । तब रावणने मेघनाद 
नामा रथपर चढ़कर वैश्रवणसू युद्ध किया, उल्कापात समान वज्दंडों से वेश्रवण का 
बखतर चूर डारथा भर वैश्रवणके सुकोमल हृदयविष भिण्डमाल मारी, सो मूर्छा को 
प्राप्त भया | तब ताकी सेनाविषे श्रत्यन्त शोक भया श्रर राक्षसों के कटकविषे बहुत हर्ष 
भया। भ्रर वैश्रवण के लोक वेश्रवणकु' रणखेततें उठायकर यक्षपुर ले गये श्रर रावण 
शत्रुओं को जीतकर रण से निवृत्ते। सुभटनिक शक्षत्रुनिक जीतवे हो का प्रयोजन है, 
धनादिक का प्रयोजन नाहीं । 

अभथानंतर वैश्रवण का वंद्यों ने यतन किया सो अच्छा हुआ तब अपने चित्त में 
विचार है कि जैसे पुष्प रहित वृक्ष तथा सीग टूटा बेल श्र कमल बिना सरोवर न सोहै, 
तैसें मैं शूरवीरता बिना न सोहू । जे सामंत हैं भ्रर क्षत्रीवृत्तिका विरद धारे हैं तिनका 
जीतव्य सुभट ताही करि शोभे है भ्रर तिनकु संसारविषें पराक्रमहीतें सुख है सो मेरे श्रब 
नाहीं रहा, तातें भ्रव संसारका त्यागकर मुक्तिका यत्न करू' । यह संसार प्रसार है. क्षण 
भंगुर है, याहीतें सत्युरुष विषयसुखकों नाहीं चाहै हैं । यह श्रन्तराय सहित है भर भ्रल्प है, 
दुःखी है, ये प्राणी पृर्वभव विषें जो श्रपराध करे हैं ताका फल इस भवविषें पराभव होय 
है, सुख दुःख का मूलकारण कर्म ही है भर प्राणी निमित्तमात्र है तातें ज्ञानी तिनसे कोप 
न करे । कंसा है ज्ञानी, संसार के स्वरूप को मली भांति जाने है। यह केकसी का पुत्र 
रावण मेरे कल्याण का निमित्त हुझा है, जाने मोकू' गृहवासरूप महा फांसीस छुड़ाया 
अर कुम्भकरण मेरा परम बांधव, जाने यह संग्राम का कारण मेरे ज्ञानका नि्मित्त 
बनाया; ऐसा विचार कर वेश्ववण ने दिगम्बर दीक्षा श्रादरी । परमतपकु' आराधकरि 
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परमधाम पचारे, संपार-भ्रमणसे रहित भए | * 
ग्रथानंतर रावण झपने कुल का अपमानरूप मेंल धोकर सुख अ्रवस्था को प्राप्त 
भया, समस्त भाइयों ते उसको राक्षसोंका शिखर जाना । वेश्रवणकी असवारीका पृष्पक- 
नामा विमान महा मनोंग्य है, रत्नोंकी ज्योतिक अ्रकुर छूट रहे हैं, भरोखे ही हैं नेत्र जाके, 
निर्मल कांतिके घारणहारे महा मुक्ताफल की भालरों से मानों अपने स्वामी बम ह वियोग से 
अश्रपात ही डारे है श्र पह्मरागमणीनिकी प्रभातें आरक्तताको धारे है मानों यह वेश्रवण 
का हृदय ही रावणके किये घावसे लाल होय रहा है श्रर इन्द्रतील मणीनिकी प्रभा कंसे 
ग्रतिध्याम सुन्दरताकों धरे है मानों स्वामीके शोकसे साँउना होय रहा है, चेत्थालय बन 
बापी सरोवर भ्रनेक मंदिरों से मंडित मानों नगरका श्राकार ही है। रावण के हाथ के 
नाना प्रकार के घाव से मानों घायल हो रहा है, रावण के मदिर समान ऊचा जो वह 
विमान उसको रावण के सेवक रावण के समीप लाए। वह विमान आकाशमंडन है। इस 
विमानको वैरी के भंगका चिन्ह जान रावण ने आदरा अर किसीका कुछ भी न लिया । 
रावण के किसी वस्तु की कमी नाहीं । विद्यामई श्रनेक विमान हैं तथापि पृष्पक विमानमें 
विशेष पनुरागसे चढ़े । रत्नश्ववा तथा केकसी माता अर समस्त प्रधान सेनापति तथा 
भाई बेटों सहित आप पृष्पक विमानमें आरूढ़ भया भर पुरजन नाना प्रकार के वाहनों पर 
आरूढ़ भए, पृष्पक के मध्य महा कमलवन है तहां श्राप मंदोदरी आदि समस्त राजलोकों 
सहित झाय विराजे । कंसे हैं रावण ? गखंड है गति जिनकी, अपनी इच्छासे झ्राठ्चर्ये- 
कारी आभूषण पहरे हैं अर श्रेष्ठ विद्याधघरी चमर ढोरे हैं 87000 चन्दनादि अनेक 
सुगंध अंगपर लगी है, चन्द्रमा की कीति समान उज्ज्वल छत्र फिर हैं मानों शब्रुप्रों के भंग 
से जो यश् विस्तारा है उस यश से शोभायमान है । धनुष जिशूल खड्ग सेल पाश्व इत्यादि 
अनेक हथियार जिनके हाथ में ऐसे जो सेवक तिनकर सयुक्त है। महा भक्तियुक्त हैं अर 
श्रदभुत कमंनिके करणहारे हैं तथा बड़े बड़ विद्याधर राजा सामन्त शशत्रुनिके समूहके क्षय 
करणहारे, अपने गुणनिर्कार स्वामी के मन के मोहनहारे महा विभवकरि शोभित 
तिनकरि दशमुख मडित है, परम उदार सूर्यकासा तेज धारता पूर्वोपाजित पृण्यका 
फल भोगता संता दक्षिण समुद्र की तरफ जहां लंका है ता ओर इन्द्रकीसी विश्वूतिकहि 
युक्त चाल्या । वुम्भकरण भाई हस्तीपुर चढ़े, विभीषण रथपर चढ़े, अपने लोगों सहित 
महाविश्वूतिकरि माडित रावणके पीछे चाल्ये । राजा मय मंदोदरी के पिता दैत्यजाति के 
विद्याघरों के अधिर्पात भाइयों सहित अनेक सामंतनिकरि युक्त तथा मारीच, अंबर, 
विद्युततज, बज्ोदर, वुधबजाक्षक्र, क्रनक, सारन, सुनय, शुक इत्यादि मंत्रियों सहित 
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महाविश्वूतिकर मंडित भनेक विद्याधरों के राजा रावणके संग चाल्ये। केएक सिंहोंके रथ 
चढ़, कएक भ्रष्टापदोंके रथपर चढ़करि बन पर्वत समुद्र की शोभा देखते पृथ्वीपर विहार 
किया अर समस्त दक्षिण दिशा बछ् करी । 
प्रथानंतर एक दिन रावण ने अपने दादा सुमालीसे पूछघा-'हे प्रभो ! हे पूज्य ! 
या पर्बतके मस्तक पर सरोवर नाहीं सो कमलनिका बन कंसे फूल रहा है, यह आश्चयें हैं 
झर कमलों का बन चंचल होय, यह निशचल है। या भांति सुमालीसू पूछथा। कैसा 
है रावण ? विनय करि नम्रीश्षत है शरीर जाका, तब सुमाली 'नमः सिद्धेम्यः ये मंत्र पढ़ 
करि कहते भए-हे पुत्र | यह कमलनिके बन नाहीं, या पर्वत के शिखरविपे पद्मरागमणि- ' 
मयी हरिषेण चक्रवर्ती के कराए चेत्यालय हैं जिनपर निर्मेल ध्वजा फरहरै हैं प्र ताना 
प्रकारके तो रणों से शोभे हैं। केसे हैं हरिषेण ? महा सज्जन पुरुषोत्तम थे जिनके गुण 
कहने में न झावें । हे पुत्र ! तू उतरकर पवित्र मन होकर तमस्कार कर | तब रावण 
बहुत विनय करि जिनमदिरनिक्‌ नप्रस्कार किया अर बहुत श्रादचये को प्राप्त भया भर 
सुमालीसू' हरिपेण चक्रवर्ती की कथा पूछी कि हे देव ! आपने जिसके गुण वर्णन किए 
ताकी कथा कहो, यह बीनती करी । कैसा है रावण ? वैश्रवण का जीतनहारा प्र बड़े « 
निविष है श्रति विनय जाकी । तब सुमाली कहै है--है रावण ! तें भली पूछी । पाप का 
नाश करणहारा हरिषेण का चरित्र सो सुन । कंपिल्यानगरविर्ष राजा सिंहध्वज तिनके 
रानी वप्रा श्रादि महा गुणवती सौभाग्यवती भ्रनेक राणियां थीं परन्तु राणी वप्रा उनमें 
तिलक थी, ताक हरिपेण चक्रवर्ती पुत्र भए। चौसठ शुभ लक्षणनिकरि युक्त, पापकर्मे के 
नाश करनद्वारे सो इनकी माता वप्रा महा धर्मवती सदा ग्रष्टानिकार्क उत्सवविषें रथयात्रा 
किया करें सो याकी सौतन रानी महालक्ष्मी सौभाग्यक मदसे कहती भई कि पहिले हमारा 
ब्रह्मरथ नगरविषें अ्मण करेगा पीछे तिहारा निकसेगा । यह बात सुन रानी वप्रा हृदय 
विष खेदखिन्न भई मानों वज्भपातकरि पीडी गई। उसने ऐसी प्रतिज्ञा करी कि हमरे 
वीतराग का रथ भ्रठाइयों में पहिले निकसे तो हमको श्राहार करना अन्यथा नाहीं, ऐसा 
कहकर सर्वे काज छोड़ दिया, शोककरि मुरकाय गया है मुख कमल जाका भ्रर पअ्श्रपात 
की बूद भ्रांखनिसों डालती भई । माताकों देखकर हरिषेण ने कही-'हे मात ! श्रब तक 
तुमने स्वप्नमात्रमें भी रुदन न किया, भ्रब यह श्रमंगलकार्य क्यों करो हो ?' तब मातामे 
सर्वे वृत्तांत कह्मा । यह सुनकर हरिषेण मत में सोची कि क्या करूं ? एक ओर पिता एक 
झोर माता । मैं संकटमें पड़चा माताक' अश्रुपात सहित देखवे समर्थ नाहीं अर एक भोर 
पिता जिनसू कुछ कहा न जाय तब उदास होय घरतें निकसि वनकू' गए, तहां सरिष्ट 
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कलनिका भक्षण करते श्र सरोव रतिका निर्मेल जल पीवतै निर्भय विहार किया । इसका 
धुन्दर रूप देखकर ता बनके निर्देयी पशु भी शांत हो गये । ऐसे भव्य जीव किसको प्यारे 
न हों । तहां वनवि्षें भी जब माताका रुदन याद आवे तब इनकू ऐसी बाधा उपजे जो 
बनकी रमणीकताका सुख भ्रूल जावे सो हरिषेण चक्रवर्ती वनविषें वनदेवता समान भ्रमण 
करते जिनको मृगी नेन्ननिकरि देखे है सो वनविषें विहार करते शतमन्यु नाम तापसके 
झाश्रम गये। केमा है प्राश्नम ? वनके जीवनिका है प्राश्रय जहाँ । 

अथानन्तर कालकल्प नामा राजा श्रति प्रबल जाका बड़ा तेज भ्रर बड़ी फौजसू 
झानकर चंपा नयरी घेरी सो तहाँ राजा जनमेजय सो जनमेजय भ्रर कालकल्प में युद्ध 
भया । आगे जनमेजयने महलमें सुरंग बना राखी हुती सो ता सार्गे होयकर जनमेजयकी 
माता नागमती अपनी पुत्री मदनावली सहित निकसी भ्रर शतमन्यु तापसके आश्रस में 
भाई । सो नागमती की पुत्री हरिषेण चक्रवर्ती का रूप देखकर काम के बाणनिकरि बींधी 
गई । कंसे हैं काम के बाण ? शरीर में विकलता के करणहारे हैं। तब वाकू' और भांति 
देख नागमती कहती भई-हे पुत्री ! तू विनयवान होयकर सुन कि मुनि ने पहिले ही कहा 
हुता कि यह कन्या चतन्रवर्ती की स्त्रीर॒त्न होयगी सो यह चक्रवर्ती तेरे वर हैं। यह सुनकर 
वह भ्रति आसक्त भई । तब तापसीने हरिषेणकों निकास दिया; क्‍योंकि उसने विचारी 
.कि कदाचित इनके संसर्ग होय तो इस बातसे हमारी अभ्रपकीति होयगी । सो चक्रवर्ती इनके 
आश्रम से और ठौर गये भ्रर तापसो को दीन जान युद्ध न किया । परन्तु चित्त में वह 
कन्या बसी रही सो इनको भोजनविषें अर शयनविष्ें काहू प्रकार स्थिरता नाही । जैसे 
अआआमरी विद्याकरि कोऊ भ्रम तैसें ये पृथ्वी में भ्रमते भए। ग्राम, वगर, बन, उपवन, 
लताओं के मंडप में इनको कहीं भी चेन नाहीं, कमलों के बन दावानल समान दीखें भ्रर 
चंद्रमा की किरण वज्तर को सुई समान दीखे॑ अर केतकी बरछी की भ्रणी समान दीख॑, 
पुष्पों की सुगंध मन को न हरे, चित्त में ऐसा चितवते भए जो मैं यह स्त्रीरत्न वरू तो मैं 
जायकर माताका भी शोक संताप दूर करू । नदियों के तटनिपर श्र बनविषें भर ग्राम- 
बविषें, नगरविषें, पर्वेतपर भगवानके चैत्यालय कराऊ । यह चितबन करते संते अनेक देश 
अमते सिन्धुनंदन नगरके समीप भाएं। कंसे हैं हरिषेण ? महा बलवान प्रति तेजस्वी हैं। 
वहां नगर के बाहिर भ्रनेक स्त्री कीड़ा को आई हुतीं सो एक अंजनगिरी समान हाथी 
मद भरता स्त्रियों के समीप आया । महावत ने हेला मारकर स्त्रियोंस कही “जो यह 
हाथी मेरे वश नाहीं, तुम शीघ्र ही भागो ।” तब वे स्त्रियां हरिषेण के दरणें आई । 
हृरिषेण कैसा है? परम दयालु है, महायोद्धा है। वह स्त्रियों को पीछे करके श्राप हाथी के 
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सन्‍्मुख भए भ्रर मनमें विचारी जो वहां तो वे तापस दीन थे तातें उनसे मैंते युद्ध व किया, 
वे मृग समान थे परन्तु यहाँ यह दुष्ट हस्ती मेरे देखते स्त्री बालादिककों हने अर मैं 
सहाय न करू सो यह क्षत्रीवृत्ति नाहीं, यह हस्ती इन बालादिक दीन जनों को पीडा देने 
को समर्थ है । जैसे बैल सींगोंसे बांबीनकु' खोदे परन्तु पर्वतके खोदनेको समर्थ नाहीं अर 
कोई बाणसे केले के वृक्ष को छेंदे परन्तु शिला को न छेद सक॑ तैसें ही यह हाथी योद्धाओ्रों 
को उड़ायवे समर्थ नाहीं। तब आप महावत को कठोर बचनकरि कही कि हस्ती को यहांसे 
दूर कर । तब महावतने कही कि तू भो बड़ा ढीठ है, हाथीको मनुष्य जाने है। हाथी भाप 
ही मस्त होय रहा है, तेरी मौत झ्ाई है अभ्रथवा दुष्ट ग्रह लग्या है, सो तू यहां से वेगि 
भाग। तब आप हेंसें श्र स्त्रियोंको तो पीछे कर भर आप ऊपरको उछल हाथीके दाँतनि 
पर पग देय कुम्भस्थल पर चढ़े अभ्रर हाथीसे बहुत कीड़ा करी । कंसे हैं हरियेण ? कमल 
सारिखे हैं नेत्र जिनके भ्रर उदार है वक्षस्थल जिनका अर दिग्गजों के कुम्भस्थल समान 
हैं कांपे जिनके अर स्तभ्भ समान हैं जांघ जिनकी । तब ये वृत्तांत सुन सब नगर के लोग 
देखने को आए। राजा महल ऊपर चढचा दैखे था सो आश्चयंको प्राप्त भया। श्रपने 
परिवार के लोक भेज इनकू बुलाया। यह हाथी पर चढ़ नगर में आए । नगर के नर- 
नारी समस्त इनको देख देख मोहित होय रहे, क्षणमात्र सें हाथी कू. निर्मेद किया । यह्‌ 
भ्रपते रूपसे समस्त का मन हरते नगरविषें क्‍भ्राए । राजाकी सौ कन्या परणी, सर्व लोकनि 
विषें हरिषेणकी कथा भई । राजा से अधिकार सम्मान पाय सर्व बातोंसे सुखी है तो भी 
तापसियों के वन में जो स्त्री देखी थी उस बिना एक रात्रि वर्ष समान बीते। मतमें 
चितवते भये जो मुझ बिना वह मृगनयनी उस विषमवन में मृगी समान परम भाकुलता 
को प्राप्त होयगी, तातें मैं ताके निकट शीघ्र ही जाऊ, यह विचारते रात्रीविषें निद्रा न 
आती, जो कदाचित्‌ श्रल्प निद्रा झ्ाई तौ भी स्वप्न विषें उसही को देखा। कसी है वह ? 
कमल सारिखे हैं नेत्र जाके मानों इनके मनही सें बस रही है । 

भथानंतर विद्याधर राजा शत्रधनु ताकी पुत्री जलचंद्रा उसकी सखी वेगवती वह 
हरिषेण को राजिविषें उठायकरि झाकाश विष ले चाली। निद्राके क्षय होने पर भ्रापको 
ग्राकाश में जाता देख कोपकर उससे कहते मए, है पापिनी ! तू हमकों कहां ले जाय है। 
यद्यपि यह विद्याबलकर पूर्ण है तौ भी इनको ऋधरूप मुष्टि बांधे होंठ डसते देखकर डरी 
झर इनसे कहती भई, हे प्रभु ! जैसें कोई मनुष्य जा वृक्ष की शाखा पर वेठा होय ताही 
को काटे तो क्या यह सयानापना है ? तैसें मैं तिहारी हितकारणी श्रर तुम मोहि हतो, 
यह उचित वाहीं, में तुमको उसके पास ले जाऊं हू. जो निरन्तर तुम्हारे मिलाप की 
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प्रभिलाषिनी है। तब यह मन में विचारते भए कि यह मिष्टभाषिणी परपीडाकारिणी 
नाहीं है, इसकी श्राकृति मनोहर दीखे हैं ग्रर श्राज मेरी दाहिनी आंख भी फडके, इसलिये 
यह हमारी प्रियाकों संगमकारिणो है। बहुरि याकू' पूछो-'हे भद्दे ! तू अपने भ्ावनेका 
कारण कह ।' तब वह कहती भई कि सूर्योदय नगर में राजा शक्रधनु ताकी रानी धारा 
अर पुत्री जयचन्द्रा वह गुण रूपके मदसे महा उन्मत्त है, कोई पुरुष उसकी दृष्टिमें न 
आवे, पिता जहाँ परणाया चाहै सो यह धारे नाहीं । मैंने जिस २ राजपुत्रोंके रूप चित्र- 
पटपर लिखे दिखाए उनमें कोई भी ताके चित्तमें न रचे । तब मैंने तिहारे रूपका चित्रपट 
दिखाया तब वह मोहित भई अर मोकू ऐसे कहती भई कि मेरा इस नरसे संभोग न हो 
तो मैं मृत्युक्‌ु प्राप्त होऊ॒गी अर गश्रधम नरसे सबंध न करूंगी । तब मैंने उसको धैर्य 
बंधाय! भर मैं ऐसो प्रतिशा करी-जहाँ तेरी रुचि है मैं उसे न लाऊ तो प्रति में प्रवेश 
करूंगी । भ्रति शोकवत ताको देख मैंने यह प्रतिज्ञा करी । ताके गुणकरि मेरा चित्त हरभा 
गया है सो पुण्य के प्रभाव से श्राप मिले, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण भई, ऐसा कह सूर्योदयनगर में 
ले गई। राजा शत्रधनु से व्योरा कहा सो राजा ने अपनी पुत्री का इनसे पाणिग्रहण 
कराया भर वेगवती का बहुत यश माना । इनका विवाह देख परिजन अर पुरजन ह्षित 
भए। कंसे हैं ये वर कन्या ? अ्रदृभुतरूप के निधान हैं। इनके विवाह की वार्ता सुन 
कन्याके मामाके पुत्र गंगाधर महीघर क्रोधायमान भए जो या कन्याने हमको तजकर भ्रूमि- 
गोचरी वरधा । यह विचारकर युद्धको उद्यमो भए । तब राजा शकरघनु हरिषेणस्‌ कहता 
भया कि मैं युद्ध में जाऊ हु आप नगरविपें तिष्ठो, दुराचारी विद्याधर युद्ध करने को 
पाए हैं। तब हरिपेण ससुरसे कहते भए कि जो पराए कारयेको उद्यमी होय सो अपने 
कार्यको कैसे उद्यम न करे ? ताते हे पूज्य ! मोहि भाज्ञा करो, मैं युद्ध कहूगा। तब 
ससुर ते भ्रनेक प्रकार निवारण किया पर यह न रहे, नाना प्रकार हथियारनिकरि पूर्ण 
झर जिसमें पवनगामी भ्रश्व जुरे भर शूरवोर सारथी हांके ऐसे रथ पर चढ़, इनके पीछे 
बड़े २ विद्याधर चाले। कई हाथियों पर चढ़, कई अ्रश्वों पर चढ़े, कई रथोंपर चढ़े , 
परस्पर महा युद्ध भया । कछुइक शक्रपनु की फोज हटो तब आप हरिषेण युद्ध करने को 
उद्यमी भए, सो जिस ओर रथ चलाग्रा उस श्रोर घोड़ा, हस्ती, मनुष्य, रथ कोऊ टिकै 
नाहीं। सब बाणनिकरि बींघे यए । सब कांपते युद्धसे भागे। सहा भयभीत हो कहते भए 
'गग़ाधर महीधर ने बुरा किया जो ऐस पुरुषात्तम्तें युद्ध किया । यह साक्षात्‌ सूयें समान 
है । जैसे सूर्य अपनी किरण पसारे तैसे यह बाण की वर्षा करे है ।' अ्रपवी फौज हटी देख 
गंगाधर भह्ीधर भाजे, तब इनके क्षणमात्रमें रत्न भी उत्पन्न भए, दहवां चक्रवर्ती महा 
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प्रताप को धरै पृथ्वीविषें प्रगट भया। यद्यपि चक्रवर्तीकी विश्वूति पाई परस्तु प्रपनो स्त्री- 
रत्न जो मदनावली उसके परणवे की इच्छा से द्वादश योजन परिमण कटक साथ ले 
राजाप्रों को निवारते तपस्वियों के वनके समीप प्राएं। तपस्वी बनफल लेकर झाय मिले, 
पहिले इनका निरादर किया था ताकरि शंकावान हुते सो इनको भ्ति विवेकी पुण्याधि- 
कारी देख हृषित भए । शतमन्यु का पुत्र जो जनमेजय श्रर मदनावली की माता नागमती 
उन्होंने मदनावली चक्रवर्ती को विधिपुर्वकं परणाई तब आप चक्रवर्ती की विश्रूति सहित 
काम्पिल्य नगर आए, बत्तीस हजार मुकुटबंध राजाओंने संग आकर माता के चरणार विद 
को हाथ जोड़ नमस्कार किया, माता वप्रा ऐसे पुत्रको देखि ऐसी हर्षित भई जो गातमें वे 
समावे, हषेके अश्रुपात करि व्याप्त भए हैं लोचन जाके । तब चक्रवर्ती ने जब प्रष्टानिका 
झ्राई तो भगवान का रथ सूर्य से भी महा मनोज्ञ काढा, श्रष्टानिकाकी यात्रा करी । मूनि 
शक्रावकनिकु' परम आनन्द भया, बहुत जीव जिनघधर्म अ्रंगीकार करते भएं। सो यह कथा 
रावण सुमालीसों कही । हे पुत्र ! ता चक्रवर्तीनी भगवानके मंदिर पृथ्वीविषें सबत्र पुर 
ग्रामादिविषे परवेतनि पर तथा नदीके तटपर अनेक चेत्यालय रत्नस्त्रणंमयी कराये । दे 
महापुरुष बहुतकाल चनत्रवर्तीकी संपदा भोगि मुनि होय महातपकरि लोकशिखर सिधादे। 
यह हरिषेण का चरित्र रावण सुनकर हृषित भया । सुमाली को बारंबार स्तुति करी अर 
जिनमदिरनिका दशेन कर रावण डेरा आये, डेरा सम्मेदशिखर के समीप भया। 
अथानतर रावणको दिग्विजयविषें उद्यमी देख मानों सूर्य भी भयंकर दृष्टिगो चरसूः 
रहित भया, ताकी अरुणता प्रगटी मानों रावणके अनुराग ही करि जगत हथित भया 4 
बहुरि संध्या मिटकर रात्रिका अन्धकार फैल्या मानों ग्रधकार ही प्रकाशके भयमे दक्मुख्य 
के शरण आया । बहुरि रात्रि व्यतीत भई पर प्रभात भया अर रावण प्रभतकी क्रियाफर 
सिंहासन विराजे, प्रकस्मात्‌ एक ध्वनि सुनी माना वर्षाक/लका मेघ हूं। ग॒'ज्या, ज/कर 
सकल सेना भयभीत हुई अर कटकके हाथी जिन वृक्षों से बंधे थे निनका भंग करत भछ, 
कनसेरे ऊ चेकर तुरंग हीसते भये तब रावण बोले-'यह कया है? यह म'वबेकू हमाड़े 
ऊपर कौन श्राया ? यह वैश्रवण आया झ्रथवा इन्द्र का प्रेरा सम श्र।य। भ्रथवा हमको 
निश्चल तिष्ठे देख कोई भोर शत्रु भाया । तब रावण की प्र,ज्ञा पाय प्रहस्त सेनापति 
उस ओर देखने को गया सो पर्वत के भ्राकार मदान्मत्त श्ननेक लाला करता ह।था दख्य;॥ 
तब झाय रावणसों बीनती करी कि हे प्रभो ! सेघको घटा समान यह ह।यी .है.॥ 
इसको इन्द्र भी पकड़ने को समर्थ न भया । तब रावण हंंधकर बोले-दहे प्रहस्त ! भ्रप्रद्री 
प्रशंसा करनी योग्य वाह्ीं, में इस हाथी को क्षणम/त्रमें बश कुछ ग। । यह कहकर पृण्प्रक 
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विमानमें चढ़ि हाथी देख्या । भले २ लक्षणिकरि इन्द्र नीलमणि समान शभ्रति सुन्दर है 
श्याम शरीर जाका, कमल समान आरक्त है तालुवा जाका श्रर महामनोहर उज्बल 
दीघ गोल हैं नेत्र जाके, दांत सात हाथ ऊचा नौ हाथ चौड़ा, कछुइक पीत हैं, सुन्दर है 
पीठ जाकी, अ्रगला श्रंग उतंग है श्रर लांबी है पूछ जाकी भर बड़ी है सूड जाकी, श्रत्यंत 
स्निग्ध सुन्दर हैं नल जाके, गोल कठोर सुन्दर है कुम्भरथल जाका, प्रबल हैं चरण जाके, 
मसाधुयंता को लिये महावीर गंभीर है गर्जना जाकी अर भरते हुवे मदकी सुगंघतासे करें 
हैं भ्रमर गुजार जापर, दु दुभीबाजनिकी ध्वनि समान गंभीर है नाद जाका अर ताडवृक्ष 
के पत्र समान जो कान तिनकू' हलावता, मन अर नेत्रनिकी हरनहारी जो सुन्दरलीला 
ताकू करता रावण ने हस्तीकू देख्या | देखकरि बहुत प्रसन्न भया, हर्ष कर रोमांच होय 
झाए । तब पृष्पक नामा विमानसे उतर गाढी कमर बांधकर उसके आगे जाय शंख प्रथा 
वाके शब्दकरि दसों दिशा शब्दायमान भई । तब शंख का शब्द सुन जिक्त में क्षोभकु' 
पाय हाथी गरज्या भ्रर दशमुख के सम्भुख श्राया। बलकर गवित तब रावण श्रपने 
उत्तरासन का गेंद बनाय शीघ्र ही हाथीकी शोर फेंका । रावण गजकेलि विषें प्रवीण है 
सो हाथी तो गेंदके सू घने को लगा भ्रर रावण आकाश विष उछलकरि भ्र गोंकी ध्वनि से 
झोमित गज के कुम्भस्थल पर हस्ततल मारथा, हाथीने सू डसे पकड़नेका उद्यम किया। 
तब रावण भश्रति शीघ्रता कर दोऊ दांतके बीच होय निकस गए, हाथीसू' भ्रनेक क्रीड़ा 
करी, दशमुख हाथीकी पीठ पर चढ़ बेठे, हाथी विनयवान शिष्य की न्याई खड़ा होय 
रहा | तब भ्राकाशसे राबण पर पुष्पों की वर्षा भई भ्रर देवों ने जय जयकार शब्द किए। 
श्रर रावण की सेना बहुत हथित भई, रावण ने हाथी का “त्रलोक्यमंडन' नाम घरणा, 
याकों पाय रावण बहुत हषित भया। रावण ने हाथी के लाभ का बहुत उत्सव किया अर 
सम्मेदशिखर पर्वत पर जाय यात्रा करी । विद्याघरों ने नृत्य किया । वह रात्रि में वहाँ 
ही रह्या । प्रभात हुआ, सूर्य उगा सो मानों दिवस ने मंगल का कलश रावण को दिखाया। 
कंसा है दिवस ? सेवा की विधिविषें प्रवीण है। तब रावण डेरा में श्राय धपिहासन पर 
बिराजे अर हाथी की कथा सभा विें कहते भये । 

ता समय एक विद्याघर आकाशतें रावण के निकट ग्राया सो अत्यन्त कम्पायमान 
जाके पसेव को बृन्द भरे है, बहुत खेद खिन्‍न घायल हुआ भ्रश्न॒पात करता, जजंरा है तनु 
जाका, हाथ जोड़ि नमस्कार करि विनती करता भया। हे देव ! भ्राज दद्धवां दिन है, 
राजा सूर्य रज भर रक्षरज बानरवंशी विद्याधर तिहारे बलकरि है बल जिनमें सो झापका 
प्रताप जानि भपने किहुकंध नगर लेने के भ्र्थ भ्रलंकारोदय जो पाताललंका तहांतें प्रति 
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उछाह से चाल्ये। कैसे हैं दोड भाई ? तिहारे बलकरि महाअ्रभिमान युक्त जगत को हुग 
समान मारे ते किहकंधपुर जाय घेरधा । तहां इन्द्र का यमनामा दिग्पाल ताके योगा युद्ध 
करने को निकसे, हाथ में हैं श्रायुध जिनके, बानरवंशिनके प्र यमके लोगों में मह।युद्ध 
भया । परस्पर बहुत लोक मारे गए, तब युद्ध का कलकलाट सुन यम भाप लिकसा, कैसा 
है यम ? महाक्रोधकरि पूर्ण अभ्रति भयंकर, न सहा जाय है तेज जाका, सो यमके भावते 
ही बानरबंधियों का बल भागा । अनेक झायुधतिकर घायल भए । यह कथा कहता कहता 
वह विद्याधर मूर्छा को प्राप्त भया । तब रावण ने शीतोपचार करि सावधान किया भर 
पूछा-श्रागे क्या भया । तब वह विश्वाम पाय हाथ जोड़ फिर कहता भया-'हे नाथ ? 
सूयेरजका छोटा भाई रक्षरज अपने दलको व्याकुल देख आप युद्ध करने लगे। सो यमके 
साथ बहुत देर तक युद्ध किया । यम अ्रतिबली उसने रक्षरज को पकड़ लिया तब सूर्यरज 
युद्ध करने लगे, बहुत युद्ध भया, यमने झ्रायुधका प्रहार किया सो राजा घायल होय 
मूछित भए। तब श्रपने पक्षके सामंतोने राजाकों उठाय मेघला बनमें ले जाय शीतोपचार 
करि सावधान किया । बहुरि यम महापापी अपना यमपना सत्य करता सता एक बदीगृह 
बनाया | उसका नरक नाम घरचा तहाँ वेतरनी अ।दि सर्व विधि बनाई, जे जे वाने जीते 
अर पकड़े वे सर्वे नरकमें दिये सो उस तरक में कैयक तो मर गए, कैयक दुःख भोग हैं, 
वहां उस नरक में सूर्यरज अर रक्षरज ये दोनों भाई भी हैं, यह बत्तांत मैं देखकर बहुत 
व्याकुल होय आपके निकट भ्राया हु । आप उनके रक्षक हो भ्रर जीवनमूल हो, उनको 
झापका ही विश्वास है अर मेरा ताम शाखावली है, मेरा पिता रणदक्ष, माता सुश्रोणी, 
मैं रक्षरज का प्यारा चाकर, सो भ्रापको यह वृत्तांत कहने को भाया हूं, मैं तो भ्रापको 
जतावा देय निदिचन्त भया। श्रपने पक्षकों दुःख श्रवस्थामें जान झ्लापको जो कतेव्य 
होय सो करो । 

तब रावण ने उसे दिलासा कर याहि संतोष देय याके घाव का यत्न कराया। 
झब तत्काल सूरज रक्षरजके छुड़ावनेको महाक्रोधकर यमपर चाल्ये अर मुसकरायकर 
कहते भए-कहा यम रंक हमसे युद्ध कर सके ? जो मनुष्य उसने वेतरणी भ्रादि क्लेशके 
सागरमें डार राखे हैं, मैं आाज ही उनको छुड़ाऊंगा अर उस पापीने जो नरक बना राख्या 
है ताहि विध्वंस करूगा। देखो दुर्जन की दुष्टता ! जीवों को ऐसे संताप दे है। यह 
विचारकर आप ही चाले। प्रहस्त सेनापति भ्रादि अनेक राजा बड़ी सेनासे आगे दौड़े । 
ताना प्रकारके बाहनोंपर चढ़े शस्त्रोंके तेजसे भाकाद्य में उच्योत करते अनेक बादिल्ों के 
नाद होते महा उत्साहु से चाले, विद्याघरों के भ्रधिपति किहकू पुरके समीप गए सो दुरसे 
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वंग र के धरोंकी शोभा देखर्कार भ्राइवयक्री प्राप्त मए। किटकू पुर की दक्षिण दिशा के 
कंभीष यम विद्याधरका बनाया हुवा कृत्रिम नरक देख्या जहां एक ऊँचा खाड़ा खोद राखा 
हैं भर नरककी नकल बनाय राखो है। अनेक नरकनिके समूह नरकमें राखे हैं तब रावण 
है" उस भरकके रखवारे जे यमके किकर हुते तिनको कूटकर काढ दिये अर सर्व प्राणी 
'सूरयरज रक्षरज भ्रदि दुःख सागरसे निकासे । कंसे हैं रावण ? दीननके बंधु दृष्टोंको दंड 
'हैनहारे हैं। वह सर्वे नरक स्थान ही दूर किया। परचक्रके श्रावनेका यह वत्तात सुन यम 
जड़े ओडंबरसे सर्व सेनासहित युद्ध करवेकू आया मानो समुद्र ही क्षोभकों प्राप्त भया | 
पर्वत सारिखे श्रनेक गज मदधारा भरते, भयानक शब्द करते, प्रनेक प्राश्षणयुक्त, उन 
पर महा युधा चढ़े भर तुरंग पवन सारिखे चंचल जिनकी पूछ चमर समान हालती 
३ नेक $ य्रूषण पहरे, उनबी पीठ पर मह!बाहु सुभट चढ़े श्रर सूये के रथ समान श्रनेक 
ध्वजाओं की पंच्ति से शोभायमान, जिनमें बडे बड़े सामन्‍त बखतर पहरे, शस्त्रों के समूह 
धारे बैठे इटपादि महासेना सहित यम ग्राया । तब विभीषण ने यम की सर्वेसेना अपने 
कणों से हटाद । कैसे हैं विभीषण ? रणविपें प्रवीण रथविषे अ्रारूढ़ हैं। विभीषण के 
बाणों से यम किकर पुकरारते हुये भागे। यम किकरों के भागने अर नारकियों के छूड़ाने 
से महा ऋर होकर विभीषण पर रथ चढया धनुष को धार शाया । ऊँची है ध्वजा जाकी, 
काले सर्पममान कुटिल केश जाके, म्रकुटी चढ़ाए लाल हैं नेत्र जाके, जगत रूप ईंधन के 
भस्म करने को भ्रग्ति समान श्राप तुल्य जो बड़े बड़े सामंत उनकर मंडित य्रुद्ध करने को 
झपने तेज से आकाश विपषें उद्योत करता संता आप झाया । तब रावण यम को देख 
,विभीषणक्‌' निवार आप रणसंग्रामविषें उद्यमी भए। यम के प्रताप से सर्व॑ राक्षस सेना 
भयभीत होय रावण के पीछे झाय गई । कसा है यम ? भ्रनेक श्राडम्बर घरे है, भयानक 
है मुख जाका, रावण भी रथ पर आरूढ़ होकर यम के सन्मुख भए। अपने वाणन के 
ससूड यम पर चलाए। इन दोनों के वाणनकरि झाकाक्ष आच्छादित भया। कैमे हैं 
बाण ? भयानक है शब्द जिनका, जैसे मेघों के समुह से श्राकाश व्याप्त होय, तैसें बाणों 
से प्राच्छादित होय गया । रावण ने यम के सारथो को प्रहार किया सो सारथी भ्रूमि में 
पड़ा अर एक बाण यम को लाग्या सो यम भी रथ से गिरता भया । तब यम रावण को 
महा बलवान देखि दक्षिण दिशा का दिग्पालपणा छोड भाग्या। सारे कुटुम्ब को लेकर 
परिजन पुरजन सदित रथनूपुर गया श्र इन्द्रकूं नमस्कार कर बीनती करता भया कि 
“हे देव ! श्राप कृपा करो श्थवा कोप करो, आाजीवका राखहू अभ्रथवा हरो, तिहारी जो 
बाँछा होय सो करो। यह यमप्णां मुझसे न होय। माली के भाई सुमाली का पोता 
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दशशानन महा योद्धा जिसने पहिले तो बैश्नवण जीता, वह तो मुनि हो गया श्रर मुझें भी 
उसने जीता सो मैं भागकर तुम्हारे निकट झ्राया हूं। उसका शरीर वीर रस से बना है। 
वह महात्मा है, वह जेष्ठके मध्यान्हका सूर्य समान कभी भी न देखा जाय है ।”” यह वार्ता 
सुनकर रथनूपुरका राजा इन्द्र संग्रामकों उद्यमी भया, तब मंत्रियोंके समूह ने मने किया । 
कंसे हैं मंत्री ! वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाननहारे हैं। तब इन्द्र समझकर बैठ रहा । इन्द्र 
यमका जमाई है, उसने यमको दिलासा दिया कि तुम बड़े योधा हो, तुम्हारे योधापनेमें 
कमी नाहीं परन्तु रावण प्रचंड पराक्रमी है यातें तुम चिता न करो, यहां हीसुखसे तिष्ठो, 
ऐसा कहकर इनका बहुत सन्‍्मान कर राजा इन्द्र राजलोक में गए भ्रर कामभोग के समुद्र 
में मन भए । कैसा है इन्द्र ? बड़ा है विश्वत्ति का मद जाके, रावण के चरित्र के जो जो 
वत्तान्त यम ने कहेहुते, वैश्ञवण का वैराग्य लेता अर भपना भागना, वह इन्द्र भ्रपने 
ऐश्वर्य के भदमें भ्रूल गया। जेसे भ्रम्यास बिना विद्या श्रूल जाय तैसे यम भी इन्द्र का 
सत्कार पाय श्रर असुर संगीत नगर का राज पाय मान भंग का दुःख भ्रूल गया। मन में 
मानता भया कि-जो मेरी पुत्री महा रूपवन्ती तो तो इन्द्रके ग्राणों से भी प्यारी है भर 
भेरा इन्द्र का बड़ा सम्बंध है तातें मेरे कहा कमी है ? 

प्रथानंतर रावण ने किहकंधपुर तो सूर्यरज को दिया अ्रर किहकू पुर रक्षरजको 
दिया। दोउनकों सदा के हितु जान बहुत आदर किया | रावण के प्रसाद से बानरवंशी 
सुखसे तिष्ठे। रावण सब राजनिका राजा महालक्ष्मी श्र कीति को धरें दिग्विजय करै । 
बड़े २ राजा प्रतिदिन आय आय मिलें, सो रावणका कटकरूप समुद्र अ्रनेक राजाओं की 
सेनारूपी नदीसे पूरित होता भया अर दिन दिन विभव भ्रधिक होता भया, जैसे शुक्लपक्ष 
का चन्द्रमा दिन दिन कलाकरि बढ़ता जाय तैसे रावण दिन दिन बढ़ता जाय । पृष्पक 
नामा विमानविषें भ्रारूढ होय तिकुटाचल के शिखर पर श्राय तिष्ठा । कसा है विमान ? 
रत्ननिकी माला से मंडित है प्र ऊँचे शिखरोंकी पंक्तिकरि विराजित है, शीघ्र जहां चाहै 
वहां जाय ऐसे विमान का स्वामी रावण महाधीयता करि मण्डित पुण्यके फलका है उदय 
जाके । जब रावण त्रिकूटाचलके शिखर सिधारे, सब बातों में प्रवीण, तब राक्षसोंके समूह 
नाना प्रकारके वस्त्राशुषण करि मण्डित परमहर्षकु' प्राप्त भए। सर्व राक्षस रावणको ऐसे 
मंगल वचन गम्भीर शब्द कहते भये “है देव ! तुम जयवंत होवो, झानन्दको प्राप्त होवो, 
चिरकाल जीवो, वृद्धि को प्राप्त होवो, उदय को प्राप्त होवो'', निरन्तर ऐसे मंगल वचन 
गम्मीर शब्द कर कहे भए्‌ । कई एक सिंह शादूं लनिपर चढ़े, कई एक हाथी घोड़निपर 
चढ़ , कईएक हंंसनि पर चढ़ , प्रमोदकरि फूल रहे हैं नेत्र जिनके, देवनि कैसा आकार घरे, 
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जिनका तेज भ्राकादा विष फैल रहा है, बन पर्वत भन्तरद्वीप के विद्याधर राक्षस आए, 
समुद्रको देखकर विस्मय को प्राप्त भए। कंसा है समुद्र ? नाहीं दीखे है पार जिसका, 
झति गम्भीर है, महामत्स्यादि जलचरों का भरा है, तमाल बन समान श्याम है, पर्वत 
समान ऊंची ऊंची उठे हैं लहरनिके समूह जाविषें पाताल समान झोंडा, अनेक नाग 
नागनतिकरि भयानक, नाता प्रकार के रत्मनिके समूहकरि शोभायमान, नाना प्रकार की 
झरद्भूत चेष्टाकों घारें। अर लंकापुरी श्रति सुन्दर हुती ही भ्रर रावण के भ्राने से 
अ्रधिक समारी गई है। कैसी है लंका ? श्रति देदीप्यमान रत्नों का कोट है जाके भ्रर 
गम्भीर खाई कर मंडित है. कुद के पुष्प समान अ्रति उज्ज्वल स्फटिक मणि के महल 
हैं जिनमें । इन्द्र नील मणियों की जाली शोभे हैं भ्रर कह इक पद्मराग मणियों के 
झरुण महल हैं, कहूँ इक पुष्पराग मणिन के 'महल, कहूँ इक मरकत मणिन के सदा 
महल हैं इत्यादि भ्रनेक मणियनिके मन्दिरनिकरि लंका स्वर्गपुरी समान है। नगरी तो 
सदा ही रमणीक है परन्तु धनी के आायवेकरि प्रधिक बनी है, रावण ने श्रति हर से 
लंकामें प्रवेश किया । कैसा है रावण ? जाकों काहू की छांका नाहीं, पहाड़ समान हाथी 
तिनकी अधिक शोभा बनी है श्र मन्दिर समान रत्नमई रब बहुत सम्हारे हैं, अश्वों के 
समूह हींसते चलायमान चमर समान हैं पूछ जिनकी अर विमान प्रनेक प्रभा को धरें 
इत्यादि महा विश्वूतति कर रावण झाया। चंद्रमाके समान उज्ज्वल सिर पर छन्र फिरते, 
भ्रनेक ध्वजा पताका फरहरती, बंदीजनों के समूह विरद बखानते, महामंगल शब्द होते, 
बीण बांसुरी शंख इत्यादि अ्रनेक वादित्र बाजते, दसों दिश। भर भाकाश दाब्दायमान हो 
रहा है, या विधि लंका में पधारे । तब लंका के लोग भपने नाथ का श्रागमन देख दर्शन 
के लालसी हाथनि में भ्रप लिए पन्न पुष्ष रत्न लिए अनेक सुन्दर वस्त्र आ्राभूषण पहरे 
रागरंग सहित रावण के समीप आएं, वृद्धनिक्‌ू झागें घर तिनके पीछें आय नमस्कार करि 
कहते भये-हे नाथ ! लंका के लोग भ्रजितनाथ के समय से भापके घरके शुमचिन्तक हैं सो 
स्वामीको अ्रति प्रबल देख श्रति प्रसन्न भए हैं, भाँति भांति की आशीस दीनी । तब रावण 
ने बहुत दिलासा देकर सीख दीनी, तब रावण के गुण गावते अपने अपने घर को गये । 
श्रथानन्तर रावण के महल में कौतुकयुक्त नगर की नर नारी अनेक श्राभूषण 
पहिरे, रावणके देखनेकी इच्छा जिनको, सर्व घर के कार्य छोड़ छोड़ पृथ्वीनाथ के देखनेको 
भ्राई। कैसे हैं रावण ? वैश्रवण के जीतनहारे तथा यम विद्याधर के जीतनेहारे अपने 
महलविषें राजलोक सहित सुखसू' तिष्ठे । कला है महुल ? चूडामणि समान मनोहर है। 
भ्रौर भी विद्याधरों के अधिपति यथायोग्य स्थानकथिषें आानभ्दसू' तिध्ठे, देवनि समान हैं 
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चरित्र जिनके । 

भ्रथानन्तर गोतम स्वामी राजा श्रेणिकस्‌ कहै हैं-हे श्रेणिक ! जो उज्ज्बल कर्म 
के करणहारे हैं तिनका निर्मेल यश पृथ्वीविषें होय है, नाना प्रकार के रत्नादिक सम्पदा 
का समागम होय है भर प्रबल शत्रुप्ों का निमू ल पृथ्वी विषें होय है, सकल हौलोक्यवियें 
गुण विस्तरे हैं। या जीव के प्रच॒ण्ड बेरी पांच इन्द्रियों के विषय हैं, जो जीव की बुद्धि 
हरें हैं श्र पापों का बन्ध करें हैं। ये इन्द्रियों के विषय पुण्यके प्रसाद से वशीश्रृत होय हैं 
अर राजाग्रोंके बाहिरले वैरी प्रजाके बाधक ते भी श्राय पांवों विें पड़े हैं। ऐसा मानकर 
जो धर्म के विरोधो विषयरूप बैरी है, वे विवेकियों को वश करने योग्य हैं, तनका सेवन 
सर्वथा न करना । जेसें सूयंकी किरणों से उद्योत होते संते भली दृष्टि वाले पुरुष भ्रधकार 
करि व्याप्त श्रोंडे खंदकविषें नाहीं पड़े हैं तैसें जे भगवान के मार विधें प्रवत्तें हैं तिनके 
पापबुद्धि की प्रवृत्ति नाहीं होय है । 

इति श्रीरविषेणाचाय विरचित महापक्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विर्षे 
दक्षग्रीव का निरूपण करने वाला पश्राठवाँ पर्व पूर्ण भया ॥। ८ ॥ 


( नवम पर्व ) 
| बाली मुनि का निरूपण ] 


अथानंतर आगे अपने इष्टदेवकू' विधिपूर्वक नमस्कार करि उनके गुण स्तवनकरि 
किहकंधपुर विषे राजा सूर्यरज बानरबंशी, तिनकी रानी चंद्रमालिनी अनेक गुणसम्पन्न 
ताके बाली नामा पुत्र भए तिसका वर्णन करिए हैं सो हे भव्य ! तू सुन। केसे हैं बाली ? 
सदा उपकारी झ्षीलवान पंडित प्रवीण धीर लक्ष्मीवान शूरवीर ज्ञानी अनेक कला संयुक्त 
सम्यरदृष्टि महाबली राजनीतिविोें प्रवीण, घेयेंवान, दयाकर भीगा है चित्त जिनका, विद्या 
के समूहकरि गवित मंडित कांतिवान तेजवंत हैं। 
ऐसे पुरुष संसारमें विरले ही हैं जो समस्त भ्रढ़ाई द्वीपचिके जिनमंदिरनिके दर्शन 
में उद्यमी हैं | कैसे हैं वे जिनमंदिर ? अति उत्कृष्ट प्रभावकर मंडित हैं। बाली तीनों काल 
प्रति श्रेष्ठ भक्तियुक्त संशयरहित श्रद्धावंत्र जंबूद्वीपके सबे चेत्यालयनिके-दर्शन कर भाव, 
महा पराक्रमी शत्रुपक्षका जीतनहारा तगरके लोगोंके नेत्ररूपी कुमुदके प्रफुल्लित करनेकों 
चन्द्रमा समान जिसको किसी की शंका नाहीं, किहकंधपुरविषें देवतकी न्याईं रमे । कैसा 
है किहकंधपुर ? महारमणीक, नाना प्रकार के रत्वमयी मंदिरनिकरि मॉडत गज सुर 
रधादिसे पूर्ण, नाना प्रकार का व्यापार है जहां भर भनेक सुन्दर हाटनिकों पंक्तिनकर 
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युक्त है जहां, जेसे स्वगेविषें इन्द्र रमे तैसे रमे है। अनुक्रमतें जाके छोटा भाई सुग्रीव 
भया सो महाधीर वीर मनोज्ञरूपकरि युक्त महानीतिवान विनयवान है, ये दोनों ही वीर 
कुल के भाशूषण होते भए जिनका आ्राभ्रूषण बड़ों का विनय है। सुग्रीव के पीछे श्रीप्रमा 
बहिन भई जो साक्षात लक्ष्मी, रूपकर अतुल्य है अर किहकंधपुरविषें सूबे रजका छोटा 
भाई रक्षरज ताकी रानी हरिकांता ताके पुत्र नल श्रर नील होते भए। सुजनोंके भ्रानन्द 
के उपजावनहारे महासामंत रिपु की शंक्रारहित मानों किहकंधपुर के मंडन ही हैं। इन 
दोनों भाइयनिके दो दो पुत्र महागुणवंत भए । राजा सूर्यरज भ्रपने पुत्रोंको यौवनवंत देख 
मर्यादाके पालक जान आप विषयोंको विष मिश्रित अन्न समान जान संसारसे विरक्‍्त 
भए। कंसे हैं राजा सूयरज ? महाशानवान हैं। बालीको पृथ्वीके पालने निमित्त राज 
दिया भर सुग्रीव को युवराजपद दिया,ग्रपने स्वजन परिजन समान जाने भर यह चतुर्गति- 
रूप जगत महादु:खकरि पोड़ित देख विहतमोहनामा मुनिके शिष्य भए, जैसा भगवानने 
भाष्या तैसा चारित्र धारधथा। कैसे हैं मुनिसूर्यरज ? शरीरविषें भी नाहीं है ममत्व 
जिनके, आकाश सारिखा निम्मल है श्रंत:करण जिनका, समस्त परिग्रहरहित पवनकी नाई 
पृथ्वीविषें विहार किया, विषयकषायरहित मुक्ति के अभिलाषी भए। 
प्रथानंतर बाली के प्रुवा नामा स्त्री महापतिब्वता गुणों के उदय से सैंकड़ों 
रानियोंमें मुल्य उस सहित ऐद्वर्यको घरे । राजा बाली बानरवंशियों के मुकुट, विद्याधरनि 
करि मानिये है श्राज्ञा जाकी, सुन्दर हैं चरित्र जाके सो देवनके ऐसे सुख भोगते हुए 
किहकंधपुर में राज करें। 
रावणकी बहिन चंद्रनखा जिसके सर्व गात मनोहर, राजा मेघप्रभके पुत्र खरदूषण 
ने जिस दिन से इसको देखा उस दिन से कामबाणकरि पीडित भया, याकीं हरा चाहै। 
सो एक दिन राउण, राजा प्रवर रानी झ्ावली उनकी पुत्री तनूदरी उसके श्रर्थ गए सो 
खरदूषण लंका रावण बिना खाली देख चिन्तारहित होय चन्द्रनल। हरी । कैसा है 
खरदूषण ? भ्रनेक विद्याका धारक मायाचारमें प्रवीण है बुद्धि जाकी, दोऊ भाई कुम्भकरण 
भर विभीषण बड़े शूरबीर हैं परंतु छिद्र पायकरि मायाचारकरि कन्याकु' हर ले गया, तब 
वे क्या करें। ता पीछें सना दौड़ने लगी तब कुम्भकरण विभीषणने यह जानकर मने करी 
कि खरदृषण पकडथा तो जावे नाहीं अर मारण थोग्य नाहीं । बहुरि रावण आए तब ए 
वार्ता सुनि श्रति क्रोध किया। यद्यपि मार्गफे खेदसे शरीरबिणें पसेव आया हुता तथापि 
तत्काल खरदूषण पर जाने को उद्यमी भए । क॑सा है रावण ? महामानी हैं। एक खड़ग 
दी का सहाय लिया भर सेना भी लार न लोनी । यह विचारा कि जो सहावोर्यवाद 
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पराक्रमी है तिनके एक खड्गही का सहारा है। तब मंदोदरी ने हाथ जोड़ विनती करी 
कि हे प्रभो ! आप प्रगट लौकिक स्थितिके ज्ञाता हो, अ्रपने धरकी कन्या श्रौरको देनौ 
श्रर शौरोंकी आप लेनी, इन कन्याओ्रोंकी उत्पत्ति ऐसी ही है अर खरदूषण चौदह हजार 
विद्याघरों का स्वामी है। जे विद्याधर युद्धसे कभी भी पीछे न हटें, बड़े बलवान हैं भर 
इस खरदूषणको अनेक सहस्र विद्या सिद्ध हैं, महागर्वबंत है श्राप समान शूरवीर है, यह 
वार्ता लोकनिसें क्या आपने नाहीं सुनी है, भापके भर उसके भयानक युद्ध प्रवर्ते तब भी 
हारजीत का सन्देह ही है भर वह कन्या हर ले गया है सो वह हरणकार दृषित भई है, 
श्रौरनिकू जो देनी श्रावे सो खरदृषणके मारनेसे वह विधवा होय है भर सूर्येरजकी मुक्ति 
गए पीछे चन्द्रोदर विद्याधर पाताललकामें थाने हुता ताहि काढकर यह खरदृषण तुम्हारी 
बहिन सहित पाताललंकाविषें तिष्ठे है, तिहारा सम्बन्धी है ।' तब राजण बाले-हे प्रिये ! 
मैं युद्ध से कभी भी नहीं डरूं परन्तु तिहारे वचन नही उलंघने अर बहिन विधवा नहीं 
करनी सो हमने क्षमा करी, तब मन्दोदरी प्रसन्न भई। 

भ्रथानंतर कमेंनिके नियोगसे चन्द्रोदर विद्याधर कालकु प्राप्त भया, तब ताकौ 
स्त्री श्रनुराधा गर्भिणी बलकरि बिचारी भयानक बनमें हिरणीकी नाईं क्वमे, सो मणिकांत 
पर्वतपर सुन्दर पुत्र जन्या । शिला ऊपर पुत्रका जन्म भया, कैसी है शिला ? कोमल 
पललव श्रर पुष्पों के समूहसे संयुक्त है, भनुक्रमसे बालक वृद्धि कू प्राप्त भया । यह बन- 
वासिनी माता उदास चत्त पुत्र भी ग्याशासे पुत्रकु' पाले, जब यह पुन्न गर्भमें प्राया तबह्ी 
से इनके माता पिता को वेरीकरि विराधना उपजी, यातें याका नाम विराधित धरा । 
यह विराधित राजसम्पदावर्जित जहां २ राजानिपै जाय तहां २ याका झादर नाहीं, जो 
निज स्थानकतें रहित हाय ताका सम्मान कहंतें होय ? जैसे तिरका वेश स्थानव तें छूटया 
झादर न प वे । यह राजाओ पुत्र सो खरदूषणक्रो जीतवे समर्थ नाहीं, सो चित विधें 
खरदूषणका उपाय चितवता हुआ सावधान रहै अर श्रनेक देशनिमें भ्रमण कर, षट्कुला- 
चल विषें अर सुमेरु श्रादि पर्वंतनिवि्ें चढ़ा, रमणीक बनविषें जो अ्रतिशय स्थानक हैं, 
जहां देवनिका भ्रागमन है तहाँ यह विहार करे भर संग्रामनिषें योडा लड़ तिनके चरित्र 
देखे, श्राकाशविषें देबोंके साथ संग्राम देखा । कैसा है संग्राम ? गज, श्रश्व, रथादिकर 
पूर्ण है श्र ध्वजा छत्रादिककर शोभित है। या भाँति विराधित कालक्षेप करे भर लंका- 
विषै रावण इंद्रकी नाईं सुखसू तिष्ठे । 

भथानंतर सूर्यरज का पुत्र बाली रावण की आज्ञातें विमुख भया । कंसा है बाली ? 
झहदभुत कर्मकी करणह्वारी जो महाविद्या तिनकरि मण्डित है अर महाबली है। तब रावण 
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ने बालोप दूत भेजा । सो दूत महाबुद्धिमान किहकंधपुर जायकर बालीसे कहता भया- 
है बानराधीश ! दशसुख तुमकू आज्ञा करी है सो सुनो । कैसे हैं दशमुख ! महाबली 
सहातेजस्वी, महालक्ष्मीवान, महानीतिवान, महासैनाकरियुकत, प्रचंडनकु दंड देनहारे 
भहाउदयबान, जिस समान भरतक्षेत्रमें दृजा नाहीं, पृथ्वीकं देव और शत्रुओंका मान मर्दन 
करनहारा है, तिसने यह आज्ञा करी है जो तिहारे पिता सूर्यरजको मैने राजा यम बैरीको 
काढकर किहकंधपुरमें थाप्या अर तुम सदाके हमारे मित्र हो; परन्तु श्राप श्रव उपकार 
श्रूलकर हमसों पराड. मुख रहो हो, यह योग्य नाहीं है, मैं तुम्हारे पिता से भी श्रधिक 
प्रीति तुमसे करूंगा, श्रब तुम शीघ्र ही हमारे निकट आवो, प्रणाम करो अर अपनी बहिन 
श्री प्रभा हमको परणावो, हमारे संबंधसे तुमको सर्व सुख होयगा | दूतने कही-ऐसी 
रावण की आज्ञा प्रमाण करो । सो बालीके मन में झौर बात तो झाई परन्तु एक प्रणाम 
की न श्राई, काहेतें ? जो याकें, देव गुरु शास्त्र बिना और को नमस्कार नाहीं करे, यह 
प्रतिज्ञा है। तब दूतने फिर कही-हे कपिध्वज ! अधिक कहनेसे कहा ? मेरे वचन तुम 
निश्चय करो, अश्रल्प लक्ष्मी पाकर गे मत करो । या तो दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करो या 
भ्रायुध पकड़ो । या तो सेवक होयकर स्वामी पर चंवर ढोरो या भागक र दसों दिशाविषं 
विचरो । या तो सिर नवावो या खेंचिके धनुष निवावों । या रावणकी शआ्राज्ञाको कर्णका 
आश्रूषण करहु अथवा धनुषका भ्रत्यंचा खेचकर कानों तक लावो । रावण श्राज्ञा करी है 
कि क॑ तो मेरे चरणारबिदकी रज माथे चढावहु या रणसंग्राम विषषे सिर पर टोप धरो। 
या तो बाण छोड़ो या धरती छोड़ो । या तो हाथ में बेत्र दंड लेकर सेवा करो या वरद्धी 
हाथ में पकड़ो । या तो अंजली जोड़हु या सेना जोड़हु, या तो मेरे चरणोंक॑ नख विष मुख 
देखहु या खड्गरूप दर्पण में मुख देखहु । ये कठोर वचन रावण के दूत ने बाली से कहे । 
तब बाली का व्याश्नविलम्बी नामा सुभट कहता भया। रे कुदृुत ! नीच पुरुष ! तू ऐसे 
भ्विवेक वचन कहै है सो तू खोटे ग्रहकर ग्रह्मा है, समस्त पृथ्वी बिषे प्रसिद्ध है पराक्रम 
अर गुण जाका, ऐसा बाली देव तेरे कुराक्षस ने अब तक कर्णयोचर नहीं किया। ऐसा 
कहकर सुभट ने महाक्रोधायमान होकर दूतके मारणेकू खड्गपर हाथ धरधा तब बालीने 
मने जिया जो इस रंक के मारने से कहा ? यह तो अपने नाथ के कहे प्रमाण बचन बोले 
है अर रावण ऐसे वचन कहावे है सो उसी की आयु अल्प है। तब दूत डरकर शिताब 
(जल्दी) रावण पे गया, रावण को सकल बृत्तांत कह्या, स्रो रावण महाक्रोधक्‌ प्राप्त 
भया। दुस्सह तैजबान रावणने बड़ी सेनाकरि मंडित बस्तर पहन शीघ्र ही कूच किया । 
रावण का शरीर तेजोमय परब्राणुओं से रचा गया है, रावण किदृकंधपुर पहुँचे । 
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तदि आली संग्राम वियें प्रवीण महा भयानक शब्द सुनकर युद्धके भ्र्थ बाहिर निकसनेकरा 
उद्यम किया तब महाबुद्धिमान नीतिवान जे सागर्‌ वृद्धादिक मंत्री तिनने बचनरूप जलकर 
शांत किया कि हे देव ! निष्कारण युद्ध करने से कहा ? क्षमा करो, भागे प्रनेक योधा 
मान करके क्षय भए । कंसे हैं वे योधा ? रण ही है प्रिय जिनकू, अ्रष्टचन्द्र विद्याधर 
झर्ककीति के भुज के श्राधार जिनके देव सहाई तौ भी मेघेश्वर जयकुमार के वाणों कर 
क्षय भए, रावण की बड़ी पेना है जिसकी ओर कोई देख सको नाहीं, खड़ग गदा सेल बाण 
इत्यादि अनेक श्रायुधों करि भरी है-अ्रतुल्य है। तातें श्राप संदेहकी तुला जो संग्राम उसके 
भ्र्थ न चढ़ो । तब बाली ने कही-अहो मंत्रो, अपनी प्रशंसा करनी योग्य नाहीं तथापि मैं 
तुमको यथार्थ कहूँ हूँ कि इस रावण को सेनासहित एक क्षणमात्र में बाएं हाथकी हथेली 
से चूर डारने को समर्थ हैँ परन्तु यह भोग क्षणविनश्वर हैं, इनके भर्थ निर्देय कर्म कौन 
करे ? जब क्रोधरूपी अग्नि से मन प्रज्वलित होय तब निर्देयकर्म होय है। यह जगतके 
भोग केले के थंभ समान असार हैं तिनको पाकर मोहबंत जीव नरक में पड़े हैं। नरक 
महादु:खों से भरधथा है, सर्व जीवों को जीतव्य वललभ है सो जीवनि के समूह को हृतकर 
इंद्रियनिके भोगते सुख पाइए है, तितकरि गुण कहां ? इंद्रियसुख साक्षात्‌ दुःख ही हैं, ये * 
प्राणी संसाररूपी महाकूप में अरहट की घड़ीके यंत्र समान रीती भरी करते रहते हैं । 
कैसे हैं ये जीव ? विकल्प जालसे अत्यन्त दुःखी हैं | श्री जिनेन्द्र देव के चरणयुगल संसार 
के तारनेके कारण हैं तिनक्‌ नमस्कार कर प्रौरक्‌ कंसे नपस्कार करूं ? मैंने पहले से 
ऐसी प्रतिज्ञा करी है कि देव गुरु शास्त्रक सिवा औरको प्रणाम न करूं तातें मैं भ्रपनी 
प्रतिज्ञा भंग भी न करूं भर युद्धविषे अनेक प्राणियोंका प्रलय भी न करूं बल्कि मुक्तिकी 
देनहारी सर्व संगरहित दिगंबरी दीक्षा धरूं, मेरे जो हाथ श्रीजिनराज की पूजा में प्रवर्तें, 
दानविषें प्रवर्ते अर पृथ्वीकी रक्षाविषे प्रवर्तें; वे मेरे हाथ कैसे किसीको प्रणाम करें ? 
झर जो हस्तकमल जोड़कर पराया किकर होवे, उसका कहा ऐश्वर्य? शभ्रर कहा जीतम्य:? 
वह तो दीन है। ऐसा कहकर सुप्रीव को बुलाय भाज्ञा करते भये कि हे बालक ! सुनो, 
तुम रावणको नमस्कार करो वा न करो, भ्रपनी बहिन उसे देवों अथवा मत दैवो, मेरे 
कछु प्रयोजन नाहीं, मैं संसारके मार्गसे निवृत्त भया, तुमको रुचे सो करो । ऐसा कहकर 
सुग्रीव को राज्य दैय आप गुणनिकरि गरिष्ठ श्रीयगनचन्द्र मुनिपे परमेश्वरी दीक्षा 
भ्रदरी । परमार्थ में लगाया है चित्त जिनने भर पाया है परम उदय जिनने, वे बाली 
योधा परम ऋषि होय एक चिद्रप भाव में रत भए । सम्यर्दर्शन है निर्मल जिनके, 
सम्यकुज्ञाचकरि युक्त है प्रात्मा जिनका, सम्यकचारित्र विषें तत्पर बारह अलुम्रेक्षाप्रों का 
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निरंतर £चार करते भए। आात्मानुभव में मग्न मोह जाल रहित स्वगुणरूपी श्रूमि पर 
विहार कर ते भए | कमी है गुण भ्रूमि ? निर्मल भ्राचारी जे मुनि तिनकर सेवनीक है। 
बाली मुनि पिता बी न ईं सर्व जीवों पर दयालु बाह्य म्यंतर तपसे कमकी निजेरा करते 
झए । वे शांतबुद्ध तपोनिधि महाऋड्धिके निवास होते भए, सुन्दर है दर्शन जिनका, ऊँचे 
ऊँचे गुणस्थानरूपी जे सिवाण तिनके चढ़ने में उद्यमी भए।। भेदी है अ्रंतरंग मिथ्या भाव- 
रूपी ग्रंथि (गांठ) जिनने, बाह्य म्यंतर परिग्रह रहित जिनसूृत्र के द्वारा कृत्य भ्रकृत्य सब 
जानते भये, महा गुणवान महासंवर कर मंडित कर्मों के समृह को खिपावते भए, प्राणोंकी 
रक्षामात्र सृत्रप्रषाण श्राहार लेय हैं अर प्राणनिकू' धर्मके निमित्त धारे हैं प्र धर्ंक॑ मोक्ष 
के भ्थे उप जें हैं, भवयलोकनिक' भ्रानः-द के करनहारे उत्तम हैं प्राचरण जिनके, ऐसे 
बालो मुनि और मुनियों हो उपमा योग्य होते भये भ्रर सुग्रीव रावण को अपनी बहिन 
प्रण,य कर रादण की भ्राज्ञा प्रमाण किहकंघपुर का राज्य करता भया। 

पुथ्वीविषें जो जो विद्याघरोंकी कन्या रूपवती थीं, रावण ने वे समस्त अपने 

पराक्रम से परणी, नित्यालोफ नगर में राजा नित्यालोक राणी श्रीदेवी तिनकी रत्नावली 
नामा पुत्री उसको परणकर रावण लंकाको भझावते हुते सो कैलाश पर्वत ऊपर आय निकसे 
सो पुष्पक विमान तहांके जिनमंदिरनिके प्रभाव कार भ्रर बाली मुनिर प्रभाव करि आगें 
ने चल सका । कंसा है विमान ? मन के वेग ममान चंचल है, जैसे सुमेह के तटक' पाय- 
करि वायुमंडन थंभे तैसें विमान थमा | तब घंटादिक का शब्द होता रह गया मानों 
विलषा होय मौनको प्राप्व भया, तब रावण विमानको अ्रठका देख मारीच मंत्रीसे पुछते 
भए हि यह विमान कौन कारणसे भटक्या । तब मारीच सर्व वृत्तान्त विषें प्रवीण कहता 
भया । हे देव ! सुनो, यह कंलाश पर्वत है, यहां कोई मुनि का्योत्सगकरि तिष्ठे हैं, शिला 
के ऊपर रत्तके थंप समान सूर्यके सम्मुख ग्रीष्म में आतापनयोगधर तिष्ठे हैं, अपनी 
क न्ति से सूर्यकी कांतिको जीतते हुए विरजै हैं, ये महामुनि धीरबीर हैं, महाघोर वीर 
तपको धरे हैं. शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हुप्ना चाहै हैं। इसलिए उतरकर दर्शन करि 
धागे चलो तथा विमान पीछे फेर कैलाशको छोड़कर झौर मार्ग होय चलो । जो कदाचित 
हठकर कैलाशके ऊपर होय चलोगे तो विमान खंड-खंड हो जायगा। यह मारीचके वचन 
सुनकर राजा यमका जीतनहारा रावण भ्रपने पराक्रम से गवित होकर छुलाश पर्वत को 
देधता भया । कैसा है पर्वत ? मानो व्याकरण ही है; क्योंकि नावाप्रकार के धातुनि करि 
भरथा है प्र सहस्त्र गुण युक्त नाना प्रकारके सुवर्णकी रचनासे रमणीक पद पंक्तियुक्त 
जाना प्रकार के स्वरों कर पूर्ण है। बहुरि छंसा है पर्वत ? ऊंचे तीखे शिखरनिके समूहकरि 
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होभायमान है, प्राकाशसे लग्या है, निसरते उछलते जे जलके नीकरने तितकरि प्रगट 
हंसे ही है, कमल झादि प्रनेक पुष्प तिनकी सुगंध सोई भई सुरा ताकरि मत्त जे भ्रमर 
तिनकी गुजार से भ्रति सुन्दर है, नाना प्रकारके वृक्षनिकरि भरथा है, बड़े २ शालके जे 
वक्ष तिनकर मंडित जहा छहों ऋतुम्नों के फल फूल शोमे हैं, भ्रनेकर जातिके जीव विचरै 
हैं, जहां ऐसो ऐसी झ्ौषध हैं जिनके त्रासतें सर्पों के समृह दूर रहै हैं। महामनोहर सुगंधसे 
मानों वह पर्वत सदा नवयौवनहीकों धरे है श्रर मानों वह पर्वत पूर्वपुरुष समान ही 
है। विस्तीण् जे शिला वे ही हैं हृदय जाके भर शाल वृक्ष वे ही महा भुजा झर गंभीर 
गुफा सो ही बदन अर वह पर्वत शरद ऋतु के मेघ समान निर्मेल तट तिबकरि सुन्दर 
मानों दुग्ध समान अपनी काँति से दसों दिद्याको स्नान ही करावे है। कईइक गुफानिविोें 
सूते जे सिंह तिनकर भयानक है, कहूँ इक सूते जे अ्रजगर तिनके स्वांसकरि हाल हैं वृक्ष 
जहां, कहूँ इक भ्रमतें क्रीड़ा करते जे हिरणों के समूह तिनकर शोभ है, कहूँ इक माते 
हाथिनि के समूहसे मंडित है बन जहां, कहूं इक फूलनिके समूह करि मानो रोमांच होय 
रहा है प्रर कहुँदक बन की सघनता करि भयानक है, कहुँइक कमलोंके बनसे शोभित है 
सरोवर जहाँ, कहुँ हक वानरनिके समूह वृक्षनिकी शाखानिपर केलि कर रहे हैं प्रर कहुं 
इक गेंडान के पगकरि छेदे गए हैं जे चंदनादि सुगंध वृक्ष तिनकरि सुग्ंधित होय रहा है, 
कहूँइक बिजली के उद्योत करि मेल्या जो मेघमण्डल उस समान शोभा को धरे है, कहुंइक 
दिवाकर समान जे ज्योतिरुप शिखर तिन करि उद्योतरुप किया है श्राकाश जानें, ऐसा 
कंलाशपर्वत देखि रावण विमानते उतरधा।। तहां ध्यानरूपी समुद्रविषें मग्न भ्रपने शरीर 
के तेजसे प्रकाश की हैं दसों दिशा जिनने, ऐसे बाली महामुनि देखे । दिग्गजत की सूण्ड 
समान दोऊ भुजा लंबाए, कायोत्सग्ग धरे खड़े, लिपटि रहे हैं शरीर से सर्प जिनके, मानों 
चदन के वृक्ष ही हैं। भातापन शिलापर निव्चल खड़े प्राणियों को ऐसा दीखें मानो पाषाण 
का थंभ ही है। रावण बाली मुनिको देखकरि पूर्व बेर चितारि पापी क्रोधरूपी भ्रग्नि 
से प्रज्यलित भया । भकुटि चढ़ा होंट डसता कठोर शब्द मुनिको कहता भया-“भहो यह 
कहा तप तेरा जो अब भी अभिमान न छूटया, मेरा विमान चलता थांम्या । कहां उत्तम 
क्षमारूप वीतराग का धर्म भर कहां पापरूप क्रोध, तू वथा खेद करे है। श्रमृत प्र विषको 
एक किया चाहै है तातें मैं तेरा गबे दूर करूगा, तुझ सहित कैलाश पर्वतको उल्ाड़ 
समुद्र में डार दूगा । ऐसे कठोर वचन कहकर रावणने विकराल रूप किया। सर्वे 
विद्या जे साधी हैं तिनकी भ्रधिष्ठाता देवी चितवनमाञ्रसे भ्राय ठाड़ी भई, सो विद्याबलकरि 
रावणने महारूप किया, घरतीको भेद पातालमें पैठा, महा पापविषें उद्यमी है, प्रचण्ड 
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ऋधकरि लाल हैं नेत्र जाके श्र हुंकार शब्द करिं वाचाल है मुख जाका, भुजाश्रोंकर 
कैलाद पर्वेतके उसाडनेका उद्यम किया। तब सिंह, हस्ती, सर्प, हिरण इत्यादि अनेक 
जीव भ्रर भ्रनेक जाति के पक्षी भयकरि कोलाहल शब्द करते भए, जल के नीभरने टूट 
गए, जल, गिरने लगा, वक्षों के समूह फट गए, पर्वत की शिला झर पाषाण पड़ते भएं, 
लिनके विकराल शब्दकरि दसों दिज्ञातें कलाश पर्वत चलायमान भया, जो देव क्रीडा 
करते हुते ते ग्राइचर्य कों प्राप्त भएट, दसों दिशाकी शोर देखते भए अर जो प्रप्सरा 
लताभोंके मण्डप में केलि करती हुतीं सो लतानिकों छांड़िकरि श्राकाशमें गमन करती 
भई' । भगवान बालीने रावण का कर्तव्य जान आप धीर वीर क्रोध रहित कछु भी खेद 
न भान्‍्या, जैसें निदचल विराजते हुते तेसें ही रहे। चित्तमें ऐसा विचार किया जो या पंत 
पर भगवानके चैत्यालय शभ्रति उतंग महासुन्दरताकरि शोभित सब रत्नमयी भरत 
घक्रवर्तकि कराए हैं, जहां निरन्तर भक्ति संयुक्त सुर-असुर विद्याधर पूजाको श्रावें हैं, सो 
या पर्वात के कम्पायमान होनेकरि चैत्यालयनिक! भंग न होय ग्र यहां अनेक जीव विचरें 
हैं तिनकु बाधा न होय, ऐसा विचार करि भ्रपने चरण का अंगुष्ठ ढीला दाब्या सो रावण 
महाभाराक्रात होय दव्या | बहु रूप बनाया था सो भंग भया, महादुः:ख कर व्याकुल नेत्रों 
से रक्त भरने लगा, मुकुट टूट गया अर माथा भीग गया, पर्वत बेठ गया, रावण के गोड 
छिल गए, जंघा भी छिल गई, तत्काल पसेवनिमें भीग गया भ्रर धरती पसंव करि गीली 
भई, रावण के गात्र सकुच गए, कछवे समान होय गया, तब रोने लगा, ताही कारण से 
पृथ्वी में रावण कहाया; श्रब तक दशानन कहावे था। इसके श्रत्यंत दीन शब्द सुनिकरि 
इसकी राणी भ्रत्यन्त विलाप करती भई अर मत्री सेनापति व सुभट लार के स्व पहिले 
तो अ्मकर वथा युद्ध करनेको उद्यमी भए थे पीछे मुनिका अतिशय जान सर्व आयुद्ध डार 
दिये, मुनि के कायबल ऋड्धि के प्रभावतें देव दृ दुभी बजने लगे भर कल्पवक्षोंके फूलों को 
वर्षा भई, तापर भ्रमर गुजा करते भए, भ्राकाश में देव देवी न॒त्य करते भए, गीत की 
ध्वनि होती भई । तब महामुनि परमदयालु ने श्रंगुष्ठ ढीला कियाँ। 

रावण पर्वतके तलेसें निकसि बाली मुनि के समीपञ्राय नमस्कार कर क्षमा कराई 
झर जान्या है तपका बल जाने, योगीश्वरकी बारम्बार स्तुति करता भया। है नाथ ! 
तुमचे घर हीतें यह प्रतिशा करी हुती जो मैं जिनेन्द्र, मुनीन्द्र श्र जिनशासन सिवा काहुकू 
भी प्रणाम न करूं सो यह सब श्रापके सामथ्येका फल है। श्रहों धन्य है निश्चय तिहारा 
झर धन्य है यह तपका बल । हे भगवान्‌ ! तुम योग शक्तिसे त्रै लोक्यको भ्रन्यथा करते 
को समर्थ हो, उत्तमक्षमा धर्मके योगसे सबपे दयालु हो, किसीपर ऋ नाहीं । हे प्रभो ! 
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जैसा तपकर पूर्ण मुनिको बिना ही यत्न परमसामथ्य होय है तैसें इंद्रादिक के नाहीं । 
धन्य गुण तिहारे, धन्य रूप तिहारा, धन्य कांति तिहारी, धन्य शभ्ाश्चर्यकारी बल तिहारा, 
झद्भुत दीप्ति तिहारी, अद्भुत शील, अद्भुत तप, त्र॑ लोक्य में जे श्रदूभुत परमाणु हैं 
तिनकरि सुकृत का आधार तिहारा शरीर बना है, जन्म ही तें महाबली सर्व सामर्थ के 
धरनहारे तुम नव यौवन जगत्‌ की माया को तजकरि परम शांतस्वरूप जो अरहंतकी 
दीक्षा ताहि प्राप्त भए हो सो यह अद्भुत का तुम सारिखे सत्पुरषोंकर ही बने है। 
मुझ पापी ने तुम सारिखे सत्पुरुषों का अविनय किया सो महा पाप का बंध किया । 
घिकक्‍कार मेरे मन वचन काय को, मैं पापी मुनिद्रोह में प्रवर्त्या, जिनमंदिरनिका अविनय 
भया, श्राप सारिखे पुरुषरत्न अर मुझ सारिखे दुबु द्धि सो सुमेर भ्रर सरसोंकासा अंतर 
है, मोकु मरतेकू' श्राज आप प्राण दिए, श्राप दयालु हम सारिखे दुष्ट दुर्जेत तिन ऊपर 
भी क्षमा करो, इस समान और कहा । मैं जिनशासनकों श्रवण करू हू, जानू हूं, देखू हु, 
यह संसार श्रसार है, अ्रस्थिर हे, दुःखरवभाव है, तथापि मैं पापी विषयनिसे बैराग्यको 
नहीं प्राप्त भया धन्य हैं वे पुन्यवान महापुरुष अल्प ससारी मोक्ष के पात्र जे तरुण अवस्था 
में विषयों को तजि मोक्ष का मार्ग मुनित्रत आचरे हैं। या भांति मुनि की स्तुतिकरि तीन 
प्रदक्षिणा देय नमस्कारकरि अपनी निदा करि बहुत लज्जावान हं।य मुनिके समीप जे 
जिनमंदिर हुते तहां बंदनाको श्रवेश किया। चंद्रहास खड्ग को पृथ्वीविष मेलि श्रपनी 
राणीनिकरी मण्डित जिनवरका अचेन करता भया । भुजामेंसे नस रूप तांत काढकर बीण 
समान बजावता भया । भक्त में पूर्ण है भाव जाका, स्तुतिकर जिनेन्द्र के गुणानुवाद 
गावता भया । हे देव ! देवाधिदेव ! लोकालोक के देखनहारे नमस्कार हो तुमकु । कंसे 
हो ? लोकको उलघे, ऐसा है तेज तिहारा । है इंतार्थ महात्मा नमस्कार हो । कंसे हो ? 
तीन लोककरि करी है पूजा जिनकी, नष्ट किया है मोहका बेग जिन्होंने, बचन से 
प्रगोचर, गुणनिके समूहके धरनह।रे, महा ऐश्वर्यकार मण्डित, मोक्षमार्ग के उपदेशक, सुख 
की उत्कृष्टता में पूर्ण, समस्त कुमार से दूर, जीवनिको मुक्ति के कारण, महाकल्याण 
के मूल, सर्व कर्म के साक्षी, ध्यानकर भस्म किए हैं पाप जिन्होंने: जन्म सरण के दूरक 
रनहारे, समस्तके गुरु अर आपके कोई गुरु नाहीं, श्राप किसीको नमे नाहीं प्र सबकरि 
नमस्कार करने योग्य, भादि अन्तरहित समस्त परमार्थ जानहारे आपको कंवली बिना 
झन्य न जान अक॑, सर्वे रागादिक उपाधि से शून्य, सर्वेके उपदेशक. द्रब्याथिकनय से सब 
नित्य है भर पर्यापाथिकनय से सब भनित्य है ऐसा कथन करनहारे, किसी एक नय से द्रव्य 
मुण का भेद श्र किसी एक नय से द्वव्य गुणका अभेद ऐसा अनेकांत दिख!वनहारे जिनेश्वर 
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सर्वेरूप एकरूप चिद्रूप भ्ररूप जीवनको मुक्तिके देनहारे ऐसे जो तुम, सो तिनको हमारा 
बारम्बार नमस्कार होहु। 
श्रीऋषभ, अजित, सम्भव, भ्रसिनन्दन, सुमति, पद्मप्र भ, सुपादर्व, चन्द्रश्रभ, पुष्प- 
दन्त, ऐसे विमल, ग्रनंत शीतल, श्रेयाँस, वासुपूज्यके ताईं बारंबार नमस्कार हो, पाया है 
श्रात्मप्रकाश जिन्होंने धर्म, शांतिक ताईं नमस्कार हो, निरन्तर सुखों के मूल भर सबको 
शांतिक करता कुन्थु जिनेन्द्रके ताई नकस्कार हो, श्ररनाथके ताईं नकस्कार हो, मल्लिनाथ 
के ताईं भर मुनिसुव्रतनाथ क॑ ताई नमस्कार हो। जो महात्रतों के देनहारे श्र श्रब 
जो होवेंगे नमिः नेम, पारवे भ्रर वरद्धमान तिनके ताईं नमस्कार हो श्र जो पद्मनाभादिक 
भ्नायत होवेंगे तिनको नमस्कार हो अर जे निर्वाणादिक श्रतीत जिन भए तिनको 
नमस्कार हो । सदा सर्वदा साधुओं को नमस्कार हो भ्रर सर्व सिद्धों को निरन्तर 
नमस्कार हो। ज्ञानरूप केवलदर्शनरूप क्षायिक सम्यक्त्वरूप इत्यादि भ्रनंत गुणरूप हैं । यह 
कंसे हैं सिद्ध ? कंवल पवित्र अक्षर लकाक स्वामी ने गाए। 
रावण द्वारा जिनेन्द्रदेव की महास्तुति करने से धरणेन्द्र का आसन कम्पायमान 

भया । तब अवधिज्ञानसे रावण का वृत्तांत जान, हर्ष से फूले हैं नेत्र जिनके, सुन्दर है मुख 
जिनका, देदीप्यमान मणियों के ऊपर जे मणि उनकी कांति से दूर किया है भ्रधंकार का 
समूह जिनते, पाताल से श्ञीघ्र ही नागोंके राजा कंलाश पर शभ्राए। जिनेन्द्र को नमस्कार 
करि विधिपूर्वक समस्त मनोज्ञ द्ब्यों से भगवानकी पूजाकरि रावण से कहते भए-हे भव्य ! 
तैने भगवान की स्तुति बहुत करी भ्रर जिनभक्तिक बहुत सुन्दर गीत गाए सो हमको 
बहुत हर्ष उपज्या, हर्ष करि हमारा शरीर भ्रानन्दरूप भया। हे राक्षसेश्वर ! धन्य है तू 
जो जिनराजकी स्तुति करे है। तेरे भावकरि अवार हमारा आगमन भया है, में तेरे से 
संतुष्ट भया, तू वर मांग । जो मनर्वाद्धित वस्तु तू भांगे सो दूँ। जो वस्तु मनुष्यों को 
दुलेंभ है सो तुम्हें द । तब रावण कहते भए कि हे नागराज ! जिन वंन्दना तुल्य 
भ्रौर कहा शुभ वस्तु है जो मैं श्रापसे मांगू'। भाप सर्व बात समर्थ मनवांछित देने लायक 
हैं। तब वागपति बोले-हे रावण ! जिनेंद्र की बंदना के तुल्य और कल्याण नाहीं। 
यह जिनभक्ति श्राराधी हुई भुक्तिके सुख देवे है तातें या तुल्य भौर कोई पदार्थ न 
हुआ व होयगा। तब रावण ने कही-हे महामते ! जो इससे भ्रधिक और वस्तु नाहीं 
तो मैं कहा याचू ? तब नागपति बोले-तैनें जो कहा सो सर्व सत्य है, जिनभक्ित से सब 
कुछ सिद्ध होय है, याकों कुछ दुर्लेभ नाहीं, तुम सारिखे मुझ सारिखे अर इन्द्र सारिखे 
पतेकपद सबे जितभक्तिसे ही होय हैं श्र यह तो संसार के सुख भल्प हैं, विवाक्षीक हैं, 


नवेमा पर्व १२३ 


न  ज 
इनकी कया बात ? मोक्षके अविनाशी जो श्रतींद्रिय सुख वे भी जिनभकिति करि प्राप्त होव 
हैं । हे रावण ! तुम यद्यपि ग्रत्यन्त त्यागी हो, महाविनयवान बलवान हो, महाएऐशवयेंवान 
हो, गुणनिकरि शोभित हो तथापि मेरा दर्शन तुमको वृथा मत होय, मैं तेरे से प्रार्थना 
करूं हूँ कि तू कुछ मांग, यह में जानू हूँ तू जाचक नाहीं परन्तु मैं भ्मोध विजयनामा 
शक्ति विद्या तुझे दू' हूँ सो हे लंकेश ! तू ले, हमारा स्नेह खण्डन मत कर। हे रावण ! 
किसीकी दशा एक सी कभी नहीं रहती, संपत्ति के भ्रनन्तर विपत्ति अर विपत्तिके भ्रनन्तर 
संपत्ति होती है, तेरा मनुष्य शरीर है भ्रर जो कदाचित्‌ तुझ पर विपत्ति पड़े तो यह 
शक्ति तेरे छात्रु की नाशनेहारी भर तेरी रक्षाकी करनहारी होयगी । मनुष्यों की तो क्या 
बात, इससे देव भी डरे हैं, यह शक्ति भ्रग्नि ज्वालाकरि मंडित विश्ठीर्ण शक्ति की घारने- 
हारी है। तब रावण धरणेन्द्र की श्राज्ञा लोपने को असमर्थ होता हुआ शाक्तक़ों प्रहण 
करता भया, क्‍यों क किसीसे कुछ लेना अत्यन्त लघुता है सो इस बातसे रावण प्रसन्न 
नहीं भया । रावण प्रति उदार चित्त है। तब धरणन्द्रकू' र।वणने हाथ जोड़ नमस्कार 
किया । धरणन्द्र श्राप अपने स्थान को गए। कंसे हैं धरणेन्द्र ? प्रगटा है हर्ष जिनके, 
रावण एक मास कंलाश पर रहकर भगवान के चैत्यालयों की महाभकिति से पूजा करे 
श्रर बाली मुनि की स्तुति करि अपने स्थानक गए । 

बाली मुनि ने जो कछुइक मनके क्षोभसे पापकर्म उपार्ज्या हुता सो गुरुप्रों के 
निकट जाय प्रार्यास्चत लिया, द्ाल्य दूरकरि परम सुखी भए। जेसे विष्णुकरमार मुनि ने 
मुनियों की रक्षानिमित्त बली का पराभव किया हुता अर गुरु से प्रायश्वित लेय परस 
सुखी भए थे, तैसें बाली मुनि ने चेत्यालयों की भर भ्रनेक जीवों की रक्षा नि्मित्त रावण 
का पराभव किया, कंलाश थांभा फिर गुरुपै प्रायश्चित लेय शल्य मेट परम सुखी भए। 
चारित्रसे, गुप्तिसे, धमेसे, अ्रनुप्रक्षासे, समितिसे, परीषहोके सहनेमे मह़ासंवरकों प.य 
कर्मोंकी निजेराकरि बाली मुनि केव लज्ञानको प्राप्त भए भ्रर अष्टकर्मस २हित होय लोकके 
शिखर अझ्विनाशी स्थानमें श्रविनाशो प्रनतुपम सुखको प्राप्त भए। अर रावणने मनमें 
विचारा #& जो इन्द्रियों को जीते तिनको मैं जोतवे समर्थ नहीं त तें राजाप्रों को 
साधुप्रों की सेवाही करना योग्य है। ऐपा जान स धूनिक्ी सेव।में तत्ार होता भया, 
सम्यग्दशशनसे मंडित, जिनेश्वरमें दृढ़ है भक्ति जिस ही, काम भोग में अ्रतृष्त यथेष्ट सुखसे 
तिष्ठता भया। 

यह बालीका चरित्र पृष्याधिकारी जीव, भावविषे तत्पर है बुद्धि जाफ़ी, भली 
भांति सुने सो कबहू भ्रपमानकु प्राप्त न होय भर सूर्य समान प्रतापकु प्राप्स होयथ | 


इांत श्रीरविषेणाचाय विराचत महा पद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ क्ाकी भाषा वचनिका विश 
बाली,मुनि का विक्पण करने बाला नवमा पे पूर्ण भया ॥ ६॥ ; 


१३० प्च-पुराण-भाषों 
( दशमा पर्व ) 
[ राजा सुग्रीव प्रौर रानी सुताराका वृत्तांत | 

प्रथानंतर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकतें कहै हैं-हे श्रेणिक ! यह बाली का वृत्तांत 
तोक॑ कह्या, भ्रव सुग्रीव अर सुताराराणीका वृत्ताँत कहता हूँ तो सुन | ज्योतिपुर नामा नगर 
तहां राजा श्रग्निशिख ताकी राणी तिनकी पुत्री सुतारा जो सम्पूर्ण स्त्री गुणनिकरि पूर्ण, 
सब पृथ्वी विषें रूप गुण की शोभा से प्रसिद्ध, मानों कमलोंका निवास तज साक्षात्‌ लक्ष्मी 
ही झ्राई है श्रर राजा चक्रांक उसकी राणी अनुमति तिनका पुत्र साहसगति महादुष्ट एक 
दिन अपनी इच्छा से भ्रमण करे था सो ताने घुताश देखी । देखकर काम शल्यते अत्यन्त 
दुःखी भया, निरन्तर सुतारा को मनविधें घरता भय । उन्पत्त है दशा जाकी ऐसा दूत भेज 
सुतारा को याचता भया भ्रर सुग्रीव भी बारंबार याचता भया। कंसी है वह सुतारा ? 
महामनोहर है। तब राजा भ्रग्निशिख सुतारा का पिता दुविधा में पड़ गया कि कन्या 
किसको देनी तब महाज्ञानी मुनिको पूछी । मुनिचन्द्रने कहाकि साहसगतिकी अल्प भ्रायु है 
प्रर सुग्रीवकी दीर्घ झायु है तब अमृत समान मुनिके वचन सुनकर राजा अग्निशिख सुग्रीव 
को दीर्घ आयुवाला जानकर अपनी पुत्रीका पाणिग्रहण कराया । सुग्रीव का पुन्य विशेष है 
जो सुतारा की प्राप्ति भई, तदनन्तर सुग्रीव भर सुताराके श्रम अर अ्ंगद दोय पुत्र भए 
अर वह पापी साहसगति निलेज्ज सुताराकी आशा छोड़े नाही। धिककार है कामचेष्टाको, 
बह कामास्निकरि दरध चित्तविरषं ऐसा चितवें कि वह सुखदायिनी कंसे पाऊं ? कब उसका 
मुख चन्द्रमासे श्रधिक मैं निरखू' ? कब उस सहित नंदनवनविपे क्रीड़ा करू ? ऐमा मिथ्या 
चितवन करता संता रूप परिवर्तिनी शेमुषी नामा विद्याके अाराधनेको हिमवत तामा पंत 
पर जायकरि श्रत्यन्त विषम गुफाविषें तिष्ठकर विद्याके आराधवेको अ्रारम्म करता भया। 
जैसे दुःखी जीव प्यारे मित्रको चितारे तैसे यह विद्या को चितारता भया । 

अथानंतर रावण दिग्विजय कर रनेकों निकस्या । बन पर्वत/दिकारि शोभित पृथ्वी 
देखता अर समस्त विद्याधरोंके अधिपति अंतरद्वीपोंक वासियों को अ्रपने वश करता भया 
ग्रर तिनको श्राज्ञाकरि तिनही देशोंमें थापता भया । कैसा है रावण ? अखण्ड है भाशा 
जाकी अर विद्याधरोंमें सिह समान बड़े बड़ें राजा महापराक्रमी रावणने वश किये तिनको 
पुत्र समान जान बहुत प्रीति करता भया । महन्त पुरुषोंका यही धर्म है कि नम्नतामात्र से 
ही प्रसन्न होवें। राक्षतों के बंशमें श्रथवा कपिवंश में जे प्रचंड राजा हुते वे सबब वश किए, 
बड़ी सेनाकरि संयुक्त भ्राकाशके मार्य गमन करता जो दशमू ल, पवन समान है वेग जाका, 
उसका तेज विद्याधर सहिवेको प्रसमर्थ भए। संध्याक्तार, सुबेल, हेमापूर्ण,सयोधन हंसद्वीप, 
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वारिहल्लादि इत्यादि द्वीपोंके राजा विद्याधर नमस्कार कर भेंट ले प्राय मिले, सो रावण 
ते मधुर वचन कह बहुत संतोषे भ्रर बहुत संपदाके स्वामी किए । जे विद्याघर बड़े बड़े 
गढ़ तिनके निवासी हुते वे रावण के चरणाविदको नम्नीश्रुत होय श्राय मिले, जो सार वस्तु 
थी सो भेंट करी । हे श्रेणिक ! समस्त बलनिविषे पूर्वोषाजित पृुण्यका बल प्रबल है ताके 
उदयकरि कौन वश न होय, सब ही वश्ञ होय हैं । 

ग्रथानंतर रथतृपुर का राजा जो इंद्र उसके जीतवे को गमन को प्रवर्त्या सो जहां 
पाताललंका विष खरदूपण बहणेऊ है, वहां जाय डेरा किया । पाताल लंका के समीप डेरा 
भया, रात्रिका समय था, खरदूषण दयन करे था सो चंद्रनखा रावणकी बहिनने जगाया, 
पाताललंका से निकसकरि रावण के निकट आया, रत्नोंके श्रणे देव महाभकति से परम 
उत्साहकरि रावणकौ पूजा करी । रावण ने बहणेऊपना के स्नेहकरि खरदूषण का बहुत 
सत्कार #िया । जगतविषें बहिन बहणेऊ समान और कोई स्नेहकः पात्र नाहीं। खरदूषण 
ने चौदह हजार विद्याधर मनवांछित नानारूपके धारनहारे रावण यो दिखाएं। रावण 
ख*दूषण को सेना देख बहुत प्रसन्‍न भए। आप समान सेनापति किया, कसा है खरदूषण ? 
महा शूरबीर है, उसने अपने गुणोंसे सर्वे सामंतोंका चित्त वश किया है। हिडंब हैहिडंब, 
विकट, त्रिजट, हयमाकोट, सुजट, टंक, किहकंधाधिपतति, सुग्रीव तथा त्रिपुर, मलय, हेमपाल, 
कोल, वसुन्दर इत्यादिक अनेक राजा नाना प्रकारके वाहननिपर चढ़, नाना प्रकार हास्त्र 
विद्याविषे प्रवीण अनेक शास्त्रनिके अ्रभ्यासी तिनकरि युक्त चमरेंद्र खरदूषण रावण के 
कटकविपें श्राया जैसे पाताललोक से भ्रसुरकुमारों के समूहकरि युक्त चमरेंद्र आावे। या 
भांति अनेक विद्याधर राजाशोंके समृहकारि रावणका कटक पूर्ण होता भया, जैसे बिजली 
आ्राप इ द्रधनुषकरि युक्त मेघमालानिके समूह तिनकर श्रावणमास पूर्ण होय । ऐसे एक हजार 
ऊपर श्रधिक भ्रक्षोहिणी दल रावण के होय चुका, दिन-दिन बढ़ता जाय है श्रर हजार 
हजार देवनि करि सेवायोग्य रत्न नाना प्रकार गुणनि के समूह के धरणहारे उनकरियुक्त 
झर चंद्रकिरण समान उज्ज्वल चमर जापर दुरै हैं, उज्ज्वल छत्र सिर पर फिर हैं, जाका 
रूप सुन्दर है, महाबाहु महाबली पृष्पकनामा विसान पर चढ़ा सुमेरु समान स्थिर, सूर्य 
सपान ज्योति, अपने विमानादि बाहन सम्पदाकरि सूर्यमण्डलकों श्राच्छादित करता हुझा 
इन्द्रका विध्वस मन में विचारकर रावणने प्रयाण किया। कैसा है रावण ? प्रबल है पराक्रम 
जाक़ा, मानों श्राकाश को समुद्र समान करता गया, दैदीप्यमान जे शस्त्र सोई भई कलोल 
अर हाथी घोड़े प्यादे ये ही भए जलचर जीव श्रर छत्र भेवर भए भर चमर तुरंग भए, 
साला प्रकार के रत्नों की ज्योति फैल रही है भर चमरों के दण्ड मीन भए। हे श्रेणिक ! 
रावण की विस्तीर्ण सेनाका वर्णन कहां लग करिये, जिसको देखकर देव डरे तो मनुष्यनिकी 


१३२ पच्च-पुराण-भाषा 





बात कहा ? ह्द्रजोत, सेघनाद कम्भकर्ण. विभीषण, खरदृषण, निकुम्भ कुम्म इत्यादि 
बहत सूजन रण में प्रवीण, सिद्ध है विद्या जिनको, महाप्रकाशवन्त शस्त्र शास्त्र विद्या में 
प्रवीण हैं, जिनकी कोति बडी है, महासेना करि युक्त दैवताश्रों की शोभा को जीतते हुए 
रावण के संग च ले | विध्याचल पर्वतके सपीफ सूर्य भ्रस्त भयः मप्नों रावण के तेजकरि 
विलषा होय तेज रहित भया, वहाँ सेना का निवास भया मानों विध्याचल ने सेना सिर 
पर चारी है विद्या के बल से नाना प्रकार के आश्रय लिए | फिर कऋरपनी किरणनिकरि 
सा का मी हक हैक त तता हम पता भंणण शाह रकम के शंकर हानि 
रत्तकः दीपक लाई है श्र मानों निद्या स्त्री भई, चाँदनी करि निर्मल जो श्राकाश सोई 
वस्त्र उसफो धरे ताराजिके जे समूह तेई सिरविषें फूल गू थे हैं. चन्द्रमा ही है बदन जाका, 
नाना प्रकपर को हुथाकर तथा निद्राकर सेनाके लोकनिने रात्रि पर्ण करी, फिर प्रभात के 
वबादित्र बजे भंगल पाठऋर रावण जागे। प्रभात क्रिया करी. सर्ये का उदय भया मानों 
सूर्य भुवन विर्षे भ्रमण कर किसी ठौर शरण न पाया तब रावण ही के शरण श्राया। पुन: 
रावण नमेंदा के तट ञ्राए । कैसी है नर्मदा ? शुद्ध स्फटिक मणि समान है जल जाका भर 
उसके तीर भनेक बन के हाथी रहैं हैं सो जल में केलि करे हैं उस कर शोभायमान है श्र 
नाना प्रकार के पक्षियों के समृहर मधुर गान करें हैं सो मानों परस्पर संभाषण ही करे हैं । 
फेन कहिए र'ग के पटल इन करि मंडित है, तरंगरूप जे भोंह उनके विलास करि पूर्ण हैं। 
भंवर ही हैं नाभि जाके भर चंचल जे मीन नेई हैं नेश्न जाके भ्रर सुन्दर जे पुलिन तेई हैं 
कोटि जाके, नान' प्रकार के पृष्पनिकरि संयुक्रर निर्मेल जल ही है वस्त्र जाका. मानों 
साक्षात्‌ सुन्दर स्त्रो ही है ताहि देखकर रावण बहुत प्रसन्‍न भऐ। प्रबल जे जलचर उनके 
समूहकरि मण्डित है, गंभीर है. कहूं एक वेगरूप बहै है, कहूं एक मंदरूप बहै है, कहूं एक 
कुण्डनाकार बहै है, न!ना चेष्ट/करि पूर्ण ऐसी नर्मदा को देखकर कौतुकरूप भया है मन 
जाका सो रावण नदी के तीर उत्रा। नदी भयानक भी है भ्रर सुन्दर भी है। 

झ्रथानंतर माहिष्पति नगरी का राजा सहस्त्ररदिम पृथ्वीविषं महाबलवान मानों 
सहस्त्र हम का ये सूर्य हो है, उसके हजारों स्त्री सो नमंदाविषे रावण के कटक के ऊपर 
सहस्त्ररश्मि ने जलयंत्र करि नदी का जल थांभ्या भ्रर नदी के पुलिनविषष नाना प्रकार 
की क्रीहा करी । कोई रत्नी मान कर रही थी ताको बहुत शुश्रूषाकरि प्रसन्‍न करा, दर्शन, 
स्पर्शन, मान फिर मानमाचन प्रणाम, परस्पर जलकेलि हास्य, नाना प्रकार पुष्पों के 
स्रृषणन के शृ गर इत्यादि अनेक स्वरूप क्रीड़ा करो । मनोहर है रूप ज़ाका ; जैसे देवियों 
सहित इद्र क्रीडा करे तैसे राजा सहस्नररद्िम ने क्रीडा करी। जे पुलिन के बालूरेत विदें 
रत्वानिक मा।तयों के भागूषण टूटकर पड़े सो व उठाये जंसे पुरकाई पुष्पों की साला को 
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कोई न उठावै | कई एक राणी चंदन के लेपकरि संयुक्त जलविषें केलि करती भई सो जल 
घवल होय गया, कई ए* केसर के कीचकरि जल को गाले हुए सुबर्ण के समान पीत 
करती भई, कई एक ताम्बूल के रंग करि लाल जे भ्रघर तिनके प्रक्षालनिकरि नीर को 
धरुण करती भई, कई एक आांखों के श्र जन धोवनेकरि ध्याम करती भई सो क्रीड़ा करती 
जे स्त्री उनके भ्राध्ूषणनिक सुन्दर शब्द भ्रर तीर विष जे पक्षी उनके सुन्दर शब्द राजा 
के मन को मोहित करते भये भर नदी के निकास की ओर रावण का कटक था सो रावण 
सस्‍्नाव करि पवित्र वस्त्र पहिर नाना प्रकार के आध्रूषणनि करि युक्त नदी के रमणीक 
पुलिन में बालू का चौतरा बंधाय जिसके ऊपर बैडूर्य मणियों के हैं दंड ऐसा मोतियों की 
भालरी संयुक्त चंदोवा तान श्रीभगवान श्ररहंतदेव की नाना प्रकार प्रजा करे था, बहुत 
भक्त से पवित्र स्तोन्नों करि स्तुति करे था सो उपरासकी। जलका प्रभाव श्राया सो पूजा 
में विध्म भया, नाना प्रकार की कलुषता सहित प्रवाह बेग दे झ्राया, तब रावण प्रतिमाजी 
को लेय खड़े भये श्रवर क्रोध करि कहते मए-जो यह क्‍या है ? सो सेवक ने खबर दीनी कि 
हे नाथ ! यह कोई महा क्रीडावंत पुरुष सुन्दर स्त्रीनिके बीच परम उदय को धरे नावा 
प्रकार की लीला करे है प्रर सामन्‍्त लोक झस्त्रनिकु' धरें दूर-२ खड़े हैं, नाना प्रकार के 
यंत्र बांधे, उन से यह चेष्टा भई है । भ्रन्य राजाप्रों के सेना चाहिए तातें उसके सेना तो 
शोभा मात्र है प्र उसऊ पुरुषार्थ ऐसा है जो भर ठौर दुलेभ है, बड़े २ सामंतों से उसका 
तेज न सहा जाय श्रर स्वगंविषें इ॒ द्र है परन्तु यह तो प्रत्यक्ष ही इंद्र देखा। यह वार्ता 
सुनकर रावण क्रोध को प्राप्त भए, भोंह चढ़ गईं, श्रांख लाल हो गई, ढोल बाजने लगे, 
वीररस का राग होने लगा, नाना प्रकार के शब्द होय हैं, घोड़े हीसें हैं, गज गाजे हैं, रावण 
ने अनेक राजाश्रों को भ्राज्ञा करी कि यह सहल्नरश्मि दुष्टात्मा है, इसे पकड़ लाओ। ऐसी 
श्राज्ञा करि श्राप तदी के तट पर पूजा करने लगे। रत्न सुवर्ण के जे पुष्प उनको श्रादि 
देय भ्रनेक सुन्दर जे द्रव्य उन से पूजा करी। भर श्रनेक विद्याधरों के राजा रावण की 
श्राज्ञा भ्राशिषा की नाई माथे चढ़ाय युद्धकू चाले, राजा सहस्तरश्मि ने परदल को शभ्रावता 
देखि स्त्रियों को कहा कि तुम डरो मत, धीरज बंधाय भ्राप जल से निकसे, कलकलाट 
शब्द सुन परदल झाया जान माहिष्मति नगरी के योद्धा सज॒ कर हाथी घोड़े रथनि पर 
बढ़े, नाना प्रकार के भायुध घरे स्वामी धर्म के ग्रत्यत अनुराग से राजाके ढिग भाए। 
जैसे सम्मेदशिखर पर्वत का एक ही काल छहों ऋतु ग्राश्य करे तैसे समस्त योधा तत्काल 
राजापै आएं, विद्याघरनिकी फौज भावती देखकर सहस्न रह्िम के सामंत जीतब्यकी आशा 
छोड़कर घनव्यूह रचकर घनीकी भाज्ञा बिना ही लड़नेको उद्यमी भये। जब रावणके योधा 
युद्ध करने लगे तब भाकाश में देवनिकी वाणी भई हि भ्रहों ! यह बड़ी भनीति है, 
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भ्रूमिगोचरी भ्रल्प बली विद्या बलकरि रहित माया युद्धकू कहा जाने ? इनसे विद्याधर 
मायायुद्ध करें यह कहा योग्य है ? प्र विद्याघर घने प्रर यह थोड़े ऐसे ग्राकाश विें 
देवनिके क्षब्द सुनकर जे विद्याधर सत्पुरुष थे वे लज्जावान होय श्रूमि में उतरे, दोनों 
सेनाओों में परस्पर युद्ध भया । रथनिके हाथीनिके घोड़निके भ्रसवार तथा पियादे तलवार 
बाण गदा सेल इत्यादि प्रायुधों करि परस्पर युद्ध करने लगे सो बहुत युद्ध भया । परस्पर 
झनेक मारे गये, न्याय युद्ध भया, शस्त्रों के परिहारकरि अग्नि उठी, सहृस्तरश्मि की सेना 
रावण की सेनाकरि कछुइक हटी तब सहस्ररश्मि रथपर चढ़कर युद्ध को उद्यमी भए। 
मार्थें मुकुट धरे, बखतर पहरे, धनुष को धारे, प्रति तेजको धरे विद्याधरों के बल को देख 
करि तुच्छमात्र भी भय न किया | तब स्वामी को तेब्रवंत देखि सेना के लोग जे हटे हुते 
थे ते भ्रा्गें श्राय करि युद्ध करने लगे, दैदीध्यमान हैं शस्त्र जिनके अर जे भ्रूल गए हैं घावों 
की वेदन!, ये रणबीर ध्रूमिगोचरी राक्षसनिकी सेना में ऐमे पड़े जैसे माते हाथी समुद्र में 
प्रवेश करें अर सहस्नरश्मि श्रति क्रोध को करते हुए। बाणों के समूहकारि जैसे पवन मेघ 
को हटावै तैसें बात्रुओं को हटावते भए तब द्वारपाल रावण से कही कि है देव ! देखो 
इसने तुम्हारी सेना हटाई है, यह धनुष का धारी रथ पर चढ़ा जगत को तृणवत्‌ देखे 
है, इसके बाणनिकरि तुम्हारी सेना एक योजन पीछे हटी है। तब रावण सहस्नरश्मि को 
देखि भ्राप त्र लोक्यमंडन हाथी पर सवार भया | रावण को देखकरि शत्रु भी डरे। रावण 
बाणनिकी वर्षा करता भया, सहस्ररश्मि ह/थीपर चढ़करि रावण के सन्मुख आया अर बाण 
छोड़े सो रावणके बखतरको भेदि अंगविषें चुझे तब रावण ने देहसे काढ़ि डारे, सहस्न रश्मि 
ने हंसकर रावण सों कहा-प्रहो रावण ! तू बड़ा धनुषधारी कहावे है, ऐसी विद्या कहांतें 
सीखी, तुझे कौन गुरु मिल्या, पहिले धनुषविद्या सीख फिर हमसे युद्धकर । ऐसे कठोर शब्द 
श्रवणतें रावण क्रोधको प्राप्त भए । सहस्तरश्मिके केशनिमें सेलकी दीनी, तब सहस्तरश्मि 
के रुधिर की धारा चली जाकरि नेत्र घूमने लगे। पहिले भ्रचेत होय गया पीछे सचेत होय 
भ्रायुध पकड़ने लग्या तब रावण उछलकरि सहस्नरश्मिपर आय पड़े अर जीवता पकड़ 
लिया, बांधकर पपने स्थान ले आए । ताहि देखि सब विद्याधर पभारचर्य को प्राप्त भए 
कि सहस्नरश्मि जैसे योधाकों रावण ने पकड़या । कंसे हैं राबण ? धनपति यक्ष के जीतन- 
हारे, यम के मान मर्दन करनहारे, कैलाश के कंपावनहारे, सहख्र रश्मि का यह वरत्ताँत देखि 
सहलरदिम जो सूर्य सो भी मानों भय करि ग्रस्ताचल को प्राप्त भया, अन्धकार पोज गया । 
भावार्थ--रात्रि का समय भया । भला बुरा दृष्टि में न प्रावे तब चन्द्रमा का बिम्ब उदय 
भया सो अंधकार के हरने हो प्रवीण मानों रावण का निर्मल यश्ष ही प्रगट्या है। युद्धविये 
जे योधा घायल भये थे तिनका वैजद्योंकरि यत्न कराया भर जो मृवे गज 

मूवे थे_तिनको भ्पते बन्धु 
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बर्गे रण खेतसों ले श्राए अर तिनकी क्रिया करी रात्रि व्यतीत भई, प्रभात के वादित्र 
बाजने लगे, फिर सूर्य रावण की वार्ता जाननेके प्रथि राग कहिए ललाई को धारता हुवा 
कंपायमान उदय भया। सहख्न रश्मिका पिता राजा शतबाहु जो मुनिराज भए थे, जिनको 
जंघाचरण ऋद्धि थी, वे महातपस्वी, चंद्रमा के समान कांत, सूर्य समान दीप्तिमान, मेरु 
समान स्थिर, समुद्र सारिखे गंभीर सहस्तनरश्मि को पकड़या सुनकर जीवनिकी दया के 
करणहारे परम दयालु शांतचित्त जिनधर्मी जान रावणपै श्राएं। रावण मुनिको भ्रावते देख 
उठ सामने जाय पांयनि पड़े, भ्रूममें लग गया है मस्तक तिनका, मुनि को काष्ठ के 
सिहासनपर विराजमान करि रावण हाथ जोड़ नम्नो श्रूत होय भ्रूमि विषें बैठे । भ्रति विनय- 
वान होय मुनिसों कहते भए-है भगवान्‌ ! कृपानिधान ! तुम कृतकृत्य, तुम्हारा दर्शन 
इंद्रादिक देवों को दुर्लभ है, तुम्हारा आगमन मेरे पर्ित्र होने के अथि है। तब मुनि इसको 
शलाका पुरुष जानि प्रशंसाकरि कहते भए। हे दशमुख ! तू बड़ा कुलवान बलवान विभ्ूूति- 
वान देवगुरुधम विषे भक्तिभावयुक्त है। हे दीर्घायु शूरवोर ! क्षत्रियोंकी यही रीति है 
जो झ्रापस में लड़े अर उसका पराभव कर उसे वश कर, सो तुम महाबाहु परम क्षत्रो हो, 
तुमतें लडवेकी कौन समर्थ है, अब दयाकर सहस्नरश्मिको छोड़ो। तब रावण मंत्रियों सहित 
मुनि को नमस्कार करि कहते भए। हे नाथ ! मैं विद्याधघर राजनि को वश करने को 
उद्यमी भया हूँ, लक्ष्मीकर उन्मत्त रथनूपुरका राजा इन्द्र ताने मेरे दादेका बड़ा भाई राजा 
माली युद्धमें मारधा है तासू हमारा द्वेष है, सो मैं इन्द्र ऊपर जाऊं था, मार्गमें रेवा कहिए 
नमेंदा उस पर डेरा भया सो पुलनिपर बालूके चौतरेपर पूजा करूं था सोई इसने उपरास 
की भ्रर जलयंत्रों की केलि करी सो जलका बेग निकासको श्राया । सो मरी पूजामें विध्त 
भया तातें यह कार्य किया है, बिना भ्रपराध मैं द्वेष न करू अर मैं इनके ऊपर गया तब 
भी इसने क्षमा न कराई कि प्रमादकरि बिना जाने मैंने यह कार्य छिया है श्र तुम क्षमा 
करो, उलटा मानके उदयकरि मेरे से युद्ध करने लग्या श्र कुवबचन कहे, कारण ऐसा 
भया, जो मैं भ्रूमिगोचरी मनुष्यों को जीतने समर्थ न भया तो विद्याघरों को कैसे 
जीतू गा ? कंसे हैं विद्याघर ? नानाप्रकार की विद्याकरिं महापराक्रमवंत हैं। तातें जो 
भ्रूमिगोचरी मानी हैं, तिनको प्रथम वश करूं, पीछें विद्याधरों को वश करूं। अनुक्रम से 
जैसे सिवान चढि मंदिर में जाइये है तातें इनको वश किया भझब छोड़ना न्याय ही है फिर 
आपकी प्राज्ञा समान भर क्या ? कंसे हो भाप? महापुन्यके उदयते होय है दर्शन जाका। 
ऐसे यचन रावण के सुन इन्द्रजीत ने कही कि हे नाथ ! झापने बहुत योग्य वचन कहे । 
ऐसे वचन झाप विना कौन कहै । तब रावण ने मारीच मंत्री को श्राज्ञा करी कि सट्ख्न- 
रश्मिको छुड़ाय महाराजके निकट ल्यावो । तब सारीचने अधिकारीको आज्ञा करी सो झाशा 


१३६ पसस-पुराण-भाषां 
प्रमाण जो नांगी तलवारनिके हवाले था सो ले भ्राए। सहस्नरश्मि श्रपने पिता जो मुनि 
तिनको नमस्कार करि झ्ाय बैठा । रावण ने सहस्तरहिस का बहुत सत्कार करि बहुत 
प्रसन्‍न होय कह्मया कि हे महाबल ! जैसें हम तीनों भाई तंतें चोथा तू । तेरे सहायकरि 
रथनूपुर का राजा जो भ्रमतें इन्द्र कहावे है ताहि जीतू गा प्र मेरी राणी मन्दोदरी ताकी 
लहुरी बहिन स्वयंप्रभा सो तुझे परणाऊंगा । तब सहस्न रश्मि बोले कि धिक्‍्कार है इस 
राज्य को ! यह इन्द्रधनुष समान क्षणभंगुर है अर इन विषयनिकों धिक्‍्कार है। ये देखने 
भात्र मनोज्ञ हैं, महा दु:ःखरूप हैं श्र स्वगे को घिक्‍कार जो अव्नत असंयमरूप है अर मरण 
के भाजन इस देह को भी घिक्‍कार ! भर मोकों घिककार ! जो एते वाल कामादिक 
वैरीनि करि ठगाया, अब मैं ऐसा करू जाकरि बहुरि संसार बन विषें भ्रमण न करू । 
झत्यन्त दुःखकृप जो चार गति तिनमें भ्रमण करता बहुत थक्‍या । अभ्रब भवसागरमें जासों 
पतन न होय सो करूंगा । तब रावण कहते भए कि यह मुनिका ब्रत वृद्धनिकु शोभ है। 
हे भव्य ! तू तो नक्यौवन है तब सहस्नरश्मिने कहा कि कालके यह विवेक नाहीं जो वृद्ध 
ही को ग्रसे, तरुणको न ग्रसे । काल सर्वेभक्षी है, बाल वृद्ध युवा सब हो को प्रसे है, जेसे 
शरदका मेघ क्षणमात्रमें विलाय जाय तेसें यह देह तत्काल विनसे है। हे रावण ! जो इन 
विषय भोगनि में सार होय तो महापुरुष काहे कों तजजे, उत्तम है बुद्धि जिनकी ऐसे भेरे 
यह पिता इन्होंने भोग छोड़ योग श्रादरधा सो योग ही सार है। यह कहकर श्रपने पृत्रको 
राज देय रावणसों क्षमा कराय पिताके निकट जिनदीक्षा आदरी श्रर राजा भअरण्य 
भ्रयोध्याका धनी सहृख्त रश्मिका परममित्र है सो उनसे पूवेवनन था जो हम पहले दीक्षा 
धरेगे तो तुम्हें खबर करेंगे भ्रर उनने कही हुती कि हम दीक्षा धरेंगे तो तुम्हें खबर करेंगे 
सो उनपे वेराग्य के समाचार भेजे । भले मनुष्योंने राजा सहस्नरश्मिका वेराग्य होनेका 
बतांत राजा भ्ररण्य से कह्या सो सुनकर पहिले तो सहस्र रश्मिका गुण स्मरणकरि आंसू 
भरि विलाप किया फिर विषादको तजिकर अपने समीपवर्ती लोगनिकू महा बुद्धिमान 
कहते भए जो रावण वैरीका वेषकरि उनका परममित्र भया जो ऐद्वर्यके पींजरे वि 
राजा रुक रहे थे, विषयोंकर मोहित था चित्त जिनका सो पींजर ते छुड़ाया । यह मनुष्य 
रूपी पक्षी माया जालरूप पींजरे में पडथा है सो परम हितू ही छुड़ावे है। माहिष्मती 
नगरी का धनी राजा सहस्नरश्मि धन्य जो रावण रूप जहाजको पायकरि संसाररूप समुद्र 
को तिरेगा । छतार्थ भया, अत्यन्त दुःखका देवहारा जो राजकाज महापाप ताहि तजकर 
जिनराजका ब्रत लेनेको उद्यमी भया। या भांति मित्रकी प्रशंसाकरि आप भी लघु पृत्रको 
राज देय बड़े पुत्र सहित राजा भ्रण्य मुनि भए । हे श्रेणिक ! कोई एक उत्कृष्ट पृण्यका 
उदय प्रा तब शत्रु का भ्रथवा मित्रका कारण पाय जीव को कल्याण की बुद्धि उपजै भर 
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पापकर्मके उदयकरि ढुदु द्धि उपजै, जो कोई प्राणीकों धर्मके मार्ग में लगावे सोई परम मित्र 
है श्वर जो भोग सामग्री में प्रेरे सो परम बेरी है, श्रस्पृश्य है । है श्रेणिक ! जो भव्य जीव 
यह राजा सहस्ररश्मि की कथा भाव धर सुने सो मुनिव्रत रूप संपदा को प्राप्त होयकरि 
परम निर्मल होय, जंसे सूर्यके प्रकाश करि तिमिर जाय तैसें जिनवाणी के प्रकाशकरि मोह 
तिमिर जाय । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विद 
सहस्नररदिम भ्रर अरण्य के वेराग्य निरूपण करने वाला[दसवां पर्व पूर्ण भया ॥१०॥। 


( एकादश पर्व ) 
[ राजा मारुत के यज्ञ का विनाश और रावण की दिग्विजय का निरूपण ] 

अयानंतर रावणने जे पृथ्वी बिषें मानी राजा सुने ते ते सब नवाए, अपने वश किये 
भर जो अने आप आयकर मिले तिनपर बहुत कृपा करी । अनेक राजानिकरि मंडित 
सुश्रूम चक्रवर्ती की ताई पृथ्वीविषें विहार किया, नाना देशनिके उपजे, नाना भेषके घारण- 
हाझे, नाना प्रकार आशभ्ूषणनिके पहरने हारे, नाना प्रकारकी भाषाके बोलनेहा रे, नाना 
प्रकारके बाहनों पर चढे, नाना प्रकारके मनुष्यनिकरि मंडित भ्रनेक राजा तिन सहित 
दिग्विजय करता भया अर ठौर २ रत्नमयी सुवर्णमई श्रतेक जिनमंदिर बनवाए श्रर जीर्ण 
चेत्यालयनिका जीर्णोद्भार कराया, देवाधिदेव जिनेंद्रदेव की भावसहित पूजा करी ठौर २ 
पूजा कराई, जो जेनधर्म के हंषी दुष्ट हिसक मनुष्य थे तिनको शिक्षा दीनी श्र दरिद्वीनि- 
कों दयाकरि घनकरि पूर्ण किया अर सम्यर्दृष्टि श्रावकनिका बहुत भ्रादर किया, साँधर्मीनि 
पर है वात्सल्य भाव जाका श्रर जहां मुनि सुनें तहां जाय भक्ति करि प्रणाम करे, जे 
सम्यक्त्व-रहित द्रव्यलियी मुनि अर श्रावक हुते तिनकी भी शुश्रूषा करी, जँनींमात्र का 
ग्रनुरागी उत्तर दिशा को दुस्सह प्रताप प्रकट करता संता विहार करता भया; जैसे 
उत्तरायण के सूर्य का अधिक प्रताप होय तैसें पुण्यकर्म के प्रभावकरि रावणका दिन दिन 
झधिक तेज होता भया । 

श्रथानंतर रावण ने सुनी कि राजपुर का राजा बहुत बलवान्‌ है, श्रति भ्रभिमान 
को धरता थका किसी को प्रणाम नाहीं करे है अर जन्मतें ही दुष्ट चित्त है, मिथ्यामागेकर 
मोहित है भ्रर जीवहिंसारूप यज्ञमागंवियें प्रवर्त्या है। तब यज्ञका कथन सुन राजा श्रैणिकने 
गौतमस्वामी सू' कह्या । हे प्रभो ! रावण का कथन तो पीछे कहिए पहले यज्ञ की उत्पत्ति 
कहो । यह कौन वृत्तांत है ? जामें प्राणी जीवधातरूप घोर क्रम में प्रवर्ते हैं तब गणधरदेव 
ने कही-हे श्रेणिक ! श्रयोध्या वियें इक्ष्वाकुबंशी राजा ययाति ताकी राणी सुरकांता अर 
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पृत्र बसू था | सो जब पढ़ने योग्य भया तब क्षीरकदंब ब्राह्मणपै पढनेको सौंप्या । क्षीरकदंक 
थी स्त्री र्वस्तिमती थी श्रर एक नारद ब्रह्मण देशांतरी धर्मात्मा सो क्षीरकदंबपै पढ़े श्र 
क्षी-करंब का पृत्र पवेत महापापी सो हू पढ़े । क्षीरकर्दंब भ्रति धर्मात्मा सर्व शास्त्रनिमें 
प्रवेण शिप्यनिकू' सिद्धान्त तथा क्रियारूप प्रन्थ तथा मंत्र शास्त्र काव्य व्याकरणादि भनेक 
ग्रग्थ पढ़ चै । एक दिन ना द वसु श्रर पर्वत इन तीनों सहित क्षीरकदंब बनविर्षें गए। 
तहाँ चारणमुनि शिष्यनि सहित विराजे हुते सो एक शिष्य मुनिने कह्या कि ये चार जीव 
हैं, एक गुरु तीन शिष्य । तिनमेंतें एक गुरु एक शिष्य ये दोय तो सुबुद्धि श्र दोय शिष्य 
कुबूद्धि हैं। ऐसे शब्द सुनिकरि क्षीरकदंब संसारतें अ्रत्यन्त भयभीत भए, शिष्यनिकों तो 
सीख दीनी सो भ्रपने-२ धर गए मानो गाय के बछड़े बंधन से छूटे श्रर क्षीरकदंब ने मुनिपे 
दीक्षा धरी । जब शिष्य घर भ्राए तब क्षीरकदंब की स्त्री स्वस्तिमती पर्वेतकों पूछती भई 
कि तेरा पिता कहाँ, तू श्रकेला ही घर क्‍यों आया ? तब पवेंत ने कही कि हमको तो 
पिताजी ने सीख दीठी भ्रर कह्या कि हम पीछे से आवें हैं। यह बचन सुन स्वस्तिमती के 
विकल्प उपज्या । पति के श्रागमन की है बांछा जाके, दिन अस्त भया, तोह न आए । 
तब महाशोकवती होय पृथ्वी पर पड़ी प्रर रात्रि विर्षे चकवी की नाईं दुःखकरि पीड़ित 
विलाप करती भई-हाय हाय ! मैं मंदभागिनी प्राणनाथ बिना हती गई। किसी पाधपीने 
उनको मान्चा भ्रथवा जिसी कारणकरि देशांतर को उठ गए अथवा सर्वशास्त्रविषें प्रवीण 
हृते सो सर्वेपरिग्रहकों व्यागकरि बैराग्य पाय मुनि होय गए. या भांति विलाप करते रात्रि 
पूर्ण भई। तब प्रभात भया तब पवत पिता कों ढू ढने गया। उद्यानमें नदी के तटपर मुनियों 
के संघसहित श्रीगुरु विराजे हुते तिनके समीप विनय सहित पिता बेठथा देख्या तब पाछा 
झ्रायकर मातासौं कही कि हे माता ! हमारा पिता तो मुनियों न मोह्या है सो नग्न होय 
गया है तब स्वस्तिमती निश्चय जानकरि पति के वियोगतें श्रति दुःखी भई। हाथनिकरि 
उररथल को कूटती भई भ्रर पुकार कर रोवबती भई सो नारद महाधर्मात्मा यह 
वत्तांत सुन करि स्वस्तिमतीपै शोक का भरथा आया। ताके देखवे करि श्मत्यंत 
रोवने लागी प्र सिर कूटती भई, शोक विष आपने को देखकरि शोक अ्रतीव बढे है तब 
नारद ने ब्ही-हे मात्ता ! काहे कों वृथा शोक करो हो, वे धर्मात्मा जीव पृण्याधिकारी, 
सु दर है चेप्टा जिनकी, जीतव्य को अस्थिर जानकरि तप करने को उद्यमी भए सो निर्मल 
है बुद्धि जिनकी, भ्रब शोक किएतें पीछे घर न शभ्रावें। या भांति नारद ने संबोधी तब 
व चित्‌ शोक मंद भया. घरविषें तिप्ठी, महा दुःखित भरतार की स्तुति भो करे अर निंदा 
भी करे। यह क्षीरकदंब के बैराग्य का वृत्तांत सुन राजा ययाति तत्व के बेत्ता हु बसु पृत्र 
को राज्य देय महामुनि भए । वसु का राज्य पृथ्वी विषे प्रसिद्ध भया। आ्राकाशतुल्य 
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स्फटिकमणि ताके सिहासन के पाये बनाए, ता सिहासन पर तिष्ठ॑ सो लाक जाने कि राजा 
सत्य के प्रतापकरि आकाशविषे निराधार तिष्ठे है। 

भ्रथानंतर हे श्रेणिक ! एक दिन नः रद के भ्रर पवेत्र के शास्त्र-चर्चा भई तब नारद 

ने कही कि भगवान वीतरागदेव ने धर्म दोः प्रकार प्ररूप्या है--एक मुनि का, दूसरा 

गृहस्थी का । मुनिका महाब्रतरूप है, गृहस्थीका अपुव्नतरूप है। जीवहिसा, भ्रसत्य, चारी, 

कुशील, परिग्रह इनका सर्वथा त्याग सो तो पंच महाब्रत तिनकी पच्चीस भावना यड़ मुनि 

का धर्म है अर इन हिस दिक पापों का किचित त्याग सो श्रावक का ब्रत है। श्रात्क के 

ब्रतनि में पूजा दान शास्त्र विषे मुख्य कह्मा है, पूजा का नाम यज्ञ है “प्रज॑र्य'टवयम्‌ 

या शब्दका श्र्थ मुनि ने या भांति क्ह्या है जो बोनेसे न ऊगे अर जिनमें अ्रकु शक्ति नाटीं 

ऐसे शालिधान यव तिनका विवाहादिक त्रियानिविषें होम करिए यह भी आरंभी श्रावक 

की रीति है। ऐसे नारद के वचन सुन पापी पर्वत बोला--अज कहिए छेला (बकरा) 

तिनका आलंभन कहिए हिसन ताका नाम यज्ञ है। तब नारद कोपकरि दुष्ट पर्वतसों 

कहते भये कि हे पर्वत ! ऐसे मत कहे, महाभयंकर बेदना है जा विषें ऐसे नरक में तू 

पड़ेगा । दया ही धर्म है, हिसा पाप है। तब पर्वत कहने लाग्या कि मेरा तेरा न्गय दाजा 

बसु पै होयगा, जो भूठा होयगा ताकी जिद्दा छेदी जाएगी, या भांति कह कर पर्वत माता 

पै गया। नारदक अर याके जो विवाद भया सो सर्व वृत्तांत मात/सों कह्या, तब माता ने 

कह्या कि तू भूठा है, तेरे पितासों हमने व्याख्यान करते भ्रनेक बार सुन्या है जो अत बोई 

हुई न उगे ऐसी पुरानी शालि तथा पुराना यव तिनका नाम छेले का नाहों, जीवनि का भी 

कभी होम किया जाय है ? तू देशांतर जाय मांसमक्षण का लोलुपी भया है, तानें मान के 

उदयकरि भूठ कहै है सो तुझे दुःखका कारण होयगा । है पुत्र | निश्चय सेती तेरी जिह्ना 

छेदी जाएगी । मैं पुण्यहीन श्रभागिनी पति अर पुत्ररहित भई क्या करूंगी, या भ!ति पुत्रसों 

कहकरि वह पापिनी चितारती भई कि राजा बसुकों हमारी गुरु दक्षिण घरोहर है, ऐमा 

जानि भ्रति व्यकुल भई बसु के समीप गई। राजा ने स्वस्तितत्ती के देखि बहुत वितय 
किया | सुखासन बैठाई हाथ जोड़ि पूछता भया कि है मात। ! तुम्र आज दु:खित दोबों 
हो, जो तुम भर ज्ञा करो सोही करू ? तब स्वस्तितती कही भई कि हे पुत्र ! मैं महा 

दुःखिनी हूँ । जो स्त्री अपने पतिकरि रहित हो7 ताकों काहेका सुब ? संत्तार में पुत्र दोय 
भांति के हैं। एक पेट का जाया भर एक शास्त्र का पढ़ाया। सो इनमें पढ़ाया पुत्र विशेष 
है। एक समल है दूसरा निर्मत्र है। मेरे धनी के तृम शिष्य हो, तुम पुत्रते हु अधिक हो, 

तुम्हारी लक्ष्मी देखकरि मैं धैर्य धरू हूं । तुप कही थी-म ता दक्षिणा लेबो। मैं कही- 

समय पाय लूगी। वह वचन याद करा। जे राजा पृथ्वी के पालन में उद्यमी हैं ते सत्य 
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ही कहै हैँ प्रर जे ऋषि जीव दया के पालने सें तिष्ठे हैं ते भी सत्य ही कहै हैं। तू सत्य ' 
कर प्रसिद्ध है, मोकों दक्षिणा देवो । या भांति स्वस्तिमती ने कह्या तब राजा विनयकरि 
नम्नीभ्रूत होय कहते भये-हे माता ! तिहारी भ्ाज्ञातं जो नाहीं करने योग्य काम है सो भो 
मैं करू गा । जो तिहारे चित्त में होय सो कहो । तब पापिनी ब्राह्मणी ने नारद अर पर्बेत के 
विवादका सर्व वृत्तांत कह्मा अर यह कहा कि जो मेरा पत्र संथा भूठा है परंतु याके भूठ को 
तुम सत्य करो । मेरे कारण ताका मानभंग न होय । तब राजाने यह अयोग्य जानते हुए भी 
ताकी बात जो दुर्गतिका कारण ताको प्रमाण करो, तब वह राजाको ग्राशीर्वांद देय घर भ्राई । 
बहुत हित भई । दूजे दिन प्रभात ही नारद पर्वतराजके समीप आए, श्रनेक लोक कौतृहल 
देखने को आए, सामंत मंत्री देश के लोग बहुत आय भेले भए । तब सभा के मध्य नारद 
पर्वत दोऊनिमें बहुत विवाद भया, नारद तो कहै-भ्रज शब्द का श्रर्थ अंकुरशक्तिरहित 
शालि है भर पर्वेतत कहै पशु है। तब राजा बचुको परूछथा तुम सत्यवादिनि में प्रसिद्ध हो, 
जो क्षीरकदंब अध्यापक कहते हुते सो कहो । तब राजा कुगतिकों जानहारा कहता भया 
कि जो पर्वत कहै है सोई क्षीरकदंब कहते हुते । या भांति कहते ही सिहासन के स्फटिकके 
पाए टूट गए, सिंहासन भ्रूमिमें गिर पडा तब नारदने कह्मया, है वसु ! असत्यके प्रभावतें 
तेरा सिहासन डिगा, श्रबहु तुमकू साँच कहना योग्य है। तब मोहके मदकरि उन्मत्त भया 
बह कहता भया कि जो पवंत कहै सो सत्य है तब महापापके भारकरि हिसामार्गसे प्रवर्तन 
ते तत्काल ही सिहासनसमेत धरतीमें गढ़ गया । राजा मरकरि सातवें नरक गया । कैसा 
है नरक ? अत्यन्त भयानक है वेदना जहां, तब राजा वधु को मूवा देखि सभाके लोग बसु 
झ्र पर्वत को धिककार घिक्‍कार कर कहते भए अभ्रर महा कलकलाट शब्द भया, दया धर्म 
उपदेश करि नारद की बहुत प्रशंसा भई श्रर सर्वे कहते भये (यतो धम्मस्ततो जयः:) कि 
पापी पर्वत हिसाके उपदेशकरि धिक्‍्कारदंडको प्राप्त भया । पापी पर्वत देशांतरोंमें भ्रमण 
करता संता हिसामई शास्त्रकी प्रवृत्ति करता भया, ग्राप पढ़ें औरनि को पढ़ावै, जैसें 
पठंग दीपकमें १ड़ें तेसे कईएक बहिरमुख जीव कुमार्ममें पड़े। झ्रभक्ष्यका भक्षण भर न करते 
योग्य काम करना ऐसा लोकनिकों उपदेश दिया अर कहता भया कि यज्ञ ही के भ्रथि ये 
पशु बनाये हैं, यज्ञ स्वर्गंका कारण है ताते जो यज्ञमें हिंसा होय सो हिसा नाहीं श्रोर सौत्रा- 
मणिताम यज्ञके विधानकरि सुरापानका हू दूषण नाहीं अर गोयज्ञ वाम यज्ञ विषें भ्रगम्या- 
य्म्यहू (परस्त्री सेवन भी) करें हैं, ऐसा पर्वत ने लोकनिकों हिसादि मार्गका उपदेश 
दिया। आासुरी मायाकरि जीव स्वर्ग जाते दिखाये । कई एक ऋर जीव कुकर्ममें प्रवर्तन 


करि कुगतिके अधिकारी भये । है श्रेणिक ! यह हिंसायज्ञकी उत्पत्तिका कारण कह्या । झब 
रावण का बुतांत सुनो । 
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रावण राजपुर गए तहां राजा मरुत हिंसा कर्म में प्रवीण यज्ञशाला विषें तिष्ठे 
था । संवते नामा ब्राह्मण यज्ञ करावे था, तहां पुत्र दारादि सहित अनेक विप्र धनके पर्थी 
श्राए हुते और अनेक पद्यु होम निभित्त लाए। ता समय अष्टम नारद पदवीधर बड़ पुरुष 
श्राकाश मार्गतें श्राय निकसे । बहुत लोकनिका समूह देख आाइचये पाय चित्त में चितवते 
भये कि यह तगर कौनका हैं और यह दूरपर सेना कौनकी पड़ी है श्र तगरके समीप एते 
लोग किस कारण एकत्रित भए हैं। ऐसा मन में विचार आकाशतें भ्रूम पर उतरे। 

[ नारद उत्पत्ति वर्णन [ 

ग्रथानंतर यह बात सुन राजा श्रणिक गौतम स्वामी को पूछते भए कि हे मगवन्‌ ! 
यह नारद कौन है, यामें कंसे कँसे गुण अर याकी उत्पत्ति किह भांति है ? तब गणधरदेव 
कहते भए | हे श्रेणिक ! एक ब्रह्मरुचि नामक ब्राह्मण था ताके कुरमी नामा स्त्री, सो 
ब्राह्मण तापस के ब्रत घरि बन में जाय कंदमूुल फल भक्षण करे, ब्राह्मणी भी संग रहै 
ताकौं गर्भ रह्मा। तहां एक दिन मार्गके बशतें कुछ संयमी महामुनि आए। क्षणएक विराजे। 
ब्राह्मण अर ब्राह्मणी समीप श्राय बेठे । ब्राह्मणी गर्भिणी, पाँडुर है शरीर जाका, यर्भ के 
भारकरि दुःखित साँस लेती मानों सर्पणी ही है, ताकौं देखकरि मुनिकों दया उपजी । तिन 
में से बड़ मुनि बोले-देखो यह भ्राणी कर्म के वश करि जगतविषें भ्रम है। धर्मकी बुद्ध 
करि कुटुम्बको तजिकरि ससार सागरतें तरने के अ्रथि तो बनविषें आया सो हे तापस ! 
तैनें यह क्या दुष्ट कर्म किया ? स्त्री गर्भवती करी । तेरेमें अर गृहस्थी में कहा भेद है। 
जैसे वमन किया जो भ्राहार ताकू मनुष्य न भखे तैसें विवेको पुरुष तजे हुए कामादि- 
कनिकों फिर नाहो भ्रादरे। जो कोई भेष धरे अर स्त्रीका सेवन करे सो भयानक बन में 
स्थालिनी होय अनेक कुजन्म पावे, नरक निगोदमें पड़े है। जो कोई कुशील सेवता सर्वे 
झारंभनि में प्रवर्त्या मदोन्‍्मत्त आपको तापसी माने है सो महा प्रश्ञानी है। यह कामसेवन 
ताकरि दग्ध दुष्ट चित्त जो दुरात्मा झारंभविषें प्रवर्ते ताके तप काहेका ? कुदृष्टिकर 
गवित भेषधारी विषयाभिलाषी जो कहै कि मैं तपसी हूँ सो मिथ्यावादी है। ब्रती काहे 
का ? सुखसों बैठना, सुखसू सोवना, सुखसू झाहार बिह/र करना, ओढना बिछावना 
प्रादि सब काज करे भर आपकों साधु माने सो मूर्ख आपको ठगे है । बलता जो घर तहाँ 
तें निकसे फिर ताहीमें कैसे प्रवेश करे ? अर जैसें छिद्र पाय पिजरेसे निकस्या पक्षी भी 
फिर आपकों पिजरे विष नाही डारे तेसें विरक्‍्त होय फिर कौन इंद्रीनिके वश परे ? जो 
इन्द्रीनिके वश् होय सो लोकविषें निन्‍दा योग्य है, श्रात्म कल्याण को न पाबै है। सर्वे 
परिग्रह के त्यागी मुनिकों एकाग्र चित्त कर एक प्रात्मा ही ध्यावने यौग्य है सो तु 
सारिखे भारंसी तितकरि आत्मा कैसे ध्याया जाय ? प्राणीतिके परिग्रहके प्रसंग करि राय 
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ढ्ेंष उपजें है, राग करि काम उपज है, द्ेषकरि जीव हिसा होय है, काम क्रोधषकरि पीडित 
जो जीव ताके मनको मोह पीडे है। मूख्खके कृत्य भ्रक्ृत्यविषें विवेकरूप बुद्धि न होय । जो 
झविवेकतें श्रशुभ कर्म उपार्जे है सो घोर संसार सागर में भ्रम है। यह संसगगंके दोष जान- 
करि जे पंडित हैं ते शीघ्र ही वेरागी होय हैं। आपकरि आपकों जानि विषयवासनातें 
निवत्त होय परमधामको आाबें हैं। या भांति परभार्थरूप उपदेशनिके वचननिकरि महामुनि 
ने संबोध्या । तब ब्राह्मण ब्रह्मरचि निर्मोही होय मुनि भया। कुरमी नामा स्त्रीका त्याग्- 
करि गुरुके संग ही विहार किया, गुरुमें है धर्मराग जाके श्रर वह ब्राह्मणी कुरमी, शुद्ध है 
बुद्धि जाकी सो पापकर्मतें निवृत्त होय श्रावक के ब्रत झादरै। जान्या है राग।दिकके बदतें 
संसार का परिभ्रमण जानें सो कुमार्ग का संग छोड़या । जिनराज की भक्ति विषें तत्पर 
होय भर्तार रहित श्रकेली महासतो सिहनीकी नाई महाबन विषें भ्रम । दसवें महीने पुत्रका 
जन्म भया तब वाकों देखकरिं वह महासती ज्ञान क्रिया की धरणहारी चित्तविषें चितवती 
भई जो यह पुत्र परिवार का सम्बन्ध महा अनर्थ का मूल मुनिराज ने कहा हुता सो सत्य 
है तातें में या पुञ्न का प्रसंग का परित्यागकरि आत्मकल्याण करू अर यह पुत्र महाभाग्य- 
वान है, याके रक्षक देव हैं, याने जे कर्म उपाजें हैं तिनका फल प्रवश्य थोगेगा । बन में 
तथा समुद्र विषें अथवा वैरियों के वश पडा जो प्राणी ताकी पूर्वोप/जित कर्म ही रक्षा 
करे है, भोर कोऊ नाहीं श्र जाकी श्रायु क्षीण होय है सो माता की गोद विषें बैठा हूँ 
मृत्यु के वश होय है । ये सब संसारी जीव कर्मों के ग्राधीव हैं। भगवान सिद्ध परमात्मा 
कमे कलंक रहित हैं, ऐसा जान्या है तत्व ज्ञान जाने, सो महा निर्मेल बुद्धिकर बालककों 
बन विषे तजर्कार यह ब्राह्मणी विकल्परूप जो जड़ता ताकरि रहित भ्रलोकनगर विपें 
भ्राई । जहां इन्द्रमालिनी नामा श्रार्या अनेक भ्रार्यानिकी गुरुनी हुती तिनके समीप श्रार्या 
भई, सुन्दर है चेष्टा जाकी । 

भ्रथानतर आकाशके मार्ग ज्ञ भ वामा देव जाता हुता सो पुण्याधिकारी रुदनादि- 
राहत जो बालक ताहि देख्या, दयावान होय उठाय लिया, बहुत आदर तें पाल्या, भ्रनेक 
भरागम अध्यात्म शास्त्र पढ़ाएं, तातें सिद्धांत का रहस्य जानने लग्या, महापंडित भया 
झाकाशगासिनी (बचद्या हु सिद्ध भई, यौवनकों प्राप्त भया, श्रावकके ब्रत धारे, शीलब्रत 
बिें भ्रत्यन्त दृढ़, श्रपने माता पिता जे झायिका मूनि भये हुते तिनकी बंदना करे, कैसा है 
तारद ? सम्यर्दशन विें तत्पर ग्यारमी प्रतिमा छुल्लक श्रावक के ब्रत लेय विहार किया 
परन्तु कर्मके उदयतें तीत्र वैराग्य ताही, न गृहस्थी न संयमी, धर्मप्रिय है अर कलह भी 
प्रिय है। वाचालपनेमें प्रीति है, यायन विद्यामें प्रवीण प्रर राग सुनते विषें विशेष अनुराग 
वाला है सव जाका, प्रह्मप्रसावकरि युक्त, राजादि करि पूजित जाकी झ्ाज्ञा कोई लोप न 
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सके । पुरुष स्त्रीनिविषें सदा जिसका श्रति सन्‍्मान है। भ्रढाईं हीपवियें भुनि जिनचैत्या- 
लयनिका दर्शन करे, सदा धरती आकाहा विषें भ्रमता ही रहै, कौतृहल में लगी है दृष्टि 
जाकी, देवनिकरि वृद्धि पाई अर देवनिके समान है महिमा जाकी, पृरत्री वि्षें देवऋषि 
कहावै, सदा सर्वेत्र प्रसिद्ध विद्या के प्रभावकरि किया है भ्रदूभुत उद्योत जानें । 

सो नारद विहार करते संते कदाचित्‌ मरुत के यज्ञ की भ्रमिपर जाय निकसे, सो 
बहुत लोकनिकी भीड़ देखी श्रर पशु बंधे देखे, तव दया भाव करि संयूकतर होय यज्ञ भ्रूमि 
में उतरे | तहां जाथ कॉरि मरुत से कहने लगे-'हे राजा ! जीवनिकी हिसा दुर्गतिका ही 
द्वार है, तैने यह महापाप का कार्य क्‍यों रच्या है ? तब मरुत कहता भया-“यह्‌ 
संवर्त ब्राह्मण सर्व शास्त्रनिके प्र्थं बिषें प्रवीण यज्ञका भ्रधिकारी है, यह सर्वे जाने है, याही 
तें घ्में चर्चा करो, यज्ञ करि उत्तम फल पाइये है ।' तब नारद यज्ञ करावनहारे से कहते 
भए-पभ्रहो मानव ! तें यह क्या कर्म श्रारंभ्या है ? यह कर्म सर्वज्ञ जो वीतराग हैं तिनने 
दुःखका कारण कह्मा है। तब संवर्त ब्राह्मण कोप करि कहता भया, भ्रहों श्रत्यन्त मृढ़ता 
तेरी, तू सर्वेया श्रमिलती बात कहै है। तैनें कोई सर्वेज्ष रागवजित वीतराग कह्या सो जो 
सर्वेज्ञ बीतराग होय सो वक्‍ता नहीं अर जो वक्ता है सो सर्वेज्ष वीतराग 'नाहीं श्र भवजुद्ध 
मलिन जे जीव तिनका कह्मा वचन प्रमाण नाहीं प्रर जो भ्रनुपम सर्वेज्ञ है सो कोई देखनेमें 
आव नाहीं तातें वेद अक्ृत्रिम है, वेदोक्त मार्ग प्रमाण है| वेद विषें शूद्र विना तीन वर्णनि 
कौं यज्ञ करावना कट्या है, यह यज्ञ भ्रपूर्व धर्म है, स्वगें के श्रनुपम सुख देवे है। वेदी के 
मध्य पशुनिका वध पाप का कारण नाहीं, शास्त्रनिमें कहा जो मार्ग सो कल्याण ही का 
कारण है भर यह पशूनिकी सृष्टि विधातानें यज्ञ ही के भ्रथि रची है तातें यज्ञ में पशु के 
वधका दोष नाहीं । ऐसे संबर्ते ब्राह्मण के विपरीत वचन सुन नारद कहते भए-हे विश्र ! 
तेनें यह सर्व भ्रयोग्य रूप ही कह्या है-कैसा है तू ? हिसा मार्गकर दूषित है श्रात्मा जाका। 
श्रब तू ग्रंथार्थ का यथार्थ भेद सुन । तू कहै है सर्वज्ञ नाहीं सो यदि सर्वथा-सर्वज्ष न होय तो 
हाव्द सर्वज्ञ, श्र्थ सवेज्ञ, बुद्धि सर्वेज्ञ, ये तीन भेद काहेकु' कहे | जो सर्वज्ञ पदार्थ है तब ही 
कहनेमें भ्राव है | जैसे सिंह है तो चित्राम में लिखिए है तातें स्व का देखनहारा सर्व का 
जाननहारा सर्वज्ञ है। सर्वज्षञ न होय तो श्रमूर्तीक अ्रतीन्द्रिय पदार्थों को कौन जाने ? तातें 
सर्वश्ञका वचन प्रमाण है भ्रर तैने कह्मा जो यश्ञमें पशुका वध दोषकारी नाहीं सो पशु को 
वध करते समय दुःख होय हैं कि नाहीं, जो दुःख होय है तो पापह होय है। जेसे पारधी 
हिसा करे है सो जीवनकों दुःख होय है ओर उसको पापहू होय है। भ्रर तैनें कही-विधाता 

_सर्वलोकका कर्ता है भर यह पश्षु यश्के भ्रथि बनाए हैं सो यह कथन प्रमाण नाहीं, भगवान 

कृतार्थ है तिनको सृष्टि बनाने तें क्या प्रयोजन ? भर कहोये ऐसी कीड़ा है-तो कृतार्थंका 


शहर पश्चन्युराण-भाषा 
काम ताहीं! क्रीडा करे ताकु बालक समान जानिए श्रर जो सृष्टि रचे तौ श्राप सारितश्ी 
रखे, वह सुखपिढ अर यह सृष्टि दुःखरूप है, जो कतार्थ हो सो कर्ता नाहीं श्रर कर्ता है सो 
क॒ताथे नाहीं । जाके कछु इच्छा है सो ही करे, जाके इच्छा है वह ईश्वर नाही भ्रर ईश्वर बिना 
करवे समर्थ नाहीं तातें यह निश्चय भया जाके इच्छा है सो करने समर्थ वाहीं प्रर जो क रवेमें 
समथ्थ है ताके इच्छा नाही तातें जाकों तुम विधाता कर्ता मानो हो सो कर्म करि पराधीन तुम 
सारिखा ही है भ्रर ईश्वर है सो भ्रमूर्तीक है जाके शरीर नाहीं सो शरीर बिना सृष्टि कंसें 
रचै? अर यज्ञके निमित्त पशु बनाइए सो बाहनादि कर्म विषे क्यों प्रवर्ते? तातें यह निश्चय 
भया कि इस भवसागरबिषें अ्रनादिकालतें इन जीवोंने रागादिभावकरश कर्म उपाजें हैं तिन 
करि नाना योनिबिषें भ्रमण करे है, यह जगत अ्रनादिनिधन है-काहुका किया वाहीं, 
संसारी जीव कर्माधीन हैं श्रर जो तुम यह कहोगे कि करम पहिने है या शरीर पहिले है? 
सो जैसे बीज अर वृक्ष तैसें कम श्र शरीर जानने । बीजते वक्ष है श्र वक्षतें बीज है, 
जिनके कर्म रूप बीज दग्ध भया तिनके शरीर रूप वृक्ष नाही श्र धर वृक्ष बिना सुख 
दुःखादि फल नाहीं तातें यह आत्मा मोक्ष श्रवस्था ॥ कमरडित श्नइंद्रियनितें भ्रगोचर 
श्रदुभुत परम आनन्द को भोग है। निराकार स्वरूप अविताशो है सा अविनाशीपद दया- 
धर्मेतें ही पाइए है। तू कोई पृण्यके उदय करि मनुष्य भया. ब्राह्मणका कुल पाया तातें 
पारधियोंके कर्मतें निवृत्त हो श्रर जो जीव हिसातें यह मानक स्वर्ग पाव हैं तो हिसा के 
झनुमोदनतें राजा बसु नरक में क्‍यों पड़े ? जो कोई चूनका पशु बनायकरि घात करे है 
सो भी नरक का अधिकारी होय है तो साक्षात्‌ पशुघात की कहा बात ? अबह यज्ञ के 
करणहारे ऐसा शब्द कहे हैं-'हो बसु ! उठ स्वगंविष जावो'। यह कहकर अग्निविष 
श्राहुति डारै हैं। तातें सिद्ध भया कि बसु नरकमें गया भर स्वरगमें न गया तात॑ हे संबते! 

यह यज्ञ कल्याणका कारण नाहीं श्रर जो तू यज्ञ ही करे तो जैसे हम कहैं सो कर । यह 
चिदानन्द आत्मा सो तो यजमान नाम कहिए (यज्ञका करणहारा) अर शरीर है सो विनय- 
कुण्ड कहिए होमकुण्ड भर संतोष है सो पुरोडास कहिए यज्ञकी सामग्रो अर जौ सर्व परिग्रह 
है सो हवि कहिए होमने योग्य बस्तु अर माधुय्य कहिए केश तेई दर्भ कहिये डाभ, तिनका 
उपारना, लोंच करना श्रर जो सर्वे जीवनिकी दया सोई दक्षिणा श्र जाका फल सिद्धपद 
ऐसा जो शुक्लध्यान सोई प्राणायाम अर जो सत्यमहात्रत सोई यूप कहिए, यज्ञविषें काष्ट 
का स्थंम जाते पशुको बाँध हैं अर यह चंचल मन सोई पश्मु श्र तपरूप अग्नि अर पांच 
इंद्रिय तेई समधि कहिए ईंधन, यह यज्ञ धर्मंथन्ष कहिए है। भ्रर तुम कहो हो कि यज्ञकरि 
देवों की तृप्ति कीजिये है सो देवनक तो मनसा आहार है, तिनका शरीर सुगन्धमय है, 
प्रन्नादिक का श्राह्मर ताहीं मो मांसादिक को कहा बात ? कसा है मांस, महा टुर्गंध जो 
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देख्या न जाय, पिता का बीये भाता का लह ताकरि उपज्या, कृमीनिकी है उत्पत्ति जिस 
विषें, महा अभक्ष सो मांस देव कैसे भरें ? श्र तीन भग्नि या शरीरबिें हैं एक ज्ञानारिन, 
दूसरी दर्शनाग्ति, तीसरी उदराग्नि सो इन्हींकों आचार्य दक्षिणाग्नि गाहँपत्य भ्ाहवनीय 
कहै हैं भर स्वर्गलोकके निवासी देव हाड माँस का भक्षण करें तो देव काहे के ? जैसे 
स्वान, स्याल, काक तेैंसें वे भी भए । ये वचन नारद ने कहे । 

कंसे हैं नारद ? देवऋषि हैं, भ्रनेकांत रूप जिनमागर्ग के प्रकाशवेकों सूर्य समान 
महा तेजस्वी, देदीप्यमान है शरीर जिनका, शास्त्रार्थेज्ञानके निधान तिनको मंदबुद्धि संबते 
कहा जीते । सो पराभवको प्राप्त भया तब निर्देई क्रोधके भारकर कंपायभान, श्राशीविष 
सर्प समान लाल हैं नेत्र जाके, महा कलकलाट करि श्रनेक विप्र भेले होय लड़नेकों काछ- 
कछ हस्तपादादिकर नारद के मारने को उद्यमी भए। जैसे दिन में काक घृघ्‌ पर आवै सौ 
नारद भी कंयकनिकों मुक्कीनत', कैयकनिकों मुद्गरते', कैयकनिकौं कोहनीसे मारते हुय 
अमण करते भए । अपने शरीररूप शस्त्रकरि अनेकनिकों हत्या, बहुत युद्ध भया । निदान 
ये बहुत प्रर नागद अकेले सो सर्वे गात्रमें भ्रत्यन्त भ्राकुलताकों प्राप्त भये । पक्षी की नाईं 
बंधकों ने घेरया, आकाणवि्े उड़वे को असमर्थ भए, प्राण संदेहको प्राप्त भए, ताही समय 
रावणक्ा दूत राजा मरुतपै आ्राया हुता सो नारदको घेरधा देखि पाछा जाय रावणतें कही-- 
है महाराज ! जाके निकट मोहि भेज्या हुता सो महा दु्जन है ताके देखते थके द्विजों ने 

भरकेले न'रदकों घेरचा है भ्रर मारे है जैसें कीडी दल सर्पको घेरे । सो मैं यह बात देख न 
सक्‍या सो श्रापको कहिवेको आया हूँ । तब रावण यह वृत्तान्त सुन क्रोध कीं प्राप्त भया, 
पवन से भी शीक्रगामी जे वाहन तिन पर चढ़ि चलनेको उद्यमी भया अर नंगी तलवारनि 
के घारक जे सामन्त ग्रगाऊ दौड़ाए ते एक पलक में यज्ञशाला जाय पहुँचे, तत्काल ही 
नारदको शत्रुग्रोके घेरतें छुड़ाया अर निर्देई मनुष्य जो पशूनिको घेरि रहे हुते सो सकल पशु 
तत्काल छुड़ाए। यज्ञके यूप कहिए स्तंभ ते तोड़ डारे अर यज्ञके करावनहारे विप्र बहुत 
कूटे, यज्ञताला बखेर डारी, राजाको भी पकड़ लिया, रावण ने ट्विजनितें बहुत कोप किया 
कि जो मेरे राज्यविषषें जीवधात करै-यह क्‍या बात ? सो ऐसे कूटे जो भ्रच्ेत होय धरती 
पर गिर पड़े, तब सुभट लोक इनको कहते भये भ्रहो जैसा दुःख तुमको बुरा लागे है भर 
सुत्र भला लागे है तैसा पशुनिके भी जानों भ्रर जैसा जीतव्य तुमको वल्लभ है तैसा सकल 
जीबनिकों जानों, तुमको कूटते बष्ट होय है तो पशुओं को विनाशनेतें क्‍यों न होय ? तुम 
पापका फल सहो, आगे नरकनिमें दुःख भोगोगे, सो धोड़ों भ्रादिके सवार तथा खेचर भ्रूचर 
सब ही पुरुष हिसकनिकों मारने लगे, तब वे विलाप करने लगे, हमको छोड़ो फिर ऐसा 
काम न करेंगे। ऐसे दीन वचन कह विलाप करते भए अर रावणका तिनपर पअत्यन्त कोष 
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सौ छोड़े नोटों तब नारद महा दय'वान र वणसों कहने लगे कि हे राजन्‌ ! तैरा कल्याण 
हो बे, मैंने इत दष्टों से मुझे छूडाया, प्रव इनकी भी दयाकर, जिन शासनमें काहूकों पीड़ा 
देनी लिखी न'हीं। सब जीतनिकां जीतव्य प्रिय है। तैने सिद्धांत में क्‍या यह बात न सुनी 
है कि जो हुंड वसपिणी कालवियें पाखंडिनि की प्रवृत्ति होय हैं । भ्रवके चोये कालके श्रादि 
में भगगशन ऋषभ प्रगटे, तीन जगत्‌ में जच्च जिनको जन्मते ही देव सुमेर पवेत पर ले 
गये, क्षीर्सागर के जलकरि स्नान कराणा, वे महाकाँति के धारी ऋषभ जिनका दिव्य 
छर्त्रि पापोंका नाश करनहारा तीनलोकमें प्रसिद्ध है सो तने क्या न सुन्या, वे भगवान 
जी के दयालु जिनके गृण इंद्र भी कहनेको समर्थ नाहीं, ते वीतराग निर्वाणके भ्रधिकारी 
इस पथ्वीरूप स्त्रीकों तजकरि जगतके कल्पाण निमित्त मुनिपद को आदरते भये । फंसे हैं 
प्रभु ! निर्मेल है ब्रात्मा जिनका, कैसी है पथ्बीरूप स्त्री ? जो विध्याचल पर्वत श्र 
रिसालय पर्वत तेई हैं उतंग कुत् जाके प्रर भाय क्षेत्र है मुख जाका, सुन्दर नगर तेई चूड़े 
तिन करि युक्‍त है भर समद्र है कटिमेखला जाकी श्र जे नीलबन तेई हैं तिनके केश जाके, 
नाना प्रकारके जे रन तेई भाभूषण हैं। ऋषभदेवने मुनि होयकरि हजारब्ष तक महातप 
किया, भ्रचल है योग जिनका, लंबायमान हैं बाह जिनकी, स्व्रामीके भनुरागकरि कच्छादि 
धार हजार राजाओं ने मुनि के धर्म जाने बिना ही दीक्षा धोत। सो परीषह सह न सके 
तब फलादिक्का भक्षण भर बकक्‍्कलादिका धारण कर तापसी भए, ऋषभदेवने हजार वर्ष 
तक ततकर वटवक्षके तले केवलजान उपजाया तब हन्द्रादिक देवों ने केवलज्ञान कल्याणक 
किया, समोपरण की रचना भई । भगवान की दिव्यध्वनि कर श्रनेक जीव कृतार्थ भए । 
जे कच्छ' दिक गाजा चारित्र भ्रष्ट भये हते ते धर्म में दृढ़ होय गए, मारीच के दीर्घ संसार 
के योगते मिथ्याभाव न छूटया श्र जिस स्थान पर भगवान को केवलज्ञान उपज्या ता 
स्थानकमें देवों करि चेत्यालयनिकी स्थापना भई। ऋषभदेवकी प्रतिमा पधराई भ्रर भरत 
चत्रवर्टीं ने विर वर्ण थाप्या हुता, वह जलविषें तेल की बुन्दवत्‌ विस्तारकों प्राप्त भया । 
उन्होंने यह जगत मिथ्याचार करि मोहित किया, लोक श्रति कुकर्म विषें प्रवर्ते, सुकृत का 
प्रकाश नष्ट हेय गया । जीव साधूनिके अनादर में तत्पर भए। श्रार्गें सुभ्रूम चक्रवर्ती ने 
नाश को प्राप्त किए थे तौ भी इनका भ्रभाव न भया, हे दशानन ! तो करि कंसें भ्रभाव 
को प्राप्त होंहिंगे, तातें तू प्राणीनिकी हिंसातें निवत्त होहु। काहुकी कभी भी हिंसा करनी 
नाहीं | भ्रर जब भगवानके उपदेश करि जगत मिथ्यामार्गकरि रहित न होय, कोई एक 
छोव रुलटे तो हम सारिखों कर सकल जगत का मिश्यात्व कंसें जाय ? कैसे हैं भगवान ? 
सर्व के देखनहारे, मवे के जाननहारे । या भाँति देवषि नारदके बचन सुनकर केकसी माता 
की वृक्षि में उपज्या जो रावण सो पुराण कथा सुनकर प्रति प्रसन्‍त भया भर बारंबार 
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जिनेशवरदेव को नमस्कार किया । नारद भ्रर रावण महापुरुषनि की मनोज्ञ जे कथा तिनके 
कथनि करि क्षणएक सुखसों तिष्ठे, महापुरुषों की कथा में नाना प्रकार का रस भरभा है 
ऐसी हैं । 

झथानन्तर राजा मरुत हाथ जोड़ि घरतीसों मस्तक लगाय राव्रण को नमस्गार 
करि विनती करता भया-हें देव, हे लंकेश ! मैं ग्रापरा सेवक हूँ, श्र" प्रमनन्त होवो, मैं 
अज्ञानी अज्ञानीनि के उपदेशकरि हिसाम गेंव्प खोटी चेष्टा करी सो आप क्षमा करो | 
जीवों के श्रज्ञाककरि ख.टी चे'टा होय है, श्रत्र मुझ धर्म के मार्ग में लेरो प्र मेरी पुद्दी 
कनकप्रभा आप परणो, जे संमार में उत्तम पदार्थ हैं तिनके श्र प की पात्र हो । तब रावण 
प्रसन्‍न भए। कंसे हैं राचण ? जो नम्नीभूत होय ता विषें दसावन हैं। तब रावण ने 
उसकी पुत्री परणी अर ताहि अपनो कियो सो रावणके श्रति वललभा भई । मस्तने रावण 
के सामंतलोक बहुत पूजे, नाना प्रकारके वस्त्र. भूषण, हाथी, घोड़े, रथ दिए, कनकप्रभा 
सहित रावण रमता भया ताके एक वर्ष बाद कृतचित्र नामा पृत्री भई, सो देश्वनह्वारे 
लोकनिको रूपकर श्राइचये की उपजावनहारी मानों मूतिवंत शोभा हां है। रावणके सामंतर 
महाशूरवीर तेजस्वी, जीतकरि उपज्या हैं उत्पाह जिनके, सपूर्ण पृथ्वोतल में भ्रमते भए। 
तीन खंडमें जो राजा प्रसिद्ध हुता अर बलवान हुता सो रावणके योधानिके आगे दीनताकों 
प्राप्त भया । सब ही राजा वश भए, कंसे हैं राजा ? राज्य के भंगका है भय जिनको, 
विद्याधरलोक भरतक्षेत्रत्मा मध्यभाग देखि आरश्वयंकौं प्राप्त भए । मनोज्ञ नदी, मनोज्ञ 
पहाड़, मनोज्ञ वबत तिनको देख लोक कहते भए, ग्रहों ! स्वर्ग भी यातें अधिक रमणोक 
नाहीं चित्तविषें ऐसें उपज है जो यहां ही वास करिए । समुद्र सम न विस्त॑'णं सेना जाडी 
ऐसा रावण जा समान और नाहीं। अद्दो अद्भुत धैये भ्रदुभु। उदारता या रावण की, यह 
सब विद्याधरनिमें श्रेष्ठ नजर भाव है, या भांति समस्त लोक प्रशंसा करें हैं । जा जा देश 
विषें रावण गया तहां तहां लोक प्रद्ंसा करें फिर जहां जहां रावण गया तहां तहूां लोक 
सन्‍्मुख भ्राय मिलते भए । जे जे पृथ्वीविषें राजानिकी सुन्दर पुत्री हुतीं ते राजणने परणी। 
जा नगरके समीप रावण जाय निकसे ताही नगरके नर-नारी देखकर झाइचर्यकू प्राप्त 
होवें । स्‍त्री सकल काम छो/ड़ देखवेको दोड़ी, कंयक भर.खानिमें बठि ऊपरसे भ्रथास देय 
फूल डारें, क॑सा है रावण ? मेघसमान श्याम सुन्दर पाकी *िदवृ ते समान लाल हैं भश्रधर 
जाके भ्रर मुकुट विषें नाना प्रकार की जे मणि तिनक र शां।भ है स.स जाका, मुक्त,फलनि 
की ज्योति सोई भया जल ताकरि पखारधा है चन्द्रमा सम.न वदन जाआा, इन्द्र नीलपणि 
समान श्याम सघन जे केश भ्रर सहस्न पत्र कमल समान नेत्र तत्काल खेंच्या नम्नोभूत हु पा 
जे धनुष ताके, केहरी समान वक्र स्याम खिकत भोौंह युगल ताकरि श।भित, हख्सधान 
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ग्रीवा (गरदन) जाकी भ्रर वृषभ समान कांधे जाके, पुष्ट विर्स्तीर्ण वक्षस्थल जाके, दिग्गज 
की सू डसमान भुजा जाकी, केहरी समान कटि जाकी, कदलीके समान सुन्दर जंघा जाकी, 
कमल समान चरण, समचतुरस संस्थानक को धरे महामनहर शरीर जाका, न अ्रधिक 
लंबा, न श्रधिक औ्रोछा, न कृश, न स्थूल, श्रीवत्स लक्षणको झादि देय बत्तीस लक्षणनिकरि 
युक्त अर भ्रनेकप्रकार रत्ननिकी किरणों करि देदीप्यमान है मुकुट जाका अर नाना प्रकार 
की मणिनिकरि मंडित, नाना प्रकारके मनोहर हैं कुडल जाके, बाजूबंदकी दीप्तिकरि 
दैदीप्यमान हैं भुजा जाकी भ्रर मोतीनिके हार करि शोभ॑ है उर जाका, अर्ध चक्रवर्ती की 
विभूति का भोगनहारा, ताहि देख प्रजा के लोक बहुत प्रसन्‍न भए । परस्पर वात करे 
हैं कि यह दशमुख महाबलवान, जीत्या है मौसी का बेटा वैश्रवण जानें भ्रर जीत्या है 
राजा यम जिमने, कंलाश के उठानेकों उद्यमी भया प्रर प्राप्त कराया है राजा सहस्र रश्मि 
को वैराग्य जाने, मझ्तके यज्ञका विध्वंस करणहारा, महा शूरवीर साहसका धारी हमारे 
सुकृतके उदयकरि या दिशाको आया । यह केकसी मात्रा का पुत्र, याक्े रूपका प्रर गुणनि 
का कौन वर्णन कर सके, याका दर्शन लोकनिकों परम उत्सव का कारण है, वह स्त्री 
पृष्यवतो है जाके गर्भ ते यह उन्पन्न भया ग्रर वह ता धन्य है जाते याने जन्म पाया 
भ्रर वे बंधु लोक धन्य हैं जिनके कुल विष यह प्रगट्या प्रर जे स्त्री इनको रानो भई 
तिनके भाग्य की कौन कहै। या भांति स्त्री मरोखानिमें बेठी बात करे हैं ग्रर रावण की 
प्रसवारी चली जाय है । जव रावण अ्रय निकसे तदि एक मुह॒तें गांव की नारी वित्राम 
की सी होय रहैं, ताके रूप सौभाग्य करि हरथा गया है चित्त जिनका, स्त्रीनिकों अर 
पुरुषनिको रावण की कथा को टारि झ्रौर कथा न रही । देशनिविषे तथा नगर ग्राम तथा 
गाँवनिके बाडे तिन विष जे प्रधान पुरुष हैं ते नानाप्रकारकी भेंट लेयफरि आय मिले अर 
हाथ जोड़ि नमस्फ़ार करि विनती करते भए-हे देव ! महाविभवतके पात्र तुम, तिहारे घर 
जिषें सकल वस्तु विद्यमान हैं, हे राजानिके राजा ! नंदनादि वनमें जे मनोज्ञ वस्तु पाइये 
हैं ते भी सकल वस्तु चितवन म।त्रतें ही तुमको सुलभ हैं, ऐसी अपूर्व वस्तु क्या है जो तुम्हारी 
भेंट करें तथापि यह न्याय है कि रीते हाथनि राजानिसों न मिलिए, तातें कछू हम श्रपनी 
माफिकर भेंट करे हैं। जैसे भगवान जिनेन्द्रदेवकीदेव सुवर्णके कमलों कर पूजा करेंहेँ तिनकों 
क्या मनुष्य आप योग्य सामग्री कर नाही पूजे हैं ? या भांति नाना प्रकार के देश देशनि 
के सामंत बड़ी ऋद्धि के धारी रावण को पूजते भए । रावण तिनका मिष्ठवचननि करि 
बहुत सनन्‍्मान करता भया । रावश पृथ्वी को बहुत सुद्रौ देख प्रसन्न भया जैसे कोई अपनी 
सत्रीकों नाना प्रकारके रत्न आभूषणनिकरि मंडित देख सुखी होय । जहाँ रावण मार्ग के 
दशते जाय विकस ता देश विष बिना बाहे धान स्वयमेव उत्पन्न भए, पृथ्वी भति 
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होभायमान भई, प्रजाके लोक परम आनंदकों धरते सते भ्रनुरागरूपी जलकरि याकी 
कीतिरुपी बेलिको सींचते भए । कंसी है कोति ? निर्मल है स्वरूप जाक़ा, किसान लोग 
ऐसे कहते भए कि बड़े भाग्य हमारे जो हमारे देश में रत्नश्रवा का पुत्र रावण आया । 
हम रंक लोग कृषिकर्म में आ्रासक्त, रूखे अ्रंग, खोटे वस्त्र, हाथ पग कर्कश, क्लेशते हमारे 
सुख स्वाद रहित एता काल गया, भ्रब इप्तके प्रभावतै' हम संपदादिकरि पूर्ण भए । पुण्यका 
उदय शभ्राया, सर्व दुःखनिका दूर करणहारा रावण झ्राया। जिन जिन देशनिमें यह कल्याण 
का भरथा विचरेते देश से सपदा करि पूर्ण होय । दशमुख दरिद्वीनिका दरिद्र देख न 
सके । जिनको दु:ख मेटवेका शक्ति नाहीं तिन भाइयनि करि कहा सिद्धि होय है, यह तो 
सर्व प्राणियों का बड़ा भाई होता भया । यह रावण श्रपने गुणनिकरि लोगनिकोौं आनन्द 
उपजावता भया, जाके राज में शीत अर उष्ण भी प्रजा को बाधा न कर सक॑ तो चोर 
चुगल बटमार तथा सिंह गजादिकनिकी बाधा कहां से होय । जाके राज्य विष पवन, 
पानी, भ्रग्नि की भी प्रजा को बाधा न होय, सर्व बात सुखदाई ही होती भई । 
श्रथानन्तर रावणकी दिग्विजय विषे वर्षा ऋतु आई मानों रावण सों साम्ही आय 
मिली मानों इन्द्रने श्यामघटारूपी गज की भेंट भेजी । कैसे हैं काले मेघ ? महा नीलाचल 
समान विजुरीरूप स्वर्णकी सांकल धरे अर बगुलनिकी पंक्ति तेई भई ध्वजा तिनकरि 
छोमित हैं शरीर जिनके, इन्द्र धनुष रूप ग्राभूषण पहरे जब वर्षाऋतु श्राई तब दसों 
दिशानिमें अ्न्धकार हो गया, रात्रि दिवस का भेद जान्या न पड़े सो यह युक्‍त्र ही है, श्याम 
होय सो श्यामता ही प्रकट करे । मेघ भी श्याम श्र अ्रंवकार भी श्याम, पृथ्वी विष ' 
मेघकी मोटी धारा अखंड बरसती भई। जो मानिनी नायिकातिके मनविषे मानका भार 
हुता सो मेघके गर्जनकरि क्षणमात्रविषें विलाय गया अर मेघकी ध्वनिकरि भयकों पाई, 
जे मानिनी भामिनी ते स्वमेव ही भरतारसों स्नेह करती भई । जे शीतल कोमल मेघकी 
धारा ते पंथीनिको बाण के भाव को प्राप्त करती भई', मर्मकी विदारणहारी, धारानिके 
समूहकरि भेदा गया है हृदय जिनका, ऐसे पथी ते महाव्याकुल भए हैं मानों तीक्षणचक्रकरि 
विदारे गए हैं नवीन जो वर्षा का जल ताकरि जडताकों प्राप्त भए, पंथी क्षणमात्र में 
चित्राम जैसे होय गए अर जानिए कि क्षीरसागरके भरे जो मेघ सो गायनिके उदर विषे' 
बैठे हैं तात॑' निरन्तर ही दुग्धकी धारा वर्ष है। वर्षा के समय किसान कृषिकर्मको प्रवर्ते हैं 
रावण के प्रभावकरि महाघत के घनी होते भए। रावण सब ही प्राणियों का महाउत्साह 
का कारण होता भया । 
गौतम स्वामी राजा श्रेणिक सों कहै हैं कि हे श्रेणिक ! जे पूर्ण पुण्याधिकारी हैं 
तिनके सौभाग्य का वर्णव कहां तक करिए। इन्दीवर कमल सारिखा दयाम रावण स्त्रियों 
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के चित्तको अभिलाषी करता संता मानों साक्षात्‌ वर्षाकाल का स्वरूप ही है गंभीर है 
ध्वनि जाकी, जैसा मेघ गाज तैसा रावण गाज सो रावणकी श्राज्ञातें सर्व नरेंद्र श्राय सिले, 
हाथ जोड़ नमस्कार करते भए । जो राजानिकी कन्या महा मनोहर ते रावणको स्वयमेव 
बरती भई | ते रावणको वरकर श्रत्यन्त क्रीड़ा करती भई। जैसें वर्षा पहाड़कों पाय करि 
भ्रति वरषे । कैसी है वर्षा ? पयोधर जे मेघ तिनके समूहकरि संयुक्त है अर कंसी है स्त्री? 
पयोधर जे कुच तिनकरि मंडित है। कंसा है रावण ? पृथ्वी के पालनेको समर्थ है । 
वैश्ववण यक्ष का मानमर्देन करनहारा, दिग्विजय को चढया समस्त पृथ्वीको जीते सो 
ताहि देखकरि मानों सूर्य लज्जा भर भयकरि व्याकुल होय दबि गया । भावार्थे-बर्षाकाल 
विधें सूर्य मेघपटलनिकरि आच्छादित होय है) श्र रावण के मुखसमान चन्द्रमा भी नाहीं 
सो मानो लज्जा करि चन्द्रमा भी दबि गया क्योंकि वर्षा काल में चन्द्रमा भी मेघमाला 
करि भ्राच्छादित होय है श्रर तारे भी नजर नाहीं भाव हैं सो मानों अपना पति जो चंद्रमा 
ताहि रावण के मुख करि जीत्या जानि भाज गए अर रावण की स्त्रियोंकी पंगथली 
भ्रत्यन्त लाल जानकर लज्जावान होय कमलों के समूह भी छिप गए मानों यह वर्षा ऋतु 
स्‍त्री समान है। विजुरी तेई कटिमेखला, जो इन्द्रधनुष वह वस्त्राभूषण पयोधर, जे मेघ वे 
ही पयोधर कहिए कुच भ्रर रावण महामनोहर केतकीकी वास तथा पद्मनीस्त्रियोंके शरीर 
की सुयन्ध इत्यादि सर्व सुगन्ध अ्रपने शरीर सुगन्धताकरि जीतता भया जाके सुगन्ध श्वास 
रूप पवन के खेचे भ्रमरनिके समूह गुजार करते भए । गंगा तट जो अति मनोहर है तहाँ 
डेरा करि वर्षा ऋतु पूर्ण करी । कैसा है गंगा का तट जाके तीर सुन्दर हरित तृण शोने 
हैं, नाना प्रकार के पुष्पोंकी सुगन्धता फैल रही है। बड़े बड़े वृक्ष शोभ हैं । कैसा है 
रावण ? जगत का बंधु कहिए हितु है। भ्रति सुखसों चातुर्मास्य पूर्ण किया । हे श्रेणिक ! 
जे पुण्याधिकारी मनुष्य हैं तिनका नाम श्रवणकर सर्वलोक नमस्कार करे हैं श्रर सुन्दर 
स्त्रियों के समूह स्वयमेव आय वरे हैं अर ऐश्वयें के निवास परम विभव प्रगट होय हैं । 
उनके तेजकरि सूये भी शीतल होय है ऐसा जानकर आज्ञा मान संशय छोड़ पुण्य के प्रबंध 
का यत्न करो। 

इति श्रीरविषेणाचायय विरचित महापझपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विर्थ मरुत के यज्ञ 

का विध्वंस अर रावण की दिग्विजयका वर्णन करने वाला ग्यारहवां पं पूर्ण भया ॥ ११॥ 


( द्वादश पर्व ) 
[ इन्द्र नामक बिद्याधर का पराभव कथन ] 
प्रथानंतर रावण मंत्रियों से एकांत विषे विचार करता भया। शहो मंत्रियों ! यह 
प्रपनी कन्या कृतचित्रा कौनको परनावें। इंद्रसों संग्रामविषें जीतनेका निश्चय वाहीं तातें 
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पुश्नीका पाणिग्रहण मंगलकायें प्रथम करना योग्य है। तब रावणको पुत्री के विवाह की 
चिताविषें तत्पर देखि राजा हरिवाहन ने अपना पूृत्र निकट बुलाया सो हरिवाहन के पुत्र 
को प्रति सुन्दराकार विनयवान देखिकर पुत्री के परणयवे 57 मनोरथ किया । रावण 
भ्रपने मन में वितवता भया कि सर्वनीति शास्त्रविषें प्रवीण अहो मथुरा नगरी का नाथ 
राजा हरिवाहन निरंतर हमारे गुणनिकी कीतिविषें श्रासक्त है मन जाका, याकों प्राणोंहुतै 
प्यारा मधु तामा पुत्र प्रशंसा योग्य है। महाविनयवान्‌ प्रीतिपात्र महारूपवान्‌ अति गुणवान्‌ 
मेरे निकट आया। तब मंत्री रावणसों कहते भए-हे देव ! यह मधुकुमार महापराक्रमी 
याके गुण वर्णन में न झ्रावें तथापि कछुइक कहें हैं । याके शरीर विषें अत्यन्त सुगन्धता है, 
जो सर्वे लोकनिके मनको हरे ऐसा है रूप जाका। याका मधु नाम यथार्थ है, मधुनाम 
मिष्टान्न का है सो यह मिष्टवादी है श्रर मधुनाम मकरन्द का है सो यह मकरंदतें भी 
झति सुगन्ध है अर याके ऐते ही गुण आप मत जानों, असुरनिका इन्द्र जो चमरेंद्र ताने 
याकों महागुणरूप त्रिशूलरत्न दिप्ा है सो त्रिशूलरत्न वैरिन पर डारचा वृुथा न जाय, 
भ्रत्यन्त देदीप्यमान है सो आप याको करतूत करि याके गुण जानोहीगे । वचनों करि कहां 
लग कहें तातें हे देव ! यासों संबंध करनेकी बुद्धि करो । यह आपसे संबंध करि कृताथे 
होयगा, ऐसा जब मंत्रियोने कह्या तब रावण ने याको अपना जमाई निश्चय किया भ्रर 
जमाई योग्य जो सामग्री सो याको दीनी । बड़ी विभूतिसों रावण ने अपनी पुत्री परणाई 
स्वेलोक हित भए । यह रावण की पुत्री साक्षात्‌ पुण्य लक्ष्मी, महा सुन्दर शरीर, पतिके, 
मन भर नेत्रनिको हरनहारी, जगत्‌ में ऐसा सुगन्‍्ध नाहों, ऐसे सुगन्ध छारीर को 
धारनहारी ताको पायकर मधु श्रति प्रसन्न भया । 
अथानन्तर राजा श्रेणिक जिनको कौतूहल उपज्या है सो गौतमस्वामीसों पृछते 
भए-हे नाथ ! श्सुरेंद्रने मधु को कौन कारण ज़िशूल रत्न दिया, दुर्लभ है संगम जाका । 
तब गौतम स्वामी जिनधर्मीनितें है वात्सल्य जिनके, त्रिशूल रत्नकी प्राप्तिका कारण कहते 
भए । है श्रेणिक ! धातकीखंड नामा द्वीप तहां ऐरावत क्षेत्र तामें शतद्वार नगर तहां दोय 
मित्र होते भए । महा प्रेमका है बन्धत जिनकें, एकका नाम सुमित्र दूसरे का नाम प्रभव। 
सो ये दोनों एक चटशालामें पढ़कर पंडित भए। कई ऐक दिनों में सुमित्र राजा भया। 
सर्व सामंतनिकरिं सेबित पूर्वोपाजित पुण्यकर्म के प्रभावतें परम उदयको प्राप्त भया श्र 
दूजा मित्र प्रभव सो दरिद्र कुल में उपज्या, महा दरिद्री । सो सुमित्रने महास्नेहतें ग्रपनी 
बराबर कर लिया । एक दिन राजा सुमित्रकों दुष्ट घोड़ा हरकर बनमें ले गया । तहाँ 
टुरिद्ष्ट्र नाम भीलनिका राजा सो याकों भअ्पने घर ले गया ताको बनमाला पुत्री परणाई 
सो वहू बनमाला साक्षात वनलक्ष्मी ताको पाय राजा सुमित्र अ्रति प्रसन्‍त भया। एक सास 
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तहाँ रह्मा | बहुरि भीलों की सेना लेकर स्त्री सहित शतद्वार नगर मैं भाव था भर प्रभव' 
दूढने को निकस्या सो मार्गमें स्त्री सहित मित्र को देखा । कसी है वह स्त्री मानों कामकी 
पताका ही है। सो देखकरि यह पापी प्रभव मित्र की भार्या विषषें मोहित भया। पअ्रशुभ- 
कर्म के उदय से नष्ट भई है कृत्य अक्ृत्य की बुद्धि जाकी, प्रबल काम के बाणनिकर 

बीध्या संता प्रति भ्राकुलता को प्राप्त भया। भाहार निद्रादिक सर्व विस्मरण भया। संसार 
में जेती व्याधी हैं तिनमें मदन व्याधी है जाकरि परम दुःख पाइए है, जैसे सर्व देवनि में 
सूये प्रधान है तैसे समस्त रोगनिके मध्य मदन प्रधान है। तब सुमित्र प्रभव को खेद-खिन्‍्न 
देखि पूछते भए-हे मित्र ! तू खेद खिन्‍न क्‍यों है ? तब यह मित्र कों कहने लगा जो तुम 
वणमाला परणी ताको देखकरि चित्त ब्याकुल भया हे । यह बात सुनकरि राजा सुमित्र, 
मित्रमें है श्रति स्नेह जाका, अपने प्राण समान मित्र को अपनी स्त्री के निमित्त दुःखी जाधि 
स्‍त्री को मित्र के घर पठावता भया अर श्राप आपा छिपाय मित्र के भरोखे में जाय बैठा 
श्रर देखे कि यह क्या करे, जो मेरी स्त्री याकी भ्ाज्ञा प्रमाण न कर तो मैं स्त्री का निग्रह 
करूँ झर जो याकी श्राज्ञा प्रमाण करे तो सहस्न ग्राम दू । बनमाला रात्रि के समय प्रभव 
के समीप जाय बैठी । तब प्रभव पूछता भया कि हे भद्रं ! तू कौन है । तब इसने विवाह 
पर्यत स्व वृत्तान्त कह्या | सुककरि प्रभव प्रभा रहित होय गया, चित्त विषें भ्रति उदास 
भया । विचारे है-हाय ! हाय ! मैं यह क्‍या अशुभ भावना करी, मित्र की स्त्री माता 
समान कौन बांछे है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट भई, या पापतें कब छूटू' । बने तो श्रपना सिर काट 
डारू', कलंकयुक्त जीवन करि कहा ? ऐसा विचार मस्तक काठवने के अर्थ म्यानतें खड्ग 
काढ़्या, खड़्ग की कांति करि दसों दिशाविषें प्रकाश होय गया तब तलवार को कंठ के 
समीप ल्याया अर सुमित्र भरोखे में बैठया हुता सो कृदकर ग्राय हाथ पकड़ लिया, मरते 
को बचाय लिया, छाती सों लगाय करि कहने लगा-हे मित्र ! श्रात्मघात का दोष तू न 
जाने है। जे शभ्रपने शरीर का अ्रवधि से निपात करे हैं ते शूद्र मर करि नरक विषे जाय 
पड़े हैं। श्रनेक भव अल्प भायु के धारक होय हैं । यह ग्रात्मघात निगोद का कारण है। 
या भांति कहकरि मित्रके हाथसों खडग छीन लिया भ्रर मनोहर वचन करि बहुत संतोष्या 
भर कहने लगा कि हे मित्र ! भ्रब झापसमें परस्पर परम नित्रता है सो यह मित्रता परभव 
में रहै कि न रहे । यह संसार भ्रसार है। यह जीव अपने कर्म के उदयकरि भिन्‍न भिन्‍न 
गति कों प्राप्त होय है, या संसार में कौन किसका मित्र और कौन किसका शत्रु है, सदा 
एक दक्षा न रहे है। यह कह करि दूसरे दिन राजा सुमित्र महामुनि भए, पर्याय पूर्ण करि 
दूजे स्वर्ग ईशान इन्द्र भये । तहांतें चय करि मथुरापुरी में राजा हरिवाहन जाके राणी 
माधवी तिनके मधु नामा पुत्र मये।। हरिवंशरूप श्ाकाशविें चन्द्रमा समान भए। भर 
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प्रभव सम्पक्त बिना प्रतेक्त योनियों में भ्रमण करि विद्वावपु की ज्यातिषमती जो स्त्री 
ताऊई शिखी नामा पुत्र भया सो द्रब्यलिगी मुनि होय महातप १ रि निदान के योगते भसुरों 
के भधिपति चमरेन्द्र भए। तब प्रवधिज्ञ.नकरि झपने पूर्व भव विच.र सुमित्र नामा मित्र 
के गूण धति निर्मल अपने मनविषें धारे, सुमित्र राजा का अति मनोज्ञ चरित्र चितार करि 
झसुरेंद्रवा हृदय प्रीतिकरि मोहित भया | मनविषें विचा*चा कि राजा सुमित्र महागुणवान 
मेरा परममित्र हुतः, सर्व कार्यो में सहाई था, ता सहित मैं चंठशाला विषे विद्या पढ़ा, मैं 
दरिद्री हुता ताने भ्र प सपान विभूतित्रान किया भ्रर मैं वापो दुष्टवित्त ने ताकी स्त्रीवियें 
खोटे भाव किए तो हु ताने द्वेष न किया, स्त्री मेरे घर पठाई, मैं मित्र की स्त्री को मता 
समान जान अति उदास होय प्रपना सिर खड़्गतें काटने लाग्या तब त ही ने थांभ लिया 
झर मैंने जिन शासन की श्रद्धा बिता मरकर प्रनेक दुःख भोगे भ्रर जे मोक्षमार्गके प्रवर्तन- 
हारे सधु प्ररष तिनकी निदा करी सो कुयोनिविष दु.ख भोगे श्र वह धिन्न मूनिश्नत 
प्रंगीकारकरि दूजे स्वर्ग इंद्र भया । तहां तें चयकरि मथुरपुरी विषें राजा हरिवाहन का 
पुत्र मधुवाहन भया है अर में विश्वावसु का पुत्र शिक्षी नाम द्रव्यलिंगी मुनि होय भ्रसुरेंद्र 
भया । यह विचार उपक्रार का खेंच्या परम प्र मरकरि भोजा है मन जाका, अपने भवन से 
निकसि करि मध्यलोक विष आया। मधुव्हन मित्रसों मिल्या, मद्दारत्नोंकारि मित्र का 
पुतनन किया, सहर्लांत नामा त्रिशूल रत्न दिया, मधु भशहत चमरेन्द्र को देख बहुत प्रसन्‍न 
भया फिर चमरेंद्र अपने स्थ,न को गया । है श्रेणिक ! शस्त्र विद्याक्रा भ्रधिपति जिहों का 
है वाहन जाके, ऐसा मधु कु वर, हरिवंश का तिलक रात्रण है श्सुर जाता, सुखसो ति'ठै 
है। यह मधु का चरित्र जो पुरुष पढ़ें सुने सो कांति को प्र.प्त होय श्र त्ाक॑ स्व भर्थ 
सिद्ध होंथ । 

प्रयानंतर मरुत के यज्ञ का नाश करणहारे जो रावण सो लोक विपें भ्पना प्रभाव 
विस्तारता हुवा शत्रुनिको वश करता संता प्रठारह वर्ष विहार करि जंस स्वयंमें इंद्र ह॑ 
उपजावे तैसे उपज,बता भया । पृथ्वी का पति कंलाश पवत के समीप आय प्राप्त भए । 
तहां निर्मल है जल जाका ऐसी मराहदिनी कहिए गगा सनुदकी १टराणी कमलनिके 
म। रंदकरि पीत है जल जाका ऐसी गंगाके तीर बटक के डेरे कराए ५र श्राप कैलाशके 
कुक्षविषे डेरा करि क्रीडा करता भया। गगाक़ा स्फटिक समान जल निर्मल त,मैं खेचर 
भूचर जलकर क्रीडा करते भए । जे घोड़े रज विषें लोटकार मलित शरीर भए हुते वे 
गंगापें नहलःय जलगन क राय फिर ठिकाने लाय बाघे । हाथी स+राए। रावण बाली का 
बतांत चितार चैत्यालयनिकों नमस्क्रार करि धर्मेरूप चेष्टा करता तिष्ठया । 

भयानंतर इन्द्र ते दुलंबिवुर नामा नगरवियें नलकुबर नामा लोकपाल थाप्या हुता 
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सो रावणकी हलकारों के मुखतें नजोक प्राथां जानि इस्द्र के निकट शीद्षग मी सेवक भेजे 
और सर्व बतांत लिख्या जो रावण जगतकों जीतता समुद्ररूप सेनाको लिए हमारो जगहें 
जीतने के अधि निकट आय पड़चा है, या भोरके सर्वेतोक कंपायमान भए हैं। सो यह 
समाचार लेकर नलकूवर के इतवारी मनुष्य इन्द्र के निकट श्राये, इन्द्र भगवान के चेत्या- 
लयनिकी वंदनाको जाते हुते सो मार्गविषें इन्द्रको पत्र दिया। इन्द्र ने बांचकर सर्व रहस्य 
जन करि पाछा जव व लिख्ण जो मैं पांडुवनके चैत्यालयनिकी वदनाऊरि श्र ऊ हूं, इतने 
तुम बहुत यत्नमों रहना। अमोधघशस्त्र कहिए, खाली न पड़े ऐसा जो शस्त्र तके धारक 
हो भर मैं भी शीघ्र ही झ्राऊ हूं ऐपी लिखकर वंदनाविषें ग्रासक्त है मन जाका, वरीकी 
सेना को न गिनता संता पांडुकवबन गया भर नलकूबर लोकपाल ने श्रपने निज वर्गों 
मंत्रकरि नगरकी रक्षा में तत्पर विद्यामय सौ योजन ऊ'चा वज्जशाल नामा कोट बनाया, 
प्रदक्षिणाकरि तिगुणा । रावण ने नलकूवर का नगर जानने के ग्रथि प्रहस्त नामा सेनापति 
भेज्या सो जाकरि पाछा आय रावणसों कहता भया-हे देव ! मायामई कोट करि मंडित 
वह नगर है सो लिया न जाय । दैखो प्रत्यक्ष दीखे है। सर्व दिशाओं में भपानक विकराल 
दढ़ को धरे सर्प समान शिखर जाके अर बलता जो सघन बांसन का बन ता समान देखी 
न जाय ऐसी ज्वाला के समूहक संयुक्त उठ है, स्फुलिगों की राशि जामें श्र याके यंत्र 
बेतालका रूप धरें, विकराल हैं दाढ जिनकी, एक योजनके मध्य जो मनुष्य आवे ताको 
निगलै हैं, तिन यंत्रनिविषें प्राप्त भए जे प्राणियों के समूह तिनका यह शरीर न रहै, 
जम्मांतर में और शरीर धरे । ऐसा जानकर आप दीगंदर्शी हो सो या नगर के लेने का 
उप।य विचारों । तब रावण मंत्रियोंत्े उपाय पूछने लाग्या सो मंत्री मायामई कोटके दूर 
करवेका उपाग वितवते भए | कंसे हैं मंत्रो ? नीतिशास्त्रविषे अति प्रवीण हैं । 
प्रथानंतर नलकुवरकी स्त्रो उपरंभा, इन्द्रकी अप्सरा जो रंभा ता समान है गुण 
प्र रूप जाका, पृथ्वोविषें प्रसिद्ध, सो रावणकों निकट श्राया सुन श्रति भ्रभिलाषा करती 
भई। आगे रावणके रूप गुण श्रवणकर अनुरागवती थी ही, रात्रिविषं अभ्रपती सखी 
विवित्रमाल।कों एकांत में एसें कहती भई-हे सुन्दरी ! मेरे तू प्राण समान सखी है, तो 
समान और नाहीं ।प्रपना अर जाका एक मन होय ताक़ों सखी कहिये, मेरे में श्रर तैरे 
में भेद नाही। वातें हे चतुरे ! निश्चयतें मेरे कार्य का साधन तू करें तो तुझे श्रगनी 
चित्त की बात कहूं। जे सद्बी हैं ते निश्वयसेती जीतव्यका भ्वश्ञबन होय हैं। जब ऐसे 
रानी उपरंभा ने कह्या तदि सखी विचित्रमाला कहती भई-हे देवी एती बात कहा कहो 
हो ? हम तो तिहारे प्रःशाकरी, जो मनवांछित कार्य कहो सो ही करे। मैं भ्पने मुखसों 
नी रतुति कहा करूं, अपनो स्तुति करना लो विधे निद् है, बहुत बया बहूँ, मोहि 
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तुम मूतिबती साक्षात् कार्यका सिद्धि जान।। मेरा विश्वासकार पिहार मनवि्ें जो होय 
सो कहो । हे स्व।भिनी हमारे होते तोहि खेद कहा । तब उपरंभा विश्वास लेकर कपोल 
विषषे कर धर मुश्षमें ते न निकतते जो वचन ते बारंबार प्रेरणाकरिं बाहिर निकासतो 
भई | है सखी ! वालपनेहीसों लेकर मेरा मन रावणवियें झनुरागी है, मैं लोकवियें 
प्रस्तिद्ध महायुन्दर ताके गुण श्रनेक बार सुने हैं सो मैं प्रन्तरायके उदयकरि अबतक रावण 
के संगमको प्राप्त न भई। चित्तविषें परम प्रीति धहूं हूँ प्र अ्रप्राप्तिका मेरे निरतर 
पृछतावा रहै है। है रूपिणो ! में जानू हूँ कि यह कार्य प्रशंसा योग्य नाहीं, नारी दूजे 
बर के संयोगकरि नरकवियें पड़े है, तथापि में मरण को सहिवे समर्थ नाहीं तातें हे मिष्ट- 
भाषिणी ! मेरा उपाय शीघ्र कर, प्रव वह मेरे मनका करणहारा निकट आया है, काहू 
भांति प्रसन्‍न होय मेरा तासों संयोग कर दे । मैं तेरे पायन पडू हूँ। ऐसा कह करि वह 
भामिनी पाय पड़ने लागी। तब सखीने सिर थाँम लिया प्रर यह कही कि हे स्वामिनी ! 
तिहारा कायें क्षणमात्र विषें सिद्ध करूं। यह कहि कर दूती धरसें निकसी, जाने है इन 
सकल बातन की रीति, श्रति सूक्ष्म श्याम वस्त्र पहर कर आकाश के मार्ग रावण के ढडेरे 
विष आई । राजलोक में गई, द्वारपालोंतें भ्रपने झ्रागमन का वृत्तांत कहकर रावणके निकट 
जाय प्रणाम किया। भाज्ञा पाय बंठकर विनती करती भई-हे देव ! दोषके प्रसगतें रहित 
तेरे सकल गुणनिकरि या सकल लोक व्याप्त हो रह्मा है, तुमको यही योग्य है, भ्रति 
उदार है विभव तिहारा, यह पृथ्वीविषें सब ही को तृप्त करो हो, तुम सबके आनंद 
निमित्त प्रगट भए । तिहारा श्राकार देखकर यह मन विें जानिए है कि तुम काहू को 
प्राथेना भंग न करो, तुम बड़े दातार सब के भ्रर्थ पूर्ण शरो हो, तुम सारिखे महंत पुदषनि 
की जो विभूति है सो परोपकार ही के भ्रथि है सो भाप सबनिको सीख देयकरि एक क्षण 
एकांत विराजकर चित्त लगाय मेरी बात सुनो तो मैं कहूँ । तब रावण ने ऐपता ही किया 
तब याने उपरंभा का सकल व॒तांत कान बिपं कह्या । 

तब रावण दोनों हाथ कानन पर धरि सिर धुनि नेत्र संकोच केकसी माता के 
पुत्रनिविष उत्तम सदा भ्राचार-परायण कहते भए।। है भद्र ! कहा कहो ? यह काय पाप 
के बंत्र का कारण ऊँसे करने में श्रावे, मैं पर-नारियों को अंग-दान करने विष दरिद्रो 
है, ऐसे कर्मों को घिककार होठ । तेनें अ्रभिमान तजकर यह बात कही परंतु जिनशासन 
की यह झाज्ञा है कि विधवा भ्रथवा धनी की राणी भ्रथवा कु बारी तथा वेश्या सर्व ही पर 
नारी सदा काल सर्वथा तजनो । परनारी रूपवतों है तो कहा ? यह कार्य लोक भअभ्रर 
परलोक का विरोधी विवेकी न करै, जो दोनों लोक भ्रष्ट करे सो क'हे का मनुष्य ? है 
भद्दे | पर-पुरपफरि जाका भंग मदित भया ऐसो जो परदारा सो उच्छिष्ट मोजन समाल 
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है. ताहि कौन नर गअगोकफ़ार करे ? यह बात सुन विभीषण महामंत्री सफल नय के | 
जाननहारे राजविद्याविषें श्रेष्ठ है बुद्धि जिनकी सो रावणकों एकांतविषें कहते भये-है देव ! 
राज,निक्रे अनेक चरित्र हैं, काहू समय प्रथोजनके श्रर्य 6वित्॒मात्र श्रलीक भी प्रतिपादन 
बरें हैं तातें श्राप यासू अ्रत्यंत रूखी बात मत कहो । बह उपरंधा वश भई सेती कछु गड् 
के लेने का उपाय कहेगी । ऐसे वचन विभीषणके सुनकर रावण राजविद्यामें निपुण माय:- 
चारी विचित्रमाला सखीसों कहते मए । हे भद्र ! वह मेरे में मन राखे है श्रर मेरे बिना 
भ्रत्यंत दुःखी है तातें वाके प्राणनिकी रक्षा मोकू' करनी योग्य है सो प्राणोंसे न छूटे, या 
प्रकार प६ले उसको ले झावो, जीवों के प्राणों की रक्षा यही धर्म है ऐपा कहरूर सखो कों 
सीख द,नी, सो जाय कर उपरंभा को तत्ताल लेञ्राई, रावणने याक्रा बहुत सम्मान किया | 
तब वह मदनसेवन की प्रार्थना करती भई । रावण ने कही-हे देवी ! दुलंघनगर विषे मे 
रमणे की इच्छा है, यहां उद्यानविषें कहा सुख ? ऐसा करो जो नगरविषें तुम सहित 
रमू । तब वह कामातुर ताक़ी कुटिलशाकों न जानकरि, स्त्रियों का मूढ स्वभाव होय है, 
तने नगर के मायामई कोटभंजन का उपाय आासालका नाम विद्या दीनी श्रर बहुत 
झादरतें तानाप्रकार के दिव्य शस्त्र दिये, देवनिकरि करिए है रक्षा जिनको, तब विद्या के 
लाभतें तत्काल मायामई कोट जाता रह्या, जो सदा का कोट था सोई रह गया। तब 
रावण बड़ी सेना लेकर नग रके निकट गया अर नगरके कोलाहल शब्द सुनकर राजा नल- 
कुबर क्षोभ को प्राप्त भया । म।यामई कोटको न देखकरि विषाद मन भया भ्रर जानी कि 
रावणने नगर लिया | तथापि महायरुषार्थ भओो धरता संता युद्ध करवेको बाहिर निशृस्था, 
प्रनेक सामंतनि सहित परस्पर शस्त्रनिके समूहकरि महासंग्राम प्रवर्त्या । जहां सूर्य की 
किरण भी नजर न भञावें, ऋर है शब्द जहां, विभीषणने शीघ्र ही लातकी दे नलकुत्रका 
रथ तोड़ डारघा भर नलकुव रकी पकड़ लिया । जैसें रावणने सहद्नकिरणकों पड़ड़ा हुता 
तैसें वरभीषण ने नलकूबर को पक्रड्था। रावण की झायुध शालावियें सुदर्शन चकरत्न 
उपज्या । उपरंभाकों रावणने एकात विषे कही जो तुम विद्या दान सों मेरी गुर हो भर 
तुमको यह योग्य नाहीं, जो अपने पति को छोड़ दूजा पुरुष सेो भर मुझ भी भअन्याय-मार्य 
सेवना योग्य न'हों, या भांति याकु दिवासा करो अर नन्कुवरक़ों याक्रे श्राथ छोडया। 
कसा है नलकवर ? हस्त्रनिकरि विदारधा गया है वजतर जाका, नहीं लगा है शरीरके 
घाव जाके । रावणने उपरभा से कही कि या भरतार सहित मनवांदित भोगकर । काम- 
सेबनविधे पुरुषोमें कहा भेद है श्रर भ्रयोग्य कार्य करनेतें मेरी प्रकीति होय भर मैं ऐसे करूं 
तो और लोग भी या मार्गविषें प्रवत्तें। पृथ्वीविषें भ्रन्यायको प्रवृत्ति होय भर तू राजा 
झ्राकाशध्वज की बेटो, तेरी माता मृदुकांता सो तू विमल कुलविषें उपजी शील को राखने 
पोग्य है। या भाँति रावणने कही तब उपरंभा लज्जायमान भई, प्रपतें भरतार बिफयें 
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संतोष किया प्र नतगव॒र भी स्त्रो का व्यमिच र न जान स्त्रो सात रमता भया अभ्र 
रावणसों बदतर सम्मान पाया। रावण की यहो रीति है कि झो आज्ञा न माने ताका 
पराभव करे भर जो श्रज्ञा मरने ताका सम्भान करै। धर युद्ध वषे म।रथा जाय सो 
मारधा जावो अर पकडचा अ्ावे ताकों छोड़ दे। रावणने सव्रामति्ष शत्रुनिको जीत तै' 
बड़ा यह पाया, बड़ी है लक्ष्मो जाके, महासेनाकरि संयुक्त वेत.ड १वृत के समोप जाय 
पडथा । 


तब राजा इंद्र रावण को समीप श्राया सृतकर अपने उप्राव जे विद्याघर देव 
कहाब्रें तिन समस्तहीसों कहता भया-हो विश्वसी भ्रादि देव हो ! युद्ध की तैयारी कशे, 
कहा विश्वाम कर रहे हो, राक्षसनिका श्रधिपर्ति अया, यह कह करि इंद्र श्रपने पिता जो 
सहसत्रार तिनके समीप सलाह करवेको गया नमस्क्रारकरि बहुत विनयसथुवत पृथ्वीपर बंठ 
वापसों पूछी । हे देव ! बरी प्रबल अनेक शत्रुनिको जीतनहारा निशट आया है सो क्‍या 
कर्तव्य है ? हे मात ! मैने काम बहुत विरद्ध क्या जो यह बंरी होता द्वी प्रलय को न 
प्राप्त किया, कांटा उगता हो होठनते टूटे अर कठोर परे पीछे चुमे, रोग द्वोता ही मेट तो 
सुख उपज अर रोग की जड़ ब्ध तो कटना कठिन है, तंसें क्षत्री शत्रु की वृद्धि होने न दे, 
मैं याके निपातका भ्रनेक़ बार उद्यम किया परन्तु आपने वथा मने किया तब मैं क्षमा करी । 
हे प्रभो ! मैं राजनीतिके मार्गंकरि विनतो करू हूं। य के मारवे में भ्रसमथ नाहीं हूँ। 
ऐसे गे प्र क्रोवके भरे पुत्रके बचन सुनकर सहल्वार ने कही-हे पुत्र ! तू शीघ्रता मत 
करि, अपने श्रेष्ठ मंत्री हैं तिनसों मंत्र बिच।र । जे बिना विचारे कार्य कर हैं तिनके कार्य 
विफल हों हैं, भ्र्थ को सिद्धिका निभित्त केवल पुरुषार्थ नाहीं है जेसे कृषि कर्मका है 
प्रयोजन जाके ऐस। जो हिसान ताकू मेघ को बृष्टि बिता कहा कार्यसिद्ध होय ? भ्रर 
जैसे चटशालाविषें शिष्य पढे हैं, सर्व ही विद्याक। चाहै हैं परन्तु धर्मके बशते काहुकों विद्या 
सिद्धि होय है, क हू को सिद्धि न होथ, तातें केवल पुरुषाथसों ही सिद्धि न होय । अब 
भी रावणसों विलापकरि जब वह अपना भयेगा तब तू पृथ्वो का निःकंटक राज्य करेगा 
झो रभ्पनी पुत्री रूपवती नामा महा रूपवतो रावण को परण.य दे, यामें दोष नाहीं । यह 
राज,तिको रौति ही है, पवित्र है बुद्धि जिनकी ऐसे पिताने इंद्को न्यायरूप बार्त्ता कद्दी 
परतुइंद्रके मनमें न श्राई । क्षणमात्रमें रोषकरि लाल नेत्र होय गए, क्रोधकर पसेव भागये 
महाक्रीघरूप वाणी कहता भया-है तात ! मरने योग्य वह छात्रु ताहि कन्या कैसे दीजिए, 
ज्यों ज्यों उमर भ्रधिक होप त्यों त्यों बुद्धि क्षय होय है ताते तुम यह योग्य न कही । कहो, 
मैं कौनसों घाट हूं, मेरे कौन वस्तु की कमी दै जातें तुम ऐसे कायर वचन कहे । जा 





१४६ दत-पुरार-नीची 
सुमभेह के प/+नि चाद सूये लागि हे सो उतग सुमेह कंस औंरनिकू नवे । जो वह रावण ,. 
पुरुषार्थ करि भ्रधिक है तो मैं भो तासे अत्या अधिक हू प्रर देग उसके प्रनुकूल है त। यह्‌ 
बात निदवय तुप्र कैम जानी ? अर जो कहोंगे ताने बहुत वंरी जाने हैं ता अनेक मृगनि 
को हतनहारा जो शिह ताहि कहा अ्रष्दापद न हन। है पिता ! झत्त्रनिके सपततकरि 
उपज्या है झरग्नि का समूह तहां ऐसे संग्राम वि प्राण त्यागना भला है परतु काहूसों 
नम्नोभूत होना बड़े पुरुषनिका योग्य नाहीं । पृथ्वी पर मेरी हास्य होय कि यह इद्र रावण 
सों नम्नीभूत हुवा पुत्री देकरि मिलया सो तुमने यह तो विवारा ही नाहीं भ्रर विद्याधरपने 
कारि हम प्रर वह बराबर हैं परतु बुद्धि पराक्रपमें वह मेरी बराबर नाहीं । जैसे सिंह भ्रर 
स्थाल दोऊ वनके निवासी हैं परन्तु पराक्रममें विह तुल्य स्थाल नाहीं, ऐस पितासों गये के 
वचन कहे । पिताकी बात मान नाहीं, पितातं विदा होयकर आयुधशाला में गए। क्षत्रीनिकों 
हथियार बांटे अर बखतर बांटे भ्रर सिधू गग होने लगे, अनेक प्रकारके वादित्र बजने लगे 
झर सेनामें यह शब्द भया कि हाथियों को सजावो, घोड़ों के पलान कसो, रथों के घोड़े 
जोड़ो, खड़ग बांधो, बलतर पहरो, धनुष लो, सिर पर टोप घरो, शीघ्र ही खंजर लावो 
इत्यादि शब्द देव जातिके विद्याधरों के होते भए । 
ग्रयानंतर योद्धा कोप कों प्राप्त भए. ढोल बजाने लगे, हाथी गाजने लगे, घोड़े हींसने 
लगे भौर धनुषके टकार होने लगे, योवाश्रोके यु जार शब्द होने लगे और बंदीजन विरद 
बखानने लगे, जगत शब्दमई होय गया, सबे दिशा तलवार तथा तोमर जातिके शस्त्र तथा 
पांसिनकरि ध्वजानिकरि शास्त्रनिकरि और घनु पनिकरि आाच्छादित भई और सूर्य भी आाच्छा- 
दित होय गया । राजा इद्रकी सेनाके जे विद्याघर देव कहावें ते समस्त रथनूपुरते निक्रसे। 
सर्वेतामग्नी धरे युद्धके अनु रागी दरवाजे प्राय भेले भए । परस्पर कहैं हैं रथ भ्रा्गं करि, मस्त 
हाथी श्राया । है महावत ! हाथी इस स्थानते परे करि। हो घोड़े के सवार ! कहां 
खड़ा हो रह्मा है, घोड़े को आगे ले, या भांति के वचनालाप होते संते शौध्र ही देव गाजते 
बाहिर निकम अ ए, सेनाविषे शामिल भए झौर राक्षत्तनिके सन्‍्मुख झाए। रावण के भर 
इद्र के युद्ध होने लगा। देवों ने राक्षसों की सेना कछू हटाई, शस्त्रनिके जे समूह तिनके 
प्रहा रकरि आकाश आच्छादित होय गया । तब रावण के योघा वज्जवेग, हस्त, प्रहस्त, 
मारीच, उद्धव, वज्बक्र, शुक, घोर, सारन, गगनोज्वल, महाजठर मध्या अकर इत्यादि 
भ्रनेक विद्यावर बड़ योद्धा राक्षसवशी नाना प्रकारके वाहनोंपर चढ़ भनेक ग्रायुधोंके धारक 
देवों से लड़ने लगे। तिनके प्रभावकरि क्षणमात्र में देवटनकी सेना हटी । तब इद्रके बड़े 
योधा कोपकरि भरे युद्धकों सन्‍्मुख भए, तिनके नाम मेघमाली, तडित्पिग, ज्वलिताक्ष, 
भरि-संज्वर, पावरस्यंदव इत्यादि बड़े-बड़े देवोंने शस्शेंके समुह चलावते संते राक्षसनिरों 


हादश पई '$४३- 
“दशाश सो कछुडक श घन होव गए तब भी बढ़र राजल इनको भव बधावते भए। 
महापामंत राक्षसवंशी विद्ञ'धर प्राण तजते भए परतु श'त्र न डाते भए। राजा महेंद्रवेन 
बान रवशी राक्षसनिके बडे मित्र तिनका पुत्र प्रमतकीति तानें बांणों के प्रहार करि देवनि 
की सेना हटाई, राक्षवनिके बलकु' बढ़ा घेर्थ बचाया तब प्रसन्‍नकोतिक बाणनिक प्रभाव- 
बरि देव हटे तब अनेक देव प्रसन्‍नकीति पर आए सो प्रसन्तकी्ति ने भ्रपने बाणनि करि 
विदारे जेसे ख.टे तपस्वियों का मन मन्‍्थन (काम) विदारै। तब और बड़े-२ देव श्राए, 
कपि राक्षस भर देवों के खड़॒ग कनक गदा शक्ति धनुष मुदूगर इनकरि श्रति युद्ध भया, 
तब माल्यवान का बेटा श्रीमालो रावण का काका महा प्रसिद्ध पुर्ष अपनी सेनाकी मदद 
के भ्रथि देवनिपर धाया । सूर्य समान है कांति जाकी सो ताके वाणनिक्ी वर्षाते देवों की 
सेना हट गई। जैसे महाग्राह समुद्र को भकाल॑ तैसे देवनिकी सेना श्रीमालीने ऋश्नोलौ, 
तब इंद्र के योधा भ्रपने बलको रक्षानिमित्त महाक्रोध के भरे अनेक भ्रायुधों के घारक 
शिलि कंशर दंडाग्र कनक प्रवर इत्यादि इद्र के भानजे बाण वर्षा रि भ्र।का श कों प्रा च्छ- 
दते सते श्रीमालो पर आए सो श्रीमाली ने प्रध॑चन्द्र बाणते उनके शिररूप प्रलोंकर पृथ्वी 
भ्राच्छःदित करो । तब इद्र ने विचारधा कि यह श्रोमाली मनुष्योविषे महायोधा राक्षस- 
वंक्ियों का प्रध्िपति माल्यवानका पुत्र है, यानै मेरे बड़े-२ देव मारे हैं प्र थे मेरे भानजे 
मारे, या राक्षस के सन्मुख मेरे देवों में कौन भ्रावे, यह प्रतिवीर्यत्रान मह तेजस्वी देख्या 
न जाय ताते मैं युद्धकरि याहि मारू । नातर यह मेरे भ्रगेक देवनि को हतेगा। ऐसा 
विचारि भपने जे देव जाति के विद्याधर श्रीमालीत कपायमान भए हुते तिनको धर्य बचाय 
झ्राप युद्ध करवे कों उद्यमी भया | तब इन्द्र का पत्र जयंत बापके पायनपड़ि बिनती करता 
भया, हे देवेन्द्र ! मेरे होते संते भाप युद्ध करो तब हमारे जन्म निःर्थंक है, हमको भाने 
बाल अवस्था विषें श्रति लड़ाए. भ्रब तिहारे ढिग झत्रुनिक्रो युद्धकरि हटाऊ', यह पुत्र का 
धर्म है। भाप निराकुल विराजिए, जो अ्रकुर नखतें छेद्या जाय तापर फ'सी उठावना 
कहा ? ऐसा कहकरि पिताकी ग्राज्ञा लेय मानों प्रपते शरी रकरिं झ.काशकों ग्रपेगा ऐपा 
क्रोधायमान होय युद्ध के श्रथि श्रीपाली पर श्राया । श्रेमाली यात्रों युद्ध योग्य ज न खुशी 
भया, याक्रे सन्‍्मुख गए। ये दानों ही कुआर परस्पर युद्ध करने लगे। धनुष खंब बण 
चलावते भये । इन दोनों कुमारनिका बड़ा युद्ध भया । दोनों हो सेनाफ लोक इनका युद्ध 
देखते भए सो इनका युद्ध देखि आशइवर्यक्ा प्र प। भर। श्र माली ने कनक नामा हथियार 
करि ज्यंतका "थ तोड्या भर ताको घायल किया सो मूर्छा खाय प्‌ था फिर सचेत 
होय लड़ने लग्या । श्रीमाली के भिड।मालकी द नी. रथ त।ड्चा भर मूछित किया तब 
देव.नऊों सेना विष प्रति हुं भया भर राक्षसनिक्ों सोच भया। फिर श्रमाली सचेत 
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भया तदि जयवके सम्मुख भया, दोनोंव महायूद्ध भा । दोनों सुभट राजहुमार युद्ध करते, . 
शोभते भए मानों विहके ब लक ही हैं। बड़ी देरमें इन्द्रके पुत्र जयंतने माल्यवानका पुत्र जो 
श्रीमाली त'क॑ गद/।की छाती विषे दीनो सो पृथ्वी पर पडया, बदन कर रुमिर पड़ने लग्या, 
हत्काल सूर्य अग्त हो जय तैसे प्राणांत होय गया। श्रोमालो को मार करि इंद्र का पुत्र जयंत 
धंखनाद करता भया। तब राक्षसनिकी सेना भयभीत भई ग्रर पाछी हटी। माल्यवान के 
पुश्र श्री माली कों प्राण रहित देख अर जयंत कों उद्यत देखि रावणके पुत्र इन्द्रजोत ने भ्रपनी 
सेना को घैयें बंधाया पर कोपक्रि जयंतके स-मुख झाया सो इन्द्रजीत ने जयंत का बखतर 
तोड़ ड'ल्या घर अपने व.णनि करि जयतको जर्जर हिया तब इन्द्र जयंत को घायल देखि, 
छेया गया हैं बखतर जाफा, रुधिर ब लाल होय गया है शरोर जाका ऐसा देखिकर 
झाप युद्ध को उद्यमी भया। भ्राकाशकों अपने ग्रायुधनिकरी भ्राच्छादित करता संता अपने 
पुत्री मददके भ्रथि रावण के पुत्रपर ग्राया । तब राजणकों सुमति नामा सारथी ने कहा, 
है देव ! ऐरावत हाथपर चढया लोकपालनिहर मंडित हाथविषें चक्र धरे मुकृटके श्त्न- 
निबी प्रभाकरि उद्योत करता संता उज्वल छत्रत रि सूर्यक्रो श्राच्छादितर करता संता क्षोम 
को प्राप्ता भया ऐस! जो समुद्र तासममान सेनाकरि संयुर्त जो “हू इन्द्र महाबलवान है, 
इन्द्रजीतकुमार यासू' युद्ध करने समर्थ नाहीं तानें श्राप उद्यमी होयररि प्रहं हार युक्‍ा जो 
यह छात्रु ताहि निराकरण करो । तब रावण इस्द्र को सन्‍्मुख अया देखि भागे मालीमरण 
यादकरि भर हाल में श्रीमाली का बध से मद्ाक्रोपरूप भया भर छत्रुनिकरि प्रपने पृत्ररो 
घेटया देख आप दौडया, पवन सम न है वेग जाका ऐसे रथ जिें चढया, दोनों सेना के 
योधानिविषें परस्पर विषम युद्ध हं ता भया सुभटनिक्े रोपाँव होय भ्राए, परस्पर शस्त्रनि 
के निषातकरि अंधकार हो 7 गया, रुबिर की नदों बढ़ने लगी, योषा परस्पर जछ ने ने 
परें केवल ऊंचे शब्दबरि पिछ'ने परें, अपने स्वामोीके प्रेरे योधा प्रति युद्ध करते भए। 
गदा दाक्ति वरछी मूपल खड्ग बाण परिघजाति के हम्त्र, चक्राहिए समान्‍्य चक्र, बरछी 
तथा तिशूल पाश मुखडी ज.नति के गस्त्र, कुहाडा मुदगरवच्य पाषण हल दंड कोणजाति 
के शस्त्र, बांसन के बाण भर नाना प्रतारके शस्त्र तिनकरिं परस्पर अति युद्ध भय्रा। 
परस्पर उनके शस्त्र उनने काटे, उनके उन्होंने काटे, प्रति विकराल युद्ध होते परस्पर 
हास्त्रतिके घातकरि प्ररित प्रज्वलित भई। रण विषे नाना प्रकार के शब्द होय रहे हैं, 
कहीं मारलो मारलो ये शब्द हाय हैं, कटों एक रणरण कहीं क्रिणक्णि त्रमत्रम दमदम 
छमछम पटपट छमछस दृढ॒दृढ तथा तटतठ चटव॒ट घघघब इत्यादि शतुनिकरि उपजे अनेक 
प्रकार के शब्दनकर रणमडन शब्दरूप होय गया । हाथनोनिकरि हाथो मरे गए, घोड- 
सिकर घोड़ सारे ६ए, रथोंकर रथ तोडे गए, पियादनिकर पियादे हूऐ गए, हाथियों को 
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सू डकर उछले जे जलके छांटे तिनकरि शस्त्र संपातवकरि उपजी थी जो भग्नि सो शांत 
भई । परस्पर गज युद्धकर हाथीनके दांत टूट पड़य, गजमोती बिखर गए, योधानि में 
परस्पर यह भ्रालाप भए--हो शूर वीर अस्त्र चलाय ! कहा कायर होय रहा है ? 
भटसिह हमारे खडगका प्रहार संभाल, हमारेतें युद्धधरि । यह मूवा, धर भ्रम कहां जाय हैं 
झर कोईसू कहै तू यह युद्ध कला कहाँ सीख्या, तलवार का भी सम्हालना न जाने हैं। 
झर कोई कहै है तू इस रणते जा, अ्रपनी रक्षाकर, तू कहा युद्ध करना जानें, तेरा शस्त्र 
प्ेरे लाग्या सो मेरी खाज भी न मिटी, तें वथा ही धनी की भ्राजीवका झब तक खाई, 
भ्रब तक तें युद्ध कही देख्या नाहीं, कोई ऐसे कहै हैं तू कहा कांप हैं, तु थिरता भज, 
मुष्टि दुढ राख, तेरे हाथतें खडग गिरेगा इत्यादि योधानि में परस्पर झ्ालाप होते भए। 
कैसे हैं योधा ? महा उत्साहरूप हैं जिनको मरने का भय नाहीं, भ्रपने भ्रपने स्वामीनिके 
झागें सुभट भले दिखाए। किसीकी एक भुजा शत्रु की गदा के प्रहारकरि टूट गई है तो 
भी एक ही हाथतें युद्ध करता रह्मया | काहुका सिर टूट पडचा तो धड़ ही लड़े है, योधायि 
के बाणनिकरि वक्षस्थल विदारे गए परंतु मन न चिंगे, सामंतनिके सिर पडे परन्तु मान 
न छोडया, शूरवीरनिके युद्ध में मरण प्रिय है, हारना जीतना प्रिय नाहीं, ते चतुर महा 
धौर वीर महापराक्रमी महासुभट यश की रक्षा करते संते रावण के धारक प्राण त्याग 
करते भये परन्तु कायर होयकरि भ्रपयश न लिया । कोई एक सुभट मरता थका भी वैरी 
के भारवे की प्रभिलाषाकरि क्रोध का भरया बैरी के ऊपर जाय पडया उसे मार भाष 
मरया । काहू के हाथनितें शस्त्र शत्रु के शस्त्र घातकरि निपात भएऐ तब वह सामंत मुष्टि 
रूप जो मुद्गर ताके घातकरि शत्रुकों प्राणरहित करता भया । कोई एक सुभट छात्रुनिकों 
भुजानितै' मित्रवत्‌ झालिगन करि मसल डारता भया। कोई एक सामंत पर चक्रके 
योघधानिकी पंक्ति को हणता संता अपने पक्ष के योधानिका भाग्ग शुद्ध करता भया। कोई 
एक जोधा रणभूमिविषें परते संते भी वेरीनिको पीठ न दिखावते भए, सूचे पड़े। रावण 
भर इन्द्र के युद्ध में हाथी घोडे रथ योद्धा हजारों पडे, पहले जो रज उठो हुती सो मदो» 
स्मत्त हाथियों के मद भरनेकरि तथा सामंतनिके रुधिर का प्रवाहकरि दब गई। सामंतों 
के आभूषणनि करि रत्नों को ज्योतिकरि श्राकाशविषें इत्द्रधनुष होंग गया। कोई एक 
योधा बायें हाथकरि अपनो श्रांतां थांभकरिं महा भयंकर खड़ग काढ़ि वेरी ऊपर गया । 
कोईयेक योधा श्रपनी श्रांत ही करि गाढी कमर बांधे होठ डसता शत्रु ऊपर गया। कोई 
एक झायुध रहित होय गया तो भी रुधिर का रंग्या रोष विषें तत्पर वैरीके माथे पर हस्त 
का प्रहार करता भया, कोईएक रणधीर नहा शूरवीर युद्धका भभिलाषी पाशकरि वैरीको 
बाँधकरि छोड़ देता भया, रण कर उपज्या है हर्ष जाक॑ ऐसा । कोई एक न्यायसंग्राम विषें 
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विद्ये तत्पर बैरी को झायुध रहित देखकरि झाप भी भ्रायुध डारि खड़े होय रहे, केईएक 
अत समेय संन्यास धार नमोकार मंत्रका उच्चारण करि स्वगे प्राप्त भएं, कोई एक योधां 
धाशीविध सर्प समान भयंकर पड़ता २ भी प्रतिपक्षीको मारकरि मरया। कोई एक भ्र्ध 
सिर हो गया ताहि वामें हाथ विषें दाबि महापराक्रमी दीड़कर सिर पाड्या। केई एक 
सुभट पृथ्वी की भागल समान जो भ्रपनी भुजा तिनहीकरि युद्ध करते भए। केईएक परम 
क्षत्रिय धरंज्ञ शत्रु को मूछित भया देखि आप पवन भोल सघेत करते भए। या भाँति 
कायरनिको भय का उपजावनहारा भर योधानिको आनंदका उपजावनहारा महा संग्राम 
प्रवर्धा । भनेक तुरंग अनेक योधा शस्त्रनिकरि हते गए, अनेक रथ चूर्ण चूर्ण होय गए, 
भनेक हाथियींकी सू ड़ कट गई, घोडानिके पांव टूट गए, पू छ कट गई, पियादे काम श्राय 
गण, रधिरके प्रवाहकरि सर्वे दिशा आरबत होय गई, एता रण भया सो रावण किचित्‌ 
मात्र भी न गिन्‍या । रणविषें है कौतृहल जाके ऐसे सुभटभावका धारक रावण सुमतिनामा 
सारथीकों कहता भया-हे सारथी ! इस इंद्र के सन्‍्मुख रथ चलाय अश्रर सामान्य मनुष्यों 
के मारवेकरि कहा । ये तण समान सामान्य मनुष्य तिन पर मेरा शस्त्र न चाले, मेरा मन 
बहायोधाप्ोंके ग्रहण विषें तत्पर है, यह क्षुद्र मनुष्य भ्रभिमानतें इंद्र कहावे है, याहि भ्राज 
मारू अयवा पकड़ू । यह विडबना का करणहारा पाखंड करि रह्या है सो तत्काल दूर 
करूं | देखो याकी ढीठता, झ्रापको इंद्र कहावे है श्रर कल्पनाकर लोकपाल थापे हैं अर इन 
मनुष्यों ने विद्याघरों की देव, सज्ञा धरी है। देखो श्रव तो विभूति वश मूढमति भया है, 
लोक-हास्य का भय नाहीं । नट जैसा सांग धरघथा है, दुबु द्वि श्रापको भूल गया । पिता के 
वीये माता के रुधिर करि मांस हाडमई शरीर माताके उदरतें उदरतें उपज्या तोहू वृथा 
आप को देवेंद्र माने है। विद्या के वलकरि याने यह कल्पना करो है जैसे काग श्रापको 
यरुड कहवं तैसे यह इंद्र कहावे है। या भांति जब रावणने कह्मा तब सुमति सारथी ने 
रावण का रथ इ द्रके सन्‍्मुख किया। रावणको देख इ द्रके सब सुभट भागे। रावणसों 
य्रुढ्ध करवेको कोई समर्थ नाहीं। रावण सर्व को दयालु दृष्टिकर कीट समान देखे, रावण 
के सनन्‍्मुख ए इ द्र ही टिका श्रर स्व कृत्रिम देव याका छत्र देख भाज गए जैसे चंद्रमा के 
उदयतें अंघकार जाता रहै। क॑ंसा है रावण ? वैरियों कर झेल्या न जाय जैसें जलका 
प्रभाव ढाहेनिकरि थांम्या न जाय भर जैसे क्रोध सहित चित्तका वेग मिथ्यादृष्टि तापसी- 
लिकर थांभया न जाय तैसें सामंत्रोंकरि रावण थांभ्या न जाय । इंद्र भो कैलाश पर्वत 
ससान हाथी पर चढचा धनुषनिको धरे तरकशत्त' तीर काढता रावण के सन्मुख झाया, 
कान तक धनुष को खीच रावण पर बाण चलाया जैसे पहाड़-पर मेघ मोटी धारा 
वर्षवि सैसे . रावशपर इंद्र ते वाणनिकी वर्षा करी। रावण ने इंद्र के बाण आवते 
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प्रावते काठ डारे भ्र अपने बाणनिकरि शरमंडप किया। सूर्य की किरण बाणनिर्कारे 
दृष्टि न श्रावें, ऐसा युद्ध देख नारद आकाशविधें नृत्य करता भया, कलह देख उपजै है हुवे 
जाको | जब इ द्र ने जान्या कि यह रावण सामान्य शस्त्रकर भसाध्य है, तदि इद्रने 
अग्निबाण रावण पर चलाया, ताकरि रावण की सेना विष भ्राकुलता उपज़ी। जेसें 
बांसनिका बन प्रजले अर ताकी तडतडात ध्वनि होय, अग्निकी ज्वाला उठे लैसें भरित 
बाण प्रज्वलता संता आया तब रावण ने अपनी सेना को व्याकुल देख तत्काल हो जलबाण 
चलाया सो मेघमाला उठी, पर्वत समान जलकी मोटी धारा बरसने लगी, क्षणमात्र में 
प्रस्विबाण बुर गया । तब इ द्र ने रावणपर तामस बाण चलाया ताकरि दक्षों दिश।निमें 
भ्रंघधकार होय गया, रावण के क्टठक विधें काहुको कुछ भी न सूझे तव रावण ने प्रभास्‍्त्र 
कहिए प्रकाशबाण चलाया ताकरि क्षणमात्र में सकल अन्धकार विलय होय गया जैसे 
जिनशासन के प्रभाव करि मिथ्यात्व का मागे विलय जाय । फिर रावणने कोपकरि इन्द्र 
पै नागबाण चलाया सो मानो महाकाले नाग ही चलाए, भयंकर है जिह्ना जिनकी, तें सर्प 
इन्द्र के श्रर सकल सेना के लिपट गए, सर्पनिकरि बेढ़या इन्द्र भ्रति व्याकुल भया जैसें भन- 
सागर विषें जीव कर्म जाल कर वेढ्धा होय है। तब इन्द्रने गरुडबाण चितारया सो सुबर्णे 
समान पीत पंखनिके समूह करि आझराकाश पीत होय गया अर पांखनिको पवनकरि रावण का 
कटक हालने लग्या मानों हिंडोले में भूले है, गरुड के प्रभावकर नाग ऐसे विलाय गए 
जैसे शुक्ल ध्यान के प्रभावकरिं कर्मनिके बन्ध विलय होय जांय । जब इन्द्र तागबंधवितें 
छूटकर जेठके सू्ये समान श्रति दारुण तपता भया तब रावण ने शैलोक्यमंडन हाथी को 
इन्द्र के ऐरावव हाथी पर प्रेरया । कंसा है जैलोक्यमंडन ? सदा मद रहित है भर बैरियों 
को जीतनहारा है| इन्द्र ने भी ऐरावतको शैलोक्य मंडन पर धकाया दोनों गज महागर्व 
के भरे लड़ने लगे, भरे है मद जिनके, क्र हैं नेत्र जिनके, हाले हैं कर्ण जिनके, देदीप्यमान 
है विजुरी समान स्वर्ण की सांकल जिनके, दोऊ हाथी शरद के मेघ समान अति गांजते 
परस्पर भति भयंकर जो दांत तिनके घातति करि पृथ्वी को छाब्दायमान करते चपल है 
शरीर जिनका, परस्पर सूडों से अद्भुत संग्राम करते भए । 


तब रावण ने उछल करि इन्द्र के हाथी के मस्तक पर पग धरि प्रति शीघ्रताकरि 
गज के सारथी को पाद प्रह्मरर्ते नीचें डारधा भर इन्द्र को वस्त्रतें बांध्या पर बहुत 
दिलासा देय कर पकड़ि भ्रपने गज पर लेय झाया झर रावणके पुत्र इन्द्रजीत ने इन्द्रका धुत्र 
जयंत पकड्या, अपने सुभटों को सौंप्या, भर भाप इन्द्रके सुभटों पर दोडया तब रावण ने 
मने किया-हे पुत्र ! भ्ब रणतें निवुख होवो, क्‍योंकि समस्त विजयार्थके जे . निवासी 





'औै६४ _वसाजुराण-मां 8... 


सवार भा > ५5 प५५४५५2१ामा4७०व७५५९४ ५५५७४ ९ बम कमी का मेक २०५ घकं गम ४ २४४, 

विद्याघर तिनका चूडामणि पकड़ लिया हैं। श्रव समस्त झपने अपने स्थानक जावो, सुख ' 
सों जीवो । श्ालितें चावल लिया, तब परालका कहा काम ? जब रावण ने ऐसा कह्मा 
तब इन्द्रजीत पिताकी प्राज्ञाते पाछा बाहुड्या श्र सर्वे देवनिकी सेना शरद के मेघसमान 
भाग गई जैसें पवनकरि शरद के मेघ विलाय जांय । रावण की सेना में जीतके वादित्र 
बाजे | ढोल, नगारे, शंख, रांक इत्यादि अ्रनेक वादिव्वरनिका शब्द भया । इन्द्र को पकड्या 
देख रावण की सेना भ्रति हषित भई। रावण लंका में चलवे को उद्यमी भया, सूर्य के रथ 
समान रथ ध्वजानिकरि शोभित अर चंचल तुरंग नृत्य करते भए। श्रर मद भरते हुए 
बाद करते हाथी तिन परि भ्रमर गुजार करे हैं इत्यादि महा सेनाकरि मंडित राक्षनिका 
भ्रधिषति रावण बंका के समीप आया । तब समस्त बंधुजन भर नयर के रक्षक तथा 
पुरजन सब ही दर्शन के भ्रभिलाषी भेंट लेय लेय सन्मुख झाए श्रप रावण की पूजा करते 
भए । जे बड़े हैं तितकी रावण ने पूजा करी, रावण को सकल नमस्कार करते भए श्रर 
बढ़ों को रावण नस्स्कार करता भया । कैयकनिको क्षपादृष्टिकरि कैयकनिकों मंदहास्य 
करि केयकतिको वचननि करि रावण प्रसन्‍्त करता भया। बुढ़िके बलतें जान्या हैं सब 
का अभिष्राय जाने, लंका तो सदा ही मनोहर है परन्तु रावण बडी विजयकरि आया तातै' 
भ्रधिक समारी है, ऊंचे रत्ननिके तोरण निरमापे, मंदमंद पवनकरि अनेक वर्णकी ध्वजा 
फरहर॑ हैं, कु कुमादि सुगंध मनोज्ञ जलकरि सींच्या है समस्त पृथ्वीतल जहाँ भ्रौर सब ऋतु 
के फूलनिकरि पूरित है राजमार्ग जहां श्र पंच वर्ण रत्ननिके चूर्ण करि रचे हैं मंगलीक 
माँडसे जहाँ भर दरवाजों पर थांभे हैं पूर्ण कलश, कमलों के पत्र अर पल्‍लवनिते ढके, 
संपूर्ण नयरी वस्वाभरणकरि शोभित है। जैसे देवों से मंडित इन्द्र अमरावती में झाव॑, तैसें 
'विद्याधरतिकरि बेद्या रावण लंका में भ्राया । पुष्पक विमान में बैठथा, दैदीप्यमान है 
मुकुट जाका, महारत्नों के बाजुबन्द पहिर निर्मल प्रभाकरयुक्त मोतियों का हार वक्षस्थल 
पर धार, भवेक पुष्पोंके समूहकरि विराजित, मानों वसंत ही का रूप है सो ताकों,हृष॑तें पूर्ण 
नगरके वर बारी देखते-देखते तृप्त व भए । ऐसी मनोहर मूरत है । भ्रसीस देय हैं। नाता 
प्रकार के वादित्रों के शब्द होय रद्दे हैं, अयजयकार शब्द होय हैं। आ्ानंदतें नृत्यकारिणी 
बुत्य करें हैं इत्यादि ह्षसंयुक्त रावणने लंका में प्रवेश किया । महा उत्साह की भरी लंका 
ताहि देखि रावण प्रसन्‍न भए्‌। बंधुजत सेवकजन सब ही आ्रानन्दको प्राप्त भए । रावण 
राजमहलयें झाये । देखो भव्यजीव हो ! रथनूपुर के धनी राजा इन्द्र ने पुरवपुण्यके उदयतें 
संग्रस्त बेरियोंक समूह जीतकर सर्व सामग्रीपूर्ण तिनकों तृणबत्‌ जानि सबको जीतकर 
दोबों श्रेणि का राज्य बहुत वर्ष किया भर इन्द्र के तुल्य विभूतिक़ों द्राप्त भया भ्रर जब 
लब पुण्य क्षीणप भया तब सकल विभूति विलय हो गई, रावण ताकों पकड़करि लंकामें ले 
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झाया तातें मनुष्य के चपल सुख को घिक्‍कार होहु। यद्यपि स्वर्ग लोक के देवनिका विना- 
शीक सुख है तथापि श्रायु पर्यन्त और रूप न होय भर जब दूसरी पर्याय पावें तब भौर 
रूप होय भर मनुष्य तो एक ही पर्याय में भ्रनेक दशा भोग तातें मनुष्य होय जे मायाका 
गवं करें हैं ते मूर्ख हैं। श्र यह रावण पूर्व पुण्यतें प्रबल वैरीनको जीतकरि भति वृद्धि को 
प्राप्त मया । यह जानकरि भव्य जीव सकल पापकर्म का त्याग कर शुभ कर्म ही को 
अंगीकार करो | 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापद्यपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिकाविदें इन्द्र का 
पराभव नाम बारहवां पे पृ्णे भया ॥। १२॥) 


( त्रयोदश पर्व ) 


[ बिद्याधर इन्द्र का निर्वाण गमन ] 

प्रथानंतर इंद्र के सामंत धनी के दुःखतें व्याकुल भाए तब इन्द्र का पिता सहख्नार 
जो उदासीन श्रावक है, तासों बीनती करी अर इन्द्र के छुड़ावने के अथि सहस्रार को 
लेयकरि लंका में रावणके समोप गए। द्वारपालनिसों बोनतो करि इन्द्र के सकल वृतान्त 
कह करि रावणके ढिव गए, रावण ने सहस्नारको उदासीन श्रावक जानकरि बहुत विनय 
किया । इनको सिंहासन दिया, आप सिहासनतें उतरि बैठे । सहस्नार रावण को विवेकी 
जानि कहता भया, हे दशानन ! तुम जगजीत हो सो इन्द्रको भी जीत्या, तिहारी भुजानि 
की सामथ्यं सबनिने देखी, जे बड़े राजा हैं ते गर्वेबंतनिके गे दूरकरि फिर कृपा करे, तातें 
ग्रब इन्द्र कों छोडों । यह सहस्नार ने कही श्रर जे चारों लोकपाल हुते तिनके मु हतें भी 
यही शब्द निकस्या मानों सहस्नार का प्रतिशव्द ही कहते भये । तब रावण सहस्रार को 
तो हाथ जोड़ि यही कही जो आप कहो सोई होगा अर लोकपालनितें हँसकरि क्रीड़ारूप 
कही, जो तुम चारों लोकपाल नगरी विषें बुहारी देवों । कमलनिका मकरंद झर तृण- 
कंटक रहित पुरी करो भर इ द्रव सुगंध करि पृथ्वीको सींचे अर पांच वर्णके सुगंध मनोहर 
जो पुष्प तिनतें नगरीकों शोभित करो । यह बात जब रावणने कही तब लोकपाल तो 
लड्जावान होय नीचे होय गये श्रर सहस्नार श्रमुतरूप बचन बोले कि हे घीर ! तुम जाकों 
जो भ्राश्ञा करो सो ही वह करे, तुम्हारी श्राज्ञा सर्वोपरि है। यदि तुम सारिखे गुरुजन 
पृथ्वी के शिक्षादायक न होंय तो पृथ्वी के लोक भ्रन्यायमार्ग विषें प्रवर्ते, यह वचन सुनकर 
रावण अति अ्सन्‍न भए भर कही, है पृज्य ! तुम हमारे तात-तुल्य हो श्र इंद्र मेरा चौथा 
भाई, याकों पाय कर मैं सकल पृथ्वी कंटक रहित करूगा। याकों इन्द्र पद बसा ही है 
घर ये लोकपाल ज्यों के त्यों ही हैं भ्रर दोनों श्रेणी के राज्यतें भौंर अधिक चाहो सो 
लेहु । सोमें मर यामें कछु भेद नाहीं। भर भाप बड़े हो, गुरुजन हो, जैसे इ'व्रकों शिक्षा 
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देवो तैसें मोहि देवो, तिहारी शिक्षा भ्रलंकार रूप है। भर भ्राप रथनूपुर विषेंविराजी 
भ्रथवा यहाँ विराजो, दोऊ आप ही की भूमि हैं, ऐसे प्रियवचनकरि सहृस्नारका मन बहुन 
संतोष्या । तब सहर्नार कहने लाग्या, हे भव्य ! आप सारिखे सज्जनपुरुषनिकी उत्पत्ति 
सर्वे लोकनिकों झानन्दकारिणी है। हे चिरंजीव ! तिहारे शूरवीरपने का झाभूषण यह 
उत्तम विनय समस्त पृथ्वीविषें प्रशंसाकों प्राप्त भया है। तिहारे देखने करि हमारे नेत्र 
सफल भए। धन्य तिहारे माता पिता, जिनतें तिहारी उत्पत्ति भई। कुन्दके पृष्प समान 
उज्बल तिहारी कीति, तुम समर्थ अर क्षमावान, दातार भ्रर निग्गंव, ज्ञानी भ्रर गुणप्रिय 
तुम जिनशासन के भ्रधिकारी हो । तुमने हमको जो कही कि यह तिहारा घर है भर जेसें 
इद्रपुत्र तैसें में, सो तुम इन बातों के लायक हो, तिहारे मुखतें ऐसे ही वचन भरें, तुम 
महाबाहू दिग्गजनिकी सूड समाव भुजा तिहारी, तुम सारिखे पुरष या संसार विषें विरले 
हैं परन्तु जन्मम्‌मि माता-समान है सो छांडी न जाय, जन्मभूमिका वियोग चित्तको आकुल 
करे है, तुम सर्व पृथ्वीके पति हो परंतु तुमको भी लंका श्रिय है। मित्र बांधव भ्रर समस्त 
प्रजा हमारे देखने के प्रभिलाषी आवने का मार्ग देखे हैं। तातें हम रथनृपूर ही जायेंगे 
भ्रर चित्त सदा तुम्हारे समीप ही है। हे देवनिके प्यारे ! तुम बहुत काल पृथ्वीकी निविध्न 
रक्षा करो । तब रावण ने ताही समय इंद्र को बुलाया और सहस्लारके लार किया अर 
श्राप रावण कितनीक दूर तक सहस्नार को पहुँचाने गए और बहुत विनयकरि सीख दीनी, 
सहस्रार इन्द्रको लेयकरि लोकपालनि सहित विजियाधेंगिरिपर श्राएं, सर्वे राज्य ज्योंका 
त्यों ही है। लोकपाल आयकरि अपने श्रपने स्थानक बंठे परतु मानभंग से भ्रसाता को 
प्राप्त भए, ज्यों २ विजयार्धके लोक इन्द्र के लोकपालनिकों श्रर देवनिकों देखें त्यों २ यह 
लज्जा कर नीचे होय जांय श्रर इंद्रके भी न यो रथनृपुर में प्रीति, न रानियोंसे प्रीति, न 
उपवनादि मैं प्रीति, न लोकपालोंमें प्रीति, न कमलोंके मकरन्दसों पीत होय रह्मा है जल 
जिनका ऐसे मनोहर सरोवर तिनमें प्रीति, और न किसी क्रीडाविषे प्रीति, यहां तक कि 
श्रपने शरीरसों भी प्रीति नाहीं, लज्जाकर पूर्ण है चित्त जाका सो ताको उदास जानि भ्रनेक 
दिधिकर प्रसन्न किया चाहें, और कथा के प्रसंगतें वे बात भुलाया चाहें परंतु यह भूलै 
नाहीं । सर्वे लीला बिलास तजे, श्रपने राजमहलके मध्य गंधमादन पर्वत के शिखर समान 
ऊंचा जो जिनमंदिर ताके एक यंभके माथेविषें रहै, कांतिरहित होय गया है शरीर जाका, 
पंडितनिकरि मंडित गह विचार करें है कि घिककार है या विद्याघर पद के ऐश्वर्यको जो 
एक क्षणमात्रविषें विलाय गया, जैसें शरद ऋतुके मेघनिके समूह भश्रप्यंत ऊचे होवें परन्तु 
क्षणमात्रविषें विलय जांय तैसे ते शस्त्र ते हाथी ते योद्धा ते तुरंग समस्त तृण समान होय 
गए, पूर्वे श्रतेक वार अद्भुत कार्ये के करणहारे । भथवा कर्मो' की यह विचित्रता है, कौन 
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पुरष ध्न्यथा करने को समर्थ है, तातें जगतमें कम प्रबल हैं, में पूर्व सानाविधि भोग 
सामंग्रियोंके निषजावनहारे कर्म उपाजें हुते सो श्रपना फल देयकरि खिरि गए, जातें यह 
दक्ा बरतै है। रणसंग्राम विषें शूरवीर सामंतनिका मरण ह्ोय तो भला, जाकरि पृथ्वी 
विषें झपयश न होय, मैं जन्मतें लेकर छात्रुओं के सिर पर चरण देकर जीया सो मैं इन्द्र 
शत्रु का अनुचर होयकर कंसे राज्य लक्ष्मी भोगू । तातें प्ब संसार के इन्द्रिय-जनित सुखों 
की भभिलाषा तजकर मोक्षपदकी प्राप्तिके कारण जे मुनिवत्रत तिनको अंगीकार करू । 
रावण शत्रु का भेष धरि मेरा महा मित्र श्रामा ताने मोहि प्रतिबोध दिया। मैं श्रसार सुख 
के भ्रास्वादविषषें आसक्त हुता, ऐसा विचार इन्द्रने किया ताही समय निर्बाणसंगम नामा 
चारण मुनि विहार करते हुए भश्राकाश मार्गतें जाते हुते सो चैत्यालयके प्रभावकरिं उनका 
भ्रागें गमन न होय सक्‍या तब वे चेत्यालय जानि नीचें उतरे, भगवानके प्रतिबिबका दर्शन 
किया । मुनि चार ज्ञानके धारक थे, सो उनको राजा इन्द्र ने उठकरि नमस्कार किया, 
मुनिके समीप जाय बेठथा, बहुत देरकर अपनी निंदा करी, सर्व संसारका वृत्तांत जानन- 
हारे मुनिने परम अभ्रमतरूप धचननिकरि इन्द्रका समाधान किया कि हे इन्द्र ! जैसे प्ररहट 
की घड़ी भरी रीती होय है भर रीती भरी होय हैं तैसे यह संसारकी माया क्षणभंगुर है, 
याके और प्रकार होने का भाश्चयें नाहीं, मुनिके मुलसों धर्मोपदेश सुन इन्द्र ते अपने पूर्वे- 
भव पूछे, तब मुनि कहै हैं, केसे हैं मुनि ”? अनेक गुणनिके समूहतें शोभायमान हैं । हे 
राजन ! प्रनादिकालका यह जीव चतुर्गतिवि्षं भ्रमण करे है, जो अनंत भव घरे सो 
केवलज्ञानगम्य हैं । कैेयक भव कहिएं हैं सो सुन । 
शिखापद नामा नगरविषें एक मानुषी महा दलिद्रनी जाका नाम कुलवंती सो 
चीपड़ी प्रमनोज्ञ नेत्र, नाक विपटी अनेक व्याधिकी भरी, परापकर्म के उदयकरि लोगनिकी 
भूठ खायकर जीव । खोटे वस्त्र भ्रभागिनी फाटया अंग महा रुक्ष खोटे केश, जहाँ जाय 
तहाँ लोक अनादरे हैं, जाको कहीं सुख नाही । अंतकाल विषें शुभभति होय, एक मुहतेका 
प्रनशन लिया, प्राण त्यागकरि किपुरुष देवक शीलघरा नामा किन्नरी भई, तहांतें चयकारि 
रत्ननगर विधें गोमुखनामा कलुबी ताक धरनी नामा स्त्री, ताके सहस्तभाग नामा पुत्र 
भया। सो परम सम्यक्तकों पायकरि श्रावकके ब्रत आदरे, शुक्रनामा नवमा स्वर्ग तहोँ 
जाय उत्तम देव भया । तहांसे चयकर महा विदेहक्षेत्र के रत्नसंचय नगर विर्ष मणिनामा 
मंत्री ताक गुणावली नामा स्त्री ताक सामंतवर्धन नामा पुत्र भया सो पिताके साथ वैराग्य 
भ्ंगीोका र किया । अ्रति तीजन्र तप किए तत्वार्थविषै लग्या है चित्त जाका, निर्मल सम्यक्त 
का घारी, कषाय रहित वाईस परीषह सहकरि दारीर त्याग नवग्रेबक गया। भ्रहमिन्द्रके 
बहुत काल सुख भोगकरि राजा सहृस्नार विद्याधरके रानी हृदयसुन्दरी तिचक तू इन्द्रनामा 
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पुत्र भया, या रथनूपुर नगरविषें जन्म लिया । पूर्वके भ्रम्गासकरि इन्द्रके सुखमें मन धासकत 
भया, तू बिद्याधरोंका भ्रधिपति इप्द्र कहाया, प्रब तू वुथा मनविषे खेद करें है कि जो मैं 
विद्या विष भ्रधिक हुता सो शत्रुनिकरि जीत्या गया हूँ सो हे इंद्र ! कोई निबुदद्धि कोदों 
बोयकरि वृथा शालिकी प्रार्थना कर है। ये प्राणी जैसे कर्म करें हैं तेसे फल भोग हैं । 
तेंचे भोगका साधन शुभ कम पूर्व किया हुता सो क्षीण भया, कारण बिना कार्य की उत्पत्ति 
न होय है। या बातका श्रारवर्य कहा ? तुने याही जन्मविधें भ्रशुभ कर्म किए, तिनकरि यह 
भ्पमानरूप फल पाया भ्रर रावण तो निमित्तमात्र है। तैने जो भ्रज्ञान चेष्ठा करी सो कहा 
नहीं जाने है, तू ऐश्वर्य मदकरि भ्रष्ट भया, बहुत दिन भए तातें तोहि याद नाहीं भाव 
है। एकाग्रचित्त करि सुन ! अरिजयपुरमें वन्हिवेगनामा विद्याधर राजा ताकी रानी वेग- 
वती, पुत्री अहिलया ताका स्वयंवरमंडप रच्या हुता तहां दोनों श्रेणीके घिद्याधर भति 
झभिलाषी होय विभवकरि शोभायमान गए अर तू भी बड़ी संपदासहित ग्रया भर एक 
चंद्रवते नामा नगरका धनी राजा आनदमाल सो भी तहां श्राया । श्रहिल्या ने सबको तज 
करि ताके कंठविषे वरमाला डाली । कंसी है भ्रहिल्या ? सुन्दर है सर्व अंग जाका सो 
सो झ्ानंदमाल भ्रहिल्या को परणकरि जैसे इ द्र इद्राणो सहित स्वर्ग लोक में सुख भोगै तंसें 
मनवांछित भोग भोगता भया । सो जा दिनते श्रहिल्या परणी ता दिलतें तेरे यासों ईर्षा 
बढ़ी । तैने वाको अपना बड़ा बेरी जाना । क॑एक दिन वह घर धिषे रह्मया फिर वाकों ऐसी 
बुद्धि उपजी कि यह देह विनाशीक है, यासों मुर्के कछु प्रयोजन नाहीं, अब मैं तप करू 
जाकरि संसारका दु:ख दूर होय । ये इ द्वियनिके भोग मद्भाठव जिन विषें सुख की आशा 
कहाँ ? ऐसा मन में विचारकरि वह ज्ञानी श्रंतरात्मा सर्वे परिग्रह को तजकरि परम तप 
झाचरता भया । एक दिन हंसावली नदी के तीर कायोत्सर्ग घरे तिध्ठे॑ था सो तेंने देख्या 
ताके देखने मात्र रूप ईधनकरि बढ़ी है क्रोधरूप भ्रग्नि जाके सो तुझ मूख्ख ने गय॑ कर 
हांसी करी । भ्रहो झानंदमाल ! तू काम भोगविषें अ्रति झासक्त हुता, झहिल्या क। रमण 
झब कहां ? विरक्‍्त होय पहाड़ सारिखा निश्चल तिष्ठ्या है। तत्वार्थंके चित्वन विपें 
लग्वा है भत्यन्त स्थिर मन जाका । या भांति परम मुनि की तेंने भ्रवज्ञा करी सो वह तो 
भ्रात्मसुखविषें मग्न, तेरी वात कुछ हृदयविषें न धरी । उनके निकट उनका भाई कल्याण 
नामा मुनि तिष्ठे था ताने तोहि कही कि यह महामुनि निरपराध, तेंने इनकी हांसी करी 
सो तेरा भी पराभव होगा । तब तेरी स्त्री सर्वश्री सम्यग्द्ष्टि साधूनिकी पूजा करनहार 
तानें नमस्कारकरि कल्याणस्वामी को उपच्ांत किया। जो वह शांत न करती तो तू 
तत्काल साधूनि की कोपारिनितें मस्म हो जाता। तीन लोक में तप-समाच कोई बलबान 
नाहीं, जैसी साधुओंकी शक्ति है तेसी इन्द्रादिक देवोंकी शक्ति भी नाहीं। जे पुरुष साधु 





शतुर्देश पर्व १६६ 


इधर पाम्य भार वा नाना, इल्‍५३+वदा५ काका आर ए७१५०॥४७ ३४७४३ ा७३३३३३३३३३३३३३३३३७५३: बन बा पान एमाए४५९१०३५७७.आधनारााक५७३३५७३० ७७४५३ १३७४७७७० २७७ (एन२ पाना काका; भा ध काका कमकर व 
लोगों का निरादर करे हैं ते इस भवमें भ्रत्यन्त दुःख पाय नरक निगोदविषें पड़े हैं, मनकर 
भी साधुशों का श्रपमान व करिए । जे मुनिजवका अ्रपमान करी हैं ते इस भव अर पर भव 
विषे दुःखी होय हैं । जे मुनियोंको मारे श्रथवा पीड़ा करे हैं सो भ्रनन्तकाल दुःख भोगवें, 
मुनिकी अवज्ा समान और पाप नाहीं। सन वचनकायकरि यह प्राणी जैसे कर्म करे हैं 
तैसे हौ फल पावे हैं। या भांति पुण्य पाप कर्मो के भल भले बुरे जीव भोग हैं। ऐसा 
जानकरि धर्मविषें बुद्धि करि अ्रपने आत्मा को संसारके दुःखनितें निवृत्त करो । महामुनि 
के मुखसों राजा इन्द्र पूवे भव सुन आावइचयेको प्राप्त भया । नमस्कार करि मुनिसों कहता 
भया-हे भगवान ! तिहारे प्रसादतें मैंने उत्तम ज्ञान पाया, श्रब सकल पाप क्षणमात्रविषें 
विलय गए, साधुनिके संगतें जगत विें कुछ दुर्लम नाहीं, तिनके प्रसादकर अनन्त जन्म- 
विष न पाया जो पआत्मज्ञान सो पाइए है। यहू कहकरि मुनिको ब रबार वन्दना करी | 
मुनि आकाक्षमार्ग से विहार कर गए। इन्द्र गृहस्थाश्रमतें परम वैराग्यको प्राप्त भया । 
जलके बुदबुदा समान शरीरकों असार जानि धर्मविषषें निरचल दृद्धिकर अ्रपनी भ्रशान 
चेष्टाको निंदता संता वह महापुरुष श्रपनी राज्य-विभूति पुत्रकों देयकरि श्रपने बहुत 
पुश्ननिसहित भ्रर लोकपालनिसहित तथा अनेक राजानिसहित सर्वेकर्मनिकी नाश करनहारी 
जिनेश्वरी दीक्षा श्रादरी, सर्व परिग्रह का त्याग किया। निर्मल है चित्त जाका, प्रथम 
अवस्थाविषें जेसा शरीर भोगमें लगाया हुता तैसा ही तपके समूहमें लगाया, ऐसा तप 
श्रौरनितें न बन पड़े, पुरुषोंकी बड़ी शक्ति है, जैसें भोगों में प्रवर्ते तैसें विशुद्ध भावविषे' 
प्रवर्ते है। राजा इन्द्र बहुत काल तपकरि शुक्लध्यानके प्रतापतें कर्मनिका क्षयकरि निर्वाण 
पधारे । गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसों कहै हैं-देखो ! बड़े पुरुषोंके चरित्र आशचर्यकारी 
हैं, प्रबल पराक्रमके धारक बहुत काल भोगकरि वैराग्य लेय अविनाशी सुब्कों भोगव हैं, 
यामैं कछु झाइचये नाहीं। समस्त परिग्रहका त्यागकर क्षणमात्रविषें ध्यानके बलतें मोटे 
पापनिका क्षय करे हैं झेसे बहुत कालतें ईधनकी राशि संचय करी सो क्षणमात्र में भ्रग्नि 
के संयोगकरि भस्म होय है। ऐसा जानकर है प्राणी ! आत्मकल्याणका यत्न करो। 
भ्रन्तःकरण विशुद्ध करो, मृत्यु के दिनका कुछ निरचय नाही, ज्ञानरूप सू्यके प्रतापकरि 
भ्रश्ञाम तिमिर को हरो। 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा बचनिकाविधे इन्द्र का 
निर्वाण गमन नाम तेरहवाँ पके पर्ण क्या ॥१३॥। 
/ ज्तुर्दश '"र्व॑ ) 
[ भनंतबीय॑ केवली के धर्मोपदेश का वर्णन ] 
झथाभन्तर रावण विभव भौर देवेन्द्र समान भोगनि करि मृढ़ है मन जाका, सो 
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मन वांछित भनेक लीला विलास करता भया । यह राजा इन्द्र का पकड़नहारा एक दिल 
सुमेरु पर्वत के चैत्यालयनि की वंदनाकरि पीछे झावता हुता, सप्त क्षेत्र, पटकुलाबल 
तविनकी शोभा देखता नाना प्रकार के वृक्ष नदी सरोवर, रफटिकमणि हू ते निर्मेल महा 
मनोहर अवलोकन करता थका सूर्य के भवन-समान विमानमें विराजमान महाविभूति करि 
संयुक्त लंका विषे भावने का है मन जाका सो तत्काल महा मनोहर उतंग नाद सुनता 
भया । तब महाहर्षवान होय मारीच मंत्री कों पूछता भया, हे मारीच ! यह सुन्दर महा- 
नाद काहेका है भौर दसों दिशा काहेतें लाल होय रही हैं। तब मारीचने कहा, हे देव ! 
यह केव्ली की गंधकुटी है और प्ननेक देब दर्शनकों आ्रावें हैं तिनके मनोहर शब्द होय रहे 
हैं प्र देवनिके मुकुट आदिकी किरणनिकरि यह दसों दिशा रंगरूप होय रही हैं। इस 
स्वर्ण पर्वतविषें अनंतवीय मुनि तिनको केवलज्ञान उपज्या है। ये वचन सुनकरि रावण 
बहुत झानन्द को प्राप्त भया , सम्यक्दशनकरि संयुक्त है भ्रर इन्द्रका वश करणहारा है, 
महाकांतिका धारी श्राकाशतें केवलीकी वंदवा के अ्रथि पृथ्वी पर उतरा बदना कर 
स्तुति करी ।इन्द्रादिक भ्रनेक देव केवलीके समीप बेंठे हुते, रावण भी हाथ जोड़ नमस्कार 
करि श्रनेक विद्याधरनि सहित उचित स्थ्गनक मैं तिष्ठ्या । 

चतुरनिकाय के देव तथा तिर्यंच श्र अनेक मनुष्य केवली के समोप तिष्ठे हुते 
ता समय किसी शिष्यने पूछथा कि हे देव, हे प्रभो ! अनेक प्राणी धर्म भर भ्रधर्म के 
स्वरूप जानने की तथा तिनके फल जानतेकी श्रभिलाषा राखे हैं श्र मुक्ति के कारण 
जानवा चाहें हैं सो तुम ही कहने योग्य हो, सो कृपाकर कहो । तब भगवान केबलज्ञानी 
झनंतबीय मर्यादारूप भ्रक्षर जिनमें विस्तीर्ण भर्थ भ्रति निपुण शुद्ध संदेहरहित सबके हित- 
कारी प्रियवचन कहते भए । भहो भव्य जोव हो ! यह जीव चेतना लक्षण अ्नादिका लका 
निरन्तर भ्रष्टकर्मनिकरि बन्ध्या, श्राच्छादित है भ्रात्मतक्ति जाकी सो चतुर्गतिमें भ्रमण 
करे हैं, चौरासी लाख योनियों सें नाना प्रकार इन्द्रियों करि उपजी जो बेदना ताहि 
भोगता संता सदाकाल दुःखी होय रागी द्वेंषी मोही हुआ करममंनिके तीव्र मन्द मध्य विपाक 
तें कुम्हारके चक्रवत्‌ पाया है चतुर्गेतिका अमण, जामें ज्ञानावरणी कमंकरि श्राच्छादित है 
ज्ञान जाका सो भ्रति दुर्लभ मनुष्यदेही पाई तो भी भ्ात्महित को नाहीं जाने है, रसनाका 
लोलुपी, स्पर्श इंद्री का विषयी, पांच हू इन्द्रियों के वश भया भ्रति निद्य पाप कर्णकरि 
नरकविषें पड़े है जैसें पाषाण पानीमें डूब है, कसा है नरक ? अनेक प्रकार करि उपजे जे 
महादुःख तिनका सागर है, महा दुःखका ही है। जे पापी क््रकर्मी धनके लोभी माता पिता 
भाई पुत्र स्त्री मित्र इत्यादि सुजन तिनको हनै हैं. जगत में निद्य है चित्त जिनका ते नरक 
में पड़े हैं तथा जे गर्भपात करें हैं तथा बालक हत्या करें हैं, वृद्ध को हण हैं, भ्रवला 
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(स्त्रियों) की हत्या करें हैं, मनुष्यों कों पकड़े हैं, रोक॑ हैं, बांधे हैं, मारे हैं, पक्षी तथा 
मृगनिको हने हैं, जे कुबृद्धि स्थलचर जलचर जीवोंक़ी हिंसा करे हैं, धर्म रहित है परिणाम 
जिनका ते महावेदनारूप जो वरक ता विपें पड़े हैं भर जे पापी शहदके भ्रथि मधुमाखियों 
का छाता तोड़े है! तथा माँसाहारी, मद्यपायी, शहदके भक्षण करनहारे, वनके भस्म करन- 
हारे तथा ग्रामनिके बालनहारे, बन्दोके करणहारे, गायनिके घेरनहारे, पशुधाती महा- 
हिंसक भील अहेड़ी बागरा पारधी इत्यादि पापी महा नरक में पड़े है' भर जे मिथ्यावांदी 
परदोष के भाषणहारे, प्रभक्ष्यके भक्षण करनहारे, परधन के हरणहारे, परदाराके रमन- 
हारे, वेश्यानिके मित्र हैं ते घोर नरक में पड़े हैं जहां काहुकी शरण नाहीं, जे पापी माँस 
का भक्षण कर है' ते नरक में प्राप्त होय है' तहाँ तिनही का शरीर काट काट तिनके मुख 
बिषें दीजिए है श्रर ताते लोहे के गोले तिनके मुख में दीजिए है। श्र मद्यपान करनेवालों 
के मुखमें सीसा गाल गाल डारिये है। भर परदारा-लंपटियोंको ताती लोहेकी पूतलियोंसे 
झालिगन करावे है। जे महापरिग्रहके घारी, महाआरंभी, क्र है चित्त जिनका, 
प्रचंड कमेंके करनहारे हैं ते सागरांपर्यंत नरकमें बसे है । साधुम्रौंके द्वेषी, पापी मिथ्या- 
दृष्टी कुटिल कुबुद्धि रौद्रष्यानी मर कर नरक में प्राप्त होय है । जहां विक्रियामई 
कुल्हाड़ं तथा खड्ग चक्र करोंत भर नाना प्रकार के विक्रियामई शस्त्र तिनकरि खंड खंड 
कीजिए है फिर शरीर मिल जाय है, श्रायु पर्यत दुःख भोगवे हैं, तीक्षण हैं चोंच जिनकी 
ऐसे मायामई पक्षी ते तन विदारे है! तथा मायामई सिंह, व्याप्न, इवान, सपे, अ्रष्टापद, 
ल्याली, वीछू तथा झौर प्राणियों से नाना प्रकार के दुःख पावे है । नरक के दुःखिन को 
कहां लग वर्णन करिए अर जे भमायाचारी प्रपंची विषयाभिल।षी हैं ते प्राणी तिर्यंच गति 
कों प्राप्त होय हैं तहाँ परस्पर बन्ध प्रर नाना प्रकार के शस्त्रनिकी घाततें महादु:ख पाबे 
हैं तथा वाहन तथा श्रति भार का लादना, शीत उष्ण क्षुधरा तृषादिकरि अनेक दुःख 
भोगव है । यह जीव भवसंकटबिषें श्रमता स्थलविषें जलविें ग्रिरिविषै तरवि्ें और 
ग्रहववनबिषें अनेक ठौर सूता एकेंद्री वेइन्द्री तेइन्द्री चोइन्द्रीं पंचेंद्रो अनेक पर्यायनिमें 
झ्रनेक जन्म मरण करे । जीव अ्रनादि निधन हैं, याका आदि श्रन्त नाही, तिलमात्र भी 
लोकाकाशविएें प्रदेश नाहीं जहां संसार भ्रमण विष्ञें इस जीव ने जन्म मरण लत किए हों । 
झर जे प्राणी निगेव है, कपटरहिंत स्वभाव ही कर संतोषी हैं ते मनुष्य देहको पावे है' 
सो यह नर-देह परम निर्वाण सुखका कारण ताहि पायकरि भी जे मोहमदकरि उन्मत्त 
कल्याण मार्गको तजकरि क्षणमात्रमें सुखके भ्रथि पाप करे है ते मूर्ख है'। मनुष्य भी 
पूर्यकर्मके उदयकरि कोई भारयखंडबिय॑ उपजै है', कोई म्लेक्षत्ंडविें उपज है' तथा कोई 
धनाढय कोई भत्यन्त दरिद्री होय है, कोई कम के प्रेरे अनेक मनोरथ पूर्ण करै हें, कोई 
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कष्टसों पराए घरोंमें प्राणपोषण करे हैं, केई कुरूप केई रूपवान, कोई दी धायु केई भल्प . . 
झ्रायु, केई लोकनिकों वल्लभ केई अभ्रभावने, केई सभाग केई भ्रभागे, केई औरोंको प्राज्ञा देवें 
कई औरत के प्राशाकारी, कई यशस्वी केई भ्रपयशी, कई शूर केई कायर, केई जलविपें 
प्रवेश करें कई रणमें प्रवेश करें, केई देशांतरमें गसन करे केई कृषि कर्म करें, कई व्यापार 
करें कई सेवा कर । या भांति मनुष्य गति विषें भी सुख दुःखको विचित्रता है, निरचय 
विचारिए तो सर्वंगति में दुःख हो है, दुःख ही को कल्पनाकर सुख माने हैं। 
झर मुनित्रत तथा श्रावकके ब्रतनिकरि तथा भ्रन्नत सम्यक्त्व करि तथा अकामनिजंरातैं 
तथा भज्ञानतपतें देवगति पावें हें। यिनमें कई बड़ी ऋद्धिके धारी केई श्रल्प ऋद्धि के 
धारी, झ्ायु कांति प्रभाव बुद्धि सुख लेश्याकरि ऊपरले देव चढ़ते भ्रर शरीर प्रभिमान भर 
परिग्रह से घटते देवगति में भी हर्ष विषाद कर कमका संग्रहु करें हें । चतुर्गतिमें यह जीव 
सदा भ्रहट की घड़ीके यंत्र समान भ्रमण करे हैं। अशुभ संकल्पनितें दु:खको पावे हैं भ्रर 
दानके प्रभावतें भोग भूमि विषें भोगनिकों पावै हें। जे सर्व परिग्रह रहित मुनिन्रत के 
धारक है सो उत्तमपात्र कहिए अर जे अ्रणुक्रत के धारक श्रावक हैं तथा श्राविका और 
झाथिका सो मध्यमपात्र कहिए हैं भ्रर ब्रतरहित सम्यर्दृष्टि हें सो जघन्यपात्र कहिए है । 
इस पात्रचिकों विनय भक्ति करि आहार देना सो पात्र का दान कहिए अर बाल वृद्ध 
अंध पंगु रोगी दुर्वेल दु:खित भुखित इनको करुणाकर भ्रन्न जल झषधिवस्त्रादिक दीजिए 
सों करुणादान कहिये । उत्तमपात्रके दानकरि उत्कृष्ट भोगभूमि अर मध्यम पात्रके दान 
करि सध्यम भोगभूमि भ्रर जघन्य पात्रके दानकरि जघन्य भोगर्भाम होय है। जो नरक 
निगोदादि दुःखनितें रक्षा करे सो पात्र कहिये | सो सम्यग्दृष्टि मुनिराज हैं ते जीवनिकी 
रक्षा करे हैं । जे सम्यग्द्श न, ज्ञात, चारित्रकर निर्मल हें ते परम पात्र कहिये। जिनके 
मान-अपमान, सुख-दुःख, तृण-कांचन दोनों बराबर हैं तिनकों उत्तम पात्र कहिये । जिनके 
रागद्वेष नाहीं, जे सर्व परिग्रह रहित महा तपस्वी श्रात्मध्यानविषें तत्पर ते मुनि उत्तम 
पात्र कहिए, तिनकों भाव कर श्रपनी शक्तिप्रमाण श्रन्न जल औषधि देनी तथा बन में 
तिनक रहने के निमित्त बस्तिका करावनी तथा श्रार्यानिको श्रन्न जल वस्त्र श्रौषधि देनी। 
श्रावक श्राविका सम्यर्दृष्टियों को बहुत विनयकरि श्रन्न जल वस्त्र औषधि इत्यादि सर्वे 
सामग्री देनी सो पात्र दान की विधि है। दीन श्रंधादि दुःखित जीवों को अन्न वस्त्र भ्रादि 
देना, बंदीते छुड़ावना, यह करुणा दान की रीति है। यद्यपि यह पात्रदान तुल्य नाहीं, 
तथापि योग्य है, पुण्य का कारण है। भ्रर पर उपकार सो ही पुण्य है। अर जैसे भले क्षेत्र 
में बोया वीज बहुत गुणा होय फले है तैसे शुद्ध चित्त करि पात्रतिकों किया दान भझ्रधिक 
फलकों फले है भ्रर जै पापी मिथ्यादृष्टि रागद्वेषादि युक्त ब्रत क्रिया-रहित महामानी ते 
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पात्र नाहीं भ्रर दीन हूँ नाहीं तिनको दैना निष्फल है, नरकादिका कारण है जैसें ऊसर 
(कल्लर) खेत निर्षे बोया बीज वृथा जाय है। अर जैसें एक कुप का जल ईष विषें प्राप्त 
भया मधुरताकों लहै है ग्रर नोम विषें गया कटुकता को भजे है तथा एक सरोवर का 
जल गाय ने पीया सो दृध रूप होय परणवे है श्रर सर्प ने पीया सो विष होय परणब है 
तैसें सम्यर्दृष्टि पात्रनिको भक्ति करि दिया जो दान सो शुभ फल को फले है अर पापी 
पाखंडी मिथ्यादुष्टि अभिमानी परिग्रही तिनकों भक्ति करि दिया दान अशुभ फल कों 
फले है। जे मांस-आहारी मद्यपायी कुशीली प्रापको पूज्य माने तिनका सत्कार न करवा, 
जिनधमियोंकी सेबा करनी, दु:खियोंको देख दया करनी और विपरीतियोंसे मध्यस्थ रहना, 
सब जीवोंपर दया राखनी, किसीको क्लेश न उपजावना । अर जे जिनधर्मतें परान्युख हैं, 
परवाद हैं ते भी धर्मको करना ऐसा कहें हैं परंतु धर्मका स्वरूप जाने नाहीं तातें जे विवेकी 
हैं ते परखकरि अंगीकार करे हैं। कंसे हैं विवेकी ? शुभोपयोगरूप है चित्त जिनका, ते 
ऐसा विचार करे हैं जे गृहस्थ स्त्रीसंयुक्त आरम्भी परिग्रही हिंसक कामक्रोधादिकर 
संयुक्य गरवंबंत धनाढय अर आपको पृज्यमान तिनको भक्तिकरि बहुत घन देना ताविषें 
कहा फल है भ्रर तिनकरि आप कहा ज्ञान पावे ? अ्रहो यह बड़ा अज्ञान है, कुमारगतें 
ठगे जीव ताहि पात्रदान कहै हैं। भौर दु:खी जोवोंको करुणादान न करे हैं, दुष्ट धनाढचनि 
को सवबे भ्रवस्था में धन देय हैं सो वुथा धनका नाश करे हैं, धनवंतनिकों दैनेतें कहा 
प्रयोजन, दुखियों को देना कार्यकारी है । धिक्‍कार है तिन दृष्टनिको जे लोभके उदयकरि 
खोटे ग्रंथ बनाय मूढ़ जीवनिकों ठगे हैं । जे मृषाबाद के प्रभावतें मांसहुका फक्षण ठहरावें 
हैं, पापी पाखंडी मांस का भी त्याग न करें तो और कहा करेंगे। जे क्र मांसका भक्षण 
करें हें तथा जो मांसका दान करे हैं ते घोर वेदनायुक्त जो नरक ताविषें पड़ हें। और 
जे हिसाके उपकरण शस्त्रादिक तथा जे बन्धन के उपाय पांसी इत्यादि तिनका दान करे 
हैं तथा पंचेन्द्रिय पशुओंका दान करे हें और जे इन दानों को निरूपण करे हें ते सर्वथानिद्य 
हैं । जो कोई पशुका दान करे शौर वह पशु बांधने करि मारवेकरि ताड़वेकरि दुःखी होय तो 
दैनहारेकी दोष लागे और भूमिदान भी हिसा का कारण है। जहां हिंसा तहां धर्म नाहीं | 
श्रीचेत्यालय के निमित्त भूमिका देना युक्त है, और प्रकार नाहीं । जो जीव-घातकरि पुण्य 
चाह हैं ते जीव पाषाणतें दुग्ध चाहै हैं, तातें एकेन्द्री आदि पंचेन्द्री पर्यत सब जीवनको 
झभयदान देना, भोर विवेकियोंकोी ज्ञान दान देना व पुस्तकादि देना अर औपधि अन्न 
जल वस्त्रादि सबकों देना, पशुझोंको सूखे तुण देना और जैसे समुद्र बिषे सीप मेघका जल 
पीया सो मोती होय परणबै है तेसें संसार विषे' द्रव्यके योगतै सुपात्रनिकों यव प्रादि 
प्न्‍न भी दिये तो महाफलकों फल हैं श्रर जो भनवान होय सुपात्रों को श्रेय्ठ वस्तु का 
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दान नाहीं करे है सो निद्य है । दान बड़ा धर्म है सो विभिपूर्वक करना पुण्य पाप विष 
भाव ही प्रधान है। जो बिना भाव दान करे हैं सो गिरि के जल सिर पर बरसे जल समान 
है सो कार्यकारी नाहीं, क्षत्र विषें बरसे है सो कार्यकारी है। जो कोई सर्वज्ञ वीतराग- 
देव कों घ्यावे है भौर सदा विधिपूर्वक दान करे है ताके फल को कौन कह सक॑। तातें 
भगवान के प्रतिबिब जिनमदिर, जिनपूजा, जिनप्रतिष्ठा, सिद्धक्षेत्रों की यात्रा, चतुविध 
संघ की भक्ति भर शास्त्रों का स्व देशों विषें प्रचार करना, ये धन खर्चने के तप्त महाक्षेत्र 
हैं। तिन विषें जो धन लगावे सो सफल है। तथा करुणादान परोपकार विष लागे सो 
सफल है । 

झर जे आयुध का ग्रहण करें हैं ते द्ेषसंयुक्त जानने । जिनके राग द्वेंष है तिनके 
मोह भी है भर जे कामनी के संगतें झाश्ूषणोंकों धारण करे है ते रागी जानने झर मोह 
बिना राग-द्वेष होय नाहीं, सकल दोषों का मोह कारण है। जिनके रागादि कलंक हैं ते 
संसारी जीव हैं। जिनके ये नाहीं ते भगवान हैं। जे देश-काल कामादिके सेवनहारे हैं ते 
मनुष्य-तुल्य हैं, तिनमें देवत्व नाहीं, तिनकी सेवा शिवपुर का कारण नाहीं। भ्रर काहूके 
पूर्वपुण्यके उदयकरि शुभ मनोहर फल होय है सो कुदेव सेवा का फल नाहीं । कुदेवनिकी 
सेवातें संसारिक सुख भी न होय तो शिवसुख कहां तें होय तातें कुदेवनिको सेवन बालू 
को पेल तेल का काढ़ना है भ्रर भग्नि के सेवनतें तृषा का बुफावना है जैसे कोई पंगु को 
पंगु दैशांतर न ले जाय सके तैसे कुदेवों के श्राराधनतें परमपद की प्राप्ति कदाचित न 
होय । भगवान बिना और देवों के सेवन का क्‍्लेश करे सो वृथा है। कुदेवनिमें देवत्व 
नाहीं । अर जे कुदेवों के भक्त हैं ते पात्र नाहीं, लोभकरि प्रेरे प्राणी हिसा कमे विषें प्रवर्ते 
हैं, हिसा का भय नाहीं, अनेक उपायकर लोकनितें धन लेय हैं, संसारी लोक भी लोभी 
सो लोभियोंपे ठिगावै हैं, तातें सर्वे दोष-रहित जिन-आज्ञा प्रमाण जो महादान करैसो 
महाफल पावै, वाणिज्य-समान धर्म है, कभी किसी वाणिज्य विष अधिक नफा होय, कभी 
झल्प होय, कभी टोटा होय, कभी मूल ही जाता रहै, भ्रल्पपें बहुत होय जाय, बहुततें भ्ल्प 
होय जाय | भ्रर जैसे विष का कण सरोवरी में प्राप्त भया सरोवरी को विष रूप न करै 
तैस चैत्यालयादि-निमित्त भ्रल्प हिंसा सो धमंको विध्न न करै, तातें गृहस्थी भगवान के 
मंदिर करावे। कंसे हैं गृहस्थी ? जिनेन्द्र की भक्तिविषें तत्पर हैं श्र ब्रत क्रिया में प्रवीण 
हैं। अपनी विभूतिप्रमाण जिनमंदिर कराय जल चंदन धूप दीपादिकर पूजा करनी। जे 
जिनमंदिरादि में घन खरचे ते स्वर्गलोकमें तथा भनुष्यलोकविषे श्रत्यंत ऊचे भोग भोगि 
परमपद पावे हैं श्र चतुविध संधको भक्तिपुर्वक दान करै हूँ ते गुणनिके भाजन हें, इंद्रादि- 
पदके भोगोंको पाव॑ हूँ तातें जे प्रपनी क्षक्ति प्रमाण सम्यग्दृष्टि पात्रनिको भक्ति करिं दान 
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करें हें तथा दु:खियों को दयाभावकरि दान करे हैं सो धन सफल है प्र कुमारगतें 
लाग्या जो घन सो चीरनि करि लूटथा जानो । भर आत्म ध्यान के योगते केवलज्ञान 
की प्राप्ति होय है, जिनको केवलज्ञान उपज्या तिनको निर्वाणपद प्राप्त होय है। सिद्ध सर्वे 
लोकके शिखर तिष्ठ हें। स्व बाधारहित अ्रष्टकर्मरहित अ्नंतज्ञान भनंतदर्शन भ्रनंतसुख 
प्रनंतवीर्य करि संयुक्त शरीरत'” रहित भ्रमुतिक पुरुषाकार जन्म मरणतैी रहित भ्रविचल 
विराज हें जिनका संसार विये झ्ागमन नाहीं । मन इन्द्रीनते भ्रगोचर हें, यह सिद्धपद 
धर्मात्मा जीव पावे हें। भर पापी जीव लोभरूप पवन से वृद्धि को प्राप्त भई जो दुःखरूप 
झ्र्नि तामें बलते सुकृतरूप जल विना सदा क्लेशकों पाव हे, पाप रूप अंधकार के मध्य 
तिष्ठे मिथ्यादशेन के वशीभूत हैं । केई एक भव्यजीव धर्मरूप सूये की किरणनिकरि पाप 
तिमिर को हर केवलज्ञान को पावे हैं झर ये जीव प्रशुभरूप लोहे के पिजरे में पड़ श्राशा- 
रूप पापकरि बेढ़े धर्मरूप बांधव करि छूटे हें। व्याक रणहूृते धर्म शब्द का यही भ्रर्थ होय 
है जो धर्म अ्रचारता संता दुर्गति विष पड़ते प्राणियों को थांभें सो धर्म कहिए। ता धर्म 
का जो लाभ सो लाभ कहिए । जिनशासनविषे जो धर्म का स्वरूप कह्मा है सो संक्षेप से 
तुमको कहै हैं, धर्म के भेद अर धर्मके फलके भेद एकाग्र मन कर सुनो । हिंसातें, असत्यतें, 
चोरीतें, कुशीलतें, धन अर परिम्रह के संग्रहतें विरक्त होना भ्रर इन पापों का त्याग करना 
सो महात्रत कहिये । विवेकियों को उसका धारण करना अभ्रर भूमि निरख कर चलना, 
हित-मित॒ संदेह रहित बचन बोलना, निर्दोष आ्राहार लेना, यलनतें पुस्तकादि उठावना 
मेलना, निर्जतु भूमि विषें ग रीरका मल डारना, ये पांच समियि कहिए तिनका यत्नकरि 
पालना अर मन वचन काय की जो वृत्ति ताका प्रभाव ताका नाम तीन गुप्ति कहिए सो 
परम श्रादरतें साधुनिको अ्रगीकार करनी । क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय जीव के 
महाशत्रु हैं। सो क्षमातें क्रोध को जीतना अर मार्दव कहिए निगंवे परिणाम तिनकरि 
मन को जीतना. झ्राजंव कहिए सरल परिणाम-निष्कपट भाव ताकरि मायाचारको जीतना 
प्र संतोषतें लोभको जीतना; शास्त्रोक्‍्त धर्म के करनहारे जे मुनि तिन को कषायों का 
निग्नह करना योग्य है। ये पांच महात्रत, पांच समिति, तीन मुप्ति, कषाय-निग्नह मुनिराज 
का धर्म है भर मुनि का मुख्य धर्म त्याग है, जो सर्वेत्यागी होय सो ही मुनि है भर स्पशेन, 
रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र ये प्रसिद्ध पांच इंद्री तिनका वश करना सो धर्म है। पर श्रन- 
शन कहिए उपवास, भ्रवमोदर्य कहिए भ्रल्प आहार, ब्रतपरिसंख्या कहिये विषम प्रतिज्ञाका 
धारण, अटपटी बात विचारनी, था विधि आहार मिलेगा तो लेवेंगे, नातर नाहीं भ्रर रख 
परित्याग कहिए रसनिका त्याग, विविक्त शय्यासन कहिए एकांत बनविषें रहना, स्त्री तथा 
बालक तथा नपुसक तथा ग्रास्य पशु इनकी संगति साधुओोंकों न करनी तथा झौर भी 
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संहारी जीवोंकी संगति न करनी, मुनिको मुनिहीकी संगति करनी भ्रर कायक्लेश कहिए 
ग्रीष्ममें गिरिशिखर, शीतविषें नदीके तीर, वर्षामें वक्षके तलें तीनों कालके तप करना तथा 
विषम भूमिविषें रहना, मासोपवासादि अनेक तप करना, ये षटू बाह्य तप कहे। भ्रव 
झ्राम्यंतर षट्‌ तप सुनो-प्रायरिचत कहिए जो कोई मनतें तथा वच नते' तथा कायतै' दोष 
लाग्या सो सरल परिणाम करि श्रीगुरुके निकट प्रकाशकारे तपादि दंड लेना, बहुरि विनय 
कहिए देव गुरु शास्त्र साधमियों का विनयकरना तथा दर्शन-ज्ञान चारित्रका श्राचरण सोही 
इनका विनय अर इनके जे घारक तिनका आदर करना, झापते' जो गुणाधिक होय ताहि 
देखकरि उठ खड़ा होना, सन्मुख जाना, आप नीचे बैठना, उनको ऊचे बिठाना, मिथ्ठ 
बचन बोलना, दुःख पीडा मिटानी भ्रर वेयात्रत कहिए जे तपकरि तथ्तायमान है, रोगकरि 
युक्त है गात्र जिनका वद्ध हैं श्रथवा नव वयके जे बालक हैं तिनका नाना प्रकार यत्न करना 
झौषध पथ्य देना, उपसर्ग मेटना अर स्वाध्याय कहिए जिनशासनका वाँचना पूछना, 
श्राम्ताय कहिये परिपाटी, अनुप्रेक्षा कहिए वारंबार चितारना, धर्मोपदेश कहिए धर्मका 
उपदेश देना प्र व्युत्स्ग कहिए शरीरका ममत्व तजना तथा एक दिवस आदि वर्ष पर्यत 
कायोत्सर्ग घरना भ्रर प्रार्ते-रौद्र ध्यानका त्यागकरि धर्मध्यान शुक्लध्यानका ध्यावना, ये 
छह प्रकार श्राम्यंतर तप कहे । ये बाह्याम्यंतर द्वादश तप हो सार धर्म हैं। या धर्मके 
प्रभाव से भव्य जीब कमेनिका नाश करे हें भर तप के प्रभावकरि अद्भुत शक्ति होय है, 
सवे मनुष्य भ्रर देवोंको जीतनेकु समर्थ होय है। विक्रियाशक्तिकरि जो चाहै सो करे। 
विक्रियाके भ्रष्ट भेद है । श्रणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, 
वश्िित्व । सो महामुनि तपोनिधि परम शांत हें, सकल इच्छातें रहित हें अर ऐसी सामर्थ्य 
है, चाहें तो सूर्य का झाताप निवारें, चाहें तो जल वृष्टि करि क्षणमात्र विर्ष जगत को 
पूर्ण करें, चाहें तो भस्म करें, क्र दृष्टिकर देखें तो प्राण हरें, कृपा-दृष्टिकर देखें तो 
रंकसे राजा करें, चाहें तो रत्नस्वर्णकी वर्षा करें, चाहें तो पाषाणकी वर्षा करें इत्यादि 
सामथ्यें है; परंतु करें नाही। करे तो चरित्र का नाश नाञ्ञ होय । तिन मुनियोंके चरण- 

रजकरि सब रोग जांय, मनुष्योंको भश्रदभुत विभवके कारण तिनके चरण-कमल हैं। जीव 

धर्मकर अनंतशक्ति को प्राप्त होय हैं, धर्मकर कमेनिको हरे है । श्रर कदाबित कोऊ जन्म 
लेय तौ सौधमं स्वगें आदि सर्वार्थसिद्धि पर्यत जाय स्वर्गंधिषे' इंद्रपद पावे तथा इंद्र समान 

विश्वूत्त के धारक देव होंय जिनके अनेक स्वर्ण के मंदिर, स्फटिक सणिके क्षिखर, वैडयमणि 

के थंभ भर रत्नमई भींति देदीप्यमान भर सुन्दर भरोखनिकरि शोभायसाव पदुमरागमणि 

आदि नाना प्रकारकी मणिके शिखर हैं जिनके श्रर मोतियोंकी फालरों से शोमित पर 

जिन भहलों में अनेक चित्राम, सिंहोके, गजोंके, हंसोंके, स्वानोंके हिरणों मयूर कोकिलादि- 
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कोंके दोनों भींतिविषे रत्नमई चित्राम शोभायमान है | चंद्रशालादिकरि युक्त, ध्वजोंकी 
पंक्तिकरि शोभित, श्रत्यन्त मनके हरणहारे मंदिर सजे हैं, भ्रासनादि करि सयुक्त्र जहाँ 
नाना प्रकारके वादित्र बाजें हैं, ग्राज्कारी सेवक देव भ्रर महामनोहर देवांगना, भ्रद्भुव 
देवलोकके सुख, महासुन्दर सरोवर कमलादिक रसयुकत, कल्पवुक्षोंके बत विमान आझ्राद्वि 
विभूतियां, यह सभी जीव धममके प्रभावकरि पावें हें। श्रर कैसे हें स्वर्ग निवासी दव ४ 
भ्रपनी कांतिकरि दीव्तिकरि चांद सूर्य को जीतै हैं, स्वृ्गंलोर विर्षें रात्रि अर 
दिवस नाहीं, षट्‌ ऋतु नाहीं, निद्रा नाहीं श्र देवोंका शरीर माता पिता से उत्पन्त होता 
नाहीं । जब अगला देव खिर जाय तब नया देव उपप द शब्याविषे उजजे हैं। जैसे कोई 
सूता मनुष्य सेजतें जाग उठ तैसें क्षणमात्रमें देव उपपाद शब्यावि्षें नवयौवन को प्राप्त 
भया प्रगट होय है । कंसा है तिनका शरीर ? सातधातु-उरघातु रहित, निर्मल, रज पसेब 
झर रोगनितें रहित, सुगंध पवित्र कोमल परम शोभायुकत नेत्रोंको प्यारा ऐसा श्रौपपादिक 
शुभ वैक्रियक देवोंका शरीर होय सो ये प्राणी पावे हैं। जिनके आभूषण महादेदीप्यमान 
तिनके समूह करि दसों दिशामें उद्योत होय रहा है भर तिन देवनिक देवांगना महासुन्दर 
हैं, कमलोंके पत्र समान सुन्दर हैं चरण जिनके भ्रर केलेके थभ समान है जंघा जिनकी, 
कांचीदाम (तगड़ी) करि शोभित सुन्दर कटि श्रर नितंब जिनके, जैसे गजनिके घटीका 
शब्द होय तेसे कांचीदामकी क्षुद्र घंटकानिका शब्द होय है । उगते चद्रमातें श्रधिक काँति 
घरे हैं मनोहर है स्तन मंडल जिनका, रत्नोंके समूहकरि जीते भ्रर चांदनीको जीते ऐसी है 
प्रभा जिनकी, मालतीकी जो माला ताहुतें श्रति कोमल भुजलता है जिनकी महा अ्मौलिक 
वाचाल मणिमई चूड़े तिन करि शोभित हैं हाथ जिनके भ्रर अशोकवृक्ष की कोंपल समान 
कोमल अरुण हैं हथेली जिनकी, भ्रति सुन्दर करकी श्राँगुली, शंख-समान ग्रीवा, कोकिलहूतें 
भ्रति मनोहर हें कंठ जिनके, श्रति लाल भ्रति सुन्दर रसके भरे श्रधर तिनकरि श्राच्छादित; 
कु दके पुष्प समान दंत अर निर्मल दर्पण समान सुन्दर हैं कपोल जिनके, लावण्यताकरि 
लिप्त भई हैं से दिशा भर भ्रति सुन्दर तीक्षण कामके वाण-समान नेन्न सो नेत्रोंकी कटाक्ष 
कर्ण पर्यन्त प्राप्त भई हैं, सोई मानों कर्णाभरण भए अर पद्म रागमणि श्रादि अनेक मणिन्रि 
के आभूषण भर मोतियोके हार तिनकरि मंडित अर भ्रमर समान दृपाम, भ्रति सूक्ष्म, प्रति 
निर्मल, भ्रति चीकने, भ्रति सघन, वक्रता धरे लंबे केश, श्रति कोमल शरीर, भ्रति मधुर 
स्वर, अत्यन्त चतुर, सर्वे उपचारकी जाननहारी, महासौभाग्यव ?ी, रूपवन्तो, गुणवन्ती, 
मनोहर क्रीडाकी करणहारी, ननन्‍्दनादि बनोंतें उपजी जो सुप-ब ताहुतें अति सुगन्ध है 
इबास जिनके, पराए मनका अभिप्राय की चेष्टाएं जान जॉय ऐसी प्रवीण परचेंन्द्रियोंके सुख 
की उपजावनहारी, मनवांछित रूपकी धरणह्ारी ऐसी स्वर्ग में जो भ्रप्सरा सो धर्मेके फलतें 
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पाइए है भ्र जो इच्छा करे सो चितवनम्तत्र सर्व सिद्ध होंग, इच्छा करे सो ही उपकरण 
आराष्त होय, जो चाहें सो सदा संग हो हैं, दैवांगगानिकर देव मनवांछित सुख भोगे हें। जो 
देवलोक में सुल' हें तथा मनुष्य लोव विर्ष चक्रवर्त्यादिकनिके सुख हें सो सर्व धर्म का 
कल जिनेश्वरदेव ने कह्या है भर तीनलोक में जो सुख ऐसा नाम धरावें हैं सो सर्व धर्मकरि 
ही उत्पन्न होय हैं। जे तीर्थंकर तथा चकत्र्ती बलभद्र कामदेवादि दाता भोक्‍ता मर्यादा 
के कर्त्तीं, निरन्तर हजारों राजनिकरि तथा देवनिकरि सेइए हैं सो सर्व धर्म का फल है । 
भर जो इन्द्र स्व्गंलोकका राज्य, हजारों जे देव मनोहर आभूषणके धरणहारे तिनका 
प्रभुत्व धरे हैं, सो सर्वे घमंका फल है, ये तो सकल शुभोपयोगरूप व्यवहार घर्मेक्रे फल 
कहे । भर जे महामुनि निश्चय रत्नत्रय के घरणहारे मोह रिपुका नाश करि सिद्धपद पावें 
हैं सो शुद्धोपपोगरूप भात्मीक धर्मका फन है सो मुनि का धर्म मनुष्य जन्म बिना नहीं 
पाइए है, तातें मनुष्य देह सर्वे जन्म विषें श्रेष्ठ है। जैसे मृग कहिए वन के जीव तिनमें 
सिंह प्र पक्षियों विषे गरुड अर मनुष्यों वि्षें राजा, देवों विष इन्द्र, तृणनि विषे शालि, 
ब॒ुक्ञति विषें चंदन अर पाषाण विष रत्न श्रेष्ठ है, तैसें सकल योनि विष॑ मनुष्य जन्म 
श्रष्ठ है। तीन लोक विषें धर्मं सार है अर धर्म विषे मुनिका धर्म सार है। सो मुनि का 
धर्म मनुष्य देहतें ही होय है तातें मनुष्य जन्म समाव और नाहीं । अनन्त काल यह जीव 
परिभ्रमण, करे है तामें मनुष्य जन्म कभी पावे है, यह मनुष्य देह महादुर्लभ है। ऐसे 
दुर्दभ मनुष्य देह कों पाय जो मूढ़ प्राणी समस्त क्लेशनिकरि रहित करणहारा जो मुनिका 
धर्म प्रथवा श्रावक का धर्म नाहीं करे हैं सो बारंबार दुग्गंतिविषें म्रमण करे है। जैसें 
समुद्र विषें गिरया महागुणनिका धरणहारा रत्न बहुरि हाथ आवना दुलेभ है, तैसें भव- 
समुद्रविषे नष्ट भया नर देह बहुरि पावना दुलेभ है। या मनुष्य देहविषें शास्त्रोक्त धर्मका 
साधनकरि केई मुनिवत्रत घर सिद्ध होय हें भ्रर केई स्वर्गनिवासी देव तथा ग्रहमिद्रपद पावें, 
परंपरा मोक्षपद पावै हें। या भांति धर्म प्रधमेंके फल केवली के मुखतें सुनकरि सब ही सुख 
को प्राप्त भए। ता समय कमल-सारिखे हें नेत्र जाके ऐसा कु भकरण सो हाथ जोड़ 
नजस्कार करि पूछता भया, उपज्या है अति शझ्रानन्‍्द जाके । हे नाथ ! मेरे श्रब भी तृप्ति 
न भई, तातें विस्तारकरि धमैका व्याख्य|न विधिपूरवेक मोहि कहो । तब भगवान श्रनंतवी ये 
कहते भए-हे भव्य ! धर्मेका विशेष वर्ण । सुनो, जाकरि यह प्राणी संसारके बंधनितें छूटे 
सो धर्म दोय प्रकार है-एक महाव्नरतरूप दूजा भ्रणुश्रतरूप । सो महाश्रतरूप यतिका धर्म 
है. अणुव॒तरूप श्रावक का धर्म है। यति परके त्यागी हैं, श्रावक्ष गृहवासी हें । तुम प्रथम 
ही सर्व पापनिका नाश करणहारा सर्व परियग्रहके त्वागी जे महामुनि तिनका धर्म सुनो । 
या अवसर्विणी कालविधें भ्रव तक ऋषभदेवत्तें लगाय मुनिसूत्रत पयन्त बीस तीबंकर 
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हो चुके हैं, भ्रब चार और होंयेंगे। या भांति भ्रनन्‍्त भए धर अनन्त होवेंगे सो सबनिका 
एक मत है । यह श्रीमुनिसुत्रतनाथका समय है । सो भ्रनेक महापुरुष जन्ममरण के दुःखकरि 
महा भयभीत भए, या शरीरको एरंडकी लकड़ी समान असार जानि सर्वपरिग्रहका त्याग 
करि मुनिन्नत॒को प्राप्त मए। ते साधु भ्रहिसा, सत्य, प्रचौंये, ब्रह्म वर्य, परिग्नहृत्यागरूप 
पंच महाव्रत तिनविषें रत, तत्वज्ञानविषषें तत्पर, पंचसमितिके पालनहूारे, तीन गुप्तिके 
धरनहारे, निर्मेलचित्त, महापुरुष, परमदयालु, लिजदेहवि्ें भी निर्ममत्व, राग भाव-रहिल, 
जहां सूर्य अस्त होय तहां ही बेठ रहें, कोई भ्राश्रय नाहीं, तिनके कहा परिग्रह होय, पापका 
उपजावनहारा जो पग्ग्रिह सो तिनके बालके श्रग्न भाग मात्र हू नाहीं, ते महाधीर महामुनि 
सिह-समान साहसी समस्त प्रतिबन्ध-रहित पवन सारिखे भ्रसंगी, तिनके रंचमात्र भी संग 
नाहीं, पृथिवी समान क्षमावन्त, जल सारिखे विमल, भ्रग्नि सारिखे कमेंको भस्म करन- 
हारे, आकाश सारिखे अ्रलिप्त अर सर्व संबन्ध रहित, प्रशंसा योग्य दै चेष्टा जिनकी, 
चंद्र-सारिखे सोम्य, सूर्य-सारिखे तिमिर के हरठा, समुद्र सारिखे गंभीर, पर्वत सारिखे 
ग्रचल, काछिवा समान इन्द्रियोंके संकोचनहारे, कषायनिकी तीत्रता रहित अद्वाईस मूल- 
गुण व चौरासी लाख उत्तरगुणोंके धरनहारे, भ्रठारह हजार शीलके भेद तिनके धारक, 
तपोनिधि, मोक्षमार्गी, जिनधर्म में लवलीन, जैनशास्त्रोंके पारगामी भ्रर सांख्य, पातंजल, 
बौद्ध, मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक बेदांती इत्यादि पर शास्त्रोंके भी वेत्ता, महाबुद्धिमान 
सम्यरदृष्टि, यावज्जीव पापनिके त्यागी, यम-नियमके घरनहारे परम संयमी, परम त्यागी, 
निगेव, अनेक ऋद्धिसंयुक्त महामंगलमूर्ति, जगतकें मंडन, महागुणवान, कई एक तो ताही 
भव में कर्म काट सिद्ध होंग, कइएक उत्तमरेव होंगथ, दोय तीन भव में ध्यानारिनि करिं 
समस्त कम काष्ठ को भस्म करि अविनाशी सुखको प्राप्त होय हैं; यह यती का धर्म 
कह्या । भव स्तेहरूपी पींजरे में पड़े जे गृहस्थी तिनका द्वादशन्नतरूप जो धर्म सो सुनो । 
पांच भ्रणुत्रत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षात्रत अर अपनी शक्तिप्रमाण हजारों नियम, भस- 
घातका त्याग अर मृषावादका परिहार, परधन का त्याग, परदारा का परित्याग धर 
परिग्रह परिमाण-तुष्णा का त्याग ये पांच अ्रणुत्रत भर हिंसादि का प्रमाण, दिशाझ्रोंका 
प्रमाण, जहां जिनधर्म का उद्योत नाहीं तिम देशनिका त्याग, अ्नर्थंदंडका त्याग ये तीन 
गुणब्त हैं श्रर सामायिक, प्रोषधोपवास, भतिथिसंविधाग, भोगोपभोग परिमाण ये कार 
शिक्षाव्रत-ये बारह ब्रत हैं, भ्रब इन व्रत के भेद सुनो । जैसे अपना शरीर ग्रापको प्यारा 
है तैसा सबनिको प्यारा है ऐसा जान सर्वे जीवनि की दया करनी । उत्कृष्ट धर्म जीव 
दया ही भगवान ने कह्मा है, जे निदेई जीव हने हैं तिनके रंचमात्र भी धर्म ताहीं। प्र 
जामें परजीबनिको पीड़ा होय सो वचन न कहना, पर बाघाकारी बचत सोई मिश्या भर 
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दर उपकाररूप वचन सोई सत्य । जे पापी चोरी करें, पराया धन हरें हैं ते इस भव में 
“बध'बधनादि दुःख पावे हैं. कुमरणतें मरे हैं भर परभव नरकमें पड़े हैं, नानाप्रकार के दुःख 
'बाबे हैं। चोरी दुःख का मूल है, तातें बुद्धिमान सर्वथा पराया धन न हरै हैं सो जाकरि 
"दोनों लोक बिगड़े ताहि कैसे करें। अर सपिणी-समान पर नारीकों जानकरि दूरहौतें तजो, 
यह पापनी पर-तारी काम-लोभ के वशीभूत पुरुष की नाश करनहारी है। स्पिणी तो 
(हैक भव ही प्राण हरे है अर परनारी प्रनन्त भव प्राण हरे है। कुशील के पापतें निगोद 
हें जाय हैं सो भ्रनन्‍त जन्म मरण करे हैं भ्रर याही भव वि्ें मारना ताडना ग्रादि अनेक 
दुःख पावे हैं । यह परदारा-संगम नरक-निगोदके दुःसह दुःखनिको देनहारा है। जैसें कोई 
पर पुरुष अपनी स्त्री का पराभव करे तो आपकों बहुत बुरा लागै, श्रति दु.ख उपजै तैसें 
ही सकल की व्यवस्था जाननी प्र परिग्रहका परिमाण करना, बहुत तृष्णा न करनी, जो 
'यह जीव इच्छा को न रोक तो महा दुःखी होय । यह तष्णा हो दुःखका मूल है, तृष्णा- 
' समान और व्याधि नाहीं । या ऊपर एक कथा है सो सुनो । एक भद्र, दूजा कांचन-ये दोय 
पुरुष हुते तिनमें भद्र फलादिक का बेचनहारा सो एक दीनारमात्र परिग्रहका परिमाण 
"करता भया । एक दिवस ताने मागर्गमें दीनारोंका बटुवा पड़चा देख्य तामेंसों एक दीनार 
' कीतठुहल करि लीना अर दूजा काँचन है नाम जिसका ताने सर्व बटुवा ही उठाय लिया सो 
*दीनारमिका स्वामी राजा ताने बटुवा उठावता देखि कांचनको पिटाया अर गामतें काढ्या 
“अर भद्र ने एक दीनार लीनी हुती सो राजाको बिना मांगे स्वयमेव सोंप दीनी । राजा ने 
“अंदर का बहुत सन्‍्मान किया। ऐसा जानकरि बहुत तृष्णा न करनी, संतोष धरना, ये पांच 
' झणुब्रत कहे । 
बहुरि चार दिशा, चर विदिशा, एक भ्रध:, एक ऊध्वे, इन दश दिशानिका परिमाण 
। करना कि इस दिशा को एती दूर जाऊं, भ्रागे न जाऊंगा। बहुरि अ्रपध्यान कहिए खोटा 
बवितवन, पापोदेश कहिए भ्रशुभ कार्य का उपदेश, हिंसादान कहिए विष फांसो लोहा सीसा 
' खड़गादि दास्त्र, तथा चाबुक इत्यादि जीवनिके मारवेके उपकरण मांग्या देना, तथा जे जाल 
रस्सा इत्यादि बधन के उपाय तिनका व्यापार अर श्वान मार्जार चीतादिक का पालना 
उप्र कुश्ुति श्रवण कहिए कुशास्त्र का श्रवण, प्रमादचर्या कहिए प्रमाद करि वृथा छे काय 
3के जीवों की विराधना करनी, ये पांच प्रकार के प्रनर्थदंड तजने भ्रर भोग कहिए झाहा रा- 
दिक, उपभोग कहिए स्त्री वस्त्राभूषणादिक तिवका परिमाण करना प्र्थात्‌ जे अभक्ष्य- 
भक्षणादि, परदारा-सैवनादि भयोग्य विषय हैं तिनका तो सर्वथा त्याग श्र जे योग्याहार 
तथा स्वदारासेववादि तिनका नियमरूप परिमाण-यह भोगोपमोग परिसंख्याव्रत कहिए । 
'ये तीन गुणब्रत कहे प्रर सामायिक कहिए समता भाव, पंचपरमेष्ठी, जिनधर्म, जिववचव, 
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जिनप्रतिमा, जिनमंदिर तिनका स्तवन अर सर्व जीवनिसों क्षमाभाव सो प्रभात मध्यान्ह 
सायंकाल छै छे घड़ी तथा चार २ घड़ी तथा दोय दोय घड़ी श्रवश्य करना भ्रर प्रोषधोप- 
वास कहिये दोय आ्ाठें, दोबय चौदस एक मासमें चार उपवास षोड़श पहरके पोषें संयुक्त 
अवश्य करनें । सोलह पहर तक संसारके कार्यका त्याग करना, श्रात्मचितवन नथा 
जिनभजन करना। अर अतिथिसंविभाग कहिए श्रतिथि जे परिग्रहरहित मुनि 
जिनके तिथि वार का विचार नाहीं सों महागुणोंके धारक भ्राहारक निभित्त भावें 
तितको विधिपूर्वक अपने वित्तानुसार बहुत आदरतें योग्य आहार देता भर श्ायुके 
प्रन्त विष भ्रनशन ब्रत घर समाधिमरण करना सो सल्लेखनाव्नत कहिए । ये चार शिक्षा- 
ब्रत कहे । या प्रकार पांच श्रणुत्रत तीन गुणब्रत चार शिक्षात्रत ये बारह ब्रत जानने । जे 
जिनधर्मी हैं तिनके मद्य मांस मधु माखण उदंबरादि अयोग्य फल, रात्रिभोजन, बींध्या 
प्रन्न, अनछाना जल, परदारा तथा दासी नेश्यासंगम इत्यादि श्रयोग्य क्रियाका सर्वेथा 
त्याग होय है, यह श्रावकका धर्म पालकर समाधिमरण कर उत्तम देव होय फिर उत्तम 
मनुष्य होय सिद्धपद पावें हैं श्र जे शास्त्रोक्त आचरण करनेको श्रसमर्थ हैं, न 
श्रावक के ब्रत पालें, न यतिके परन्तु जिनभाषितकी दृढ़ श्रद्धा है ते भी निकट 
संसारी हैं, सम्यक्त के प्रसादसे ब्रतकों धारणकरि शिवपुरको प्राप्त होय हैं । सर्ब 
लाभ में श्रेष्ठ जो सम्यग्दर्शन का लाभ ताकरि ये जीव दुर्गंति के त्रासतें छूट हैं । जो 
प्राणी भावतें श्रीजिनेन्द्रदेकी नमस्कार करे हैं सो पुण्याधिकारी पापोंके क्लेशर्ते निवृत्त 
होय हैं श्रर जो प्राणी भावकरि सर्वेज्ञदेव कों सुमरे है ता भव्य जीव के कोटि भव के 
उपाजें अशुभ कर्म तत्काल क्षय होय हैं अर जे महाभाग्य जैलोक्य विर्षे सार जो प्ररहंतदेव 
तिनको हृदय विें धारे हैं सो भवकूप विषे नाहीं परे हैं । ताके निरन्तर सर्व भाव प्रशस्त 
हैं श्र ताकों अ्रशुभ स्वप्न न आ॥्रार्व, शुभ स्वप्न ही आयें भ्रर शुभ शकुन ही होय हैं। भर 
जो उत्तम जन “अहेँते नम: यह वचन भावतें कहै हैं तक शीघ्र ही मलिन कमेंका नाश 
ह्ोय है, या विषें संदेह नाहीं। मुक्ति योग्य प्राणी का चित्तरूप कुमद परम निर्मेल वीतराग 
जिन्नचंद्र की कथारूप जो किरण निनके प्रसंगतें प्रफुल्लित होय है। भर जो विवेकी 
अरहंत सिद्ध साधुवों ताई नमस्कार करे है सो सर्वे जिनधर्मीनिका प्यारा है, ताहि अभ्रल्प 
संसारी जानना । अर जो उदारचित्त श्रीभगवानके चेत्यालय कर।वे, जिनबिब पषराबै है, 
जिनपूजा करे है, जिनस्तुति करे है, तिनके या जगतविषें कछु दुलेभ नाहीं। नरनाथ 
कहिए राजा होहु अथवा कुटुम्बो कहिए किसान होहु, धनाढ्य होहु तथा दरिद्री होहु, 
जो मनुष्य धर्मकरि युक्त है सो सर्व जैलोक्यविष पूज्य है। जे नर महाविनयवान हैं श्रर 
कृत्य भ्रकृत्यक विचारविषं प्रवोण हैं, जो यह कार्य करना यह न करना ऐसा विवेक धरे 
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हैं, ते विवेको धर्म के संयोगतें गृहस्थनिविष मुख्य हैं। जे जन मधु मांस मद्य भ्रार्दि 
प्रभक्ष्य का संसर्ग नाहीं करें हैं तिनहीका जीवन सफल है। भर शंका कहिए जिन बचनों 
में संदेह, कांक्षा कहिये या भवविषे अर परभवविषें भोगनिकी बांछा, विचिकित्सा कहिए 
रोगी वा दुःखीकों देख घृणा करनी आदर नाहीं करना, श्रर आत्मज्ञानतें दूर जे परदृष्टि 
कहिये जिनधर्मतें परान्मुख मिथ्यामार्गी तिनकी भ्रशंसा करनी, भर अन्य शासन कहिये 
हिसामार्ग ताके सेवनहारे जै निर्दयी मिथ्यादृष्टि तिनके निकट जाय स्तुति करनी ये पाँच 
सम्यकद्शनके अतीचार हैं। तिबके त्यायी जे जंतु कहिये प्राणी ते गृहस्थिनिविषे मुख्य हैं । 
श्रर जो प्रियदर्शन कहिये प्यारा है दर्शन जाका, सुन्दर वस्त्राभरण पहिरे सुगंध शरीर, 
मार्ग चलते धरतीको देखता निविकार जिनमदिरमें जाय है, शुभ कार्यनिविषें उद्यमी ताके 
पुण्य का पार नाहीं । भ्रर जे पराए द्रव्यको तृण-समान देखें हैं मर परजीव को झ्राप समान 
देखें हैं म्रर परनारी को माता समान देखें हैं सो धन्य हैं। भ्रर जाके ये भाव हैं ऐसा दिन 
कब होयगा जो मैं जिनेन्द्रीदीक्षा लयकरि महामुनि होय पृथ्वी विष निद्वंद विहार करूंगा, 
ये करमे-शत्रु भ्रमादि के लगे हैं तिनका क्षयकरि कब सिद्धपद प्राप्त करूं, या भाँति निरंतर ध्यान- 
कर निर्मल भया है चित्त जाका ताके कर्म कंसे रहे, भयकरि भाग जांय, कैयक विवेकी 
सात झ्राठ भव में मुक्ति जाय हैं, कैयक दोय तीन भवविषें संसारसमुद्र के पार होय हैं, 
कंयक चरमशणरीरी उग्र तपकरि शुद्धोपयोगके प्रसादतें तद्भव मुक्त होय हैं। जैसें कोई 
मार्गंका जाननहारा पुरुष शीघ्र चले तो शीघ्र ही स्थानकों जाय पहुंचे श्र कोई धीरे २ 
चले तो घने दिन में जाय पहुंचे परंतु मार्ग चले सो पहुंचे भ्रर जो मार्ग ही न जाने अर 
सौ-सौ योजन चाले तो भी भ्रमता ही रहै, इष्ट स्थान को न पहुंचे तैसें मिथ्यादृष्टि उम्र 
तप करे तो भी जन्म-मरण वर्जित जो अविनाशी पद ताहि न प्राप्त होय, संसार बन विषें 
ही भ्रमे, नहीं पाया है मुक्ति का मार्ग तिनने । कैसा है संसार वन ? मोहरूप भ्रंघका रकरि 
झ्राच्छादित है श्र कषायरूप सर्पनिकरि भरथा है जिस जीवके शील नाहीं, ब्रत नाहीं, 
सम्यक्त नाहीं, त्याग नाही, वैराग्य नाहीं, सो संसार समुद्रको कैसें तिरे। जैसे विध्याचल 
पर्बततें चाल्या जो नदीका प्रवाह ताकरि पर्वत-समान ऊ चे हाथी बह जांय तहाँ एक शब्या 
क्यों न बहै ? तेसे जन्म जरा मरणरूप भ्रमणको घरे संसाररूप जो प्रवाह ता विष जे 
कुतीर्थी कहिए मिथ्यामार्गी अज्ञान तापस हैं तेई ड्बे हैं फिर तिनके भकतोंका कहा कहना ? 
जैसे शिला जलविष तिरवे समर्थ नाहीं तेसे परिग्रहके धारी कुदृष्टि शरणागतिनिकों तारबे 
समर्थ नाहीं | भर जे तत्वज्ञानी, तपकरि पापनिके भस्म करणहारे हलके होय गए हैं कर्म 
जिवके, ते उपदेश थकी प्राणियोंको तारने समर्थ हैं। यह संसार-सागर महाभयानक है। 
यामें यह मनुष्यक्षेत्र र॒त्नद्वीप समान है सो महा कष्टतें पाइए है, तातें बुड्धिवंतनि को या 
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रत्मद्वीप विषें नेमरूप रत्न ग्रहण करने भ्रवर॒य योग्य हैं। प्राणी या देहको तजकरि 
परभव विष जाएगा श्रर जेसें कोई मूर्ख ताग्रा के भ्रथि महामणि के हार का तागा 
निकालनेकों महामणियोंका चूर्ण करे तेसे यह जड़बुद्धि विषयके शर्थ धर्म रत्न का चूर्ण करै 
है। भर ज्ञानी जीवों को सदा द्वादश भनुप्रेक्षा का चितवन करना; ये थारीरादि सर्व 
झनित्य हैं, भरात्मा नित्य है या संसारविषें कोई शरण नाहीं, भ्रापको आप ही शरण है तथा 
पंच परमेष्ठी का शरण है। भर संसार महा दुःखरूप है, चतुर्गंतिविष काह ठौर सुख नाहीं, 
एक सुखका धाम सिद्धपद है। यह जोब सदा अकेला है, याका कोई संगी नाहीं । भ्रर सर्व 
द्रव्य जुदे हैं, कोई काहूसों मिले नाहीं । भ्रर यह शरीर महा भ्रशुचि है, मलमृत्रका भरथा 
भाजन है । भात्मा निर्मल है भर मिथ्यात्व श्रत्रत कषाय योग प्रमादनिकरि कर्मका भ्रास्नव 
होय है। भ्रत्नत समिति गुप्ति दशलक्षण धर्म भनुप्रेज्ञानिका चितवन, परिषहजय चारित्रकरि 
संवर होय है, आस्रवका रोकना सो संवर। भ्रर तपकर पूर्वोपाजित कर्मकी नि्जेरा होय है। 
झर यह लोक षदटद्रव्यात्मक भ्ननादि भ्क्ृत्रिम शाश्वत है, लोकके शिखर सिद्धलोक है, लोका- 
लोक का ज्ञायक आत्मा है। भर आत्म स्वभाव सो ही धर्म है, जी4दया धर्म है अर जगत 
विषें शुद्धोपयोग दुलंभ है सोई निर्वाणका कारण है। या प्रकार द्वादश भरनुप्रेक्षा विवेकी 
सदा चितवें। या भांति मुनि अर श्रावकके धर्म कहे । अपनी शक्ति-प्रमाण जो धर्म सेव, 
उत्कृष्ट मध्यम तथा जघन्य सो सुरलोकादि विष तैसा ही फल पावे। या भांति केवली 
कही तब भानुकर्ण कहिए कु भकर्णने केवलीसों पूछी-हे नाथ! भेद सहित नियमकर स्वरूप 
जानना चाहूं हूं। तब भगवान ने कही-हे कुम्भकर्ण ! नियम में अर तप में भेद नाहीं, 
नियमकरि युक्त जो प्राणी सो तपस्वी कहिए तातें बुद्धिमान नियमविरें सर्वथा यत्न करें। 
जेता भ्रधिक नियम करै सो ही भला भ्रर जो बहुत न बने तो भ्रल्प ही नियम करना परत 
नियम बिना न रहना । जेसे बने सुकृतका उपाजन करना जंसें मेघ की बूद पड़े हैं तिन 
बू दनिकरि महानदीका प्रवाह होय जाय है सो समुद्र विष जाय भिले है, तैसे जो पुरुष 
दिनविषें एक मुहतंमात्र भी झ्राहार का त्याग करे सो एक मास में एक उपवास के फल को 
प्राप्त होय ताकरि स्वर्ग वि्षें बहुत काल सुख भोग मनवांछित भोग प्राप्त होय । जो कोई 
जिनमार्गको श्रद्धा करता संता यथाशक्ति तप नियम करे तिस महात्माके दीघंकाल स्वगंविषें 
सुख होय । बहुरि स्वर्गंतें चयकर मनुष्यभव घि७एषें उत्तम भोग पावे है। 

एक भजन तापसी की पुत्री वन विधें रहै सो महादुःखवती बदरीफल (बेर) झादि 
कर आजीविका पूर्ण कर ताने सत्संगत एक मुहूर्तमात्र भोजन का नियम लिया, ताके 
प्रभावतें एक दिन राजाने देखि भ्ादरतें परणी, बहुत संपदा पाई भर घर्मविषें बहुत साव- 
धान भई, अनेक नियम आदरे सो जो प्राणी कपट रहित होय जिनवचनकों धारण करे 
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सो निरंतर सुखी होंथ, परलोक में उत्तमगति पा । श्रर जो दो मुहूर्त दिवंस प्रति भोजन 
का त्याग करें ताके एक मास विषें दोय उपवासका फल होय। तीस मुह॒र्तका एक अहोरात्रि 
गिनो । भर तीन मुहूतें प्रति दिन भ्रन्न जल का त्याग करे तो एक मास विषें तीन उपवास 
का फल होय। या भांति जेता अधिक वियम तेता ही अधिक फल । नियम के प्रसादकरि 
ये प्राणी स्वगे विषें अदभुत सुख भोगे हैं श्र स्वंतें चयकर अ्रदृभुत चेष्टाके धरणहारे 
मनुष्य होय हैं । महाकुलबती महारूपबंती महागुणवंती महालावण्यकर लिप्त मोतियोंके 
हार पहरें अर मन के हरनहारे जे हाव भाव विलास विश्लम तिनकों धरें जे शीलबंत स्त्री, 
तिनके पति होय हैं भ्रर स्वगंत चयकर बड़े कुलविष उपजि बड़े राजानिकी रानी होय हैं, 
लक्ष्मी समान है स्वरूप जिनका । अर जो प्राणी रात्रि भोजन का त्याग करे हैं श्रर जल- 
मात्र नाहीं ग्रहै हैं, ताके पुण्य उपज है, पुण्यकरि अधिक प्रताप होय है अर जो सम्यग्दृष्टि 
ब्रत घारे ताक॑ फल का कहा कहना ? विशेष फल पावै, स्वर्गंविषं रत्नमई विमान तहाँ 
भप्सराध्रों के समृह के मध्यमें बहुत काल घर्मके प्रभावकरि तिष्ठ है। बहुरि दुर्लभ मनुष्य 
देही पावे तातें सदा धर्मरूप रहना अर सदा जिनराज की उपासना करनी । जे धर्मपरायण 
हैं तिनको जिनेन्द्र का श्राराधन ही परम श्रेष्ठ है। कंसे है जिनेन्द्रदेव ? जिनके समोशरण 
की भूमि रत्न-कांचनकर निर्मापित देव मनुष्य तिर्यंचनिकर वंदनीक है। जिनेन्द्रदेव झ्राठ 
प्रातिहायें चौंतीस भ्रतिशय महा अद्भुत हजारों सूयेंसमान तेज महा सुन्दर रूप नेत्रों को 
सुखदाता है। जो भव्य जीव भगवान कों भावकर प्रणाम करें सो विचक्षण थोड़े ही काल- 
विषे संसारसमुद्र को तिरें। 

श्री वीतरागदेव के सिवाय जीवनिको कल्याण की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय 
नाहीं, तातें जिनेन्द्रचन्द्र ही का सेवन योग्य है अर श्रन्य हजारों मिथ्यामार्ग उवट मार्ग हैं 
तिनविषें प्रमादी जीव भूल रहे हैं, तिन कुतीर्थीनिके सम्यक्त नाहीं। ग्रर मद्य मांसादिकके 
सेवनतें दया नाहीं। अर जेनविषें परमदया है, रंचमात्र भी दोष की प्ररूपणा नाहीं । भर 
झज्ञानी जीवोंके यह बड़ी जड़ता है जो दिवस में आहारका त्याग करें अर रात्रिमें भोजन 
कर पाप उपार्ज । चार पहर दिन अनशन ब्रत किया ताका फल रात्रि भोजनतें जाता रहै, 
महापाप का बध होय । रात्रिका भोजन महा अधर्म जिन पापियोंने उसे धर्म कह कलप्या, 
कठोर है चित्त जिनका तिनको प्रतिबोधना बहुत कठिन है। जब सूर्य भ्रस्त होय, जीव- 
जन्तु दृष्टि न श्राव तब जो पापी विषयनिका लालची भोजन करे है सो दुर्गति के दुःखकों 
प्राप्त होय है। योग्य अ्रयोग्य को नाहीं जाने है। जो अविवेकी पापवुद्धि, अंघकार के पटल 
कर श्राच्छादित भए हैं नेत्र जाके, रात्रिको भोजन करे हैं सो मक्षिका कीट केशादिक का 
भक्षण करे हैं । जो रात्रि भोजन करे हैं। जो रात्रि भोजन करे हैं सो डाकिनी, राक्षस, 
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हवान, ब्रार्जार, मूसा आदिक मलिन प्राणियोंका उच्छिष्ट भ्राह्मर करहेँ भ्रथवा बहुत प्रपंचकर 
कहा ? सर्वथा यह व्याख्यान है कि जो रात्रि को भोजव करे है सो सव्वे भ्रशुचि का भोजन 
करे है, सूर्य के भ्रस्त भये पीछे कछु दृष्टि में व श्रावै तातें दोय मुह्॒तें दिवस बाकी रहे तबतें 
लेकर दोय मुहूर्त दिन चढ़े तक विवेकियों को चौविध आहार न करता। भशन, पान, खाद्य, 
स्वाद्य ये चार प्रकार के भाहार तजने । जे रात्रि भोजन करे हैं, मनुष्य नाहीं पशु हैं । जो 
जिनशासनतें विमुख ब्रत नियम से रहित रात्रि-दिवस भोजन करी हैं सो परलोक विषें कैसे 
सुखी होंग ? जो दयारहित जीव जिनेन्द्रदेवकी, जिनधर्म की अर धर्मात्मा्रों की निंदा करें 
हैं सो परभव में महा नरक में जाय हैं भ्रर नरकतें निकसकर तियँंच तथा मनुष्य होंय सो 
दुरगंध मुख होय हैं। मांस, मद्य, मधु निशि भोजन, चोरी भ्रर परनारी जो सेबै हैं सो दोनों 
जन्म खोवें हैं। जो रात्रिभोजन करे हैं सो हीन-आायु, व्याधि-पीडित, सुख-रहित, महादुःखी 
होय हैं । रात्रि भोजन के पापतें, बहुतकाल जन्म मरणके दुःख पावै हैं, गर्भवास विये बसे 
हैं, राजिभोजी भ्रनाचारी शूकर, कुकर, गर्देभ, मार्जार, काग बनि नरक-निगोद, स्थावर, 
त्रस, भनेक योनियोंमें बहुत बहुत काल म्रमण करे हैं, हजारों भ्रवसपिणीकाल भ्रर हजारों . 
उत्सपिणी काल कुयोनिनविषें दुःख भोग हैं। जो कुबुद्धि निशिभोजव करे हैं सो विधाचर 
कहिए राक्षस-समान हैं श्र जे भव्यजीव जिवधमम को पाकर नियमविषें तिष्ठे हैं सो समस्त 
पापोंको भस्मकर सोक्षपद को पावै हैं। जो ब्रत लेयकरि भंग करे सो दुःखी ही हैं। जे 
भ्रणुब्रतों में परायण रत्नत्रय के धारक श्रावक हैं ते दिवस विषें हो भोजन करें, दोषरहित 
यौग्य भाहार करें। जे दयावान रात्रि भोजव व करें ते स्वर्ग विष सुख भोगकर तहांतें 
चयकर चत्रवर्त्यादिकके सुख भोगै हैं, शुभ है चेष्टा जिवकी, उत्तम ब्रत-नियम चेष्टा के 
धरनहारे सोधर्धादि स्वर्ग विषें ऐसे भोय पाबें जो मनुष्यों को दुलंभ हैं भर दैवोंतें शनुष्य 
होय सिद्धपद पावें हैं । कंसे मनुष्य होंय ? चक्रवर्ती, कामदेव, बलदेव, बहामंडलीक, मंड- 
लीक, महाराजा, राजाधिराज, महाविभूति के घनी, महागुणवान, उदारचित्त, दी्े श्रायु, 
सुन्दर रूप, जिनधमके मर्मी, जगतके हितु, अवेक नगर ग्रामादिकोंके श्रधिपति, नानाप्रकार 
के बाहनोंकर मंडित, सर्बेलोकके वल्लभ, अनेक सामंतोंके स्वामी, दुस्सह तेजके घारनहारे ऐसे 
राजा होय हैं भ्थवा राजाशोंके मंत्री पुरोहित सेवापति राजश्रेष्ठी तथा श्रेष्ठी बड़े उमराव 
महासामंत मनुष्यों में यह पद रात्रिभोजनके त्यागी पावे हैं। देवलिके इंद्र, भवनवासियों के 
इन्द्र, चक्रके धनी, मनुष्यों के इन्द्र महालक्षणों करि संपूर्ण दिव में भोजन लेनेते होय हैं । 
सूये सारिखे प्रतापी, चन्द्रमा सारिखे सोम्यदर्शव, भ्रस्तको प्राप्त व होय प्रताप जियका, 
देवनि-समान हैं भोग जिनके, ऐसे तेई होंई जे सूर्य भ्रस्त भए पीछे भोजन व करें। भर स्त्री 
रात्रि भोजन के पापतें माता पिता भाई कुठुम्बरहिंत भताथ कहिए पतिरहित भ्रभागिनी, 
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शोक दरिद्र कर पूर्ण, रूक्ष फटे अधर. हस्त पादादि सूका शरीर, चिपटी नासिका, जो दैखे ह 
सो रलानि करै, दुष्टलक्षण, बुरी, माँजरी, भ्रांधी, लूली, गू गी, बहरी, बावरी, कानी, चीपड़ी, 
दुर्गंधयुक्त, स्थूल भ्रधर, खोटे कर्ण, भूरे ऊँचे बुरे सिर के केश, तू बड़ीके बीज समान दांत, 
कवर्ण, कलक्षण, कांतिरहित, कठोर भंग, भ्रवेक रोगोंकी भरी, मलिन फटे वस्त्र, उच्छिष्द 
को भक्षणहारी, पराई मजूरी करणहारी नारी होय है। रात्रिभोजन की करणहारी नारी 
जो पति पाव तो कुरूप कुशील कोढ़ी, बुरे कान, बुरी ताक, बुरी श्रांख, चितावान, धन 
कूटुब रहित ऐसा पावे । रात्रिमोजनतें विधवा बालविधवा महा:दुःखबती, जल काष्ठादिक 
भारके वहनहारी, दूःखर्कार भरे है उदर जाका, सर्व लोग करे हैं श्रपमान जाका, वचनरूप 
बसूलों करि छीला है चित्त जाका, भनेक फोड़ा फुनसी की धरणहारी, ऐसी नारी होय 
है। भर जे नारी शीलवंती, श्ाँत है चित्त जिनका, दयावंती रात्रि भोजन का त्याग करे 
हैं, ते सगे विष मनवांछित भोग पावें हैं। तिनकी झाज्ञा अ्रनेक देव दैवी सिर पर धारी हैं, 
हाथ जोड़ कर सिर निवाय सेवा करे हैं। स्त्र्ग में मनबांछित भोग भोग कर महा लक्ष्मी- 
बान ऊंच कुल में जन्म पायें हैं, शुभ लक्षण संपूर्ण सर्वगुणमंडित सर्वकला प्रवीण, देखन- 
हारों के मन और नेत्रों को हरणहारी, श्रमृतसमान वचन बोले, श्रानन्दका उपजावनहारी, 
जिनके परिणवे की अ्रभिलाषा चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव तथा विद्याघरों के भ्रधिपति राखें, 
बिजुरी समान है कांति जिनकी, कमल समान है वदन जिनका, सुन्दर क्‌डल श्रादि 
प्राभूषणनिकी धरणहारी, सुन्दर वस्त्रोंकी पहरनहारी, नरेन्द्रकी रानी दिनमें भोजन लेवेतें 
होय हैं। जितके मनवांछित श्रज्न धन होय हैं और अनेक सेवक नानाप्रकारकी सेवा करें। 
जे दयावंती रात्रिविषषें भोजन न करें ते श्रीकांत सुप्रभा सुभद्रा लक्ष्मी तुल्य होवें। तातें नर 
झथवा नारी नियमविषें है चित्त जिनका ते निशिभोजनका त्याग करें। यह रात्रिभोजन 
ग्रनेक कष्टका देनहारा है। रात्रिभोजन के त्यागविषे भ्रति श्रल्प कष्ट है परन्तु याके फल- 
करि भ्ति उत्कृष्ट होथ है, तातें विवेकी यह ब्रत प्रादरें, भ्रपने कल्याणकों कौन न बांछे । 
धर्म तो सुखकी उत्पत्ति का मूल है भौर झधर्म दु:ःखका मूल है, ऐसा जानकर धर्मको भजो, 
झधरको तजो । यह वार्ता लोकवि समस्त बाल-पोपाल ज़ाने हैं जो धर्मंतें सुख होय है 
धर अधमंकरि दुःख होय है। धर्मका माहात्म्य देखो, जाकरि देवलोकके चये उत्तम मनुष्य 
होय हैं, जल-स्थलके उपजे जे रत्न तिनके स्वामी भ्रर जगतकी मायातें उदास परंतु कैयक- 
दिनतक महाविभूतिके धनी होय गृहवास भोग हैं, जिनके स्वर्ण रत्न वस्त्र धान्यनिके प्रनेक 
भंडार हैं, जिनके विभवकी बड़े २ सामंत नानाप्रकारके श्रायुधोंक धारक रक्षा करें तिनके 
बहुत हाथी घोड़े रथ पयादे, बहुत गाय मेंस, अनेक देश ग्राम नगर, मनके हरनहारे पाँच. 
इन्द्रियोंके विषय भ्रर हंसनीकीसी चाल चलें, भ्रति सुन्दर शुभ लक्षण, मधुर शब्द, तेन्नोंको 
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प्रिय, मनोहर चेष्टाको घरणहारी, नाना प्रकार भाभूषण॑ की धरणह्ारी स्त्री होय हैं। 
सकल सुखका मूल जो धर्म है ताहि कंयक मूर्ख जाने ही नाहीं, तातें तिनके धर्म का यत्न 
वाह्टीं मर कैयक मनुष्यसुनकर जाने हैं जो घर्में मला है परंतु पापकर्मके बरतें पभ्रकायेविदें 
प्रवत्तें हैं, सुख का उपाय जो धर्म ताहि वाहीं सेवें हैं। प्रर केयर अशुभकर्मेके उपशान्त 
होते उत्तम चेष्टाके धरणहारे श्रीगुर्के निकट जाय धर्म का स्वरूप उद्यमी होय पूछे हैं। ते 
गुरु के वचन-प्रभावतें वस्तु का रहस्य जानकर श्रेष्ठ भ्ाचरणकों आचरें हैं। ये नियम जे 
धर्मात्मा बुद्धिमान पापक्रियातें रहित होयकर करें हैं ते महा गुणवंत स्वर्ग विष भ्रदभुत 
सुख भोग हैं, परंपराय मोक्ष पावे हैं। जे मुनिराजों को निरंतर आहार देय हैं भर जिनके 
ऐसा नियम है कि मुनि के श्राहरका समय टार भोजन करें, पहिले न करें ते धन्य हैं 
तिनके दर्शनकी भ्रभिलाषा देव राखे हैं। दानके प्रभावकरि मनुष्य इन्द्रका पद पावें भ्रथवा 
मनवांछित सुख के भोकता इन्द्र के बराबर के देव होय हैं । जैसें वटका बीज अल्प है सो 
बड़ा वृक्ष होय परणवे है, तैसें दान तप अल्प भी महाफल के दाता हैं। सहल्लमट सुभट ने 
यह ब्रत लिया हुता कि मुनि के आाहारकी बेला उल्ंघकरि भोजन करूंगा सो एक दिन 
ऋद्धिके घारी मुनि भाहार कों झ्राए, सो निरंतराय भाहार भया तब रत्नवृष्टि श्रादि 
पंचारचय सुभटके घर भए वह सहस्तभट धर्म के प्रसादतें कुवेरकांत सेठ भया । सबके नेत्रों 
को प्रिय, धमंविषें जाकी बुद्धि सदा आसकत है, पृथ्वीविषें विख्यात है वाम जाका, उदार 
पराक्रमी, महा धनवान, जाके अनेक सेवक,जैसें पूर्णमासीका चंद्रमा तेसा कांतिधारी, परस- 
भोगोंका भोक्‍ता, सर्वे शास्त्र में प्रवीण, पूर्वधर्मके प्रभावकरि ऐसा भया। बहुरि संसारतें 
विरकक्‍्त होय जिनदीक्षा भ्रादरी, संसारसे पार भया तातें जे साधुके आहार के समयतें 
पहिले आहारके त करनेका नियम धारें ते हरिषेण चक्रवर्तीकी नाईं महा उत्सवको प्राप्त 
होय हैं। हरिषेण चक्रवर्ती याही ब्रतके प्रभाव करि महा पुण्य उपाजेन को करि भ्रनन्त लक्ष्मी 
का नाथ भया । ऐसे ही जे सम्यरदृष्टि समाधान के धारी भव्य जीव मुनिके निकट जायकर 
एकबार भोजनका नियम करे हैं, ते एक भुक्तिके प्रभावकर स्वर्ग विमानविर्ष उपजै हैं। 
जहां सदा प्रकाश है भ्रर रात्रि दिवस नाहीं, विद्रा नाहीं, तहाँ सागरां पयंत शधप्सराध्रोंके 
मध्य रमे हैं। मोतिनके हार, रत्नोंके कड़े, कटिसूत्र, मुकुट, बाजूबंद हत्यादि झ्राभूषण पहउरें, 
जिनपर छत्र फिरें, चमर ढुरें ऐसे देवलोकके सुखभोग चक्रवर्त्यादि पद पा३वें हैं। उत्तम 
व्रतों विषे आासक्त जे अणुब्रत के धारक श्रावक, दरीरकों विनाशीक जानकर शांत भया है 
हृदय जिनका, भष्टमी चतुर्देशीका उपबास शुद्धयन होय प्रोषध संयुक्त धारे हैं ते सौधर्मादि 
,.सोलहवें स्व विषें उपजे हैं बहुरि ममुष्य होय भववनको तजै हैं, मुनिव्नरतके प्रभावकरि 
प्रहर्निद्रघद तथा मुक्तिपद थाबे हैं। जे व्रत शीलगुण तपकर मंडितहैं ते साधु जिनशासनके 
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प्रशादकरि सर्वकमंरहित होय सिद्धनिका पद पावे हैं। जे तीनों कालविपें जिनेंद्रदेव की' 
स्तुति कर सन वचन काय करि नमस्कार करे हैं प्र सुमेर॒ पर्वेत सारिखे श्रचल मिथ्या- 
स्वरूप पवनकर नाहीं चले हैं, गुणरूप गहने पहरें, शीलरूप सुगंध लगावे हैं सो कईएक 
भव उत्तम देव, उत्तम मनुष्यके सुख भोगकर परम स्थान को प्राप्त होय हैं। ये इन्द्रिय- 
निके विषय जीव ने जगतवियषें अनंतकाल भोगे तिन विषयोंसे मोहित भया विरक्त भाव 
को नाहीं भज है, यह बड़ा आश्चय है। इन विषयों को विष मिश्रित प्रश्न समान जानकर 
पुरुषोत्तम कहिए चत्रवर्ती श्रादि उत्तम पुरुष भी सेवे हें । संसार में भ्रमते हुवे इस जीव 
को जो सम्यकत्व उपजे भर एक भी नियम ब्रत साध तो यह मुक्तिका बीज है और जिन 
प्राणघारियों के एक भी नियम नाहीं ते पशु हैं श्रथवा फूडे कलश हूं, गुण रहित हैं। अर 
जे भब्य जीव संसार समुद्र को तिरा चाहै हैं, ते प्रमाद रहित होय गुण भ्रर ब्रतनिकरि पूर्ण 
सदा नियमरूप रहें । जे मनुष्य कुबुद्धि खोटे कर्म नाहीं तजे हें श्र त्रत नियम को नाहीं 
भजै हें ते जन्म के अ्ंघे की नाईं अ्रनंतकाल भववनविषे भटक हैं। या भाँति जे श्रीभ्रनंत- 
बीये केवली तेई भए तीन लोकके चंद्रमा तिनके वचवचरूप किरणके प्रभावतें देव विद्याधर 
भ्रूमिगोचरी मनुष्य तथा तियँच सर्वे ही श्रानन्द को प्राप्त भए। कईएक उत्तम मानव मुनि 
भए, आवक भए तथा सम्यक्त्व को प्राप्त भए भौर कई एक उत्तम तिरयंच भी सम्पक- 
दृष्टि श्रावक अणुव्रतधारी भए पर चतुरनिकायके देवों में कई एक सम्यग्दृष्टि भए 
क्योंकि देवनिकें व्रत वाहीं । 
प्रथानंतर एक धर्मरथ नामा मुनि रावणको कहते भए-हे भद्र कहिये भव्यजीव ! 
तू भी भ्रपनी शक्ति प्रमाण किछु नियम धारण कर । यह धर्मरत्न का द्वीप है भ्रर भगवान 
केवली महा मह्देश्वर हैं, या रल्नद्वीपतें किछु नियमरूप रत्त ग्रहण कर, काहेको चिंताके 
भारके वश्ि होय रह्मया है, महापुरुषनिके त्याग खेदका कारण नाहीं। जैसें कोई रत्लंद्वीप 
सें प्रवेश करे अर वाका मन भ्रम जो में कैसा रत्नलू' तैसे याका मन आकुलित भया जो मैं 
कसा ब्रत लू । यह रावण भोगासक्त सो याके चित्त में यह चिता उपजी जो मेरे खान 
पान तो सहज ही पवित्र है, सुगन्‍्ध मनोहर पौष्टिक शुभस्वाद, सांसादि मलिन वस्लुके 
प्रसंयतें रहित भाहार है भर भ्रहिसाव्रत भादि श्रावकका एकहू्‌ ब्रत करिवे समर्थ नाहीं, मैं 
अणुद्रत हु धारवे समर्थ नाहीं तो महात्रत कैसे धारू, माते हाथी समान चित्त मेरा सर्व 
बस्तु विषें ज्रमता फिरे है, में भ्रात्यभावरूप अंकुशतें याकों वश करबे समर्थ नाहीं । जे 
तिग्रैथ का ब्रत धरै हैं, ते श्रग्निकी ज्वाला पी हैं श्र पवन को वस्त्र में बांधे हैं भर 
पहाड़ को उठावै हैं। में महाशूरवीर भी तप ब्रत॑ धरमे समर्थ नांहीं। श्रहो धन्य हैं वे 
चरोत्तस! जो मुति ब्नत घारै हैं। मेँ एक यह नियस घरू जो परस्त्री अत्यंत रूपदही भी 
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होय तो ताहि बलात्कार करि न इच्छू श्रथवा सर्वलोक में ऐसी कौन रूपक्ती नारी है जो 
मोहि देखकर मनमथ की पीडा विकल न होय अथवा ऐसी कौन परस्त्री है जो विवेकी 
जीवनिके मन को वश करे । कंसो है परस्त्री, परपुरुष के संयोगकरि दूषित है भंग जाका, 
स्वभाव ही करि दुर्गंध विष्टा की राशी ताविषें कहा राग उपज ? ऐसा सन में विचार 
भाव सहित अनंतवीये केवली कों प्रणाम करि देव मनुष्य असुरों की साक्षितामें प्रगट ऐसा 
वचन कहता भया, हे भगवान ! इच्छारहित जो पर-नारी ताहि मैं न सेऊँ, यह मेरे 
नियम है। भर कु भकरण भ्रहँत, सिद्ध, साधु, केवली भाषित धर्मका शरण अंगीकार करि, 
सुमेरु पवेत सारिखा है श्रचल चित्त जाका, सो यह नियम करता भया जो मैं प्रात: ही 
उठकर प्रतिदिन जिनेन्द्रकी अभिषेक पूजा स्तुति कर मुनिकों विधिपूवेक आहार देयकरि 
झाहार करू गा भ्रन्यथा नाहीं । मुनि के श्राह्व रकी बेला पहिले सर्वेधा भोजन न करूगा । 
झर सर्व पुरुष, साधुनिकों नमस्कार करि शौर भी घने नियम लिये। श्रर देव कहिये कल्प- 
वासी, असुर कहिये भवनत्रिक श्रर विद्याघर मनुष्य, हष॑तें प्रफुल्लित हैं नेत्र जिनके, सर्वे 
केवलीको नमस्कार कर अपने स्थान गए । रावण भो इंद्रकीसी लोला धरें प्रबल पराक्रमी 
लंकाकी शोर पयान करता भया अर आकाशके मार्ग शीघ्र ही लंकाविषें प्रवेश किया । 
कसा है रावण ? समस्त नर-नारियोंके समूहने किया है गुण वर्णन जाका भ्रर छंसी है 
लंका, वस्त्रादिकरि बहुत समारी है। राजमहलोंमें प्रवेश कर सुख से तिष्ठते भए। राज- 
मंदिर सर्वे सुख का भरथा है। पृण्याधिकारी जीवनिके जब शुभकर्मका उदय होय है, तब 
नाना प्रकारकी सामग्रीका विस्तार होय है। गुरुके मुखतें धर्म का उपदेश पाय परमपदके 
झधिकारी होय हैं ऐसा जानकरि, जिनश्रुतमें उद्यमी है मन जिनका, ते बारंबार निज- 
परका विचार-कर धम्मंका सेवन करें ; विनयकर जिन शास्त्र सुननेवालोंके जो ज्ञान है सो 
रविसमान प्रकाश को धरे है, मोहतिमिरका नाश करे है 


इति श्रीरविषेणाचाय विरचित महाप्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविये 
अनंतवीर्य केवली के धर्मोपदेश का वर्णन करने वाला चौदह॒वां प्ब पूर्ण भया ।। १४॥ 


( पंचदश पर्व ) 
[ भ जनासुन्दरी भौर पवनंजयकुमार के विवाह का वर्णन ] 
प्रथानंतर ताही केवली के निकट हनुमानने श्रावकके ब्रत लिए श्र विभीषणने भी 
बत लिए, भाव झुद्ध होय ब्रत नियम आदरे। जैसा सुमेरु पर्बंतका स्थिरपना होय ताहूतें 
अधिक हनूमानका शील श्रर सम्यक्त परम निशचल प्रशंसा योग्य है। जब गौतम स्वामी 
से हंनूमाव का अत्यंत सौभाग्य झादि वर्णन किया, तब मगध देशके राजा श्रेणिक हृषित 
होग यौतस स्वासीसों पूछते भए । हे भ्रववन्‌ गणाधीश .! हनुमान कंसे लक्षणोंका प्ररणहारा, 
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कौन का पुत्र, कहां उपज्या ? मैं निश्चय कर ताका चारेत्र सुन्या चाहूं हूँ । तदि सत्पुदष- 
निकी कथाकरि उपज्या है प्रमोद जाकों ऐसे इंद्रभूति कहिए गौतमस्वामी आह्लादकरि 
बचन कहते भए हे नृप ! विजयार्थ पर्वेतकी दक्षिण श्रेणी पृथ्वीसों दशा योजन ऊंची 
तहां झ्रादित्यपुर नामा मनोहर नगर, तहां राजा प्रहक्लाद, रानी केतुमती तिनके पुत्र 
वायुकुमार ताका विस्तीर्ण वक्षस्थल लक्ष्मीका निवास | सो वायुकुमारकों संपूर्ण मौबन 
धरे देखकरि पिताके मनविषें इनके विवाहकी चिता उपजी। कंसा है पिता ? परंपराय 
संतान के बढ़ावनेकी है वांछा जाके | अब जहां यह वायुकुमरार परणेया सो कहिए है। 
भरतक्षत्र में समुद्रतें पूर्व दक्षिण दिद्वाके मध्य दंतीनामा पर्वत, जकके ऊँचे शिखर आकाषतें 
लगि रहे हैं, नाना प्रकार वक्ष औषधि तिनकरि संयुक्त अर जल के नोभरने भरे हैं, जहाँ 
इ द्र-तुल्य राजा सहेंद्र विद्याधर ताने महेंद्रपुर नगर बसाया । राजाके हृदयवेगा रानी ताक 
भ्रिदमादि सौ पुत्र महागुणवान अर अंजनासुन्दरी पुत्रों सो मानों शैलोक्यकी सुन्दरी जे 
स्त्री तिभके रूप एकत्र करें बनाई है।नील कमल सारिखे हैं नेत्र जाके, कामके बाण 
समान तीक्ष्ण दरदर्शी कर्णोतक कटाक्ष अर प्रशंसा योग्य करपललव, रक्तकमल समान 
चरण हस्तीके, कुम्भस्थल समान कुच अर केहरी समान कटि, सुन्दर नितंब, कदलीस्तंभ 
समान कोमल जंघा, शुभलक्षण प्रफुल्लित मालती समान मृदु बाहुयुगल, गंधर्वादि सर्वे 
कला की जाननहारी मानों साक्षात्‌ सरस्वती ही है भ्रर रूपकरि लक्ष्मी समान सर्वगुणमंडित 
एक दिवस नवयौवन में कंदुक क्रीड़ा करती भ्रमण करती सखियों सहित रमतो पिता 
मे देखी ,सो जैसे सुलोचनाकों देखकर राजा भ्रकंपनको चिता उपजी हुती, तैसें अंजनाको देख 
राजा महेंद्र को चिता उपजी । तब याके वर ढू ढने विषें उद्यमी भए । संसार विष माता 
पिताकों कन्या दुःखका कारण है। जे बड़े कुल के पुरुष हैं तिनकों कन्या को ऐसी शिता 
रहे है कि मेरी कन्या प्रशंसा योग्य पति को प्राप्त होव भ्रर बहुत काल याका सोभाग्य रहै 
भर कन्या निर्दोष सुखी रहे। राजा महेंद्रने अ्रपने मंत्रीनिसों कही-जो तुम सर्व वस्तुबियें 
प्रवीण हो, कन्या योग्य श्रेष्ठवर मोहि बतावो | तदि श्रमरसागर मंत्रीने कही-यह कन्या 
राक्षसोंका अ्रधीश जो रावण ताहि देवो। सर्व विद्याधरनिका भ्रधिपति ताका संबंध पाथ 
तुम्हारा प्रभाव समुद्रांत पृथ्वीवि्षें होयगा श्रथवा इ द्रजीत या मेघनाद को देवों अर यह 
भी तुम्हारे मनविषें न भावे तो कन्या का स्वयंवर रचो ऐसा कहकरि अ्रमरसाभर मंत्री 
चुप रह्मा। तब सुमतिनामा मंत्री महापंडित बोल्या-रावणके तो स्त्री श्रनेक हैं लर बह 
महाभरहंका री ताकों परणावें तो भी प्रापसमें भ्रधिक ओति न.होय अर कम्या की बबय छोटी 
प्र रावणकी वय अधिक सो बने नाहीं। इ प्रजीत तथा सेजनाद को परणावें तो उ्े दोलोमे 
परस्पर विरोध होय, भागे शजा श्रीबेणके पुत्रत्षिवि्ं विरोध भया, तातें यह व करना । 
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तब ताराघन्य मंत्री कहता भया--दक्षिण श्रेणी वि्षं कनकपुर नामा नयर है तहाँ राजा 
हिरण्यप्रभ ताके रानी सुमना, पृत्र सौदामिनीप्रभ सो महायशवंत, कीरतिधारी, नवयोचन, 
नववय, प्रति सुन्दर रूप, सर्वे विद्या कला का पारगामी, लोकनिके नेत्रनिकों झानंदकारी, 
पग्रनुपमत गुण, प्पनी चेष्टातें हथित किया है सकल मंडल जाने श्रर ऐसा पराक्षमी है जो 
सर्वे विद्याधघर एकत्र होंथ तासों लड़ें तो भी ताहि न जीतें मानों शक्ति के समूहकरि 
निर्माप्या है। सो यह कन्या ताहि देहु । जैसी कन्या तैत्ता वर, योग्य संबंध है। यह वार्ता 
सुनकर संदेहपराग नामा मंत्री माथा धुनि, आंख मींचकर कहता भया कि यह सौदामिनी- 
प्रभ ! महाभव्य है ताके निरंतर यह विचार है कि यह संसार अनित्य है सो संसार का 
स्वरूप जान बरस श्रठारह में वेराग्य धारेगा, विषयाभिलाषी नाहीं, भोगरूप गजबंधव 
तुड़ाय गहस्थीका त्याग करेगा, बाह्याम्यंतर परिग्रहका त्यागकरि केवलज्ञान को पाय मोक्ष 
जायगा, सो याहि परणावे तो कन्या पति बिना शोभा न पावे, जैसे चंद्रमा विना रात्रि 
नीकी न दींखे। कंसा है चन्द्रमा ? प्रकाश करणहारा है। इंद्र के नगर समान जो 
झादित्यपुर नगर है, रत्ननिकरि सूर्य-समान देदीप्यमान है तहां राजा प्रद्माद महाभोगी 
पुरुष, चंद्रसमान कातिका धारी, ताकी रानी केतुमती कामकी ध्वजा, तिनके वायुकुमार 
कहिए पवनंजय नामा पुत्र, पराक्रमका समूह, रूपवान, शीलवान, गुणनिधान, सर्व कलाका 
पारगामी, शुभ शरोर, महावीर, खोटी चेष्टासों रहित, ताके समस्त गुण सर्व लोकनिके 
चित्त विषें व्याप रहे हैं, हम सौ वर्ष में हु न कह सकें, तातें श्राप ही वाहि देख लेहु । 
पवनंजय के ऐसे गुण सुन सर्वे ही हर्ष को प्राप्त भए । कैसा है पवनंजय ? देवनिके समान 
है ध्रूति जाकी। जैसे निशाकर को किरणोंकर कुमुदिनी प्रफुल्लित होय तैसें कन्या भी यह 
बार्ता सुनकर प्रफुल्लित भई । 

अथानंतर वर्सत ऋतु आई, स्त्रियोंक मुखकमलकी लावण्यताकी हरणहारी शीत- 
ऋतु गई, कंमलिनी प्रफुल्लित मई, नवीन कमलों के समूह की सुगंधताकरि दसों दिशा 
सु्गंधमय भई, कमलों पर भ्रमर गु जार करते भये | कंसे हैं भ्रमर ? मकरंद कहिये पुष्पनि 
की सुगंध रज ताके अभिलाधी हैं। वृक्षतिके पल्‍लव पत्र पुष्पादि नवीन प्रगट भए मानों 
वसंत के लक्ष्मी के विलापसों ह॒ष के अंकुर ही उपजे हैं श्रर आम्र मौल आए, तिनपर भ्रमर 
अब हैं, लोकतिके मनकों कामवाण बींधते भ९, कोकिलानिके शब्द मानिनी नाय्रिकानिके 
मारते का सोचन करते भए । वसंत समय पंरस्थर तर-नोरियमके स्नेह बढ़ता भया। हरिण 
जो कसी! दूर के प्रकुर उचाड़ हिरणी के मुख में देता भग्मा 4 सो ताकों भ्रमृत समान 
लागे, ग्रध्रिक प्रीति होती भई झर बेल वृक्षनितें लिपठी, कंसी हैं बेल ? अमर ही है नेत्र 
जिनके । दक्षिण दिशा कीं पवन चाली सो सब ही को सुहावनों लागी। पषन के प्रसंग 
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करि केसर के समूह पड़े सो मानों वसंतरूपी सिंहके केशों के समूह ही हैं। महा सघन 
कौरव जाति के जे वक्ष तिन पर भ्रमरों के समूह छाब्द करे हैं मानों वियोगिनी नाय्रिकानि 
के मन को खेद उपजायवेको वसंत ने प्रेरे हैं अर भरशोक जाति के व॒क्षनिकी नवीन 
कोंपल लहलहाट करे हैं सो मानों सौभाग्यवती स्त्रियोंके राग की राशि ही भाषे हैं भ्रर 
बनों में केसूला (टेसू) प्रत्यन्त फूल रहे हैं सो मानों वियोगिनी नायिकानि झे मन कों 
दाह उपजावने को भग्नि समान हैं। दसों दिशाविषें पृष्पनिके समूहकी सुगंध रज ताहि 
मक्रंद कहिये सो परायकरि ऐसी फंल रही हैं मानों वसंत जो है पटवास कहिए सुगंध 
चूर्ण अबीर ताकरि महोत्सव करे है ताकरि एक दिन भी स्त्री पुरुष परस्पर वियोग को 
नहीं सहार सके हैं। ता ऋतु विषषें विदेश गमन कंसे रुचे, ऐसी रागरूप बसंत ऋतु प्रगठ 
भई । तासमय फागुण सुदि अ्रष्टमीसों लेकर पूर्णमासी तक अष्टान्हिका के दिन महामंगल- 
रूप हैं, सो इन्द्रादिक देव शी श्रादि देवी पूजा के भ्रथि नंदीश्वरद्वीप गए भ्रर विद्याधर 
पूजा की सामग्री लेयकर कैलाश गये । श्रीऋषभदैव के निर्वाणकल्याणक करि वह पवेत 
पूजनीक है, सो समस्त परिवार सहित अंजनाके पिता राजा महेंद्र हु गए। तहां भगवान 
की पूजाकरि स्तुतिकरि झ्नर भावसहित नमस्कारकर सुवर्णकी शिला पर सुखसों विराजे । 
झर राजा प्रह्लाद पवनंजय के पिता तेहु भरत चक्रवर्ती के कराये जिनमंदिर तिनकी 
वंदना के भ्ररथि कैलाश पर्वत पर गए सो बंदनाकरि पर्वतपर विहार करते राजा महेन्द्रकी 
दृष्टि विषें श्राए । सो महेन्द्रको देखकर प्रीतिरूप है चित्त जिनका, प्रफुल्लित भए हैं नेत्र 
जिनके, ऐसे जे प्रह्लाद ते निकट भाए। तब महेंद्र उठकरि सन्‍्मुख आय कर मिले। एक 
मनोज्ञ शिला पर दोनों हितसों तिष्ठे, परस्पर शरीरादि कुछल पूछते भए । तब राजा 
महेन्द्र कही, है मित्र ! मेरे कुशल काहेकी ? कन्या वर-योग्य भई सो ताके परणावनेकी 
चिताकरि चित्त व्याकुल रहे है, जैसी कन्या है तेसा वर चाहिए श्र बड़ा घर चाहिए, 
कौनकों दें, यह मन भ्रम है। रावण को परणाइएं तो ताके स्त्री बहुत हैं अर झ्रायु प्रधिक 
है श्र जो ताके पुत्रों वि्षे देय तो तिनमें परस्पर विरोध होय । श्रर हेमपुर का राजा 
कनकद्युति ताका पुत्र सौदामिनीप्रभ कहिए विद्युत्म्रभ सो थोड़े ही दिन विषें मुक्ति को 
प्राप्त होयगा, यह वार्ता सर्वे पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, ज्ञानी मुनि ने कही है । हमने भी अपने 
मंत्रियों के मुखतें सुनी है। भव हमारे यह निश्चय भया है कि आपका पुत्र पवनंजय 
कन्याके वरिवे योग्य है, यही मनोरथ करि हम यहां भाए हैं, सो झ्ापके दर्शन कर भ्रति 
पानंद भया, जाकरि कछु विकल्प मिट्या। तब प्रह्लाद बोले, मेरे भी खिता पुञ्रके 
परणावने की है तातें मैं भी भ्रापका दर्शन करि भर बचन सुन वचनते प्रगोचर धुखकों 
प्राप्त भया, जो आप भ्राज्ञा करो सो ही प्रमाण है । मेरे पुत्रका बड़ा भाग्य जो आपने कृपा 
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करी, वर कन्या का विवाह मानसरोवरके तट पर करना ठहरभा। दोनों सेवामें झानंदके 
शब्द भएं, ज्योतिषियों ने तीन दिन का लग्न थाप्या । 

भ्रथानंतर पवनंजयकुमार अ्ंजना के रूपकी अद्भुतता सुनकरि तत्काल देखने को 
उद्यमी भया, तीन दित रह न सक्‍या, संगमकी अभिलाषाकरि यह क्रुमार काम के व्य हुआ, 
काम के दस वेगों कर पूरित भया। प्रथम विषय की चिताकरि व्याकुल भया प्र दूजे वेग 
देखने की अभिलाषा उपजी, तीजे वेग दीर्घ उच्छवास नाखने लग्या, चौथे वेग कामज्वर 
उपज्या मानों चंदन के अग्नि लागी, पांचवें वेग अंग खेदरूप भया, सुगन्ध पुपादित अरुचि 
उपजी, छठे वेग भोजन विष समान बुरा लाग्या, सातवें वेग ताको कथाकी आसक्तताकर 
बिलाप उपज्या, श्राठवें वेग उन्मत्त भया, विश्रमरूप सर्पकर डइस्या ग्रीत नृत्यादि श्रनेक् 
चेष्टा करने लाग्या, नवमें वेग महामू्च्छा उपजी, दसवें वेग दुःख के भारसों पीड़ित भया। 
यद्यपि यह पवनंजय विवेकी था, तथापि कामके प्रभावकरि विह्वुल भया सो काम को 
घिकक्‍्कार हो, कैसा है काम ? मोक्षमार्गका विरोधी है, काम के वेगकरि पवनंजय धीरज 
रहित भया, कपोलनिसे कर लगाय शोकवान होय बेठथा, पसेव टपके हैं कपोलनितें जाके, . 
उष्ण निश्वास कर मुरभाए हैं होठ जाके प्रर शरीर कंपायमन भया, बारंबार जेमाई लेने 
लग्या भर शअत्यंत अभिलाषा शल्यतें चितावान भया। स्त्रीके ध्यानतें इंद्रियां व्याकुल भई, 
मवोज्ञ स्थान भी याकों प्ररुचिकारी भासे, चित्तकी शुन्यता घारता संता, तजी हैं समस्त 
शुंगारादि क्रिया जानें। क्षणमात्रविषें तो आभूषण पहिरे, क्षणमात्रविर्ष खोल डारै, लज्ञा- 
रहित भया। क्षोण होगया है समस्त अंग जाका, ऐसी चिता धारता भया कि वह समय 
कब होय जो मैं वा सुन्दरी कों भ्रपने पास बैठी देखू अर वाके कमलतुल्य गात्रकों स्पर्श 
करू' था कामिनीके रसकी वार्ता करू, वाकी बात ही सुन करि मेरी यह दशा भई है, न 
जानिए भ्ौर कहा होय, वह कल्याणरूपिणी जाके हृदयमें वसे है ता हृदय में दुःख रूप 
झर्निका दाह क्‍यों होय ? स्त्री तो निश्चयसेती स्वभावतें ही कोमलचित्त होय है, मोहि - 
दुःख देवेश्रथि चित्त कठोर क्‍यों भया ? यह काम पृथ्वी विषें श्रनंय कहावे है, जाके अंग 
वाहीं सो अंग विना ही मोहि अ्रंगरहित करे है, मार डारे है; जो याके भंग होय तो न 
जाने कहा करे, मेरी देहविषें घाव नाहीं परंतु वेदना बहुत है। में एक जगह बैठझ्ा हूँ भ्रर 
मन भ्नेक जगह भ्रम है। ये तीनदिन व।हि देखे विना मोहि कुशलसों नजांय तातें ताके देखन 
का उपाय करूँ, जाकरि मेरे शांति होय | श्रथवा सखव्वे कार्योंमें मित्र-समान जगतविषें और 
झानंदका कारण कोई नाहीं, मित्रतें सर्व कार्य सिद्ध होय हैं ऐसा विचार श्रपना जो प्रहस्त- 
नाथा मित्र सर्वे विश्वासका भाजन तासों पवनंजय गदगद वाणी करि कहता भया। रेसा 
है घिष ? किनारे ही बैठा है, छायाकी.मूर्ति ही है, भपना ही शरीर मानों विक्रियाकरि 
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दूजा शरीर होय रहा है ताहि या भाँति कही हे मित्र ! तू मेरा थर्व अभिप्राय जाने है 

तोहि कहा कहूं ? परंतु यह मेरी दुःख भझ्रवस्था मोहि वाचाल करी है। हे सखे! तुम बिना 
यह बात कौनसों कहीं जाय ? तू समस्त जगतकी रीति जाने है। जैसें किसान अपना दुःख 
राजासों कहै भर शिष्य गुरुसों कहै प्रर स्त्री पतिसों कहै अर रोगी वैद्यसों कहै अर बालक 
मातासों कहै तो दुःख छूटे तैसें बुद्धिमान अपने मित्रसों कहै, तातें मैं तोहि कहूँ हूँ । वह 
राजा महेंद्रकी पुत्री ताको श्रवण कर ही कामवाणकरि मेरी विकल दशा भई है जो ताके 
देखे विना मैं तीन दिन निवाहिवे समथे नाहीं, तातें कोई ऐसा यत्नकर जो मैं वाहि देखू , 
ताहि देखे विना मेरे स्थिरता न श्रावे अर मेरी स्थिरतासों तोहि प्रसन्‍नता होय, प्राणियों 
को सब कायें से जीतव्य वल्लभ है; क्योंकि जीतव्य के होते संते भ्ात्मल!|भ होय है। या 
भांति पवनंजय ने कही तब प्रहस्त मित्र हंसे, मानों मित्र के मनका भ्रभिप्राय पाकरि कार्य 
सिद्धिका उपाय करते भए । है मित्र ! बहुत कहनेकरि कहा ? श्रपने मांही भेद नाहीं, जो 
करना होय ताकरि ठील न करना, या भांति तिन दोनोंके वचनालाप होय हैं, एते ही सूर्य 
मानों इनके उपकार निमित्त अस्त भया तब सूर्य के नियोगसों दिशाएं काली पड़ गईं, 
झंधकार फैल गया, क्षणमांत्रमें नीला वस्त्र पहिरे निशा प्रगट भई। तब रात्रि के समय 
उत्साह सहित मित्रको पवनंजय कहते भए | हे मित्र ! उठो, भावों तहाँ चलें, जहां वह 
भन की हरणहारी प्राणवल्लभा तिष्ठे है। यब ये दोनों मित्र विमानमें बैठि श्राकाशके मार्ग 
चाले, मानों भ्राकाशरूप समुद्र के मच्छ ही हैं, क्षणमात्रविषें जाय भ्रंजनाके सतलणे महल 
पर चढ़ि भरोखों में मोतिनकी भालरोंके श्राश्रय छिप बैठे, भ्रंजना सुन्दरीको पवनंजय 
कुमार ने देख्या, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है मुख जाका, मुख की जोतिसों दीपक मंद 
ज्योति होय रहे हैं श्र श्याम श्वेत अरुण त्रिविध रंग को लिए नेत्र महा सुन्दर हैं, मानों 
कामके बाण ही हैं भर कुच ऊंचे महा मनोहर शू गार रस के भरे कलश ही हैं, नवीन 
कोंपल समान लाल सुन्दर सुलक्षण हैं हस्त भ्रर पांव जाके अर नखों की कांतिकरि मानों 
लावण्यताको प्रगट करती शोभ है भ्रर शरीर महासुन्दर है, भ्रति नाजुक क्षीण कटि कुचों 
के भारनितें मति कदाचित्‌ भग्न हो जाय ऐसी शंकाकरि मानों त्रिबलीरूप डोरीते प्रतिबद्ध 
है अर जाकी जंधा लावण्यताकों धरे हैं, सो केलेहुतें भति कोमल मानों कामके मंदिरके 
स्तंभ ही हैं सो मानों वह कन्या चांदनी रात ही है, मुक्ताफलरूप नक्षत्रनिकरि इंदीवर-- 
कमल समान है रूप जाका | सो पवनंजयकुमार, एकाग्र लगे हैं नेत्र जाके, अजना को भले 
प्रकार देख सुख की मूमिकों प्राप्त भया | ताही समय वसंततिलका वामा सखी महाबुद्धि- 
बती अंजनासुन्दरीतें कहती भई-हे सुरूपे ! तू धन्य है जो तैरे पिता ने तुझे वायुकुमारकों 
दीनी, ते वायुकुमार महा प्रतापी हैं, तिनके गुण चंद्रमाकी किरण सभान उज्श्वल हैं, लिन- 
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करि समस्त जगत व्याप्त होय रह्मा है, तिनके गुण सुन भ्रन्य पुरुषों के गुण मंद भासे हैं । 
जैसे समुद्र में लहर तिष्ठ॑ तैसे तू वा योधा के भ्रंग विषे तिष्ठेगी। कंसी है तू ? महामिष्ट- 
भाषिणी, चन्द्रकांति, रत्ननिकी प्रभा को जीते ऐसी कांति तेरी, तू रत्नकी धरा रत्नाचल 
पर्बतके तटविे पड़ी तुम्हारा संबंध प्रशंसाके योग्य भया, याकरि सर्वही कुटुम्बके जन 
प्रसन्न मए। यार्भाति जब पतिके गुण सलीने गाए तब वह लाजकी भरी कटोरी चरणनिके 
नखकी शोर नीचे देखती भई, आनन्दरूप जलकरि हृदय भर गया अर पवनंजय कुमारह, 
हष॑ते फूल गए हैं नेत्रकमल जाके, हथित भया है बदन जाका । 
ता समय ऐक मिश्रकेशी नामा दूजी सखी होंठ दाबिकर चोटी हलायकर बोली कि 
पभहो परम अ्ज्ञान तेरा ! यह कहा पवनंजय का संबंध सराह््रा जो विद्युत्त्रथ कु बरसों 
संबंध होता तो भ्रतिश्रेष्ठ था, जो पुण्य के योगतें कन्याका विद्युत्त्रभ पति होता तो याका 
जन्म सफल होता । है वर्संतमाला ! विद्युतप्रभ भौर पवनंजय में इतना भेद है जितना 
समुद्र श्र गोष्पदमें भेद है। विद्युत्प्रभकी कथा बड़े बड़े पुरुषों के मुखतें सुनी है। जैसें मेज 
के बूद की संख्या नाहीं तैसें ताके गुणनिका पार नाहीं। वह नवगमौवन है। महा सौम्प, 
विनयवान, दैदीप्यमान, प्रतापवान्‌, गुणवान्‌, रूपवान, विद्यावान्‌ बलवान, सर्व जगत चाहे 
है दर्शन जाका, सर्वे यही कहै हैं कि यह कन्या बाहि दैनी थी सो कन्याके बाप ने सुनी-- 
वह थोड़े ही वर्ष में मुनि होयगा तातें संबंध न किया सो भला न किया, विद्युट्प्रभका 
संयोग एक क्षणमात्र ही भला भर क्षुद्र पुरुषका संयोग बहुत काल भी किस अर्थ ? यह 
वार्ता सुनकर पवनंजय क्रोधरूप भ्रग्निकर प्रज्वलित भ, क्षणमात्र में श्रौर ही छाया होय 
गई, रसतें विरस झाय गया, लाल आंखें होय गईं, होंठ उसकर तलवार म्यानसों काढ़ी 
अर प्रहस्त मित्रसों कहते भए कि याकों हमारी निंदा सुहावे श्र यह दासो ऐसे निश्व 
वचन कहै भर यह सुने सो इव दोनोंका सिर काट डारूं, विद्युत््रभ इनके हृदय का प्यारा 
है सो कैसे सहाय करेगा । यह वचन पवनंजय के सुन भ्रहस्त भित्र रोषकर कहता भया--. 
हे सखे ! हे मित्र ! ऐसे भ्रयोग्य वचन कहनेकरि कहा ? तिहारी तलवार बड़े सामंतनिके 
सीस पर पड़े, स्त्री अबला अवध्य है तापर कंसे पड़े ? यह दुष्ट दासी इनके भ्रभिप्राय 
विना ऐसे कहै है, तुम झराज्ञा करो तो या दासीको एक दंडकी चोटसों मार डालू' परन्तु 
स्त्रीहत्या, बालहृत्या, पशुहत्या, दुर्बल मनुष्य की हत्या इत्यादि शास्त्रवें वर्जनीय कही है । 
मे बच्चन मित्र के सुनकर पवनंजय क्रोध को भूल गए भ्रर मित्रको दासो पर क्र देखिकर 
कहते भए । हे मित्र ! तुम अनेक संग्रामके जीतनहारे, यश्के अ्रधिकारी, माते हाथियों के 
कु अस्थल विदारन हारे तुमको दीन पर दया ही करनी योग्य है झ्वर सामान्य पुरुष भी 
स्त्री हत्या न करें तो तुम कैसे करो! जे बड़े कुल में उपजे पुरुष हैं भर गुणोंकरि प्रसिद्ध 
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हैं, श्रवीर हैं, तिनका यक्ष प्योग्य क्रियातें मलिन होय है तातें उठो, जा मार्ग श्राए ताही 
भाग चलो; जैसे छाने भ्राए हुते तैसें ही चाले । पवनंजयके मन में अआांति पड़ी कि या 
कन्याको विद्युत्प्रम ही प्रिय है, तातें वाकी प्रशंसा सुने है, हमारी निदा सुने है, जो याहि 
न भाव तो दासी काहेकों कहै, यह रोष घर अपने कहे स्थानक पहुंचे । पवनंजयकुमार 
झंजनासों भति फीके पड़ गए, चित्तमें ऐसे चितवते भए कि दूजे पुरुषका है अनुराग जाकों 
ऐसी जो झंजना सो विकराल नदीकी नाईं दूर हीतें तजनी । कैसी है वह श्रजनारूप 
नदी ? संदेहरूप जो विषम भंवर तिनकों धारे है श्रर खोटे भावरूप जे ग्राह तिवसों भरी 
है भर वह नारी वनी समान है, अज्ञानरूप अंघकारसों भरी इंद्रियरूप जे सर्प तिनको धरे 
है, पंडितनिकों कदाचित्‌ न सेवना । खोटे राजा की सेवा झौर छात्रु के शराश्रय जाना और 
शिथिल मित्र और श्रनासक्त स्त्री तिनतें सुख कहां ? देखो जे विवेकी हैं ते इष्ट बन्धु तथा 
सुपुत्र श्र पतिन्नता नारी इनका भी त्यागकर महात्रत घारे हैं और शुद्र पुरुष कुसंग भी 
नहीं तजे हैं। मद्यपायी वैद्य भर शिक्षारहित हाथी श्र निःकारण बरी, क्ररजन श्र 
हिसारूप धर्म भर मूर्खनितें चर्चा भ्रर मर्यादा का उलंघना, निर्देयी देश, बालक राजा, 
परपुरुष-अनुरागिनी स्त्री, इनको विवेकी तजें। या भांति चितवन करता पबनंजयकुमार 
ताके जैसे दुलहनिसों प्रीति गई तैसें रात्रि हु गई भरपूर्वे दिशा विषें सध्या प्रगट भई, मानों 
पवनंजयने श्रंजनाका राग छोडथा सो भ्रमता फिरे है। भवार्थ-..रागका स्वरूप लाल है 
झर इनतें जो राग सिट्या सो तानें संध्या के मिसकरि पूर्व दिशा में प्रवेश किया है । श्र 
सू्ये ऐसा भारक्‍त उप्या जैसें स्त्री के कोपतें पवनंजयकरुमार कोप्या । कैसा है सूबे ? तरुण 
बिबको धरे है। बहुरि जगत की चेष्टा का कारण है। तब पवनंजयकुमार प्रहस्त मित्रकों 
कहते भए, भ्रत्यंत भ्ररुचिकों घरे भ्रंजनासाँ विमुख है मम जाका | हे मित्र ! यहां भ्रपने 
डेरे हैं सो यहाँतें वाका स्थानक समीप है । सो यहाँ सर्वथा न रहना, ताको स्पर्श कर पवन 
झावे सो मोहि न सुहावे, तातें उठो, श्रपने नगर चालें, ढील करनी उचित नाहीं | तब 
मित्र कुमार की भाज्ञा प्रमाणसेना के लोगों को पयानकी श्राज्ञा करता भया। समुद्र-समान 
सेना रथ घोड़े हाथी पयादे इनका बहुत शब्द भया । कन्या का निवास नजीक ही है सो 
सेचाके पयान के शब्द कन्याके कानमें पड़े, तब कुमार का कूच जानकर कन्या अति दुखित 
भई । वे दाब्द कान को ऐसे बुरे लागे जैसे वत्चकी शिला कानमें प्रवेश करे अर ऊपरसों 
भुद्गरनिकी घात पड़े। मनमें विचारती भई। हाय हाय ! मोहि पूर्वोपाजित कर्मने महा- 
निधान दिया था सो छिनाय लिया, कहा करूं, भ्रब कहा होय, मेरे मनोरय हुता जो इस 
नरेन्द्रके साथ क्रीड़ा करूंगी सो और ही भाँति दृष्टि भ्रावै है सो भ्रपराध कछु मे जान पड़े 
है परंतु यह मेरी बेरित सिलक्ेशी ताले निद्य बचम कहे हुते सो कदाचित कुमारकों यह 
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खबर पहुंची होय प्र मोविषें कुमया करी होय । यह विवेकरहित पापिनी कटु भाषिणी 
घिक्‍कार याहि जाने मेरा प्राणवल्लभ मोते कृपारहित किया, भ्रव जो मेरे भाग्य होय भर 
मेरा पिता मुकपर कृपाकरि प्राणनाथको पाछा बहोड़ै श्र उनकी सुदृष्टी होय तो मेरा 
जीतध्य है भ्रर जो नाथ मेरा परित्याग करे तो मैं भ्राहार को त्याग करि हरीर को 
तजू गी। ऐसा चितवन करती वह सती मूुर्छा खाय घरतीपर पड़ी जैसे बेलिकी जड़ उपाड़ी 
जाय भ्रर वह आश्रयतें रहित होय कुमलाय जाय तैसें कुमलाय गई। तब सवे सखीजन, 
यह कहा भया, ऐसे कहकर अति संभ्रमकों प्राप्त भईं, शीतल क्रियासों याहि सचेत किया 
तब यासू मूर्च्छा का कारण पूछ्या सो यह लज्जाकरि कहि न सके, निशरचल लोचन 
होय रही । 

प्रथानंतर पवनंजय की सेनाके लोक मन विषें आकुल भए अर विचार करते भए 
जो नि:ःकारण कूच काहे का ? यह कुमार विवाह करने आया हुता सो दुलहनको परण 
करि क्यों न चले, याके कोप काहेतें भया, याको कौनने कह्या, सर्व वस्तु की सामग्री है, 
काहू वस्तु की कमी नाहीं। याका सुसर बड़ा राजा, कन्या भ्रति सुन्दरी, यह परान्मुख 
क्यों भया । तब कैयक हंस करि कहते भए, याका नाम पवनंजय है सो भ्रपवी चंचलतातें 
पवनहूक्ों जीते है अर कैयक कहते भए, श्रभी स्त्री का सुख नाहीं जाने है तातें ऐसी 
कन्याकों छोड़करि जायबेकों उद्यमी भया है, जो याक्क रतिकाल का राग होय तो जैसें 
वनहस्ती प्रेम के बंधनकरि बंधे हैं तेसे यह बंध जाय, या भांति सेना के सामंत कहै हैं भर 
पवनंजय शीघ्रगामी वाहन पर चढ़ चलनेकों उद्यमी भए । तब कन्याका पिता राजा भहेन्द्र 
कुमार का कुूच सुनकर अ्रति श्राकुल भया, समस्त भाईनि सहित राजा प्रह्लादपे भाया । 
प्रह्नाद श्रर महेंद्र दोनों श्राय कुमार को कहते भए । है कल्याणरूप ! हमको शोक का 
करणहारा यह कूच काहे को करिए है, प्रहो कौन ने श्रापको कह्या है, हे शोभायमान ! 
तुम कौन को भ्रप्रिय हो, जो तुमको न रुचे सो सबही को न रुचे। तिहारे पिता का भर 
हमारा वचन जो सदोष होय तो भी तुमको मानना योग्य है भ्रर हम तो समस्त दोष 
रहित कहै हैं सो तुमको भ्रवश्य धारणा योग्य है। हे शूरवीर ! कू चतें पाछे फिरो, हमारे 
दोउनिके मनबांछित सिद्ध करो । हम तुम्हारे गुरुजन हैं, सो तुम सारिखे सत पुरुषों को 
गुरुजनों की श्राज्ञा आनंदका कारण है। ऐसा जब राजा महेंद्रने भ्रर प्रह्लादने कह्या भर 
जब तातने भ्रर ससुरने बहुत भ्रादरसों हाथ पकड़े, तब यह कुमार धीर-वीर, विनयकरि 
नम्जीभूत भया है मस्तक जाका, गुरुजनों की जो गुरुता सो उलंघनको असमर्थ भया | 

' तिनकी आाज्ञातें पाछा बाहुड़धा भर मन में विचारी कि याहि परणकरि तज दूया ताकि 
दुःखसों जन्स पूरा करे भर भौरका भी याहि संयोग न होय सके । 


१६८ पदमर्पुराणे-भाषों भिभेषां. 
अधानंतर कन्या प्राणवल्लभ को पाछा झ्ाया सुनकर हषित भई. रोमांच दोय , 
झाएं, लग्नके समय इनके विवाह-मंगल भया। जब टुलहनका कर-ग्रहण कराया तब 
झशोकके पल्‍लव समानआरक्त अति कोमल कन्याके कर सो या विरक्‍्त चित्तके अग्निकी 
ज्वाला-समान लागे। बिना इच्छा कुमारकी दृष्टि कन्या के तनु पर काहू भांति गई सो 
क्षणमात्र भी न सह सकक्‍या जैसे कोई विद्यृत्पातकों न सह सक॑। कन्या के प्रीति, बर के 
श्रप्रीति-यह याके भाव कों न जाने ऐसा जान मानों भग्नि हंसती भई भौर शब्द करतो 
भई। बड़े विधान सों इनका विवाहकरि सर्वबंधुजन पअ्रानन्द कों प्राप्त भए । मानसरोवर 
के तट विवाह भया। नाना प्रकार वृक्ष लता फल पुष्प विराजित जो सुन्दर वन तहाँ 
परम उत्सवकरि एक मास रहे। परस्पर दोनों समधियों ने भ्रति हित के वचन आलाप 
कद्दे । परस्पर स्तुति महिमा करी, सनन्‍्मान किए, पुत्री के पिता ने बहुत दान दिया भ्रर 
्पने अपने स्थान को गए। 
है श्रेणिक ! जे वस्तु का स्वरूप नाहों जाने हैं भ्रर विना समझे पराये दोष ग्रहैं, 
ते मूल हैं । प्र पराए दोषकर श्राप ऊपर दोष भ्राय पड़े है सो सब पापकर्म का फल है। 


पाप भ्रातापकारी है । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महाप्मपुराण संस्कृत प्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविषें 


भर जना पवनंजय का विवाह वर्णन करने वाला पंद्रहवां पर्व पूर्ण भया ॥ १५ ॥। 


( षोडश पर्व ) 


[ भजना प्लोर पवनंजयकुमार का मिलाप ] 

प्रथानंतर पवनंजयकुमार ने श्रंजनामुन्दरी को परण कर ऐसी तजी जो कबहू 
बात न बूझे, सो वह सुन्दरी पति के असंभाषणतें भ्रर कृपादुष्टि कर न देखवेतें परम दुःख 
करती भई। शत्रि में भी निद्रा न लेय, निरंतर भ्रश्रुपात ही भरा करें, शरीर मलिन होय 
गया, पतिसों भ्रति स्नेह, धनी का वाम भ्रति सुहावे, पवन जाबै सो भी श्रति प्रिय लागे, 
पतिका रूप तो विवाहकी वेदीमें प्रवलोकन किया हुता ताका मनमें ध्यान करवो करे भर 
निश्चल लोचन सब चेष्टा रहित बेठी रहै | अ्रंतरंग ध्यान में पति का रूप निरूपण करि 
बाह्य भी दर्शन किया चाहै सो न होय । तब छोककरि बेठी रहै, चित्रपटविर्ष पतिका 
चित्राम लिखने का उद्यम करें, तब हाथ कांप करि कलम गिर पड़े, दु्बल होय गया है 
समस्त अंग जाका, ढीले होय कर गिर पड़े हैं सवे श्राभूषण जाके, दीर्घ उष्ण जे उच्छवास- 
लिकरि मुरझाय गए हैं कपोल जाके, अंग में वस्त्र के भी भार करि खेद कों धरती संती, 
अपने भ्रशुभ कर्मों को निदतो, साता-पितालि को बारंबार याद करती संती, शून्य भया है 
हृदय जाका, दुःख कर क्षीण झरीर, मूच्छा भाव जाम, चेष्टा रहित होय जाय, भश्रुपात 
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करि रुक गया है कंठ जाका, दुःख कर निकसे हैं वचन जाके, विह्नल भई संती दैव कहिए 
पूर्वोपाजित कर्म ताहि उलाहना देय चन्द्रमा की किरण हू करि जाकों भ्रति दाह उपजे 
भ्रर मंदिर विषें गमन करती मूर्च्छा खाय गिर पड़े श्वर विकल्पकी मारी ऐसा विचार करिं 
अपने मन ही में पति सों बतलावे कि हे नाथ ! तिहारे मनोज्ञ अंग मेरे हृदय में निरंतर 
तिष्ठै हैं, मोहि भ्राताप क्‍यों करे हैं भर में श्रापका कछु भ्रपराध नाहीं किया, निःकारण 
मेरे पर कोप क्‍यों करो, भ्रब प्रसन्न होवो, मैं तिहारी भक्त हूं, मेरे चित्त के विषाद को 
हरो । जैसे अंतरंग दर्षन देवो हो, तैसें बहिरंग देवो । यह मैं हाथ जोड़ वीनती करूं हूँ । 
जैसे सूये विना दिन की शोभा नाहीं भ्रर चन्द्रमा बिना रातजिकी शोभा नाहीं श्र दया 
क्षमा शोल संतोषादि गुण विना विद्या शो नाहीं, तैसें तिहारी कृपा बिना मेरी शोभा 
नाहीं, या भांति चित्तविषें बसे जो पति ताहि उलाहना दैय । अर बड़े मोतियों समान 
नेत्रनिते आंसुवनिकी बू द भरे, महा कोमल सेज पर भ्रनेक सामग्री सखीजन करें परन्तु 
याहि कछु न सुहाव, चक्रारूढ़ समान मनमें उपज्या है वियोग से भ्रम जाकों, स्नानादि 
संस्कार रहित कभी भी केश समार गूथे नाहीं, केश भी रूखे पड़ गए, सर्व क्रिया में जड़ 
मानों पृथ्वी ही का रूप होय रही है। भर निरंतर आंसुवनिके प्रवाहतें मानों जलरूप ही 
होय रही है । हृदयके दाहके योगतें मानों भ्रग्निर्प ही होय रही है। श्रर निशचलाचित्तके 
योगतें मानों वायुरूप ही होय रही है। श्रर घृन्यताके योगतें मानों गगनरूप ही होय रही है। 
मोहके योगतें झाचछादित हं।य रह्या है ज्ञान जाका, भूमि पर डार दिए हैं सर्व अंग जाने, 
बैठ न सके प्रर तिष्ठे तौ उठ न सके अर उठे तो देहीकों थाम नसक॑, सो सलीजनका हाथ 
पकड़ि विहार करे सो पग डिग जाय भर चतुर जे सखीजन तिनसों बोलने की इच्छा करे 
परंतु बोल न सके भ्रर हंसनी कबृतरी आदि गृह पक्षी तिनसों क्रीड़ा किया चाहै पर कर 
न सके । यह बिचारी सबों से न्‍्यारी बैठो रहै, पतिमें लग रहा है मन प्र नेत्र जाका, 
निःकारण पतितें भश्रपमान पाया सो एक दिन एक बरस बराबर जाय । यह याको भ्रवस्था 
देखि सकल परिवार व्याकुल भया, सब ही चिंतवते भए कि ऐता दुःख याहि बिना कारण 
क्यों भया है। यह कोई पूर्वोषाजित पाप कर्मेका उदय है। पिछले जन्म में यानें काहूके 
सुख विषें भ्रंतराय किया है, सो याके भी सुख का अंतराय भया। वायुकुमार तो निमित्त- 
मात्र है। यह बारी भोरी निर्दोष याहि परणकरि क्‍यों तजी, ऐसी दुलहन सहित देवनि 
समान भोग क्‍यों न करे । यानें पिता के घर कभी रंचमात्र है दुःख न देख्या सो यह 
कर्मानुभव कर दुःख के भारकों प्राप्त मई | याकी सखीजन विचारे हैं कि कहा उपाय करें, 
हम भाग्यरहित हथारे यत्न-साध्य यह कार्य नाहीं, कोई अशुभकमे की चाल है, भ्रय ऐसा 
दिस कब होयगा, वह शुभ मुहूर्त शुभ वेला कब होयगी जो वह प्रीतद या प्रिय! को सबीकष 
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रही है। 

भ्रथानंतर राजा वरुण ताके रावणसों विरोध पड़चा, वरुण महा गर्षवान रावण 
की सेवा न करे, सो रावन ने दूत भेज्या, दृत जाय वरुणसों कहता भया । दूत घनी की 
शक्ति कर महाकांति को धरे है। श्रहो विद्याधराधिपते वरुण ! सर्व का स्वामी जो रावण 
ताने यह भााज्ञा करी है जो श्राप मोहि प्रणास करो अथवा युद्ध की तैयारी करो। तब 
वरुण ने हंसकर कही, हो दृत! कौन है रावण, कहाँ रहै है जो मोहि दबाव है। सो मैं इंद्र 
नाहीं हूँ जो वृथा गवित लोकनिद्य हुता, मैं बैश्रवण नाहीं, यम नाहीं, मैं सहत्नरश्मि नाहीं, 
मैं मस्त नाहीं, रावण के देवाधिष्ठित रत्नोंकरि महा गर्व उपज्या है, वाकी सामथ्ये है तो 
झावो, मैं वाहि गर्वरहित करूंगा श्र तेरी मृत्यु नजीक है जो हमसों ऐसी बात कहै है । 
तब दूत जायकर रावणसों सर्व बतांत कहता भया । रावण ने कोपकर समुद्र-तुल्य सेना 
सहित जाय वरुण का नगर घेरधा भ्रर यह प्रतिज्ञा करी जो मैं याहि देवाधिष्ठित रत्न 
विना ही वश करूंगा; मारू अ्रथवां बांधू । तब वरुणके पुत्र राजीव पुण्डरीकादिक क्रोधाय- 
मान होय रावणके कटकपर झाए। रावणकी सेना के अर इनके बड़ा युद्ध भया, परस्पर 
शस्त्रनिके समूह छेद डारे । हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से, रथ रथोंसे, भट भटोंसे महायुद्ध 
करते भए, बड़े-बड़े सामंत डसि डसिकरि लाल नेत्र हैं जिनके वे महाभयानक शाब्द करते 
भए। बड़ी दैर तक संग्राम भया। सो वरुण की सेना रावण की सेनासों कछुइक पीछे हटी । 
तब भ्रपनी सेना को हटी देख वरुण राक्षसनिकी सेनापर श्राप चल करि आया, कालग्नि- 
समाच भयानक । तब रावण दुनिवार वरुणको रणभूमि विषें सन्मुख भावता देखकर भाप 
युद्ध करने को उद्यमी भया। वरुणक॑ अर रावणक भ्रापस विषें युद्ध होने लगा अर वरुणके 
पुत्र खरदूषणसों युद्ध करते भए । कैसे हैं वरुणके पुत्र ? महाभटोके प्रलय करनहारे भर 
प्रनेक माते हाथियोंके कु भस्थल विदारनहारे । सो रावण, क्रोधकरि दीप्त है मन जाका, 
महाकूर जो भूकुटि तिनकरि भयानक है मुख जाका, कुटिल हैं केश जाके, जब लगि 
धनुषके वाण तान वरुणपर चलावे तब लग वरुण के पुत्रोने रावण के बहनेऊ खरदूषण 
को पकड़ लिया । तब रावण मन में विचारी जो हम वरुणसों युद्ध करे अर खरदृषण का 
मरण होय तो उचित नाहीं, तातें संग्राम मने किया। जे बुद्धिमान हैं ते मंत्रविषे चुके 
नाहीं । तब मंत्रियोंने मंत्रकर सब देशोंके राजा बुलाए, शीघ्रगामी पुरुष भेजे, सबनिकों 
लिखा, बड़ी सेनासहित क्षीत्र ही श्रावो। भर राजा प्रल्लाद परभी पत्र लेय मनुष्य झाया सो 
राजा प्रह्लाद ने स्वामीकी भक्तिकरि रावणके सेंवकनिका बहुत सलमान किया भर उठकर 
बहुत भादरसों पत्र माये चढ़ाया भरबांच्या सो पत्रविष या भांति लिखा था कि पातालपुर 
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के समीप कल्याण रूप स्थानकमें तिष्टवा महाक्षेमहूप विद्याधरोंके अधिपतियोंका पति 
सुधाली का पुत्र जो रत्नश्नवा, ताका पुत्र राक्षसवंशरूप श्राकाशविषें चंद्रमा ऐसा जो 
रावण सो आादित्यनगर के राजा प्रह्नादकों श्राज्ञा करे है। कैसा है प्रह्माद ? कल्याणरूप 
है, न्यायका वेत्ता है, देश-काल-विधान का ज्ञायक है, हमारा बहुत वल्लभ है। प्रथम तो 
तिहारे शरीरकी कुशल पूछे है, बहुरि यह समाचार है कि हम कों सर्व खेचर भूचर प्रणाम 
करे हैं, हाथोंकी अंगुली तिनके नखकी ज्योतिकर ज्योतिरुप किए हैं निज श्षिरके केश 
जिनने, भ्रर एक अति दूं बुद्धि वरुण पाताल नगरमें निवास करे है सो प्राज्ञातें परान्मुख 
होय लड़नेको उद्यमी भया है। हृदयकों व्यथाकारी विद्याधरों के समूहढ़करि युक्त है। 
समुद्र के मध्य द्वीपको पायकर वह दुरात्मा गववेको प्राप्त भया है, सो हम ताके ऊपर 
चढ़कर आएं हैं, बड़ा युद्ध भया । वरुण के पुत्रों ने खरदूषण को जीवता पकड़भा है सो 
मंत्रियों ने मंत्र करि खरदूषणके मरणकी शंकातें युद्ध रोक दिया, तातें खरदूषण को छुड़ावना 
अर वरुण को जीतना सो तुम अ्रवश्य शीघ्र श्राइयो, ढोल मत करियो । तुम सारिखे पुरुष 
कतेव्यमें न चूकें, अब सब विचार तिहारे झ्रायवे पर है । यद्यपि सूर्य तेजके पुज है तथापि 
अरुण सारिखा सारथी चाहिए। तब राजा प्रह्नलाद पत्रके समाचार जानि मंत्रियोंसों मंत्र 
कर रावणके समीप चलनेकों उद्यमी भया । तब प्रल्लाद को चलता सुनकर पवनंजयकुमार 
ने हाथ जोड़ि गोड़नितें धरती स्पर्श नमस्कारकर विनती करी | हे नाथ ! मुझ पुत्रके 
होते संते तुमको गमनयुकत नाहीं, पिता जो पुत्रको पाले है सो पुत्रका यही धर्म है कि पिता 
की सेवा करे | जो सेवा न करे तो जानिए पुत्र भया ही नाहीं। तातें भाप कुच न करें, 
भोहि झाज्ञा करें । तब पिता कहते भये, हे पुत्र ! तुम कुमार हो, भ्रब तक तुमने कोई युद्ध 
देख्या वाहीं, तातें तुम यहां रहो, मैं जाऊ गा। तब पवनंजयकुमार कनकाचल के तट समान 
जो वक्षस्थल ताहि ऊचाकर तेज के धरणहारे वचन कहता भया-हे तात ! मेरी शक्ति 
का लक्षण तुमने देख्या नाहीं, जगतके दाहवेमें भ्रग्निके स्फुलिगेका क्‍या वीये परखना। 
तुम्हारी झाज्ञारूप भ्राशिषाकर पवित्र भया है मस्तक मेरा, ऐसा जो में इंद्रकों भी जीतने 
को समर्थ हूं, यामें संदेह नाहीं। ऐसा कहकर पिताकों नमस्कार कर महा हर्ष संयुक्त उठ- 
करि स्नान भोजनादि शरीरकी क्रिया करी भर भ्रादरसहित जे कुल में बद्ध हैं तिन्‍्होंने 
झसीस दीनी । मावसहित झरहंत सिद्ध को नमस्कार करि परम कांतिको धरता संता 
महा मंगलरूप पितासों विदा होवेकों भ्राया सो पिताने भ्रर माताने मंगल के भयतें भांसू न 
काढ़े, झाशीर्वाद दिया । हे पुत्र ! तैरी विजय होय, छाती सों लगाय मस्तक चूम्या। 
पवनंजयकुमार श्री भगवानका ध्यान धर माता पिताकों प्रणामकरि जे परिवार के लोग 
परांयनि पड़े तिमकों बहुत धेये बंधाय सबसों भ्रति स्नेह कर विदा भए। पहले भ्पना 
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दाहिना पांव झागें धर चले । फुरक है दाहिनी भुजा जिनकी अर पूर्ण कलश जिनके मुख 
पर लाल पल्‍लव तिनपर प्रथम ही दृष्टि पड़ी अर थंभसों लगी हुई द्वारे खड़ी जो श्रंजना 
सुन्दरी श्रांसवनि करि भीज रहे हैं नेत्र जाके, तांबुलादिरहित धूसरे होय रहे हैं भ्रधर जाके, 
धानों थंभविषें उकेरी पुतली ही है। कुमारकी दृष्टि सुन्दरीपर पड़ी सो क्षणमात्रविषें दृष्टि 
संकोच कोपकरि बोले । हे दुरीक्षणे कहिए दुःखकारी है दर्शन जाका, या स्थानकतें जावो, 
तेरी दृष्टि उल्कापात समान है, सो मैं सहार न सकू । श्रद्दों बड़े कुलकी पुत्री कुलवंती ! 
तिनमें यह ढीठपणा कि मने किए भी निलेज्ज ऊभी रहैँ। ये पतिके प्रतिक्र वचन सुने तौ 
भी याहि अति प्रिय लागें जैसे घने दिनके तिसाए पपैयेकों मेघकी बूद प्यारी लाग, सो 
पतिके वचन मनकरि अमृत समान पीवती भई, हाथ जोड़ि चरणारविदकी ओर दृष्टि 
धरि गदगद व!णीकर डिगते डिगते वचन नीठि नीठि कहती भई-हे ताथ ! जब तुम यहाँ 
विराजते हुते, तबहूं मैं वियोगिनी ही हुती ;परंतु श्राप निकट हैं सो आ्राशाकरि प्राण कष्टते 
टिक रहे हैं, भ्रब भ्राप दूर पधारे हैं-मैं कैसे जीऊंगी। मैं तिहारे वचनरूप झ्मतके आास्वाद- 
नेकी झ्ति आतुर, तुम परदेशकों गमन करते समय स्नेहतें दयालु चित्त होग्कर बस्तीके 
पशु पक्षियोंकी भी दिलासा करी, मनुष्योंकी तो कहा बात ? सजसों ब्रमृत समान बचन 
कहे, मेरा चित्त तिहारे चरणारबिंद विष है, मैं तिहारी श्रप्राप्तिकर अति दु:खी, श्रौरतिकी 
श्रीमुखतें एती दिलासा करी, मेरी औरनिके मुखतें ही दिलासा कराई होती, जब मोहि 
झापने तजी तब जगतमें शरण नाहीं, मरण हो है। तब कुमारने मुख संकोचकर कोपसों 
कही, मर । तब यह सती खेद-खिन्न होय धरतीपर गिर पड़ी | पवनकुमार यासों कुमयाही 
विषे चाले । बडी ऋद्धिसहित हाथी पर असवार होय सामंतो सहित पयान किया । पहले 
ही दिनविषें मानसरोवर जाय डेरे भए, पुष्ट हैं वाहन जिनके, सो विद्याधरनिकी सेना 
देवोंकी सेना समान आकाझतें उतरती सती अ्रति शोभायमान भासती भई। कंसी है 
सेना ? नावाप्रकार के जे वाहन अर शस्त्र तेई हैं आभूषण जाके, अपने २ बाहनोंके यथा 
योग्य यत्न कराए, स्नान कराए, खानपानका यत्न कराया। 

भ्रथानंतर विद्या के प्रभावतें मनोहर एक बहुखणा महल बनाया, चौड़ा श्रर ऊंचा 
सो झाप मित्र सहित महल ऊपर विराजे ! संग्रामका उपज्या है प्रति हु जिनके, भरोख- 
निकी जालीके छिद्रकरि सरोव रके तटके वृक्षनिकों देखते हुते, शीतल मंद सुगंध पवनकरि 
वक्ष मंद मंद हालते हुते भर सरोवरविषे लहर उठती हुती, सरोवरके जीव कछुवा, मीन, 
मगर भर अनेक प्रकारके जलचर गर्वके धरणहारे तिनकी भुजानिकरि किलोल होय रही 
हैं। उज्ज्वल स्फटिकमणि समाच निम्ेल जल है जामें, नाना प्रकार के कमल फूल रहे हैं, 
हूंस, कारंड, ऋ्रॉंच, सारस इत्यादि पक्षी सुन्दर शब्द कर रहे हैं, जिनके सुनमेतें मन भ्रर 
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कर्ण हर्ष पावै श्र भ्रमर गुजार कर रहे हैं। तहों एक चकवी, चकवे बिना प्रकेली 
वियोगरूप अग्नितें तप्तायमान, भ्रति झ्राकुल, नाना प्रकार चेष्टाकी करणहारी, श्रस्ता- 
चलकी ओर सूर्य गया सो वा तरफ लग रहे हैं नेत्र जाके अर कमलिनीके पत्रनिके छिद्ों- 
विषें बारंबार देखे है, पाँखनिकों हलावती उठे है भर पड़े है। अर मृणाल कहिए कमलकी 
नालका तार ताका स्वाद विष-समान देखे है, प्रपना प्रतिबिम्ब जलविषें देखकरि जाने 
है कि यह मेरा प्रीतम है, सो ताहि बुलाव है सो प्रतिबिब कहा श्रावे तब भ्रप्राप्तितें परम 
शोकको प्राप्त भई है। कटक आय उतरधा है सो नाना देशविके भनुष्योंके शब्द धर 
हाथी घोड़ा आदि नानाप्रकारके पशुवनिके शब्द सुनकर अभ्रपने वल्‍लभ चकवाकी झाशाकर 
अमे है चित्त जाका, अश्रुपात सहित हैं लोचन जाके, तटके वृक्षपर चढ़ि चढ़िकरि दसों 
दिशाकी श्रोर देखे है, प्रीतमकों न देखकरि अ्रति ज्वीध्र ही भूभिपर आ्राय पड़े है, पास 
हलाय कमलिनीकी जो रज शरीर के लागी है सो दूर करे है सो पवनकुमारने घनी बेर 
तक दृष्टि घारि चकवों की दशा देखी, दयाकर भीज गया है चित्त जाका, चित्तमें ऐसा 
विचार है कि प्रीतमके विवोग करि यह शोक रूप भ्रग्निविषें बले है। यह मनोज्ञ मान- 
सरोवर श्रर चंद्रमा की चांदनी चंदन-समान शीतल सो या वियोगिनी चकवीकों दावानल 
समान है, पति विना याकों कोमल पल्‍लव भी खड्ग समान भासे है। चंद्रमा को किरण 
भी वज्त् समान भासे है, स्वर्ग ह नरकरूप होय आचरे है। ऐसा वितवनकर याका सन 
प्रिया वि्षें गया। श्रर या मानसरोवरपर ही विवाह भया हुता सो वे विवाहके स्थानक 
दृष्टिमें पड़े सो याक्रो श्रति शोकके कारण भए, मर्म के भेदनहारे दुःसह करोंत समान 
लागे। चित्तविषे विच!रता भया-हाय ! हाय ! मैं क्रचित्त पापी, वह निर्दोष कथा 
तजी, एक रात्रि का वियोग चकवी न सहार सके तो बाईस वर्ष का वियोग वह महा- 
सुन्दरी कंसे सहारे ? कटठुक बचन वाकी सख्ीने कहे हुते, वाने तो न कहे हुते, मैं पराए 
दोषकरि काहेको ताका प्रित्याग किया । धिक्‍क्रार है मो सरिखे मूखं को, जो बिना 
विचारे काम करे । ऐसे निष्कपट प्राणी को विना कारण दुःख अत्रस्था करो, मैं पाप चित्त हूं, 
वज्त समान है हृदय मेरा जो मैंने एते वर्ष ऐसी प्राणवल्लभा कों वियोग दिया, भ्रब क्‍या 
करूं, पितासों विदा होयकऋर घरतें निकस्या हू, कैसे पाछा जाऊ, बड़ा सकट पड़चा, जो मैं 
वासों मिले विना संग्राममें जाऊं तो बह जीव नाहीं श्ररवाके ग्रभात्र भग्रे मे रा भी प्रभाव होयगा 
जगत विषें जीतव्य समान कोई पदार्थ नाहीं ताते सबब संदेह का निवारणहार। मेरा परम मित्र 
प्रहस्त विद्यमान है वाहि सर्वे भेद पूछू । वह सर्य प्रीतिकी रीति में प्रवीण है । जे विचार 
कर कार्य करे हैं ते प्राणी सुख पावें हैं, ऐसा पवनकुमार कों विचार उपज्या सो प्रहस्त 
मित्र ताके सुखवियें सुखो दुविषें दुल्लो याकीं चिताब।न देख पुछता भगया कि है मित्र ! 
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तुम रावणकी मदद करने को वरुण सारिखे योधासों लड़नेको जावो हो, सो भ्रति 
प्रसन्‍तता चाहिये तब कार्यकी सिद्धि होय । श्राज तिहारा बदन रूप कमल क्‍यों मुरभाया 
दीखे है, लज्जाको तजकरि मोहि कहो, तुमको चितावान देखकर मेरे व्याकुल भाव भया 
है। तब पवनंजय ने कहा-है मित्र ! यह वार्ता काह सो कहनी नाहीं । परन्तु तुम मेरे 
सर्वे रहस्यके भाजन हो तोसू अंतर नाहीं । यह बात कहते परम लज्जा उपजै है। तब 
प्रहस्त कहते भये जो तिहारे चित्त विषें होय सो कहो, जो तुम श्राज्ञा करो सो बात भौर 
कोई न जानेगा, जैसे ताते लोहे पर पड़ी जलकी बूद विलाय जाय, प्रगट न दीखे तैसे 
मोहि कही बात प्रगट न होय । तब पवनकुमार बोले-हे मित्र ! सुनो-मैं कदापि झंजना- 
सुन्दरीसों प्रीति न करी सो भ्रब मेरा मन अति व्याकुल है, मेरी करता देखो ऐते वर्ष 
परणे भए सो अब तक वियोग रह्मया, निष्कारण अप्रीति भई, सदा वह शोककी भरी रही। 
भ्रश्रपात भरते रहे भर चलते समय द्वारे खड़ी विरहरूप दाहसों मुरकभा गया है मुख रूप 
कमल जाका, सर्व लावण्य संपदारहित मैंने देखी, श्रब ताके दीर्घ नेत्र नीलकमल समान 
मेरे हृदयकों वाणवत भेदें हैं, तातें ऐसा उपायकर जाकरि मेरा वासों मिलाप होय । हे 
सज्जन ! जो मिलाप न होयगा तो हम दोनों का ही मरण होयगा । तब प्रहस्त क्षणएक 
विचारकरि बोले-तुम मांता पितासों भ्राज्ञा मांग शत्रु के जीतवे को निकसे हो, तातें पीछे 
चलना उचित नाहीं भ्रर अब तक कदापि अंजनासुन्दरी याद करी नाहीं अर यहां बुलावें 
तो लज्जा उपज है तातें गोप्य चलवा भ्रर गोप्य ही भ्रावना, वहाँ रहना नाहीं। उनका 
झ्रवलोकन कर सुख संभाषण करि आनन्द रूप शीघ्र ही श्रावना । तब आपका चित्त 
निइचल होयगा । परम उत्साहरूप चलना, शत्रु के जीतनेका निश्चय किया सो यही 
उपाय है। तब मुद्गर नापा सेतापति को कटक रक्षा सौंपकरि मेरकी बन्दनाका मिसकरि 
प्रहस्त मित्र सहित गुप्त ही सुगंधादि सामग्री लेय करि झाकाश्ष के मार्गधों चले । सूर्य भी 
प्रसत होय गया अर साँकका प्रकाश भी गया, निशा प्रगट भई, अजनासुन्दरी के महल पर 
जाय पहुंचे । पवनकुमार तो बाहिर खड़े रहे, प्रहम्त खबर देनेकों भीतर गए, दीपक का 
मन्द प्रकाश था, अंजना कहती भई कौन है । वसंतमाला निकट ही सोती हुती सो जगाई, 
वह सब बातों विषें निपुण उठकर झजनाका भय निवारण करतो भई। प्रहस्तने नमस्कार 
करि जब पवनंजयके आगमनका वृतान्त कह्मय। तब सुन्दरी प्राणनाथ का समागम स्वप्न 
समान जान्या, प्रहस्त कों गदगद वाणीकरि कहती भई-हे प्रहस्त ! मै पुण्यहीन पतिकी 
कुपाकरि वर्जित, मेरे ऐसा हो पाप कर्महा उदय प्राया, तू हमसों कहा हेसे है, पतिसों 
जिसका निरादर होय वाकी कौन अवज्ञा न करे ? मैं अ्भागिती दुःख अवस्थाकों प्राप्त 
भई, कहांतें सुख अवस्था होय । तब प्रहस्त ने हाथ जोड़ि नमस्कारकरि विनती करी- 
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हे कल्याणरूपिणि ! हे पतित्रते ! हमारा अपराध क्षमा करो, झ्ब॒ सब अशुभ कम गए, 
तिहारे प्रेमरूप गुण का प्रेरधा तेरा प्राणनाथ आाया। तेरेसे अति प्रसन्न भया तिनकी 
प्रसन्‍नताकरि कहा कहा आनन्द न होय, जैसें चन्द्रमाके योगकरि रात्रिकी श्रति मनोन्नता 
होय । तब अंजनासुन्दरी क्षणएक नोची होय रही शभ्रर वसतमाला प्रहस्तसों कही-है भद्दे ! 
मेघ बरसे जब ही भला, तातें प्राणनाथ इनके महल पघारे सो इनका बडा भाग्य प्र 
हमारा पृण्यरूप वक्ष फल्या । यह बात होय रही हु ताही समय आननन्‍्दके श्रश्नपातकरि 
व्याप्त होय गए हैं नेत्र जिनके सो कुमार पधारे हो, मानों करुणारूप सखी ही प्रीतमकों 
प्रियाके ढिग ले आई ; तब भयभीत हिरणीके नेत्र-समान सुन्दर हैं नेत्र जाके ऐसी प्रिया 
पतिकों देख सन्मुख जाय हाथ जोड़ि सीस निवाय पांयनि पड़ी । तब प्राण वल्लभने अपने 
करते सीस उठ।य खड़ी करी । भ्रमृत समान वचन कहे कि हे देवी ! क्‍्लेश का सकल 
खेद निवत्त होवे | सुन्दरी हाथ जोड़ि पतिके निकट खड़ो हुतो । पतिने श्रपने करतें कर 
पकड़करि सेजपर बिठाई, तब नमस्कार कर प्रहस्त तो बाहिर गए भ्रर वसंतमाला हू 
प्रपने स्थान जाय बेठी । पवरनंजयकुमा रने श्रपने भ्रज्ञानतें लज्जावान होय सुन्दरीसों बारंबार 
कुशल पूछी भर कही हे भ्रिये ! मैंने श्रशुभ कर्म के उदयतें जो तिहारा बथा निरादर किया 
सो क्षमा करो । तब सुन्दरी नीचा मुखकरि मंद मंद वचन कहतो भई, हे नाथ ! आपने 
पराभव कछु न किया, कर्मका ऐसा ही उदय हुता । अब आपने कृपा करी, भ्रति स्नेह 
जताया सो मेरे सर्व मनोरथ सिद्ध भए। श्रापके ध्यानकर संयुक्त मेरा हृदय सो झराप सदा 
हृदय ही विषें विराजते, आपका अनादरहू भादर समान भास्या । या भाँति अंजता सुन्दरी 
ने कह्या तब पवनंजयकुमार हाथ जोड़ कहते भए कि हैं प्राणप्रिये ! मैं वृथा झपराध 
किया । पराए दोषतें तुधको दोष दिया सो तुम सब भ्रपराध हमारा विस्मरण करो। में 
भ्रपना प्रपराघ क्षमावने निमित्त तिहारे पांयनि परूं हूँ, तुम हम सों प्रति प्रसन्न होवो, 
ऐसा कहकर पवनंजयकुमार ने अधिक स्नेह जनाथा तब प्रजना सुन्दरी पति का ऐसा 
स्नेह दैखकरि बहुत प्रसन्न भई अर पति को प्रिय वचन कहतो भई, हें नाथ ! में भ्रति 
प्रसन्न भई, हम तिहारे चरणा? विदकी रज हैं, हमारा इतना विनय तुमको उच्रित नाहीं, 
ऐसा कहकर सुखसों सेजपर विराजमान किए, प्राणनाथकी कृपाकरि प्रियाका मन श्रति 
प्रसन्न भया पश्रर शगीर शभ्रतिकांतिको घरता भया, दोनों परस्पर प्रति स्नेहके भरे एक 
चित्त भए। सुखरूप जागृति रहे, निद्रा न लीनो । पिछले पहर श्रल्प निद्रा ह्राई, प्रभात 
का समय होय झाया तब यह पतित्रता सेजप्ों उतर पतिके पांय पलोटने लगी, रात्रि 
व्यतीत भई, सो सुखमें जानी नाहीं, प्रातः: समय चन्द्रमा की किरण फीकी पड़ गई, कुमार 
प्ानरद के भार में भर गए प्र स्वामी की भप्राज्ञा भूल गए, तब मित्र प्रहस्त ने, कुमार के 
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 हितविषें है चित्त जाका, ऊंचा शब्द कर वसंतमाला को जगाकर भीतर पढाई * 
अर मंद मंद झआपह सुगन्धित महल में मित्र के समीप गए शभ्रर कहते भए, है सुन्दर ! 
उठो, झब कहा सोवो हो ? चन्द्रमा भी तिहारे मुखकी कांतिकरि रहित होय गया है । 
यह बचन सुनकर पवनंजय प्रबोधको प्राप्त भए। शिथिल है शरोर जिनका, जंभाई लेते, 
निद्राके आवेश करि लाल हैं नेत्र जिनके, कानोंको बाँए हाथ की त्जनी अ्रंगुलीसों खुजावते, 
खुले हैं नेत्र जिनके, दाहिनी भुजा सकोचकरि झरिहृतका नाम लेकर सेजसों उठे; प्राण- 
प्यारी आपके जगनेतें पहिले ही सेजसों उतरकरि भूमिविषें बिराज है, लज्जाकर नम्नीभूत 
हैं नेत्र जाके, उठते ही प्रीतम की दृष्टि प्रियापर पड़ी । बहुरि प्रहस्तको देखकरि, “आवो 
मित्र” शब्द कहकर सेजसों उठे । प्रहस्तने मित्रसों रात्रि की कुशल पूछी, निकृट बैठे, 
मित्र नीतिशास्त्रके वेत्ता कुमारसों कहते भए कि हे मित्र ! अब उठो, प्रियाजी का सन्‍्मान 
बहुरि आ्रायकर करियो, कोई न जाने या भांति कटक में जाय पहुँचें अन्यया लज्जा है। 
रथनूपुरका धनो किन्नरगीत नगर का धवी रावण के निकट गया चाहै है सो तिहारी 
झोर देखे है । जो वे आगे श्रावे तो हम मिलकर चलें। अ्रर रावण निरंतर मंत्रियोंतें पूछे 
है जो पवनंजयकुमारके डेरे कहाँ हैं भ्रर कब श्रावेंगे, तातें अब आप ज्ीघ्र ही रावण के 
निकट पधारो। प्रियाजीसों विदा मांगो, तुमकों पिताकी अर रावणकी आज्ञा अश्रवश्य 
करनी है। कुशल क्षेमसों कार्यकर शिताब ही श्रावेंगे तब प्राणप्रियासों श्रथ्िक प्रीति 
करियो । तब पवनंजय ने कही, हे मित्र ! ऐसे ही करना । ऐसा कहकर मित्रकों तो बाहिर 
पठाया अर आप प्राणवल्लभासों श्रतिस्नेहफूर उरसों लगाय कहते भए, हे प्रिये ! 
प्रब हम जाय हैं, तुम उद्देग मत करियो, थोड़े हो दिनोंमें स्त्रामी का कामकर हम 
प्रावेंगे, तुम भ्रानन्‍न्दसों रहियो। तब अंजनासुन्दरी हाथ जोड़कर कहती भई, है महाराज- 
कुमार ! मेरा ऋतुसमय है सो गर्भ मोहि अवश्य रहेगा श्र अभ्रबतक आपकी कृपा नाहीं 
हुती, यह सर्व जानें हैं सो माता पितासों मेरे कल्याण के निमित्त गर्भका वत्तात कह 
जावो । तुम दीघंदर्शी सब प्राणियोंमें प्रसिद्ध हो । ऐसे जब प्रियाने कह्या तब प्राणवल्लभा 
को कहते भए । हे प्यारी ! मैं माता पितासों विदा होय निकस्या सो झब उनके निकट 
जाना बनें नाहीं, लज्जा उपजे है। लोक मेरी चेष्टा जान हंसेंगे, तातें जब तक तिहारा 
गर्भ प्रकाश न पावे ताके पहिले ही मैं झ्राऊ हूँ, ठुम चित्त प्रसन्‍त राखो अर कोई कहै तो 
ये मेरे नामकी मुद्रिका राखो, हाथोंके कड़े राखो, तुमको सब शाँति होयगी, ऐसा कहकर 
मुद्रिका दई भर वसंतमालाकों शआ्राज्ञा दई, इनकी सेवा बहुत नीके करियो, झाप सेजसों 
उठे, प्रिया विषें लग रहा है प्रेम जिनका, कसी है सेज ? संयोगके योगते बिखर रहे हैं 
हार के मुक्ताफल जहाँ अर पुृष्पनिकी सुगन्य मकरंदतें भ्रम हैं अ्रमर जहां । क्षीरसागरकी 


दम ५ ५७.3०७»००८ंभअ०>++ भा .>>०००००»०जननकणनत. सैप्तेदेश पर्व २०७ 
तरंग समान श्रति उज्ज्वल बिछे हैं पट जहा, श्राप उठकर मित्र के सहित विमान पर बेठि 
ग्राकाश के मार्ग चाले। अंजना सुन्दरी ने अमंगल के कारण आँसू न कांढ़े । हे श्रेणिक ! 
कदाचित्‌ या लोकविषे उत्तम वस्तु के संयोगतें किचित्‌ सुख होय है सो क्षणभंपुर है अर 
देहधारियों के पापके उदयतें दुःख होय है, सुख दुःख दोनों विनश्वर हैं, तातें हर्ष विषाद 
न करना । हो प्रणी हो ! जीवों को निरंतर सुखका देनहारा दुःखरूप भ्रंधकार का दूर 
करणहारा जिनवर-भाषित धर्म सोई भया सूर्य ताके प्रतापकरि मोह-तिमिर हरहु । 

इति श्रीरविषेणाचा्य विरचित महापदपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविधें 

पवनं जय अ्रंजना का संयोग वर्णन करने वाला सोलह॒वां पर्व पूर्ण भया ॥। १६ ॥ 


( सप्तदश पर्व ) 
| अं जना के गर्भ का प्रगट होता भोर सासू द्व/र।/ घर से निकाला जाना ] 

भ्रथानंतर कैयक दिनो विषीं महेँद्रकी पुत्री जो अंजना ताके गर्भके चिन्ह प्रगट 
भए। कछुइक मुख पांडुवर्ण होय गया मानो हनुमान गर्भमें आया सो तिनका यद्ष ही 
प्रगट भया है । मंद चाल चलने लगी जैसा मदोन्‍्मत्त दिग्गज विचरे है, स्तन युगल धति 
उन्‍नतिक्रो प्राप्त भ०, दयामलीभूत है श्रग्रभाग जिनके, आलसतें बचन मंद मंद निसरें, 
भौहों का कंप होता भया, इन लक्षणनिकरि ताहि सासू गरभिणी जानकर पूछती भई कि 
तेने यह कर्म कोनतें किया । तब यह हाथ जोड़ प्रणामकर पतिके आवने का समस्त 
वत्तांत कहती भई तब केतुमती सासू क्रोधायमान भई, महा निठुर वाणीरूप पाषाणकर 
पीडती भई अर कहा है पापिनि ! मेरा पुत्र तेरेतें अति विरक्‍त, तेरा आकार भी न 
देख्या चाहै, तेरे शब्दको श्रवण विधें धारे नाहीं, माता पितासों बिदा होयकर रणसंग्रामको 
बाहिर निकस्य।, वह धीर क॑से तैरे मंदिरमें श्राव, हे निर्ंज्ज! घिक्रकार है तु पापिनी 
को चंद्रमाकी किरण समान उज्ज्वल वंशकों दूषण लगावनहारी यह दोनों लोक में निद्य 
अशुभक्िया तेनें भ्राचरी भर तेरी यह सखो बसंतमाला याने तोहि ऐसी बुद्धि दीनी, कुलटा 
के पास वेश्या रहै तब काहे की कुशल ? मुद्रिका श्र कड़े दिखाए तो भी ताने न मानी, 
प्रत्यन्त कोप किया । एक क्र नामा किकर बुलाया, वह नमस्कार कर भाय ठाड़ा भया । 
तब ऋषध कर केतुमतीने लाल नेत्र कर कहा, है कर ! सबी सहित याही गाड़ी में बैठाय 
महेन्द्रभगरके निकट छोड़ आावो । तब क्र केतुमती की भ्राज्ञातें सख्वी सहित भ्रंजना कों 
गाड़ी में बैठाकर महेंद्रनगर की झोर ले चल्या । कैसी है अंजना सुन्दरी ? श्रति कांप है 
शरीर जाका, महा पवनकर उपड़ी जो बेल तासमान निराश्रय, अ्रति झ्राकुल कांतिरहित 
दुःखरूप भ्रग्निकर जल गया है हृदय जाका, भयंकर सासूकों कछु उत्तर न दिया, सखीकी 
झोर धरे हैं नेत्र जाने, मनकर प्पने भ्रशुभ कमंको बारंबार निदती भश्नुधारा नाखती, 
विश्चल यहीं है चित्त जाका सो कूर इनको लेय चाल्या सो क्रकर्मविषें भ्रति प्रगीण है । 
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दिचसके अरंतर्में महेँद्रगग रके समीप पहुंचाय कर नमस्कार कर मधुर बचन कहता भया। 
हे देवी ! मैं भ्रपनी स्वामिनी की भाज्ञातें तुमको दुःख का कारण कार्य किया, सो क्षमा 
करहु। ऐसा कहकर सखीसहित सुन्दरीकू' गाड़ीतें उतार विदा होय गाड़ी लेय स्वामि- 
नीपै गया । जाय विनती करी-आ्रापकी श्राज्ञाप्रमाण तिनकु तहां पहुंचाय श्राया हूं । 
प्रथानंतर महा उत्तम महा पतिब्रता जो श्रजनासुन्दरी ताहि पतिके योगतें दुःख 
के भारतें पोड़ित देख सूर्य भी मानो चिताकर मंद हो गई है प्रभा जाकी, भ्रस्त होय गया 
अर रुदनकर श्रत्यंत लाल होय गए हैं नेत्र जाके, ऐसी श्र जना सो मानो याके नेत्र की 
झ्ररुणता कर पश्चिमदिशा रक्त होय गई, अभ्र धकार फेल गया, रात्रि भई, अंजनाके दुःखतें 
निकसी जो भ्रांसूनकी धारा तेई भए मेघ तिनकर मानों दसों दिशा श्याम होय गई भर 
पंछी कोलाहल शब्द करते भए सो मानों अ जनाके दु:खततें दुखी भए पुकार हैं। बह 
झजना अ्रपवादरूप महादुःख का जो सागर तामें डूबी क्षुवादिक दुःख भूल गई, श्रत्यंत 
भयभीत अश्रपात नाखे, रुदन करे, सो बसंतमाला सखी धैयें बंधावै, रात्री को पल्‍लवका 
सांधर बिछाय दिया सो याकों निद्रा रंच भी न श्राई। निरंतर उष्ण श्रश्नपात पड़े सो 
मानों दाहके भयतें निद्रा भाज गई, बसंतमाला पांव दाबे, खेद दूर किया, दिलासा करी, 
दुःखके योगकर एक रात्रि वर्ष बराबर बीती प्रभात में सांथरेकों तजकर नाना सकल्प 
विकल्यनिके सेकड़ानिशंका करि अति विद्वल पिता के घर की शोर चाली | सल्ली छाया समान 
संग चाली । पिता के मन्दिर के द्वार जाय पहुंची । भीतर प्रवेश करती द्वारपाल ने रोकी, 
दुःख के योगतें भर ही रूप होय गया सो जानी न पड़ी । तब सखी ने सब वृतांत कह्या । 
सो जानकर शिलाववाट नामा द्वारग़ाल ने एक और मनुष्य कों द्वारे मेलि श्राप राजा 
के निकट जाय नमस्कार करि विनती करी। पुत्री के श्र।गमन का वृत्तान्त कह्मा | 
तब राजाके निकट प्रसन्नकीति नामा पुत्र बेठया हुता सो राजा ने पुत्र को भाज्ञा करो- 
तुम्र सम्मुख जाय उसका शो प्र ही प्रवेश करावो अरनगरकी शो भा करावो, तुम तो पहिले 
जावो श्रौर हमारी अ्सवारी तैयार करावो, हम भी पीछेतें भावें हैं, तब द्वारपालने हाथ 
जोड़ नमस्कार कर यथार्थ विनती करी। तब राजा महेंद्र लज्ञाका कारण सुनकर महा 
कोपवान भए श्रर पुत्रकों श्राज्ञा करी कि पापिनीकू' नगरमें ते काढ़ दैवो, जाकी वार्ता 
सुनकर मेरे कान मानों वज्त॒ कर हते गए हैं। तब एक सहोत्साह नामा बड़ा सामंत, राजा 
का अतिबललभ, सो कहता भया, हे नाथ ! ऐसी श्राज्ञा करना उचित नाहीं, बसंतमालासों 
सब ठीक पाड़ लेहु, सासू केतुमती भ्रति क्रूर है श्रर जिनधमेतें परान्मुख है, लोकिकसूत्र जो 
नास्तिकमत ताविषें प्रवीण है तानें बिना विचारधा भूठा दोष लगाया, यह धर्मात्खा 
श्षावकर्क ब्रदकों धरणहारी, कल्याण भाचार विें तत्पर पापिनी सासूने विकासी है भर 
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तुम भी निकासों तो कौनके शरणे जाय, जैसे व्याध्नकी दृष्टितं मृगी त्रासकों प्राप्त भई 
संती यहा गहन बनका शरण लेय, तैसें यह भोली निष्कपट सासूत शंकित भई तुम्हारे 
शरण भाई है, मानों जेठके सूर्यंकी किरण के संतापतें दुःखित भई महावक्षरूप जो तुम सो 
तिहारे भ्राश्नय भाई है, यह गरीबिनी, विह्नल है आत्मा जाका, भ्रपवादरूप जो भझ्ाताप 
ताकर पीड़ित तिहारे झ्राश्नय भी साता न पावै तो कहां पावै ? मानों स्व तें लक्ष्मी ही 
झ्ाई है। द्वारपाल ने रोकी सो भत्यन्त लज्जा कों प्राप्त भई, विलखि करि माथा ढांकि 
द्वारे खड़ी है, भापके स्नेह कर सदा लाडली है, सो तुम दया करो, यहु निर्दोष है, मंदिर 
मांहि प्रवेश करावो अर केतुमती की क्ररता पृथ्वी विषें प्रसिद्ध है। ऐसे न्याय रूप बचन 
महोत्साह सामंत ने कहे, सो राजा काव न धरे, जैसें कमलोंके पत्रनिविषें जलकी बूद न 
ठहरे तैसें राजा के चित्त में यह बात न ठहरी । राजा सामंत सो कहते भये कि यह 
सखी वसंतमाला सदा याके पास रहै भर याही के स्नेह के योगतें कदाबित्‌ सत्य न 
कहै तो हमको निदचय कंसें श्रावे, यातें याके झील विपें संदेह है, सो याकों नगरतें 
निकास देहु । जब यह बात प्रसिद्ध होयगी तो हमारे निर्मेल कुल विधें कलंक झावेगा । जे 
बड़े कुलकी बालिका निर्मल हैं भ्रर महा विनयवंती उत्तम चेष्टाकी धरणहारी हैं ते पीहर 
सासुरे सर्वत्र स्तुति करने योग्य हैं। जे पुण्याधिकारी बड़े पुरुष जन्म हो तें निर्मेल शोल 
पालें हैं, ब्रह्मचयें को धारण करे हैं भर सर्व दोष का मूल जो स्त्री तिनकों अ्गीकार नाहीं 
करै हैं ते धन्य हैं । ब्रह्मचर्यं समान और कोई ब्रतनहीं भ्ररस्त्री के अ्ंगीकार में यह सफल 
नाहीं होय है। जो कुपूत बेटा बेटी होय भ्रर उनके प्रवगुण पृथ्त्री विषें प्रश्चिद्ध होंग तो 
पिताका धरतीमें पड़ जाना होय है । सब ही कुल को लज्जा उपजे है, मेरा मन झाज 
प्रति दुःखित होय रह्मा है, मैं यह बात पूर्व अनेक बार सुनो हुती जो यह भरतार के 
भ्रप्रिय है अर वह याहि भ्राँखतें नाहीं देखे है, सो ताकरि गर्भक़ी उत्पत्ति कैसे भई, तातें 
यह निश्चय सेती सदोष है। जो कोई याहि मेरे राज्य में राखेगा सो मेरा शत्रु है। ऐसे 
वचन कहकर राजा ने कोपकर जैसे कोई जाने नाहीं या भांतियाक़ों द्वारते निकाल द॑नी। 
सखीसहित दुःखकी भरी अंजवा राजाके निज वर्ग के जहां जहां श्राश्रथ के भ्रथि यई, सो 
प्राने न दीनी, कपाट दिए । जहां बाप ही क्रोधायमान होय निराकरण करे, तहां कुटुम्ब 
की कैसी भ्राशा, वे तो सब राजा के भ्रधीन हैं। ऐसा निश्चयक्र सबते उदास हो सलीसों 
कहती भई, भाँंसूवों के समूहकर भीज गया है भ्रग जाका, हे प्रिये / यहाँ सव पाषाण 
चित्त हैं, यहां कैसा बास ? तातें बन में चालें, अपमानतें तो मरना भला। ऐशथवा कहकर 
सखी सहित बन को चाली, मानों मृगराजतें भयभीत भगी ही है, शीत उष्ण भर वात के 
खेंदकरि पीड़ित बन में बैठे महा रुदन करती भई। हाथ द्वाय ! मैं मंदभागिनी दुःखदाई 
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_ऑहेुर्दोपाजिल कर्म ताकरि महा कष्ठकों प्राप्त मई | कौनके शरण जाऊं ? कौन मेरी रक्षा 
कई, मैं. दुर्भाग्य सागरके मध्य कौन कर्मतें पड़ी । नाथ ! मेरा भशुभ कमंका प्रेरधा कहांतें 
झाया. ? काहेको गर्भ रह्मा, मेरा दोनों ही ठौर निरादर भया। माता ने भी मेरी रक्षा न 
करी, सो वह कहा करे, अपने घनीकी भ्ाज्ञाकारिणी प्रतिव्रतानिका यही धर्म है। भर 
मात्र मेरा यह वचन कह गया हुता कि तेरे गर्भकी वृद्धितेंपहिले ही मैं आऊंगा सो हाय 
साथ! दयावान होय यह बचत क्‍यों भूले? अर सासूने बिना परखे मेरा त्याग क्‍यों किया? 
जिनके शील में संदेह होय तिनके परखने के अनेक उपाय हैं अर पिताकों मैं बाल-अबस्था 
विधें भ्रति लाइली हुती. तिरंतर गोदमें खिलावते हुते सो विना परखे मेरा निरादर किया, 
इनकी ऐसी बुद्धि क्‍यों उपजी ? भर माताने मुझें गर्भमें घारी, प्रतिपालन किया, श्रब एक 
बात भी मुखतें न विकाली कि इसके गुण दोषका निरचय कर लेबें। भ्रर भाई जो एक 
माताके उदरसों उत्पन्न भया हुता, सोहू मो दुःखिनीकों न राख सका, सब ही कठोर चित्त 
होय गए । जहाँ माता पिता अ्राताही की यह दशा, तहाँ काका बाबाके दूर भाई तथा 
प्रधान सामंत कहा करें श्रथवा उन सबका कहा दोष ? मेरा जो कर्मरूप वक्ष फल्या सो 
झवध्य भोगना । या भांति अजना विलाप करे सो सखी भी याके लार बिलाप करे। 
प्नतें घेये जाता रह्मा, अत्यंत दीन मन होय यह ऊ चे स्व॒रतें रुदन करे सो मृगी भी याकी 
दक्षा देख झांसू डालवे लागी, बहुत देरतक रोनेतें लाल होय गए हैं नेत्र जाके तब सखी 
वसंतमाला महाविचक्षण याहि छातोसू' लगाय कहती भई-हे स्वाधिनि! बहुत रोनेतें क्या 
लाभ ? जो कर्म तेंने उपार्ज्या है सो अवश्य भोगना है, सब ही जीवनिके कर्म आग पीछे 
लग रहे हैं सो कर्मके उदयविषें शोक कहा ? हे देती ! जे स्वर्ग लोक के देव सैकड़ों 
अप्सराओं के नेत्रनिकर निरंतर प्रवलोकिए है, तेहू सुकृतके अंत होते परम दुःख पावे हैं । 
मनमें चितिए कछू भौर, होय जाय कछु और । जगतके लोक उद्यम में प्रवर्ते हैं तिनकों 
पूर्वोपाजित कमंका उदय ही कारण है। जो हितकारी वस्तु भाग प्राप्त भई सो अ्शुभकर्म 
क उदयतें विधघटि जाय घर जो वस्तु मनतें अगोचर है सो प्राय मिले। कर्मनिकी गति 
विचित्र है ताते हे देवी ! तू गर्भके खेदकरि पीड़ित है, बथा क्लेश मत कर, तू भ्रप्ती मन 
दृढ़ कर । जो तैने पूर्व जन्म में कर्म उपाजें हैं तिनके फल टारे न टरें। अर तू तो महा 
बुद्धिमती है तोहि कहा सिखाऊ | जो तू न जानंती होय त्तो मैं कह, ऐसा कहकर याके 
तेत्रनिके भध्राँसू भ्रपने वस्त्रतें पोंछें । बहुरि कहती भई-हे देवी ! यह स्थानक आश्रय रहित 
है, ताते उठो, भागें चालें, या पहाड़ के निकट कोई गुफा होय जहां दुष्ट जीवबिक! प्रवेश 
न होय, तेरे प्रसूतिका समय भाया है सो कई एक दिन यत्नसू' रहना । तब यह गर्भके 
भारतें जो झाकाशके मार्ग चलने में हू भ्रसमर्थ है तो भूमिपर सखौके संग गमनकरती महा 
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कृष्टकरि पांव घरती भई । कंसी है बनी ? अनेक भ्रजगरखितें भरो, दुष्ट जीवनिके नाद- 
करि श्रत्यन्त भयानक, श्रति सघन, नाना प्रकार के वृक्षनिकरि सूर्यकी किरणका भी संचार 
नाहीं, जहां सूईके भ्रग्रभाग समान डाभकी भ्रणों भ्रति तीक्ष्य, जहाँ कंकर बहुत भर मांते 
हाथीनिके समूह भर भीलोंके समूह बहुत हैं श्रर बनी का नाम मातंगमालिनी है, जहां 
मनकी भो गम्यता नाहीं तो तनकी कद्दा गम्यता ? सखी ग्राकाशमाग्गतें जायवेको समर्थ 
झर यह गर्भ के भारकरिसमर्थ नाहीं तातें सखी याके प्रेम के बंधनथों बंधी द्वरीरकी छाया 
समान लार लार चाल॑ है। अंजना बनी को अति भयानक देखकर कांपै दै, दिशा भूल गई, 
तब वसंतमाला याकों भ्रति व्याकुल जानि हाथ पकड़ि कहती भई, हे स्वामिती ! तू डरे 
मत, मेरे पीछें पीछें चली श्रावों । 

तब यह सखोके काँघे हाथ मेलि चली जाय, ज्यों ज्यों डाम की श्रणी चुे त्यों 
त्यों श्रति खेदखिन्न होय, विलाप करती, देहकों कष्टतें धारती, जलके नीभरने जे अति 
तीन्न वेग संयुक्त वहैं तिनकों भ्रति कष्टतें पार उतरती, भ्रपने जे सब स्वजव प्रति निर्देई 
तिनका नाम चितार श्रपने भ्रशुभ कमेकों बारंबार निदती, बेलों को पकड़ भयभीत हिरणी 
कंसे हैं वेत्र जाके, श्रंगविषें पसेव को धारती, कांटों से वस्त्र लगि जाय सो छुड़ावसो, लहूतें 
लाल होय गए हैं चरण जाके, शोकरूप अग्निके दाहकरि श्यामताकों धरती, पत्र भी हासे 
तो ब्रासकों प्राप्त होती, चलायमान है शरीर जाका, बारंबार विश्राम लेती, ताहि सखी 
निरंतर प्रिय वाक्य कर धैयें बंधाव, सो धीरे धीरे भ्रंजना पहाड़की तलहटी श्ाई, तहां 
प्रॉंसू भर करि बैठ गई। सखीसों कहती भई भ्रब मुझमें एक पग धरनेकी हू शक्ति वाहीं, 
यहाँ ही रहेंगी, मरण होय तो होय। तब सखी भ्रत्यन्त प्रेघकी भरी सहा प्रवीण मनोहर 
बचननिकरि याकौं शांति उपजाय नमस्कारकरि कहती भई-हे देवी ! यह गुफा नजदीक 
ही है, कृपाकर इहाँतें उठकर वहाँ सुखसों तिष्ठो, यहाँ क्रूर जीव विबरै हैं तोकों गर्भकी 
रक्षा करनी है, तातें हठ मतिकर ) ऐसा कह्या तब वह आ्राताप की भरी सखी के बबन- 
करि भर सघन वनके भयकरि चलवैेको उठी, तब सखी हस्तावलंबन देयकर याकों विषम- 
भूमितें निकासकर गुफाके द्वारपर लेय गई । बिना विचारे गुफामें बेठने का भय होगे सो 
ये दोनों बाहिर खड़ी विषम पाषाणके उलंघवेकर उपज्या है खेद जिनको तातें बैठ गई। 
तहां दृष्टि घर देख्या । कैसी है दृष्टि ? श्याम श्वेत भारक्त कमल समान प्रभाकों घरै सो 
एक पवित्र शिलापर विराजे चारणमुनि देखे। पल्यंकासन घरे अनेक ऋद्धि संग्रुक्त निश्वल 
हैं श्वासोच्छवास जितके, नासिकाके भग्न भागपरधरी है सरल दृष्टि जिनने, शरीर स्तंभ 
समान निदचल है, योदपर घरपभा जो बांमा हाथ ताके ऊपर दाहिता हाथ समुद्र संभाव 
गंभीर, अनेक उपसा सहित विराजमान भात्मस्वरूप का जो यथार्थ स्वभाव जैसा जिनंशोसस- 
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विषें गाया है तैसा ध्यान करते, समस्त परिग्रह रहित पवन जैसें भ्रसंगी, झाकाश जैसे 
निर्मल, मानों पहाड़के शिखर ही हैं सो इन दोनों ने देखे । केसे हैं वे साधु ? महापराक्रम 
के धारी, महाशांत ज्योतिरुप है शरीर जिनका । ये दोनों मुनि के समीप गई, सर्वे दुःख 
विस्मरण भया, तीन प्रदक्षिणा देव हाथ जोड़ि नमस्कार किया, मुनि परम बाँधव पाए, 
फूल गए हैं नेत्र जिनके, जा समय जो प्राप्ति होनी होय सो होय, तब ये दोनों हाथ जोड़ 
बविनती करती भई। मुनिके चरणारविदकी शोर धरे हैं श्रश्रुपात रहित स्थिर नेत्र जिनने । 
है भगवान्‌ ! हैं कल्याणरूप ! है उत्तम चेष्टा के धरणहारे ! तिहारे शरीरमें कुशल है । 
कसा है तिहारा देह ? सर्व तपब्रत झ्रादि साधनेका मुलकारण है। हे गुणनिक्रे सागर ! 
ऊपर ऊपर तपकी है वृद्धि जिनकी, हे महाक्षमावान ! शांतभावके धारोी ! मन इंद्रियोंके 
बीतनहारे ! तिहारा जो विहार है सो जीवनिके कल्याणनिमित्त है, तुम सारिखे पुरुष 
सकल पुरुषनिकों कुशलके कारण हैं सो तिहारी कुशल कहा पूछनी परन्तु यह पूछने का 
झाचार है तातें पूछी है, ऐसा कहि विनयतें नम्रीभूत भया है शरीर जिनका सो चुप हो 
रही भर मुनीके दर्शनतें सर्वे भय रहित भई। 
भयथानंतर मुनि अ्रमृततुल्य परमर्शातिके वचन कहते भये-हे कल्याणरूपिणि ! हे 
पृत्री ! हमारे कर्मानुसार सब कुशल है। ये सर्वेही जीव भ्रपने अपने कर्मोंका फल भोगवे 
हैं। देखो कर्मनिकी विचित्रता, यह राजा महेंद्रकी पुत्री भ्रपराध रहित कुटुम्बक॑ लोगनिते 
काढ़ी है। सो मुनि बड़े ज्ञानी, विना कहे सब वृतांत के जाननहारे तिनको नमस्कार कर 
वसंतमाला पूछती भई-हे नाथ ! कौन कारणतें भरतार यासों बहुत दिन उदास रहे ? 
बहुरि कौन कारण झनुरागी भए भर यह महासुखयोग्य वन विषें कौन कारणतें दुःखकों 
प्राप्त भई ? मंदभागी कौन याके गर्भ में आया जाकरि याकों जीवने का संशय भया। तब 
स्वामी शभ्रमितिगति तीन ज्ञान के घारक सर्व वत्तांत यथार्थ कहते भए। यहो महा पुरुषों 
की बत्ति है जो पराया उपकार करें। मुनि वसंतमालासों कहै हैं-हे पुत्री ! याके गर्भविषें 
उत्तम बालक श्राया है, सो प्रथम तो ताके भव सुनि। बहुरि जो पूर्व भव में पापका 
भाचरण किया, जा कारणतें यह भ्रंजना ऐसे दु:खकों प्राप्त भई, सो सुन । 
(हनुमान भौर प्र जना के पूर्वभव) 
जम्बृद्वीपमें भरत नामा क्षेत्र तहां मंदरनाम नगर, तहां प्रियनन्दी नाभा गृहस्थ, 
ताके जाया नामा स्त्री अर दमयंत नामा पुत्र सो महा सौभाग्यसंयुक्त कल्याणरूप जे दया 
क्षमा शील संतोषादि गुण तेई हैं भ्राभूषण जाके, एक समय बसंत ऋतु में नन्‍्दनवन तुल्य 
जो वन तहां नगरके लोग क्रीड़ाको गए। दमयन्तने भी भ्रपने मिन्रों सहित बहुत कोड़ा 
करी, प्रवीरादि सुमंधनिकरि सुगन्धित है शरीर जाका प्र कुंडलादि झ्राभूषणनिकरि 
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कशोभायबान सो ताने ताहि समय महामुनि देखे, कंसे हैं मुनि ? भंबर कहिए भ्राकाश सो 
ही अंबर कहिए वस्त्र जिनके, तप ही है धन जिनका अर ध्यान स्वाध्याय झ्रादि जे क्रिया 
तिनविषें उद्यमी, सो यह दमयन्त महा दैदीप्यमान क्रीड़ा करते जे अपने मित्र तिनको 
छोड़ मुनियों की मंडली में गया । बन्दना कर धर्म का व्याख्यान सुन सम्यग्दशन संयुक्त 
भया, श्रावक-ब्रत घारे, नाना प्रकार के नियम अ्ंगीकार किए। एक दिन जे सप्त गुण 
दाता के श्रर नवधा भक्ति तिनकरि संयुक्त होय साधुनिकों भ्राह्दर दान दिया, कैयक 
दिन विषें समाधिमरणकर स्वगंलोककों प्राप्त भया, नियमके प्र दानके प्रभावतें श्रदुभुत 
भोग भोगता भया, सेंकड़ों देवांगनानिके नेत्रनिकी कांति ही भई, नीलकशल तितकी 
मालाकरि अ्रचित चिरकाल स्वगे के सुख भोगे। बहुरि स्वगं तें चयकरि जम्बूद्वीप में 
मृगांक नामा नगर में हरिचन्द नामा राजा ताकी प्रियंगुलक्ष्मी रानी ताके सिंहचंद नामा 
पुत्र भया । भ्रनेक कला गुणनिविषें प्रवीण श्रनेक विवेकियोंके हृदयमें वसे । तहाँ भी देवों 
कंसे भोग किए, साधुवों की सेवा करी । बहुरि समाधिमरणकर देवलोक गया तहां मन- 
वाद्धित श्रति उत्कृष्ट सुख पाएं, कंसा है वह देव ? देवियों के जे वरन तेई भए कमल 
तिनके जो बन तिनके प्रफुल्लित करनेको सूर्य समान है। बहुरि तहांतें चयकरि या भरत- 
क्षेत्रविष विजयार्ध परिरिपर अरुणपुर नगर में राजा सुकंठ, रानी कनकोदरी ताक सिंह- 
वाहन नामा पुत्र भया । भ्रपने गुणनिकरि खेंचा है समस्त प्राणियों का मन जाने, तहां 
देवों कैसे भोग भोगे । भ्रप्सरा-समान स्त्री तिनके मन के चोर । भावाथे-भ्रति रूपवान 
प्रति गुणवान सो बहुत दिच राज्य किया । श्रीविमलनाथजी के समोसरण में उपज्या 
झात्यज्ञाव श्र संसारतें वैराग्य जिनको सो लक्ष्मीवाहन नामा पुत्रकों राज्य देय संसारकों 
प्रसार जानि लक्ष्मीतिलकमुनिके शिष्य भए। श्रीवीतराग देव का भाल्या महाव्रतरूप यति 
का धर्म अ्ंगीकार किया। भप्रनित्यादि द्वादश प्रनुप्रेक्षा का चितवनकरि ज्ञानचेतनारूप 
भए । जो तप काहू पुरुषतें न बनें सो तप किया । रत्लत्रयरूप अपने लिज भावन जिपें 
विश्चल भए । परम तत्वशानरूप आ्रात्माके अनुभव विणें मग्न भए। तपके प्रभावतें अनेक 
ऋषद्धि उपजी । सर्व बात समर्थ, जिनके छारीरकों स्सर्शकरि पवन आवे सो प्राणियों के 
अनेक रोग दुःख हरे परन्तु भ्राप कर्म-निर्जेरा के कारण बाईस परीषह सहते भए । बहुरि 
आयु पूर्णकर धर्मध्यानके प्रसादतें ज्योत्तिषचक्रको उबंघकर सातवां लांतव नामा स्वर्ग तहां 
बड़ी ऋद्धि के घारी दैव भए। चाहें जैसा रूप करें, चाहें जहां जाय, जो बचतकरि कहने 
में न भावे । ऐसे अद्भुत सुख भोगे परंतु स्वरगंके सुख विषे मग्य न भा । परभ धाम की 
है इफ्छा जिनको, तहांतें चयकरि या अ्ंजनाकी कुक्षि विषे प्राए हैं, सो बहा परमसुथ के 
भाजन हैं। बहुरि देह न घारेंगे, भ्रविनाशी सुख को प्राप्त होबेंगे) भ्रम धरोणी है. यह 
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ती पुत्रके गर्भ में आवने का वृत्तात कह्मा | अब हे कल्याणचेष्टनि ! याने जिस कारणतें 
पति का विरह भर कुठुम्बतें निरादर पाया सो वृत्तांत सुन । इस अंजनासुन्द रीने पूर्वभवमें 
देवाधिदेव श्रीजिनेन्द्रदेव की प्रतिमा पटरानी पदके भ्रभिमानकरि सौकिव (सौत) के ऊपर 
क्रोधकर मंदिरतें बाहिर निकासी, ताही समय एक संयमश्री श्राथिका याके घर भ्राहारकों 
भाई हुती, तपकरि पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुती सो याके द्वारा श्रीजी को मूर्ति का भ्रविनय 
देख पारणा न किया । पीछे चाली श्रर याको भअ्रज्ञानच्प जान महा दयावती होय उपदेश 
देतीं भई | जे साधुजन हैं ते सबका भला ही चाहै हैं। जीवनिके समभावने के निम्ित्त 
विना पूछे ही साधुजन श्रीगुरु की भ्राज्ञातें धर्मोपदैश देने को प्रवरत्तें हैं। ऐसा जानकरि बह 
संयमश्री शील संयमरूप आभूषण की धरणहारी पटराणीको महामाधुर्य भरे अनुपम वचन 
कहतीभई, हे भोरी ! सुन, तू राजा की पटराणी है भ्रर महारूपबती है, राजा का बहुत 
सन्‍्मान है, भोगनिका स्थानक है, शरीर तेरा सो पूर्वोपाजित पुण्यका फल है। या चतुर्गति 
विषें जीव भ्रम है, महादुःख भोग है, कबहुक भ्रनंतकाल विएीं पुण्य के योगतें मनुष्य देह 
पावे है । हे शोभने ! मनुष्य देह काहू पुण्य के योगतें पाई है, तातें यहनिद्य भ्राचार तू मत 
* क्र, योग्य क्रिया करने के योग्य है। यह मनुष्यदैह पाय जो सुकृत न करे है सो हाथ में 
झाया रत्व खोवे है। मन, वचन तथा काय से जो शुभ क्रिया का साधन है सोई श्रेष्ठ है 
झर अशुभ क्रिया का साधन है सो दुःख का मूल है। जे अपने कल्याण के भ्रथि सुकृत 
विषें प्रवर्ते हैं तेई उत्तम हैं, लोक महानिद्य श्रनाचार का भरथा है । जे संत संसारसागरतें 
झ्राप तिरे हैं, औरनिको तारे हैं, भव्य जोवों को धर्म का उपदेश देय हैं, तिन समान और 
उत्तम नाहीं, ते कृतार्थ हैं, तिन मुनि के नाथ सर्वे जगत के नाथ धर्मचक्री श्रोप्नरहंत देव 
तिनके प्रतिबिबका जे भविनय करे हैं ते भ्रनेक भवविषें कृगति के महादु:ख पावै हैं। सो 
वे दुःख कौन वर्णव कर सके । यद्यपि श्रीवीतरागदेव राग-हेषरहित हैं, जे सेवा करें तिनतें 
प्रसन्न नाहीं भर जे निदा करें तिनतें द्वेष नाहीं, महामध्यस्थ भाव कों धारे हैं परंतु जे 
जीव सेवा करें ते स्वगं-मोक्ष पावे भ्रर जे निदा करें ते नरक-निगोद पावें। काहेतें, जीवोंके 
शुभ भ्शुभपरिणामनितें सुख-दुख की उत्पत्ति होय है। जैसे भ्रग्नि के सेवनतें शीत का 
निवारण होय है भर खान पानतें क्षुधा तृषा की पीड़ा मिट है, तैसें जिनराज के श्र्चनतें 
स्वयमेव: ही सुख होय है भर अविनयतें परम दुःख होय है । भर हे शोभने! जे संसारविषे 
दुःख दी हैं ते पर्ब पाप के फल हैं भर जे सुख हैं ते धर्म के फल हैं । सो तू पूर्व पुण्य के 
प्रभावतें महाराज की पटराणी भई भर महासंपत्तिवती भई प्र अ्रदृभुत कार्य का करण- 
हारा हरा पुत्र है, अब तू ऐसा कर जो सुख पावै। मेरे वचमतें अपना कल्याणकर । हे 
''> ४ सयेके भ्रर नेत्के होते संते तू कृप में मत पड़े । जो ऐसे कर्म करेगी तो घोर मरकदें 
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पड़ेगी, दैवगुरुशास्त्र का भ्रविनय करना प्रनंत दुःख का कारण है भर ऐसे दोष देखे जो मे 
तोहि व संबोधू तो मोहि प्रमाद का दोष लागे है तातें तेरे कल्याण तिमित्त धर्मोपदेश 
दिया है। जब श्रीआर्थिकाजीने ऐसा कह्मा तब यह नरकतें डरी, सम्यग्दर्शन धारण किया, 
श्राविका के ब्रत प्रादरे, श्रीजीको प्रतिमा मंदिरविषें पधराई, बहुत विधानतें भ्रष्ट प्रका रकी 
पूजा कराई । या भांति राणी कनकोदरीकों प्राथिका धर्मका उपदेश देय अपने स्थानकों 
गई भर बह कनकोदरी 'श्रीसवेज्ञदेव का धर्म झआाराधनकर समाधिमरणकर स्वर्गलोकपें 
गई, तहां महासख भोगे अ्रर स्वर्गतें चयकर महेंद्र की राणी जो मनोवेगा ताके भजना- 
सुन्दरी नामा तू पुत्री भई | सो पुण्यके प्रभावतें राजकुलविषें उपजी, उत्तम वर पाया भर 
जो जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा को एक क्षण मंदिर के बाहिर राखा ताके पापकरि धनी का 
वियोग अर कुटुम्बते पराभव पाया । विवाहके तीन दिन पहले पवनंजय प्रच्छप्नरूप भ्राएं, 
रात्रिमें तिहारे भरोखेविषें प्रहस्तमित्र के सहित बेठे हुते सो ता समय मिश्रकेशी सखीने 
विद्युत्प्रभभी स्तुति करी भर पवनंजयकी निंदा करी, ताकारण पवनंजय द्वेष कों प्राप्त 
भए | बहुरि युद्ध के अ्र्थ घरतें चाले, मानसरोवर पर डेरा किया तहां चक्वोका विरह 
देखकर करुणा उपजी, सो करुणा ही मानो सखीका रूप होय कुमारकों सुन्दरीके समीप 
लाई तब ताक॑ गर्भ रह्मा । बहुरि कुमार प्रच्छन्न ही पिता की भ्राज्ञा के साधिवे के भ्रथि 
रावण के निकट गए । ऐसा कहकर फिर मुनि अंजनासों कहते भए, महाकरुणा भावकर 
ग्मतरूप वचन बखिरतें भए, हे बालिके ! तू कर्म के उदयकरि ऐसे दुः:खकों प्राप्त भई 
तातें बहुरि ऐसा निद कम मत करना । संसार समुद्र के तारणहारे जे जिनेन्द्रदव तिनकी 
भक्ति कर । पृथ्वी विषीं जे सुख हैं ते सर्वे जिवभक्ितके प्रतापतें होय हैं । ऐसे अपने भव 
सुनकर भ्रंजना विस्मयको प्राप्त भई प्रर अपने किए जे कर्म तिनको निद्यती प्रति पश्चाताप 
करती भई । तब मुनि ने कही-हे पृत्री ! भ्रब तू श्रपनी शक्तिप्रमाण नियम लेहु भर 
जिनधरमंका सेवन कर, यति-ब्नतियों की उपासना कर । तेनें ऐसे कर्म किए थे जो प्रधोगति 
को जाती परंतु संयमश्री प्लार्या ने कृपाकर धर्मका उपदेश दिया सो हस्तावलंबन देय 
कुगतिके पतनतें बचाई भर यह बालक तेरे गर्भवि्षें भाया है सो महा कल्याण का भाजन 
है। पुश्रके प्रभावतें तु परमसुख पावेगी, तेरा पुत्र अखंडवीये है, देवनिहुकरि जीत्या न जाय 
पर प्रव थोड़े ही दिन में तेरा तैरे भरतार तें मिलाप होयगा | तातें है भव्ये ! तू अपने 
चित्त में खेद मत करे, प्रमादरहित जो शुभ क्रिया तामें उद्यमी होहु। ये मुनिके वचन सुब 
झंजना धर वसंतमाला बहुत प्रसन्न भई' भर बारंबार मुनिको नमस्कार किया, फूल गए 
हैं नेत्रकममल जियके, मुनिराज ने इनको धर्मोपदेश देय झाकाशम!र्गतें बिहार किया । 
सो निर्मल हैं चित्त जितका ऐसे संयमतिकों यही उचित है कि जो नि्जेन स्थायक होय 
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तहाँ निवास करें सो भी अल्प ही रहूँ, या प्रकार निज-भव सुन अंजना पापकर्मतें भति 
डरी भर धमंविषें सावधान भई, वह गुफा मुनि के विराजवेतें पवित्र भई हुती सो तहां 
अंजना वसंतमाला सहित पुत्र का प्रसूति समय देखकर रही । 

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकतें कहैं हैं-हे श्रेणिक ! श्रब वह मरहेंद्रकी पुत्री गुफामें 
रहै, वसंतमाला विद्याबलकरि पूर्ण विद्याके प्रभावकरि खान-पान श्रादि याके मनवाद्धित 
सवे सामग्री करे। भ्रयानंतर श्रंजना पतित्रता पिया रहित वनवियषें भ्रकेली सो मानो सूरे 
याका दुःख देख न सक्‍या सो अस्त होने लग्या, मानो याके दुःखतें सूर्यंहकी किरण संद होय 
गई, सूर्य श्रस्त होय गया, पहाड़के शिखर धर वृक्षनिके श्रग्रभाग में जो किरणों का उद्योत 
रह्या था सो भी संकोच लिया । 

भ्रथानंतर संध्या कर क्षणएक आकाश मंडल लाल हो गया सो मानो भ्रब क्रोधका 
भरधां सिंह भावेगा, ताके लाल नेत्रनिकी ललाई फंली है। बहुरि होनहार जो उपसर्गे 
ताकी प्रेरी शीघ्र द्वी अंधका रका स्वरूप रात्रि प्रगट भई मानों राक्षसिनी ही रसातलतें 
नींसरी है, पक्षी संध्या समय चिगचगाटकर गहन वनमें शब्द रहित वृक्षनिके अग्रभाग पर 
तिष्ठे मानों रात्रिकों श्यामस्वरूप डरावनी देख भय कर चुप होय रहे । शिवा कहिए 
स्थालिनी तिनके भयानक शब्द प्रवर्ते सो मानों होनह।र उपसर्ग के ढोल ही बाज हैं । 

प्रयानंतर गुफाके मुख सिंह आया, कंसा है सिंह ? विदारे हैं हाथियोंके जे कुभ- 
स्थल तिनके रुधिरकर लाल हो रहे हैं केश जाके भ्रर काल समान क्रूर भूकुटी को धरे 
झर महा विषम शब्द करता जिसके शब्दकरि वन गुजि रह्मा है श्र प्रलयकालको भ्रग्वि 
की ज्वाला समान जीभकों मुखरूप गुफातें काढ़ता, कैसी है जीम ? महाकुटिल है, अनेक 
प्राणियोंकी नाश करनहारी । बहुरि जीवनिके खेंचनेको जाकी अंकुश समान-श्याम जीभ । 
तीवण दाढ़ महा कुटिल है रोद्, सबनिको भयंकर है भ्रर जाके नेत्र श्राति त्रासके कारण 
ऊगता जो प्रलयकाल का सूर्य ता समान तेजको धरै, दिश्ाप्रोंके समूहको रंगरूप करे। 
वह सिंह पूछ की ध्रणीको मस्तक ऊपर धरे, नखक्ी श्रणीतें विदारी है धरती जानै, 
पहाड़के तट स्रमान छरस्थल भ्रर प्रबल है जांघ जाकी, मानों वह सिंह मृत्युका स्वरूप 
दैत्य समान भ्रनेक भाणियों का क्षय करणहारा भ्रंतकको भी अंतक समान, अर्नितें भी 
प्रज्बलित, ऐसे डरावने थिद् को देखकर वन के सब जीव डरे। ताके नाद कर गुफा गाज 
उठी, सो मानों भयकर पहाड़ रोवने लाग्या । भर याका निदुर शब्द वन के जोवोंके कान- 
निको ऐसा बुरा लाग्या मानों भयानक मुद्गर का घात ही है। जाके चिरभी समान लाल 
नेत्र सो साके भयकरि हिरण चित्राम कैसे होय रहे । भर मदोन्मत्त गजचिका मद जाता 
रह्या, सब ही पश्ुगण झपने भपने ताई बच्चाति कु लेय भयकरि कपायमान वृक्षोंके भासरे 
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होय रहे । नाहरकी ध्वनि सुन भ्रंजना ने ऐसी प्रतिज्ञा करी जो उपसमभतें मेरा शरीर जाय 
तो मेरे भ्रनशनतव्रत है, उपसर्ग टरे भोजव लेना | भ्रर सखी वसंतमाला, खडग है हाथ में 
जाके, कबहेँ तो आकाशविषें जाय, कबहूँ भूमि पर ग्रावै, श्रति व्याकुल भई पक्षिणीकी 
नाई अ्रमै । ये दोनों महा भयवान, कंपायमान है हृदय जिवका, तब गुफाका निवासी जो 
मणिचूल तामा गंधर्वदेव तासू ताकी रत्नचूला नामा स्त्री महादयावंती कहती भई, हे देव ! 
देखो ये दोनों स्त्री सिंहतें महाभयभीत हैं अर भ्रति विह्नल हैं, तुम इनकी रक्षा करो, तब 
गंधर्वदेवको दया उपजी, तत्काल विक्रियाकरि अ्रष्टापदका स्वरूप रच्या सो घ्िह का शभ्रर 
झ्रष्टापद का महाभयंकर शब्द होता भया सो अंजना हृदय में भगवाव का ध्यान धरती 
भाई अर वसंतमाला सारस की नाई विलाप करे, हाय झंजना ! पहिले तो तू धवी के 
प्रप्रिय दुर्भागिनी भई, बहुरि काहूइक प्रकार घनीका प्रागमन भया सो तातें तोकों यर्भ 
रह्मा सो सासने विना समझे घरतें निकासी, बहुरि माता पितानेहू न राखो, सो महाभया- 
नक बन विषें आई। तहाँ पुण्य के योगतें मुनि का दर्शन भया, मुनि ने धैर्य बंधाया, पूर्वभव 
कहे, धर्मोपदेश देय भ्राकाश के मार्ग गए भर तू प्रसृति के भ्रथि गुफा विषें रही सो श्रब 
या सिंह के मुख में प्रवेश करेगी | हाय ! हाय ! राजपुत्री निर्जंव वनविषें खरणको प्राप्त 
होय है, भ्रब या वनके देवता दयाकर रक्षा करो । मुनि ने कही हुती जो तेरा सकल दुःख 
गया सो कहा मुनिह के वचन भ्रन्यथा होय हैं ? या भांति विलाप करती वसतमाला 
हिंडोले भूलने की नाई एक स्थल न रहै; क्षणविषें भ्ंजवा सुन्दरी के समीप श्रावे, क्षण 
विषें बाहिर जावे । 
भ्रयानंतर वह गुफा का गंधवेदेव जो भ्रष्टापदका स्वरूप धरि भाया हुता ताने 
सिंह के पंजे की मार दीनी तब सिंह भाग्या श्र अष्टापद सिहको भगायकर निज स्थानक 
गया। यह स्वप्त समान सिंह और अष्टापदके युद्धछा चरित्र देख बसंतमाला गुफामें 
पंजना सुन्दरी के समीप आई, पल्‍लवोंसे भी श्रति कोमल जो हाथ तिनकरि बिश्यासती 
भई मानो नवा जन्म पाया, 5 के संभाषण करती भई, सो एक वर्ष बराबर जाय है 
रात्रि जिनकी ऐसी यह दोनों कभी तो कुटुम्बके निर्देपनेकी कथा करें, कभी धर्मंकथा 
करें। भ्रष्टापद वे सिंह को ऐसे भगाया जैसे हाथी को सिंह भगावे अर सर्प को गररड़ 
भगाबै । बहुरि वह गन्धर्वदेव बहुत भागन्दरूप होय गावने लग्या सो ऐसा ग्रावता भया 
जो देवों के थी मनको मोहै तो ममुष्योंकी कहा बात ? अ्रधेरात्रि के समय सब शब्द रहित 
होम गये तब वह गावता भया भर बारंबार वीणा को अति रागतें बगावता भया, ओर 
भी तारके बाजे बजावता भया श्वर मंजीरादिक बजावता भया, भृदंगादिक बजावता भया, 
बाँसुरी श्रादिक फूकके बाजे बजावता भया। अर सप्त स्वरों में गाया तिनके नाथ :-- 
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पढ़ज १, ऋषभ २, गांधार ३, मध्यम ४, पंचम ५, धैवत ६, निषाद ७। इन सप्त स्वरों 
के तीन ग्राम शीघ्र मध्य विलबित धर इक्कीस मूछंना हैं सो गधर्वों में जे बड़े देव हैं तिनके 
समान गान किया | गान विद्या में गंधर्वदेव प्रसिद्ध हैं। उचास स्थानक राग के हैं सो 
सब ही ग्ंधर्वदेव जाने हैं । भगवान श्री जिनेन्द्रदेव के गुण सुन्दर श्रक्षरों में गाए। मैं श्री 
झरिहंत देवकों भक्ति कर वंदू हूँ। कैसे हैं भगवान ? देव श्र दैत्योंकर पूजनीक हैं, देव 
कहिये स्वगंवासी, देत्य कहिए ज्योतिषी, वितर श्वर भवनवासी, ये चतुरनिकायके देव हैं, 
सो भगवान सब देवों के देव हैं, जिनको सुर-नर विद्याधर भ्रष्ट द्रव्यतें पूजे हैं। बहुरि 
ढेसे हैं ? तीन भुवन में भ्रति प्रवीन हैं भ्रर पवित्र हैं प्रतिशय जिनके ऐसे जे श्रीमुनिसुब्रत- 
धाथ तिनके चरण युगल में भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं हूँ, जिनके चरणारविदके नखनिकी 
कांति इन्द्र के मुकुटके रत्नोंकी ज्योतिकों प्रकाश करे है, ऐसे गान गंधवेदेव ने गाए । सो 
वसंतमाला झति प्रसन्‍न भई, ऐसे राग कभी सुने नाहीं थे, सो विस्मयकरि व्याप्त भया है 
मन जाका वा गीतकी भ्रतिप्रशंसा करती भई । धत्य यह गीत काहू ने अतिमनोहर गाए, 
मेरा हृदय भ्रमृतकर भ्राद्र किया, अंजनाको वसंतमाला कहती भई, यह कोई दयावान्‌ 
देव है जानें अष्टापद का रूप धारि सिहको भगाया अर हमारी रक्षा करी श्रर ये मनोहर 
राग याही ने अपने आनन्द के श्रथि गाये हैं। हे देवी ! है शोभने, हे शीलबंती ! तेरी 
दया सब ही करें। जे भव्यजीव हैं तिनके महाभयंकर बनविषें देव मित्र होय हैं, या उप- 
सगे के विनाशतें निश्चय तेरा पतिसों मिलाप होयया श्र तेरे पुत्र अदभुत पराक्रमी 
होयगा । मुनिके वचद अन्यथा न होंथ, सो मुनिके ध्यानकर जो पवित्र गुफा ता विधें 
श्रीमुनिसुश्बतनाथ की प्रतिमा पधराय दोनों सुगंध द्रव्यवितें पूजा करती भई । दोनों के 
चित्तविषें यह विचार कि प्रसूति सुखतें होय । वसंतमाला नावनाभांति अंजनाके चित्तको 
प्रसन्त करे है श्र वह कहती भई कि हे देवी ! मानों यह वन भ्रर गिरि तिहारे पधारनेते 
परम ह्षकों प्राप्त भया है सो नोभरने के प्रवाहकर यह पवेत मानों हँसे ही है भर यह 
बनके वृक्ष फलों के भारतें नम्रीभूत लहलहाट करै हैं, कोमल हैं पल्‍्ज़्व जिनके, बिखर रहे 
हैं फूल जिनके, सो मानों हषंकों प्राप्त भए हैं। भ्रर जे मयूर सुवा मैना को किलादिक मिष्ट 
शब्द कर रहे हैं सो मानों वन पहाड़तें वचनालाप करे हैं । कसा है पर्वत ? नावाप्रकारकी 
जे धातु तिनकी है खान जहां भ्रर सघन वक्षोंके जे समूह सो इस पवंतरूप राजा के सुन्दर 
बस्त्र हैं मर यहां नाना प्रकार के रत्न हैं सोई या गिरिके प्राभूषण भए भ्रर या पवव॑त सें 
भली भली गुफा हैं मर यहां अनेक जाति के सुगन्ध पुष्प हैं अर या पर्बत ऊपर बड़े बड़े 
सरोवर हैं भर तिनमें सुगंध कमल फूल रहे हैं, तेरा पुख महासुन्दर अनुपम सो चन्द्रमाकी 
झोर कबलकी उपयाको जीते है। हे कल्याणरूविणी ! थि 0 के 

; ताझे वढ् मति हीहू, धेंगे धर, 
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या वनमें सर्वे कल्याण होयगा, दैव सेवा करेंगे । पुण्याधिकारिणी तेरा शरीर निष्पाप है, 
हषते पक्षी शब्द करे हैं सो मानों तेरी प्रशंसा ही करे हैं। यह वक्ष शीतल मंद सुगंध 
पवन के प्रेरे पत्रों के लहलहाटतें मानो तेरे विराजवे करि महाह्॒षको प्राप्त भए नृत्य ही 
करे है। अश्रव प्रभातका समय भया है, पहले तो भ्रारक्‍्त संध्या भई सो मानों सूर्य ने तेरी 
सेवा निमित्त सखी पठाई। श्रर श्रव सूर्य भी तेरा दर्शन करनेके श्रथि मानों उदय होतेकों 
उद्यमी भया है। यह प्रसन्‍न करने की बात वसंतमाला ने जब कही तब प्ंंजना सुन्दरी 
कहती भई, हे सती ! तोहि होते संते मेरे निकट सर्व कुटुम्ब है भर यह वन ही तेरे प्रसादतें 
नगर है। जो या प्राणीकों झापदामें सहाय करे है सो ही परम बांधव है भ्रर जो बाधव 
दुःखदाता है सो ही परम शत्रु है। या भांति परस्पर मिष्ट-संभाषण करती ये दोनों गुफा 
में रहें, श्रीमुनिसुत्रतनाथकी प्रतिमाका पूजन करें। विद्या के प्रभावतें वसंतमाला खानपान 
भ्रादि बड़ी विधिसेती सब सामग्री करे। वह गंधवंदेव सब प्रकार इनकी दुष्ट जीवनितें 
रक्षा करे भ्रर निरंतर भक्तितें भगवान के भनेक ग्रुण वाना प्रकार के राग रचना करि 
गाव । 





(हनुमान का जन्म) 

प्रथानंतर अंजनाके प्रसूतिका समय भ्राया । तब वह वसंतमालासे कहती भमई-हे 
सखी ! आज मेरे कुछ व्याकुलता है। तब वसंतमाला बोली-हे शोभने ! तेरे प्रसूतिका 
समय है, तू भ्रानन्दको प्राप्त होहु, तब याके लिये कोमल पल्‍लवोंकी सेज रची । तापर 
याके पुत्रका जन्म भया । जैसें पूर्व दिशा सूर्य को प्रगट करे तैसें यह हनुमान को प्रयट 
करती भई । पुत्रके जन्मतें गुफाका भ्रघकार जाता रहा, प्रकाशरूप होय गई मानों सुवर्ण- 
मई ही भई । तब अर जना पुत्र कों उरसों लगाय दीनता के वचन कहती भई कि है पुत्र ! 
हूं गहन बन विषें उत्पन्न भया, तेरे जन्मका उत्सव कैसे करूं? जो तेरा दादाके तथा नानाके 
घर जन्म होता तो जन्मका बड़ा उत्सव होता, तेरा मुखरूप चंद्रमा के दैखवेतें कौनकी 
झानन्द न होय, मैं कहा करूं, मंदभागिनी सर्व वस्तु रहित हूं। देव कहिए पूर्वोपाजित 
करने मोहि दुःखदायिनी दकाकों प्राप्त करी जो मैं कछु करनेको समर्थ नाहीं हूं परंतु 
प्राणीनिकों संब वस्तुत दीर्घायु होना दुर्लेभ है। सो हे पुत्र ! चिरंजीवी होहु, तू है तो मेरे 
सर्व है। यह प्राणों का हरणहारा महागहन बन है, यामें जो मैं जीऊं हूु' सो तेरे ही पुण्य 
के प्रभावते । ऐसे दीनताके वचन झंजना के मुखतें सुनकरि वसंतमाला कहती भई कि है 
देवी ! तू कल्याणपूर्ण है जो ऐसा पुत्र पाया । यह सुन्दर लक्षण शुभरूप दोखे है, बड़ी 
ऋचद्धि का धारी होयगा । तेरे पुत्र उत्सवतें मानों यह बेलिरूप वनिता नृत्य करें हैं, चलाय- 
भा न हैं कोबल पललव जिवके भर जो भ्रमर गुजार करे हैं सो मानों संगीत करे हैं, यह्‌ 
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बालक पूर्ण तेज है सो याके प्रभाव करि तेरे सकल कल्याण होंयगे। तू वृथा चितावती सल 
हो। या भांति इन दोऊनिके वचनालाप होते भए । 

ग्रथानंतर वर्संतघाला ने भ्ाकाश में सूर्य के तेज समान प्रकाहरूप एक ऊंचा विमान 
देख्या सो देखकर स्वामिनीसों कहया तब वह शंका कर विलाप करती भई, यह कोई 
लिःकारण वैरी मेरे पुत्र को ले जायगा अथवा मेरा कोई भाई है। तिनके विलाप सुन 
विद्याधर ने विमान थांम्या, दया संयुक्त भ्राकाशतें उतरधा । गुफा के द्वार पर विमान को 
धांभि महा नीतिवान महा विनयवान शंकाकों धरता संता स्त्री सहित भीतर प्रवेश किया, 
तब वसंतमालाने देखकरि आदर किया । यह शुभ मन विनयतें बैठथा झौर क्षणएक बैठ करि 
महामिष्ट भर गंभीर वाणी कहकर वसंतमाला की पूछता भया। ऐपे गम्भीर वचन कहता 
भया मानो मयूरनिको ह्षित करता मेघ ही गरज्या है। सुमर्यादा कहिए मर्यादा की 
चरणहारी यह बाई कौन की बेटी, कौन ने परणी, कौन कारणतें महावन में रहै है, यह 
बड़ें घर की पुत्री है, कौन कारणतें सर्व कुटुम्बतें रहित भई है अ्रथवा या लोकविपें रागद्वेष 
रहित जे उत्तम जीव हैं तिनके पूर्व कर्मो के प्रेरे निःकारण वैरी होय हैं। तब बसंतमाला, 
दुःखके भारकरि रुक गया है कंठ जाका, भांसू डारती, नीची है दृष्टि जाकी, कष्टकर 
वचन कहती भई। महानुभ।व ! तिहारे बचन ही तें तिहारे मन की शुद्धता जानी जाय 
है। जैसे रोग अर मृत्यु का मूल जो विषवृक्ष ताकी छाया हू सुन्दर होय भर जैसे दाह के 
ताशका मूल जो चंदन का वृक्ष ताकी छाया भी सुन्दर लागे है सो तुम सारिखे जे गुणवान 
पुरुष हैं सो शुद्ध भाव प्रगठ करने के स्थानक हैं। आप बड़े हो, दयालु हो, यदि तिहारे 
याके दुःख सुनवे की इच्छा है तो सुनहु, मैं कहूँ हूँ । तुम सारिखे बड़े पुरुषनिको कह्मा 
संता दु:ख निवृत्त होय है। तुम दुःखहारी पुरुष हो, तिहारा यही स्वभाव ही है जो 
भ्रापदाविषें सहाय करो सो मैं कहूँ, सुनहु । यह अ्ंजना सुन्दरी राजा महैन्द्रकी पुत्री है, 
वह राजा पृथ्वी पर प्रसिद्ध महा यशवान्‌, नीतिवान निर्मेल स्वभाव है। और राजा 
प्रक्नाद का पुत्र पवनंजय गुणोंका सार ताकी प्राण ह तें प्यारी यह स्त्री है, सो पचनंजय 
एक समय बापकी श्राज्ञातें रावणके निकटवरुणसों युद्ध के अ्रथि विदा होय चाले हुते सो 
मानसरोवरतें रात्रिकों याके महल में गोप्य आए तातें याको गर्भ रह्मा सो याकी सासूका 
क्रूर स्वभाव दवारहित महामूर्स था ही, वाके चित्त में गर्भका भर्म उपज्या तब वाने याकों 
एम घर पठाई | यह प्ब दोषरहित महासती शोलवंती निविकार है सो पिता ने भी 
प्रकीति के भयतें न राखी। जे सज्जन पुरुष हैं ते भूठे भी दोषतें 
घालिका सर्व प्रालंबन रहित था बन बियें मगी ला रहै है। मैं यामी बेब कद है. जड़े 
कुलत्ररतें म आश्ञावारी सेवक हैं, इतवारी हैं भर कृपापात्र हैँ सो यह भाज या वनविधे 
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प्रसूति भई है। यह वन नाना उपसगें का निवास है, न जानिए कंसे याकों सुख होयया । 
है राजन ! यह याका वृत्तांत संक्ष पत्ते तुमसों कहचा भर सम्पूर्ण दुःख कहांतक कहू, या 
भांति स्वेहकरि पूरित जो वसंतमालाके हृदय का राय सो अंजना के तापरूप अन्नितें 
पिघल्या संता श्र॒ग में न समाया सो मानों वरंतमालाके बचत द्वारकरि बाहिर निकस्या। 
तब वह राजा प्रतिसये हनूरुहनामद्वीप का स्वामी वसंतमालासू कहता भया-हे भव्ये ! 
मैं राजा चित्रभानु अर राणी सुन्दरमालिनी का पुत्र हूँ, यह भर जना मेरी भानजी है। मैंने 
बहुत दिनमें देखी सो पिछ नी नाहीं ऐसा कहकर श्र जनाका बाल्यावस्थातें लेकर सकल 
वत्तांत कहकर गद॒गद वाणीकर वचनालापकर श्रांसू डालता भया। तब पूर्ण वृत्तांत कहनेतें 
भ्रजना ने याकों भामा जान गले लागि बहुत रुदन किया सो मानों खकल दुःखरुदन सहित 
निकस गया । यह जगत की रीति है, हितु को देख भ्रश्नुपात पड़े हैं। वह राजा भी रुदन 
करने लाग्या भर ताकी रानो भी रोवने लागी। वसंतमालाने भी भरति रुदन किया । इन 
सबके रुदनतें गुफा गुजार करती भई सो मानों पर्वत ने भी रुदन किया । जलके जे 
नीभरने तेई भये प्रश्रुपात तिनतें सब बन दब्दमई होय गया । वन के जीव जे मृगादि सो 
भी रुदन करते भए। तब राजा प्रतिसूर्य ने जलतें अंजनाका मुख प्रक्षालन कराया भ्रर 
झ्ाप भी जलतें मुख पखाल्ण । वन हू शब्द रहित होय गया मानों इनकी वार्ता सुनना 
चाहै है। अजना प्रतिसूर्य की स्त्रीतें सम्भाषण ऋकरती भई सो बड़ों की यह रीति है जो 
दुःख विषे हू कर्तव्यतें न चूकें । बहुरि अंजना मामासों कहती भई, हे पूज्य ! मेरे पुत्र का 
समस्त शुभाशुभ वृत्तांत ज्योतिषीनितें पुछो । तब साँवत्सर नामा ज्योतिषी लार था ताकों 
पूछथा तब ज्योतिषी बोल्या कि बालकके जन्मकी बेला बतावो तब वसंतमाला ने कही कि 
ध्राज अर्धरात्रि गए जन्म भया है। तब लग्न थापकर बालकके शुभ लक्षण जान ज्योतिषी 
कहता भया कि यह बालक मुक्ति का भाजन है। बहुरि जन्म न घरेगा । जो तिहारे घन 
में संदेह है तो मैं संक्षेपतासों कहूँ हैँ सो सुनो-चैत्र बदी अष्टमी की तिथि है भ्रर श्रवण 
नक्षत्र है भर सूये मेघ का उच्चस्थान विषें बेठा है अर चंद्रमा बष का है श्रर मकर का 
मंगल है भर बुध मीनका है अर वहस्पति कके का है सो उच्च है शुक्र तथा हनिश्चर दोनों 
मीन के हैं, सूर्य पूर्ण दृष्टिकः शनि को देखे है श्र मंगल दस विश्वा सूर्यकोी देखें है श्र 
बृहस्पति पंद्रह विश्वा सूर्य को देखे है और सूययें वहस्पतिको दस विश्वा देखे है अर 
चंद्रसाको पूर्ण दृष्टि करि बृहस्पति देखे है भर वृहस्पति को चंद्रमा देखे है प्रर बहस्पति 
शानिश्च रको पंद्रहजिश्वा देखे है भर शनिदचर वृहस्पतिको दस विश्वा देखे है। बृहस्पति 
शुक्र को पंद्रह विश्वा देखे है, याक्ष सब ही प्रह बलवान बैठे हैं. सुये और मंगल दोनों याका 
भद्भुत राज्य निरूपण करे हैं धर वहस्पति झर शनि मुक्तिका देनहारा जो योगीन्पद 


१५३ वच्च-पुरात-भाषा 





वाका निर्णय करे हैं। जो एक वहस्पति ही उच्चस्थान बैठथा होय तो सर्व कल्याण के 
'भब्राप्ति का कारण है भर ब्रह्मनामा योग है भ्रर मुहूर्त शुभ है सो भ्रविनाशी सुखका समागम 
थाके होयगा, या भांति सब हो ग्रह श्रति बलवान बंठे हैं सो सब दोष रहित यह होयगा । 
ऐसा ज्योतिषी ने जब कह्या तब प्रतिसूययेने ताकों बहुत दान दिया प्रर भानजीकों अति 
हे उपजाया श्रर कही कि हे वत्से ! भ्रब हमे हन्‌रुहद्वी पको चालें तहां बालक का 
जन्मोत्सव भलीभांति होयगा । "तब अंजना भगवान की वंदना कर पुत्रकों गोदी में लेय 
गुफा का प्रधिपति जो वह गंधर्वदेव तासों बारंबार क्षमा कराय प्रतिसूर्य के परिवार 
सहित गृफातें निकसी अर विमान के पास झ्राय ऊभी रही मानों साक्षात्‌ वनलक्ष्मी ही है । 
कैसा है विमान ? मोतीनिके जे हार सोई घानों नीभरने हैं भ्रर पवन की प्रेरी क्षुद्रधण्टिका 
बाज रही हैं भर लहलहाट करती जे रत्नोंकी भालरी तिनतें शोभायमान श्र केलि के 
बनों तें शोभायमान है, सूयेके किरण के स्पर्श कर ज्योत्तिर्प होय रह्मया है भर नाना 
प्रकारके रत्न की प्रभाकर ज्योतिका मंडल पड़ रह्या है सो मानों इन्द्रधनुष ही चढ़ि रह्मा 
है भर नाना प्रकार के वर्णों की सेंकड़ों घ्वजा फरहरें हैं श्रर वह विमान कल्पवक्ष समान 
मनोहर नानाप्रकार के रत्ननिकरि निर्मापित नाना रूपकों धरे मानों स्वर्गलोकतें 
झाया है सो वा विमान में पुत्र सहित अंजना वसंतमाला तथा राजा प्रतिसूर्य का 
परिवार सकल बेठकर आाकाशके मार्ग चाले, सो बालक कौतुक कर मुलकता संता 
माता की गोद में तें उछलकर पर्वत ऊपर जा पड़चा, माता हाहाकार करती भई 
भर राजा प्रतिसूयेके सर्वतोक हाहाकार करते भए भर राजा प्रतिसूर्य बालक के दू'ढने 
को झ्राकाशतें उत्तरिकरि पृथिवी पर श्राया, अंजना श्रति दीन भई विलाप करे है। 
ऐसा विलाप करे है जाकों सुनकर तिर्यचनिका मन भी करुणा कर कोमल होय गया। 
हाय पुत्र ! कहा भया, देव कहिए पूर्वोपाजित कर्मने कहा किया, मोहि रत्न संपूर्ण निधान 
दिखायकरि बहरि हर लिया, पतिके वियोगके दुःखतें व्याकुल जो मैं सो मेरे जीवनका 
झवलंबन जो बालक भया हुता सो भी पूर्वोपाजित कममने छिनाय लिया । सो माता तो 
यह विलाप करे है श्रर पुत्र पर्वेत पर पड़धा सो पर्वेत के हजारों खंड होय गए भर महा 
क्षब्द भया, प्रतिसूर्य देखे तो बालक एक शिला ऊपर सुख से विराजै है, श्रपने श्र गूठे भाप 
ही चूसे है, क्रीड़ा करे है श्र मुलक॑ है, अति शोभायमान सूघे पड़े हैं, लहलहाट करे हैं 
कर चरणकमल जिनके, सुन्दर है शरीर जिनका, वे कामदेव पद के धारक उनको कौन की 
उपमा दीजे ? मंद मंद जो पवन ताकरि लहलहाट करता जो रक्तकमलोंका वन ता समान 
है प्रथा जिनकी, भ्रपने तेजकरि पहाड़के खंड खंड किये, ऐसे बालक कों दूरतें देखकर 
प्रतिसूर्य प्रति आइचयेंकों प्राप्त भया । कैसा है बालक ? निष्पाप है शरीर जाका, भमेका 
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स्वरूप, तेजका पूंज, ऐसे पुत्रको देख माता बहुत विस्मयकों प्राप्त भई, उठाय सिर चूमा 
झर छातीसों लगाय लिया । तब प्रतिसूर्य श्र जनातें कहता भया, हे बालिके ! यह बालक 
तेरा समचतुरस्रसंस्थान वज्जवृषभनाराचसंहननका घरणहारा महा वजका स्वरूप है. जाके 
पड़नेकरि पहाड़ चूर्ण होय गया | जब या बालककी ही देवनितें श्रधिक श्रदूभुत शकित है 
तौ यौवन अ्रवस्थाकी शक्तिका कहा कहना ? यह निश्चय सेती चरम शरीरी है। तद्भव 
मोक्षगामी है फिर देह न धारेगा, याकी यही पर्याय सिद्धपघदका कारण है; ऐसा जानकर 
तीन प्रदक्षिणा देव हाथ जोड़ सिर नवाय श्रपनी स्त्रीनिके समूह सहित बालककों नमस्कार 
करता भया | यह बालक, ताकी जे स्त्री तिनके जे नेत्र तेई भए श्याम रवेत शभ्ररुणकमल 
तिनकी माला तिनकरि पृजनीक अति रमणीक मंद मंद मुलकनका करणहारा सब ही 
नर-ना रीनिका मन हरे, राजा प्रतिसूर्य पुत्रसहित भ जना भानजीको विमानमें बेठाय भपने 
स्थानक लेय आया । क॑सा है नगर ? ध्वजा-तोरणनिकरि शोभायमान है, राजाकों आया 
सुन सर्व नगरके लोक नाना प्रकार के मंगल द्रव्यनिसहित सन्मुख भ्राए। राजा प्रतिसूर्यने 
नगरमें प्रवेश किया, वादित्रोंके नादतें व्याप्त भई हैं दसों दिशा जहाँ, बालकके जन्म का 
बड़ा उत्सव विद्याघरने किया जैपा स्वर्गलोक विषें इन्द्रकी उत्पत्तिका उत्सव देव करे हैं। 
पवेत विषें जन्म पाया भ्रर विमानतें पड़ करि पर्वत कों चूर्ण किया तातें बालक का नाम 
माता अर राजा प्रतिसूर्य ने श्रीशेल ठहराया अर हनूरुह द्वीप विषें जन्मोत्सव भया तातें 
हनूमान यह नाम पथ्वीविषें प्रसिद्ध भया । वह श्रीशैल (हनुमान) हनूरुहद्वीपवि्षें रमे | 
कंसा है कुमार ? देवनि समान है प्रभा जिनकी, महाकांतिवान, सबको भहा उत्सवरूप है 
दिया क्रिया जाकी, सर्वलोकके सन श्रर नेत्रनिकों हरनहारा प्रतिसूर्यके पुरविषें 
राजै है । 
भ्रथानंतर यणघर देव राजा श्रेणिकर्ते कहै हैं-हे नृप ! प्राणीनि के पृर्वोपाजित 
पुण्य के प्रभावतें गिरिनिका चूर्ण करणहारा महाकठोर जो वज्म सो भी पुष्प ससान 
कोमल होय परणवे है भर महा झ्रातापकी करणहारी जो श्रग्नि सो चंद्रमाकी किरण 
समान तथा बरिस्तीर्ण कमलिनी के वन समान शीतल होय है भर महा तीक्ष्ण खडग की 
धारा सो महा मनोहर कोमल लता समान होय है। ऐसा जानकर जे विवेकी जीव हैँ ते 
पापतें विरक्त्र होय हैं, कसा है पाप ! महा दुःख देने विषें प्रवोग है। तुम जिनराज के 
बरित्र विषषें ्नुरायी होवो | केसा है जिनराजका चरित्र ! सारभूत जो मोक्ष का सुख 
ताके देने बियें चतुर है, यह समस्त जगत निरन्तर जन्म-जरा-मरणरूप सूर्यके भातापतें 
तप्तायमान है तामें हजारों जे व्याधि हैं सोई किरणों का समूह है। 


इति औरमिदेणायार्य विरचित महापश्मपुराण संस्कृत प्रग्थ, ताकी भाषा वचनिकाविदें 
हनुमान की जन्म कथा का वर्णन करने वाला सत्रहबां पर्व पूर्ण भया ॥ ३७ ॥ 


चर 
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( अष्टादश पर्व ) 
[ प्वनंजयका युद्ध से प्रत्यागमन झौर श्र जना का अन्वेषण ] 

श्रधानंतर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसों कहै हैं कि हे मयधदेशके मंडन ! यह 
श्रीहनुमानजी के जन्म का वत्तात तो तोहि कह्मा, भ्रब हनुमान के पिता पवनंजयका वृत्तांत 
सुन । पवनंजय पवनकी नाई श्षीक्र ही रावणपे गया अर रावणकी भ्राश्ञा पाय वरुणतें 
युद्ध करता भया । सो बहुत देरतक नाना प्रकार के शस्त्रनिकरि वरुणके अ्रर पवनंजयके 
युद्ध भया, सो युद्धविष वरुणको बांध लिया। ताने जो खरदूषणको बांध्या हुता सो 
छुड़ाया अर वरुण कों रावण के समीप लाया, वरुणने रावण की सेवा अंगीकार करी, 
रावण पवनंजयत प्रति प्रसन्‍न भए तब पवनंजय रावणसों विद्या होय भ्रजनाके स्नेहतें 
शीघ्र ही घरको चाले । राजा प्रह्लादने सुनी कि पुत्र विजय कर आया तब ध्वजा तोरण 
मालादिकोंसे नगर शोभित किया, तब सब ही परिजन पुरजन लोग सन्मुख आय नगर के 
सर्वे नर नारी इनके कर्त्तव्यकी प्रशंसा करे हैं । राज महलक द्वारे भ्र्घादिकर बहुत सन्‍्मान 
कर भीतर प्रवेश कराया । सारभूत मंगलीक वचननिकरि कु वरको सबहीने प्रशंसा करी। 
कुवबर माता पिताकों प्रणामकरि सबका मुजरा लेय क्षणएक सभाविषें सबनिकी शुश्रुषा 
कर झाप अंजना के महल पधारे। प्रहस्त मित्र लार सो वह महल जेसा जीव रहित 
शरीर सुन्दर न लागे, तैसें अंजता बिना मनोहर न लागे, तब मन अ्रप्रसन्‍त होय गया। 
प्रहस्तसों कहते भए कि हे मित्र ! यहां वह प्राणप्रिया कमलनयनी नहीं दीखे है सो बहां 
है । यह मंदिर ताके बिना मुझें उद्यान समान भासे है तातें तुम वार्ता पूछो, बह कहां है ? 
तब प्रहस्त माहिले लोगनितें निश्वयकर सकल वृत्तांत कहता भया । तब याके हृदयको 
क्षोभ उपज्या । माता पितासों विना पूछे ही मित्रसहित महेंद्र के नगर में गए । चित्त में 
उदाप्त जब राजा महेंद्रके नगरके समीप जा पहुचे तब मनमें ऐसा जान्या जो भ्राज प्रिया 
का मिलाप होयगा । तब मित्रसों कहते भए कि हे मित्र! देखो यह नगर मनोहर दीखे है, 
जहां वद्द सुन्दर कटाक्ष की धरनहारी सुन्दरी विराज है। जैसे कंलाशपवंत के शिखर 
शोभायमान दीखे हैं तैसें महल के शिखर रमणीक दीखे हैं अर वनके वृक्ष ऐसे सुन्दर हैं 
मानों वर्षाकालकी सघन घटा ही है। ऐसो वार्ता मित्रसों करते संते नगरके पास जाय 
पहुंचे । मित्र भी बहुत प्रसन्न होता भया । राजा महेंद्रने सुनी कि पवनंजयकुमार विजयकर 
पितासों मिल यहां श्राए हैं तब नगर की बड़ी शोभा कराई अर आप अर्धादिक 
उपचार लेय सन्मुख झ्ाया, बहुत भ्रादरतें कुबरकों नगर में लाए, नगर के लोगोंने बहुत 
झादरतें गुण वर्णन किये । कु वर राजमंदिर में झाए। एक मुहुर्त ससुरके निकट विराजे, 


सबहीका सन्‍्मान किया ग्रर यथायोग्य वार्ता करी । बहुरि राजातें भ्राज्ञा लेवकर सासुका 

मुजरा करधघा। बहुरि प्रियाके महल पधारे। कंसे हैं कुमार ? कांताके देखनेकी है प्रधिलाषा 
जाके, तहां भी स्त्री को न देख्या तब श्रति विरहातुर होय काहूकों पूछघा-है बालिके .! 
यहां हमारी प्रिय कहां है ? तब वह बोलो-हे दैव ! यहां तिहारी प्रिया नाहीं, तब वाके 
वचनरूप वज्कर हृदय चूर्ण होय गया अर कान मानों ताते खारे पावोसे सींचे गए, जैसा 
जीवरहित मृतक शरीर होय तैसा होय गया, शोकरूप दाहकरि मुरकाय गया है मुखकमल 
जाका, यह ससुराल के नगरतें निकसि करि पृथ्वीविषें स्त्री के वार्ताके निमित्त भ्रमता 
भया, मानों वायुकुमार को वायुलागी । तब प्रहस्तमित्र याकों भ्रति आतुर देखकरि याके 
दुःखतें श्रति दुःखी भया अर यासों कहता भया, हे मित्र ! कहा खेद खिन्न होय है ? भ्रपना 
चित्तनिराकुल कर। यह पृथवी केतीक है, जहां होयगी वहां ठीककर लेबेंगे । तब कुपारने 
सित्रसों कही, तुम आदित्यपुर मेरे पितापे जावो झर सकल वृताँत कहो जो मुझे प्रियाकी 
प्राप्ति न होयगी तो मेरा जीवना नहीं होयगा, मैं सकल पृथवीपर भ्रमणकरू हुँ अर 
तुम भी ठीक करो | तब मित्र यह वबृतांत कहनेकों श्रादित्यपुर नगरविषें श्राया, पिताकों 
सब वृतांत कह्या भ्वर पवनकुमार अंबरगोचर हाथीपर चढ़करि पृथिवी विषें विचरता 
भया, मनविषें यह चिता करी कि वह सुन्दरी कमलसम्ान कोमल छारीर शोकके आताप- 
करि संतापको प्राप्त भई कहां गई, मेरा ही है हृदयविषें ध्यान जाके वह गरीबिनी विरह- 
रूप भग्नितें प्रज्वयलित विषमवनमें कौन दिशाकों गई, सत्यवादिनी नि:कपट धर्मकी घरन- 
हारी, गर्भ का है भार जाके, मत कदापि वसंतमालासों रहित होय गई होय । वह पतिदब्रता 
श्रावक के ब्रत॒ पालनहारी राजकुमारी शोककर भ्रंध होय गए हैं दोनों वेत्र जाके भर 
विकट वलविदें विहार करती क्षुधासों पीड़ित भ्रजगर युक्त जो अ्रंघकृप तामैं ही पड़ी हो, 
झथवा वह गर्भवती दुष्ट पशुओंके भयंकर छाब्द सुन प्राणरहित ही होय गई होय, प्राणनितें 
भी भ्रधिक प्यारी या भयंकर श्ररण्यविषषें जल विना प्यासकर सूख गए हों कंठ-तालु जाके, 
सो प्राणोंसे रहित होय गई होय ? वह भोरी कदाचित्‌ गंगाविषेउतरी होय तहां नाना 
प्रकारके ग्राह सो पानीमें बह गई हो, भ्रथवा वह भ्रतिकोमल तनु डाभकी अ्रणीकर बिदारे 
गए होंथ चरण जाके सो एक पेंड भी पग धरनेकी शक्ति वाहीं सो न जानिए कहा दक्षा 
भई अथवा दुःखतें गर्भपात भया होय भर कदाचित्‌ वह जिनधर्म की सेवनहारी महाविरक्त 
भाव होय झार्या भई होय। ऐसा चितवन करते पवतंजयकुमारने पृथवीविषें भ्रमण किया 
सो वह प्राणवल्लभा न देखी | तब विरहकरि पीड़ित सर्व जगतकों शून्य देखता भया, 
मरणका निरचय किया। न पर्वतविषें, न मनोहर वुक्षनिवियें, व नदीके तटपर काहू दौर 
ही प्राणप्रिया बिना उसका मन न रमता भया। ऐसा विवेकवजित भया जो सुन्दरीकी 
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११६ पेस-पुरणि-भीदी 
वार्ता वृक्षतिको पूछे । भ्रमता २ भ्रृूतरव नामा वनमें झाया तहां हाथीतें उतरधा भ्रर जैसे 
मुनि श्रात्मा का ध्यान करे तैसे प्रियाका ध्यान करे | बहुरि हथियार अर बखतर पृथवी 
पर डार दिए अर गजेन्द्रतें कहते भए-हे गजराज ! अब तुम वनविषें स्वच्छंद विहारी 
होवो । हाथी विनयकरि निकट खड़चा है, भाप कहै हैं, हे गजेन्द्र ! नदीके तीरमें धाल्यकी 
बन है ताके जो पलल्‍लव सो चरते विचरो प्लर यहां हथिनीनिके समूह हैं सो तुम नायक 
होय विचरो | कु वरने ऐसा कह्मा परंतु वह कृतज्ञ धनीके स्नेहविषे प्रवीण कु वरका संग 
नहीं छोड़ता भया जैसें भला भाई भाईका संग न छोड़े । कु वर श्रति शोकवंत ऐसे विकल्प 
करे कि भ्रति सवोहूर जो वह स्त्री ताहि यदि न पाऊँ तो या बनविषें प्राण त्याग करूं, 
प्रिया बिषें लग्या है मन जाका ऐसा जो पवनंजय ताहि बनविषे रात्रि भई सो रात्रिके 
चार पहर चार वर्ष समान बीते । नाना प्रकारके विकल्पकरि व्याकूल भया। यहाँ की 
तो यहू कथा भर मित्र पिताप गया सो पिताकों वृत्ताँत कह्मया । पिता सुन कर परम 
शोककों प्राप्त भया, सब को शोक उपज्या । प्र केतृमति माता पुत्र के श्ोककरि श्रति 
पीड़ित होय रोबती संती प्रहस्तसु कहती भई कि जो तू मेरे पुत्रकों अकेला छोड़ आया 
सो भला व किया। तब प्रहस्तने कही मोहि अति ग्राग्रहकर तिहारे निकट भेज्या सो श्राया, 
[,अब तहाँ जाऊगा सो माता ने कही-वह कहाँ है ? तब प्रहस्तने कही जहां श्र जना है 
तहाँ होयगा। तब यान कही श्र जना कहां है? ताने कही मैं न जानू । हे माता! जो बिना 
विचारे शीक्र ही काम करे तिनको पश्चाताप होय । तिहारे पुत्रने ऐसा निश्चय किया 
कि जो मैं प्रियाकों न देखू तो प्राणत्याय करू । यह सुनकर माता श्रति विलाप करती 
भई । श्र त:पुरकी सकल स्त्री रुन्‍न करती भई, माता विलाप करे है--हाय मो पापिनीने 
कहा किया ? जो महासतीको कलंक लगाया, जाकरि मेरा पुत्र जीवनके संशयकों प्राप्त 
भया। मैं कुभावकी धरणहारी महावक्र मंदभागिनीने विना विचारे यह काम किया । 
यह नगर यह कुल भर विजयार्थ पर्वत भ्रर रावण का कटक पवनंजय विना शोभे नाहीं, 
मेरे पुत्र समान भौर कौन, जाने वरुण जो रावणहूतें प्रसाध्य ताहि रणविपें क्षणमात्रमें 
बांध लिया । हाय बत्स ! विलयके भाधार गुरु पूजन में तत्पर, जगतसुन्दर विस्यात गुण 
तू कहां गया ? तेरे दुःखरूप श्रग्विकरि तप्तायसान जो मैं, सो हे पुत्र ! मातासों बचना- 
लाप कर, मेरा शोक निवार । ऐसे विलाप करती पश्रपना उरस्थल अर सिर कूटती जो 
केतुमती सो तानें सब कुटुम्ब शोकरूप किया । प्रह्लाद हु श्रासू डारते भए । सब परिवार 
को साथ लेय प्रहस्त को भ्रवगानी कर अपने नगरतें पुत्रकों हू ढनेको चाले । दोनों श्रेणियों 
के सर्व विद्याघर प्रोतिसों बुलाये सो परिवार सहित झाए | सब ही आकाशके मार्ग कवर 
को ढू दे हैं, पुथ्वीयें देखे हैं भ्रर गंभीर वत झौर तालाबोंमें देखे हैं, पवतोंमें देखे हैं भर 
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प्रतिसूर्यके पास भी प्रह्मादका दूत गया सो सुनकर महा शोकवान भया भर प्रंजनासों 
कहा। सो अजना प्रथम दुःखतें भी भ्रधिक दुःखकों प्राप्त भई, अश्रधारा करि बदन 
पखालती रुदन करती भई कि हाय वाथ ! मेरे प्राणोंके आधार ! मुभमें बाँध्या है मन 
जिन्होंने सो मोहि जन्म दुखारीकों छोड़करि कहाँ गए ? कहा मुभसों कोप न छोड़ो हो, 
जो सर्व विद्याधरनितें अदृश्य होय रहे हो। एक बार एक भी भ्रमृत समान वचन मोसों 
बोलो, एते दिन ये प्राण तिहारे दशेनकी बाँछाकरि राखे हैं। भ्रब जो तुम न दीखो तो ये 
प्राण मेरे किस कामके हैं। मेरे यह मनोरथ हुता कि पतिका समागम' होयगा सो दैवने 
मनो रथ भग्न किया । मुझ मंदभागिनीके भ्रथि झाप कष्ट अ्वस्थाकों प्राप्त मए, तिहादे 
कष्टकी दशा सुनकर मेरे पापी प्राण क्‍यों व विनश जांय । ऐसें विलाप करती भर जनाको 
देखकरि वसंतमाला कहती भई-हे देवी ! ऐसे भ्रमंगल वचन मत कहो, तिहारे धनोसों 
अवश्य मिलाप होयगा भर प्रतिसूयें बहुत दिलासा करता भया कि तेरे पतिकों शीघ्र दही 
लावें हैं; ऐसा कहकर राजा प्रतिसूर्ये ने मनतें भी उतावला जो विमान ताविषें चढ़कर 
आकाशतें उतर कर पृथ्वीविषें ढू ढया । प्रतिसूयंके लार दोनों श्रेणियोंके विद्याघर भर 
बंकाके लोग ते यत्नकरि हू ढे हैं, देखते देखते भूतरव नामा भ्रटवी विषें प्राए । तहाँ श्रंबर- 
गोचर नामा हाथी देख्या, वर्षा कालके सघन मेघ समान है भ्राकार जाका, तब हाथीकों 
देखकरि सर्व विद्याधर प्रसन्न भए कि जहां यह हाथी है तहां पवनंजय है। पूर्वे हमने यह 
हाथी अनेकबार देख्या है। यह हाथी अ्ंजनगिरि समान है रंग जाका प्रर कुद के फूल 
समान रवेत हैं दांत जाके अर जैसी चाहिये तैसी सुन्दर है सूड जाकी । जब हाथी के 
समीप विद्याधर श्राए तब वाहि निरंकुश देख डरे । भ्रर हाथी विद्याघरों के कटकका शब्द 
सुन महाक्षोभ कों प्राप्त भया, हाथी महाभयंकर, दुनिवार, शीघ्र है बेब जाका, मदकर 
भीज रहे हैं कपोल जाके अर हाले हैं श्र गाज हैं कान जाके, जिस दिशाको हाथी दौड़े 
ताही दिशातें विद्याधर हट जावें, यह हाथी लोगों का समूह देख, स्वामी की रक्षादिषें 
तत्पर, सू डसौं बंधी है तलवार जाके, महाभयंकर, पवनंजयका समीप न तजे सो विद्याघर 
त्रास पाय याके समीप न भझावें। तब विद्याधरोंने हथवियोंके समूहसों याहि वश किया 
क्योंकि जेते वशीकरण के उपाय हैं तिनमें स्त्रीसमान कौर कोई उपाय नाहीं । तब ये प्रागे 
प्राय पवनकुमारकों देखते भए मानों काठ का है, मौनसों बैठथा है, वे यथायोग्य याका 
उपचार करते भए पर यह चिंता में लीन काहुसों न बोले जैसें ध्यानारूढ मुनि काहूयों 
न बोलें । तब पवनंजय के माता पिता आँसू डारते याके मस्तक को चूमते भए श्रर छाती 
सों लगावते भए भ्रर कहते भए कि हे पुत्र ! तू ऐसा विनयवान हमको छोड़करि कह 
झाया, महाकोमल सेजपर सोकबनहारा तेरा शरीर, या भीमवनविधें कंसें रात्रि व्यतीत 
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करी, ऐसे वचन कहे तो भी न बोले । तब याहि नम्रीमूत और मौनत्रत धरे, मरण का है 


लिशइ्यय जाके ऐसा जानकरि समस्त विद्याधर शोककों प्राप्त भए, पिता सहित सब 
विलाप करते भए। | हि 
तब प्रतिसूर्य श्र जना का मामा सब विद्याधरनिकों कहता भया कि मैं वायुकुधार- 


सों वचननालाप करू गा तब वह पवनंजय को छातीसों लगाय कर कहता भया, है कुमार ! 
' मैं समस्त वृत्तांत कह हु सो सुनो । एक महा रमणीक संध्याश्रनामा पर्वत तहाँ भ्रनंगबीचि 
तामा मुनि को केवलज्ञान उपज्या था सो इन्द्रादिक देव दर्शनको आए हुते भ्रर मैं भी गया 
हुता सो वंदनाकर आवता हुता सो मार्ग में एक पर्वेतकी गुफा ता ऊपर मेरा विमान झाया 
सो मैंने स्त्री के रूदनकी ध्वनि सुनी मानों बीन बाज है तब मैं वहां गया, गुफा विषें अंजना 
देखी। मैंने वतके निवासका कारण पूछघा तब वसंतमालाने सर्व वृत्तांव कह्मा। अंजना शोक 
करविह्नल रुदन करे सो मैं धेर्य बंधाया अर गुफामें ताके पुत्रका जन्म भया सो गुफा पुत्रके 
शरीर की कांतिकर प्रकाश रूप होय यई मानों सुवर्ण की रची है। यह वार्ता सुनकर 
पवनंजय परमहण्ष को प्राप्त भए भर प्रतिसूर्य कों पूछते भए “बालक सुखसों तिष्ठ है ?'! 
प्रतिसूर्य ने कह्या, बालककों मैं विमान में थापकर हनुरुहद्वीपकों जाऊं था सो मार्ग में 
बालक एक पर्वत पर पड़ना सो पर्वतपर पड़नेका नाम सुनकर पवनंजय ने हाय हाय ऐप्ा 
दाब्द कह्मा । तब प्रतिसू्येने कह्या सोच मत करहु, जो वृत्तांत भया सो सुनहु, जाकरि 
सर्वे दुःखसों निवृत्त होय । बालककों पड़भा देख मै विलाप करता विमानतें नीचे उतरधा 
तब क्या दैखा कि पर्वतके खंड खंड होय गए श्र एक शिलापर बालक पड़या है भ्रर 
ताकी ज्योतिकर दसों दिशा प्रकाशरूप होय रहो हैं तब मैंने तीन प्रदक्षिणा देय नमस्कार 
कर बालककों उठाय लिया अर माता कों सौंप्या सो माता श्रति विस्मय को प्राप्त भई। 
पुत्र का श्रीशील नाम धरया । वसंतमाला अर पुत्र सहित अजना को हनुरुद्वीप ले गया, 
वहाँ पुत्र का जन्मोत्सत भया। सो बालक का दूजा नाम हनुमान भी है। यह तुमको 
मैंने सकल वत्ताँत कह्या । हमारे नगर में वह पतिक्रता पुत्रसहित ग्रानंदसों तिष्ठे है । यह 
वृत्तांत सुनकर पवनंजय तत्काल श्रंजनाके अवलोकन के अभ्रम्िलाषी हनुरुद्गधीपकों चाले भर 
सब विद्याधर भी इनके संग चाले । हनुरुहद्वीपमें गए सो दोय महीना सबको प्रतिसूरय ने 
बहुत झ्रादरसों राख्या | बहुरि सब प्रसन्न होय प्रपने-प्रपने स्थानकों गए । बहुत दिलों में 
पाग्रा है स्त्रीका संयोग जानें सो ऐसा पवनंजय यहाँ ही रहै । कैसा है पवनंजय ? सुन्दर हैं 
चेष्टा जाकी श्रोर पुत्र की चेष्टासों भ्रति भ्रानंदरूप हनुरुहद्वोपमें देवनिकी नाईं रमते भए । 
हनुमान नवयौवन को प्राप्त भए | मेरुके शिखर समान है सीस जाका, सर्व जीवबिके 
मन्के हरणहारे होते मए. सिद्ध भई हैं भ्नेक विद्य! जाकों श्र महा प्रभावरूप विनयवान 
महाबली, सर्व शस्त्रनिके भ्रथविर्ष प्रवीण, परोपकार करनेकों चतुर, पूर्वभव स्वर्ग॑यें शुद्ध 
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_ भोगि श्राए, भ्ब यहाँ हनुरुहद्धीपविषें देवोंकी नाईं रमै हैं । 
हे श्रेणिक ! गुरुपूजामें तत्पर श्रीहनुमानजीके जन्मका वर्णन अर पवनंजयका 
झंजनासों मिलाप यह अद्भुत कथा नाना रसकी भरी है । जे प्राणी भावधर यह कथा पढ़ें 
पढ़ावें, सुने सुनावे, तिनकी भ्रद्ुभ कर्ममें प्रवत्ति न होय, शुभक्रिया में उद्यमी हों । श्र 
जो यह कथा भावधर पढ़ें पढ़ावें उनकी परभवमें शुभगति झर दीर्घ आयु होय, शरीर 
निरोग सुन्दर होय, महापराक्रमी होय भ्रर उनकी बुद्धि करनेयोग्य कार्यके पारकों प्राप्त 
होय भ्रर चंद्रमा समान निर्मेलकीरति होय पर जासों स्वर्ग-मुक्तिके सुख पाइए ऐसे धर्मेकी 
बढ़वारी होय, जो लोकविपे दुर्लभ वस्तु हैं सो सब सुलभ होंय, सूये समान प्रताप के 
घारक होंय । 
हति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविदें 
पवनंजय अ्रंजना का मिलाप वर्णन करने वाला भ्रठारहवां पर्व पूर्ण भया ॥ ६५॥ 


( एकोनविश पर्व ) 


[ हनुमानका युद्ध में जाकर विजय प्राप्त कर प्रनेक कन्याम्रों से विवाह करना ] 


भ्रथानंतर राजा वरुण बहुरि श्राज्ञालोप भया तब कोप करि तापर रावण फेर 
चढ़े । सर्वे भूमिगोचरी विद्याधरनिकों अपने समोप बुलवाया, सबके निकट प्राज्ञापत्र लेय 
दूत गए। कंसा है रावण ? राज्य-कार्यविषें निपुण है, किहकंधापुरके धनी श्र प्रलकाके 
धनी, रथनूपुर भर चक्रावलपुरके घनी तथा बेताढ्यकी दोनों श्रेणीके विद्याधर तथा भूमि- 
गोचरी सबही आज्ञाप्रमाण रावणके समीप आए, हनुरुट्द्वीपविषें भी प्रतिसूयं तथा पवनंजय 
के नाम प्राज्ञापत्र लेव दूत आए सो ये दोनों प्राज्ञापत्रकों माथे चढ़ाय दृतका बहुत सन्‍्मान 
कर श्राज्ञाप्रमाण गमनको उद्यमी भए । तब हनुमानको राज्याभिषेक देने लागे । वादि- 
ज्ादिकके समूह बाजने लांगे श्र कलश हैं हाथमें जिनके ऐसे मनुष्य भ्रागें श्राय ठाढ़े भए । 
तब हनुमानने प्रतिसूर्य अर पवनंजयकों पूछया-यह कहा है ? तब उन्होंने कही-हे बत्स ! 
तू हनुरुहद्वी पका प्रतिपालन कर, हम दोनोंकों रावण बुलावे है सो रावण की मददके अ्रथि 
जांय हैं । रावण वरुण पर जाय है। वरुणने बहुरि माथा उठाया है, महासामंत है, ताके 
बड़ी सेना है, पुश्न बलवान हैं अर गढ़का बल है । तब हनुमान विनय कर कहते भए कि 
मेरे होते तुमको जान' उचित नाहीं, तुम मेरे गुरुगन हो । तब उन्होंने कही हे वत्स ! तू 
बालक है, भ्रब तक रण देख्या नाहीं । तब हनुमान बोले, भ्रनादिकालत जीव चतुर्गतिविषें 
अमण करे है, जब तक अज्ञानका उदय है तब तक पंचम गति जो मुक्ति सो जीवने पाई 
नहीं परंतु भव्य जीव पायें ही हैं। तैसें हमने अब तक युद्ध किया नाहीं परन्तु भ्रब युद्धकर 
वरुणको जीतेहींगे भर विजय कर तिदहारे पास प्रावें। सो जब पिता भादि कुहुम्बी जवों 
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ने राखने का घना ही यत्न किया परन्तु ये न रहते जाने तब उन्होंने भ्राश्ा दई। यह स्नान 
भोजन कर पहिले पहल मंगलीक द्रव्यों कर भगवान्‌की पूजा कर भ्ररहंत सिद्धकों नमस्कार 
कर माता पिता भर मामा की प्राज्ञा लेय बड़ों का विनय करि यथायोग्य संभाषण कर 
सूर्यतुल्य उद्योतरूप जो विमान तामें चढ़करि, शस्त्र के समूहकरि संयुक्त जे सामंत उन 
सहित दसों दिशामें व्याप्त रह्मा है यश जाका, लंकाकी श्रोर चाल्या सो त्रिकूटाचलके 
सनन्‍्मुख्ध विमावमें बेठया जाता ऐसा शोभता भया जैसा मंदराचलके सन्मुख जाता ईशानइन्द्र 
शोभे है। तब जलबीचिनामा पर्व॑तपर सूर्य प्रस्त भया । कंसा है पर्वत ? समुद्रकी लहरों 
के समूहकर शीतल है तट जाके, तहां रात्रि सुखसों पूर्ण करी। भ्रर करी है महा योधानितें 
वीररसकी कथा जानें, महा उत्साह कर नाना प्रकारके दैश द्वीप पर्वतोंको उलंघता समुद्रके 
तरंगनिकरि शीतल जे स्थानक तिवकों भ्रवलोकन करता समुद्रविषें बड़े बड़े जलचर जीव- 
मिकों देखता रावणके कटक में पहुँचा । हनुमानकी सेना देखकरि बड़े बड़े राक्षस विद्याधर 
विस्मयकों प्राप्त भए । परस्पर वार्ता करे हैं कि यह बली श्रीशेल हनुमान भव्यजीवोंविपें 
उत्तम, जानें बालावस्थामें गिरिको चूर्ण किया । ऐसे अपने यशको श्रवण करता हनुमान 
रावणके निकट गया । रावण हनुमान कों देखकर सिहासनसों उठे श्रर विनय किया | 
कैसा हैं सिहासन ? पारिजातादिक कहिए कल्पवक्षोंके फूलोंसे पूरित है, जाकी सुगंधकरि 
अमर गुजार करें हैं, जाके रत्ननिकी ज्योति कर श्राकाश विषें उद्योत होय रह्मा है, जाके 
चारों तरफ बड़े सामंत हैं, ऐसे सिहासनर्तें उठकर रावण ने हनुमानकों उरसों लगाया । 
कसा है हनुमान ? रावणके विनयकरि नम्रीभूत होय गया है शरीर जाका, रावण 
हनुमानकों निकट लेय बेंठया, प्रीतिकर प्रसन्न है मुख जाका, परस्पर कुशल पूछी शभ्रर 
प्रत्पर रूपसंपदा देख हृषित भए । दोनों ही महाभाग्य ऐसे मिले मानों दोय इंद्र मिले, 
रावण भति स्नेह करि पूर्ण है मन जाका, सो कहता भया कि पवनकुमारने हमतें बहुत 
स्नेह बढ़ाया जो ऐसा गुणोंका सागर पुत्र हम पर पठाया। ऐसे महाबलीकों पायकरि मेरे 
सर्वे सवोरथ सिद्ध होवेंगे। ऐसा तेजस्वी श्रौर नाहीं, जैसा यह योधा सुन्या तैसा ही है, 
यामें संदेह नाहीं। यह श्रनेक शुभ लक्षणोंका भरया है, याके शरीरका भ्राकार ही गुणोंको 
प्रयट करे है। रावणने जब हनुमानके गुण वर्णन किए तब हनुमान नीचा होय रह्या, 
लज्जावंत पुरुषकी नाईं नम्नीभूत है शरीर जाका, सो संतो की यह रीति है। श्रब रावण 
का वरुणसे संग्राम होयगा सो मानों सूर्य भयकर श्ररत होनेको उद्यमी भया, मंद होय गई 
हैं किरण जाकी । सूर्य श्रस्त भए पीछें संध्या प्रगट भई, बहुरि गई सो मानों प्राणनाथकी 
विनयवंती पतिग्रता स्त्रो ही है भ्र चंद्रमारूप तिलककों धरे रात्िरूप स्त्री शोभती भई । 
बहुरि प्रभात भया, सूर्यकी किरणनिकरि पृथ्वीविषें प्रकाश भया, तव रावण समस्त खेला 
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को लेय युद्धकों उद्यमी भया। हनुमान विद्याकर समुद्रकों भेद वरुणके नगरविषें गया, वरुण 
पर जाता हनुमान ऐसी कांतिको धरता भया जैसा सुभूम चक्रवर्ती परशुरामके ऊपर जाता 
होम । रावण को कटक सहित भ्राया जानकर वरुणकी प्रजा भयभीत भई, पाताल 
पु डरीकनगरका वह धनी सो नगरमें योधाओं के महाशब्द होते भए। योधा नगरसों 
निकसे, मानों वह योधा असुरकुमार देवों के समान हैं श्रर वरुण चमरेंद्र तुल्य है, बहाघूर- 
वीरपने करि गवित भर वरुणके सौ पुत्र महा उद्धत युद्ध करवे को प्राएं। नाना प्रकारके 
शस्त्रों के समूहकरि रोका है सूर्यका दर्शन जिन्होंने, सो वरुणके पुत्रोंने आवते ही रावण का 
कटक ऐसा व्याकुल किया जैसे झ्रसुरकुमार देव क्षुद्र देवोंको कंपायमान करे । चक्र, धनुष, 
वज्ञ, सेल बरछी इत्यादि शास्त्रों के समृह राक्षसनिके हाथ से गिर पड़े भ्रर वरुण के सौ 
पुत्रनिके श्रागे राक्षनिका कटक ऐसा भ्रमता भया जैसा वृक्षनिका समूह भ्रशनिपातके भयसे 
अमे। तब अपने कटककृ' व्याकुल देख रावण वरुणके पुत्रनिपर गया, जैसे गजेन्द्र वक्षनिकू 
उपाड़े तैसे बड़े बड़े योधानिकु' उपाड़े; एक तरफ रावण श्रकेला, एक तरफ वरुण के सौ 
पुत्र, सो तिनके वाणनिकर रावणका शरीर भेदा गया तथापि रावण महायोधाने कछु न 
गिन्‍या, जैसें मेघ के पटल गाजते वर्षते सू्यंमंडल को भ्राच्छादित करें तैसें वरुण के पुत्रनिने 
रावण को वेढ्या । अर कु भकरण इंद्रजीतसू वरुण लड़ने लाग्या । जब हनुमानने रावणको 
वरुणके पुत्रनिकरि टेसूके फूलोंके रंगसमान भ्रारक्त वेढ़या शरीर दैख्या तब रथमें श्रसवार 
होय वरुणके पुत्रनिपर दौड़या । कैसा है हनुमान ? रावणसू श्रीतियुक्त है चित्त जाका भर 
शत्रुरूप भ्रंघका रके हरिवेकू सूर्य समान है। पवनके वेगसे भी शीघ्र वरुणके पुश्योपर गया सो 
हनुमानसे वरुणके पुत्र सौ ही कंपायमान भए जैसे मेघके समूह पवनसे कंपायमान होंय । बहुरि 
हनुमाव वरुणके कटक पर ऐसा पड़था जैसा माता हाथी कदलीके ववममें प्रवेश करे, कईयकनि- 
कु' विद्यामई लांगूल पाशकर बांध लिया भर कईयकों को मुद्यरके धात कर घायल किया, 
वरुणका समस्त कटक हनुमानतें हार॒या जेसें जिनमार्गीके भ्रनेकांत नयकरि मिथ्यादृष्टि 
हारें। हनुमानको भपने कटकविषें रण क्रीड़ा करते देख राजा वरुणने कोपकर रक्त नेत्र किए 
झर हनुमानपर भाया । तब रावण वरुण कू हनुमानपर झ्रावता देख झाप जाय रोकया जैसे 
नदीके प्रवाहको पर्वत रोक, ऐसे वरुण के अर रावण के महायुद्ध भया । तब ताही समय में 
वरुण के सौ पृत्र हनुमान ने बांधलिए अरकईयकनिक्‌ मुदगरनिके घातकरि घायल किए । 
सो वरुण सौऊ पृत्रनिकु' बांधे सुनकर श्ोककर विह्नल भया भर विद्याका स्परण न रह्मा। 
तब रावण ने याको पकड़ लिया सो मानों वरुण सूर्य अर याके पुत्र किरण तिनके रोकन- 
करि मानो रावण राहू का रूप धरता भया। वरुण को कुम्भकरण के हवाले किया भर 
.झाप ढेरा भववोन्‍्माद नाभ बन सें किया । क॑सा है वह वन ? समुद्र की धीतल पवव से 
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महाशीतल है सो ताके निवासकर सेना को रणजनित खेद रहित किया । भर वरुण को 
पकड़ा सुन उसकी सेना भागी, पुण्डरीकपुरविषें जाय प्रवेश किया । देखो पुण्यका प्रभाव 
जो एक नायक के हारनेतें सबकी हार झर एक नायक के जीतनेतें सब की जीत । कुम्भ- 
करण. ने कोप कर वरुण के नगर लूटनेका विचार किया तब रावण ने मनें किया, यह 
राजानिका धर्म नाहीं । कंसे हैं रावण, करुणाकर-कोमल है चित्त जाका, सो कुम्भकरण 
से कहते भए-हे बालक ! तेने यह दुराचारकी बात कही ? जो अपराध था सो तो वरुण 
का था, प्रजा का कहा अ्रपराघ ? दुबंलको दुःख देना दुगंतिका कारण है भ्रर महा भ्रन्याय 
है, ऐसा कहकर कुम्भकरण कों प्रशांत किया अर वरुणको बुलाया । क॑ंसा है वरुण ? 
तीचा है सुख जाका । तब रावण वरुणको कहते भए कि हे प्रवीण ! तुम शोक मत करो 
जो तें युद्ध विषें पकड़ा गया; योधानिकी दोय रीति हैं, मारे जाय अश्रथवा पकड़े जांय प्र 
रणतें भागना यह कायरनिका काम है तातें तुम हमपै क्षमा करो अर अपने स्थानक 
जायकर मित्र बांधव सहित सकल उपद्रवरहित अपना राज्य सुखतें करहु। ऐसे मिष्ट 
वचन रावणके सुनकर वरुण हाथ जोड़ रावणसू कहता भया-हे वीराधिवीर ! तुम या 
लोकविषें महापुण्याधिकारी हो, तुमसे जो बेर भाव करे सो मू्ख है। श्रहो स्वामिन्‌ ! 
यह तिहारा परस धैये हजारों स्तोत्रनितें स्तुति करने योग्य है, तुमने देवाधिष्ठित रत्न 
बिना मुझे सामान्य एशास्त्रोंसे जोता. कैसे हो तुम ? श्रदभुत है प्रताप जिनका । अर पवनके 
पुश्न हनुमानके भ्रदभुत प्रभावकोीं कहा महिमा कहूँ ? तिहारे पुण्यके प्रभावतें ऐसे ऐसे 
सत्पुरुष तिहारी सेवा करे हैं | हे प्रभो ! यह पृथ्वी काहके गोत्रमें अनुक्रम कर नाहीं 
चली भाई है, यह केवल पराक्रमके वश है। शूरवीर ही याके भोक्‍ता हैं। सो भ्राप सर्वे 
योधाप्ोंके शिरोमाण हो सो भूमिका प्रतिपालन करहु। हे उदारकोरति ! हमारे स्वामी 
आप ही हो, हमारे भ्रपराध क्षमा करहु । हे नाथ ! श्राप जैसी उत्तम क्षमा कहूँ न देखी 
तातें झाप सरीखे उदार चित्त पुरुष से सम्बन्ध कर में कृतार्थ होऊंगा तातें मेरी सत्यवती 
तासा पुत्री परणो, याके परिणवे योग्य श्राप ही हो, या भांति बीनती कर उत्साहतें पुत्री 
परणाई। कंसी है वह सत्यवती ? सर्वेरूपवतियों का तिलक है, कमल समान है मुख 
जाका, वरुण ने रावणका बहुत सत्कार किया श्रर कई एक प्रयाण रावण के लार गया, 
रावण ने भ्रति स्नेह करि सीख दीनी। तब वरुण भ्रपनी राजधानो में झ्राया, पृत्री के 
वियोगतें व्याकुल है चित्त जाका भर केलाश कंप जो रावण ताने हनुमानका भ्रति सम्मान 
कर अपनी बहन जो चंद्रनखा ताकी पुत्री श्रनंगकुसुमा महारूपबती सो हनुमान को परणाई 
सो हनुमान ताकू' परणकर श्रति प्रसन्न भएं। कंसी है भनंगकुसुमा ? सर्वलोक विर्षे जो 
'भसिद्ध गुण तितकी राजधाती है। बहुरि कंसी है, कामके भ्रायुद्ध हैं मेश जाके । भर भवि 
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सम्पदा दीनी झर कर्णकुण्डलपुरका राज्य दिया, झ्भिषेक कराया, ता नगरमें हमुसाव 
सुखसू बिराजे जैसे स्वयेलोकमें इन्द्र विराजे। तथा किहकृपुर नगर का राजा नल ताकी 
पुत्री हरमालिनी वाम्ा रूप सम्पदा कर लक्ष्मी को जीतनहारी सो महाविश्वतितें हनुमान 
को परणाई तथा किन्तरगीत नगरविषें जे किन्नर जाति के विद्याघर तिनकी सौ पुत्री 
परणी, या भांति एकसहस्नर रानी परणीं। पृथ्वीविषें हनुमानका श्रीणेल नाथ प्रसिद्ध चया। 
काहैतें, पर्बतकी गुफामें जन्म भया था। सो हनुमान पहाड़ पर आय निकसे सो देख अति 
प्रसन्ष भए । रमणीक है तलहटी जाकी वह पवेत प्थ्वीविषें प्रसिद्ध भया । 

ग्रथानंतर किहकंधपुर नगरविषें राजा सुग्रीव ताके रानी सुतारा चंद्र समाव 

कांतिक्‌' घरै है मुख जाका भर रति समान है रूप जाका, तिनके पुत्री पद्मराया, नवीद 
कमल समान है रंग जाका अर अनेक गुणनिकरि मंडित है, पृथ्वी पर प्रसिद्ध लक्ष्मी समान 
सुन्दर हैं नेत्र जाके, ज्योतिके मण्डलसे मंडित है मुख जाका भ्रर महा गजराज के कुम्भस्थल 
समान ऊँचे कठोर स्वन हैं जाके श्रर सिह समान है कटि जाकी, महा विस्तीर्ण अर लाव- 
ण्यतारूप सरोवर में मग्न है मूर्ति जाकी, जाहि देख चित्त प्रसन्न होय, शोभायमान है 
चेष्ठा जाकी, ऐसी पुत्री को ववयौबन देख माता-पिताकों याके परणायवेकी बिता भई, 
याके योग्य वर चाहिए सो माता-पिताकों रात-दिन निद्रा न भाव श्रर दिनमें भोजन की रुचि 
गई, चिंतारूप है चित्त जिनका। तब रावण के पुत्र इ द्रजीत भादि अनेक राजकुमार कुलवान 
दीलवान तिनके चित्रपट लिखे, रूप लिखाय सल्वियोंके हाथ पुत्रीको दिखाए, सुन्दर है 
कांति जिनकी सो कन्या की दृष्टि में कोई न आया, भ्रपनी दृष्टि संकोच लीची । बहुरि 
हनुमानका चित्रपट देख्या ताहि देखकर यह शोषण, संवापन, उच्चाटन, मोहन, वक्ीकरण 
कामके पंचवाणों से बेधो यई। तब ताहि हनुमान वि झनुरागिनी जान सखीजन 
ताके ग्रुण वर्णन करतो भई । हे कन्‍्ये ! यह पवनंजय का पुत्र जो हनुमान ताके अभ्रपार 
गुण कहांलों कहें अर रूप सौभाग्य तो याके चित्रपट में तेंने देखे तातें याकों वर, माता- 
पिता की चिता निवार । कन्या तो चित्रपट को देख मोहित भई हुती भ्रर सखी जनों ते 
गुण वर्णन किया ही है तब लज्जाकर नीची होय गई श्र हाथमें क्रोड़ा करने का कमल 
था ताको चित्रपट में दी । तब सबने जाना कि यह हनुमान से प्रोतिवंती भई । तब याके 
पिता सुग्रीववे याका चित्रपठट लिखाय भले मनुष्यके हाथ बायुपुत्रपे भेजा । सो सुग्रीव का 
सेवेक श्रीतगरमें गया भ्रर कृल्याका चित्रपट हनुमान को दिखाया सो अंजना का पुत्र 
धुताराकी पुत्री के रूपका चित्रपट देख कर मोहित भया । यह बात सत्य है कि का सके 
पाँच ही बाण हैं परन्तु कन्याके प्रेऱे पवनपुत्र के मानों सौबाण होय लागे। चित्त में 
फार्म ३० 


रह पदुम-पुराण-भाषा 
बशितवता भया कि मैंने सह विवाह किए भर बड़ी २ ठौर परणा, खरदूषणकी पृत्री 
रावण की भानजी परणी तथापि जब लग यह पद्चरागा न परणु' तो लग कछु परणा ही 
नाहीं, ऐसा विचार महाऋडद्धिसंयुक्त एकक्षण में सुग्रीवके प्रमें गया। सुग्रीव सुना थो 
हमृमान पथधारे सब सुग्रीव भ्रति हृषित होय सनन्‍्मुख शभ्राए, बड़े उत्साह से नगर सें लेयए 
सो शजमहल की स्त्री करोखनिको जाली से इनका ध्रदभुत रूप देख सकल चेष्टा तज 
पझादयेरूप होय गई भर सुग्रीवकी पत्री पद्मरागा इनके रूप को देखकर चकित होय गई। 
कसी है कन्या ? भ्ति सुकुमार है छरीर जाका, बड़ी विश्वूतिकर पवनपृत्रसे पद्मराया का 
विवाह भया, जैसा वर तैसी वींदनी सो दोनों श्रति हषकों प्राप्त भए। स्त्री सहित हनुमान 
झपने नयर में भ्राए। राजा सुग्रीव भौर राणी सुतारा पृत्री के वियोगतें कैएक दिन शोक- 
सहित रहे भर हनुमान महालक्ष्मीवान्‌ु, समस्त पृथ्वी पर प्रसिद्ध है कीति जाकी, सो ऐसे 
पुत्रकु देख पवनंजय भ्रर श्रंजना महासुखरूप समुद्र वि्षेंमर्न भए। रावण तीन खंडका 
ताथ भर सुग्रीव समान है पराक्रम जाका, हनुमान सारिखे महाभट विद्याधरों के ्रधिपति 
लिनका नायक खंका नगरी विषें सुखसों रमे, समस्त लोकक' सुखदाई जैसे स्वर्गलोक विषें 
इन्द्र रमे। विस्तीण्ं है कांति जाक़ी, महा सुन्दर श्रठारह हजार रानी तिनके मुखकमल 
तिनका भ्रमर भया, भायु व्यतीत होती न जानी, जाके एक स्त्री कुरूप भौर प्राज्ञारहित 
होय सो पुरुष उन्मत्त होय रहै है श्र जाके प्रष्टादश सहस्र पद्मनी पतिब्रता भ्राज्ञाकारिणी 
लक्ष्मी समाम होंय ताके प्रभाव का कहा कहना ? तीन खंड का श्रधिपति, अनुपम है कांति 
जझाकी, समस्त विद्याधर भ्रर भूमिगोचरी, सिर पर घारे हैं भ्ाज्ञा जाढ़ी सो सर्वे राजाहों 
मे भर्ध चक्रीपद का ग्रभिषेक कराया हर अपना स्वामी जान्या । विद्याधरनिके भ्रधिपति 
हिनकरि पूजनीक हैं चरण क्मल जाके, लक्ष्मी कीति कांति परिवार जा समान और के 
नाहीं, मनोज है देह जाका, वह दशमुख राजा चन्द्रमा समान बड़े बड़े पुरुषरूप जे ग्रह 
तिनसे मंडित भ्राह्नाद का उपजावनहारा कौनके चित्त को न हरे ? जाके सुदर्शनचक्र सर्व 
कार्य की सिद्धि करणहारा देवाधिष्ठित, मध्यान्हके सूयेकी किरणोंके समान है किरणोंका 
समृह जा विषें, उद्धत प्रचंड नृपवर्गे झ्राज्ञा न मानें तिनका विध्वंसक, भति देदीप्यमान, 
नाना प्रकार के रत्ननिकरि मंडित द्योभता भया। शौर दंडरत्न दुष्ट जीवविको काल समान 
भयंकर, दैदीप्यमान है उग्र तेज जाका मानों उल्कापात का समूह ही है सो प्रचंड याकी 
झायुप्रशाला विषें प्रकाश करता भया, सो रावण झाठमा प्रतिवासुद्वेव, युन्दर है कीधि 
जाकी, पृर्वोपाजित कर्म के वशतें कुल कौ परिपाटीकर चली श्राई जो खंकापूरी ताविषे 
संसार के अद्भुत सुख भोगता भया। कैसा है रावण ? राक्षस कहावै ऐसे जे विद्याभर 
तिनके कुलका तिलक है। भर कैसी है लंका ?कोई प्रकारका प्रजाको नहीं है दुःख जहां, 
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दर नरक आप 
श्रीमुनिसुत्रतनाथक मुक्ति गए पीछे श्र श्रीनमिनाथके उपजनेसे पहिले रावण भया सो 
बहुत पुरुष जे परमार्थरहित मृढ़ लोक तिन्‍होने उनका कथन और से और किया, मांसभक्षी 
ठहराया सो वे मांसाहारी नहीं थे, प्रन्‍्न के आहारी थे, एक सीता के हरणका श्रपराधी 
बता, ताकरि मारे गए और परलोकविषें कष्ट पाया। कंसा है श्रीमुनिसुव्रतनाथ का 
समय ? सम्यकदशेनज्ञानचारित्रकी उत्पत्ति का कारण है। सो वह समय बीते बहुत वर्ष 
भए तातें तत्त्वशञानरहित विषयी जीवोंने बड़े पुरुषनिका वर्णन औरसे भर किया, पापा» 
चारी शीलब्रतरहित जे मनुष्य सो तिनकी कल्पना जालरूप फांसो कर भविवेकी मंदभाग्य 
जे मनुष्य तेई भए मृग सो बांधे । गौतमस्वामी कहै हैं ऐसा जानकर दे श्रेणिक ! इन्द्र 
धरणेंद्र चक्रवर्त्यादि कर वंदनीक जो जिनराज का शास्त्र सोई भया रत्त ताहि भ्ंगीकार 
कर | कंसा है जिनराज का शास्त्र ? सुरय्यतें श्रधिक है तेज जाका । भर कंसा है तू ! जिय 
धास्त्र के श्रवणकर थान्या है वस्तु का स्वरूप जाने भ्रर धोया है सिथ्यात्वरूप कर्देम का 
कछंक जाने । 

इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापश्चपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविषे 

रावण का चक्र र/ज्याभिषेक वर्णन करने वाला भ्रठारहवां पर पूर्ण भया ॥ १६॥ ' 
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विद्याघर वंश का वर्णनरूप प्रथम कांड समाप्त भया । 
[ त्रेषठ शलाका पुरुषों के पूर्व भव भ्रादि का वर्णन ] 

अ्रथानंवर राजा श्रेणिक महा विनयवान, निमेल है बुद्धि जाको सो विद्याधरनिका 
सकल वुत्तांत धुनकर गौतम गणधर के चरणारविदकों नमस्कारकर भ्राइचर्य को प्राप्त 
होता संता कहता धया-हे नाथ ! तिहारे प्रसादतें झ्राठवां प्रतिनारायण जो रावण ताकी' 
उत्पत्ति और सकल वृत्तांत मैंते जान्या । तथा राक्षसवंशी और वानरबवंशी जे विद्याधर 
तिवके कुलका भेद भली भांति जान्या, भ्रव मैं तीथंकरोंके पूर्व भव सहित सकल चरित्र 
सुना चाहूँ हैँ ? रुसा है तिनका चरित्र ? बुद्धिकी निर्मेलता का कारण है भ्रर आठवें 
बलभद्र जे श्रीरायचन्द्र सकल पृथिवीविर्ष प्रसिद्ध सो कौन वंश विष उपजे तिवका चरित्र. 
कहो । भर तीर्थंकरनिके नाम भ्रर उनके साता पिताके नाम सब सुनवेकी मेरी इच्छा है 
सो तुझ कहने योग्य हो । या भांति जब श्रेणिक वे प्रार्थना करी तब गौतम गणधर भगवत 
चरित्र के प्रव कर बहुत हित भए । कंसे हैं गणघर ? बहा बुद्धिमान, परमार्थ विवें 
प्रयोण । ले कहे हैं कि हे श्रेणिक ! पापके विध्वंस का कारण अर इन्द्रादिक कर नमस्कार 
करते योग्य चौदोंस ती्ंकरविके वास भर इवके पितादिकनिके ताम सब पूर्व भव सहित॑-' 








११६ पेंदुम-पुराणे-भाषों मिल हट लक मन 
कथम करू हूं, तू सुन। ऋषभ १ भ्रजित २ संभव ३ भभिनंदन ४ सुमति ५ पर्मप्रभ ६ 
धुपाएवे ७ चन्द्रप्रम ८ पुष्पदंत ( दूजा नाम सुविधिनाथ ) ६ शीतल १० श्रेयांस ११ 
बासुपृज्य १२ विमल १३ भचन्त १४ धर्म १५ काँति १६ कुयु १७ भर १८ सल्लि १६ 
मुविशुश्रत २० नमि २१ नेमि २२ पादवे २३ महावीर २४ जिनका भ्रव शासन प्रवर्त्तें है, 
ये चोबीस तीरथंकरनिके नाम कहे हैं। भ्ब इनकी पूर्व भवकी वयरीनिके नाग कहै हैं । 
पुण्डरीकनी १ सुसीमा २ क्षेमा ३ रत्वसंचयपुर ४ ऋषभदेव भ्रादि तीन तीच एक एक 
धगरविषे भ्नुक्रमतें वासुपृज्य पर्यन्त की ये चार नगरी पूर्व भवके निवासकी जानती । 
झौर घहावगर १३ भरिष्टपुर १४ सुभद्विका १५ पुण्डरीकती १६सुसीसा १७ क्षेमां १८ 
बीतशोका १६ चम्पा २० कौशांबी २१ हस्तिनागपुर २२ साकेता २३ छन्नाकार २४ ये 
सौबीस तीर्थंकरनिकी या भव के पहले जो देवलोक ता भव पहिले जो मनुष्यभव ताकी 
स्वगंपुरी समाव राजधानों कहीं । श्रव तिवके परभवके नाम सुनो-वज्ञनाभि १ 
विसलवाहत २ विपुलख्याति ३ विपुलवाहव ४ महाबल ५ भ्रतिबल ६ भ्रपराजित ७ 
भंदिषेण ८५ पद्य £ महापद्य १० पद्मयोत्तर ११ पंकजगुल्त १२ कमल समान है मुख 
जाका ऐसा नलिनगुल्म १३ प्मासन १४ पद्यरथ १५ दृढ़रथ १६ मेघरथ १७ सिहरथ 
१८ वैश्रवण १६ श्रोधर्मा २० सुरश्रेष्ठ २१ सिद्धार्थ २२ श्रानंद २३ सुनंद २४ ये 
तीर्थंकरनिके या भव पहिले तीजे भव के नाम कहे । भ्रब इनके पूर्वभव के पितानिके नाथ 
पझुच-वज़सेव १ महातेज २ रिपुदमन ३ स्वयंप्रभ ४ विमलवाहन ५ सीमंधर ६ पिहिताश्रव 
७ भ्रिदम ८ युगंघर ६ सर्वजनानंद १० भ्रभयानन्द ११ वज्यदंत १२ वज्यनाभि १३ 
झर्वबगुप्ति १४ गुप्तिमान १५ चितारक्ष १६ विमलवाहन १७ घनरव १८ धीर १६ संवर 
२० जिलोकीरति २१ सुनंद २२ वीतशोक २३ प्रोष्ठिल २४ ये पूर्व भव के पितानिके चाघ 
कहे । भव चोबीस तीर्थंथर जिस जिस देवलोक से आए तिन देवलोकोंक नाम सुनो । 
सर्वायंसिद्धि १ वेजयन्त २ ग्रेवेयक ३ वेजयन्त ४ ऊर््वे ग्रैवेयक ५ वैजयन्त ६ मध्यग्रेवेयक 
७ बेजयन्त ८ भ्पराजित € प्रारणस्वर्ग १० पृष्पोत्तर विमाव ११ कापिष्ठस्वर्ग १२ शुक्र- 
स्वर्ग १३ सहलारस्वर्ग १४ पुष्पोत्तर १५ पुष्पोत्तर १६ पृष्पोत्तर १७ सर्वार्थसिद्धि 
१८ विजय १६ भ्रपराजित २० प्राणत २१ बेजयन्त २२ श्रावत २३ पृष्पोत्तर २४ये 
चोबीस तीर्थकरों के भावने के स्वगे कहे । 

प्रव भागे चोबीस तीर्थकरनिकी जन्मपुरी जन्म नक्षत्र माता पिता अर बैराग्य के 
वृक्ष भर धोक्ष के स्थान कहूँ हूँ सो तुम सुनो । भ्रयोध्या नगरी, पिता बाभिराज, खाता 
भददेवी राणी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, बट वृक्ष, कैलाश पर्वत, प्रथम जिन, हे मगध देश के 
भूषत्ति! तोहि भ्रतींद्रिय सुख की प्राप्ति करहु १। अ्रयोध्या नगरी, जितशन्रु पिता, विजया 





विशति पर्व १६७ 


माता, रोहिणी नक्षत्र, सप्तच्छद वृक्ष, सम्मेदशिंखर, भ्रजितनाथ, है श्रेणिक! तुशे मंगलके 
कारण होहु २ ॥ श्रावस्ती नगरो, जितारि पिता, सेना माता, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, शाल वृक्ष, 
सम्मेदशिखर, संभवनाथ, तेरे भव-बंधन हरहु ३ । अयोध्या पुरी नगरी, संवर पिता, सिद्धार्था 
माता, पुीर्बसु नक्षत्र, साल वक्ष, सम्मेदशिखर भभिननन्‍्दव तोहि कल्याणके कारण होहु ४। 
ग्रयोध्यापुरी नगरी, मेघप्रभ पिता, सुमंगला माता, मधा नक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष, सम्मेदशिखर, 
सुमतिनाथ जगत में महा मंगलरूप तेरे सर्व विष्न हरहु ५। कौशांबी तगरी, धारण पिता, 
सुीमा माता, चित्रानक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष, सम्मेदशिखर, प्मप्रभ तेरे काम-क्रोधादि भ्रमंगल 
हरहु ६। काशीपुरी नगरी, सुप्रतिष्ठ पिता, पृथिवों माता, विज्ञाखा नक्षत्र, शिरीष वक्ष, 
सम्मेदशिखर, सुपादर्वनाथ, हे राजन ! तेरे जन्म-जरा मृत्यु हरहु ७ | चंद्रपुरी नगरी, महासेन 
पिता, लक्ष्मणा माता, अनुराधा नक्षत्र, नागवक्ष, सम्मेदशिखर, चंद्रश्रभ तोहि शांतिभावके 
दाता होहु ८ | काकंदी नगरी, सुग्रीव पिता, रामा माता, मूल वक्षत्र, शाल वक्ष, सम्मेद- 
शिखर, पुष्पदंत तेरे चित्त को पविन्न करहु ६ । भद्विकापुरी नगरी, दृढ़रथ पिता, सुनंदा 
माता, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, प्लक्षवक्ष, सम्मेदशिखर, शीतलनाथ तेरे त्रिविध ताप हरहू १०। 
सिंहपुरी नगरी, विष्णुराज पिता, विष्णुश्री देवी माता, श्रवण नक्षत्र, तिन्दुक वृक्ष, सम्मेद- 
शिखर, श्र यांसनाथ तेरे विषय-कषाय हरहु, कल्याण करहु ११। चंपापुरी नगरी, वासुपृज्य 
पिता, विजया माता, शतभिषा नक्षत्र, पाटल वृक्ष, निर्वाणक्षेत्र चम्पापुरीका वन, श्रीबासु- 
पूज्य तोहि निर्वाणकी आ्राप्ति करहु १२। कंपिला नगरी, कृतवर्मा पिता, सुरम्या माता, 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र, जंबु वृक्ष, सम्मेदशिखर, विमलनाथ तोहि रागादिमल-रहित करहु १३॥ 
भ्रयोध्यानगरी, सिहसेन पिता, सर्वेयशा माता, रेवती नक्षत्र, पीपल वक्ष, सम्मेदक्षिख़र, 
प्रनंतनाथ तुझे अंतर-रहित करहु १४। रत्नपुरी नगरी, भानु पिता, सुब्रता माता, पुष्प 
नक्षत्र, दधिपर्ण वृक्ष, सम्मेदशिखर, धर्मनाथ तोहि धर्मरूप करहु १५। हस्तिनाणपुर नगर 

विश्वसेन पिता, ऐरा माता, भरणी नक्षत्र, नंदी वक्ष, सम्मेदशिखर, शांतिनाथ तुझे सदा 
शांति करहु १६ । हस्तिनागपुर नगर, सूर्य पिता, श्रोदेवी माता, कृतिका नक्षत्र, तिलक 
वक्ष, सम्मेदशिखर, कुन्थुनाथ, हे राजेन्द्र ! तेरे पाप हरणके कारण होहु १७ । हस्तिचाग्रपुर 
नगर, सुदर्शन पिता, मित्रा माता, रोहिणी तक्षत्र, श्राज़्वृक्ष, सम्मेदशिखर, अ्रनाथ, हे 
श्रेणिक ! तेरे कर्मरज हरहु १८ । मिथिलापुरो नगरी, कु भपिता, रक्षता माता, भ्रद्िववी 
नक्षत्र, प्रशोक वृक्ष! सम्भेदशिख र, सल्लिवाथ, है राजा! तेरा मन शोक रहित करहु १६ । 
कुशाग्र वगर, सुमित्र पिता, पद्मावती माता, श्रवण नक्षत्र, चम्पक वृक्ष, सम्मेदशिखर, 
मुनिसुश्नरतवाथ सदा तेरे मनविषें वसहु २० । मिथिलापुरी नगरी, विजय पिता, वश्रा साता, 
झाए्विती वक्षत्र, मोलश्रीवृक्ष, सम्प्रेदश्खिखर, नथिताथ तेरे धर्मका समागय करहु २१.। 
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सौरीपुरवगर, समुद्रविजय पिता, शिवादैवी माता, चित्रा नक्षत्र, मेषश्ंंग वक्ष, गिरिनार 
पर्येत, नेसिनाथ तुझे शिवसुखदाता होवहु २२। काशीपुरी नगरी भ्रश्वसेन पिता, बामा 
धाता, विधास नक्षत्र, धवल वक्ष, सम्मेदशिखर, पाइ्वनाथ तेरे मनको घेयेंदेहु २३। 
कुण्डलपुर नयर, सिद्धार्थ पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तराफालगुनी नक्षत्र, झाल वक्ष, 
प्रावापुर, महावीर तुझे परम मंगल करहु, आपसमान करहु २४ । भ्रागे चौबीस तीर्थकरनि 
के निर्वाणक्षेत्र कहिए हैं-ऋषभदेवका विर्वाणकल्याणक कैलाश १ वासुपृज्यका चंपापुर २ 
नेमिनाथका गिरवार ३ महावीरका पावापुर ४ औरनिका सम्मेदशिखर है। शांति कुन्थु 
भर ये तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती भी भए भर कामदेव भी भ्रए, राज्य छोड़ वैराग्य लिया । 
पर वासुपृज्य मल्लिवाथ नेमिनाथ पारवेनाथ महावीर ये पांच तीर्थंकर कुमार श्रवस्थामें 
वैरायी भए, राज भी न किया और विवाह भी व किया। अन्य तीर्थंकर महामंडलीक 
राजा भए, राज छोड़ वेराग्य लिया भौर चन्द्रप्रभ पुष्पदन्त ये दोय दवेत वर्ण भए भ्ौर 
श्रीसुपाएवंवाथ प्रियंगु-सञ्जरीके रंग समान हरितवर्ण भए और पाश्वेनाथका वर्ण कच्चा 
शालि-समात हरितवर्ण भया, पप्मप्रभका वर्ण कम्तल-समात भारक्त भया और वासुपज्य 
का वर्ण टेसू के फूल ससाव झआरक्त भया श्रौर मुविसुब्रतनाथ का वर्ण भ्रज्जनगिरि समाव 
इहयास भोर वेसिताथ का वर्ण मोर के कंठ-समाव श्याम भौर सोलह तीर्थंकरों के ताता 
सोने के ससाव वर्ण भया । ये सब ही तीर्थंकर इंद्र धरणेंद्र चक्रवर्त्यादिकोंसे पूजने योग्य 
झौर स्तुति करवे योग्य धए और सब ही का सुमेरु के शिखर पांडुकशिला पर जन्माभिषेक 
भया, सब ही के पंच कल्याणक प्रगठ भय, संप्रण कल्याणकी प्राप्तिका कारण है सेवा 
जिनकी, थे जिलेम्द्र तेरी प्रविद्या हरें। या भांति गणघरदेव ने वर्णन किया तब राजा 
श्रेणिक नमस्कार कर विनती करते भए-हे प्रभो ! छहों कालकी वर्तमान प्रायु का प्रशाण 
कहो झोर पापकी निवृत्तिका कारण परम तत्व जो पश्रात्मस्वरूप उसका वर्णन बारंबार 
करो शोर जिसजिनेंद्र के अंतरालमें श्रीरामचंद्र प्रगट भए सो आपके प्रसादतें मैं सर्व वर्णव 
धुना चाहूँ हैं । ऐसा जब श्रेणिकवे प्रदन किया तब गणधरदेव कृपा कर कहते भए-डैसे हैं 
गणधरदेव ! क्षीरसायरके जल सम्चान निर्मल है चित्त जिनका, हे श्रेणिक ! कालवासा 
द्रव्य है सो भ्रवन्‍्त समय है जाकी भ्रादि अ्रंत वाहीं ताकी संख्या कल्पनारूप दृष्टांत पल्य- 
सागरादि रूप महामुत्रि कहै हैं। एक महायोजन-प्रमाण लंबा चौड़ा ऊंचा गोल गत्ते (गढ़ढा ) 
उत्कृष्ट भोगभूमि का तत्काल का जन्म्या हुवा भेड़का बच्चा ताके रोमके भग्रभागतें भरिए 
सो यते घवा गाढ़ा भरिए भोर सौ वर्ष गए एक रोम काह़े सो व्यवहार पल्य कहिए सो 
यह दृष्टाँत कल्पना-सात्र है, काहू ने ऐसा किया बाहों, यातें झसंख्यात गुणा उद्धारपत्य है, 
इससे संख्यातगुणा भ्रद्धापल्य है, ऐसे दस कोटा क्ोटि पल्य जाय तब एक साथर: कहिए 
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झौर दस कोटा-कोटि सागर जांय तब एक भ्रवसपिणीकाल कहिए और दस कोटाकोटि 
सागरकी एक छत्सपिणी और बीस कोटाकोटि सागरका कल्पकाल कहिए । जैसें एक सास 
में शुकलपक्ष भौर कृष्णपक्ष ये दोय वर्तें तैसें एक कल्पकाल विषें एक झ्रवसर्पिणी और एक 
उत्धषिणी ये दोय वर्तें। इनके प्रत्येक २ छह छह काल हैं तिनमें प्रथम सुखबासुखमा 
काल चार कोटाकोटि सागर का है, दूजा सुखमा काल तीन कोटाकोटि सागर का है, 
तीजा सुखमा दुःखमा काल दो कोटाकोटि सागरका है अर चौथा दुःखमासूखमा काल 
बयालीस हजार वर्ष घाट एक कोटाकोटि सागरका है, पंचमा दुःखमा काल इक्करीस हजार 
वर्ष का है, छठा दुःखभादुःखमा काल सो भी इक्कीस हजार वर्ष का है। यह भ्रवसपिणी 
काल की रीति कही, प्रथम काल से लेय छठे काल-पर्यत श्रायु भ्रादि सब घटती गई और 
इससे उलटी जो उत्सविणी उसमें फिर छठे से लेकर पहिले पर्यत श्रायु काय बल पराक्रय 
बढ़ते गए, यह कालचक्र की रचना जाननी । 

अ्थानंतर जब तीजे काल में पल्य का झ्राठवाँ भाग बाकी रहा तब चौदह कुलकर 
भए तिनका कथन पूर्व कर श्राए हैं। चौदहवें नाभिराजा तिनके श्रादि तीर्थंकर ऋषभदैय 
पुत्र भए । तिनको मोक्ष गए पीछे पचास लाख कोटि सागर गए श्री भ्रजितनाथ द्वितीय 
तीर्थंकर भए । उनके पीछे तीस लाख कोटि सागर भए श्री संभवनाथ भए । ता पीछे दस 
लाख कोटि सागर गए श्री भ्रभिनन्दन भए ) ता पीछें तव लाख कोटि सागर गए श्रीसुमति- 
नाथ भए। ता पीछे नव्बे हजार कोटि सागर गए श्रीपक्षप्रभ भए। ता पीछे नव हजार 
कोटि सागर गए श्री सुपाश्वनाथ भए। ता पीछे नौतो कोटि सागर गए श्रीचन्द्रप्रभ भप्‌ । 
ता पीछे नव्बे कोटि सागर गए श्रीपृष्पदंत भए । ता पीछे तव कोटि सागर गए श्री शीतल- 
नाथ भए। ता पीछे सौ सागर घाट कोटि सागर गए श्रीक्षेयांसनाथ भए। ता पीछे चौवन 
सागर गए श्रीवासुपृज्य भए । ता पीछे तीस सागर गए श्रीविमलनाथ भए। ता पीछे नव 
सागर गए श्रौश्ननन्तनाथ भए | ता पीछे चार सागर गए श्री घर्मनाथ भए। ता पीछे पौन 
पल्य घाट तीन सागर गए श्री हांतिनाथ भए । ता पीछे आध पल्य गए श्रीकुन्थुनाथ भए । 
ता पीछे हजार कोटि वर्षघाट पाव पल्य गए श्रीमरनाथ भए। उनके पीछे पेंसठ लाख 
सौ रासी हजार वर्ष घाट हजार कोटि वर्ष गए श्रीमल्लिनाथ भए । ता पीछे चौवन लाख 
वर्ष गए श्रीमुनिसुब्रतनाथ भए। उनके पीछे छह लाख वर्ष गए श्रीनबिना थ भए । उत्त 
के पीछे पाँच लाख वर्ष गए श्रोनेमिवाथ भए । उनके पीछे पौने चौरासी हजार वर्ष यए 
श्रीपादर्वनाथ' भए । उनके पीछे पभढाई सौ वर्ष गए श्रीवर्श मान भए | जब वर्दधवानस्वायी 
सोक्षकों प्राप्त होवेंगे तब चोथे कालके तीन वर्ष साढ़े भ्राठ महीना बाकी रहेंगे भौर इतसे 
ही ठौजे काल के बाकी रहे थे जब श्रीऋषभदेव मुक्तित पधारे। हे श्रेणिक ! धर्मचक के 
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झधिपति श्रीवर््धघान इन्द्रके मुकुट के रत्वनिको जो ज्योति सोई भया जल ताकरि धोए हैं. 
चरणयुगल जिनके सो तिनको मोक्ष पधारे पीछे पाँचवाँ काल लगेगा जामें देवनिका भाग- 
सन नाहीं श्रौर झतिशयके धारक मुनि नाहीं। केवलज्ञानकी उत्पत्ति नाहीं, चक्रवर्ती 
बलभद्र भौर नारायण की उत्पत्ति नाहीं, तुम सारिखे न्यायवान राजा नाहीं, प्रनीतिकारो 
राजा होवेंगे शोर प्रजा के लोक दुष्ट महा ढीठ परधन हरवेकों उद्यमी होवेंगे, शीलरहित 
ब्रतरहित सहाकलेश व्याधिके भरे मिथ्यादृष्टि घोरकर्मी होवेंगे भौर अ्रतिवृष्टि श्रनावृष्टि 
टिड्डी सूवा मृषक अपनी सैना और पराई सैनाए जो सप्त ईतियां तिनका भय सदा ही 
होयगा, मोहरूप मदिराके माते राग द्वेषके भरे भोंहकों टेढा करनहारे क्र दृष्टि पापी 
महामानी कुटिल जीव होवेंगे । कुवचन के बोलनहारे क्रजीव धनके लोभी पृथ्वीपर ऐसे 
विचरेंगे जैसे रात्रि वि्षें घृध्‌ विचरें और जैसे पटवीजना चमत्कार करें तैसें थोड़े ही दिन 
चमत्कार करेंगे। वे मूर्ख दुजेत जिनधर्मसें परान्मुख कुधर्मविषें आप प्रवर्तेंगे, औरोंको 
प्रवततविंगे । परोपकार-रहित पराए कार्योमें निरुद्ममी श्राप डूबेंगे, औरोंको डूबोवेंगे। वे 
दुर्गतिगामी आपको महंत मानेंगे। ते क्रकर्मी चंडाल, मदोन्मत्त, ग्रनर्थकर माना है हर्ष 
जिन्होंने, मोहरूप अंधकारकरि अंधे कलिकालके प्रभावतें हिसारूप जे कुशास्त्र तेई भए 
कुठार तिनकरि भ्रज्ञानी जीवरूप वक्षनिकों काटेंगे। पंचम काल के आदि में मनुष्योंका 
सात हाथ का ऊंचा शरीर होयगा और एकसौ बीस वर्ष की उत्कृष्ट आयु होयगी | फिर 
पंचण कालके अन्तमें दोगय हाथका दारीर शौर बीस वर्षकी आयु उत्कृष्ट रहेगी। बहुरि 
छठेके भ्रन्तमें एक हाथका शरीर अभ्रर सोलह वर्ष को भ्रायु उत्कृष्ट रहेगी । वे छठे कालके 
मनुष्य महाविरूप, मांसाहारी, महा दुःखी, पापक्रिपारत, महारोगी, तिर्यच-समान भहा- 
प्रज्ञानी होवेंगे, न कोई सम्बन्ध, न कोई व्यवहार, न कोई ठाकुर न कोई चांकर, न राजा 
म प्रजा, न धन, न घर, न सुख, महादुःब्रो होवेंगे। अन्याय काम के सेवबहारे, धर्मके 
भाचारसे शून्य, महापापके स्वरूप होवेंगे। जैसे कृष्णपक्षमें चन्द्रमाकी कला घटे और 
शुक्लपक्षमें बढे तेसें भ्रवस॑पिणी कालमें घटे, भ्रर उत्सपिणी कालमें बढे, झौर जैसे दक्षिणा- 
यणमें दिन घटे झौर उत्तरायणसें बढे तैसें म्रवसपिणी उत्सपिणीविषै हानि वद्धि जाननी । 

ये तीर्थथरनिका प्रंतराल तोहि कह्या । ् 

._ है श्रेणिक ! अब तू तीर्थंकरनि के दरीरकी ऊंचाई का कथन सुन । प्रथम 
व कप शरीर पांचसो घनुष ५००, दूजे का साढ़े चार सो धनुष ४५०, तीजे का 
नुष ४००, चौथे का साढ़े तीनसो धनुष ३५० पाँचवें का तीनसी धनुष ३००, 
छठेका ढाईसो धनुष २५०, सातवें का दो सो धनुष २०० झ्ाठवेंका डेढसी घनुष १५० 
नौवेंका सौ धनुष १००, दसवेंका बब्ब धनुष ६०, ग्यारहवेंका अं मी तय 
! ०, ग्यारहबका झस्सी धनुष ८०, बारहयेंका 





विशति फर्ष ३४१ 


सत्तर धनुष ७०, तेरहवें का साठ धनुष ६०, चोदहवेंका पच्चास धनुष ५०, पन्द्रहवें का 
बेंतालीस घनुष ४५, सोलहवें का चालीस धनुष ४०, सत्रहवेंका पेंतीस धनुष ३५, 
भ्रठारहवें का तीस धनुष ३०, उन्नीसर्वेका पच्चीस धनुष २५, बीसवें का बीस धनुष २०, 
इकक्‍्कीसवें का पंद्रह धनुष १४५ बाईसवें का दस घनुष १०, तेईसवेंका नौ हाथ €, 
चौबोसवेंका सात हाथ ७ । भव भागें इन चौबीस तीर्थंकरनिकी श्रायु का प्रमाण कहिए 
है। प्रथम का चौरासी लाख पूर्व (चौरासी लाख वर्षका एक पूर्वांग भौर चौरासी लाख 
पूर्वाँकका एक पूर्व होय है ) भोर दूजेका बहत्तर लाख पूर्व, तीजेका साठ लाख 
पूवे, चौथेका पचास लाख पूर्व, पांचवें का चालीस लाख पूर्व, छठेका तीस लाख 
पूर्व, सातवेंका बीस लाख पूर्व, प्राठवें का दस लाख पूर्व, नवमेंका दोय लाख पूर्व 
दसवेंका एक लाख पूवव, ग्यारहवेंका चौरासी लाख वर्ष, बारहवेंका बहत्तर लाख बर्ष, 
तेरहवें का साठ लाख वर्ष, चौदहवेंका तीस लाख वर्ष, पंद्रहवेंका दस लाख वर्ष, सोलहवेंका 
एक लाख वर्ष, सत्रहवेंका पचानबें हजार बर्ष, भ्रठारहवें का चौरापी हजार वर्ष, उन्नौसवें 
का पचावन हजार वर्ष, बीसवेंका तीस हजार वर्ष, एक्‍्क्रीसवेंका दस हजार वर्ष, बाईमवें 
का एक हजार वर्ष, तेईसवेंका सौ वर्ष, चोबीसबेंका बहत्तर वर्षका भ्रायु प्रमाण जानना । 
अ्रथानंतर ऋषभदेवके पहले जे चौदह कुलकर भए तिनके भायु-काय का वर्णन 
करिए है-प्रथम कुलकर की काय भ्रठारहसौ धनुष, दूसरे की तेरासौ धनुष, तीसरे की 
श्राठसो धनुष, चौथेकी सात सौ पिच्छत्तर धनुष, पाँचवेंको साढ़े सात सौ धनुष, छठे हो 
सवा सातसो धनुष, सातवेंकी सातसौ धनुष, भ्राठवेंकी पौने सातसौ धनुष, नवमें की साढ़े 
छ॑ सौ धनुष, दसवें की सवा छे सो धनुष, ग्यारहवेंकी छे सो धनुष, बारहवेंकी पौने छी सौ 
धनुष, तेरहवेंको साढ़े पाँच सो धनुष, चौदहवेंकी सवा पांचसौ धनुष । श्रब इन कुतकरवि 
की झायुका वर्णन करे हैं-पहिलेकी श्रायु पल्यका दसमा भाग, दूजे की पल्‍्य का सौवां भाग, 
तीजेकी पल्यका हजारवाँ भाग, चोथेकी पल्य का दस हजारवां भाग, पाँचमें की पल्यका 
लाखताँ भाग, छठे की पल्‍य का दसलाखर्वाँ भाग, सातवें की पल्यका क्रोडवाँ भाग, प्राठवेंको 
पल्‍्यका दस क्रोडर्वां भाग, दसवेंकी पल्यका हजार क्रोडवां भाग, ग्यारहवेंकी पतल्यका दस 
हजार क्रोडवाँ भाग, बारहवेंकी पल्यका लाख क्रोडवां भाग, तेरहवेंकी पल्पका दस लाख 
क्रोडवां भाग चौदहवेंकी कोटि पूर्वकी आयु भई। 
धथानंतर हे श्रेणिक, भव तू बारह जे चक्रवर्ती तिनकी वार्ता सुन । प्रथम चकवर्ती 
भरत श्रीऋषभदेवके यशस्वती राणी ताकू सुनंदा भी कहै हैं ताके पुत्र या भरतक्ष त्रके 
झधिपति ते पूर्व भवविषें पुडरीकिनी नगरीविषे पीठ नाम राजकुसार थे। वे कुशसेन 
32 शिष्य होय मुनित्रत धर सर्वार्थंसिद्धि भए | तहांसे चयकर पद्खंडरका राज्यकर 
३१ 
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फिर धरुनि होय अंतमुहुतेमें केवलज्ञान उपजाय विर्वाण को प्राप्त भए। श्रर पृथिवीपुर 
नामा भगरविषें राजा विजयतेज यशोधर नामा मुनिके निकट जिनदीक्षा धर विजयनाम 
विमान गए, वहाँसे चयकर भ्रयोध्या विषषें राजा विजय राणी सुमंगला, तिनके पुत्र सगर 
वाम द्वितीय चक्रवर्ती मए, ते महा भोग भोगकर इन्द्र समान देव विद्याधरनिकरि धारिए 
है भाशा जिनकी, ते पृत्रनिके शोककरि राज्यका त्यागकर भ्रजितनाथके समोशरण में मुनि 
होय केवल उपजाय सिद्ध भए | शोर पुडरीकिनी नगरी विषें एक राजा दशीप्रश्न वह 
विमलस्वामी का शिष्य हो ग्रेवेयक गए। वहां से चयकर श्रावस्ती नगरी में राजा सुमित्र, 
राणी भद्ववती, तिनके पुत्र मधवा नाम तृतीय चक्रवर्ती भएं, लक्ष्मीरूप बेल के लिपटने को 
वृक्ष, ते श्रीधमंताथ के पीछे भर शाँतिनाथ के उपजनेसे पहिले भए” समाधानरूप जिनमुद्रा 
धार सौधर्मस्वर्ग गए। फिर चौथे चक्रवर्ती जो श्रीसनत्कुमार भए तिनकी गौतमस्वामी ने 
बहुत बढ़ाई करी । तब राजा श्रेणिक पूछते भए-हे प्रभो ! वे किस पण्यसे ऐसे रूपवान 
भए तब उनका चरित्र संक्ष पताकर गणधर कहने भए । कंपा है सनत्कुमारका चरित्र जो 
सौ वर्ष में भी कोऊ कहिवेकों समर्थ नाहीं। यह जीव जब लग जैनघमेको नाहीं प्राप्त होय 
है तब लग विर्यंच नारको कुमानुष कुदेव् कुगति में दुख भोगव है। जीवोंने अनंत भव 
किए सो कहाँ लों कहिए परन्तु एक एक भव कहिंये हैं। एक गोवर्धन नाम ग्राम तहां भले 
अले मनुष्य वसे तहाँ एक जिनदेत्त नाम श्रावक बड़ा गृहस्थ जैसे सर्वे जलस्थानक़ों से 
सायर शिरोमणि है भौर सवेगिरनिमें सुमेरु, सर्वे ग्रहोंविषें सूर्य, तणोंमें इक्षु, बेलोंमें नागर 
बैलि, वक्षमें हरिचंदन प्रशंसा योग्य है तैसें कुलोंपें श्रावकका कुल सर्वोत्कृष्ट श्राचार कर 
पूजनीक है, सुगतिका कारण है, सो जिनदत्त नाभा श्रावक गुणरूप आभूषणनिकरि 
मंडित श्रावकके ब्रत पाल उत्तम गति गण और ताकी स्त्री विनयवती महापतित्रता श्रावक 
के व्रत पालनहारी सो अभ्रपने घर की जगह में भगवान का चैत्यालय बनाया, सकल द्रव्य 
तहाँ लगाया भौर प्राथिका होय महातपकर स्वग्गमें प्राप्त भई भर ताही ग्रामविष एक भौर 
हेमबाहू नामा गृहस्थ भ्रास्तिक दुराचारसे रहित सो विनयव॒तीका कराया जो जिनमंदिर 
ताकी भक्तिकरिं जयदेव भया | सो चतुविध संघकी सेवामें सावधान सम्यरदृष्टि जिब- 
बंदनामें तत्पर, सो चयकर मनुष्य भया | बहुरि देव, बहुरि मनुष्य । या भांति भव धर 
महापुरी नगरविषें सुप्रभ नामा राजा ताके तिलकयुन्दरी रानी गुणरूप झाभूषण की मंजूषा 
ताके धर्मरुचि नाप्ा पुत्र भया, सो राज्य तज सुप्रभनाम पिता जो मुनि ताका शिष्य होय 
मुनिश्नत अ्रंगीकार करता भया। पंच महाव्रत पंच समिति तीन गुप्ति का प्रतिपालक, 
झात्मध्यानी, गुरुसेवामें अत्यन्त तत्पर, अपनी देहविषें भत्यन्त निस्पृष, जीवदयाका धारक, 
मन इन्द्रियोंका जीतनहारा' शीलका सुमेर, छांका भादि जे दोष तिनसे झतिदूर, साधुप्रोंका 





विद्यति पर्व १४३ 


वैयात्रत करनहारा, सो समाधिमरणकर चौथे देवलोकविधें गया, तहाँ सुख भोगता भंया, 

तहांसे चयकर नागपुरमें राजा विजय, राणी सहदेवी तिनके सनत्कुमार नासा पुत्र चोथा 
चक्रवर्ती भया। छह खण्ड पृथ्वोमें जाको आज्ञा प्रवर्ती अर महारूपवान; पुक दिवस 
सौधमं इंद्रने इनके रूप की अति प्रशंसा करी सो रूप देखने को देव आए सो प्रच्छन्न झाय 
कर चक्रवर्ती का रूप देख्या । ता समय चतक्रवर्तनि कुद्ितका श्रभ्यास किया था सो शरीर 
रजकर धूसरा होय रहा था श्र सुगंध उबटना लगाया था भ्रर स्तानकी पक थोती ही 
पहिने नाना प्रकारके जे सुगंध जल तिनसे पूर्ण वाना प्रकारके रत्नविके कलश तिनके मध्य 
स्वान के आसन पर बिराजे हुते सो देव रूपको देख आशचयंकों प्राप्त भए । परस्पर कहते 
भए जैसा इन्द्रने वर्णन किया तैसा ही है, यह मनुष्यका रूप देवों के चित्तको मोहित 
करणहारा है। बहुरि चक्रवर्ती स्नान कर वस्त्राभरण पहर घिहासन पर झाय विराजे, 
रत्नाचलके शिखर समान है ज्योति जाकी । श्र वह देव प्रगट होय कर द्वारे प्राय ठाढ़े 
रहे अर द्वारपालसे हाथ जोड़ चक्रवर्ती को कहलाया जो स्वर्गलोक के देव तिहारा झप 
देखने झाए हैं । तब चक्रवर्ती अद्भुत श्रृंगार किए विराजे हुते ही, देवों के भाषवेकरि 
विशेष शोभा करि तिनको बुलाया, ते आय चक्रवर्ती,का रूप देख साथा धुनते भपृ भ्र 
कहते भए कि एक क्षण पहिले हमने स्वान के समय जैसा देखा था तैसा भ्ब नाहीं, मनुष्यों 
के शरीरकी शोभा क्षण भंगुर है, घिककार है इस असार जगत की मायाकों । प्रथम दर्शन 
में जो रूप यौवनकी ग्रदभुतता हुती सो क्षणमरात्र में ऐसे विलाय गई जैसे बिजुली चमत्कार 
कर क्षणमात्र में विलाय जाय है। देवनिके वचन सनत्कुमार सुन रूप भर लक्ष्मीको क्षण- 
भंगुर जान वीतराग भावधर महामृन्ति होय महातप करते भए | महाऋद्धि उपजी । पुवि 
कर्म निज रा निमिस महारोगकी परिषह सहते भए, महा ध्यानारूढ़ होय समाधिमरण कर 
सनत्कुमार स्व सिधारे। वे शांतिनाथके पहिले श्र मघवा तीजा चक्रवर्ती ताके पीछे 
भए। भर पुण्डरीकिनी नगररीविषे राजा मेघरथ वह श्रपने पिता धनरथ तोथंकरके शिष्य 
मुवि होथ सर्वार्थसिद्धिको पधारे । तहाँ तें चयकर हस्तिनापुरमें राजा विश्वसेव, राणी 
ऐरा, तिनके शातिवाथ नामा सोलहवें तीर्थंकर भ्रर पंचम चक्रवर्ती भए । जगतकू' शांतिके 
करणद्वारे जिनका जन्मकल्याणक सुमेरु पर्वत पर इन्द्र ने किया । बहुरि षट्खण्ड पृथ्वीके 
भोकक्‍्ता भए । राज्यको तृण समान जान तजा, मुनित्रत घर सोक्ष गए । बहुरि कुथुनाथ 
छठे चक्रवर्ती सत्रहवें तीथेंकर, प्लरनात्र सातवें चक्रवर्ती अश्रठारवें तीथ॑कर ते मुनि होय 
विर्वाण पधारे सो तिनका वर्णन तीर्थकरों के कथनमें पहिले कहा हो है। श्र धान्यपुर 
नयर में राजा कतकप्रश्न सो विचित्रगुप्त स्वामी के शिष्य मुनि होय स्वर्ग यए। लहांतें 
चयकर भयोध्या वेयरी विधें राजा कीतिवोये, रावी तारा, तिबके सुभूस भ्रष्टण चक्रवर्ती 
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भए, जाकरि यह भूमि शोभायमान भई | तिनके पिताका सारणहारा जो परशुराम तानें 
क्षत्री मारे हुते भर तिनके सिर थंभवविषें चिनाए हुते सो सुभूम भतिथिका भेषकर परणु- 
रासके घर भोजनको भाए। परशुराम ने निमित्त ज्ञानी के वचन तें क्षत्रिनिके दांत पात्र में 
मैलि सुभूस कों दिखाए, तब दांत क्षीरका रूप होय परणये भर भोजनका पात्र चक्र होय 
गया ताकरि परणशुरासको मारधा । परथुरामने क्षत्री खारे और सात बार पृथ्वी निक्षत्री 
करी हुती सो सुभूम परशुरामको मार दिजवगंतें द्वेष किया श्र इक्कौस बार पृथ्वी 
झत्राह्मण करी । जैसे परशुरासके राज्य में क्षत्री श्पने कुल छिपाय रहे । तैसें याक्े राज्यमें 
विप्र अपने कुल छिपाय रहे । सो स्वामी भरनाथके मुक्ति गए पीछे श्रर सल्लिनाथके होयबे 
पहिले सुभूस | भए, भ्रति भोगासक्त निर्दय परिणामी अन्नती सरकर सातवें वरक थए । 
पर वीतशोका वगरी ताविषें राजा चित्त सुप्रभस्वासी के शिष्य मुनि होय ब्रह्मस्वर्ग गए 
तहां तें चयकर हस्तिनापुर विषें राजा पद्मरथ, रानी मयूरी, तिनके महाप्म नामा नौमे 
चक्रवर्ती भए । षट्खंड पृथ्वीके भोक्‍ता तिनकी श्राठ पुत्री महारूपबंती सो रूपके श्रतिशय 
करि गवित तिनके विवाह की इच्छा नाहीं सो विद्याधर तिनको हर ले गये सो चक्रवर्ती 
ते छुड़ाय मंगाई । ये श्राठों ही कन्या आयिका के ब्रत धर समाधिमरणकर दैवलोक में 
प्राप्त भई । भर विद्याधर इनको ले गए हुते ते भी विरक्त होय मुनित्रत धर आात्म- 
कल्याण करते भए । यह वृतांत देख महापदुम चक्रवर्ती पद्मनामा पुत्र को राज्य देय विष्णु- 
तामा पुत्र सहित वैरागी भए, महातपकर केवल उपजाय मोक्षकों प्राप्त भए । सो महापद्म 
चक्रवर्ती अरनाथस्वामी के मुक्ति गए पीछे अर मल्लिनाथके उपजनेसे पहिले सुश्रूमके पीछे 
भए । भर विजय नामा नगरबिषें राजा महेंद्रदत्त, ते अ्रभिनंदन स्वामी के शिष्य होय महेंद्र 
स्वर्ग को गए तहां से चयकर कांपिलनगरमें राजा हरिकेतु ताकी रानी विप्रा तिनके हरिषेण 
वाया दसवें चक्रवर्ती भए तिनके सर्व भरतक्षत्र की पृथ्वी चेत्यालयनिकर मंडित करी भर 
मुनिसुत्रतवाथ स्वामी के तीर्थ में मुनि होय सिद्धपदकू प्राप्त भए्‌। राजपुर बामा नगर में 
राजा असिकाँत थे वह सुधर्म मित्र स्वामी के शिष्य मुनि होय ब्रह्म स्वर्ग गये । तहां तें 
चयकर राजा विजय रावी यशोवती तिनके जयसेन नागा ग्यारइवें चक्रवर्ती भएं। ते राज्य 
तज दिगम्बरी दीक्षा धर रत्वश्चय का आराघनकर सिद्धपदकों प्राप्त भए। यह श्रोमुवि- 
सुब्रतनाथ स्वासीके मुक्ति गए पीछे नमिनाथ स्वामी के अन्तरालमें भए्‌ । भर काशीपुर में 
राजा सम्भूत, ते स्वतत्रलिंग स्वामीके शिष्य मुवि होय प्मयुगल नासा वि्यानविषें देव भए। 
तहां तें चयकर काँपिल वगर यें राजा ब्रह्मर॒थ रानी चूला तिवके ब्रह्मदत्त वामा बारहवें 
लत्रवर्ती भए । ते छे खण्ड पृथ्वीका राज्यकर मुनिन्नत बिना रौद्र ध्यावकर सातवें नरक 
गए। यह श्रीवेशिवाथ स्वामीको मुक्ति गए पीछे पाश्बंनाथ स्वासीके प्ंतराल में भए । ये 
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बारह चत्रवर्ती बड़े पुरुष हैं, छे खंड पृथवी के नाथ जिनकी झ्ाज्ञा दैव विद्याघर सब बानें 
हैं। है श्वरेणिक ! तोहि पुण्य पापका फल प्रत्यक्ष कह्मा सो यह कथन सुनकर योग्य कार्य करना, 
झयोग्य कार्य न करना । जैसे बटसारी बिना कोई मार्ग में चले तो सुखस्‌' स्थावक वाहीं 
पहुं चै, वैसे सुकृत बिना परलोकमें सुख व पावे । कैलाशके शिखर समान जे ऊंचे महल 
तिवमें जो निवास करे हैं सो सर्वे पुण्यरूप वृक्षका फल है श्रर जहाँ शीत उष्ण पवन पावी 
की बाधा ऐसी कुटियोंमें बसे हैं, दलिद्ररूप कीचमें फंसे हैं सो सर्व भ्रधमेरूप वृक्षका फल है। 
विध्याचल पर्वत के शिखर समान ऊँचे जे यजराज तिनपर चढ़कर सैनासहित चलै हैं, चंवर 
ढुरे हैं सो सर्व पुण्यरूप बुक्षका फल है। जे महा तुरंगनि पर चमर दुरते भर अनेक अस- 
वार पियादै जिनके चौगिद चले हैं सो सब पुष्यरूप राजाका चरित्र है प्र दैवनिके विभाव- 
समान मनोज्ञ जे रथ तिन पर चढ़कर जे मनुष्य गमन करे हें सो पुण्य रूप पर्वत के भीठे 
नीभरने हैं । श्रर जो फटे पग श्र फाटे मैले कपड़े अर पियादे फिरे हैं सो सब पापरूप वक्ष 
का फल है श्रर जो भ्रमृत-सारिखा भन्‍्न ताका स्वर्ण के पात्र में भोजन करे हैं सो सब धर्म 
रसायनका फल मुनियों ने कहा है भर जो दैवों का श्रधिपति इद्र अर मनुष्योंका भ्रधिपति 
चक्रवर्ती तिनका पद भव्य जीव पावे हैं सो सब जीव दयारूप बेल का फल है। केसे हैं 
भव्य जीव, कर्मरूप कुजर को झादू ल-समान हैं। अर राम कहिए बलभद्गर, केशव कहिए 
नारायण तिनके पद जो भव्य जीव पावै हैं सो सब घर्मं का फल है। 

है श्रेणिक ! आगे वासुदेवों का वर्णन करिमे हैं सो सुनि-या भ्रवसपिणीकालके 
भरतक्षेत्रके नव वासुदेव हैं, प्रथम ही इसके पूर्व भवकी नगरियों के नाम सुनों-हस्तिनागपुर १ 
भ्रयोध्या २ श्रावस्ती ३ कौशांबी ४ पोदनापुर ५ शैलनगर ६ सिंहपुर ७ कौशांबी ८ हस्ति- 
वागपुर € | ये वव ही नगर कंसे हैं ? सर्व ह्वी द्रव्यके धरे हैं ग्रर ईति-भीतिरहित हैं । श्रव 
वासुदेवोंके पूर्व भवके नास सुनो-विश्वानंदी १ पर्वेतर धनमित्र ३ सागरदत्त४ विकट५प्रियमित्र 
६ मावचेष्टित ७ पुवर्बसु ८ गंगदेव जिसे निर्णामिक भी कह्दै हैं&। नव ही वासुदैवोंके जीव 
पूर्व भवविषें विरूप दौर्भाग्य राज्य भ्रष्ट होय हैं बहुरि मुचि होय महा तप करें हैं। बहुरि 
निदानके योगतें स्वगंविषें देव होय हैं तहां तें चयकर बलभद्रके लघु भ्राता बासुदेव होय हैं 
तातें तपतें विदान करना ज्ञानियों को वर्जित है। निदाव नास भोगामिलाष का है सो महा 
भयानक दु:ख देनेको प्रवीण है । भ्रब इसके पूर्वभवके गुरुबों के नाम सुनो, जिनपे इन्होंने 
भुनिश्नत भादरे-संभूत १ सुभव्र २ वसुदर्शोन ३ श्रेयांस ४ भूतिसंग ५ वसुभूति ६ घोषसेव ७ 
परांभोधि ८ दुमसेन € । भ्रव जिस जिस स्वगंतें झ्ााय वासुदेव भए तिनके वाम सुनो-शुक्र १ 
भहाशुक्र २ लाँतव ३ सह्लार ४ अहा ५ माहेन्द्र ६ सौधर्म ७ सनत्कुमार ८५ गहाशुक्र ६ । 
झाणे वासुदेवों की जन्सपुरियों के वास सुनो, पोदवापुर १ द्वापर २ हस्तित्तायपुर ३ बहुरि 
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हस्तिनागपुर ४ बक्रपुर ५ कुशाग्रपुर ६ मिथिलापुर ७ प्रयोध्या ८ मथुरा € ये वासुदवोंके 
उत्पत्तिके बगर हैं। कंसे हैं नगर ? समस्त धन धान्यकर पूर्ण महा उत्सवर्क भरे हैं। भागें 
वासुदेवोंके पिताके नाम सुनो-प्रजापति १ ब्रह्मभृत २ रौद्रनंद ३ सौम ४ प्रख्यात ५ 
दिवाकर ७ दशरथ ८ वसुदेव € बहुरि इन नव वासुदेवों की माताभोंके नाम सुबो- 
मृयावती १ साधवी २ पृथिवी ३ सीता ४ अंबिका ५ लक्ष्मी ६ केशिनी ७ सुमित्रा ८ 
देवकी €। ये नव ही वासुदेवों की नव माता कैसी हैं, भ्रति रूप गुणनिकरि मंडित महा 
सौभाग्यवती जिनमती हैं। भागें नव वासुदेवों के नाम सुनो -त्रिपृष्ट १ द्विपृष्ट २ स्वयंभ ३ 
पुरुषोत्तम ४ पुरुषसिंह ५ पुण्डरीक ६ दत्त ७ लक्ष्मण ८ कृष्ण €। भागे नव ही वासुदैवोंकी 
पटराणियोंके नाम सुनो-सुप्रभाती१ रूपिणी२ प्रभवा ३ मनोहरा ४ सुनेत्रा ५ विमलसुन्दरी 
६ झ्रानंदवती ७ प्रभावती ८ रुक्मिणी ६ ये वासुदेवों को मुख्य पटराणी कैसी हैं ? महागुण 
कला निपुण घर्मवती ब्रतवती हैं । 
भ्रथानंतर अब नवबलभद्रोंका वर्णन सुनो सो पहिले नव बलभद्रोंकी पूर्वजन्मकी पुरियों 
के नाम कहैं हैं-पु डरीकिती १ पृथिवी २ झानंदपुरी ३ नंदपुरी ४ वीतशोका ५ विजयपुर ६ 
सुसौमा ७ क्षेत्रा 5 हस्तिनागपुर € । अब बलभद्रों के नाथ सुनो-बाल १ मारुतदेव २ नंदि- 
प्रित्र ३ महाबल ४ पुरुषऋषभ ५ सुदर्शन ६ वसुधर ७ श्रीरामचंद्र ८ शंख € । भ्रब इनके 
पूर्व भवके गुरुप्नों के नाम सुनो जिनपे इन्होंने जिनदीक्षा श्रादरी । अ्रमृतार १ महासुब्रत २ 
सुब्रव ३ वृषभ ४ प्रजापाल ५ दमवर ६ सधर्म ७ झ्रार्णव ८ विद्र॒म ६ । बहुरि नव बलदेव 
जिन जिन देवलोकनितें आए तिनके नाम सुनहु-तीन बलभद्व तो अनुत्तर विमानतें श्राए 
प्रर तीन सहस्नार स्वगंतें आ्राए, दो ब्रह्म स्वगंतें आए भ्रर एक महाशुक्रतें आया । श्रव इन नव 
बलभद्रोंकी मातानिके नाम सुनो क्योंकि पिता तो बलभद्रोंके श्लौर नारायणों के एकही होय 
हैं-भद्वांभोंजा १ सुभद्रा २ सुवेषा३ सुदर्शेना ४ सूप्रभा ५ विजया ६ वैजयंती ७ भ्रपराजिता 
जाहि कौशल्या भी कहें हैं ८ रोहिणी €। नव बलभद्र नव नारायण तिनमें पांच बलभद्र 
पांच नारायण तो श्रेयाँसनाथ स्वामी के सघयसे भ्रादि लेय धर्मनाथ स्वामीके समय पर्यन्त 
भए भौर छठे सातवें भ्ररनाथ स्वामी कों मुक्ति गए पीछे मल्लिवाथ स्वामीके पहिले भए 
और अ्रष्टम बलभद्र वासुदेव मुनिसुव्रतनाथ स्वामीके मुक्ति गए पीछे, नेसिनाथ स्वासीके 
समय पहिले भए भ्रर नवमें श्रीनेमिनाथके काकाके बेटे भाई महाजिनभक्‍त भश्रद्ध त क्रियादे 
धारणहारे भए। भ्रब इनके नाम सूनहु-भचल १ विजय २ भद्र ३ सुप्रभ ४ सदर्शत ४ 
नंदिसित्र (आनंद) ६ नंदियेण (नंदन) ७ रामचंद्र ८ पदम ६। श्रागे जिन महामुनियों 
पे बलपदों ने दीक्षा घरी तिवके नाम कहिए हैं-सुवर्णकुम्म १ सत्यकीति २ सुधर्म ३ भर्गांक 
४ शुतकीति ५ सुमित्र ६ भववश्ुत ७ सुत्रत ८ सिद्धायं ६। यह बलपद्रों के गुरुवों के 


विशति पे ४७ 


ने नल मम कल ल कप 
नाम कहे, महातप के भार कर कर्म निर्जेरा के करणहारे, तोन लोकमें प्रगट है कीति 
जिनकी, नव बलभद्रोंके श्राठ तो कर्म रूप वन को भस्म कर मोक्ष प्राप्त भए। कैसा 
है संसार बन ? प्राकुलता कों प्राप्त भए हैं नाना प्रकार की व्याधि कर पीडित प्राणी 
जहां । बहुरि वह बन कालरूप जो व्याप्न ताबरि अति भयानक है भर कंसा है यह 
बन ? भ्रनंत जन्मरूप जे कंटकवृक्ष तिनका है समूह जहाँ। विजय बलभद्र भ्रादि श्री रामचंद्र 
पर्यत श्राठ तो सिद्ध भए ओर पद्मनामा जो नवमां बलभद्र वह ब्रह्म- स्वर्ग में महाऋड्ि 
का धारी देव भया । 
भ्रब नारायणों के शत्रु जे प्रतिनारायण तिनके नाम सुनो-अधश्वग्नीव १ तारक २ 
मेरक ३ मधुकटभ ४ निश्युभ ५ बलि ६ प्रह्लाद ७ रावण ८ जराधिध € भव इन प्रति- 
नारायणों की राजधानियों के नाम सुनो-प्रलका १ विजयपुर २ नंदनपुर ३ पथ्वीपुर ४ 
हरिपुर ५ सूर्यपुर ६ सिंहपुर ७ लंका ८ राजगृही € ये नौ ही नगर कंसे हैं, महारत्न 
जडित श्रति दैदीप्यमान स्वगेंलोक समान हैं । 
हे श्रेणिक ! प्रथम ही श्रीजिनेंद्रदेवका चरित्र तुझे कह्या । बहुरि भरत आदि 
घक्रवतियोंका कथन कह्या और नारायण, बलभद्र तिनका कथन कह्या, इनके पूर्व जन्मके 
सकल वृत्तांत कहे अर प्रतिनारायण तिनके नाम कहे । ये त्रेसठ शलाकाके पुरुष हैं तिनमें 
कैयक पुरुष तो जिनभाषित तप करि ताही भ्वव में मोक्षकों प्राप्त होय हैं, कैयक स्वर्ग 
प्राप्त होय हैं पीछे मोक्ष पावे हैं । श्र कैयक जे वैराग्य नाहीं धरे हैं, चक्री तथा हरि प्रति- 
हरि ते कैयक भव धर फिर तप कर सोक्षकों प्राप्त होय हैं। ये संसार के प्राणी वाना 
प्रकार के जे पाप तिन करि सलीन सोहरूप सागर के भ्रमण में भग्व महा दुःखरूप चार 
गति तिनमें भ्रमण कर तप्तायमान सदा व्याकुल होय हैं, ऐसा जानकर जे निकट 
संत्तारी भव्य जीव हैं ते संसार का भ्रमण नाहीं चाहें हैं, मोह तिमिरका भ्रन्त करि सूर्य 
समान केवलज्ञान प्रकाश करे हैं । 


इति श्रीरविषेणाचार्य विर चित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विद चौदह कुलकर 
चौबीस तीर्थंक र, ब।रह चक्रवर्ती, नवनारायण, नव प्रतिनारायण, नव बलभद्र, ग्यारह रुद्र, इनके माता 


पिता, पूर्थ भव, नगरी निके नाम, पूर्व गुर कथन नाम वर्णन करने वाला त्रीसबाँ पढढ पूर्ण भया ॥ २० ॥ 


( इग्कीसवां पर्व ) 

( श्री रामचंद्र के वंश का वर्णन ) 
भ्रथानंतर गौतस स्वामी राजा श्रेणिकतें कहै हैं-हे मगधाधिपति ! भ्रागें प्रष्टव 
बलभद्र जो श्रीरामचंद्र, तिनका संबंध कहिए हैं सो सुनहु भ्रर राजानिके वंश अर भहा 
पुरुषनि की उत्पत्ति, तिवका कथन कहिए हैं सो उर में धारह । भगवान दशम तीर्थंकर जे 
शीतलवाथ स्वामी तिवकों मोक्ष यए पीछें कोशाँब्री नगरी विषें एक राजा सुमुख भया | 





शहद पदुभन्पुराण-भाषा 


पर कल 
अर ताही नगर में एक श्रेष्ठी वीरक, ताकी स्त्री वनमाला, सो भ्रज्ञानके उदयलें राजा 
धुमुखने घर में राखी फिर विवेककों प्राप्त होय मुनियोंकी दान दिया सो मरकर विद्या- 
चर भया और वह वनमाला विद्याघरी भई। सो ता विद्याधरने परणी | एक दिवस ये दोवों 
कड़ा करवेक्‌' हरिक्षेत्र गए भ्र वह श्रेष्ठी बीरक वनमालाका पति विरहरूप अग्निकर 
दश्धायमान सो तपकर दैवलोक कों प्राप्त भया । एक दिवस भ्रवधि कर वह दैव अपने बैरी 
सुमुख के जीवको हरिक्षेत्र विषे क्रीड़ा करता जान क्रोधकर तहांतें भार्या सहित उठाय 
लाया सो वा क्ष त्रविषें हरि ऐसा नामकरि प्रसिद्ध भया जाही कारणसे याका कुल हरिवंश 
कहलाया । ता हरि के महागिरि नामा पुत्र भया, ताके हिमग्रिरि, ताके वसुगिरि, ताके 
इंद्रगिरि, ताके रत्नमाल, ताके संभृत, ताके भ्रूतदेव इत्यादि सेंकड़ों राजा हरिवंशविषें भए । 
वाही हरिवंशविषें कुशाग्र नामा नगर विषें एक राजा सुमित्र जगत्‌ विधें प्रसिद्ध भया। 
कंसा है राजा सुमित्र ? भोगोंकर इंद्र समान, कांतिकरि जीत्या है चंद्रमा जाने अर दीप्ति 
कर जीत्या है सूर्य भ्रर प्रतापकर नवाए हैं शत्रु जाने। ताके राणी पद्मावती, कमल सारिखें 
हैं बेत्र जाके, शुभ लक्षणनिकरि संपूर्ण भ्रर पूर्ण भए हैं सकल मनोरथ जाके, सो रात्रि विधें 
मनोहर महल में सुख रूप सेज पर सूती हुती सो पिछले पहर सोलह स्वप्न देखे-गजराज १, 
बधम २, सिंह ३, लक्ष्मी स्वान करती ४, दोय पुष्पम्ाला ५, चंद्रमा ६, सूर्य ७, दोयमच्छ 
जल यें केलि करते ८, जल का भरा कलश समूहसे मुंह ढका ६, सरोवर कमल पूर्ण १०, 
समुद्र ११, सिहासन रत्न-जटित १२, स्वगंलोक के विमान आकाशतें झ्रावते देखे १३, नाय- 
कुमार के विसान पातालतें निकसते देखे १४, रत्ननिकी राशि १५, श्रर निधुू म भग्नि१६। 
तब राणी पद्मावती सुबुद्धिबंती जागकर, भ्रावचये भया है चित्त जाका, प्रभात की क्रियाकर 
विनयरूप 'ई भरतार के निकट आई, पतिके सिंहासन पै श्राय विराजी, फूल रह्मा है मुख 
कसल जाका, महान्यायकी वेत्ता, पतिब्रता, हाथ जोड़ नमस्कार कर पतिसों स्वप्नों का 
फल पुछती भई । तब राजा सुमित्र स्वप्नोंका फत्र यथार्थ कहते भए। तब ही रत्वों की वर्षा 
झाकाशतें बरसती भई। साढ़े तीन कोटि रत्व एक संन्ध्यामें बरसे सो त्रिकाल संध्या वर्षा होती 
भई। पंद्रह महीनों लग राजाके घरमें र॒त्नधारा वर्षी। भर जे घटकुमारिका ते समस्त परि- 
वार सहित माठाकी सेवा करती भई | भर जन्म होते ही भगवानक्‌' क्षी रसागरके जलकरि 
इंद्र लोकपालनिसहित सुमेरु पर्वत पर स्नान करावते भए। भ्रर इंद्रने भक्ति थकी पूजा 
भर स्तुतिकर वमस्कार करी फिर सुमेरूतें ल्थाय माताकी गोद बिषे पधराएं। जबसे भग- 
वान साताके गर्भमें श्राएं तबहीतें लोक अणुब्बतकरि महाव्रतकरि विशेष प्रवर्ते भ्रर माता 
ब्रतरूप होती भई तातें पृथ्वीविषें मुनिसुनत्नत कहाए। भंजवयिरि सखात है वर्ण जिबका 
परन्तु शरीर के तेज से सूयये को जीलते भए भर कांतिकर चंद्रसाकु' जीतते भए । सब भोग 


इक्कीसवां पर्व श्ड्& 
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सायत्री इद्रलोकतें कुवेर लावे । धर जैसा भापकों मनुष्य भव में सुख है तैसा भ्रहसिद्रतिको 
नाहीं । भर हाहा हृहू तु बर नारद विश्वावसु दृत्यादि गंधर्वनिकी जाति हैं सो सदा निकट 
गान करा ही करें झर किननरी जातिकी देवाँगना तथा स्व की भ्रप्सरा नृप्य किया ही 
करें भर वीणा वांसुरी मृदंग भ्रादि वादित्र नाता विध के देव बजाया ही करें। भर इंद्र 
स॒दा सेवा करें श्र शाप महासुन्दर यौवन प्रवस्था विष विवाह भी करते भए स्रो जियके 
राणी अद्भुत भावती भई, प्रनेक गुण कला यातुयंताकर पूर्ण हाव भाव विलास विश्वथ 
की धरणहारी । सो कंयक वर्ष श्राप राज किया, मनवाछित भोग भोगे । एक दिवस शरद 
के भेघ विलय होते देख भाप प्रतिबोधकों प्राप्त भए। तब लौकांतिक देवनिने झाय स्तुति 
करी तब सुब्रतनाम पुत्रकू' राज्य देय वैरायी भए। कैसे हैं भगवान ? वाहीं है काहू वस्तु 
की वांछा जितके, भ्राप वीतराग भावधर दिव्य स्त्रीरूप जो कम्र॒लविका वन तहांतें 
विकसे । कैसा है वह सुन्दर स्त्रीरूप कसलतिका वत ? सुगंधकरि व्याप्त किया है दसों 
दिशाका समूह जाने, बहुरि महादिव्य जे सुगंघादिक तेई हैं मकरंद जामें शोर सुगंधताकर 
श्रमैं हैं भ्रमरों के समूह जाविषें अर हरितसणिकी जे प्रभा तिवके जो पुज सोई हैं पत्रनि 
का समूह जाविषें श्रर दांतों की जो पंक्ति तिनकी जो उज्ज्वल प्रथा सोई है कमल हंतु 
जाविषें भ्रर नामा प्रकार भ्राभूषणलिके जे नाद तेई भए पक्षी उनके शब्द तिबकरि पूरित है 
भर स्तनरूप जे चकवे तिनकर शोभित है भ्रर उज्ज्वल कीतिरूप जे राजहंस तिनकरि 
मंडित है सो ऐसे भ्रदुभुत विलास तजकर वैराग्यके श्र्थ देवोपुनीत पालकीबिषें चढ़कर 
विपुलनाम उद्याव विषें गए । कंसे हैं भगवाव मुनिसुत्रत ? सर्व राजनिके मुकुटमणि हैं 
सो वनमें पालकीतें उतरकर अचेक राजानिसहित जिवेश्वरी दीक्षा धरते भए । बेले पारणा 
करना यह प्रतिज्ञा श्रादरी । राजगृहनगर में वृषभदत्त सहाभकतिकर श्रेष्ठ अन्द कर 
पारणा करावता भया। श्राप भगवाव महाशक्ति करि पूर्ण कुछ क्षुषा की धाधा करि 
पीड़ित वाहीं परन्तु आचारांय सूत्रकी झ्राज्ञा प्रमाण श्रंतरायरहित भोजन करते भए । 
बृषभदत्त भगवानकू आहार देय कृतार्थ भया। भगवान केयक महीना तपकर चम्पाके 
ब॒क्षतले शुक्लषध्यानके प्रतापतें घातिया कर्मनिका नाशकर केवलज्ञाचकु' प्राप्त भए। तब 
इल्द्रसहित देव झायकर प्रणाम झर स्तुति कर धर्म श्रवण करते भए। आपने यति श्रावक 
का धर्म विधिपूर्वक वर्णत किया । धम्मे श्रवणकर कई मनुष्य मुनि भए, कई सनुष्य श्रावक 
भए, कई तिर्यंच श्रावकके व्रत धारते भए अर देवनिकों व्रत नाहीं सो कई देव सम्यक्त्वको 
प्राप्त होते भए । श्रीमुबिसुव्रतनाथ धर्मंतीर्यका प्रवर्तेंत कर सुर धसुर सनुष्यनिकरि स्तुति 
करवे योग्य भ्रनेक साधुवों सहित पर विहार करते भए। सम्मेदशिखवर पर्वतसे « 
हब को प्राप्त सए। यह विस तवाथका चरित्र जे प्राणी भाव धर सुनें तिलके 
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संभस्त पाप नाशक्‌ प्राप्त होंग भर ज्ञानसहित तपसे परम स्थानकू' पावें जहाँतें फेर 
झागयव व होय । (| 

अथाचंतर मुचिसुब्रतवाथ के पुत्र राजा सुत्रत बहुत काल राज्य कर दक्ष पुत्र को 
राज्य दैय जिवदीक्षा धर मोक्ष कों प्राप्त भए। अर दक्ष के एलावर्धन पुत्र भया, ताके 
श्री बर्धच, ताके श्रीवृक्ष, ताके संजयन्त, ताके कुणिम, ताके महारथ, ताके पुलोम इत्यादि 
भ्रतेक राजा हरिवंश विषे भए तिनमें कैयक मुक्तिको गए, कैयक स्वर्ग लोक गए। या 
भाँति भ्नेक राजा भए । बहुरि याही कुलविषें एक राजा वासवकेतु भया, मिथिला नगरी 
का पति ताके विपुला नामा पटरानी, सुन्दर हैं नेत्र जाके, सो वह रानी परम लक्ष्मो का 
स्वखप ताके जनक नामा पुत्र होते भए। समत्त नयों में प्रवोण वे र/ज्य पाय प्रजा कों ऐसे 
पालते भए जैसे पिता पृत्र को पाले | गोतम स्वामी कहै हैं-हे श्रेणिकत ! यह जनक की 
उत्पत्ति कही, जनक हरिवंशी हैं । 

( दशरथ की उत्पत्ति श्रादि का वर्णन ) 

झ्रब ऋषभदेव के कुलमें राजा दशरथ भए तिमके वंशका वर्णन सुन-इक्याकुबंश 
यें श्री ऋषभदेव निर्वाण पधारे बहुरि तिनके पुत्र भरत भी निर्वाण पधारे । सो ऋषभदेव 
के समयसे लेकर मुनिसुत्रतनाथके समय पर्यन्त बहुत काल बीत्या, तामें भ्रसंख्य राजा भए। 
कैयक तो गहादुद्धर तपकर निर्वाणकों प्राप्त भए, कैयक भ्रहमिद्र भए, कैयक इंद्रादिक 
बड़ी ऋट्धिके धारी देव भए, कैयक पापके उदयकर नरकमें गए सो थोरे। है श्रेणिक ! या 
संसारमें अज्ञानी जीव चक्रकी नाई भ्रमण करे हैं, कबहूँ स्वर्गादिक भोग पावें हैं लिन विधें 
परनहोय क्रीड़ा करे हैं, केयक पापी जीव नरक निगोदमें क्लेश भोगे हैं। ये प्राणी पुण्य पाप 
के उदयतें भनादि काल भ्रमण करे हैं | कबहूँ कष्ट, कबहूँ उत्सव । यदि विचार कर देखिए 
तो दुःख मेरु-समाच, सुख राई समान है। कंयक द्रव्यरहित क्लेश भोगवे हैं, कंयक बाल 
अवस्था में सरण करे हैं, कैयक शोक करे हैं, कंयक रुदन करे हैं, कैयक् विवाद करे हैं, 
कैयक पढ़ें हैं, कैयक पर।ई रक्षा करे हैं, कैयक पापी बाधा करे हैं, कैयक गरजै हैं, केयक 
गान करे हैं, केयक पराई सेवा करे हैं, कैयक भार बहै हैं, कंयक शयन करे हैं, केयक 
पराई निंदा करे हैं, कैयक केलि करे हैं, कैयक युद्धकरि हत्रुप्रों को जीते हैं, केयर छत्रुको 
पकड़ छोड़ देय हैं, केयक कायर युद्धको देख भाग हैं, कैयक शूरवीर पृथ्वीका राज्य 
करे हैं, विलांस करे हैं, बहुरि राज्य तज वंराग्य भारे हैं, क॑यक पापी हिंसा करे हैं, परव्रव्य 
, की वांछा करे हैं, परद्रव्यक्‌ हर हैं, दौड़े हैं, कुट-कपट करी हैं, ते नरक में पड़े हैं। श्र 
.जै कंयक लज्जा धारे हैं, शील पाले हें, करुणा भाव भार ॑ हें, क्षमा भाव धार हूँ, पर द्रष्य 
हज हैं, वीवरायताको भजे हें, संतोष धारै हैं, प्राणियों को साता उपजाबे हैं ते स्वर्ग पाम 
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परंपराय मोक्ष पावे हैं, जे दान करे हैं। तप करे हें, भ्रशुभ क्रियाका ध्याग करे हैं, जिनेंद 
की भ्र्चा करे हें, जैनशास्त्रकी चर्चा करे हें, सब जीवविसू मित्रता करे हैं, विवेकियों का 
विनय करे हैं, ते उत्तम पद पादवें हैं। कैयक क्रोध करे हें, काम सेवे हैं, राय द्वेष मोह के 
वशीभूत हैं, पर जीवोंको ठगे हैं, ते भव सागर में इबे हें, नाना विध नाचे हैं, जगव में 
राजे हें, खेदबिन्न हें, दीर्घेशोक करे हैं, कपड़ा करे हैं, संताप करे हैं, भ्रस मसि कृषि 
बाणिज्यादि व्यापार करे हें, ज्योतिष वैद्यक यन्त्र मंत्रादिक करे हें, पश्यृंगारादि शास्त्र रचै 
हैं, वे वृथा पच पचकर मरे हैं; इत्यादि शुभाशुभ करमंकरि आत्मधर्मकों भूल रहे हैं । 
संसारी जीव चतुगेति विषें भ्रमण करे हें। या श्रवसर्पषिणी काल विधें भ्ायु काय घटती 
जाय है। श्रीमल्लिनाथ के मुक्ति यए पीछे मुनिसुशन्नतनाथ के प्रंतरालबिपें या क्षेत्रते 
झयोघध्या नगरी विषें एक विजय नामा राजा भया, महा शुरवीर प्रतापकरि संयुक्त, प्रजा 
के पालन विथें प्रवीण, जीते हें समस्त छात्रु जानें, ताके हेमचुलनी नामा पटरानी, ताके 
सहा गुणवान्‌ सुरेन्द्रमन्‍्यु नामा पुत्र भया। ताके कीतिसभा नामा रानी, ताके दोय पूत्र 
भए-एक वज़बाहु दूजा पुरंदर, चंद्र-सूयें समान है कांति जाकी, महागरुणवान भर्थसंयुक्त 
है बाम जिनके, वे दोऊ भाई पृथवी विषें सुखस्‌ू' रमते भए। 
झ्थानंतर हस्तिनागपुर में एक राजा इ द्रवाहन ताके राणी चूड़ामणी ताके पुत्री 
मनोदया अतिसुन्दरी सो वज्बाहुकुमार ने परणी । सो कन्याका भाई उदयसुन्दर बहिन के 
लेनेकू भ्राया सो वजञ्बाहुकुमारका स्त्रीसू अति प्रेम था, स्त्री भ्रति सुन्दरी सो कुमार स्त्री 
के लार सासदे चाले | मार्ग विषें वसंतका समय था शौर वसतग्रिरि पर्वत के समीप जाय 
निकसे । ज्यों २ वह पहाड़ निकट भावे त्यों २ उसकी परम शोभा देख कुमार श्रति हे 
कु' प्राप्त मए । पुष्पनिकी जो मकरंदता उससे मिली सुगध पवन सो कुमारके शारीरसे 
स्पा््षी ताकरि ऐसा सुख भया जैसा वहुत दिलों के बिछुरे मित्रसों मिले सुख होय । कोकि- 
लनिके शब्दनिकरि भ्रति हित भगा जैसें जीत का शब्द सुन हर्ष होय । पवन से हाल हैं 
ब॒क्षों के झग्रभमाय सो मानों वज्ञबाहुका सन्‍्मान ही करे हैं भर भ्रमर गुजार करे हैं सो 
मानों बीणका नाद ही होय है. वज्ञबाहु का मन प्रसन्‍न भया । वज्जबाहु पहड़ की शोभा 
दैखे है कि यह भाम़ वुक्ष, यह कर्णकार जाति का वक्ष, यह रीद्र जातिका वृक्ष फलनिकरि 
मंडित, यह प्रयाल वृक्ष, यह पलाझ का वृक्ष, भग्नि समान देदीप्यमान हैं पुष्प जाके, वृक्षनि 
की शोभा देखते २ राजकुमार की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी प्रर विधारता भया कि थभ 
है भ्रथवा पर्वत का शिखर है अथवा मुनिराज हैं ? कायोत्सर्ग धर खड़े जो मुनि तिन विषे 
वज़बाहु का ऐसा विचार भया, कंसे हैं मुनि जिनको टूठ जानकर जिनके छारीर से मुग , 
खा खुजावें हैं, जब नुप निकट गया तथ निश्चय भया कि जो ये महा गोवीश्यर विदेह 
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अवस्थाकों धरे कायोत्सग ध्यान धरे स्थिर रूप खड़े हैं, सूये की किरणनिकरि स्पर््या है - 
खझुख कसल जिवका और महासप के फण समाव दैदीप्यमान भुजाझों को थंबाय ऊभे हैं, 
सुमेर का जो तट उस समान सुन्दर है वक्षस्थल जिनका भौर दिग्गजोंके बांधनेके थंभ तिव 
समाव भचल है जंघा जिनकी, तप से क्षीण शरीर है परस्तु कांति से पुष्ट दीखें हैं, नासिका 
के प्रग्रमागविषें लगाए हैं चिश्वल सौम्य नेत्र जिन्होंने, भात्थाकु एकाग्र ध्यावें हैं; ऐसे 
सुनिक्‌ देखकर राजकुसार चितवता भया, श्रहो धन्य हैं ये शांतिभाव के धारक महामुनि 
जो समस्त परिग्रहकु तजकर मोक्षाभिलाषी होय तप करे हैं, इनक्‌ निर्वाण दिकट है, 
निज कल्याण में लगी है बुद्धि जिनकी, परजीवनिकू पीड़ा दैचेसे निवृत्त श्या है आत्मा 
'जिधका भर मुनिपद की क्रिया करि मंडित हैं । जिनके शत्रु मित्र समान हैं | तृण प्र कंचव 
समान, पाषाण भर रत्न समात, समान श्रौर मत्सर से रहित है मन जिनका । वश करी हैं 
पांचों इंद्रिय जिन्होंने, निश्वल पर्वत समाच वीतराग भाव हैं, जिवको देखें जीवनका कल्याण 
होय या मनुष्यदेहका फल इवही ने पाया, यह विषय कषायों से न ठगाए, कंसे हैं विषय ? 
महा क्र हैं भ्रर सलिनता के कारण हैं । मैं पापी कर्म-पाश करि निरंतर बंधा जैसे चंदन 
का वक्ष सपों से वेष्टित होय द्वै तैसें मैं पापी भ्रसावधानचित्त श्रचेत-समान होय रहा, 
धिक्‍कार है मुझे थो मैं भोगादिरूप सहा पर्वत उसके शिखरपर निद्रा करूं हूं सो नीचेही 
पहू गा, जो इस योगींद्रकी सी भ्रवस्था धघरूं तो मेरा जन्म कृतार्थ होय । ऐसा चितवच 
करते वज्ञबाहुकी दृष्टि भुविवाथमें भ्रत्यंत निश्चल भई साथों थंभसे बाँधी गई । तब उसका 
साला उदयसुन्दर इसको निदचल दृष्टि देख मुलकता हुवा याहि हास्यक बचन कहता भया 
कि मुनिकी शोर अत्यंत निश्वल होय निरखो हो सो क्या दिगम्बरीदीक्षा धरोगे ? तब 
वज्धबाहु बोले जो हमारा भाव था सो तुम्नने प्रगट किया | भ्रब तुम इसही भाव की वार्ता 
कहो । तब वह इसको रागी जा हास्यरूप बोला कि तुम दीक्षा घरोगे तो मैं सी धरूगा 
परन्तु इस दीक्षासे तुस अत्यंत उदास होवोगे । तब वज्ञबाहु बोले-यहू तो ऐसे ही भई। 
यह कहकर विवाहके आश्रूषण उतार डारे भ्ौर हाथी से उतरे। तब मृगनयनी स्त्री रोने 
लगी, स्थूल मोती स्रमान अश्रुपात डारती भई। तब उदयसु दर आंसू डारता कहता भया 
कि है देव ! यह हास्यमें कहा विपरीत करो हो ? तब वज्ञवाहु भ्रति मधुर वचनसू 
साको धशांतता उपजावते कहते भए-हे कल्याणरूप ! तुम समान उपकारी कौन । मैं कृपमें 
पहडू' था सो तुमने राखा, तुब समान मेरा तीनलोकमें मित्र वाहीं। हे उद्यसुन्दर ! जो 
जन्म्या है सो भ्रवश्य मरेया भौर णो मूभ्रा है सो श्रवश्य जन्मेगा । ये जन्म और सरण 
' अरहटकी घड़ी समान हैं तिवमें संसारी जीव निरंतर श्रम हें। यह जीतव्य बिजली के 
अमत्कार समान है तथा जलको तरंग समान तथा दुष्ट सर्पफी जिह्मा समान चंचल है । 
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यह जयत के जीव दुःखसायरविधें डूब रहे हैं। यह संसारके भोग स्वप्व के भोग समान 
भसार हैं, जलके बुदबुदा ससान काया है, साँकके रंग समान यह जगतका स्नेह है भौर 
योवव फूल समान कुमलाय जाय है । यह तुम्हारा हँसना भी हमको भ्रमुत समान कल्याण- 
रूप भया। हास्य से जो प्रौषधि पीए तो क्या रोग को न हरै ? अ्रवद्य हरे ही । भर तु 
हसको मोक्षसार्ग के उद्यम के सहाई भए, तुम समान हसाये ओर हितु ताहीं। मैं संसार 
के प्राचारविषें श्रसक्‍्त होय रहा था सो वीतराय भावको प्राप्त भया। भ्रव मैं जिवदीक्षा 
धरूं हूँ, तुम्हारी जो इच्छाहोय सो तुम करो । ऐसा कहकर सर्व परिवारसू क्षमा कराय वह्‌ 
गुणसागर नामा मुनि, तप ही है धन जिवके, तिवके निकट जाय चरणारविदको नमस्कार 
करि विनयवान होय कहता भया कि हे स्वामी ! तुम्हारे प्रसादतें मेरा मच पवित्र भया, 
भ्रब मैं संसाररूप कीचसे विकस्या चाहूँ हु | तब इसके वचत सुत गुरुने भराज्ञा दई कि 
तुमको भवसागरसे पार करवहारी यह भगवती दीक्षा है। केसे हैं गुरु ? सप्तप्गुणस्थाव 
से छठे गुणस्थान भाए हैं। यह गुरूकीशझाज्ञा उरमें धार वस्त्राभूषण का त्यागकर 
पललव समान जे श्रपने कर तिनसें केशोंका लॉचकर पल्यंकासन घरता भया। इस देहको 
विवश्वर जान देह से स्नेह तजकर राजपुत्रीको और राय श्रवस्था को तज मोक्ष की देन- 
हारी जो जिनदीक्षा सो अंगीकार करता भया भ्ौर उदयसुन्दरकों आदिदे छब्बीस राज- 
कुमार भी जिनदीक्षा घरते भए । कंसे हैं वे कुमार ? कामदेव ससान है रूप जिबका, तजे 
हैं राग द्वेष मद मत्सर जिन्होंने, उपज्या है वैराग्यका अनु राग जिवके, परस उत्साह के भरे 
नग्न मुद्रा धरते भए । प्रर यह वृत्तांत देख वज्ञबाहु की स्त्री मनोदेवी पतिके प्र भाईके 
स्‍्नेहसों मोहित हुई मोह तज झायिकाके ब्रत धारती भई, सर्व वस्त्राश्रृषण तजकर एक 
सफेद साड़ी घरती भई, महा तप प्रादरे । यह वज्ञबाहु की कथा इसका दादा जो राजा 
विजय उसने सुनी, सभाके मध्य बेठथा था सो शोकसे पीड़ित होय ऐसे कहता भया-यहू 
झादचये देखो कि मेरा पोता नवयौवन विष विषय को विष-समान जान विरक्त होय मुचि 
भया और मो सारिखा मूर्ख विषयों का लोलुपी वृद्ध श्रवस्थामें भी भौगोंको न तजता भया 
सो कुमारने क॑से तजे ? भ्रथवा वह महाभाग्य जो भोगोंको तृणवत्‌ तजकर मोक्षके बिमित्त 
शांतभावोंमें तिष्ठथा, मैं मंद भाग्य जराकर पीड़ित हू सो इन पापी विषयोंत्रे मोहि चिर- 
काल ठग्या । ऊंसे हैं ये विषय ? देखनेमें तो भ्रति सु दर हैं परंतु फल इनके भ्रति कटुक 
हैं। मेरे इंद्रनील मणि समान ए्याम जो केशोंके समूह थे सो भ्रब कफकी राशिसमान दवेत 
होय यए । जे यौवन भवस्थामें मेरे नेत्र श्यामता श्वेतता भ्ररणता लिये भति मदोहर थे सो 
प्रव उंडे पड़ गए। भर मेरा जो शरीर भति देदीप्यमाव शोभायमान महाबलवान स्वरुप- 
वा था सो वृद्ध भ्वस्थाविवें वर्षा से हृता जो चित्राम ता समराव होय णया । जे धर्म काम 
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तएण” धवस्था विष भली भांति सधे हैं सो जराकर मंडित जे प्राणी तिनसे सघना विषम है। 
बिवकार है मो पापी दुराचारी प्रमादी कों जो मैं चेतन थका भ्रचेतन दशा आदरी । यह 
झूठा घर झूठी माया झूठी काया झूठे बाँधव झूठा परिवार तिनके स्नेहकरि भवसागरके 
भ्रमणमें ध्रमा । ऐसा कहकर सववे परिवारसों क्षमा कराय छोटा पोता जो पुरंदर उसे राज्य 
दैथ अपने पुत्र सुरेंद्रघन्यु सहित राजा विजयने वृद्ध भ्रवस्थामें निर्वाणघोष स्वासीके ससीप 
जिनदीक्षा भाद री । कैसा है राजा ? महा उदार है मन जाका । 

भ्रयानंतर पुरंदर राज्य करे है, उसके पृथिवीमती रानी ताके कीतिधर वासा पुत्र 
भया, सो गुणोंका सागर पृथ्वी विषें विख्यात वह विनयवाल अनुक्रमकर यौवनकों प्राप्त 
अया। सर्व कुटु बको आनंद बढ़ावता संता श्रपनो सुन्दर चेष्टासू सबकों प्रिय भया | तब 
राजा पुरंदरने प्रपने पुत्रकों राजा कौशलको पुत्री परणाई अर इसकों राज्य देय राजा 
पुरंदर ने, गुण ही हैं प्राभरण जाके, क्षे मंकर मुचिके समीप मुनिव्रत धरे, कमेनिजेराका 
कारण महातप भारंभा । 

अ्रथानंतर राजा कीतिधर कुलक्रम से चला भ्राया जो राज्य उसे पाय, जीते हैं 
सब शत्रु जिसते, दैव समान उत्तम भोग भोगता संता रमता भया। एक दिवस राजा कीतिधर 
प्रशाका बन्धु, जे प्रजाके बाधक शत्रु तिवकों भयंकर, सिंहासवविषें जैसे इन्द्र विराजे तैसें 
विराजे हुते सो सूर्यग्रहण देंख्व चित्तमें चितवते भए| कि देखो यह सूर्य जो ज्योतिका मंडल है सो 
राहुके विमानके योय्से श्याम होय गया, यह सूर्य प्रतापका स्वामी अंघकार को मेठ प्रकाश 
करे है भ्ौर जिसके प्रतापसे चंद्रमाका बिब कांतिरहित भासे है और कमलिनोके बनकों 
प्रफुल्लित करे है सो राहुके विग्ानसे मंदकांति भासे है, उदय होता ही सूर्य ज्योति-रहित 
होय गया, तातें संसार की दशा अनित्य है। यह जगतके जीव विषयाभिलाषो रंक-सशाव 
मोह-पाछसे बंधे भ्रवश्य कालके मुखमें पड़ेंगे। ऐसा विचारकर यह महाभाग्य संसार की 
प्रवस्थाकों क्षणभंगुर जाच मंत्री पुरोहित सेनापति सामंत॒निकों कहता भया कि यह समुद्र- 
पर्येत पृथ री के राज्य की तुम भली भांति रक्षा करियो, मैं मुनिके व्रत घरू' हैं । तब 
संब ही विनती करते भए-हे प्रभो (तुम बिना यह पृथवी हमसे दबे नाहीं, तुम शन्रुओोके 
जीत॑ वहारे हो, लोकोंके रक्षक हो, तुम्हारी वय भी नवयौवन है, इस राज्यके पति अद्वितीय 
तुम ही हो, यह पृथवी तुम ही से शोभायमान है; इसलिए यह इन्द्रतुल्य राज्य क्षैयक दिन 
करो | तब राजा बोले- यह संसार झटवी भ्रति दीघ है, इसे देख मोहि भति भय उपजै 
है। कंसी है यह भवरूप झटवी ? भनेक दुःख वेई हैं, फल जिनके, ऐसे कर्मरूप वुक्षदि से 
भरी है भ्र जन्म जरा मरण रोग शोक रति भ्ररति इष्टवियोग भनिष्टसंयोगरुप भ्रग्वि से 
प्रज्यलित है। तंब मंत्रीजनोने रांजाके परिणाम विरक्त जाव बुझे भंगारोंके समृह लाय बह 
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झौर तिनके मध्य एक वेड्यमणि ज्योतिका पु ज. अति भ्रमोलक लाय धरभधा सो मणि के 
प्रतापसें कोयले प्रकाशरूप होय गए । फिर वह मणि उठाय लई तब वे कोयले त्रीके न लाये 
बब मंत्रियोंने राजासे विनतो करो-हे देव जैसे यह काष्ठ के कोयले र॒त्ननि बिना त दो हैं 
तैसें तुम बिना हस सब ही न शोभे । हे नाथ ! तुम बिना प्रजाके लोक भप्रनाथ धारे जायेंगे 
झौर लूटे जायेंगे भर प्रजाके नष्ट होते धर्मका प्रभाव होवेगा तातें जैसा तुम्हारा पिता तुसकों 
राज्य दैय मुनि भया था तैसें तुम भी प्रपने पृत्रकों राजदैय जिनदीक्षा धरियों । या भांति 
प्रधान पुरुषोंने विनती करी तब राजा ने यह नियम किया कि जो मैं पुत्रका जन्म सुनू' उस 
ही दिन मुनित्रत धरूं, यह प्रतिज्ञा कर इन्द्र समान भोग भोगता भया। प्रजाकों साता उष- 
जाय राज्य किया, जिसके राज्य में किसी भांति का भी प्रजाकों भय न उपजा । कैसा है 
राजा ? समाधान रूप है चित्त जाका । एक समय राणो सहदेवी राजा सहित शयन करती 
थी सो उसको गर्भ रह्या । कंसा पुत्र गर्भ में आया ? संपूर्ण गुणनिका पात्र भौर पृथ्वी के 
प्रतिपालनकों समर्थ सो जब पुत्रकरा जन्म भया तब राणो ने पति के वैरागी होने के भय से 
पुत्र का जन्म प्रगट न किया, कैयक दिवस वार्ता गोप राखी । जैसें सूर्य के उदयकों कोई 
छिपाय न सके, तैसें राजपुत्रका जन्म कंसे छिपे ? किसी दरिद्री मनुष्यवे द्रव्यके अर्थक्ते 
लोभतें राजासे प्रगट किया । तब राजाने मुकुट श्रादि सर्वे श्राभ्रूषण अ्रंगसे उतार उन्चक्ो 
दिए और घोषशाखा नासा नगर महारमणीक अ्रति धनकी उत्पत्तिका स्थानक सो याँव भी 
दिया और पूत्र पंद्रह दितका माताकी गोदमें तिष्टे था सो तिलक कर उसको राजपद दिया 
जिससे श्रयोध्या श्रति रमणीक होती भई और भ्रयोध्याका नाम कौशल भी है वातें उसका 
सुकौशल नाम प्रसिद्ध भया । कंता है सुकौशल सुन्दर है चेष्टा जाक्री,सुकौशलकों राज्य देय 
राजा कीतिधर घररूप बंदीगृहतें विकप करि तपोवनकों गए, मुनिवन्नत आदरे, तपसे उपज्या 
जो तेज उससे जैसे मेघपटलसे रहित सूर्य शोभ तैसे शोभते भए। 
इति भीरविषेणाचायंबिर चित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष वजबाहु भर 
कीतिघर माहात्म्य वर्णन करने वाला इक्की तवाँ पक्ष पूर्ण भया ॥२१।॥। 
बाईसवां पर्व 
(सुकौहल का दीक्षा लेना भौर भयंकर उपसगग सह कर दृष्ट प्राप्ति करना) 

भ्रथानंतर रैयक वर्षमें की तिधर मुनि, पृथ्वीसमान है क्षमा जिनके, दूर भया है मान 
भत्सर जिनका और उदार है चित्त जिनका, तपकरि झोखा है सर्व अंग जिन्होंने भर लोचव 
ही हैं सब झाभूषण जिनके, प्रलंबित हैं महाबाहु भौर जूड़े प्रमाण धरती देख भ्रधोदुष्टि ग्नन 
कर हैं। जैसे सतत गजेंद्र मन्द सनद यसनत करे तैसें जीव दयाके भर्थ धीरे-धीरे ययव करे हैं। 


२५६ । वैदम-पराण-भावी 
सर्वे विकार रहित महासावधानी ज्ञानी महा विनयवान लोभ-रहित पंच आचार के पालव- 
हारे, जीवदयासे विमल है चित्त जिनका, स्नेहरूप कर्दम से रहित, स्नानादि शरीर संस्कार 
से रहित, मुविपदकी शो भासे मंडित, सो आहार के निम्ित्त बहुत दिनोंके उपवासे नगरमें 
प्रदेश करते भए । तिनकों देखकर पापिनी सहदेवी उनकी स्त्री मनमें विचार करती भई कि 
इवको देख मेश पुत्र भी वेराग्यकों प्राप्त न होय तब महाक्रोषकर लाल होय गया है मुख 
जाका, दुष्ट चित्त द्वारपालनिसों कहती भई, यह यति नग्न महामलिन घरका खोऊ है, इसे 
नथरसे बाहिर निकास देवों फिर नगरमें न झावने पाबे । मेरा पुत्र सुकुमार है, भोला है, 
कोमल चित्त है सो उसे देखने व पावे, या सिवाय भौर भी यति हमारे द्वारे आवने व पावें। 
रे द्वारपाल हो ! इस बात में चूक पड़ी तो मैं तुम्हारा निग्नह करूणी । जबसे यह दया- 
रहित बालक पुत्रकों तजकर मुनि भया तबसू' इस भेषका मेरे आदर नाहीं, यह राज्यलक्ष्मी 
विद्य है भ्रर लोगों को वैराग्य प्राप्त करावे है, भोग छुड़ाय योग सिखावे है। जब राणीने 
ऐसे वचन कहे तब वे क्र द्वारपाल,बेंतकी छड़ी है हाथसें जिनके, मुनिकों .मुखसें दुर्वबच 
कहकर नगरसे निकास दिए भ्रर आहारकों और भी साधु नगरमें आए हुते वे भी निकास 
दिए। मेरा पुत्र कभी धर्म-अवण न करे या कारण कीतिधरका अविनय देख राजा सुकौद्ल 
की धाय भहाशोक कर रुदव करती भई। तब राजा सुकौद्यल धायकों रोवती देख कहते भए 


कि हे साता! तेरा भ्रपमान करे ऐसा कोच ? माता तो मेरी गर्भधारण मात्र है भोर तेरे दुग्धकरि 
मेरा शरीर वृद्धिकों प्राप्त भया सो मेरे तू मातासे भी भ्रधिक है। जो मृत्युके मुखमें प्रवेश 


किया चाहे सो तोहि दुखाव॑ । जो मेरी माताने भी तेरा अनादर किया होय तो मैं उसका 
पझ्रवितय करू, भौरोंकी क्या बात ? तब वसंत॒लता धाय कहती भई, हे राजन! तेरा पिता 
तुझे बालअवस्थामें राज्य देय संसारहूप कष्टके पींजरेसे भयभीत होय तपोवनकों गए सो 
वह भाज इस नथरमें भ्राहारकों आए थे सो तिहारी माताने द्वारपालनिसों भ्राज्ञाकर नगरतें 
कढ़ाए । हे पृत्र ! वे हमारे सबके स्वामी सो उनका अ्रविनय मैं देख न सकी ताते में रुदव 
करूं हू भोद तिहारी कृपाकर मेरा भ्रपसान कौन करे ? भौर साधुवों को देखकर मेरा पुत्र 
ज्ञानकों प्राप्त होय ऐसा जान मुनिनका प्रवेश नगरसे निषेष्या सो तिहारे योत्रविषे यह धमें 
परंपरासे चला भ्राया है कि जो पुत्रकों राज्य देय पिता बैरागी होय हैं भौर तिहारे घरसे 
प्राहार बिना कभी भी साधु पाछे न गए । यह व्‌,त्तांत सुन राजा सुकौशल मुतिके दर्शनकों 
महलसे उतर चमर छंत्र वाहन इत्यादि राजचिह्न तजकर कसलसे भी भ्रति कोमल जो 
चरण सो उबाणे ही मुतिके दक्षेतकों दौड़े भर लोकनिकों पूछते जावें कि तुमले मुवि देखे, 
तुमने मुनि देखे, या भांति परम भ्भिलाषा संयुक्त भपने पिता जो कौविधर मुनि लिनके 
समीप गए भर इसके पीछे छत्र-चमर-वारे सब दौड़े ही गए । सहामुनि उद्यान विषे छ्षिसा 
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पर विराजे हुते सो राजा सुकौहल, अश्रुपात कर पूर्ण हैं नेत्र जाके, शुभ है! भावना आाकी, 
हाथ जोड़ि नमस्कार करि बहुत विनयसों मुनिके भ्रा्गेखड़े द्वारपालनिने द्वारतें निकासे ये 
सो ताकर भतिलज्जावंत होय महामुनिप्तों वितती करते भए-हे नाथ ! जैसें कोई पुरुष 
झग्नि प्रज्वलित घरविषें सता होवे ताहि कोऊ मेघ के नाद-समान ऊँचा धाब्द कर जनावै, 
तैसें संसाररूप गृह में जन्म-मृत्युरूप भ्ग्निकरि प्रज्वलित ताविषें मैं मोह-निद्राकरि युक्त 
दायन करू था सो भ्रापने मोहि जयाया | धब कृपाकर यह तिहारी दिगंवरी दीक्षा थोहि 
देहु। यह कष्टका सागर संसार तासों मोहि उबारहु । जब ऐसे वचन मुनिसों राजा 
सुकौशलने कहे, तब ही समस्त सामंत लोक आएं शोर रानी विचित्रमाला गर्भवती हुती सो 
हूं भ्रति कष्ट करि विषाद सहित समस्त राजलोक सहित श्राई। इनकों दीक्षाके लिए 
उद्यमी सुन सब ही अंतःपुर के भ्रर प्रजाके शोक उपज्या | तब राजा सुकौशल कहते भए 
कि या रावी विचित्रमाला के गर्भविधें पुत्र है, ताहि मैं राज्य दिया । ऐसा कहकरि निस्प् 
भए, भाशारूप फाँसी को छेदि स्नेहरूप जो पींजरा ताहि तोड़ स्त्रीरूप बंधनसों छूट जीणें 
तृणवत्‌ राज्यकों जानि तज्या भौर वस्त्राभ्ूषण सब ही तजि बाह्याम्यंतर परिय्र हू का त्याग 
करके केशनिका लोंच किया भर प्मासन धार तिष्ठे । कीतिधर मुनींद्र हनके पिता सिनके 
निकट जिनदीक्षा घरी । पंच महात्रत पांच समिति श्रर तीन गुप्ति भ्रंगीकार करि सुकौ- 
हाल मुनिने गुरुके संग विहार किया । कमल सम्रान आरक्त जो चरण तिनकरि पृथवीकों 
शोभायमान करते संते विहार करते मए । अर इनकी माता सहृदेवी भ्रातेध्यानकरि मरकें 
तिय॑च योनिमें नाहरी भई । भर ए पिता पुत्र दोनों मुनि महाविरक्त जिनकों एक स्थानक 
रहना नाहीं, पिछले पहर दिनसू निर्जन प्रासुक स्नान देखि बंठि रहेँ । भ्रर चातुर्मासिकमें 
साधुभोंको विहार न करना सो चातुर्मासिक जान एक स्थान बेठि रहैं। दसों दिल्ाकों 
इयाम करता संता चांतुर्मासक पृथवी विफें प्रवर्त्य, श्राकाश मेघमालाके समूहकरि ऐसा 
शोभे मायों काजलतें लिप्या है। अर कहीं एक बगुलानिकी पंक्ति उड़ती ऐसी सोहै मानों 
कुमुद फूल रहे हैं। भर ठौर ठोर कमल फूल रहे हैं, जिन पर भ्रमर गुजार करे हैं 
सो मानों वर्षाकालरूप राजाके यश ही गावें हैं। अंजनगिरि समान महानील जो भधकार 
ताकरि जगत्‌ व्याप्त होय गया भर मेधके गाजनेतें स्वानों चांद सूयं डरकर छिप गए, प्रखंड 
जलकी धारातें पृथवी सजल होय गई भर तृण ऊग उठे सो मानों पृथवी हर्ष के भ्रंकुर धरे 
है। भर जलके प्रवाह करि पृथ्वीविषषें नीचा ऊचा स्थल नजर नाहीं झावे। भर पृथवी 
विधें जलके समूह गाजे हैं भर भाकाश विषे मेघ गाजे हैं सो मानों ज्येष्ठका समय जो बेरी 
ताहि जीतकर याज रहे हैं। भर धरती तीकरननिकरि शोमित भई। भांति भांति के 
कार्म ३३ 


श्क्र्ष पद्म-पुराण-भाषा 


बस्पंति पृचवीबियें ऊगी सो ताकरि पथवी ऐसे छोभे है मानों हरितमणिके समान बिछोना 
कर शर्खे हैं। पृथवीविषें सर्वत्र जल ही जल होय रहा है मानों मेष ही जलके भारतें टूठ 
पड़े हैं । भर ठौर ठौर इन्द्रगोप भर्थात्‌ वीरबहूटी दीखे हैं सो मानों बैराग्यरूप बज़तें 
चूर्ण आए  रागके खंड ही पृथवीविर्ष फल रहे हैं भ्रर बिजलीका तेज सर्व दशाविषें विचरे 
हैं सो थावों मेघ नेतरकरि जलपूरित तथा श्रपूरित स्थानकों देखे है। अर नाता प्रकारके 
शंगको धरे जो इत्द्रधनुष ताकरि मण्डित भ्राकाश सो ऐपा शोभता भया मानों श्रति ऊँचे 
तौरणों कर युक्त है । भर दोऊ पालि ढाहती खहा भयानक अ्रधरकों धरे भ्रतिवेगकर युक्त 
कलुषतासंयुक्त नदी बहै है। सो मानों मर्यादा रहित स्वच्छुंद स्त्रीके स्वरूपको भ्ाचरै है । 
भर मेषके शब्दकर त्रापकों प्राप्त भई जे मृगनयनी विरहिणी ते स्तंभनिसू' स्पर्श करे हैं 
धर सहा विलल हैं, पतिके आवनेकी भाशाविषें लगाए हैं नेत्र जिनने । ऐसे वर्षाकाल विवें 
जीवदयाके पालनहारे महाशांत भवेक निग्रैथ मुनि प्रासुक स्थानविर्षं चौमासी उपवास लेय 
दिष्ठे । अर जे गृहस्थ श्रावक साधु सेवाविषें तत्वर ते भी चार महीना गसनका त्याग कर 
वाला प्रका रके नियम घर तिष्ठे । ऐसे मेघकर वर्षाकाल विषें वे पिता पुत्र यथा ्राचारके 
झाधचरबहादे प्रेतवव कहिए इमशाव ताविषें चार महीना उपवास धर वृक्षके तलें बिराजे। 
कभी पश्मासव, कभी कायोत्सगं, कभी वीरासन आदि अनेक भासन धरे चतुर्भास पूर्ण 
किया । छेसा है वह प्रेतवन ? वक्षनि के भ्रन्धकार करि महा गहन है भर सिंह व्यात्र 
रीछ स्याल सर्प इत्यादि अनेक दुष्ट जीवनिकर भरधा है, भयंकर जीवलिकों भी भयकारी 
घहा विषम है, गीध सियाल चौल इत्यादि जीवचिकरि पूर्ण होय रहा है, भ्रधंदग्ध मतकनिका 
स्थानक सहा भयानक विषम भूमि सनुष्यनिके सिरके कपालके समूहकर जहां पृथवी ह्वेत 
होय रही है भर दृष्ट शब्द करते पिशाचनिके समूह विचरे हैं श्र जहां तृणजाल कंटक 
बहुत हैं सो ये पिता पुत्र दोनों मुनि घीर वीर पवित्र मन चार महीना तहां पूर्ण करते भष्‌। 

प्रथानंतर वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु आई सो मानों रात्रि पूर्ण भई, प्रभात भया । 
कंसा है अ्रभात ? जगतके प्रकाश करने में प्रवीण है। हरदके समय झाकाश वियें बादल 
हवेत प्रगट भए अर सूर्य मेघपटल रहित कांतिसों प्रकाशमान भया जैसे उत्सपिणी कालका 
ओ दुःखपघाकाल ताके भ्रन्तमें दुखभासुखमाके भादि ही श्रोजिनेन्द्रदेव प्रगट होंय । भर चंद्रमा 
रातजिविषें तारानिके समूहके मध्य शोभता भया, जैसें सरोवरके मध्य तरुण राजहंस शोभ। 
पर रात्रिमें चंद्रसाकी चाँदनीकर पृथवी उज्ज्वल भई सो मानों क्षीर सागर ही पृथ्वीविषें 
विस्तर रह्मा है। भर नदी निर्मेल भई, कुरचि सारस चकवा भादि पक्षी प्रुन्दर शब्द करने 
लगे भर सरोबरमें कमल फूले जिनपर अमर गुजार करे हैं भर उड़े हैं सो मानों भव्य 
जोवनिने मिथ्यात्वपरिणाय तजे हैं सो उड़ते फिरे हैँ। थावार्थ-सिथ्यात्वका स्वरूप दयाभ झर 
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धमरका धी स्वरूप श्याम । अनेक सुगंध का है प्रचार जहाँ ऐसे जे ऊँचे महुल वियके 
निवासविधें रात्रिके सबय लोक निज प्रियानिसहित क्रीड़ा करे हैं। शरद ऋतुविषें मनुष्यति 
के समूह महाउत्सव कर प्रवत्तें हैं, सन्‍्माव किया है मित्र बांधवविका जहां भर जो स्त्री 
पीहर गई तिनका सासरे भ्रागमन होय है । कार्तिक सुदी पूर्णमासीके व्यतीत भए पीछे तपो- 
धर जे मुति ते जैनतीथोंमें विहार करते भए। तब ये पिता भर पुत्र कोतिधर सुकौशल मुबि, 
समाप्त भया है वियम जिवका शास्त्रोक्‍्त ईर्यासमितिसहित पारणाके निस्ित्त वययरकी झोर 
विहार करते गए । भ्रर वह सहदेवी सुकौशल की माता मरकरि बाहरी भई हुती सो 
पापनी महाक्रोधकी भरी, लोहूकर लाल है केशोंके समुद्र जाके, विकराल है वदन णांका, 
तीक्ष्ण हैं दाड़ जाके, कषायरूप पीत हैं नेत्र जाके, सिर॒पर धरी है पूछ जाते, नखोंकरि विदारे 
हैं भ्रनेक जीव जावे भर किए हें भयंकर शब्द जाने सानों मरी ही शरीर धरि पक्राई है । 
लहलहाट करे है लाल जीभका अग्रभाग जाका, मध्यान्ह के सूर्य समाव भ्रातापकारों सो 
पापिदी सुकोशल स्वामीको देखकरि महावेगतें उछल कर श्राई, ताहि भावती दैख वे दोवों 
मुनि, सुन्दर हैं चरित्र जिसके, सर्व भ्रालंब रहित कायोत्सगें धर तिष्ठे सो पापिनी व्िहृवी 
सुकौशल स्वामी का शरीर वर्खोकरि विदारतो बई। यौतम स्वादो राजा श्रेणिकतों (कहूँ 
हैं-दे राजन्‌ ! देख संसार का चरित्र ? जहाँ माता पुत्रके शरीरके भक्षणका उच्चर करे 
है, या उपरांत और कष्ट कहा ? जनन्‍्मांतरके स्नेही बाँधव कर्मके उदयतें वैरी होय परिणमें। 
तब सुमेरुत भी शभ्रधिक स्थिर सुकौहल मुचि शुक्लध्याव के धरणहारे तिवको केबलज्ञाव 
उपज्या, प्रंतकृतकेवली भए। तब इन्द्रादिक देवोंने आय इवके देह को कब्पवृक्षादिक 
पुष्पविसों भर्चा करी, चतुरनिकाय के सर्व ही देव भाएृ श्र नाहरीकों कोतिधर मुनि धर्मो- 
पदेश वचनोंसे संबोधते भए-हे पापिनी ! तू सुकौशल की माता सहदेवी हुती भर पुत्र से 
तेरा अधिक स्नेह हुता ताका शरीर तेने नखनितें विदारधां। तब वह जाति स्परण 
होय श्रावक के व्रतधर संन्यास धारण कर दारीर तजि स्वरगंलोक में गई । बहुरि कीतिधर 
सुनिको भी केवलज्ञान उपज्या तब इनके केवलज्ञान की सुर असुर पूजाकर भपते अपने 
स्थायकों गए। यह सुकौशल मुनि का माहात्म्य जो कोई पुरुष पढ़े सुने सो सर्वे उपसर्ग लें 
रहित होय सुखसों चिरकाल जीवे। 
भ्रथानंतर सुकौधलकी राणी विचित्रमाला ताके संपूर्ण समय पर सुन्दर लक्षण करि 
मंडित पुत्र होता भया। जब पुत्र गर्भ में झाया तबही तें माता सुवर्णकी कांतिको घरती 
झई। ताते पुत्॒का वास हिरण्ययर्भ पृथ्वीपर प्रसिद्ध भया । सो हिरण्ययर्म ऐसा राजा भया 
सानों सपने गुणरिकर बहुरि ऋषभदेवका समय प्रगट किया। सो राजा हरि की पुत्री 
' भ्रमृतकती महामनोहर ताहि ताने परणी । राजा अपने प्रित्र बांधवनिकरि संयुक्त पूर्णदव्य 
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के स्वामी थानों स्व के पर्वत हो हैं। सर्वे शास्त्रार्थ के पारगामी देवनि समान उत्कृष्ट 
भोग भोयते शूए । एक समय राजा, उदार है चित्त जिनका, दर्पण में मुख देखते हुते सो 
अमर समाते ए्याम केशनिके सध्य एक सफेद केश देख्या । तब चित्त में विचारते भए कि 
"यह कालका दूत भ्राया, बलात्कार यह जराशक्ति काँतिकी नाश करणहारी ठाकरि मेये 
अंग्रोपांग शिथिल होवेंगे । यह चंदन के वृक्ष समान मेरी काया भ्रब जरारूप अग्निकरि 
जल्या प्रंगारतुल्य होयगी । यह जरा छिद्र हेरे ही है सो समय पाय पिशाचनीकी नाई 
मेरे शरीर सें प्रवेशकर बाधा करेगी श्रर कालरूप सिंह चिरकालतें मेरे भक्षणका अभि- 
लाधी हुता सो भब मेरे देहकों बलात्कारतें भखेगा। धन्य है वह पुरुष जो कमेभूमिको 
पायकर तरुण भवस्था में ब्रतरूप जहाजविषें चढ़िकर भवसागर कों तिरे। ऐसा चितवन 
कर राणी भ्रमृतवती का पुत्र जो नघोष ताहि राजविषे थापक्रि विमलपुनि के निकट 
दिगम्बरी दीक्षा धरी । यह नघोष जबतें माताके गर्भ में श्राया तबहीतें कोई पापका वचन 
व कहै तातें नधोष कहाए। पृथ्वीपर प्रसिद्ध हैं गुण जिनके, तिन गुणों के पुज, तिनके 
सिंहिका नाम राणी, ताहि भ्रयोध्याबिषें राख उत्तर दिशा के सामंतों को जीतवेको चढ़े, 
तब राजा कों दूर गया जान दक्षिण दिशाके राजा बड़ी सेनाके स्वामी अ्रयोध्या लेनेको 
'झाए तब राणी सिंहिका महाप्रतापिनि बड़ी फौजकरि चढ़ी । सो सर्व वेरीनिकों रणमें 
जीतकर भ्रयोध्या दृढ़ थाना राखि आप अनेक सामंतनिकों लेय दक्षिण दिशा जीतनेकों 
गई । कैसी है राणी ? शस्त्रविद्या अर शास्त्रविद्या का किया है भ्रम्यास जाने, प्रतापकरि 
'दक्षिणदिशाके सामंतोंको जीतकर जयशब्दकर पूरित पाछी श्रयोध्या श्राई अर राजा 
नघोष उत्तर दिशाकों जीतकर श्राए सो स्त्रीका पराक्रम सुन कोपकों प्राप्त भए, मन में 
विचारी कि जे कुलवंती स्त्री श्रतंडित शीलकी पालनहारी हैं तिनमें एती धीठता न 
चाहिए । ऐसा निवचयकर राणी सिहिकासों उदास चित्त भए। यह पतित्नता महाशील- 
बती, पविच्न है चेष्टा जाकी, पटराणी के पदतें दुर करी सो महादरिद्वता को प्राप्त मई । 
भ्रथानंतर राजाके महादाहज्बरका विकार उपज्या सो सर्व वैद्य यत्न करें पर 
तिवकों झ्ोषधि व लागे । तब राणी सिहिका राजाकों रोगग्रस्त जानकर व्याकुल चित्त 
भई भर भपनी शुद्धता के भ्रथि यह पतित्रता पुरोहित मंत्री सामंत सबनिको बुलायकर 
पुरोहित के हाथ भ्रपवे हाथका जल दिया अर कही कि यदि मैं सवत वचव कायकरि पत्ति- 
ब्रता हूँ तो या जलकरि सींच्या राजा दाह ज्वरकर रहित होवे । तब जलकरि सींचते ही 
राजा का दाहज्वर सिट गया भर हिम विषें मग्त जैसा शीतल होय गया, मुखते ऐसे 
घनोहर शब्द कहता भया जैसें वीणाके दाब्द होवें। श्रर भाकाशविषें यह शब्द होते भए 
' [क यह राणी सिंहिका पतिन्नता महाशीलवंती धन्य है, धन्य है, प्राकाझतें पुष्प वर्षा भई । 
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सब राजा ने राणीको महाशीलवंती जान बहुरि पटराणी का पद दिया झर बहुत दिल 
विष्कृंटक राज्य किया। बहुरि श्रपने बड़ों के चरित्र चित्तविषें घरि संस्ारकी मायातें 
निस्पृष्ठ होय सिंहिका राणी का पुत्र जो सौदास ताहि राज देय भाप धीरवीर मुनित्रत 
धरे, जो काये परंपराय इसके बड़े करते भाए हैं सो किया । सोदास राज करे सो पापी 
मांस-भाहारी भ्या, इनके वंश में किसी ने भ्राह् र न किया, यह दुराचारी भ्रष्टान्हिका के 
विवस विषे भी झभक्ष्य झाहार न तजता भया। एक दिव रसोईदारसों कहता भया कि 
मेरे घाँसमक्षण का अभिलाष उपज्या है। तब ताने कही-हे महाराज ! अ्रष्टान्हिका के 
दिव हैं, सर्व लोक भगवान्‌ की पूजा कर ब्रत वियम बियें तत्पर हैं, पृथवी पर धर्म का 
उद्योत होय रह्मा है, इन दिनों में यह वस्तु भ्र॒लभ्य है। तब राजा ने कही कि या वस्तु 
बिना मेरा मन रहै नाहीं, तातें जा उपायकरि यह वस्तु मिले सो कर। तब रसोईदार 
राजा की यह दशा देख नगर के बाहिर गया। श्र एक मूवा हुवा बालक देख्या, वह 
ताही दिन मूवा था सो ताहि बस्त्र में लपेट वह पापी लेय झ्राया, स्वादु वस्तुनिकरि ताहि 
मिलाय पकाय राजाकों भोजन दिया, सो राजा महादुराचारो श्रभधक्य का भ्रक्षण कर 
प्रसन्न भया । भर रसोइदारतें एकांतमें पूछता भया कि हे भद्र ! यह माँस तू कहाँ तें 
लाया, भ्रब तक ऐसा माँस मैंने भक्षण वहीं किया हुता। तब रसोईदार भ्रभयदान मांग 
यथावत्‌ कहता भया । तब राजा कहता भया, ऐसा ही सांस सदा लायाकर। तक रसोईदार 
बालकनिकों लाडू बांटता भया । विन लाडुग्रों के लालचवशि बालक निरंतर आावें सो 
बालक लाइडू लेयकर जावें तब जो पीछे रह जाय ताहि यह रसोईदार मार राजा को 
भक्षण करावे | वगर विषें निरंतर बालक छीजने लगे, तब यह वृत्तांत लोकनिने जान 
रसोईदार सहित राजा को दैशतें निकाल दिया अर याकी राणी कनकप्रभा ताका पुत्र 
खिहरथ ताहि राज्य दिया। तब वह पापी सर्वेत्र विरादर हुआ महादुःखी पृथवी पर 
अमण किया करे । जे मृतक बालक लोग मसान वि्यें डार भ्रावें तिनको भले जैसे सिंह 
मनुष्यों का भक्षण करे । तातें याका नाम सिहसौदास पृथवी विदें प्रसिद्ध भया। बहुरि 
यह दक्षिण दिल्लाकों गया तहाँ मुनिके दर्शन कर धर्म श्रवणकर श्रावक के ब्रत धारता 
भया । बहुरि एक सहापुर नामा नगर तहाँ का राजा मूवा ताके पुत्र नहीं था तब सबने 
यह विचार किया कि पाटबंध हस्ती जाय श्रर जाहि कांधे चढ़ाय लाबे सोई राजा होबै 
तब याही कांधे चढ़ाय हस्ती लेय यया तब याकों राज्य दिया। यह न्यायत्ुयंक्त राज्य 
करे भर पुत्र के निकट दूत भेज्या कि तू मेरी भ्राज्ञा मान, तब वाने लिख्या जो तू बहा 
विद्य है, मैं तोहि नमस्कार न करूँ। तब यह पुत्रपर चढ़ करि गया। याहि भावता सुन 
लोग भागधे लगने कि यह सनुष्यनि को खायता, पुत्रके धर याके यहासुद्ध श्रया, श्रो पुत्रकों 
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युद्ध में जीव दोचों ठौरका राज्य पृत्रकों दैयकर भाप महा वैराग्यकों प्राप्त होग तपके 

भ्रथि बनमें धया । 

झधानंतर याके पुत्र सिहा र॒थके ब्रह्म रथ पुत्र भया, ताके चत्‌ मुख, ताके हेमरथ,ताके 
सत्यरथ, ताके पृथुरथ, ताके पयोरथ, ताक दृढ़रथ, ताके सूर्य रथ, ताके मानधाता, ताके बीर 
सेन, ताके पृथ्वीमन्यु, ताके कप्रलबंधु दीप्तितें सानों सूर्य ही है अर समस्त मर्यादामें प्रवीण 
है, ताके रविमन्यु, ताके बसंततिलक, ताके कुवे रदत्त, ताके कु थु मक्त सो महाकी तिका धारी, 
ताके दातरथ, तारक द्विरदरथ, ताके धिहृदमन, ताके हिरण्यकश्यप, ताके पुजस्थल, ताके 
ककुस्थल ताके रघु सो बढ़ा पराक्रधी। यह इक्ष्वाकुबंश श्री ऋषभदैवतें प्रवर्त्या । सो वंशकी 
महिसा हे श्रेणिक! तोहि कही । ऋषभदेवक वंक्षमें श्रीरामचंद्र पर्यत श्रनेक बड़े बड़े राजा 
भए ते मुनिव्रतधार मोक्ष यए । कंयक भप्रहर्थिद्र घए, कई स्वगें को प्राप्त भए। या वंशबिषें 
पापी विरले भए । 

बहुरि भ्रयोध्या नयरविषें राजा रघुके भनरण्य पुत्र भया, जाके प्रतापकरि उद्यान 
में वस्ती होती भई, ताके पृथ्वीमती राणी, महागुणवन्ती, महाकाँतिकी धरणहारी, महा- 
छपबंती, महापतिन्नता, ताके दोयपुत्र होते घए। महा शुभलक्षण एक भ्रनंतरथ दूसरा दशरथ । 
सो राजा सहस रश्मि माहिष्पति नगरीका पत्ति ताकी भर राजा अवरण्यकी परस सिनत्रता 
होती भई मानों वे दोनों सौधरमं भर ईशान इंद्र हो हैं। जब रावणने युद्धमें सहल्ल रश्मिको 
जीत्या भर तानें मुनिव्रत घरे सो सहस्नरह्मि के श्र भ्रवरण्य के यह वचन हुता कि जो 
तुम वैराग्य धारो तब मोहि जतावना भर मैं बैराग्य घारू गा तो तुम्हें जताऊँपा, सो वाचे 
जब बैराग्य धारया तब भ्रतरण्य को जतावा दिया। तब राजा अ्रनरण्यने सहख्रश्यि 
को मुनि हुवा जानकरि दशरथ पुश्ञकों रज्य देय झाप अ्रनंतरथ पुत्र सहित अ्रभयसेन मुनि 

समीप जिनदीक्षा धारी,मबहातपकरि कर्मोंका वाशकर सोक्षकों प्राप्त भए भर भनंतरथ मुचि 

सर्व एरिग्रह रहित पृथ्वी पर विहार करते भए | बाईस परिषह॒के सहनहारे किसी प्रकार 
उद्वेगकों प्राप्त न भए तब इनका अनतवीयें नाम पृथ्वी पर प्रसिद्ध भया । भर राजा दछ्ष- 
रथ राज्य करे सो महासुन्दर शरीर नवयौवनविषें श्रति शोभायसान होता भया, भ्रचेक 
प्रकार पुष्पतिकरि शोभित मानों पर्वत का उतंग शिखर ही है । 

भ्रयानंतर दर्भस्थल नगर का राजा कौद्ल प्रद्ंसा योग्य गुणोंका धरणहारा ताके 
राणी क्‍मृतप्रभा ताको पुत्री कौदल्या, ताहि अ्पराजिता भी कहे हैं। काहेतें कि यह स्त्रीक 
गुणनि करि शोभाययान अझर कामवी स्त्री रतिसघान महासुन्दर किसीतें न जीती जाय 
ऐसी महारूपबंती सो राजा ददारथने परणी । बहुरि एक कशलसंकुल वासा बढ़ा वयर तहां 
'का राजा सुबंधुतिलक ठाके राणी मित्रा ताके पुजी सुध्िद्षा सर्वगुभनिकरि मंद्त प्ह्मकूप- 
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कंती जाहि नेत्ररूप कमलतिकरि देख मव हथित होय भर प॒थ्वीपर प्रसिद्ध सो भी दशरथ 
ने परणी । बहुरि एक और महाराजा नामा राजा ताकी पुत्री सुप्रभा रूप लावण्यकी खानि 
जाहि लखे लक्ष्बी लज्जावान होय सो हू राजा दशरथने परणी । अर राजा दशरथ सम्य- 
ख््शनकों प्राप्त होते भए भर राज्यका परण उदय पाय सो सम्परदर्शन को रत्नों समान 
जानते भए भर राज्यकों तण समान मानते भए कि जो राज्य न तज्ज तो यह जीव नरकमें 
प्राप्त होय, राज्य तज तो स्त्र्ग मुक्ति पावै । प्र सम्प्दर्शनके योगतें निःसंदेह ऊध्वेगति 
ही है सो ऐवा जानि राजाके सम्यग्दशनकी दृढ़ता होती गई । भर जे भगवानके चैत्यालय 
प्रशंसायोग्य भागें भरत चत्रवर्त्यादिकने कराए हुते तिनमें कैयकटौर कैयक भंगभावकों प्राप्त 
भए हुते सो राजा दशरथ ने तिनकों मरम्मत कराय ऐसे किए मानों बवीन ही हैं प्र 
इंद्रतिकरि नसस्‍्कार करने योग्य महारमणीक जे तीर्थक रनिके कल्याणक स्थानक तिवकी 
रत्वनिके समूह करि यह राजा पूजा करता भया । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसों कहें हैं- 
है भव्यजीबव ! राजा दशरथ सारिखे जोव परभवमें महाघमेंको उपारजनकर भ्रति मनोश 
देवलोककी लक्ष्मी पायकर या लोकमें नरेंद्र भये हैं, महाराज ऋड़िके भोकक्‍ता सूर्य समान, 
दसों दिशा विषें है प्रकाश जिनका । 
इति श्रीरविषेणाचाय॑विर चित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रम्थ, ताकी भाषा वचनिका विष राजा सुकोशल 
का माहात्म्य भ्रर तिनके वंश विषें राजा दशरथ की उत्पत्ति का कथन वर्णन करने वाला 
बाईसवाँ पर्व पूर्ण भया ॥।२२॥। 
तेईसवां पर्व 
(ददारथ के पुत्र भौर जनक की पुत्री से रावण के मरण की शंका भौर उसका निराकरण) 
प्रथानंतर एक दिन राजा दशरथ बहा तेज प्रतापकरि संग्रुक्त सभामें विराजते हुते । 
कंसे हैं राजा ? जिनेंद्रको कथाविषें ग्रासक्त है मन जिनका धर सुरेन्द्र समान है विश्व 
जिनका । ता समय अपने शरीरके तेजकरि प्राकाशविषें उद्योत करते नारद भाए। तब दूर 
ही सों नारदकों देखकर राजा उठकर सन्मुख गए। बड़े भादरसों वारदकू' ल्याय सिंहासव 
पर विराजधान किए। राजावे नारदकी कुशल पूछी, नारदवे कद्दी-जिनेंन्द्रदेवके प्रसादकरि 
कुशल है । बहुरि वारदने राजाक्ी कुझल पूछी, राजाने कट्टी-देव धर्म गुरुके प्रसादकरि 
कुशल है। बहुरि राजाने पूछी-हें प्रभो ! श्राप कौन स्थानकर्तें आए ? इव दिनोंमें कहां 
कहां विहार किया ? कहा दैसुया ? क॒ह्दा सुस्या ? तुमतें भरढ़ाई द्वीपमें कोई स्थान भगोचर 
दाहीं । तब वारद कहते भए । कंसे हैं दारद? जिनेंद्र चंद्रके चरित्र देखकर उपज्या है परस 
हुफं जिलको । हे राजन ! में पह्ा विवेहक्षेत्रति विषे गया हुता, कंसा है वह क्षेत्र ? उत्तम 


श्ध्४ पद्‌म-प्राण-भावा 
जीवनिकरि भरया है, जहां ठोर ठौर श्रीजिनराजके मन्दिर अर ठौर२ महामुनिराज बिराजै 
हैं, जहां धर्मका बड़ा उपकार भ्रतिशय करि उद्योत है। श्रीतीथक्रदेव चक्रवर्ती अलदेव 
वायुदेव प्रतिवासुदेवादि उपजे हैं तहां श्रीमंघर स्वामीका मैंने पु डरीकिनी नगरों यें तप- 
कल्पाणक देख्या । कंसी है पुडरीकिनी नगरी ? नाना प्रकार के रत्ननिकरि जे बहल 
लिबके तेजतें प्रकाशरूप है। भर सीमंधर स्वामी के तपकल्याणक विदें नाना प्रकार के 
दैवनिका भ्रागमव भया, तिनके भांति-भांतिके विमान ध्वजा भर छत्रादि करे महाशोभित 
झर नाना प्रकार के जे वाहन तिनकरि नगरी पूर्ण देखी भर जैसा श्रीमुनिसुवतनाथ का 
सुमेर विधें जन्मामिषेक का उत्सव हम सुनें हैं तैसा श्रीमंघरस्वामों के जन्माभिषेक का 
उत्सव मैंवे सुन्या । भर तपकल्याणक तो मैंने प्रत्यक्ष ही देखा अ्रर नाना प्रकार के रत्वनि 
करि जड़ित जिनमंदिर देखे जहां महामवोहर भगवान के बड़े-बड़े बिव बिराजे हैं भर 
विधिपूर्वक निरंतर पूजा होय हैं। भर ग्ह्म विदेहतें मैं सुभेरु पर्वत भ्राया, सुमेर की 
प्रदक्षिणा कर सुमेरु के बन तहाँ भगवान के जे भ्रकृत्रिम चेत्यालय तिनका दर्शन किया । 
है राजन्‌ ! नंदन बनके चेत्यालय नाना प्रकार के रत्ननिसू' जड़े भ्रति रमणीक मैंने देखे । 
जहाँ स्वरंके पीत भ्रति दैदीप्यमान हैं, सुन्दर हैं मोतियों के हार भर तोरण जहाँ, जिन- 
मंदिर देखते सूये का मंदिर कहाँ ? श्रर चेत्यालयनिको वैडूयें सणिमई भींति देखी तिबमें 
गज सिंहादिरूप भ्नेक चित्राम सढ़े हैं भ्रर जहां देव देवी संगीत शास्त्ररूप नृत्य कर रहे 
हैं। भर देवारण्य बनविषें चेत्यालय तहाँ मैंने जिन प्रतिमा का दर्शन किया श्र कुला- 
चलनिके शिखर बिें जिनेन्द्र के चेत्यालय मैंने देखे, बंदे । या भाँति नारद कही तब 
दह् रथ 'देवेश्यः नमः ऐसा शब्द कहकर हाथ जोड़ सिरु नवाय नमस्कार करता भया। 
बहुरि नारदने राजाकू सेन करी तब राजा ने दरबारको कहकर सबको सीख 

दीनी । भ्राप एकांत विराजे तब नारद कही-हे सुकौशल देश के भ्रधिपति । चित्त लगाय 
सुन, तेरे कल्याण की बात कहूँ हूँ । मैं भगवान का सक्‍त, जहां जिनमंदिर होय तहाँ 
बंदना करूं हूँ सो लंका में गया हुता | तहाँ महामनोहर श्रीशांतियाथ का चैत्यालय बंचा 
सो एक वार्ता विभीषणादिके मुखसे सुनी कि रावण ने बुद्धिसार निमित्तज्ञावी को पूछा कि 
मेरी मृत्यु कोन निमित्ततें है ? तब निमित्तज्ञानी कही-दशरथका पृत्र श्र जनक राजा की 
पुत्री इतके निभित्ततें तेरी मृत्यु है, यह सुनकर रावण सर्वित भया। तब विभीषण कही- 
झाप चिता न करहु. दोऊनिके पुत्र पुत्री न होय ता पहिले दोऊनकों मैं मारुंगा। सो 
तिहारे ठीक करनेफों विभीषणने हलकारे पठाए हुते सो वे तिहारा स्थान निरूपादि सब 
ठीक कर गए हैं । भर मेरा विव्वास जान मुझे विभीषण ने पूछी कि क्या तुम दवस्थ 
पझौर जनक का स्वरूप वीके जानो हो ? तब मैं कही, सोहि उसको देखे बहुत दिक अप 
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न 
हैं, भव उनकों देख तुमको कहूँगा । सो उतका भ्रश्मिप्राय खोटा देखकर तुम पे झाया सो 
जब तक वह विभीषण तिहारे मारनेका उपाय करें ता पहिले तुम भाप छिपाय कहीं 
बैठ रहो । जे सम्यग्दृष्टि जिनधर्मी देव गुरु धर्मके भक्त हैं तिन सबनिसों मेरी प्रीति है, 
तुम सारिखोंसे विशेष है, तुम योग्य होय सो करहु, तिहारा कल्याण होहु। भ्रव मैं राजा 
जनक से यह वत्तांत कहने जाऊ हूँ | तब राजाने उठ नारदका सत्कार किया। नारद 
गाकाद के मार्ग होय सिथिलापुरीकी शोर गए, जनककों समस्त वृत्तांत कह्मा । नारदको 
भव्य जीव जिनधर्मी प्राणनिहृर्ते प्यारे हैं। नारंद तो वत्तांत कह देशांतर को गए पभ्रर 
दोनों ही राजाशों को मरण की शंका उपजी । राजा दछ्व रथ ने अपने मंत्री समुद्रहृवय को 
बुलाय एकातमें नारद का सकल व॒तांत कह्मा । तब मंत्री राजा के मुखतें ये महामयके 
समाचार सु कर, स्वामी की भक्तिविषें परायण श्रर मंत्रशक्तिविषें सहा श्रेष्ठ राजाकु' 
कहता भया-हे नाथ ! जीतव्य के भ्र्थ सकल करिए है, जो त्रिलोक का राज्य झ्ावे भर 
जीव जाय तो कौन भ्रथें ? तातें जा लग में तिहारे वेरीविका उपाय करू' तब लग लुख 
भ्रपना रूप छिपायकर पृथ्वीपर विहार करहु, ऐसा मंत्री ने कह्या । तब राजा देश भंडार 
नयर याकों सोंपकर नगरतें बाहिर निकसे । राजा के गए पीछे मंत्रीवे राजा दशरथ के 
रूपका पुतला बनाया; एक चेतना नाहीं, और सब राजा ही के चिह्न बनाए, लाखादि रप् 
के योगकर उस विषें रुधिर निरम्राप्या श्रर शरीरकी कोमलता जैसी प्राणधारीके होय 
तैसी ही बनाई सो महलके सातवें खणमें सिहासनविषें राजा विराजमाव किया सो 
समस्त लोकनिकों तीचेसे मुज॒रा होय, ऊपर कोई जाते न पावे, राजा के शरीर में रोग 
है, पृथिवीपर ऐसा प्रसिद्ध किया । एक मंत्री भ्रर दूजा पुतला बनानेबवाला यह भेद जाने, 
इतकू' भी देखकर ऐसा भ्रम उपज जो राजा ही है। भर यही वृत्तांत राजा जनक के 
भया | जो कोई पंडित हैं तिनके बुद्धि एकसी ही हो है । मंत्रीनिकी बुद्धि सबके ऊपर होय 
विचरे है । यह दोनों राजा लोकस्थितिके वेत्ता पृथवी विषें भाणे फिरें, आपदाकाल विें 
जे रीति बताई हैं ता भांति करें। जैसें वर्षाकाल में चाँद सूर्य मेघके जोर से छिपे रहैँ लैसें 
जनक धोौर दशरथ दोऊ छिप रहे । 
यह कथा गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसू कहैं हैं-हे मगधदेश के प्रधिपति ! वे दोऊ 
बड़े राजा, महा सुन्दर हैं राजमंदिर जिनके श्रर बरहासनोहर देवांगना सारिखी स्त्री 
जिवके, महामतोहर भोगविके भोक्‍ता, सो पायन पियादे दलिद्री लोकनिकी नाई, कोई 
वहीं संग जिनके, भकेले ज़मते भए । घिक्‍्कार है संसार के स्वरूप को ! ऐसा सिश्चय 
कर जो प्राणी स्थावर जंयम सब जोवनिकू भ्रभयदाव दे सो आप भी भय से हंपायसाव 
कार्य ३४ 
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ते हो । इस अमयदान समान कोऊ दाव नाहीं, जाने भ्रभयदान दिया तानें सब ही दिया, 
झभमयदानका दाता सत्पुरुषनिमें मुख्य है। 

' भ्रथानंतर विभीषण ने दशरथ जनकके मारवेकू सुभट बिदा किए भ्रर हलकारे 
जिनके संग्रमें ते सुभट, शस्त्र हैं हाथनिमें जिनके, महाकुर, छिपे छिपे रात दिन नगरी में 
फिरें, राजा के महल अ्रति ऊंचे सो प्रवेश न कर सकें। इनकू' दिन बहुत लगे तब 
विंभीषण स्वयमेव झ्राय महलमें गीक्ष नाद सुन महल में प्रवेश किया । राजा दशरथ 
भ्रंत:पुरके मध्य शयन करता देख्या । विभीषण तो दूर ठाढ़ रहे भ्रर एक विद्युविलसित 
नामा विद्याघर ताकों पठाया कि ' मस्तक ले आभो। सो झाय मस्तक काट 
विभीषणकों दिखाया भ्रर समस्त राजलोक रोय उठे। विभीषण इनका और जनकका सिर 
समुद्र विषें डार श्राप रावणके निकट गया, रावणकों हित किया । इन दोनों राजनिकी 
राणी बविलाप करें फिर यह जानकर कि कृत्रिम पुतला था तब यह संतोष कर बंठ रहीं । 
झर विभीषण लंका जाय भ्रशुभ कर्म के शाँति के निमित्त दान पूजादि शुभ क्रिया करता 
भया । अर विभीषणके जित्त में ऐसा पशचाताप उपज्या जो देखो मेरे कौन कर्म का उदय 
आ्राया जो भाई के मोह से वृथा भय मान वापुरे रंक भूमि गोचरी मृत्युकों प्र/प्त किए । 
जो कदाचित्‌ भाशीविष जाति का सपे (ऐसा सर्प जिसे देख विष चढ़ ) होय तो भी क्‍या 
गरुड़ को प्रह्दार कर सके ? कहां वह श्रल्प ऐदवर्ये के स्वासी भूमिगोचरी श्र कहां इन्द्र 
समान शूरवीरताका धरणहारा रावण; कहां मूसा कहां केशरी सिंह, जाके भ्रवलोकनतें 
माते गजराजनि का मद उतर जाय | कंसा है केशरी सिह ? पवन समान है वेग जाका । 
झथवा जा प्राणीकों जा स्थानकमें जा कारणकरि जेता दुःख भ्रर सुख होना है सो ताको 
ताकर ता स्थानकविषें कमेंनिके वशकरि अ्रवश्य होय है श्रर यह निमित्त ज्ञानी जो कोऊ 
यथार्थ जाने तो अपना कल्याण ही क्‍यों न करे जाकरि मोक्षके भ्रविनाशी सुख पाइए, 
निमित्तज्ञानी पराई मृत्यु को निश्चय जानें तो अपनी मृत्यु के निश्चय से मृत्यु के पहिले 
झात्मकल्याण क्‍यों न करे ? निमित्तज्ञानी के कहने से मैं मूर्ल भया, खोटे मनुष्यति की 
शिक्षा से जे मन्दबुद्धि हैं ते भ्रकार्य विषें प्रवर्तें है।यह लंकापुरी, पाताल है तल जाका 
ऐसा जो समुद्र ताके मध्य तिष्ठ श्र जो देवनिहुँ को भ्रगम्य तहां बिचारे भूमिगो बरियोंके 
कहांसे गम्य होय ? मैं यह श्रत्यन्त श्रयोग्य किया बहुरि ऐसा कास कबहुूँ न करू, ऐसी 
धारणा धार उत्तम दीप्तिसे युक्त जैसे सूये प्रकाश रूप विरे तैसें मनुष्यलोकमें रमते भए। 

इति श्रीरविवेणाचायं विरचित महापपश्रपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष राजा दशरथ 
झर राजा जनक को विश्वीषण कंत मरण भय वर्णन करने वाला तेईसर्वा पर्क पूर्ण भया ॥२३॥ 
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( दशरथ भौर केकई का विवाह ) 
भ्थानंतर गौतमस्वामी कहै हैं-है श्रेणिक ! अनरण्य के पुत्र दशरथ ने पृथ्वी पर 
अ्रमण करते केकई को परणा सो कथा सह्दा आश्चयें की कारण तू सुन । उत्तर दिद्याविषें 
एक कौतुकमंगल नामा नगर, ताके पर्वत समान ऊँचे कोट, तहाँ राजा शुभमति राज करे 
सो वह शुभमति वाममात्र नाहीं, यथार्थ शुभमति ही है, ताकी रानी पथुश्री गुण रूप भ्ाभ- 
रणनिकरि मंडित, ताके केकई पुत्री भ्रर द्रोणमेघ पुत्र भए, जिनके गुण दसों दिशामें व्याप्त 
रहे | केकई अ्रति सुन्दर, सर्वे भ्रंग मनोहर भद्भुत लक्षणनिकी धघरणहारी, सर्व कलाश्रोंकी 
पारगामिनी, श्रति शोभित भई। सम्यरदर्शनकरि संयुक्त, श्राविकाके व्रत पालनहारी जिन- 
शासन की वेत्ता, महा श्रद्धावंती तथा साँख्य पातंजल वेशेषिक वेदांत न्याय मीमांसा 
चार्वाकादिक परशास्त्रनिके रहस्यकी ज्ञाता तथा लौकिकशास्त्र श्ृंगारादिक तिवका रहस्य 
जाने, न॒त्यकला में भ्रति निपुण, सब भेदों से मंडित जो संगीत सो भली भांति जाने, उर 
कुंठ सिर इन तीन स्थानक से स्वर निकसे हैं भ्रर स्व॒रों के सात भेद हँ-पडज १ ऋषभर 
गाँधार ३ मध्यम ४ पंचम ५ घैेवत ६ निषाद ७ सो केकईको सर्वंगम्य अर तीन प्रक/रका 
लय-शीघ्र १ मध्य २ विलंबित ३ श्रर चार प्रकारका ताल-स्थायी १ संचारी२ भारोहक ३ 
झवरोहक ४ झौर ठीन प्रकारकी भाषा-संस्कृत १ प्राकृत २ शौरसेनी ३ भर स्थाईचालके 
भ्रूषण चार-प्रसंगादि १ प्रसन्नान्त २ मध्यप्रसाद ३ प्रसन्तांधवसान ४ भर संचारीके छह 
भूषण-निवुत्त १ प्रस्थिल २ विंदु ३ प्रखोलित ४ तमोमंद ५ प्रसन्‍न ६ झर श्रारोहणका एक 
प्रसन्‍नादि भ्रूषण भर भ्रवरो हणके दो श्रूषण-प्रसन्‍्नान्त १ कुहर२ ये तेरह अलंकार भ्रर चार 
प्रकार वादित्र-जे ताररूप सो तांत १ भौर चाम के मढ़े ते प्रानद्ध २ भ्रर बाँसुरी श्रादि 
फूकके बाजे वे सुषिर ३ भर कांसीके बाजे वे घन ४ ये चार प्रकारके वादित्र जैसे केकई 
बआवे, तैसे भ्ौर न बजावे, गीत नृत्य वादित्र ये तीन भेद हैं सो नृत्यमें तीनों प्राएं। अर 
रसके भेद नव श्रृंगार १ हास्य २ करुण ३ बीर ४ अदभुत ५ भयानक ६ रीौद्र ७ 
बवीभत्स ८ शाँत € तिनके भेद जैसें कंकई जाने तैसें श्रौर कोऊ न जाने अक्षर मात्रा भर 
गणशितशास्त्र में निपुण, गद्य-पद्म॒ सर्वेमें प्रवीण, व्याकरण छः अलंकार नाममाला लक्षण- 
शास्त्र तर्क इतिहास भर चित्रकलामें भति प्रवीण तथा रत्नरीक्षा भ्रश्वपरीक्षा नःपरीक्षा 
शास्त्रपरीक्षा गजपरोक्षा वक्षपरीक्षा वस्त्रपरीक्षा सुगंधपरीक्षा सुगं घादिक द्रव्पनिका निपजा- 
बना इत्यादि सब बातनि में प्रवीण, ज्योतिष विद्यामें निपुण, बाल वृद्ध तरुण मनुष्य तथा 
भोड़े हाथी इत्यादि सबके इलाज जाने, मंत्र प्रौषधादि सर्वे में तत्पर, वैद्य विद्यानिधान सर्वे. 
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कलामें सावधान, महाशीलवंत, शहासवोहर प्रुद्धकलामें भ्रतिप्रवीण, श्यंया रादि कलामें भ्रति 
निपुण, विनय ही है भाधूषण जाके, कला भर गुण भर रूपमें ऐसी कस्या भोर बाहीं। 
गौतम स्वामी कही हैं-हे श्रेणिक ! बहुत कहवे कर कहा ? केकईके गुणनिका वर्णन कहाँ 
तक करिए | तब ताके पिताने विचारा कि ऐसी कन्या के योग्य वर कौन ? स्वयंवरमंडप 
करिए तहां यह भाप ही वरे। ताने हरिवाहन भादि अ्रवेक राजा स्वयंवरमंडपमें बुलाए 
सो विभ्ववकर संयुक्त भ्राएं। वहाँ भ्रमते संते जवकसहित दशरथ हू आए सो यद्यपि इवके 
बिकट राज्यका विभव वाहीं तथापि रूप श्र गुणनिकरि सर्व राजाशों तें अधिक हैं, सर्वे 
राजा सिदासव पर बेठे अर केकईकों द्वारपाली सबनिके नाम ग्राम गुण कहै है सो वह 
विवेकियी साधुरूपिणी मनुष्योंके लक्षण जाननेबाली प्रथम तो दशरथ की ओर नेत्ररूप 
नीलकसलकी माला डारी बहुरि वह सुन्दर बुद्धि की धरवहारी जेसे राजहसिनी बगुलोंक 
धष्य बैठे जो राजहंस उसकी भोर जाय तेसे अ्रनेक राजाग्रोंके सध्य बेठा जो दशरथ ताकी 
धोर यई सो भावमाला तो पहिले ही डाली हुती श्रर द्वव्यरूप जो रत्नमाला सो भी 
लोकाभारके भ्र्थ दश्रथके गले में डारी । तब कैयक नृप जे न्यायवंत बेंठे हुते ते प्रसन्न 
भए भर कहते भ< कि जैसी कन्या थी वैसा ही योग्य वर पाया | अर कैयक विलख होय 
झपदे दैश उठ यए। भर कंयक जे भ्रति धीठ थे बै क्रोधायमान होय युद्धकू उद्यमी भए 
झर कहते भए, जे बड़े बड़े वंशके उपच्े भ्रर सहाऋद्धिकरि मंडित ऐसे नृप उनको तजकर 
यह कन्या, नहीं जाविए कुल-शील जिसका ऐसा यह विदेशी, उसे कंसे वरे, खोटा है भ्रभि- 
प्राय जाका, ऐसी कन्या है । इसलिए इस विदेशी को यहांसे काढ़कर कनन्‍्याके केश पकड़ 
बलात्कार हरलो-ऐसा कहकर वे दुष्ट कंयक युद्धकों उद्यमी भए। तब राजा शुध्मति 
भ्रत्ति व्याकुल होय दश्वरथकु' कहता भया-हे भव्य ! मैं इन दुष्टनिक्‌' निवारू हूं, तुस 
इस कन्याको रथमें चढ़ाय अ्रन्यत्र जाशो। जैसा समय देखिये तेसा करिए, सर्व राजबोति 
में वह बात मुख्य है। या भांति जब ससुरने कह्या तब राजा दशरथ भ्रत्यन्त धीर है बुद्धि 
जिनकी, हंसकर कहते भए-हे महाराज ! आप निश्िन्चित रहो, देखो इन सबविको दसों 
दिल्लाकों भगाऊ, ऐसा कहकर भाप रणविषें चढ़े श्रौर केकईको बढ़ाय लीनी। केश्ा है 
रथ जाकें घपहामनोहर भध्व जुड़े हैं। कंसे हैं दशरथ ? मानों रथपर चढ़े शरदऋतु के 
सूर्य ही हैं। भर केकई घोड़ोंकी बाध समारती भई। कंसी है केकई ? महापुरुषार्थ के 
स्वरूपकू धरे युद्धकी मूर्ति ही है सो पतिसू विनती करती भई, हे नाथ ! प्रापकी भाश्ञा 
होय भौर जाकी मृत्यु उदय आई होय उसही की तरफ रथ चलाऊं । तब राजा कहते 
भए कि हे प्रिये ! गरीबनिके सारवे करि क्या; जो इस सर्व सेनाका प्रधिपति हेमप्रश्न है, 
«जाके सिरपर चंद्रमा सारिखा सफेद छत्र फिरे है ताकी तरफ रथ चला । हे रणपंडिते ! 
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आज में इस भ्रधिपति ही को मारूगा । जब दशरथ ने ऐसा कह्या तब वह पतिकी झाज्ञा 
प्रभाण बाही ओर रथ चलावती भई । केसा है रथ ! ऊंचा है सफेद छत्र जाके झर तरंग 
रूप है महाध्वजा जाके । रथविषें ये दोचों दम्पती देवरूप विराजे हैं, इनका रथ भगिव 
समान है, जे या रथकी ओोर॑ श्राए वे हजारों पतंयकी न्‍्याईं भस्य भए । दश रथके चलाए 
जे बाण तिनसे प्रनेक राजा बींचे गए, सो क्षणमात्र में मागे । तब हेमप्रभ जो सबन्रिका 
अधिपति था, उसके प्रेरे भ्रर लज्जावान होय दश रथसू' लड़वेकों हाथी घोड़ा रथ पयादोंसे 
मंडित आए, किया है श्रपनेका महाद्वब्द जिनने, तोमर जातिके हथियार बाण चक्र कमक 
इत्यादि भ्रनेक जांतिके एस्त्र भ्रकेले द्धरथ पर डारते भएं । सो बड़ा भाश्चयें है कि दशरथ 
राजा जो एक रथका स्वामी था सो युद्ध समय मानों ध्रसंखघात रथ होय गए, अपने बाणवि 
करि समस्त वेरियनिके बाण काट डाले अर आप जे बाण चलाए वे काहूकी दृष्टि में व 
भ्राए भौरशत्रुवोंके लागे सो राजा दशरथने हेमप्रभकों क्षणमात्र में जीत लिया । ताकी 
घ्बजा छेदी, छन्न उड़ाया और रथके अश्व घायल किए, रथ तोड़ डाला, रथतें नीचे डार 
दिया । तब वह राजा हेमप्रभ प्रौर रथ पर चढ़कर भयंकर कंपायमान होय भपना यश 
कालाकर शीघ्र ही भाग्या । दशरथने झापको बचाया, स्त्रीकु बचाई, अपने भ्रवव बचाए। 
बैरियोंके शस्त्र छेदे भर वेरियोंकी भगाया। एक दशरथ अनन्त रथ जैसे काम करता 
भया । एक दशरथ सिंह समान उसको देख सर्व योधा सर्वे दिशाकों हिरण समान होय 
भागे । झहो धन्य शक्ति या पुरुषकी श्र धन्य शक्ति याकी, ऐसा शब्द ससुरकी 
सेनामें और दत्रुओंकी सेनामें सर्वेत्र भया श्र बंदीजन विरद बशथानते भए। राजा 
दद्दरथने महाप्रतापकु धरे कौतुकमंयल वगरविषें केकईसू पाणिग्रहण किया, सहा- 
मंगलाचार भया । दशरथ केकईकों परणकर अयोध्या आए भर जबक भी सिथिला- 
पुर गए । फिर इनका जन्मोत्सव भोर राज्याभिषेक विभूति से भया भर समस्त भय 
रहित इन्द्र समान रमते भए । 
झथानंतर सर्व रानियों के मध्य राजा दशरथ केकईसू कहते भ, है चंद्रवदनी ! 
तेरे मनमें जा वस्तुकी भमिलाषा होय सो मांग, जो तू मांयि सोई देऊ । हे प्राणप्यारी ! 
तैरेसे मैं भ्रति प्रसन्‍न भया हूँ । जो तू भति विज्ञानसे उस ग्रुद्धमें रथकों व प्रेरती तो एक 
' शाथ एते वैरी भाए थे तिनको मैं कैसे जीतता । जब राभिको जगत में प्न्धकार व्याध्त 
रह्मा है श्र जो भ्ररुण सारिखा सारथी न होष तो उसे सूर्य कैसे जीते । या भाँति राजाने 
केगईके गुण बर्णण किए । तब पतिब्रता लज्जा के भारकर भ्रधोमुख होय गई। राजा ने 
अहुरि कही वर मांग, तब केकई ने वीनती करो-हे वाथ ! मेरा वर भापक धरोहर रहै, 
जा समय मेरी इच्छा होयगी ता समय लू यी। तब राजा प्रसन्न होय कहते भए, हे कसल- | 
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बदवी सुगतयनी ! द्वेतता, श्यामता, भारक्तता ये तीन वर्णकों घरे अद्भुत हैं. वेज तेरे, 
अद्भुत है बुद्धि तेरी, महा नरपति की पुत्री, भ्रति नयकी वेत्ता, सबंकलाकी पारगामियी, 
खरब्बे भोगोपभोगकी निधि, तेरा वर मैं धरोहर राखुया, तू जब जो मांगेगी सो ही मैं दू गा । 
अर सब ही राजालोक केकईकों देख हषकों प्राप्त भए झ्योर खितमें चितवते भएु कि यह 
प्रदूभृत बुद्धिनिधान है सो कोई भ्रभूरवे वस्तु मांगेगी, अल्प वस्तु कहा मांगे । 

झथानंतर गोतमस्वामी श्रेणिकसे कहै हैं, हे श्रेणिक ! लोकका चरित्र में तुझे 
संक्षेपताकर कह्या । जो पापी दुराचारी हैं वे वरकनिगोद के परम दुःख पाव हैं भर जे 
-धर्यात्मा साधुजन हैं वे स्वर्ग मोक्षमें महा सुख पावें हैं। भगवान की भझ्ाज्ञा के अनुसार 
बड़े सत्पुरुषनिके चरित्र तुझे कहे, भ्रब श्रीरासचन्द्रकी उत्पत्ति सुन । कंसे हैं श्रीरायचन्द्र- 
जी ? महा उदार, प्रजाके दुःखहरणहारे, महान्यायवंत, महाधमंवंत, महा विवेकी, महा 
श्रवीर, महाशानो इक्ष्वाकुबंशका उद्योत करणहारे बड़े सत्पुरुष हैं । 

इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापश्चपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविषें रानी केकइकु' 
राजा दशरथका वरदान कथन वर्णन करनेवाला चौबीसवां पर्व पूर्ण मया ॥२४॥ 
पच्चीसवां पर्व 
( रामलक्ष्मण भ्रादि चारों भाईयोंका जन्म झभौर विद्याम्यास ) 

भ्थानंतर जाहि भ्रपराजिता कहै हैं ऐसी जो कौशल्या सो रत्वजड़ित महलविषें 
महाप्रुन्दर सेज पर सूती थी सो रात्रि के पिछले पहर भतिशयकरि भ्रद्भुत स्वप्न देखती 
भई । उज्ज्वल हस्ती, इन्द्र के ऐरावत हस्ती समान १ महाकेसरी सिंह २ भर सूर्य ३ तथा 
सर्वे कलापूर्ण चन्द्रमा ४ ये पुराण पुरुषों के गर्भ में भ्ावने के अद्भुत स्वप्न देख झाश्चर्य 
को प्राप्त मई। फिर प्रभातके बादित्र और मंगल शब्द सुनकर खेजसे उठी, प्रभात क्रिया 
से निवत भई।। स्वप्ने देखने करि हे कू' प्राप्त भया है तन जाका, विनथवंती सशीजन- 
मंडित भरतार के समीप जाय सिंहासन पर बैठी । कैसी है राणी ? घिहासनकों शोभित 
करणहारी, हाथ जोड़ चवन्नोभूत होव घहामनोहर स्वप्ने जे देखे तिनका वृत्तांत स्वायीसू 
कहतीमई। तब समस्त विज्ञानके पारगामी राजा स्वप्नतिका फल कहतेभए-हे काँते! तेरे परम 
झादचयेकारी मोक्षगामी पुत्र मंतर बाह्य शत्रुवोंका जीतनहार बहापराक्रमी होयगा । राव- 
हेष मोहादिक प्ंतरंग शत्रु कहिये श्र प्रजाके बाधक दुष्टभूपति बहिरंग शत्रु कहिए। या 
भाँति राजा कही तब राणी भ्ति हथित होय भपते स्थानक गई, मंद सुलकन रूप जो केश 
उससे संयुक्त है मुखकमल जाका | झर राणी केकई पति सहित श्रीजिनेंद्रके जे चैत्यालव 
तितमें चाव-संयुक्त घहापूजा करावती भई सो भगवान की पूजा के प्रभावसे राजा का सर्द 
उद्बेथप घिष्ठा, चित्त वें घहा शाँति होती भई। । 
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भ्रथानंतर राणी कौशल्याके श्रीराम का जन्म भया । राजा दशरथ ने सहा उत्सव 
किया, याचकविकों छेत्र चमर सिंहासन टार बहुत द्रव्य दिए। उगते सूर्य समान है वर्ण 
रामका, कबल समाल है नेत्र भौर लक्ष्मीसे आलिणित है वक्षस्थल जाका, तातें माता पिता 
सर्व कुटुम्बने इनका वास पद्म घरा । फिर राणी' सुमित्रा, भ्रति सुन्दर है रूप जाका, सो 
भहा शुभ स्वप्न अवलोकन कर भ्रावचयेकों प्राप्त होती भई । वे स्वप्न कंसे, सो सुनो- 
एक बड़ा केहरी सिंह देख्या, लक्ष्मी और कीति बहुत आदरसे सुन्दर जलके भरे कलश 
कमलसे ढके उनसे स्नान करावे हैं और श्राप सुमित्रा बड़े पहाड़ के मस्तकपर बेठी है भर 
समुद्र पर्यत पृथवी कों देखे है भ्रर देदीप्यसान हैं किरणनिके समूह जाके ऐसा सूर्य देख्या 
भर नाना प्रकार के रत्ननिकरि मंडित चक्र देख्या। ये स्वप्न देख प्रभातके मंगलीक 
शब्द भए । तब सेज से उठकर प्रात: क्रियाकर बहुत विनय संयुक्त प्रति के समीप जाय 
निष्टवाणीकरि स्वप्ननिका वत्तांत कहती भई। तब राजा कही-हे वरानने ! कहिए 
सुन्दर है वदव जाका, तेरे पृथवीपर प्रसिद्ध पुत्र होयगा, शत्रुओंके समूह का नाश करन- 
हारा महातेजस्वी, आश्वयंकारी है चेष्टा जाकी । ऐसा पतिने कहा तब वह पतिद्रता, 
हर्षकरि भरथा है चित्त जाका, अपने स्थानक गई, सर्वलोकनिकों श्रपने सेवक जानती 
भई । फिर याक्षे परमज्योतिका धारी पुत्र होता भया मानो रत्नोंकी खान विषें रत्न ही 
उपज्या सो जैसा श्रीरामके जन्धका उत्सव किया हुता तैसा ही उत्सव भया। जा दिन 
सुमित्रा के पुत्र का जन्म भया ताही दिन रावण के नगर विषें हजारों उत्पात होते भए 
अर हितुवोंके नगर विषें शुभ शकुन भए । इंदीवर कमल समान श्यामसुन्दर भर कांतिरूप 
जल का भ्रवाह, भले लक्षणनिका धरणहारा तातें माता पिता ने लक्ष्मण नाम घरधघा । 
राख लक्ष्मण ये दोऊ बालक, महामनोहररूप, मू गा समाव हैं लाल होंठ जिनके भर लाल 
कमल सात हैं कर भर चरण जिनके, माखनहूतें श्रति कोमल है शरीर का स्पर्श जिनका 
अर थरहासुगंध क्षरीर वाले ये दोऊ भाई बाललीला करते कौनके चित्त कु' न हरें ? 
चंदनकरि लिप्त है शरीर जिनका, केसरका तिलक किए कैसे सोहै हैं मानों विजयाधेथिरि 
प्र पंजवगिरि ही हैं। स्वर्ण के रससे लिप्त है शरीर जिनका, अनेक जन्मका बढ़ा जो 
स्नेह तातें परय स्वेहरूप चंद्र सूर्य समान ही हैं। घहल मांही जावें तब तो सर्व स्त्री जनकों 
झति प्रिय लागें भर बाहिर आावें तब सर्व जननिकों प्यारे लागे । जब मे वचन बोले तब 
मायों जगतकों पध्रमृत कर सींचे हैं प्र नेत्ननिकर भ्रवलोकन करे हैं तब सबनिकों हर्षकरि 
पूर्ण करे हैं। सबनिके दारिद्र हरणहारे, सबके हितु, सबके भ्रंतःकरण पोषणहारे मानों ये 
वोऊ हथकी अर शूरवीरताकी मूर्ति ही हैं, ये श्रयोध्यापुरी विषें सुखस रसते भए। कंसे 
हूँ दोतों कुधार ? नेक सुभट करें हैं सेवा जितकी, जैसे पहले वलभ्व् विजय भर वालुदेव 
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तिपृष्ट होते मए तिन सझाव है चेष्टा जिनको । बहुरि केकईको दिव्यरूप का घरणहारा 
गहाभाग्य पृथवी विधें प्रसिद्ध भरत वामा पुत्र भया। बहुरि सुप्रभा के सर्वलोक सें सुन्दर 
छत्रुवों का जीतनहारा शत्रुध्न ऐसा पुत्र भया। भर रामचंद्रका नाम पद्म तथा बलदेव 
झर लक्ष्मण का वाम हरि भ्रर वासुदेव झर भर्धचक्री भी कहै हैं। एक दशरथ की जो 
चार राणो सो मानों चार दिशा ही हैं तिबके चार ही पुत्र समुद्र समान गंभीर, पर्वत 
सथान भचल, जगतके प्यारे, इन चारों ही कुमारतिका पिता विद्या पढ़ावने के भ्रथि योग्य 
पाठक को सोंपते भए । 

झ्रथानंतर कापिल्य नामा नगर भतिसुन्दर, तहां एक शिवी नामा ब्राह्मण, ताकी 
इषु नाथा स्त्री, ताके भ्ररि नामा पुत्र, सो महा भ्विवेकी श्रविनई माता पिता ने लड़ाया 
सो महा कुचेष्टा का घरणहारा हजारों उलाहनों का पात्र होता भया। यद्यपि द्रव्यका 
उपार्जन, धर्मका संग्रह, विद्याका ग्रहण उस नगर में ये सब ही बातें सुलभ हैं परन्तु याकों 
विद्या सिद्ध न भई। तब माता पिता विचारी कि विदेश में याहि सिद्धि होय । यह 
विचार खेद खिन्‍व होय घरतें निकास दिया सो महा दुःखी होय केवल वस्त्र याके पास सो 
यह राजयूह वगर में गया । तहां एक वैवस्वत नामा धनुविद्या का पाठी महापण्डित, ताके 
हजारों शिष्य विद्या का भ्रम्यास करें, ताके विकट यह भ्नरि यथार्थ धनुविद्या का भ्रम्यास 
करता भया सो हजारों छिष्यमि वि्ें यह महाप्रवीण होता भया । या नगरका राजा 
कुशाग्र सो ताके पुत्र भी वेवस्वत के निकट बाणविद्या पढ़ें सो राजा ने सुनी कि एक 
विदैशी ब्राह्मण का पुत्र भाया है जो राजपुत्रनितें हूँ भ्रधिक बाण विद्या का अभ्यासी 
अया सो राजा मन में रोष किया । जब यह बात वैवस्वत ने सुती तब झ्ररि को समझाया 
कि तू राजा के निकट मूर्ख होय जा, विद्या मत प्रकाश | सो राजा ने धनुषविद्या के 
गुरुको बुलाया कि जो मैं ठैरे सर्वे दिष्यनिकी विद्या देखू गा तब वह सब शिष्यनिकों लेय- 
कर गया । से ही शिष्योंने यथा योग्य प्रपना भ्पनो बाणविद्या दिलाई, निशाने बांधे; 
ब्राह्मण का जो पुत्र भ्रि, ताने ऐसे बाण चलाए सो विद्या रहित जाना गया । तब राजा 
ने जादी, याकी प्रशंसा काहू ने भूठी कही । तब वैवस्वतकों सर्व शिष्पनि सहित सीख 
दीनी तब वह अपने घर भाया अर प्रपनी पुत्री श्ररि को परणाय जिंदा किया। सो रात्रि 
ही पयाण कर अयोध्या भ्राया, राजा दशरथसों मिल्या, भ्रपनी बाणविद्या दिखाई। तब 
राजा प्रसस्न होय अपने चारों पुत्र बाण विद्या सीखने कों याके निकट राखे। ते 
बाणविद्याविप्नें भ्रति प्रवीण भए; जैसे निर्मेल सरोवरमें चन्द्रया की कांति विस्तार को 
प्राप्त होय तैसें इन विषें बाण विद्या विस्तार को प्राप्त भई। भौद भौर सी प्मेक 
विद्या गुर्संयोयतें तिनकों सिद्ध नई, जैसे काहु ठौर रत्न मिले होयें अर ठकते से ढके 
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होवें सो ढकना उपाड़ें प्रगट होय तैसें सर्वे विद्या प्रगट मई । तब राजा झपने पुत्रनिकू 
सर्व शास्त्र वियें भ्रति प्रवीण देख प्र पुत्रों का विनय उदार चेष्टा भ्रवलोकन कर भ्रति 
प्रसन्न भया । इनके सर्वे विद्याश्रों के गुरुवों का बहुत सन्‍्मान किया । राजा दश्षरथ गुणोंके 
समूह से युक्त, महाज्ञावी ने जो उनकी वाँछा हुती वह संपदा दीनी, दान विें विख्यात्त है 
कीति जाकी ) केतेक जीव शास्त्र ज्ञान को पायकर परम उत्कृष्टता कों प्राप्त होय हैं श्र 
कुएक जैसेके तैसे ही रहै हैं म्रर केयक विषम कर्म के योग तें मद करि आंघे होय हैं जैसे 
सूर्य की किरण स्फटिकगिरि के तट विषें भ्रति प्रकाश कों धरे है, भर स्थावकविषें यथा- 
स्थित प्रकाशकों धरे है भर उल्लुवों के समूह में श्रति तिमिररूप होय परणबे । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापच्नपुराण संस्कृत ग्रन्य, ताकी भाषा वचनिकावि्ें चार भाईनिके 
जन्म का वर्णन करनेवाला प5्चीसवां पय्य पूर्ण भया ॥२५॥। 
छब्बीसवां पर्व 
(राजा जनक के भामण्डल भ्ौर सीता की उत्पत्ति) 

झ्रथानंतर यौतमस्वामी राजा श्रेणिकतें कहें हैं कि हे श्रेणिक ! श्रब जनकका 
कथन सुनहु । राजा जनक की स्त्री विदेहा ठाहि गर्भ रहद्या सो एक देव के यह अभिलाबा 
हुई कि जो याके बालक होय सो मैं ले जाऊं। तब श्रेणिक ने पूछी-हे नाथ ! वा दैव के 
ऐसी भ्रभिलाषा काहेतें उपजी सो मैं सुना चाहूँ। तब गौतम स्वामी कहते भए-हे राजन! 
चक्रपुरनामा एक नगर है तहाँ चक्रध्वज नामा राजा ताके रानी मनस्विनी तिनके पुत्री 
चित्तोत्सवा सो कुवांरी चटशाला में पढ़ें । भ्रर राजा का पुरोहित धृम्रकेश ताके स्वाहा 
नामा स्त्री ताका पुत्र पिगल सो भी चटशालामें पढ़े । सो चित्तोत्सवा का श्रर विंगल का 
चित्त मिल गया सो इनकु' विद्या की सिद्धि न भई। जिनका मन काम्रबाणकरि बेध्या 
जाय तिनकु विद्या भ्रर धर्म की प्राप्ति न होय है। प्रथम स्त्री पुरुष संप्तग होय, बहुरि 
प्रीति उपजे, प्रीतितें परस्पर अनुराग बढ़े, बहुरि विश्वास उपजै, ताकरि विकार उपजे, 
बहुरि जैसे हिसादिक पंच पापनिकरि भ्रशुभ कर्म बंध तैसें स्त्रीसंगतें काम उपजै है । 

भथानंतर वह पापी पिंगल चित्तोत्सवाकु' हर ले गया जैसे कीतिकों भ्रपयश हर 
ले जाय । जब दूर दैशनिविषें हर ले गया तब सब कुटुम्बके लोकनि ने जानी कि अपने 
प्रमाद के दोषकरि ताने वह हरी है, जैसें भ्रज्ञान सुगति कों हरे तैसें वह पिंगल कन्याकू' 
चोरी करि हर ले गया । परन्तु धव रहित शोभ नाहीं जैसें लोभी धर्मवजित तृष्णा करि 
ये सोहै। सो यह विदरध वगर यें गया तहां श्रन्य राजातिकी गम्यता नाहीं, सौ निर्धन 
'नंगर' हर बाहिर कुटी बनाय कर रहा । ता कुटी के किवाड़ नाहीं झर यह शान विज्ञान 
/  कार्म ३५ ' 
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रहित तृण-काष्ठादिका संग्रहकर विक्रयकर उदर भरै, दारिद्रके सागर में घग्न सो स्त्री 
का भर भापका उदर सहाकठिवतासू भरे। तहाँ राजा प्रकाशसिंह भ्रर रानी प्रवरावली 
का पुत्र जो राजा कुण्डलमण्डित सो याकी स्त्रीकु' देख शोषण संतापव उच्चाटन' वशी- 
करण सोहत ये कास के पंच बाण इन करि बेघ्या यया। ताने रात्रि को दूती पठाई सो 
विसोत्सवा को राजमंदिर थें ले गई जैसें राज! झुमुख के मंदिर विष दूती ववर्मालाको ले 
गई हुती सो कुण्डलमंडित वा सहित सुखसू रमे । 

भ्रथानंतर वह पिगल काष्ठ का भार लेकर घर भाया सो सुन्दरीकू' न देख प्रति 
कृष्ट के समुद्र में डूबा, विरह करि सहा दुःखित भ्रया, काहू ठौर सुख व पावे, चक्र विधें 
आरुढ़ समात याका चित्त व्याकुल भया, हरी गई है भार्या जाकी ऐसा जो यह दीन 
श्राह्मण सो राजा पै गया भ्रर कहता भया-हे राजन्‌ ! मेरी स्त्री तिहारे राज में चोरी 
गई, जे दरिद्री झातिवंत भयभीत स्त्री वा पुरुष उनका राजा ही शरण है। तब राजा 
धूतें सो राजा वे गन्‍्त्री को बुलाय भूठमूठ कहा याकी स्त्री चोरी गई है ताहि पैदा करो, 
डील शत करो। तब एक सेबक ने नेत्रों की सेव मार कर भूठ कहा-हे देव ! मैं या 
ब्राह्मण की स्त्री पोदवापुरके मार्ग में पथिकनि के साथ जाती देंखी सो श्राथिकानिके मध्य 
'हप करवेको उद्यमी है तातें हे ब्राह्मण ! तू ताहि लाया चाहे तो श्षीघ्र ही जा, ढील काहे 
को करे | ताका झवार दीक्षा धरनेका समय कट, तरुण है शरीर जाका झर भहा श्रेष्ठ 
स्त्री के गुणनि से पूर्ण है। ऐसा जब भूठ कहा तब ब्राह्मण गाढ़ी कमर बांध शीघ्र वाकी 
झोर दौडचा, जैसे तेज घोड़ा शीघ्र दौड़े । सो पोदनापुरमें चेत्यालय तथा उपवनादि वनमें 
सर्वत्र ढू ढी, काहू ठोर न देखी। तब पाद्छा विदग्ध तगर में भ्राया, सो राजा की आझाजातें 
क्र धनुष्यों वे यबलहटा देय लष्टमुष्टि प्रहार कर दूर किया, ब्राह्मण स्थानभ्रष्ट भया, 
क्लेश भोगा, भ्रपमाव लहा, भार खाई। एते दुःख भोग कर दूर देश्वांतर उठ गया, सो 
प्रिया बिया याकों किसी ठोर सुख नाहीं । जैसे भ्रग्नि सें पड़ा सपपे सू से तैसें यह राव दिव 
सूसता भया, विस्तीण कमलचिका बन याहि दावानल समान दीखे भ्रर सरोवर अवगाह 
करता विरहरूप भग्नि से बले। या भांति यह महा दुःखी पृथ्वीविषें भ्रमण करै। एक दिन 
चबर से दूर वनमें मुनि देखे । मुनिका नाम शायंगुप्ति, बड़े भ्राचायें, तिनके निकट जाय 
हाथ जोड़ नमस्कार कर धममे श्रवण करता भया, धर्मश्रवणकर याको वैराग्य उपजा, महा 
धातिचित्त होय जिनेन्द्रके भागकी प्रशंसा करता भया। मनमें विचारे है-अहो यह जिवराज 
का मार्ग परम उत्कृष्ट है। मैं भ्रंधकार थें पड़ा हुता सो यह जिनधर्म का उपदेश मेरे घट 
में सये ससान प्रकाश करता भया। मैं श्रव पापों का वाश करणहारा जो बिनशासन 
ढाका शरण लेख, मेरा सन और तन विरह रुप भरग्विमें जर॑ है सो में शीतल करू'। तब 


न मनन मत नरम लक 
वह गुरु की भाज्ञातें बैराग्यकों पाय परिग्रह का त्याय कर दियम्वरी दीक्षा घरता भया, 
पृथ्वी पद विहार करता सर्व संगका परित्यागी वदी पर्वत समान बच उपयनों में दिवास 
करता तप कर शरीर का शोषण करता भया । जाके घन को वर्षा काल थें श्रति वर्षा 
भई तो भी खेद न उपज्या भौर शीतकाल में ज्यीत वागुकरि जाका शरीर व काँपा और 
ग्रीष्म ऋतु में सूय की किरण कर व्याकुल व भया। याका मन विरहृरूप भ्रग्वि कर 
जला हुता सो जिन वचव रूप जलकी तरंग करि शीतल भया । तपकर छरीर श्रषेदग्ध 
ब॒क्ष के समान होय गया । 

विदग्धपुर का राजा जो कुडलमंडित ताकी कथा सुचहु-राजा दष्वरथके पिता 
झनरण्य अयोध्यामें राज्य करे सो यह कु डलमंडित पापी गढ़के बलकर अनरण्यके देशकों 
विराधे । जैसे कुशील पुरुष मर्यादा लोप करे तैसें यह ताकी प्रजाको बाधा करे। राजा 
प्रवरण्य बड़ा राजा ताके बहुत देश सो याने' कंयक दैश उजाड़े जैते दुर्जज गुणोंको उजाड़े । 
भ्रर राजाके बहुत सामंत विराधे जैसें कषाई जीवनिके परिणाम विराघै । ध्वर योगी कषायों 
का निग्नह करे तैसें याने राजासे विरोध कर अ्रपवे नाशका उपाय किया। सो यद्यपि यह 
राजा भ्रनरण्यके भागे रंक है तथापि गढ़के बलसे पकड़ा व जाय जैसें मूसा पहाड़ के नीचे 
जो बिल तामें बेठजाय तब नाहर क्या करे। सो राजा अनरण्यको या चितासें रात दिन 
चैन न पड़े । श्राह्दरादिक शरीरकी क्रिया भ्रनादरसे करे। तब राजाका बालचंद्र वाया 
सेवापति सो राजाको चितावान देख पूछता भया-है वाथ ! आपको व्याकुलताका कारण 
कहा ? तब राजाने कुण्डलमंडित का वृतान्त कहा । तब ब्रालचंद्रवे राजासे कही-भ्राप 
विश्चित होवो, उस पापी कु डलमंडितको बांधकर भ्रापके तिकठ ले भाऊ हु । तब राजाने 
प्रसन्‍न होय बालचंद्र को विदा किया । चतुरंग सेना ले बालचंद्र सेनापति चढधा सो कु'डल 
मंडित मू्खे चित्तोत्सवा से भासक्तचित्त सर्व राज्य चेष्टारहित महाप्रयाद में लीव था, नहीं 
जावा है लोकका वत्तांत जाने, वह कु डलमंडित, नष्ट भया है उद्यम जाका, सो बालचंद्रने 
जायकर कीड़ामात्रमें जैसे मृगको बाँध तैसे बांध लिया भ्रर उसके सवे राज्यमें राजाप्रनरण्प 
का अधिकार किया भर कु डलमंडितकों राजा भ्ननरण्यके समीप लाया। बालचंद्र सेनापति ने 
राजाभवरण्यका सर्व देश बाधारहित किया । राजा सेनापतिसे बहुत हृषित भया भर बहुत 
बधारा अर पारितोषिक दिये। भर कु डलमंडित प्रन्याय मार्गंतें राज्यसे भ्रष्ट भया, हाथी 
'घोड़े रथ पयादे सब गए, शरीरमात्र रह गया, पयादे फिरे सो महादुःख पथ्वी पर भ्रमण 
करता लेदखिन्न भया,सनमें बहुत पछतावे जो मैंभ्रन्यायमार्गीन बड़ोंसे विरोधकर बुरा किया। 
एक दिन यह मुनियोके भाशवम जाय भाचषायेंकों नमस्कार कर भावसहित प्रमेका भेद पूछत 
अरग्रा। पौतय स्वामी राजा श्रेणिकतें कहै हैं-हे राजन! दु:खी दरिद्री कुटुम्बरहित;व्याधिकरि 
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पीड़ित तिनमें काह एक भव्यजीवके धर्म बृद्धि उपजे है। ताने भाचार्यसू पुछा-हे भगवन ! 
जाकी मुनि होनेकी शक्ति त होय सो गृहस्थाश्रम में कैसे धर्मका साधन करे ? झाहार 
भंय मैथुव परिग्रह यह चार संज्ञा तिनमें तत्पर यह जीव कंसें पापनिकरि छूटे सो मैं सुना 
चाहूँ हूँ, भाप कृपाकर कहो | तब गुरु कहते भए, धर्म जीवदयामई द्वै-ये सर्वे प्राणी भ्पती 
निदाकर भर गुरुनिके पास भ्रालोचनाकर पापतें छूटे हैं। तू अपना कल्याण चाहै है भर 
शुद्ध धर्में की भ्रभिलाषा करे है तो हिसा का कारण महाघोर कर्म लहू अर वीरय॑ से 
उपजा ऐसा जो घांस ताका भक्षण सर्वथा तज । सर्वे ही संसारी जीव मरणतें डरे हैं। 
लिवके माँसकर जे अपने शरीरको पोखें हैं ते पापी नि.संदेह नरकमें पड़ेंगे। जे मांसका 
भक्षण करे हैं भर नित्य स्नान करे हैं तिनका स्नान वृथा है। भ्रर मृड़ मुड़्ाय भेष लिया 
सो भेष भी व॒था है। भर भ्रनेक प्रकारके दान उपवासादिक यह मांसाहारीकों नरकसे नाहीं 
बचा सक॑ हैं। या जगतमें ये सर्वे हो जातिके जीव पूर्व॑जन्धमें या जीवके बांधव भए हैं तातें 
जौ पापी मांसका भक्षण करे हैं ताने तो सर्वे बांधव भखते। जो दुष्ट निर्देई मच्छ मृग पक्षियों 
को हने हैं भर सिथ्यामागे में प्रवर्तें हैं सो मधु माँसके भक्षणतें महाकुगतिबिषं जावे हैं | यह 
भाँस वक्षवितें नाहीं उपजे है, भूमितें नाहीं उपजे है श्र कमलकी न्याई जलसे नाहीं विपज 
है भ्रथवा भनेक वस्तूनिके योयतें जैसें श्रोषधि बने है तेसें माँसकी उत्पत्ति वाहीं होय है, 
दुष्ट निर्देई जीव विबेल वा गरीब, बड़ा वल्लभ है जीतव्य जिनको, ऐसे पक्षी मृग मत्स्या- 
दिक तविनको हनकर मांस उपनावे हैं सो उत्तम दयावात जीव वाहीं भरे हैं। श्रर जिनके 
दुःघकरि दारीर वृद्धि कों प्राप्त होय ऐसी गाय भेंस छेरी तिनके मृतक शरीरको भले हैं 
झथवा मार घारकर भखे हैं तथा तिनके पुत्र पोत्रादिककों भखे हैं ते श्रधर्मी महा नीच वरक- 
नियोदके अ्रधिकारी हैं । जो दुराचारी मांस भखे हैं ते माता पिता पुत्र मित्र सहोदर सर्व 
ही भले हैं। या पृथ्वीके तले भवनवासी अ्रर व्यंतर देवविके निवास हैं भर मध्य लोक में 
भी हैं तहां दुष्ट कमंके करनहारे नीचदेव हैं; जो जीव कषाय सहित तापस होय हैं ते वीच 
देवविमें निपजे हैं । पाताल में प्रथम ही रत्नप्रभा पृथ्वी ताके तीव भाग, तिलमें खर भर 
पंक भाग में भवनवासी अर व्यंतर दैवनिके निवाप्त हैं अर ग्रब्बहल भागसें पहला नरक 
ताके नीचे छह नरक और हैं । ये सातों नरक छह राजूमें भ्रर सातवें नरक के वीचे एक 
राजूमें निगोदादि स्थावर ही हैं, त्रस जीव नाहीं हैं श्रर निगोद से तीन लोक भरे हैं। 

प्रथानंतर नरक का व्याख्यान सुनहु-कंसे हें नारकी जीव ? महाक््र, महाकुशब्द 

' बोलवहारे, श्रति कठोर है स्पर्श जाका, महा दुर्गन्‍्ध भ्न्धकाररूप नरक में पड़े हैं, उपमा 
रहित जे दुःख तिनका भोगनहारा है दरीर जिनका,महा भयंकर नरक ताहि कुम्भीपाक कहिए, 

जहाँ बैतरणी-नदी है भर तीदण कंटकयुक्त शाल्पलीवृक्ष, जहाँ भ्रस्तिपत्र वत तीदणखड़ग 


55555 3७5: छम्बीसवां पर्व १७७ 


की धारा समान है पत्र जिनके अर जहां देदीप्ययान अग्नि से तप्तायमाव तीखे लोद्ेके कीले 
निरंतर हैं। उच वरकनिमें मधु-माँत के भक्षणहारे अर जीवनिके मारणहारे निरंतर दुःख 
भोग हैं। जहाँ एक झ्राध अंगुल मात्र भी क्षेत्र सुखका कारण ताहीं श्रर एक पलकों भो 
नारकियों को विश्वाम नाहीं । जो चाहें कि कहु माजकर छिप रहैं तो जहां जाय तहां ही 
वारकीसारें भ्रअ्रभु रकुमा र पापीदेव बताय देंय । महाप्रज्वलित ग्रंगार-तुल्य जो नरककी भ्रूषि 
ता विषें पड़ें ऐसे विलाप करें जैसे भ्रग्तिमें मत्स्य व्याकुल हुआ विलाप करे। भर भयसे 
व्याप्त काहू प्रकार निकस कर भनन्‍्य अन्य ठोर गया चाहें तो तिनको शीतलता निमित्त 
और नारकी वेतरणी नदो के जलसे छाँटे देय सो गैतरणो महादुर्गन्‍्ध क्षारणजल की भरी 
ताकरि भ्रधिक दाहकों प्राप्त होंग। बहुरि विश्रासके भ्रर्थ भ्रसिपत्र बनमें जाय सो भ्सिपत्र 
सिरपर पड़ें सानों चक्र खड़ग गदादिक हैं तिनकरि विदारे जावें, छिदगए हैं नासिका कर्ण 
कंधा जंघा भ्रादि शरीर के अ्रंग जिनके, नरक में महा विकराल महादु:खदाई पवन है । भर 
रुघिरके कण बरसे हैं, जहां घानिमें पेलिये हें भ्र क्र शब्द होय हैं, तीक्ष्ण शूलोंसे भेदिए 
हैं, महा विलापके दाब्द करे हैं भ्रर शाल्मली वृक्षनिसे घसीटिए हैं श्रर महा मुद्गरोंके घाव 
से कूठिए हैं। भ्रर जब तिसाए होय हैं तब जलकी प्रार्थना करें हैं तब उन्हें तांबा गलाकर 
प्यावै हैं तातें देह महा दग्धायमाव होय है ताकर महादुःखो होय हैं श्र कहैं हैं कि हमें तृषा 
नाहीं तो पुनि बलात्कार इनको पृथ्वीपर पछाड़ कर ऊपर पग दैय संडासियों से मुख फाड़ 
ताता तांबा प्याव हैं तातें कंठ भी दग्ध होय है अर हृदय भी दग्ध होय है। नारकियोंको 
वारकीनिका श्रनेक प्रकारका परस्पर दुःख तथा भवनवासी दैव जे प्रसुरकुमार तिनकरि 
करवाया दुःख सो कौन वर्णव कर सके । नरकमें मद्य-मांसके भक्षणसे उपजा जो दुःख ताहि 
जानकर मद्च-साँसका भक्षण सर्वेधा तजना । ऐसे मुनिके वचन सुन नरकके दु:ख से हरा है 
मव जाका, ऐसा जो कुण्डलमंडित सो बोला-हे नाथ ! पापी जीव तो नरक हीके पात्र हैं श्र 
जे विवेकी सम्यर्दृष्टि श्राव्नकके ब्रत पाले हैं तितकी कहा गति है ? तब मुनि कहते भए-जे 
दृढ़ ब्रत सम्यग्दृष्टि श्रावक के ब्रत पाल है ते स्वरगे-मोक्ष के पात्र होय हैं, भौरह जे जीव 
श्द्य मांस सधुका त्याग करे हैं ते भरी कुमति से बचे हैं, जे भ्रमक्ष्यका त्याग करे हैं सो शुभ 
गति पाबै हैं। जो उपवासादिक रहित हैं भर दावादिक भी नाहीं बने है परन्तु मद्य-मास 
के त्यागी हैं तो भले हें। भर जो कोई शीलब्रत मंडित है भ्रर जिनशासन का सेवक है प्र 
श्राबक के ब्रत पाले है ताका कहा पूछना ? सो तो सौधर्मादि स्वयं में उपजे ही है। भरहि- 
सात्रत धर्म का मूल कहा है, भरहिंसा मांसादिकर्क त्यागी के अत्यन्त निर्मल होय है। जे 
म्लेचछ भर चांडाल हैं मर दयावान होय धधु मॉँडादिकका त्याग करे हैं सो भी पापनिकरि 
छूढे हैं; पापनिकरि छूटा हुआ पुष्य को ग्रहें हैं भर पुण्य के बंधन से देव अथवा सनुष्य 
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होय हैं भ्रर जो सम्यग्दृष्टि जीव हैं सो भ्रणुद्बरतकों धारण कर दैवोंका इंद्र होय परम भोगों 
को भोग हैं बहुरि मनुष्य होय मुनित्नत धर मोक्षपद पावे हैं। ऐसे भ्राचायेके वचन सुनकर 
यद्यपि कु डलमडित भ्रणुत्रत के धारवे में शक्ति रहित है तो भी शीश नवाय गुरुनिकु' 
सविनय नमस्कार कर मद्य-मांसका त्याग करता भया भ्रर समीचीन जो सम्पर्दशंन वाका 
हारण प्रहा, भगवाव की प्रतिमा को नमस्कार कर झर गुरुवों को नमस्कारकर देशांतर 
को गया । संत में ऐसी चिता भई कि मेरा धामा महापराक्रमी है सो विश्चय सेती मुझे 
लेदखिन्न जाव मेरी सहायता करेगा । मैं बहुरि राजा होय शत्रु निकों जीतृगा। ऐसी 
झाशा घर दक्षिणदिज्ञा जायवेकों उद्यमी भया सो भ्रति खेदखिन्न दुःखसे भरा धीरे २ 
जाता हुता सो मार्ग में भ्रत्यन्त व्याधिवेदवा कर सम्यक्त रहित होय मिथ्यात्व गुणठावे 
परण कों प्राप्त भया । केसा है मरण ? नाहीं है जयत में उपाय जाका सो जिस समय 
कु डलमंडितके प्राण छूटे सो राजा जबककी स्त्री विदेहाके गर्भ में झाया ताही समय 
बैदवती का जीव जो चित्तोत्सवा भई हुती सो भी तपके प्रभावकरिं सीता भई सो हू 
विदेहा के गर्भ में भ्राई । ये दोनों एक ये में श्राए श्र वह पिगल ब्राह्मण जो मुनिव्नत 
धर भवनवासी देव सया हुता सो भ्रवधिकर अपने तपका फल जान बहुरि विचारता 
भया कि वह चित्तोत्सवा कहां भ्रर वह पापी कु डलमंडित कहाँ, जाकरि मैं पूर्व भव में 
दुःख भ्रवस्थाकों प्राप्त भया, भ्रब वे दोवों राजा जनक की स्त्री के गर्भ में श्राए हैं सो वह 
तो स्त्री की जाति पराधीन हुती भ्रर उस पापी कु डलमंडितने श्रन्याय सार्ग किया सो यह 
मेरा परमशत्रु है, जो गर्भ में विराधना करू' तो रानी सरणको प्राप्त होय सो यासे मेरा 
बैर नाहीं । तातें जब यह गर्भतें बाहिर भाव तब में याहि दुःखदू', ऐसा चितवता हुभा 
पूर्वकर्म के बैरकरि क्रोधायमान जो देव सो कु डलमंडित के जीव पर हाथ मसले; ऐसा 
जानकर सब जीवनिकू क्षमा करनी, काहू कु दुःख न दैना, जो कोई काहुकू' दुःख देय है 
सो झापकों ही दुःख सागर में डुबोवै है । 

भ्रथानंतर समय पाय रानी विदेहा के पुत्र भ्रर पुत्री का युगल जन्स भया तब वह 
देव पुत्र को हरता भया सो प्रथम तो क्रोध के योयकरि ताने ऐसी विचारी कि में याहि 
दिला पर पटक मारू । बहुरि विचारी कि धिक्कार है मोकू, में ऐसा भ्रवन्‍्त संसार का 
कारण पाप चितया । बालह॒त्या समान और कोई पाप नाहीं। पूर्व भव में में मुनिशन्नत धरे 
हुते सो तृणमात्र का भी विराधन न किया, सर्वे झआारम्म तजा, नाता प्रकार तप किए, श्री 
गुरु के प्रसाद से निर्मेल धर्म पाय ऐसी विधूति को प्राप्त भया । भ्रब में ऐसा पाप केसे 
क्रू' ? प्रल्प सात्र भी पापकर महादुःखकी प्राप्ति होय है। पापकरि महू जीव संसारवत- 
बियें बहुत काल दुःखरूप भग्ति से जले है। अर जो दयावात, विर्दोष है भाववा जाकी, 
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पहा सावधानरूप है सो धन्य है, सुगति नासा रत्व वाके हाथमें है। वह देव ऐसा विचार 
कर दयावान होयकर बालककों झाभूषण पहिराय काननिविधें महा देदीप्यमान कुण्डल 
भाले । पर्णलब्धिनासा विद्याकरि भ्राकाशतें पृथवीविषें सुखकी ठौर पघराय भाप भ्रपने 
धाम गया । सो रात्रि के समय चन्द्रगति नासा विद्याधर ने या बालककों भ्राभरण की 
ज्योतिकर प्रकाशमान पभ्राकाशसे पड़ता देखा तब विचारी कि यह नक्षत्रपात भया या 
विद्युत्पात भया । यह विचारकर निकट झाय देखे तो बालक है तब हर्षकर बालककों 
उठाय लिया भर अ्रपनी राची पुष्पवती जो सेज में सूती हुती ताकी जांघों के मध्य धर 
दिया । भर राजा कहता भया-हे राणी ! उठो उठो तिहासे बालक भया है, बालक 
महाशोभागयमान है। तब रानी, सुन्दर है मुख जाका, ऐसे बालककों देख प्रसन्न भई, 
जाकी ज्योतिके समूहकर निद्रा जाती रही, महाविस्मयकों प्राप्त होय राजाकों पूछती भई- 
है वाथ ! यह शअ्रद्भुत बालक कौन पुण्यवती स्त्रीने जाया । तब राजा ने कही-हे प्यारी 
तैने जना, तो समान और पुण्यवती कौन है, धन्य है भाग्य तेरा जाके ऐसा पृत्र भया। 
तब वह रानी कहती भई-हे देव में तो बांभ हूँ, मेये पुत्र कहां, एक तो मुझे पूर्वोपाजित 
कर्म ने ठगी बहुरि तुम कहा हास्य करो हो ? तब राजा वे कही-हे देवी! तुम शंका सत 
करहु-स्त्रियों के प्रच्छन्त (गुप्त) भी गर्भ होय है। तब रानी ने कही ऐसे ही होहु परन्तु 
याके मनोहर कु डल कहातें भ्राए, ऐसे भूमंडल में चाहीं। तब राजा ने कही है राणी ऐसे 
विदचारकर कहा ? यह बालक भ्राकाहसे पड़ा भर मैं झेला, तुझे दिया। यह बड़े कुलका 
पुत्र है, याके लक्षणनिकर जानिए है कि यह मोटा पुरुष है। भ्रन्य स्त्री तो गर्भके भारकर 
खेद खिन्न भई है परन्तु हे प्रिये ! तैनें याहि सुखसे पाया भर अपनी कुक्षि में उपजा भी 
बालक जो माता पिता का भक्त न होय, भ्रर विवेकी न होय शुभ काम थे करे तो 
ताकर कहा ? कई एक पुत्र शत्रु ससान परणवें हैं तातें उनके उदर के पृत्र का कहा 
विचार ? तेरे यह पुत्र सुपुनत्न होयगा, शोभनीक वस्तु में सन्देह कहा ? भ्रब तुम 
' या पुत्र को लेझो भर प्रसृति के घर में प्रवेश करो । भ्रर लोकनिको यही जनवाना जो 
रावी के गुप्त गर्भ हुता सो पुत्र भया । तब राणी पतिकी भ्राज्ञा-प्रमाण प्रसन्न होय प्रसूति- 
गह विषें गई, प्रभात विषें राजा चे पुत्र के जन्म का उत्सव किया। रथनृपुरमें पुश्रके जन्स 
का ऐसा उत्सव भया णो सर्वे कुटुम्ब भ्रर वगर के लोग झाइचयेको प्राप्त भए। रत्ननिके 
कु डलकी किरणोंकर मंडित जो यह पुत्र सो साता पिता ने याका नाम प्रभामण्डल धरा 
झर पोषने के निमित्त धायको सौंपा । सब अंतःपुरकी राणी श्रादि सकल स्त्री तिनके हाथ 
रूप कमलनिका अमर होता भया। भावाबं-यह बालक सर्वे लोकनिकों वल्लभ सुखसों 


लिष्ठे है, यह तो कथा यहां ही रही । 
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झथानंतर भिथिलापुरी विषें राजा जनककी रावी विदेहा पुत्रको हरा जाब विलाप 
करती भई, भ्रति ऊचे स्व॒रस' रुदन किया, सर्व कुटठुम्बके लोक शोक सागर में पड़े । राची 
ऐसे पुकारे मानों शस्त्र कर मारी है । हाय ! हाय पुत्र ! तुझे कौन ले गया, मोहि महा- 
दुःखका करणद्वारा वह दिदई कठोर चित्त के हाथ तेरे लेने पर कंसे पड़े ? जैसे पश्चिम 
दिदा की तरफ सूये भाय भ्रस्त होय जाय तैसे तू मेरे मंदभागिनीके झ्रायकर भ्रस्त होय गया । 
'मैं हु परभव विें काहू का बालक विछोहा हुता सो मैं फल पाया, तातें कभी भी भ्रशुभ कर्स 
न करना । जो भ्रशुभ कर्म है सो दुखःका बीज है | जैसे बीज बिना वृक्ष नाहीं तैसे अ्शुभकर्मे 
बिना दु.ख नाहीं । जा पापीने मेरा पुत्र हरभा सो मोकू ही क्‍यों न भार गया, भ्रधंसुईकर 
दुःखके सागरमें काहेकों डुबो गया । या भांति रानी भ्रति विलाप किया । तब राजा जनक 
झाय धेये बंधावते भए कि हे प्रिये ! तू शोक को सत प्राप्त होहु, तेरा पुत्र जीबे है, काहू 
ने हरधा है सो तू निश्चय सेती देखेगी, वथा काहेको रुदन करे है। पूर्व कर्मके भाव कर 
गई वस्तु कोई तो देखिए, कोई न देखिए, तू थिरताकों प्राप्त होहु । राजा दशरथ मेरा 
परम मित्र है सो वाकों यह वार्ता लिखू हूं, वह अर मैं तेरे पुत््क्रु तलाशकर लावेंगे, भले २ 
प्रवीण मनुष्य तेरे पूत्रके दू ढ़वेकों पठावेंगे । या भांति कहकर राजा जबक ने श्रपनी स्त्री 
को संतोष उपजाय दष्दरथके पास लेख भेजा सो दशरथ लेख बांच महाशोकबंत भणए । 
राजा दशरथ भर जवक दोऊन ने पृथ्वीसें बालककों तलाश किया परन्तु कहूं देख्या नाहीं। 
तब महाकष्टकर शोक को दाब बंठे रहे । ऐसा कोई पुरुष वा स्त्री नाहीं जो इस बालकके 
गए पर भरे चेत्र न भया होय, सब ही शोक के वश होय रुदन करते भए । 
अ्थानंतर प्रभामण्डल के यए या शोक भुलावनेकु' बहामनोहर जावकी बाललीला 
कर सर्व बन्धचुलोककू आनन्द उपजावती भई । महा हर्षक्‌' प्राप्त भई जो स्त्रीजन तिनकी 
योद में तिष्ठती भ्रपने शरीर की कांतिकर दसों दिशाकू प्रकाशरूप करती वृद्धिकू' प्राप्त 
भई | कंसी है जानकी ? कमल सारिखे हैं नेत्र जाके अर महासुकंठ प्रसन्‍्द बदन सामो 
पद्मद्रह के कमल के निवास से साक्षात्‌ श्रीदेवी ही आई है, याके शरीररूप क्षेत्रविषें गुण- 
रूप घान्य निपजते भए । ज्यों २ शरीर बढ़ा त्यों त्यों गुण बढ़े । समस्त लोकतिकु' झुख- 
दाता, अत्यंत मनोशज्ञ सुन्दर लक्षणनिकर संयुक्त है श्रंग जाका, सीता फहिए भूथि तासबान 
क्षमाकी धरणहारी तातें जगतविषें सीता कहाई | वदनकर जीत्या है चन्द्रमा जाने, पललव 
समान है कोमल झारक्त हस्ततल जाके, महाश्याम, महासुन्दर, इन्द्रनीलमणि समान है 
केशनिके समूह जाका भर जीती है मद की भरी हंसिनीको चाल जाने प्र सुन्दर है भोंह 
जाकी भर धोौसभीं के पुष्प समान मुख की सुगन्ध, गु जार करे हूँ म्रपर जापर, भति 


कोमल है पुष्पणाला समान भुजा जाकी, केहरी समाद है कटि जाकी भर यहा श्रेष्ठस्सका 








सत्ताईसवां पर्बं श्द्र है, 


भरा जो केलिका थंभ्र ता समावहै जंघा जाकी,स्थलकमल समान महामनोहर हैं चरण जाके,” 
भर पति सुन्दर है कुच युग्स जाका, भ्रति शोभाययान है रूप जाका, महाश्रेष्ठ मंदिरके 
आँगनविये महारमणीक सातसे कन्याझ्रों के समूह में शास्त्रोक्त क्रीड़ा करे । जो कदाचितु 
इन्द्र की पटरानी सची वा चक्रवर्ती की पटरावी सुभद्रा याके अ्ंगकी शोभाकु किचित॒धात्र 
भी धरे तो वे भ्रति मनोशरूप भासें, ऐसी यह सीता सबनितें सुन्दर है। याक' रूप गुणयुक्त' 
देख राजा जनक विचारधा कि जैसें रति कामदेव ही के योग्य है तैसे यह कन्या सर्व 
विज्ञाचयुक्त दक्षरथ के बड़े पुत्र जो राम तिन ही के योग्य है, सू्ये की किरण के योगतें 
कबलनि की शोभा प्रगठ होय है । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापत्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ; ताकी भाषा वचनिका विधे सीता ., 
प्रभामण्डल का जन्म वर्णन करने वाला छुब्मीसवाँ पर्व पूर्ण भया ॥२६॥। 


सत्ताईसवां पर्व 
( राम लक्ष्मण द्वारा म्लेच्छ राजा का पराजय ) 

अ्रथानंतर राजा श्रेणिक यह कथा सुनकर गौतमस्वामीकों पूछताभगा कि है त्रओो |! जनक 
ने रामका कहा माहात्म्य देख्या जो भ्रपनी पुत्री देनी विचा री? तब यणशरअिकुको सानंद 
कारी वचन कहते भए-हे राजन ! महा पृण्याधिकारी जो लीक चितिक: 
जा कारणतें जनक महा बुद्धिमान्‌ने रामकू' भ्रपनी कन्या देनी दिचाली के 
दक्षिणभागविषें अर कैलाश पव॑त के उत्तर भागविषें भ्रनेक अंतर देश बस हैं तिनमें एक 
अ्रद्धंवरबर देदा, भ्रसंयमी जीवनिका है मान्य जहाँ अर महा मृढ़जन निर्देयी म्लेचछलोकनि- 
करि भर्‌या ताविषे एक मयुरमाल नामा नगर, कालके नगर समान महा भयानक, 
तहां प्रातरंगतम नामा स्लेच्छ राज्य करे सो महापापी दुष्टनिका नायक महा निर्दयी बढ़ी 
सेतातें नाता प्रकारके भ्रामुधषनविकर मंडित सकल स्लेच्छ संग लेय देश उजाड़नेकु' झाए सो 
झनेक देश उशड़े | कैसे हैं म्लेचछ ? करुणाभाव रहित प्रचंड हैं चित्त जिनके प्र प्रत्यंत 
है दौड़ जिनकी, सो जनक राजा का देश उजाड़नेकु' उद्यमी भए; जैसे टिडडीदल श्ाते 
तैसे म्लेच्छोंक दल भाय सबकों उपद्रव करने लगे । तब राजा जनक ने अ्रयोध्याको क्षीघ्र 
ही मनुष्य पठाए, म्लेचछफे भावनेके सब समाचार राजा दशरथक्‌' लिखे सो जनकके जन 

# की श|य सकल वृत्तान्त दशरथसू कहते भए-हें देव ! जनक विनती करी है कि 
का झफ सो सब पृथिवी उजाड़े है, अनेक आ्रायेदेश बिध्यंस किए, ते पापी 
चर्ण किया चाहै हैं सो भ्रजा नष्द भई तब हमारा जीवेकर कहा, झब हमको 
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कहा कत्तंव्य है? उबसे लड़ाई करना भ्थवा कोई गढ़ पकड़ तिष्ठें, लोकनिक्‌' गढ़में राखें, 
कालिन्दीभागा नदीकी तरफ विषमस्थल है, कहां जावें ? भ्रथवा विपुलाचल की बरफ 
जायें ग्रथवा सर्व सेना सहित कु जगिरि की झोर जावें, परसेना महा भयानक भावे है। 
साधु आवक सर्वेलोक श्रति विह्नल हें, ते पापी गौ भ्रादि सब जीवनि के भक्षक हें सो जो 
आांष भ्ाशा देहुसो करें । यह राज्य भी तिहारा और पृथवी भी तिहारी, यहां की प्रति- 
पालना स्व तुमक्‌ कत्तंव्य है। प्रजाकी रक्षा किए धर्म की रक्षा होय है, श्रावक लोक 
भाष सहित भगवान की पूजा करे हैं, नाना प्रकारके ब्रत धरे हैं, दान करे हैं, शील पाले 
हैं, साथायिक करे हैं, पोषा पड़िक्रमण करे हैं, भगवावके बड़े बड़े चेत्याल्य तिनविषें महा 
उत्सव होथ है, विधिपूर्वक अनेक प्रकार महा पूजा होय है, भ्रभिषेक होय है, विवेकी लोक 
प्रभावना करे हैं भ्र साधु दशलक्षणधर्म कर युक्त झात्सध्यान में आरूढ़ मोक्ष का साधक 
तप करे हैं सो प्रजा के नष्ट भए साधु श्र श्रावक का धर्म लुप्त हो है भर प्रजाके होते 
भर्म भ्रये काम मोक्ष सब सधे हैं । जो राजा परचत्रतें पृथवीकी प्रतिपालना करे सो प्रशंसा 
के योग्य है। राजाके प्रजा की रक्षातें या लोक परलोक विषें कल्याण की सिद्धि होय है। 
प्रजा बिना राजा नहीं भर राजा बिना प्रजा नहीं, जीवदयामय धर्म का जे! पालन करे 
सो इस लोक भौर परलोक में सुखी होय है। धर्म भ्र्थ काम मोक्ष की प्रवृत्ति लोकचि के 
राजा की रक्षा से होय है, भ्रन्यथा कैसे होय ? राजा के भुजबल की छाया पायकर प्रजा 
सुखसे रहै है। जाके देश से धर्मात्मा धर्म सेवन करे हैं, दान तप शील पूजादिक करे हैं सो 
भ्रजा की रक्षा के योगतें छठा प्रंश राजाकों प्राप्त होय है। यह सब वत्तांतराजा दशरथ 
_आुनकर भाप चलनेको उद्यमी भए भप्रर श्रीरामको बुलाय राज्य देना विधारभा । वादिश्रति 
'के शब्द होते भए, सब मंत्री भ्राए, सब सेवक भाए, हाथी-घोड़े रथ-पयादे सब भ्राय ठाढ़े 
भए, जलके भरे स्वर्णणयी कलश सेवक लोय स्तानके विभित्त भर लाए भर हास्त्र बांध- 
करि बड़े बड़े सामन्‍त लोक झाए धर नृत्यकारिणी नृत्य करती भई भ्रर राजलोक की स्त्री 
जब ताना प्रकार के वस्त्र आभूषण पटलनिमें ले आई । यह राज्याभिषेकका झाडम्बर 
देखकर राम दशरथसू पूछते भए कि हे प्रभो ! यह कहा है ? तब दशरथ कही-हे भद्र ! 
तुघ या [पृथवीकी प्रेतिपालना करो, मैं प्रजाके हित विश्वित्त शतरुवनिके समूहते लड़ने जाऊं 
हैँ; वे शतुदेवधि करहू दुर्जेय हैं। तब कमल सारिले हैं नेत्र जिनके ऐसे श्रीराय कहते मए- 
हे तात ! ऐसे रंकन पर एता परिश्रम कहा ? ते झापके जायबे लायक नाहीं, वे ष्थु 
समान दुरात्मा जिससू' संगाषण करना उचित नाहीं, तिनके सन्मुख युद्ध की अभिलादाकर 
भाष कहां पधारे। उन्दरू (चूहा) के उपद्रत कर हस्ती कहा कोध करै ? श्र रूई के 
भस्म करेके भर्थ प्रस्ति कहा परिअस करे ? तिनपर जायवेकी हसकू" भ्राज्ा देह, येही 
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उचित है। ये राम के वचन सुन दशरथ भति हृथित भए भर रासक्‌' उरसू ज् 
भए-.हे पद्म ! कमल समान हैं नेत्र जाके, ऐसे तुम बालक सुकुमार अंग उप कफलिक रद 
कंसे जीतोगे ? यह बात मेरे मनमें न भावे | तव रास कहते मऐ-हे तात ! कहा धल्काल 
उपज्या भगरिन की कणिका मात्र हू विस्तीर्ण बवकों भस्प न करें ? करे ही करे, छोटी 
बड़ी भवस्थासू कहा प्रयोजन ? भर जैसें भ्रकेला ऊयता ही बालसूर्य घोर प्रंधकारख हुई 
ही है तैसें हम बालक तिन दृष्टनिक्‌ जीते ही जीतें। ये बचन राम के सुन राजा दशरल 
प्रति प्रसन्‍न भए, रोमांच होय भ्राए भर बालपुत्रकू भेजने का कछुइक विषाद उपज्या, नेत्र 
सजल होप गए । राजा मन में विचारे है जो महा पराक्रमी त्यागादि व्रत के घरणहारे 
क्षत्री तिनकी यही रीति है जो प्रजा की रक्षा के विग्रित्त भ्रपने प्राण तजवेका उद्यम कहें 
अ्रथवा झायु के क्षय बिना मरण नाहीं, यद्यपि गहन रण में जाय तो हू व धरै-हँसा 
चितबन करता जो राजा दशरथ ताके चरणकमलयुगल को नसस्कारकरि राख लक्ष्मण 
बाहिर वीसरे। सब शास्त्र श्र शस्त्र विद्याविषें प्रवीण, सर्वे लक्षणलिकरि पूर्ण, सबक 
प्रिय है देन जिनका, चतुरंय सेनाकरि मंडित, विभूतिकरि पूर्ण, अपते तेशकर दैंदीप्यमा।न 
दोऊ भाई राम लक्ष्मण रथविषें आरूढ़ होय जनककी मददक्‌ चाले। सो इयके जायबे 
पहिले जनक भ्रर कनक दोऊ भाई परसेवाका दो योजन भ्रंतर जान युद्ध करवेक्ष चढ़े 
हुते । सो जनक कनक के महारथी योधा श्र निर्के शब्द व सहते संते म्लेब्छनिके समूहमें 
जैसें मेघ की घटा में सूर्यादिक ग्रह प्रवेश करें तैसें यह थे, सो म्लेच्छीं के भर सामंतनिके 
सहायुद्ध भया, जाके देखे भर सुने रोमांच होय श्रावै । कसा संग्राम भया ? बड़े हास्त्रनि- 
करि किया है प्रहार ज हाँ, दोऊ सेनाके लोक व्याकुल भए, कलक%्‌' स्लेच्छनिका दबाव 
भया तब जनक भाई की सदद के निमित्त भ्रति क्रोधायमान होय दुनिवार हाथियों की 
घटा प्रेरता भया सो वे बरबर देशके म्लेच्छ महा भयानक जनकक्‌ दबावते भए। ताही 
समय राम लक्ष्मण जाय पहुँचे, श्रति श्रपार सहागहन म्लेच्छनिकी सेना रामचन्द्रने देखी । 
सो श्रौराम बन्द्रका उज्ज्वल छत्र देखकर शत्र्‌ विकी सेना कंपायमान भई, जैसे पूर्णयासी के 
जन्द्रमाका उदय देखकर अंधकारका समूह चलायघान होय । म्लेच्छनिके वाणनिकरि जबक 
का बखतर टूट गया हुता भर जनक खेदखिन्न भया हुता सो राम ने घैये बंधाया । जैसें 
संसारी जीव कर्ंचिक उदय कर दुःखी होय सो धर्म के प्रभावतें दुःखनितें छूटे सुख होय 
लैसे जनक रास के प्रभावकर सुली भया। चंचल तुरंगनि कर युक्त जो रथ ताबियें 
झारुढह जो राघव, महाउद्योतरूप है शरीर जिनका, बखतर पहिये भ्रर हार कु डल कर 
मंडित धनुष चढ़ाएं भोर बाण हाथसें, सिह चिन्हकी है ध्वजा जिलके झर जित पर चमर 
दुरे हैं घोर घहायवोहर उज्ज्वल छत्र सिर पर फिरे हैं, पृथ्वी के रक्षक, धीरवीर है मन 
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जिनका, ऐसे ओरास लोकके वल्लभ, प्रजाके पालक छातरुनिकी विस्तीर्ण सेनाविषे प्रवेश 

करते भए, सुजटनिके समूहकर संयुक्त जैसे सूर्य किरणनिके सभृह कर सोहै है तैसें शोभते 
भय । जैसे माता हाथी कदली वनमें बेठथा केलनिके समूह का विध्वंस करे तैसे शत्रुविकी 
सेना का भंय किया । जनक भर कनक दोऊ भाई बचाए प्रर लक्ष्मण जैसे मेघ बरसे तैसें 
बाणनिकी वर्षा करता भया, तीक्षण सामान्य चक्र भ्रर शक्ति कुठार करोत इत्यादि दस्त्र- 
निके समूह लक्ष्णके भुजानिकर चले, तिन कर प्रनेक म्लेच्छ मरे जैसे फरसीन कर वृक्ष 
कटे | ते सील पारधी महा म्लेच्छ, लक्ष्मणके वाणनि कर विदारे गए हैं उरस्थल जिनके, 
कट गई हैं भुजा भर ग्रीवा जिनकी, हजारों पृथवीविषें पड़े तब वे पथवी के 


करटंक तिबकी सेना लक्ष्मण के आगे भागी । लक्ष्मण सिह समान दुनिवार ताहि देखकर 
जै म्लेच्छों में शादु ल समान हुते तेह अति क्षोभक्‌ प्राप्त भए । बहावादित्रके शब्द करते 
भर मुलतें भथावक शब्द करते भ्रर धनुष बाण खड्ग चक्रादि भ्रनेक शस्त्रनिक' धरे श्र 
. रक्त वस्त्र पहिरे, खंजर जिनके हाथमें, नाना वर्णका अंग जिनका, कैयक काजल समान 
श्याम कैयक कर्देम केयक ताम्र वर्ण वृक्षनिके बककल पहिरे अर नाना प्रकार ग्रेरुवादि रंग 
तिनकरि लिप्त हैं भ्रृंग जिनकेग्रर नाना प्रकारके वक्षनिकी मंजरी तिनके हैं छोगा जिनके सिर 
पर प्र हक प्ररिखे हैं दांत जिनके ग्रर विस्तीर्ण हैं उदर जिवके. ऐसे भासे मायों कुटज 
जातिके वक्ष हीं फूले हैं। भर कैयक निज हाथनिविषें आयुधनिकू' धरे, कठोर हैं जंघा 
जिवकी, भारी भुजानिके धरणहारे मानो भ्रसुरकुमार देवनि सारिखे उन्मत्त, महानिदंयी 
पश्लु माँस के भक्षक, महामृढ़ जीव हिंसाविषें उद्यमी, जन्पहीतें लेकर पापनि के करण- 
हारे, तत्काल खोटे भ्रारंभके करणहारे भर सूकर भेंस व्याध्र ल्याली इत्यादि जीवनिके चिन्ह 
हैं जिनकी ध्वजानिमें, नाना प्रकारके जे वाहन तिनपर चढ़े, पत्रनिक्के छत्न जिनके, वाना 
प्रकार भ्रुद्क करणहारे, भ्रति दौड़के करणहारे, महा प्रचंड तुरंग समान चंचल, ते भील 
_ मेघमाला समान लक्ष्मण रूप पर्वत पर भ्रपने स्वामीरूप पवनक्षे प्रेरे बाणवुक्लि करते मए। 
..४व. लक्ष्येण तिनके निपात करवेक्‌' उद्यमी तिनपर दोौड़े, महाशीक्र है बेंग जिनका, जैसे 
/अहागजेन्द्र ब॒क्षनिके समूह पर दोड़े | सो लक्ष्मणके तेज प्रतापकरि वे पापी भागे सो वे 
प्रश्सपर पयनिकर ससले गए । तब तिनका अधिपति प्रातरंगतम भ्रपनी सेवाक्‌' धैयें बधाय 
। सकल अब सहित भाप लक्ष्मण के सन्‍्मुख आया, महाभयंकर युद्ध किया, लक्ष्मणक' रथ 
रहिद किक 3-ज़ब श्रीरामचंद्र भपना रथ चलाय, पदल-सम्रान है वेग जाका, लक्ष्मण के 
समीप झा. गा पकू हुजे रथ पर चढ़ाय भ्रर आ्राय जैसे भ्रग्ति बतक' भस्म कई तैसे 
तिनकी अपार हे ही: बराणनिरूप भरिनकर भस्म करी । छैयक तो बागमिकर भादे ग्रह रैयक 
कवकताधा ऑस्कमिकररि विध्वंसे, केयक तोयर नासा अंजुधनिकरि हते, कंयक शा्यास्प . | 
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चक्रवाधा शल्त्रनिकरि निपात किए। वह म्लेच्छनिकी भयंकर सेतां दस दिशाक जाती रही, 
छत्र चधर ध्वजा धनुष आदि शस्त्र डार डोर भाजे । महू पुण्याधिकारी जो रोम- तिनने 
एक नि्चिष में स्लेच्छनि का निराकरण किया। महामुनि क्षणमात्र में सर्वे कषायति का 
निराकरण करें तैसें स्लेच्छविका विपात किया। वह पापी आंतरंगतमं भ्रंपार सेगा 
रूप समुद्र करि आया हुता सो भयकरि युक्त दस घोड़ा के असवारनिस' भाग्या । तद 
श्रोराम भ्राज्ञा करी कि ये नपुसक युद्धवें परान्मुख होय भागे, भ्रव इवके मारवेकरि 
कहा ? तब लक्ष्मण भाई सहित पाछे बाहुड़े, वे म्लेच्छ भयकरि व्याकुल होय सद्याचलं 
बिध्याचल के वननि सें छिप गए। श्रीरामचन्द्र के भयतें पशु हिंसादिक दुष्ट कर्मकु' 
तजि बनके फलनिका श्राहार करें, जैसे गरुड़तें सर्प डरे तेसें श्री रामसू डरते भणु। 
लक्ष्मण सहित श्रोराम, शाँत है स्वरूप जिनका, राजा जबककू बहुत प्रसन्‍त कर विदा 
किया भर आप अपने पिता के समीप श्रयोध्थाकु चाले, सर्व पृथ्वी के लोक झादचर्यकू' 
प्राप्त भए। सबकू परम आनन्द उपताया, सबनि के परम हर्षकरि रोघांच होय 
झाए। राम के प्रभाव से सर्व पृथ्वी शोभायमान भई जेसे चतुर्थकाल के आ्रादि 
ऋषभदेव के ससय संपदांसे शोभायमान भई हुती । धर्म भ्रर्थ कार्म करि युक्‍त जे पुरुष 
तिनसे जगत ऐसा भासता भया जेसें बर्फ के श्रवरोध कर वर्जित जे नक्षत्र तिवस' भ्राकाश 
शोभ । गौतम स्वामी कहै हैं कि हे राजा श्रेणिक ! ऐसा राणखका साहात्म्यं देखकर जबक 
ने भ्रपनी पुत्री सीता रामकू' देनी बिंचारी । बहुत कहवेकरि कहा, जीव॑निके संयोग तथा 
वियोग का कारण एक कर्म का उ्देय ही है । सो वह श्रीराम श्रेष्ठ पुरुष महासौभाग्यवन्त 
प्रतिप्रेक्षपी, श्रौरनमें न पाइए ऐसे गुण लिकरि पृथ्वीविषें प्रसिद्ध होतां भया जैसें किरणनि 
के समूहकर सूर्य महिमाकू प्राप्त होय । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविष म्लेब्छनिकी 

हार झर राम की जीत का कथन वर्णन करनेवाला सत्ताईसवां पर्व पूर्ण भया ॥२७॥। 
अह्ाईसवां पर्व 
(सीता स्वश्“ंकर और रास के साथ विवाह) 
झयथानंतर ऐसे पराक्रपकर पूर्ण जो राख तिनकी कथा बिना नारद एक क्षण भी 

ते रहै, सदा रासकथा करनो ही करे । कंसा है वारद, रासके यद्ा सुनकर उपज्या है परम 
झादचये जाकों । बहुरि वारद वे सुती जो जबक ने रामको जानकी देनी विचारी। कैसी 
है जावकी ? सर्वे पुथवीवियें अयट है सहिसा जाकी। नारद सनमें चितवता भया, एक बार 
सीढांकू देख कि. वह कंसी है। छेसे लक्षणत्िक्रर शोभायसात है जो जवक ते रासको देवों 


ऋषी हैं। सो बारद, शीस संशुक्त है हंदय जाका, सीसाके ,देखबेकु सीताके घर पाया 
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सो सीता दर्षण में मुल देखती हुती सो नारद की जटा दर्पण में भासी सो कन्या भयकर -' 
_ व्याकुल भई, घनमें चितवती भई, हाय साता ! यह कौन है ? भयकर कम्पायमान होय 
महल के भीतर यई । वारद भी लारही महल में जाने लगे तब द्वारपाली ने रोका सो 
वारद के भर द्वारपालीके कलह हुवा, कलह के शब्द सुन खड्ग के भर धनुष के धारक 
सामंत दौड़े गए भर कहते भए-पकड़लो, पकड़लो, यह कौव है ? ऐसे तिन दास्त्रधारियों 
के शब्द सुनकर नारद डरा, प्राकाशविषें ग्घनकर कैलाश पर्वत गया। तहाँ तिष्ठकर 
चखितबता भया कि जो मैं महाकष्टक्‌ प्राप्त भया सो सुश्किलसे बचा, नवा जन्म पाया; 
जैसे पक्षी दावानल से बाहिर निकसे तैसें मैं वहाँसे निकस्या । सो धीरे-धीरे नारद की 
कॉपी मिटी अर ललाटके पसेव पूछ केश बिखर गए हुते ते समार कर बांघे। कांपे हैं 
हाथ जाके, ज्यों ज्यों वह बात याद भ्रावे त्यों त्यों निश्वास नाखे, सहाक्रोधायमान होय 
मस्तक हलाए ऐसे विचारता भया कि देखो कन्याकी दुष्टता, मैं प्रदुष्टचत्त सरलस्वभाव 
रामके भ्नुरागतें ताके देखवैकू गया हुता सो मृत्यु समाच भ्रवस्थाकू प्राप्त भया, यम 
समान दुष्ट मनुष्य मोहि पकड़वेकु झाए सो भली भई जो बचा, पकड़ा न गया । भ्रब वह 
पापिनी मो भागे कहाँ बचे । जहाँ जहाँ जाय तहाँ ही कष्ट में नाखू । में बिना वादिद्र 
बजाए नाचू' सो जब वादित्र बाज तब कंसे टरू, ऐसा विचारकर शीघ्र ही वैताड्य॒की 
दक्षिणश्रेणीविषें जो रथनुपुर नगर वहाँ गया, महासुन्दर जो सीता का रूप सो चित्रपट 
बिषें लिख ले यया । कंसा है सीता का रूप ? महासुन्दर है। ऐसा लिखा सादों प्रत्यक्ष 
ही है। सो उपवनविषें भामंडल चन्द्रगतिका पुत्र श्रनेक कुमारनि सहित क्रीड़ा करनेकृ' 
झाया हुता सो चित्रपट उसके समीप डार आप छिप रह्या सो भामण्डलने यह तो न 
जान्या कि यह मेरी बहिनका चित्रपट है भ्रर चित्रपट देख मोहित चित्त भया, लज्जा भ्रर 
छास्त्रश्ान भर विचार सब भूल गया, लम्बे २ निश्वास वाखे, होठ सूकू गए, गात 
शिथिल हो यया, रात्रि भ्रर दिवस निद्रा न श्रावे, भ्रनेक सनोहर उपचार कराए तो भी 
इसे सुख नाहीं, सुगन्ध पुष्प भ्रर सुन्दर भ्राहार याहि विष समा लगे। शीतल जल 
छाँटिये तो भी संताप न जाय। कढबहूँ श्ोन पकड़ रहे, कबहूँ हँसे, कबहूँ बिकथा बके, 
कबहूँ उ5 खड़ा रहे, वथा उठ चले, बहुरि पाछा आवे, ऐसी चेष्टा करे मानों याहि भूत 
: लगा है। तब बड़े बड़े बृद्धिताव याहि कासातुर जान परस्पर बात करते भए जो यह 
कन्या का रूप किसी वे चित्रपटविषें लिखकर याके ढिय भ्राय डारधा सो यह विक्षिप्त 
हौथ यया । कदाचित्‌ यह चेष्टा नारदने ही करी होय । तब नारद ते भपने उपाय कर 
क्ुमारकू' व्याकुल जान लोगनकी बात मुत्र कुमार के बंधूनिक्‌' दर्शन दिया तब तिनवे 
बहुत आदर कर पूछा, हें देव ! कहो यह कौनकी कन्या का रूप है ? तुमने कहाँ देखी ? 
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बह कोऊ स्वर्ग विषें देवागना का रूप है भ्यवा वागकुमारी का रूप है, या पृथवों विधें 
ध्राई होगी सो तुमने देखी । तब वारद माथा हिलाकर बोला कि मिथिला नासा नगरी 
है, वहाँ महासुन्दर राजा इत्द्रकेतु का पुत्र जनक राज्य करे है, ताके विदेहा रानी है सो 
राजा को भतिप्रिय है, तिनकी पुत्री सीता का यह रूप है। ऐसा कहकर फिर नारद 
भामण्डल से कहते भए, हे कुमार ! तू विषाद मतकर, तू विद्याधर राजाका पुत्र है, तोहि 
यह कन्या दुलेभ नाहीं, सुलध ही है । भर तू रूपयात्रसे ही क्या भनुरागी भया, यामें बहुत 
गुण हैं, याके हाव भाव विलासादिक कौन वर्णन कर सके ? भर यही देखे तेरा चित्त वशी- 
भूत हुआ सो क्‍या भ्राश्वयं है। जिसे देख बड़े पुरषनिका चित्त मोहित होजाय। मैं तो 
प्राकारमात्र पट में लिख्या है, ताकी लावण्यता वाही विषें है, लिखवे में कहां भाव, 
ववयौवन रूप जलकर भरा जो काँतिरूप समुद्र ताकी लहरनि विषें वह स्तनरूप कु भवि- 
कर तिरे है भ्रर ऐसी स्त्री तोहि टार झौर कौनके योग्य, तेरा झर वाका संगम योग्य है, 
या भाँति कहकर भामंडलक्‌' भ्रति स्नेह उपजाया श्रर झाप नारद भाकाश्षविषें विहार 
किया। भामंडल कामके बाणकर वींध्या श्पने वित्तमें विचारता भया कि यदि वह स्त्री 
रत्न शीघ्र ही मुझे व बिले तो मेरा जोवना वाहीं। देखो यह भाश्चर्य है कि वह सुन्दरी 
परमकांतिकी धरणहारी मेरे हृदयमें तिष्ठती हुई भ्रग्वि की ज्वाला समान हृदयक्‌' भ्राताप 
करे है। सूर्य है सो बाह्य शरीरकों झ्राताप करे है भर कास है सो भ्रन्तर बाह्य दाह उप- 
जावे है । सूर्यके झ्राताप निवारवेक तो भनेक उपाय हैं परन्तु कामके दाह विवारवेक्‌ 
उपाय नाहीं । भ्ब मुझे दो भ्रवस्था भाय बनी हैं-के तो वाका संयोग होय ध्थथवा कासके 
बाणविकर मेरा मरण होयया, निरंतर ऐसा विचारकर भामंडल विह्लल हो गया। सो 
भोजन तथा छायन सब थूल गया, ना महलविषें वा उपयन विषें याहि काहू ठौर साता 
वाहीं । यह सब बतान्‍्त कुमार के व्याकुलता का कारण कुमारकी माता नारदकृत जान 
कर कुषारके पितासू' कहती भई-हे नाथ ! भ्रनथेका मूल जो वारद तानै एक शत्यंत रूप- 
बती स्त्री का चित्रपट लायकर कुसारकु दिखाया सो कुमार चित्रपटकु' देखकर भ्रति विश्रपत 
चित्त होय गया सो धैर्य वाहीं घर है, लज्जारहित होय गया है, बारंबार चित्रपटक्‌' विरखे 
है भर सीता ऐसे शब्द उच्चारण करे है अर नाना प्रकार की भ्रज्ञान चेष्ठा करे है मानों 
याहि वाय लगी है तातें तुम शीघ्र ही साता उपबावने का उपाय विचारों । यह भोजनादि- 
कते परान्मुख होय गया है सो वाके प्राण व चूटें ता पहिले ही यत्न करहु। तब यह 
वार्ता चंद्रगति सुनकर अति व्याकुल भया पर भपवी स्त्रीसहित झायकर पुत्रक्‌ ऐसे कहता 
आया, है पुत्र ! तू स्थिरचित्त हो भ्र भोजवादि सर्वेक्रिया जैसे पूर्वें करे था, तैसे कर । जो 
कत्या तेरे मनमें बसी है सो तुझे शीक्र ही परणाऊंगा । या भांति कहकर पुत्र को शाँतता 
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उपजाय राजा चंद्रगति एकांत विधें हर्ष विषाद भर श्राइचयंकू धरता संता श्रपती स्त्रीसू' 
कहता भया-हे प्रिये ! विद्याधरनिकी कन्या श्रतिरूपवंती भ्रनुपम्र उनकू तजकर भ्रूमियो- 
चरिय का संबन्ध हमक' कहाँ उचित श्र थ्रूमिगोचरिनके घर हम केसे जावेंगे ? प्र जो 
कदाचितृ हम जाय प्रा्थंवा करें अर वह न दे तो हथारे मुखकी प्रभा कहां रहेगी ? प्र 
कोई उपाय कर कन्या के पिताक यहाँ शीघ्र ही ल्यावें, ऐसा उपाय नाहीं। तब भामंडल 
की माता कहती भई-हे नाथ ! युक्‍त श्रथवा श्रयुक्त तुम ही जानो, तथापि ये तिहारे वचन 
मुझे प्रिय लागें। तब एक चपलवेग वामा विद्याधर अपना सेवक श्रादर सहित बुलाय कर 
राजाने सकल वृत्तांत वाके कान में कहा भ्रर नीके समकाया सो चपलवेग राजाकी प्राज्ञा 
पाय बहुत हित होय शीघ्र ही मिथला नगरी को चाल्या जैसे प्रसन्‍त भया तरुण हंस सुगंध 
की भरी जो कमलिनी ताकी झोर जाय । यह शोघ्र ही मिथला वगरी जाय पहुँच्या । 
भाकाशतें उतरकर झदव का भेष धर गो महिषादि पशुविक त्रास उपजावता भया, राजाके 
मंडलमें उपद्रवत किया । तब लोकविकी पुकार श्राई, सो राजा सुनकर नगरके बाहिर निक- 
स्या, प्रमोद उद्देग भर कौतुकका भरथा राजा अ्रश्वक देखता भया । कंसा है भदव ? 
नवयौवन है भ्रर उछलता संता श्रति तेजक्‌ धरे, मद समान है वेग जाका, सुन्दर 
हैं लक्षण जाके भर प्रदक्षिणारूप महा आवतेंक्‌ घरे है मुख जाका अर महा बलवान खुरों 
के भग्रभागकर मानों मृदंग ही बजावे है, जा पर कोई चढ़ व सके भ्रर नासिका का शब्द 
करता संता भ्रति शोभायमान है, ऐसे अश्वकु' देखकर राजा हथित होय बारंबार लोगनिसू' 
कहता भया कि यह काहुका भदव बन्धन तुड़ाय भाया है। तब पंडितत्िके समूह राजास' 
प्रियवचन कहते भए-हे राजन्‌ ! या तुरंग के समान कोई तुरंग नाहीं, भौरोंकी तो क्‍या 
बात ? ऐसा अरव राजा के भी दुलेभ, भ्रापके भरी देखने में ऐसा श्रव्व न भाया होगा । 
सूर्य के रथ के तुरंगति की श्रधिक उपभा सुचिबरे है सो या समान तो ते भी न होंयगे, कोई 
द्ैव के योगतें भ्रापके निकट ऐसा अहव श्राया है सो श्राप याहि प्ंगीकार कह, आप महा- 
पुण्याधिकारी हो, तब राजाने भ्रव्वको भ्ंगीकार किया। भ्रववशाला भें स्का हुन्दर टोरीतें 
बांधा भर भांति धांतिकी योग्य सामग्रीकर याके यत्न किए, एंक डांस काक यहाँ हुमा । 
एक दिन सेवक्े झ्राय राजाकू' नमस्कार कर विनती कीनी, है नांषं मका पतंगज 
भ्राया है सो उपद्रव करे है। तब राजा बड़े गज पर भ्रसवार हू 'झोः 
बह सेवक जिसने हाथीका बत्तान्‍न्त झाय कहा था ताके कहे म 
प्रवेश किया । सो सरोवरके तट हाथी खड़ा देखा भ्र चाकरनिसू 
लाभो । तब वे मायारई भश्वकु तत्काल ले यए। सुन्दर है शरीर बांका, 
७९ सो वह भाकाशसें राजाकू ले उड़ा। तब सब परिजब पुरजन हर 
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घहु। भाइचर्यकर व्याप्त हुआ है मन जिनका, तत्काल पाछे नगर में गए । 
झथानंतर वह शभ्ररव के रूप का धारक विद्याघर, मद समान है वेग जाका, भरवेक 
नदी पहाड़ वत उपवन मगर ग्राम देश उलंघन कर राजाकू रथनूपर ले गया । जब वगर 
विकट रह्या तब एक वक्ष के वीचे श्राय निकस्या सो राजा जनक वृक्षकी डाली पकड़ 
लुब रहा । वह तुरंग नगरविषें भाया। राजा वक्षतें उतर विश्राम कर पभ्राइचयं सहित 
झागें गया तहां स्वर्णणई ऊचा कोट देख्या भर दरवाजा र॒त्नमई तोरणलि कर शोभाय- 
साय श्रर सहासुन्दर उपवन देख्या । ताविषें नावा जाति के ब॒क्ष श्र बेल फूलनिकर संपूर्ण 
देखे जिन पर वाना प्रकार के पक्षी शब्द करें हैं। भर जैसे सांकके बादले होवें तैसें नावा 
रंग के भवेक सहल देखे मानो ये महल जिव मंदिर की सेवा ही करे हैं। तब राजा सड़ग 
को दाहिने हाथ सें मेल सिह समान भ्ति निशंक क्षत्री ब्रत सें प्रवीण दरवाजे पर यया । 
दरवाजेके भीतर नावा जातिके फूलनिकी बाड़ी रत्न स्वर्ण के सिवाण जाबे ऐसी वापिका, 
स्फटिक समान उज्ज्वल है जल जाका भर घहासुगंध मनोज्ञ विस्तीण्ण कुन्द जाति के फूलचि 
के मंडप देखें। चलायमान है पल्‍लवों के समूह जिनके श्रर संगीत करे हैं भ्रमरों के समूह 
जिस पर । श्र माधवी लतानि के समूह महा सुन्दर फूले देखे श्र आये प्रसन्न वेत्रनिकर 
भधवान का मन्दिर देख्या । कैसा है भन्दिर ? मोतिनिकी भालरविरूर शोभित, रत्वविद्े 
भरोखनिकर संयुक्त, स्वणंसई हजारां महास्तम्थ तिवकर मनोहर भर जहाँ नाता प्रकार 
के चित्राम सुमेर के शिखर समान ऊंचे शिखर भर वज्र्साण जेहोरा तिनकर बेढ़चा है 
पीठ (फरश) जाका, ऐसे जिवमंदिरकू देखकर जनक विचारता भया कि यह इंद्रका मदिर 
है श्रथवा प्रहर्थिद्रका मंदिर है, ऊध्वेलोकतें भाया है श्रथवा नागेन्द्र का भवव पातालतें 
प्राया है भ्रथवा काहू कारणतें सूयें की किरणनिका समूह पृथ्वी वि्षे एकत्र भया है। भहो 
उस सित्र विद्याधर ने मेरा बड़ा उपकार किया जो घोहि यहां ले आ्राया, ऐसा स्थानक 
प्रब तक देख्या नाहीं। भला मंदिर देख्या ऐसा चितवन कर महामनोहर जो जिनमन्दिर 
ताविषें बैठि, फूल गया है मुख कमल जाका, श्रीजिनराजका दशेन किया। कंसे हैं श्रीजिन- 
राज ? स्वर्ण समान है वर्ण जिनका भ्रर पूर्णमासीक चन्द्रमा समान है सुन्दर मुख जिनका 
झर पद्मासन विराजमान भ्रष्ट प्रातिहाय संयुक्त कनकमई कमलनिकर पूजित अर वाना 
[ प्रकार के र॒त्ननिकर जड़ित जे छत्र ते हैं सिर पर जिनके भर ऊ चे सिहासनपर विष्ठ हैं । 
तय जनक हाथ जोड़ शीस निवाय प्रणाम करता भया, हषंकर रोमाँच होय भाए, भक्ति 
के पनुरागकर मूर्छाक' प्राप्त भया। एक क्षण में सचेत होय भगवान की स्तुति करने 
लाग्या। भ्रति विश्राम कू' पाय परम भाश्चयेकु धरता संता जनक चेत्यालय विें तिष्ठै 
काम ३७ 
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है। वह चपलवेग विद्याधर जो भ्रधवका रूप कर इनको ले झाया हुता सो अश्वका रूप दूर 
कर राजा चन्द्रगति के पास यया अर वसस्कार कर कहता भया-मैं जनककू' ले भाया, 
सनोज्ञ वन में भगवान के चेत्यालय विष तिष्ठे है, तब राजा सुनकर बहुत हर्षकु प्राप्त 
भया । थोड़े से समीपी लोग लार लेय राजा चन्द्रगति, उज्ज्वल है मन जाका, पूजा की 
सामग्री लेय मनोरथ ससान रथ पर श्रारूढ़ होय नेत्यालय विषें श्राया सो राजा जनक 
चन्द्रपतिकी सेवाकू' देख झर श्रनेक वादित्रनिका नाद सुनकर कछुइक शंकायमान भया। 
कैएक विद्याधर मायामई सिंहों पर चढ़े, केएक मायामई हाथियों पर चढ़े, कैएक घोड़ों 
पर चढ़, तिनके बीच राजा चन्द्रयति को दैखकर जनक विचारता भया जो विजयार्घ 
पर्वत पर विद्याघर बसे हैं ऐसी मैं सुनता हुता सो ये विद्याधर हैं। विद्याधरनिकी सेना के 
स्ध्य यह विद्याधरों का श्रधिपति कोई परम दीप्तिकर शोभ है, ऐसा चितवन जनक करे 
है । ताहि समय वह चन्द्रगति राजा दैत्य जाति के विद्याघरनिका स्वामी चेत्यालयविपें 
झ्ाय प्राप्त भया, महाहर्षवन्त नम्नीभूत है शरीर जाका । तब जनक ताकू' देखकर कछुइक 
भयवान होय भगवात के सिंहासन के नीचे बैठ रह्मा अर वह राजा चन्द्रगति भक्ति कर 
भगवान के चेत्यालय विषें जाय प्रणास्॒ कर विधिपूर्वक महाउत्तम पूजा करी श्र परम 
स्तुति करता भया | बहुरि सुन्दर हैं स्वर जाके ऐसी वीणा हाथ में लेयकर महाभावना 
सहित भगवान के गुण गावता भया। सो कंसे गाव है सो सुनो, भ्रहो भव्यजीव हो ! 
जिनेन्द्रको भाराधहु, कंसे हैं जिनेन्द्रेव ? तीन लोक के जीवनिकू वर-दाता भ्रर अवि- 
नाशी है सुख जिनके भ्रर देवनिमें श्रेष्ठ जे इंद्रादिक तिनकर नमस्कार करने योग्य हैं। 
कंसे हैं वे इंद्रादिक ? महा उत्कृष्ट जो पूजा का विधान ताविषें लगाया है चित्त जिन्‍होंवे । 
अहो उत्तम जन हो! श्रीऋषभदैवको मन वच कायकर निरन्तर भजो । कैसे हैं ऋषभदैव? 
महा उत्कृष्ट हैं श्रर शिवदायक हैं, जिनके भजेतें जन्म २ के किये पाप समस्त विलय होय 
हैं। भ्रहो प्राणी हो ! जिनवरकों नमस्कार करहु, कंसे हैं जिनवर ? महा श्रतिशय घारक 
हैं, कमंनिके नाशक हैं प्र परमगति जो निर्वाण ताकू प्राप्त भए हैं भ्रर सर्व सुरासुर चर 
विद्याधर, उच कर पूजित हैं चरण कमल जिनके, क्रोधरूप महाबैरी का भंग करवहारे हैं । 
मैं भक्तिरूप भया जिनेन्द्रक्‌ तमस्कार करूँ हूँ। उत्तम लक्षणकर संग्रुक्त है देह जिनका 
झ्र विनय कर नमस्कार करें हैं सवे मुनियों के समृह जिनकों, ते भगवाल नमस्कार मात्र 
ही से भक्तों के भय हरे हैं। भ्रहो भव्य जीव हो ! जिनबर को बारंबार प्रणाम करहु, वे 
जिनवर भनुपमगुण को धरे हैं श्र अनुपम है काया जिनकी भर हते हैं संसःरमई सकल 
कुक जिनने भ्रर रागादिक रूप जे मल तिनकर रहित महानिर्मल हैं भर श्ञानावरणादिक 
रूप जो पट तिनके दूर करनहारे भ्रर संसार पार करवेकु' भति प्रवीण हैं भर भ्रत्यन्त 
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पवित्र हैं, या भाँति चन्द्रति बीण बजाय भयवान की स्तुति करी । तक भयवान के 
सिहासवके वीचेतें राजा जनक भय तजकर जिनराजकी स्तुति कर तिकस्या, बहाशोभाय- 
मान । तब चन्द्रगति जवककु्‌ देख, हषित भया है मन जाका, सो पृछताह्ुमया-तुस कौन 
दह्वो? या निर्जन स्थानकविधें भगवान के चेत्यालयविषे कहाँतें श्राए हो ? तुम वायों के 
पति वागेन्द्र हो भ्रथवा विद्याधरों के श्रधिपति हो ? है मित्र ! तुम्हारा नाम क्‍या है सो 
कहो ? तब जनक कहता भया-हे विद्याधरों के पति ! मैं मिथला नगरी से भागा हूँ भर 
मेरा नाम जनक है, मायामई तुरंग मोहि ले आया है। जब ये सम्राचार जनक ने कहे 
तब दोऊ अति प्रीतिकर मिले, परस्पर कुशल पूछी, एक आसन पर बेठ फिर क्षण एक 
तिष्ठकर दोऊ आपस में विश्वासकों प्राप्त भए । तब चन्द्रगति श्लोर कथा कर जनककू 
कहते भए. हे महाराज ! मैं बड़ा पुण्यवान जो घोहि सिथला नगरी के पति का दछ्षोत 
भया, तिहारी पुत्री महा शुभ लक्षणनिकर मण्टडित है, मैं बहुत लोगनि के मुख से सुनी है 
सो मेरे पुत्र ध्रामंडलको देवो, तुमसे संबन्ध पाय मैं श्रपना परम उदय मानू गा । तब जनक 
कहते भए, हे विद्याधराधिपति ! तुम जो कही सो सब योग्य है परन्तु मैं श्रपनी पुत्री 
राजा दद्रथके बड़े पुत्र जो श्रीरासचन्द्र तिनकू देनी करी है । तब चन्द्रगति बोले, काहेतें 
उनको दैनी करी है ? तब जनकने कही जो तुझको सुनिवेकोी कौतुक है तो सुनहु । मेरी 
मिथिलापुरी रत्नादिक धनकर भर गौ भ्रादि पशुभ्नति कर पूर्ण सो श्रर्धबरबर देशके म्लेच्छ 
महा भयंकर उन्होंने झ्राय मेरे दैशकों पीड़ा करी, धनके समूह लूटने लगे पर देक्षमें 
श्रावक ग्रर यतिका धर्म मिटने लगा सो मेणे म्लेच्छोंके महायुद्ध भया। ता समय राम 
आय मेरी श्र मेरे भाई की सहायता करी । वे म्लेच्छ जो देवों से भी दुजेय सो जीते । 
झर रामका छोटा भाई लक्ष्वण इन्द्र समान पराक्रमका धरणहारा दै अर बड़ें भाईका सदा 
भ्राशाकारी, सहा विनयकर संयुक्त है । वे दोनों भाई श्रायकर जो म्लेच्छनिकी सेन|को न 
जीतते तो समस्त पृथवी म्लेच्छमई हो जाती। वे म्लेच्छ महा अविषेकी, शुभ क्रिया रहित, 
लोककु' पीड़ाकारी, सहाभयंकर विष समान दारुण उत्पातका स्वरूप ही हैं। सो रामके 
प्रसाद कर सब भाजगए । पृथ्वीका श्रमंगल मिट गया। वे दोनों राजा दशरभके पुत्र, महा- 
दयालु, लोकनिके हितकारी, तिनकू पायकर राजा दशरथ सुखसे सु रपति समान राज्य करे 
है। ता दशरथके राज्यविषें महा संपदावान लोक बसे हैं भ्रर दशरथ महाशू रवीर है। जाके 
राज्य में पवन हू काहुका कछु नाहीं हर सके तो ओर कौन हरे ? रामलक्ष्मणवे मेरा ऐसा 
, उपकार किया । तब मोहि ऐसी चिता उपजी ओ मैं इनका कहा प्रतिउपकार करू । रात्रि 
दिवस सोहि तविद्रा त भ्रावती भई। जाने मेरे प्राण राखे, प्रजा राखी, ता रास समान मेरे 
कौ? घोते कबहु कछु उतकी सेवा व बनी भर उनसे बड़ा उपकार किया । तब यें विचा- 
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रता धया-जो भ्रपवा उपकार करे भ्रर उसकी सेवा कछु न बने तो कहा जीतव्य ? कृतच्न _ 
का जीतव्य तृण समात है । तब मैंने अ्रपनी पुत्री सीता नवयौवन-पूर्ण राम-योग्य जाते 
रामको दैवी |विचारी । तब मेरा सोच कछु इक मिट्या। मैं चितारूप समुद्रमें डूबा हुता 
सो पुत्री नावरूप भई तातें मैं सोच समुद्रतें निकस्या । राम महा तेजस्वी हैं । यहू वचच 
जवकके सुन चंद्रयतिके विकटवर्ती झौर विद्याधघधर मलिनमुख होय कहते भए कि भहो 
बुम्हारी बुद्धि शोभायमान नाहीं । तुम भूमियोचरी हो, अपंडित हो। कहां वे रंक स्लेच्छ 
झर कहाँ उनके जीतवे की बड़ाई, यामें कहा रामका पराक्रम ? जाकी एती प्रशंसा तुसने 
म्लेच्छनिके जीतवे कर करी। रामका जो ऐता स्तोत्र किया सो इसमें उलटी विदा हैं। 
भ्रहो ! तुम्हारी बात सुतर हाँसी भावे है। जैसें बालकको विषफल ही प्रमृत भासे है भर 
दरिद्रीक' बदरीफल (बेर) ही नीके लागें अर काक सूके वृक्षविषें प्रीति करे, यह स्वभाव 
हो दुनिवार है । भव तुम भ्रूमिगोचरियों का खोटा संबंध तजकर यह विद्याघरों का इन्द्र 
राजा चंद्रगति तासू संबंध करह । कहाँ देवों समान सम्पदा के धरणहारे विद्याधर भर 
कहां वे रंक भूपियोचरी सर्वेथा अति दुःखी । तब जनक बोले, क्षीरसागर श्रत्यंत विस्तीर्णं 
है परंतु तृषा हरता नाहीं अर वापिका थोड़ें ही सिष्ट जल से भरी है सो जीवनि की तृषा 
. हरे है। भर अंधकार अत्यन्त विस्तीर्ण है वाकरि कहा श्रर दीपक भ्रल्प भी है परन्तु पृथ्वी 
में प्रकाश करे है, पदार्थनिको प्रगठ करे है | भर अनेक माते हाथी जो पराक्रम न कर सक्ें 
सो भ्रकेला केसरी सिहका बालक करे है । ऐसे जब राजा जनक ने कहा तब वे सर्व विद्या- 
घर कोपवंत होय भ्ति क्रर शब्द कर भ्रुमिगोचरियोंकी निदा करते भ0। हो जबक ! 
वे भूमिगोचरी विद्या के प्रभावतें रहित सदा खेद खिन्‍न शूरवीरतारहित आ्रापदावाच, तुस 
कहा उनकी स्तुति करो हो? पशुविमें अर उनमें भेद कहा ? तुममें विवेक ताहीं, तातें उनकी 
कीति करो हो ? तब जबक कहते भए-हाय! हाथ ! बड़ा कष्ट है जो मैंने पापके उदय- 
कर बड़े पुरुषनिकी निंदा सुनी | तीद भुवनमें विख्यात जे भगवान्‌ ऋषभदेव, इन्द्रादिक 
दैवतिसें पूजनीक, तिनका इक्ष्वाकुबंश लोकमें पवित्र सो कहा तुम्हारे श्रवण में न झ्राया ? 
तीन लोकके पूज्य श्री तोर्थकरदैव भ्रर चक्रवर्ती बलभद्रनारायण सो भुभिगोचरियों में उपजे, 
ठिनक तु कौन भांति विंदो हो। श्रहों विद्याधरो! पंचकल्याणककी प्राप्ति भ्रूमियोचरियों 
के ही होय है, विद्याधरोंमें कदाचित्‌ किसीके तुमने देखी ? इक्ष्वाकुवंश में बड़े बढ़े राजा 
जो पट्‌ खण्ड पृथवीके जीतनहारे तिनके चक्रादि सहारत्त भ्र बड़ी ऋद्धिके स्वामी चक्रके 
धारी, इन्द्रादिक कर गाई है उदार कीति जिनकी, ऐसे गुणोंके सागर कृतकृत्य पुरुष 
ऋषभदेवके वंशके बड़े २ पृथवीपति या श्रूमिमें अनेक भए। ताही वंशमें राजा प्रनरण्य 
बड़े राजा भए्‌ ! तिवके राणी सुमंगला, ताके दशरथ पुत्र भए; जे क्षत्री भर्मेयें तत्यर 
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लोकनिकी रक्षा विमित्त अपना प्राण त्याग करते व शंकें, जिनको श्राशा समस्त लोक सिर 
पर धरें, जिनके चार पटराणी मानों चार दिशाहो हैं प्र सर्वे शोभाक धरें अर गुणनि- 
करि उज्ज्वल पांच सौ और राणी, मुखकर जीता है चन्द्रमा जिवने, जे नाना प्रकार के 
शुभचरित्रनिकर पतिका मन हरें हैं। अर राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम जिनक्‌ परम 
कहिए लक्ष्मीकर मंडित है शरीर जिनका, दीप्तिकर जीता है सूर्य अर कीति कर जीताहै 
चन्द्रमा, स्थिरता कर जीता है सुमेंर, शोभाकर जीता है इन्द्र, श्ूरवीरता कर जीते हैं सर्ज 
सुभटजिनने, सुन्दर हैं चरित्र जिनके, जिनका छोटा भाई लक्ष्मण जाके शरीर में लक्ष्यी का 
निवास, जाके धनुषको देख दात्रु भयकर भाज जावें अर तुम विद्याधरोंको उनसे भी भ्धिक 
बताओो हो ? सो काक भी तो आकाश में गमन करे है तिन में कहा गुण है ? भर 
श्रूसि गोचरनिमें सगवान्‌ तीर्थंकर उपज हैं तिनको इन्द्रादिक देव भ्रूमि में मस्तक लगाय नम- 
स्‍्कार करे हैं, विद्याघरोंकी कहा बात ? ऐसे वचन जब जनकने कहे तब वे विद्याधर एकांतसें 
तिष्ठकर आपस में मंत्रकर जनकक्‌ कहते भए, हे भ्रूमिगोचरनि के नाथ ! तुम राम लक्ष्मण 
का एता प्रभाव कहो हो अर वृथा गरज गरज बातें करो हो, सो हमादे उनके बल पराक्रम 
की प्रतीति नाहीं तातें हम कहैँ हैं सो सुनहु-एक वज्ञावर्त, दूजा सागरावते-ये दो धनुष 
तिनकी देव सेवा करे हैं सो ये धनुष वे दोनों भाई चढ़ावें तो हम उनकी शक्ति जानें। बहुत 
कहनेकर कहा, जो वज्ञावत धनुष राम चढ़ावें तो तुम्हारी कन्या परणें नातर हम बला- 
त्कार कन्याक्‌ यहां ले आवेंगे, तुम देखते ही रहोगे। तब जनकने कही, यह बात प्रमाण 
है । तब उसने दोऊ धनुष दिखाए सो जनक उन धनुषनिक श्रति विषम देखकर कछुहक 
भ्राकुलताक प्राप्त भया | बहुरि वे विद्याधर भाव थकी भगवानकी पूजा स्तुतिकर गदा 
प्र हलादि रत्नों कर संयुक्त धनुषक्‌ ले शर जनकक ले मिथिलापुरी आए अर चंद्रगति 
उपबनसे रथनूपुर गया । जब राजा जनक मिथिलापुरी श्राए तब नगरीकी महाशोभा भई, 
मंगलाचार भए प्र सब जन सन्मुख भ्राए। भर वे विद्याधर नगरके बाहिर एक झायुध- 
शाला बनाय तहां धनुष धरे प्रर महा गवेको धरते संते तिष्ठे । जनक खेद सहित किचित 
भोजन खाय चिताकर व्याकुल उत्साह रहित सेजपर पड़े । तहाँ यहा नम्नीभ्रूत उत्तम स्त्री 
बहुत भादर सहित चंद्रमाकी किरणससान उज्ज्वल चमर ढारती भई। राजा श्ति दीर्घ 
निःश्वास महा उष्ण भगरित समान लाखे । तब रानी विदेहाने कहा-हे नाथ ! तुमने कौन 
स्वमेलोककी देवांगना देखी, जिसके भनुरागकर ऐसी भ्रवस्थाक' प्राप्त भए हो; सो हमारे 
जानवेमें वह कामिनी गुणरहित निदेई है जो तुम्हारे ्रात।प विषें करुणा नाहीं करे है। हे 
नाथ ! वह स्थानक हमें बताभ्रो जहाँतें वाहि लें भावें । तुम्हारें दुःख कर मुझे भ्रर सकल 
लोकनिश्ु' दु.ख होय है। तुम ऐसे सहासोभाग्यवन्त ताहि कहा ते रुचे। बहू कोई पाषा- 
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णचित्त है। उठो, राजाप्ों को जे उचित कार्य होंगय सो करो । यह तिहारा शरीर है तो 
सब ही घनवांछित कायें होंगे । या भांति राणी विदेहा जो प्राणहुतें प्रिया हुती सो कहती 
भई। तब राजा बोले-हे प्रिये, हें शोभने, हे वल्लभे ! मुझे खेद और ही है, तू वथा ऐसी बात 
कही, काहेको भ्रधिक खेद उपजावे है, तोहि या वृत्तातकी गम्प नाहीं तातें ऐसे कहै है । 
बह मायामई तुरंग मोहि विजयार्धगिरिमें ले गया, तहाँ रथनूपुर के राजा चंद्रगति से मेरा 
मिलाप भया सो वाने कही-तुम्हारी पुत्री मेरे पुशत्रको देवो। तब मैंने कही-मेरी पुश्री 
दद् रथके पुत्र श्रीरामचन्द्रको देती करी है। तब वाने कही जो रामचन्द्र वञ्ञावतं धनुषक 
चढ़ावें तो तिहारी पुत्री परणें, नातर मेरा पुत्र परणेगा | सो मैं तो पराए वश जाय पडया 
तब उनके भय थकी भ्रर भछशुभकर्म के उदय थकी यह बात प्रमाण करी सो वज्ञाव्त श्र 
सागरावतं दोऊ धनुष ले विद्याधर यहां भाए हैं ते नगरके बाहिर तिष्ठे हैं। सो मैं ऐसी 
जानी हू जो ये धनुष इन्द्रहते चढ़ाए न जाय । जिनकी ज्वाला दसों दिशामें फंल रही है 
झर मायामई नाग फुकारे हैं सो नेत्रनिसों तो देखे न जावें। धनुष बिना चढ़ाए ही स्वत: 
स्वभाव महा भयानक शब्द करे हैं, इनको चढ़ायवेकी कहा बात । जो कदाचित्‌ श्रो राम- 
चन्द्र धनुषक्‌ू न चढ़ावें तो यह विद्याघर मेरी पुत्रीकू' जोरावरी लेजावेंगे, जैसे स्थाल के 
सप्ीप ते माँसकी डली खग कहिए पक्षी ले जाय। सो धनुषके चढ़ायवेके बीस दिन बाकी 
हैं, एही करार है, जो न बना तो वह कन्याक्‌ ले जाँयगे, फिर याका देखना दुलंभ है। 
हे श्रेणिक ! जब राजा जनक या भाँति कही तब राणी विदैहाके नेत्र श्रश्नपातसू' भर 
झाए भर पुत्रके हरवेका दुःख भ्रूल गई हुती सो याद श्राया । एक तो प्राचीन दुःख,बहुरि 
नवीन दुःख भर झागामी दुःख सो महा छ्ोककर पोड़ित भई, महा शब्दकर पुकारने लगी, 
ऐसा रुदन किया जो सकल परिवार के मनुष्य बिह्वल होगए । राजासू' रानी कहै है, हे 
देव ! मैं ऐसा कौनसा पाप किया जो पहिले तो पुत्र हरया गया अर भ्रब पुत्री भी हरी 
जाय है, मेरे तो स्नेह का श्रवलंबन एक यह शुभ चेष्टित पुत्री ही है। मेरे तिहारे सबब 
कु ठुम्बके लोगनिके यह पुत्री ही आ्रानंदका कारण है सो पापिनीके एक दु.ख नवाहीं मिटे है 
झर दूजा दुःख श्राय प्राप्त होय है । या भाँति शोकके सागरमें पड़ी रानी रुदन करती ताहि 
राजा धेमं बंधाय कहते भए-हे रानी ! रुदन कर कहा ! जो पूर्व या जीवचे कर्म उप्ें 
हैं, बे उदय अनुसार फलें हैं, संसार रूप नाटक का आचायें जो कर्म सो समस्त प्राणी- 
विक्‌ नचावे है, तेरा पुत्र गया सो प्रपने भ्रशुभके उदयतें गया, श्रब शुभ कर्मका उदय _है 
सो सकल मंगल ही होहि। ऐसे नाना प्रकार के सारवववनिकर राजा जनक ने रावी 
।विदेहाकू' घैये बंधाया | तब रानी शांतिक्‌ प्राप्त भई। 

बहुरि.राजा जव्क वयर बाहिर जाय धनुषशाला के समीप स्वयंवर मण्डप रख्या 
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प्रर सकल राजपृत्रति के बुलावेकू' पत्र पठाए, सो पत्र बाँच सर्व राजपुत्र भआाएं। भर 
झयोध्या वगरीको हु दूत भेजे सो माता पिता संयुक्त रामादिक चारों भाई आए, राजा 
जनक बहुत झ्रादरकर पूजे। सीता परमसुन्दरी सातसौ कन्याओं के ध्ध्य महल के ऊपर 
तिष्ठ॑ है। बड़े २ सामन्‍्त याको रक्षा करें भ्रर एक महा पंडित खोजा जाने बहुत देखी 
बहुत सुनी है भर स्वर्णरूप वेतकी छड़ी जाके हाथमें, सो ऊँचे शब्दकर कहै है, प्रत्येक 
राजकुमार को दिखावै है-है राजपुत्री ! यह श्री रामचन्द्र कमललोचन राजा दशरथ के 
पुत्र हैं, तू नीके देख भ्रर यह इनका छोटा भाई लक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मण महा ज्योतिकू' धरी है 
झर यह इनका भाई महाबाहु भरत है भ्रर यह यातें छोटा शत्रुध्च है। ये चारों ही भाई 
गुणनि के साथर हैं । इन पृत्रनिकर राजा दक्षरथ पृथ्वी की भली भांति रक्षा करे है, जाके 
राज्य में भयका अंकुर नाहीं। श्र यह हरिवाहन सहा बुद्धिमान काली घटासमान है प्रभा 
जाकी श्रर यह चित्ररथ महागुणवान तेजस्वी महा सुन्दर है। श्रर यह हमूं खनामाकुमार 
भ्रतिमनोहर महातेजस्वी है श्रर यह श्रीसंजय, यह जय, यह भानु, यह सुप्रभ, यह मन्दिर, 
यह बुध, यह विशाल, यह श्रीधर, यह वीर, यह बन्धु. यह भद्बबल, यह मयूरकुमार इत्यादि 
ग्रनेक राजकुमार महापराक्रमी महासौभाग्यवान निर्मेल वंशके उपजे, चन्द्रसा समाव विर्मल 
है काँति जिनकी, भह्ागुणवान, भूषण के धरणहारे, परम उत्साहरूप महावितयवन्ध, 
महाज्ञानी, सहाचतुर झ्राय इक भए हैं श्रर यह सकाहपुर का चाथ-याके हस्ती पर्वत 
समान भ्रर तुरंग महाश्रेष्ट श्र रथ महामनोज्ञ भ्रर योधा भ्रदूुभुत पराक्रम के धारी भर 
यह सुरपुर का राजा, यह रंध्रपुर का राजा, यह नंदनपुर का राजा, यह कुन्दनपुर का 
अधिपति, यह मगधदेशका राजेन्द्र, यह ऋंपिल्य नगरका नरपति, इसमें केयक इृ्ष्वाकुवंधी 
अर केयक नागवंशी श्र केयक सोमवंशी भर कैयक उप्रवंशी भ्रर कैयक हरिवंशी भ्रर 
कंयक कुरुवंशी इत्यादि महागुणवंत जे राजा सुनिए हैं ते सर्व तेरे श्रर्थ आए हैं। इबके 
भ्रध्य जो पुरुष वज्ञावते घनुषकू चढ़ावे ताहि तू वर। भो पुरुषनि में श्रेष्ठ होयगा 
ताहीसू यह कार्य होयगा। या भांति खोजा कही। भ्रर राजा जबवक सबनिद्ध 
एकत्र कर सब हो राजकुमार अनुक्रमतें धनुष की श्रोर पठाए सो गएं। चुन्दर है रूप 
जिवका, सो सर्वे ही धनुषक्‌' देख कंपायमाल भए। धनुषतें सर्वे ओर अ्रग्निकी ज्वाला 
बिजुली समान निकसे अर मायामई भयानक सप्प फुकार करें। तब कंयक तो कानों पर 
हाथ धर भागे भ्रर कैयक धनुषक्‌ देखकर दूर ही कीलेसे ठाढ़े रहे, कांप हैँ समस्त भंग 
जिनके भ्रर मुंद गए हैं नेत्र जिनके । अर केयक ज्वर करि व्याकुल भए अर कैबक भरती 
बिधें गिर पड़े भर कैयक ऐसे भए जो बोल न सकें झर केयक मूर्खाकु' प्राप्त भए। भर 
कंथक धनुषके नागनिके दवासकरि जैसे वृक्षका सूका पत्र पवनसे उड़ा उड़ा फिरे, तैसे उड़ते 
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फिरें । भर कैयक कहते भए जो भव जीवते घर जावे तो महादात करें. सकल जीवचिक्‌' 
इ्रभयदान देवें। प्र कैयक ऐसे कहते भए, यह रूपवती कन्या है तो कहा, याके 
विमित्त ब्राण तो न दैने । भ्रर कैयक कहते भए-यह कोई मायामई विद्याघर श्राया है सो 
राजाओं के पुत्रनिकू' बाधा उपजाई है। भ्रर कैयक महाभाग ऐसे कहते भए-भ्रव हयारे 
सत्रीतें प्रयोजन नाहीं, यह काम महा दुःखदाई है। जैसे भनेक साधु भथवा उत्कृष्ट 
श्रायक कील ब्रत धारे हैं तेसें हम हु शीलब्रत धारेंगे, धर्म ध्यान कर काल व्यक्तीत 
करेंगे। या भाँति सर्व परान्मुख भए। अर श्रोरामचन्द्र धनुष चढ़ावनेक' उद्यवी 
महामाते हाथीकी नाई उठकर मनोहर गति से चलते जगतक्‌ मोहते धनुष के निकट 
गए सो धनुष राम के प्रभावतें ज्वाला रहित होय गया, जैसा सुन्दर देबोपुनीत 
रत्न है तैसा सौम्य होय गया; जेसें गुरुक निकट शिष्य सोम्य होय जाय । तब श्रीराबचंद्र 
घनुषक्‌ हाथ लेय करि चढ़ाय कर खेंचते भए सो महाप्रचंड शब्द भया, पृथवी कंपायमान 
भई । कसा है धनुष ? विस्तीणं है प्रभा जाकी, जैसा मेघ गराजे तैसा धनुषका शब्द भया, 
मयूरनिके समूह मेधका झ्ागमन जाव नाचने लगे। जाके तेज के आ्रार्गें सु्ये ऐसा भासने 
लग्या जैसा भ्रग्निका कणा भासे अर स्वर्णमई रजकर आकाशके प्रदेश व्याप्त होयगए । यह 
धनुष देंवाधिष्ठित है सो आकाक्षविषषे धन्य घन्य शब्द कहते भए भ्रर पुष्पतिकी वर्षा होती 
भई । देव नृत्य करते भए । तब रास महादयावन्त धनुषके शब्दकरि लोकनिक्‌' कंपायमान 
देख धनुषक्‌' उतारते भए। लोक ऐसे डरे मावों समुद्र के अमर में झ्राय गए हैं। तब 
सीता भपने नेत्रनि करि श्रीरामकू निरखती भई। कंसे हैं नेत्र ? पवनकरि चंचल, जैसे 
कमलोंका दल होय तातें अधिक है कांति जिनकी भ्रर जेसा कासका वाण तीक्षण होय तैसें 
तीक्ष्ण हैं। सीता रोमांच कर संयुक्त सनकी वृत्तिरूप माला जो प्रथम देखते ही इनके भोर 
प्रेरी हुती, बहुरि लोकाचार निश्चित्त हाथ में रत्वमाला लेकर श्रीराम के णले में डारी, 
लज्जा से नम्रीभूत है मुख जाका, जैसें जिनधमं के निकट जीवदया तिष्ठ॑ तैसे राम के 
निकट सीता भाय तिष्ठी । श्रीराम अतिसुन्दर हुते सो याके समीपतें भत्यन्त सुन्दर भासते 
भए, इन दोऊनिके रूप का दृष्टान्त देंवे में न भावे। अर लक्ष्मण दृजा घनुष सागरावतें, 
क्षोभकू प्राप्त भया जो सपुद्र ताके ससान है शब्द जाका, उसे चढ़ाय खेंचते भए, सो 
पृथवी कंपायसान भई। पाकाश में देव जय जयकार शब्द करते भए अर पुष्प वर्षा होती 
भई । लक्ष्मण धनुषक्‌ चढ़ाय खेंचकर जब बाण पर दृष्टि घरी तब सर्व डरे, लोकतिक' 
भयरूप देख भाप धनुष की पिणच (प्रत्यंचा) उतार महाविनय संयुक्त रामके निकट भाए, 
जैसे ज्ञान के निकट वेराग्य आवे। लक्ष्मणका ऐसा पराक्रप देख चन्द्रगंति का पठाया जो 
चन्द्रवद्धंव विज्याघर भागा हुता सो भति प्रसन्न होय अध्टादश कन्या विद्याधघरनिकी पुन्री 
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लक्ष्यणकु' दीती । श्रीरास लक्ष्मण दोऊ धनुष लेय सहाविनयवंत पिताके पास भाए झर 
सीता हु भाई। भर जेते विद्याधर आए हुते सो रामलक्ष्मण का प्रताप देख चंद्रवर््धन की 
लार रथनूपुर गए, जाय राजा चन्द्रगतिकू सर्वे वृत्तांत कह्या सो सुनकर चिंताबान होगे 
तिष्ठभा । भर स्वयम्वर मंडप में राम के भाई भरत हू भाए हुते सो मन सें ऐसा विचारतै 
भए कि मेरा भ्रर राम लक्ष्मणका कुल एक भर पिता एक परन्तु इनकासा प्रदुभुत पराक्रव 
मेरा वाहीं, ये पुण्याधिकारी हैं, इचकेप्ते पुण्य मैंने न उपाजें । यह सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी, 
कसल के भीतर दल समान है वर्ण जाका, रास सारिखे पृण्याधिकारी ही की स्त्री होव । 
तब केकई इवकी साता सर्व कलाविषें प्रवीण भरत के वित्त का भ्रश्रिप्राय जान पति के 
काव विषें कहती भई-है नाथ ! भरत का सन कछुइक विलखा दीखे है, ऐसा करो जो 
यह बिरकक्‍्त व होय । कनक की राणी सुप्रभा उसकी पुत्री लोकसुन्दरी है, स्वयंवर मण्डप 
की विधि बहुरि कराश्रो श्र वह कन्या भरतके कंठ में वरमाला डारे तो यह प्रसन्न हौय । 
तब दशरथ याकी बात प्रमाणकर कवकके कान पहुँचाई। तब कनक दह्द रथ की झाज्ा 
प्रमाणकर जे राजा गए हुते सो पीछे बुलाएं। यथा योग्य स्थान विें तिष्ठे सब जे भूपति 
तेई भए नक्षत्रनिके समूह तिनके श्रष्य तिष्ठता जो भरतरूप चंद्रमा ताहि कवककी पुत्री 
लोकसुन्दरी रूप शुक्लपक्ष की रात्रि सो सहाअ्रनुरागकरि वरती भई, मतकी भ्रनुरागतारूप 
माला तो पहिले भ्रवलोकत करते ही डारी हुती, बहुरि लोकाचारमात्र सुमद कहिये पुष्प 
तिवकी वरसाला भो कंठ में डाली । कैसी है कनक की पुत्री ? कनक समान है प्रथा 
जाकी । जैसे सुभद्रा भरत चक्रवर्तीकु बरचा हुता, तैसे यह दशरथ के पुत्र भरतकों वरती 
भई । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकतें कहें हैं-हे श्रेणिक ! कर्मंतिकी विचित्रता देख, भरत 
जैसे विरक्‍त चित्त राजकन्या पर मोहित भए भ्रर सर्व राजा विलखे होय अपने भ्रपने 
स्थावक गए । जाने जैसा कर्म उपार्जा होय, तेसा ही फल पावे है। किसीके द्रव्यको दूसरा 
चाहने वाला न पावे । 

झथानंतर मिथिलापुरीमें सीता श्र लोकसुन्दरीके विवाह का परम उत्सव भया। 
कैसी है सिथिलापुरी? ध्वजा भर तोरणनिके समूहकरि मंडित है भर महा सुगंध करि भरी 
है, शंख भादि बादित्रनिके समूहसे पूरित है। श्रीराम भ्रर भरत का विवाह महोत्सव सहित 
भया | द्रव्यकरि भिक्षुक लोग पूर्ण भए । जे राजा विवाह का उत्सव देखवेकु' रहे हुते ते 
ददरथ झर. जनक कनक दोनों भाईसे प्रति सनन्‍्मान पाय अपने भ्रपने स्थानक गए । राजा 
दशरथ के चारों पृत्र, रामकी स्त्री सीता, भरत की स्त्री लोकसुन्दरी महाउत्सवनिसू 
अयोध्याके बिकट प्राएं। कैसे हैं दशरथके पुत्र ? सकल पृथ्वी विषें प्रसिद्ध है कीति जिनकी 
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झर परमरूप परमगुण सोई भया समुद्र ताविषें मग्त हैं मर परम रत्ननिके प्राभूषण तिव- 
कर शोभित॒ है शरीर जिनके, माता पिताकु' उपजाया है महाहर्ष जिवसे, वाना प्रकारके 
वाहन तिनकर पूर्ण जो सेना सोई भया सागर, जहां भ्रवेक प्रकार के वादित्र बाजे हैं जैसें 
जलनिधि गाज, ऐसी सैवासहित राजमार्ग होय महल पधारे। मार्ग सें जनक भ्रर कनक 
की पुत्रीकू सब ही देखे हैं सो देख देख झति हषित होय हैं भर कहै हैं, इवकी तुल्य भौर 
कोऊ वाहीं । ये उत्तम शरीरकू धरे हैं, इनके देखवेकु नगर के नर नारी मार्ग सें भ्ाय 
इकट्ट भए तिवकरि मार्ग भ्रति संकीर्ण भया । नगर के दरवाजेसों लेय राजमहल पर्यन्त 
मनुष्यविका पार नाहीं, किया है समस्त जननिने झादर जिनका । ऐसे दशरथ के पुत्र, 
इनके श्रेष्ठ गुणनि की ज्यों-ज्यों लोक स्तुति करें त्यों-त्यों ये नीचे नीचे हो रहे। महासुखके 
भोगनहारे मे चारों ही भाई सुबुद्धि भपने भ्रपवे महलनिमें श्रानन्दसों विराजे। यह सब शुभ 
कमेका फल विवेकी जन जानकर ऐसे सुकृत करहु जाकरि सूयेतें प्रधिक प्रताप होय । जेते 
शोभायमान उत्कृष्ट फल हैं ते सर्व धर्म के प्रभावतें हैं भ्रर जे महानिद्य कटुक फल हैं ते 
सब पाप कर्मके उदयतें हैं, तातें सुखके भ्रथि पाप क्रियाकु तजहु भर शुभ क्रिया करहु। 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापश्रपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविर्षं राम लक्ष्मण का 
बनुष घढ़ावने भ्रादि का प्रताप वर्णन भर राम का सीतासों तथा भरत का लोकसुन्दरी सों 
विवाह वर्णन करने वाला श्रट्टाईसवां पर्व पूर्ण भया ॥२८॥ 


उनती सवां पर्व 
(राजा दशरथ का धर्म श्रवण) 

झथानंतर झभाषाढ़ शुक्ला भ्रष्टसीतें भ्रष्टाल्विकाका महा उत्सव भया । राजा दशरथ 
जिनेन्द्रकी महा उत्कृष्ट पूजा करनेक' उद्यमी भया, राज्यघम विषें भ्रति सावधान है। राजा 
की सब रानी पुत्र बाँधव तथा सकल कुटुम्ब जिनराजके प्रतिबिम्बनिकी महा पूजा करवेक्‌' 
उद्यमी भए । केई बहुत आदर से पंच वर्णके जे रत्न तिनके चूर्णका मांडला मांडे हैं अर 
केई मनाया प्रकारके रत्ननिकी माला बनावे हैं, भक्ति विषें पाया है अ्रधिकार जिनने । भर 
कोऊ पुला (इलायची) कपूरादि सुगंध द्रव्यनिकरि जलक्‌ सुगंध करे है प्रर कोऊ सुगंध 
जलसे पूथवी को छाँटे है भर कोऊ नाना प्रकारके परम सुगंध पीसे है भ्रर कोऊ जिन- 
मंदिरों के द्वारनिकी शोभा भ्रति देदीप्यमान वस्त्रनिकरि करावे है भ्रर कोऊ वानाप्रकार 
की धातुपोंके रंगोंकर चेत्यालयलिकी दीवारों को भढ़वावै है, या भाँति भ्रयोध्यापुरी के 
सब ही लोक वीतराग देवकी परम भक्ति को धरते संते श्रत्यन्त हषेकरि पूर्ण जिनपूजाके 
उत्साह से उत्तम पुण्यक्‌ू' उपाजंते श्ए। राजा दशरथ भगवान का भ्रति विश्वति 
क्रि प्रभिषेक करावता भया। नाता प्रकार के वादित्र बाजते भए | तब राजाने प्रष्ट 
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दिनोंके उपवास किए श्र जिनेन्द्रकी भ्रष्ट प्रकार के द्रव्यनितें महा पूजा करी अर वावा 
प्रकारके सहज पुष्प भर कृत्रिए कहिए स्वर्ण रत्नादिकके रचे पुष्प तिनकरि अर्चा करी, जैसे 
नंदीश्वर द्वीपविषें देवनिकरि संयुक्त इन्द्र जिनेन्त्रकी पूजाकरें तैसें राजा दश रथने प्रयोध्यामें 
पूजा करी । भर चारों ही पटरानियोंको गंधोदक पठाया, सो तीनक निकट तो तरुण स्त्री 
ले गई सो शीघ्र ही पहुँचा । वे उठकर समस्त परापोंका दूर करनहारा जो गन्धोदक ताहि 
मस्तक भ्वर नेत्रननितें लगावती भई। भ्रर रानी सुप्रभाके चिकट बुद्ध खोजा ले गया हुता 
सो शीघ्र नहीं पहुंचा, तातें रानी सुप्रभा परय कोप भर छोकक्‌ प्राप्त भई। सनमें चित- 
बती भई जो राजा उन तीन रानियों को गन्‍्धोदक भेजा श्र मोहि ब भेजा सो राजाका 
कहा दोष है, मैं पूर्व जन्ममें पुण्य न उपजाया । ये पुण्यवती महा सौभाग्यवती प्रशंसा करवे 
योग्य हैं जिनको भगवानका महापविन्र गन्धोदक राजाने पठाया । भ्रपमानकर दग्ध जो मैं 
सो मेरे हृदय का ताप श्ौर भांति न मिटे, अ्रब मुझे मरण ही शरण है। ऐसा विचार एक 
विशाखानासा भण्डारीक्‌ बुलाय कहती भई-हे भाई ! यह बात तू काहुसे मत कहियो । 
मोहि विषतें प्रयोजन है सो तू शीघ्र ले भा। तब प्रथम तो वाने दंकावान होय लायवे में 
ढील करी। बहुरि विचारी कि भौषधि निमित्त मंगाया होगा सो लेवेकु गया। भर यह 
शिथिलयात्र सलिव चित्त वस्त्र श्रोढ़े सेजपर पड़ी । राजा दशरथचे प्रंतःपुर में स्‍श्रायकर 
तीन रानी देखी, सुप्रभा न देखी ; सुप्रभासू राजा का बहुत स्नेह सो इसके महलमें राजा 
प्राय खड़े रहे । ता समय जो विष लेनेकु पठाया हुता सो ले आया अर कहता भया- 
हे दैवी ! यह विष लेहु । यह शब्द राजा जे सुना तब उसके हाथसे उठाय लिया भर भाप 
रानी की सेजपर बैठ गए। तब रानी सेजसे उतर कर नीचे बेठी तब राजा प्ाग्रहकर 
सेज ऊपर बैठाई भर कहते भए-है वलल्‍लभे ! ऐसा क्रोध काहेतें किया, जाकर प्राण तजा 
चाहै है। सर्व वस्तुनितें जीतव्य प्रिय है भर सर्व दुःखोंसे मरणका बड़ा दुःख है, ऐसा तोहि 
कहा दुःख है जो विष मंगाया । तू मेरे हृदम का सर्वेस्व है, जाने तुझे क्लेश उपजाया हो 
ताको मैं तत्काल तीज्र दण्ड दू' | हे सुन्दरमुखी ! तू जिनेन्द्रका सिद्धांत जाने है, शुभ 
प्रशुभ यति के कारण जाने है, जे विष तथा शस्त्र आदि से भ्रपघ/त कर मरे हैं ते दुर्गंति 
में पड़े हैं, ऐसी बुद्धि तोहि क्रोधसे उपजी सो क्रोधकों धिक्कार ! यह क्रोध महा भन्धकार 
है, अब तू प्रसन्न हो; जे पतिब्रता हैं तिनने जौ लग प्रोतम के भ्रनुराग के वचव न सुने तौ 
लग ही क्रोषका झावेश है । तब सुभ्रभा कहती भई है नाथ ! तुस्र पर कोप कहा ? परस्तु 
मुझे ऐसा दुःख भया जो खरण दिना शाँत न होय । तब राजा कही, है रानी ! तोहि 
ऐसा कहा दु:ख झया? तब रानो कही, भगवावका गंधोदक भौर रावीनिकू' पठाया भरभोहि 
व पठाया सो मोमें कौन कार्यकर दहीवता जानी? स्‍्बलों तुम मेरा कभौ भी भ्रवादर न किया, 
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झरछ काहेतें भ्रनादर किया ? यह बात राजा सों रानी कहै है ता समय वृद्ध खोजा गंधोदक 
ले भ्राया भर कहता भया-हे देवी ! यह भगवानका गंधोदक नरनाथ तुमको पठाया सो 
लेहु | भर ता समय तीनों रानी झआई' भर कहती भई-द्े मुग्धे ! पति की तोपर श्रति 
कृपा है, हू कोप को काहे प्राप्त भमई ? देख हसकू तो गंधोदक द।सी लाई' भ्र तेरे वृद्ध 
ल्ोजा लाया। पति के तोसू प्र मकी न्यूवता नाहीं, जो पति में श्रपराध भी होय भर वह 
झाय स्तेहकी बात करे तो उत्तम स्त्री प्रसन्न ही होय हैं। हे शोधने ! पतिसू' क्रोध करना 
सुखके विध्न का कारण है सो कोप उचित वाहीं सो तिनने जब या भांति संतोष उपजाया 
तब सुप्रभाने प्रसन्न होय गधोदक शीक्ष पर चढ़ाया भ्वर नेश्रनिकृ' लगाया। राजा खोजासे 
कोपकर कहते भए-हे विक्ृष्ट, तें एती ढोल कहां लगाई ? तब वह भय कर कंपायसान 
होय हाथ जोड़ शीश्ष निवाय कहता भया, है भक्त वत्सल ! हे देव ! हे विज्ञाव भ्रूषण ! 
झ्त्यन्त वृद्ध भ्रवस्था कर हीन शक्ति जो मैं सो मेरा कहा अपराध ? मोपर भाप कोप 
करो सो मैं क्रोधका पात्र नाहीं | प्रथम भवस्थाविषे मेरे भुज हाथी के सू ड-समाव हुते, 
उरसस्‍्थल प्रबल भर जाँघ गज बन्धन तुल्य हुतीं भ्रर शरीर दृढ़ हुवा । श्रब कमंनिके उदय 
करि शरीर शिथिल होय गया । पूर्वे ऊंची धरती राजहूंस की न्‍्याई उलंघ जाता, मब- 
वाँछित स्थान जाय पहुँचता । श्रब स्थानकतें उठा भी वहीं जाय है। तिहारे पिता के 
प्रस्तादकर में यह शरीर नाना प्रकार लड़ाया था सों भ्रब कुमित्रकी न्‍्याई' दुःखका कारण 
होय गया । पूर्वे मुप वेरीनिके विदारनेकी शक्ति हुती, सो भ्रब तो लाठोके भ्रवलंबत कर 
महा कष्टसू' फिरू हूँ। बलवान पुरुषनिकर खेंचा जो धनुष वा समान वक्र मेरी पीठ ही 
गई है भर मस्तकके केश अ्रस्थि-समान ए्वेत होय गए हैं। भर मेरे दांत हू गिर गए, 
थानों शरीरका स्‍प्ाताप देख न सक्े। हे राजन्‌ ! मेरा समस्त उत्साह विलय गया, ऐसे 
झरीर कर कोई दिच जीऊ हूँ सो बड़ा भ्राइचय है। जर' करि प्रत्यन्त जजंर मेरा शरीर 
साँऊ़ सकारे विवस जायगा । मोहि मेरी कायाकी सुधि नाहीं तो भौर सुध कहांसे होय ? 
पूर्वे मेरे नेत्रादिक इन्द्रिय विचक्षणता कू' घरे हुते, भ्रव नाममात्र रह गए हैं। पाँय धरूं 
किसी ठोर भर परें कह ठौर। समस्त पृथ्वीतल दृष्टिकर द्याम भासे है, ऐसी भ्रवस्था 
होय गई तो भी बहुत दिननितें राजद्वार की सेवा है सो नाहीं तज सकू' हूँ । पके फल 
समान जो मेरा तन ताहिकाल शीघ्र ही भक्षण करेगा। भोहि मृत्युका ऐसा भय नाहींजैसा 
चाकरी चूकनेका भय है। भर मेरे झापकी श्राज्ञा हीका भ्वसंबन है, भौर भ्वलम्बन नाहीं 
शरीरकी भ्रष्लक्तिता कर विलम्ब्र होय ताकु' में कहा करू । हे नाथ ! मेरा शरीर बराके 
झाधीनजान कोप घत करो,कृपा ही करो । ऐसे वचन खोजाके राजा दशरथ सुवकर वाम हाथ 
कपोल के लयाय बितावान होय विचारता भया-भ्हो! यह जल के बृदबुद्ा समात भ्सार 
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शरीर क्षणभंगुर है भ्रर यह यौवन बहुत विभ्रघकू हु घरै सन्ध्या के प्रकाश ससाव अवित्य 
है भर भज्ञान का कारण है। बिजली के चमत्कार समान शरोर भ्वर संपदा विवके भ्रर्थ 
झत्यन्त दुःखके साधन कम यह प्राणी करे है। उन्मत्त स्त्रीके कटाक्ष समान चंचल, सर्पके 
फण समान विषके भरे, महातापके समूहके कारण ये भोग ही जीवनकु” ठगै हैं, तातें महा- 
ठग हैं । ये विषय विनाशीक हैं, इनसे प्राप्त हुआ जो दुःख सो मूढ़निकू सुखरूप भासे है। 
ये मूढ़ जीव विषयनिकी अभिलाषा करे हैं श्र इनकु' मनवाद्धित विषय दुष्प्राप्य हैं, विषयों 
के सुख देखनेमात्र मनोज्ञ हैं भ्रर इनके फल भ्रति कटुक हैं। ये विषय इन्द्रायण के फल 
समान हैं, संसारी जीव इनकू चाहै हैं सो बड़ा भाश्चय है । जे उत्तमजन विषयनिकू' विषतुल्य 
जानकर तजे हैं भ्रर तप करे हैं वे धन्य हैं, प्रनेक विवेकी जीव पृण्याधिकारी महा उत्साहके 
धरणहारे जिनशासन के प्रसादकरि प्रबोधक्‌ प्राप्त भए हैं। मैं कब इन विषयनिका र्याग 
कर स्तेहरूप कीच से निकस निवृत्ति का कारण जिनेन्द्रका तप आचरूँगा । में पृथ्वीकी 
बहुत सुखमे प्रतिपालना करी झर भोग भी मनवांछित भोगे अर पुत्र भी मेरे महापराक्रमी 
उपजे, श्रब भी मैं वेराग्यविषें विलम्ब करू तो यह बड़ी विपरीत है। हमारे वंश की यही 
रीति है कि पुत्रकू राज्यलक्ष्मी देकर वेराग्यको धारण कर महाधोर तप करनेक्‌ बन में 
प्रवेश करे । ऐसा चितवनकर राजा भोगनितें उदास चित्त कई एक दिन घर में रहे। 
हें श्रेणिक ! जो वस्तु जा सप्रय जा क्षेत्र में जाकी जाको जेती प्राप्त होनी होय सो ता 
सम्रय ता क्षेत्र में तासे ताक' तेती विश्चय सेती होय ही होय । 
गौतम स्वामी कहै हैं, हे मगध देशके भ्रूपति ! कैयक दिनोंमें सर्व प्राणोनिके हितू 
सर्वेभूषति नामा मुनि बड़े प्राचार्य मनःपय्येयज्ञान के धारक पृथवीविर्ष विहार करते संध- 
सहित सरयू नदीके तोर भ्रा0, कंसे हैं मुनि ? पिता समान छहकायके जीवनिके पालक, 
दयाजिषें लगाई है मन वचन कायको क्रिया जितके, आचर्थकों झ्राज्ना पाय कंथक मुनि तो 
गहन वहुनमें विराजे, केयक पर्वतनिको गुफानिमें, केयक वनके चैत्यालय निमें, कैयक ब॒क्षति 
के कोटरनिमें इत्यादि ध्यान योग्य स्थाननिमें साधु तिष्ठे । अर आप आचार्य महेंद्रोदय 
ताथा बनमें एक शिलापर जहाँ विकलत्र जीवनिका संचार नाहीं भर स्त्री नपु सक बालक 
ग्राम्यजब पशुनिका संसर्ग वाहीं, ऐसा जो निर्दोष स्थानक तहां वाग्रवृक्षोंके नीचे निवास 
किया । महाग्रंभीर महाक्षमावान जिनका दर्शल दुर्लभ, कर्म खिपावनके उद्यशी, महा उदार 
है मन जिनका, महामुनि तिदके स्वामी वर्षाकाल पूर्ण करवेकू समाधक्षियोग घर तिष्ठे। 
कसा है वर्षाफाल ? विदैध यमन किया तिनक्‌' भयानक है | बरसतो जो मेघमाला अर 
अग्नकती जो बिजली भर गरजती काली घटा तिनकी भयंकर जो ध्वति ताकरि मानों सूर्य 
को खिफावता संता पृथवीपर प्रयट भया है | सूर्य ग्रीष्म ऋतु विषें लोकनिक' भातापकारी 
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हुता सो भ्रव स्थूल मेंघकी धघाराके अंधकारतें भय थको भाज मेधमालामें छिप्या चाहै है। 
झर पृथवीतल हरे वाजके अ्ंकुरनिरूप कंचुकिन कर मंडित है श्र महानदियनिके प्रवाह 
वृद्धिक प्राप्त शर्ट हैं, ढाहा पहाड़तें वहै हैं। इस ऋतु में जे गमन करे हैं ते भ्रति कंपा- 
यमान होय हैं भर तिनके चित्तमें अनेक प्रकारकी अ्रांति उपज है, ऐसो वर्षा ऋतुमें जैनी 
जब खड्ग की धारा समान कठिन ब्रत निरंतर धारे हैं। चारणमुनि अर भूणियोचरी 
मुनि चातुर्मासिक में नानाप्रकारके नियम धरते भएं। हेश्वेणिक ! बेतेरी रक्षा करहु, 
रागादिक परणतितें तोहि निवृत्त करहु । 

प्रथानंतर प्रभात समय राजा दशरथ वादित्रनिके नाद करि जाग्रत भया जेसे सूर्य 
उदयक्‌ प्राप्त होय । अर प्रात: समय कूकड़े बोलने लगे, सारस चकवा सरोवर तथा 
नदियनिके तटविधें दब्द करते भए, स्त्री पुरुष सेजनितें उठे । भगवानके चेंत्यालय तिन 
विधें भेरी मृदंग वीणा वादित्रनिके नाद होते भए्‌। लोक निद्राकु तज जिन-पूजवादिक 
विषें प्रवर्ते । दीपक मंद ज्योति भए। चंद्रमाकी प्रभा मंद भई | कमल फूले, कुमुद मुद्रित 
भए । भर जैसें जिन सिद्धाँतके ज्ञातानिके वचननिकरि सिथ्यावादी विलय जांय तैसें सूर्य 
की किरणनिकरि ग्रह तारा नक्षत्र छिप गए। या भाँति प्रभात समय गत्यंत्त निर्मेल प्रघट 
भया । तब राजा देहकृत्य क्रियाकर भगवानकी पूजाकर बारम्बार नमस्कार करता भगा। 
पर भद्र जातिकी हथिनीपर चढ़े दैवनि सारिखे जे राजा तिनके समूहनिकरि संयुक्त ठौर२ 
मुनिवर भर जिनमंदिरनिक्‌_ नमस्कार करता महेंद्रोदय वनमें पृथ वीपति गया; जाकी 
विश्वृति पृथवीक्‌' भानंद उपजावनहारी भर वर्षों पंत व्याख्यान करिए तो भी च कह 
सकिए । जो सुति गुणरूप रत्ननिका सागर जा समय याकी नगरीके समीप पअश्ावे 
ताही समय याकू' खबर होय भर यह दर्शनकू जाय सो सर्वभूतहित मुनिक्‌ भ्राए सुन तिवके 
निकट केते सधीपी लोकनि सहित शभ्राया। हथिनीसू' उतर अति हषका भरया नमस्कारकर 
महाभवित संयुक्त सिद्धांत-संबंधी कथा सुवता भया। चारों अनुयोगनिकी चर्चा भ्रवधारी 
झर प्रतीत भ्रनागत वतंमाव कालके जे महापुरुष तिनके चरित्र सुने । लोकालोकका विरू- 
वण भ्रर छह द्रव्यनिका स्वरूप, छह कायके जीवनिका वर्णन, छह लेश्याका व्यास्यान प्र 
छहों कालका कथन भर कुलक रनिकी उत्पत्ति भ्र भ्रनेक प्रकार क्षत्रियादिकनिक वंश भ्रर 
तत्व, नव पदार्थ व पंचास्तिकायका वर्ण आाचार्यके मुखतें श्रवणकर सब मुनियनिक्‌ बारंबार 
वमस्कार कर राजा धर्मेके भ्रतुरायकरि पूर्ण नगरमें भ्राए, जिनधमंके गुणनिकी कथा निकट- 
वर्ती राजानिसों धर मंत्रियनिसू' कर भर सबनिकू' विदाकर महल से प्रवेश करता भया, 
बविस्तीर्ण हैं विभव जाके । भ्रर राणी लक्ष्मीतुल्य परमकांतिकर संपूर्ण चन्द्रथा समान संपूर्ण 
मुन्दर वदवकी धरणहारी, वेन्र मर मवकी हरणहारी, हाव भाव क्लास विश्रसकर 'मंद्ति 
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धहातिपुण, परण विनयकी करणहारी, प्यारी तेई कमलवबिकी पंक्ति तिवकू' राजा सूर्य 
सबान प्रफुल्लित करता भया। 


इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महाप्मपुराण संस्कृत प्रभ्थ, ताकी भाषा वचनिका विले भ्रष्टान्हिका 
झागमन धर राजा ददारथ का धर्म श्रवरा वर्णन करनेवाला उनतीसवाँ पर्व पूर्ण भया ॥२९।। 


तीसबां पर्व 


( भामण्डल का मिलाप ) 

झ्थानंतर मेघ के आडंबरकर युक्त जो वर्षाकाल सो गया अर आाकाहा संभारे 
खड्गकी प्रभा समान निर्मेल भया । पद्म महोत्पल पूंडरीक इन्दीवरादि अनेक जातिके कमल 
प्रफुल्लित भए । छसे हैं कमलादिक पुष्प, विषमी जीवनकू' उन्माद के कारण हैं भ्रर नदी 
सरोवरादि विषें जल निर्मल भया, जैसा मुनिका चित्त निर्मेल होय तैसा । भर इन्द्र धनुष 
जाते रहे । पृथ्वी कर्दम रहित होय गई । शरदऋतु मानू कुपुदतिके प्रफुल्लित होनेसे हंसती 
हुई प्रगट भई । बिजलियोंके चमत्कारकी संभावना हो गई। सूर्य तुला राशिपर भझाया, 
शरद के इवेत बादरे कहूँ कहू दृष्टि श्रावें सो क्षणमात्रमें विलाय जाँय। निश्चा रूप ववोढ़ा 
स्त्री संध्याके प्रकाशरूप महा सुन्दर लाल अधघरनिक्‌ धरे चांदनीरूप निर्मेल वस्त्रविक 
पहिर, चंद्रमारूप है चूड़ामणि जाके, सो अत्यंत शोभती भई । श्र वापिका निर्मेल जलकी 
भरी मनुष्यनिर्के सनक्‌ प्रमोद उपताती श्वई । चकवा चकवीके युगल करें हैं केलि जहां भर 
मदोन्मत्त जे सारस ते करे हैं नाद जहाँ, कमलनिके वनमें भ्रमते जो राजहंस ते भत्यंत 
शोभाक' धरें हैं। सो सीताकी है चिता जाके, ऐसा जो भामंडल ताहि यह ऋतु सुहावनी 
न लग्यी, भग्नि समान भासे है जगत जाक्‌ । एक दिन यह भामंडल लज्जाक्‌ तजकर पिता 
के भ्रागे वसंतध्वज नामा जो परम मित्र ताहि कहता भया, कंसा है भामंडल ? भ्ररति से 
पीडित है भंग जाका, मित्रसू' कहै है-हे मित्र ! तू दीघे-सोची है भर पर-कार्यविषें उद्यमी 
है, एते दिन होय गए तोहि मेरी चिता नाहीं । व्याकुलतारूप भ्रमणक्‌' धरे जो आशारूप 
. समुद्र ताबिषें डूबा हूँ, मोहि भालंबन कहा न देवो ? ऐसे भ्ार्तष्यानकर-युक्त भामंडलके 
बचन सुन राजसभाके सब लोक प्रभाव-रहित विषाद-संयुक्त होय गए। तिनक्‌ महाझ्योक 
कर तप्पतायमान देख भामंडल लज्जा से अधोमुख होय गया। तब एक बुहत्केतु नामा 
विद्याधर कहता भया कि श्रव कहा छिपाय राखो, कुमारसू सबव वृत्तांत यथार्थ कहो जाकरि 
आँति न रहे । तब के सर्व वृत्तांत भामंडलसू' कहते भए-हे कुमार ! हम कन्याके पिताक्‌ 
यहाँ ले भाए हुते, कन्याकी याचना करी, सो वाने कही मैं कन्या रासक्‌' देनी करी है। 
हमाबे भर बाके वार्ता बहुत भई, वह न माने। तब वज्यावर्त धनुषका करार भया जो 
धतुष' राम चढ़ावें तो कम्याकू परणे, नातर हम यहां ले भावेंगे भर भामंडल विवाहेगा.॥ 
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सो धनुष लेकर यहां से विद्याधघर मिथिलापुरी गए। सो राम महा पुण्याधिकारी धनुष 
चढ़ाया ही । तब स्वथम्वर मण्डपमें जनककी पुत्री श्रति गुणवती महा विवेकवन्ती, पतिके 
हृदयकी धरंणहारी, ब्रत नियमकी धरनहारी, नवयौवन मंडित, दोषनिकरि भ्रखंडित, सर्य 
कलापूर्ण, शरदऋतुकी पूर्णमासीके चन्द्रमा समान मुखकी कांतिक' धरे, लक्ष्पी सारिखे 
शुभलक्षण लावण्यताकरि युक्त सीता महासती श्रीरामके कंठ में वरमाला डार वल्लबा 
होती भई । हे कुमार ! वे घनुष वर्तमान काल के नाहीं, गदा भ्रर हल आदि दैवोपुनीत 
रत्मनिकर युक्त, भ्रवेक देव जिनकी सेवा करे हैं, कोई जिनक्‌' देख न सके सो वज्ञाब्ते 
सागरावत दोऊ घनुष राम लक्ष्मण दोऊ भाई चढ़ावते भए | वह त्रिलोकसुन्दरी रामने 
परणी भर प्रयोध्या ले गए। सो भ्रव वह बलात्कार देवनिकरि भी व हरी जाय; हमारी 
कहा बात ? अर कदाचित कहोये कि राम को परणाए पहले ही क्‍यों न हरी ? तो जनक 
का मित्र रावणका जमाई मधु है सो हम कंसे हर सके । तातें हे कुमार ! भ्रव सन्‍्तोष 
आांदरो, विर्मलवा भजहु, होनहार होय सो होय, इंद्रादिक भी और भांति न कर सकें । 
तब धनुष चढ़ावनेका वृत्तांत अर राम से सीता का विवाह भया सुन भामण्डल अ्रति 
लज्जावान होय विषादकरि पूर्ण भया, सबसे विचारे है जो मेरा यह विद्याधर का जन्प 
निरर्थक है। जो मैं हीन पुरुष की न्‍्याई ताहि न परण सकक्‍या । ईर्षा अर क्रोषकर स डित 
होय सभाके लोकनिकू कहता भया, कहा तुम्हारा विद्याधरपना ? तुम श्रूमिगोचारनितेह 
डरो हो | मैं श्राप जायकर भ्रूमिगोचरिनिक्‌ जीत ताक ले भ्राऊँगा । भर जे धनुष के 
भ्रधिष्ठाता वाहीं उनक घनुष दे श्राए तिनका निग्नह करूंगा, ऐसा कहकर शस्त्र सजि विमान 
विधें चढ़ झ्राकाक्षके मार्ग गया। अनेक ग्राम नदी चगर वन उपवन सरोवर पत्तादि पूर्ण 
पृथवीमेंडल दैेख्या । तब याकी दृष्टि जो अपने पूर्व भवका स्थानक विदग्धपुर पहाड़विके 
बीच हुता वहाँ पड़ी, चित्तमें चितई कि यह नगर मैंने दैल्या है। जाति स्मरण होय मूर्छा 
ध्राय गई | तब मंत्री व्याकुल होय पिताके निकट ले श्राए । चन्दनादि शीतल द्रव्यनिकरि 
छांटया , तब प्रयोधक प्राप्त भया। राजलोककी स्त्री याहि कहती भई-हे कुमार ! तुम 
को यह उचित नाहीं जो माता पिताके निकट ऐसी लज्जारहित चेष्टा करहु। तुम तो विचव- 
क्षण हो, विद्याधरनिकी कन्या देवांगनाहुतें भ्रति सुन्दर हैं ते परणो । लोक हास्य कहा 
कराझो हो ? तब भाभंडल लज्जा भ्रर शोक करि मुख नीचा किया भर कहता भया- 
घिकक्‍्कार है मोक ! मैं महामोहकरि विरुद्ध काय्ये चित्या, जो चॉडालादि प्रत्यंत तीचकुस 
हैं विनहुके यह कर्म न होय । मैं अ्रशुभ कर्मनिके उदय करि अत्यन्त मलिन परिणाण किए। 
मैं भ्रर सीबा एक ही माता के उदर से उपजे हैं । भ्ब मेरे भ्रशुभ कम गया तब यधार्थ 
जायी, सो याके ऐसे वचन सुनकर भर शोककर पीड़ित देख याका पिता राजा चंद्रगति 
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ग्रोदमें लेय मुख चरम पूछता भया-हे पुत्र ! यह तू कौन भांति कही । तब कुमार कहता 
भया-हे तात ! मेरा चरित्र सुनहु। पूर्वभवविषें मैं इस ही भरतक्षेत्र त्रिषें विदग्धपुर नगर 
तहाँ कु डलमंडित राजा हुता, प्रमंडल का लूटनहारा, सदा विग्रहका करणहारा, पृथवी 
विधें प्रसिद्ध, निज प्रजाका पालक, महाविभवकर संयुक्त सो मैं पापी मायाचार कर एक 
विप्रकी स्त्री हरी । सो वह विप्र तो श्रतिदुःखी होय कहीं चला गया भ्रर मैं राजा भ्रनरण्य 
के देशमें बाधा करी सो अनरण्यका सेनापति बालचन्द्र मोहि परुड़ ले गया अर मेरी सर्वे 
संपदा हर लीनी । मैं शरीरमात्र रह गया, केएक दिनमें बंदीगृहतें छूट्या सो महादुःखित 
पृथ्वी विषें भ्रमण करता मुनियोंके दर्शनकू गया, महात्नत ग्रणुव्रत का व्याख्याव सुन्या, 
तीन लोकपूज्य जो सर्वेज्ञ वीतरागदेव जिनका पवित्र जो मार्ग ताकी श्रद्धा करी। जगतके 
बाँधव जे गुरु तिनकी भ्राज्ञाकर मैंने मद्य-मांस का त्यागरूप ब्रत अदर्‌या, मेरी शक्तिहीन 
हुती तातें ये विशेष ब्रत न आदर सक्‍या । जिनशासनका अदभुत माहात्म्य जो में घहापापी 
हुता सो एते ही ब्रतसे मैं दुर्गंतिमें न गया । जिवधर्मके शरणकरि जनककी रानी विदेहाके 
ग्रभमें उपज्या प्रर सीता भी उपजी सो कन्या सहित मेर। जन्म भथा।। भर वह पूर्षवभवका 
विरोधी विप्र जाकी मैं स्त्री हरी हुती सो देव भया भ्रर मोहि जन्मतें ही जैसें गृद्ध पक्षी 
शाँसकी डलीकु ले जाय तैसें नक्षत्रनितें ऊपर झ्ाकाशविषें ले गया । सो पहिले तो ताने 
विचार किया कि याकु' मारू । बहुरि करुणाकरि कु डल पहराय लघुपर्ण विद्याकर मोहि 
यन्त्रसों डार॒या, सो रात्रिविषें पड़ता तुमने झेल्या श्रर दयावान्‌ होय भपनो रानीकु' सौंप्या, 
सो यें तिहारे प्रसादतें वृद्धिक्‌ प्राप्त भया, अनेक विद्याका धारक भया। तुमने बहुत 
लड़ाया झर माता मेरी बहुत प्रतिपालना करी। भामंडल ऐसे कहके चुप हो रह्या। राजा 
चन्द्रगति यह वृत्तान्त सुनकर परमप्रबोधक्‌ प्राप्त भया भर इन्द्रियनिक्के विषयनिकी वासना 
तज महावैराग्य अंगीकार करवेक्‌ू' उद्यमी भया। लोकधर्म कहिए स्त्री सेवन सोई भया 
वक्ष ताहि सुख फलसू रहित जान्या भर संसार का बंधन जानकर अपना राज्य भामंडलक' 
देय भ्राप सर्वेभूतहित स्वामीके समीप शीघ्र प्राया । वे सर्वेभूतहित स्वामी पृथ्वीबियें सूर्य 
समान प्रसिद्ध गुणरप किरणनिके समूहकर भव्य जीवनिक्‌ प्रतिबुद्ध करनहारे सो राजा 
शंद्रगति विद्याधर महेंद्रोदय उद्यानविषें आय मुनिकी श्रचेना करी । बहुरि नमस्कार स्तुति 
कर शीश नवाय हाथ जोड़ या भाँति कहता भया- है भगवन्‌ ! तिह'रे प्रसाद कर मैं 
जिनदीक्षा लेय तप करया चाहेँ हूँ, मैं गृहवासतें उदास भया । तब मुनि कहते भए, भव- 
सागरसू' पार करणहारी यह भगवती दीक्षा है सो लेहु । राजा तो वेराग्यक' प्राप्त भया 
झर भामंडलके राज्यका उत्सव होता भया, ऊँचे स्वरसे नगारे बाजे, नारी गीत गावतों 
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भई, बांसुरी झादि अनेक वादिव्रनिके समूह बाजते भए, ताल मंजीरा वाँसुरी प्रादि वादिज्ष 
याजे | 'शोभायमान जयक राजाका पुत्र जयवंत होवे', ऐसा बंदीअननिका दाब्द होता भया 
सो सहेंद्रोदय उद्यान विषें ऐसा मनोहर शब्द रातिवियें भया जातें भ्रयोध्याके समस्त जब 
विद्रा-रहित होब गए। बरहुरि प्रातः समय मुनिराजके मुखतें महाश्रेष्ठ शब्द सुनकर जैनी- 
जन भतिहर्षक्‌' प्राप्त भए । भर सीता “अनक राजाका पुत्र जयबंत हो” ऐसीवध्वति सुयकर 
मातों स्‍ध्रमृतसे सींची गई, रोमांचकर संयुक्त भया है सर्व भंग जाका अ्रर फरके है वाई 
झाँख जाकी, मन में चितवती भई जो यह बारम्बार ऊचा शब्द सुविए कि जनक राजा 
का पुत्र जयवंत होऊ सो मेरा हु पिता जनक है कवकका बड़ा भाई भ्रर मेरा भाई जन्मता 
ही हर॒या गया था सो वही न होय ? ऐसा विचार कर भाईके स्वेहरूप जलकर भीज 
गया है मन जाका, सो ऊके स्व॒रकर रुदन करती भई। तब रास अभिरास कहिए सुन्दर 
है भ्रंग जाका, महासघुर वचन कर कहते भए-हे प्रिये ! तू काहेक्‌' रुदन करे है, जो यह 
तेरा भाई है तो भ्रव खबर भाव है श्र जो धौर है तो हे पण्डिते ! तू कहता सोच करे है, 
जे विचक्षण हैं ते मुए का हरेका वष्ट हुए का सोच न करें। हे वल्‍लभे ! जे 
काबर हैं भर मूर्ख हैं उवके विषाद होय है भ्रर जे पण्डित हैं, पराक्रमी हैं तिनके विषाद 
ताहीं होय हैं। या भाँति राम के भ्वर सीताके वचनालाप होबै हैं ताही समय बधाईवारे 
मंगल शब्द करते प्राएं । तब राजा दश रथने सहाहषंतें बहुत श्रादरतें नावा प्रकारके दान 
करे झर पुत्र कलन्नादि सर्व कुठुम्ब सहित वनमें गया सो वगरके बाहिर चारों तरफ विद्या- 
धरनिकी सेना सेंकड़ों सामन्तनिसे पूर्ण देख भाइचयेक प्राप्त भया; विद्याधरविने इन्द्रके 
नथ॒र तुल्य सेनाका स्थानक क्षणमात्रमें बनाय राखा है। जाके ऊंचे कोट, बड़ा दरवाजा, 
से पताका तोरण सिनतें शोभायमान, रत्ननिकरिं मंडित ऐसा निवास देख राजा दशरथ 
'जहाँ बनमें साधु बिराजे हुते तहाँ गया, नमस्कारकर स्तुतिकर राजा चन्द्रगति का वैराग्य 
देस्या । विद्याधरनिसहित श्रीगुरुकी पूजा करी। राजा दशरथ सर्व बाधव सहित एक 
तरफ बेठया अर भामण्डल सर्व विद्याधरनि सहित एक तरफ बैठया । विद्याघर भर 
भूमिगोचरी मुनिके पास यति झर श्रावकका धमम श्रवण करते भए। भामंडल पिताके 
वेराग्य होयवे कर कछुदक शोकवान बैठा तब मुनि कहते भए जो यतिका धर्म है सो श्र- 
वीरोंका है, जिनके गृहवास नाहीं, महा शांत दशा है, भानन्दका कारण है, महा दुलंभ है, 
कायर जी वबिक्‌' भयानक भासे है। भव्यजीव मुनिपदक्‌' पायकर भ्रविनाशी धामक' पांके 
हैं प्रथवा इन्द्र प्रह॒र्मिद्र पद लहै हैं, लोकके शिखर जो सिद्ध स्थानक है सो मुनिपद बिसा 
नाहीं पाइये है, कैसे हैं मुनि ? सम्यन्दर्षानकरि मण्डित हैं, जिस भारगंसे निर्वाणके सुखक 
प्राप्त होय प्र चतुगंतिके दुःखतें छूटे सो ही मागे श्रेष्ट है सो स्बभूतहित मुनिने, मेघकी 
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गर्जेना समान हैं ध्वनि जिवकी, सर्वे जीवनिके चित्तक” भानन्दकारी ऐसे वचन कहे । कैसे 
हैं मुदि ? समस्त तत्वोंके ज्ञाता। सो मुनिके वचनरूप जल, सन्देहरूप तापक्‌ हरता 
जीवनिने कर्णरूप अ्रंजुलीनिकरि पीए । कैयक मुचि भए, कंयक श्रावक ध३, ब्रहमधममानुराप 
कर युवत है चित्त जिवका। धमंका व्यलयान हो चुक्या तब दशरथ पूछता धया-हे बाय! 
बंद्रगति विद्याधरक कौन कारण वैराग्य उपज्या? अर सोता भपने भाई भामडलका चरित्र 
सुनिवेकी इच्छा करतीसई। कसी है सीता? महाविनयवंती है। तब मुनि कहतेभए-दे दशरथ ! 
तुम सुवहु,इच जीवविकी भपने २ उपार्णे कमंनिकर विचित्र यति है। यह धामंडल पूर्वेसंसार 
सें भ्रनंतकाल भ्रमण कर भ्रति दुखित भया, कर्मरूपी पवत का प्रेरुया या भव में भाका- 
शसू' पड़ता राजा चंद्रगतिक्‌' प्राप्त भया, सो चंद्रगति भ्रपती स्त्री पुष्यव्वीरू सोंप्या, सो 
नवयोवनमें सीताका चित्रपट देख मोहित भया । तब जवकक्‌ एक विद्याधर कृत्रिम भश्व 
होय ले गया भर यह करार ठहर॒या जो घनुष चढ़ावे सो कन्या परण । बहुरि जनकक्‌' 
मिथिलापुरी लेय श्राए भर धनुष श्रीराम वे चढ़ाया प्रर सीता परणी । तब भामंडल 
विद्याधरनिके मुखसे यह वार्ता सुन' क्रोधकर विमालमें बेठा भ्रावे था सो मार्गेमें पूर्व बवका 
नगर देख्या । तब जातिस्मर ण हुआ जो में कु डलमंडित चासा या विदरधपुरका राजा 
प्रधर्मी हुता । पिगल ब्राह्मणकी स्त्री हरी बहुरि घोहि ्नरण्यके सेवापतिने पकड़या, देशतें 
काढ़ दिया, सर्वेस्व लूट लिया । सो महापुरुषविके आश्रय भाय सधु-मांस का त्याय किया, 
धुभ परिणामनितें मरणकर जनककी राणी विदेहाके गर्भतें उपज्या। भर वह पिंगल 
ब्राह्मण जाकी स्त्री याने हरी सो बनसे काष्ठ लाय स्त्री रहित घून्‍्य कुटी दैख श्रति विलाप 
करता भया कि हे कमल नयनी ! तेरी रावी प्रभाषती सारिखी साता भ्रर चक्रध्वज 
सारिखे पिता तिनक्‌ श्र बड़ी विभूत्ि भ्रर बड़ा परिवार ताहि तज मोसू' प्रतिझर 
विदेश झाई, रूखे आहार भर फाटे वस्त्र तैनें मेरे अ्र्थंसे भादये । सुन्दर हैं सर्वे भंग जाके, 
भय तू मोहि तज कहां यई ? या भांति वियोगरूप भगिनिकर दर्धायमान वह पिंगल विप्र 
पृथ्वी विषे महा दुःखसहित अमण कर मुनिराजके उपदेदतें मुनि होय तप भ्ंगीकार करता 
भया, तपके प्रभावतें देंव स्या सो सनमें चितवता भया कि वह मेरी काँता सम्यक्तरहित 
हुती सो वियंचगतिक्‌' यई भ्रथवा सायाचार रहित सरल परिणास हुती सो सनुष्यती भई 
प्रथवा समाधिसरण कर जिवराजक्‌ उरसें घर देवगतिक्‌ प्राप्त मई। प्र वह दुष्ट 
कु डलमंडित जाने भागें मेरी स्त्री हरी हुती सो कहाँ ? तब अवधि करि जनककी स्त्रीके 
गर्भमें भाया जान जन्स होते हो बालककू हर॒या, सो चन्द्रगति झेल्या अर रानी पुष्पवती 
को सौंप्या, सो भामंडल जातिस्थरण होयसर्व वृत्तान्त चन्द्रगतिक' कहा | जो सीता मेरो 
बहिय है भर रावी विदेहा मेरी माता है भरपुष्पवती मेरी प्रतिपालक माता है। यह 
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वार्ता सुन विद्याधरनिकी सर्वे सभा भ्राश्चयंक्‌ प्राप्त भई भ्रर चन्द्रयति भाभण्डलक 
राज्य देय संसार शरीर शभ्रर भोगनितें उद।स होय वैराग्य अ्ंगीकार करना विचा- 
सया। श्र भामण्डलक्‌ बहता भया-हे पुत्र ! तेरे जन्मदाता माता पिता तेरे शोक 
करि महादुःखी तिष्ठे हैं सो प्पना दशशेनदैय तिनके नेत्रनिक” प्रानन्द उपजाय । सो स्वामी 
सर्वध्ृतद्वित मुनिराज राजा दशरथसू कहै है कि यह राजा चन्द्रगति संसारका स्वरूप 
झसार जान हमारे निकट प्राय जित दीक्षा घरता भया; जो जन्म्या है सो निश्चय से 
भरेहीगा भ्रर जो मूृवा है सो श्रवश्य नया जन्म धरेगा, यह संसारकी भ्रवस्था जान चंद्र- 
गति भवभ्नमणतें डर॒या । ये मुनिके वचन सुनकर भामण्डल पूछता भया-हे प्रभो ! चंद्र- 
गतिका पुष्पवत्ती का मोपर भ्रधिक स्नेह काहेतें भया । तब मुनि बोले-ये पूर्वभत्र के तेरे 
माता पिता हैं सो सुन । एक दारू नाम ग्राम वहां ब्राह्मण विमुचि ताके स्त्रो अनुकोशा 
भर पतिश्रृत पुत्र, ताकी स्त्री सरसा , अर एक कयान नामा परदेसी ब्राह्मण सो भ्रपनी 
माता ऊर्या सहित दारूग्राम में आ्राया सो पापी अ्तिभूत की स्त्री सरसाक अर इनके घर 
के सारभधूत घनक्‌ ले भागा। सो अ्रतिभूत महादु खी होय ताके दूढवेंक्‌ पृथ्वीपर भटक्या। 
झ्र याका पिता कैयक दिन पहिले दक्षिणाके अर्थ देशांतर गया हुता सो घर पुरुषनि बिना 
सूना होय गया । जो घरमें थोड़ा बहुत धन रहा था सो भी जाता रहा श्रर अ्रतिभूतकी 
माता भअ्रनुकोशा सो दारिद्रकरि महादुःखी भई | श्र यह सब वृत्तांत विमुचि ने सुना कि 
घरका धनहू गया अर पृत्रकी बहू हू गई भर पुत्र दूंढवेक' निकमा है सो न जानिये कौन 
तरफ गया ? तब विमुचि घर आया अर अनुझोशाक्‌ भ्रति विह्नल देख धैये बंधाया प्र 
कयानकी मांता उर्या सो हूँ महादू खिनी, पुत्र भ्रन्याय कार्य किया ताकरि अ्रति लज्जायमान 
सो कहके दिलासा करी जो तेरा भ्रपराध नाहीं श्रर श्राप विम्रुच्ि पुत्रके दूं ढवेक्‌” गया। 
सो एक सर्वारि नाम नगर ताके बनमें एक प्रवधिज्ञानी मुनि सो लोकनिके मुखतें उनकी 
प्रशंसा सुनी कि ये अ्रवधिज्ञानरूप किरणोंकर जगतमें प्रकाश करे हैं । तब यह मुनिपै गया, 
धन प्रर पृत्रवधूके जानेसे महा दुःखी हुता ही सो मुनिराजकी तपोऋद्धि देखकर अर संसार 
की भूठी माया जान तीज्र वैराग्य पाय विमुचि ब्राह्मण मुनि भया अर विमुचिकी स्त्रो भनु- 
कोशा प्र कयातकी माता ऊर्या ये दोनों ब्राह्मगो कमलकांता ग्रायिका के निकट गब्रायिका 
के ब्रत घारती भई | सो विमुचि मुनि श्र वे दोनो झायिका तीनों जीव महानिस्पृह धर्म- 
ध्यानके प्रसादतें स्वर्ग लोक गए । कैसा है वह लोक? सदा प्रकाशरूप है। विमुचिका पुत्र 
झतिभूत हिसामार्गंका प्रशंसक अर संयमी जीवोंका निन्‍दक सो झा रौद् ध्यानके योगतें 
दुरगंति गया अर यह कयान भी दुर्गेति गया । भ्रर वह सरसा अ्रतिभूतकी स्त्री जों कयान 
की लार निकसी हुती सो बलाहक पर्वत की तलहटी में मृगी भई, सो व्याध्र के भयतें 








दि मर आफ लक मन रा ीकिकस, तीसवां पर्व ३० है 
मुगोंके यूथसे भ्रकेली होय दावानल में जल मुई, सो जन्माँतरमें चित्तोत्सवा भई भर वह 
कयान भव-भ्रमण कर ऊंट भया फिर धूम्रकेशका पुत्र पिगल भया श्र वह अतिभूत सरसा 
का पति भव-भ्रमण करता राक्षस सरोवर के तीर हँस भया, सो सिचानूने इसका सर्व पध्रँग 
घायल किया सो चेत्यालयके समीप पड़ा । तहाँ गुरु शिष्पको भगवानका स्तोत्र पढ़ावता 
भया सो याने सुना, हँस की पर्याय छोड़ दस हजार वर्ष की आयु का धारो दगोत्तम नामा 
पर्वंतविषें किन्नर देव भया । तहांतें चयकर विदग्धपुरका राजा कुडलमंडित भया, सो' 
पिंगल के पास से चित्तोत्सवा हरी सो ताका सकल वृत्तांत पूर्व कहा ही है। भर बह 
विमुति ब्राह्मण जो स्वगंलोककू' गया हुता सो राजा चंद्रगति भया, भ्रनुकोशा ब्राह्मणी 
पुष्पवती भई झर वह कथान कई भव लेय पिगल होय मुनिव्रत धार देव भया सो वाले 
भामंडलकू होते ही हरधा अर वह ऊर्या ब्राह्मणी देवलोकतें चयकर रानी विदेहा भई। 
यह सकल वृत्तांत राजा दशरथ सुनकर भामंडलतें मिल्या भर वेतन अ्श्न पाततें भर लिये। 
झर सम्पूर्ण सना यह कथा सुनकर सजल नेत्र होय गई अर रोसाँव होय भाए। भर 
सीता झपते भाई भामंडलक्‌' देख स्नेह कर मिली भ्रर रुदन करती भई, हे भाई ! मैं 
तोहि प्रथम ही देख्या । भ्रर श्रीराम लक्ष्मण उठकर भामंडलतें मिले, मुनिक नमस्कार 
कर खेचर भ्रूचर सब ही बन से नगरक्‌ गए। भामंडलस्‌ मन्त्र कर राजा ददारथने जनक 
राजा के पास विद्याधर पठाया अर जनकक्‌ आझावने भ्रथ विमान भेजे। राजा दशरथ ने 
भामंडल का बहुत सन्‍्मान किया अर भामंडलक्‌ अति रमणीक सहल रहिवेक्‌' दिए जहाँ 
सुन्दर वापी सरोवर उपवच हैं सो वहां भामंडल सुखसू तिष्ठया । अर राजा दशरथ वे 
भामण्डल के भ्रावनेका बहुत उत्सव किया, याचकनिक्‌ बांछासे भी भणिक दान दिया, सो 
दरिद्रता रहित भए । भर राजा जनक के निकट पबनहुते भ्रति श्षीक्रमामी विद्याधर गए, 
जाय कर पुत्रके आगमनकी बधाई दी अर दशरथका भर भागमण्डल का पत्र दिया सो बांच 
कर जनक अभ्रति आनन्दक्‌ प्राप्त भया, रोमांच होय श्राए। राजा विद्याधरसू' पूछ है, 
है भाई ! यह स्वप्न हैया प्रत्यक्ष है ? तू आ, हमसों मिल, ऐसा कहकर राजा मिले भर 
लोचव सजल होय प्राए। जैसा हर्ष पुत्रके मिलनेका होय तैसा पत्र लानेवालेसे मिलनेका 
भया, सम्पूर्ण वस्त्र झ्लाभ्रूषण ताहि दिए, सब कुद्रुम्ब के लोग भेले होय उत्सव किया श्र 
बारम्बार पुत्र का वृत्तांत ताहि पूछे हैं भ्रर सुन सुन तृप्त न होंय । विद्याधर सकल वृत्तांत 
विस्तारसू कह्या | ताही समय राजा जबक सर्व कुटुम्ब सहित विमाव में बेठ अ्रयोध्या को 
चाले सो एक विभिष में जाय पहुँचे । कैसी है भ्रयोध्या ? जहाँ वादित्रनिके नाद होय रहे 
हैं। जनक शीघ्र ही विमानतें उतर पुत्रतें मिल्या, सुखकर नेत्र मिल गए, क्षण एक मूर्च्छा 
झाय गई। बहुरि सचेत होय भ्रशूपातके भरे नेशनिसू' पुत्रकु' दैखा भर हाथ से स्पर्शा। 
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झर माता विदेहा हू पुत्रक देख मूच्छित होय गई । बहुरि सचेत होय मिली भर रुदन 
करती भई, जाके रुदनकू सुनकर तिगेस्चनिकु' भो दया उपज | द्वाय पुत्र ! तू जन्मतें ही 
उत्कट बेरीतें हरा गया हुता भर तेरे देखवेकु मेरा शरीर चितारुप भश्रग्वि कर दग्ध भया 
हुवा सो तेरे दह्वेल रूप अलकरि सींचा, शीतल भया। अर धन्य है वह राणी पृष्पवती 
विद्याधरी जानें तेरी बाल लीला देखी भ्रर क्रीडा करधूसरा तेरा अंग उर से लगाया भर 
मुख चूमा भर नवयोवन अवस्था विषें चन्दन कर लिप्त सुगन्धनिकर युक्त तेरा शरीर 
देश्या, ऐसे हाब्द माता विदेहा ने कहे। अर नेत्रनितें ग्रश्र॒पात मरे, स्तनतें दुग्ध करा 
झर विदेहाकु परम भावन्द उपज्या; जैसें जिनशासन की सेवक देवी आचन्द सहित 
हिष्ठे तैसे वह पुत्रकु देख सुखसागरमें तिष्ठोे। एक सास पयेन्त यह प्रयोष्या में रहे। 
फिर भागमण्डल श्रीरामसू' कहते भए-हे देव ! या जानकी को तिहारो ही शरण है, धन्य 
है भाग्य याके जो तुम सारिखे पति पाए, ऐसे कह बहिनक' छातीसे लगाया। अर माता 
विदेहा सीताकू उरसे लगाय कर कहती भई-हे पृत्री ! साप्त ससुरकी भ्रधिक सेवा करियो 
झर ऐसा करियो जो सर्व कुटुम्बमें तेरी प्रशंसा होय । भर भामण्डल ने सबक बुलाया; 
जनकका छोटा,भाई जो कनक उसे सिथिलापुरीका राज्य सौंपकर जतक अर विदेहाक अपने 
स्थानक ले गया। यह कथा योतमस्वामी राजा श्रेणिकतें कह्दै हैं कि हे मयधदेशके 
पझधिपति ! तू धमंका याहात्म्य देख, जो धमंके प्रसादतें श्रीरामदेव के सीता सारिखी स्त्री 
भई, गुण-रूपकर पूर्ण जाका भामण्डलसा भाई-विद्याधरनिका इन्द्र श्र जिवके लक्ष्मणसा 
भाई सेवक पर देवाधिष्ठित वे धनुष सो राम वे चढ़ाए। यह श्रीराम का चरित्र-भामंडल 
के सिलाप का वर्णन जो निर्मल चित्त होय सुने ताहि संत वॉछित फल की सिद्धि होय 
झर निरोग शरीर होय सूर्य समान प्रभावक्‌ पांवे । 
इृति ओऔीरविवेणाचायं विरचित महापस्मपुराण संस्कृत ग्रग्थ, ताकी भाषा वचनिका विद 
भामण्डल का मिलाप वर्णन करनेवाला तीसवां पढ्७ पूर्ण भया ॥३ 
इकतीसवां पर्व 
(राजा दशरथ का पूर्व भव सुनकर संसार से विरक्त होना) 
झ्थानंतर राजा श्रेणिक भौतमस्वायीसू” पूछते भए-हे प्रभो ! वे राजा दशरथ 
जगतके हितकारी, राजा अनरण्यक़े पुत्र बहुरि कहा करते प्‌ ? भ्रर श्रीराब्ष लक्ष्षणका 
सकल बुत्ताँव मैं सुना चाहूँ हैँ, कृपा करके कहो, तुम्हारा यञ्ञ तीन लोकसें विस्तर 
है। तब मुतवियोंके स्वामी महातप तेजके घरनहारे गौतस गणधर कहते भए कि जैसा की 
कथव श्रीसर्वेश बोतरायदैवते भाल्या है, हे भव्योत्तत ! तू सुत । जब राजा दशरथ बहुरि 
मुवियोके दश्शेवोकू' गए सो सर्वभूतहित स्वामीकु' नमस्कारकर पूछते भए-हे स्वायी ! में 
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संसार में अनंत जन्म धरे सो केई भवकी वार्ता तिहारे प्रसाद से सुनकर संसारकु तजा 
बाहूँ हें ॥ तव साधु दशरथकू भव सुननेका भ्रभिलाषो जानकर कहते भए कि है राजन ! 
सब ससारके जीव भ्रनादिकालसे कर्मोंके सम्बन्धसे श्रनंत जन्म मरण करते दुःख ही भोगते 
झाए हैं। इस जगतमें जीवनिके कर्मोंकी स्थिति उत्कृष्ट भ्रध्यम जघन्य तीन प्रकारकी है 
झर मोक्ष सबेमें उत्तम है जाहि पंचमगति कहै हैं सो भ्रनंत जीवचि में कोई एकके होय है, 
सबतिको नाहीं । यह पंचमगति कल्याणरूपिणी है जहाँते बहुरि क्‍प्रावागसन वाहीं। वह 
प्रनंत सुखका स्थानक शुद्ध सिद्ध पद इन्द्रियविषयरूप रोगनिकरि पीड़ित मोहकर भ्रन्‍्ध 
प्राणी व पावें । जे तत्वार्थ श्रद्धानकर रहित वेराग्यतें बहिमु व हैं श्र हिसादिकमें है प्रवत्ति 
जिनकी तिनकू निरन्तर चतुर्गति का भ्रपण ही है। भभव्यों को तो सर्वेथा मुक्ति नाहीं, 
चिरंतर भव भ्रमण ही है भ्रर भव्यनि्क कोई एकको निवत्ति है। जहाँ तक जीव पुद्बल 
धर्म भ्रम काल हैं सो लोकाकाश है भ्रर जहाँ भ्रकेला भ्राकाश ही है सो भलोकाकाश है। 
लोक के शिखर सिद्ध बिराजें हैं। या लोकाकाश में चेतना लक्षण जीव भ्रनन्त हैं जियका 
विनाश वाहीं। संसारी जीव निरन्तर पृथ्वीकाय, जलकाय, भ्रर्निकाय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, त्रसकाय ये छे काय तिनमें देह धार भ्रमण करे हैं। यह शैलोक्य भप्रवादि 
झनन्‍्त है, याएें स्थावर जंगम जीव अपने अपने कर्मनिके समूह करि बंधे वाना योनिविषे 
भ्रयण करे हैं। श्रर जिनराजके धर्मकर भ्रनन्त सिद्ध भए प्नर भ्रतन्त सिद्ध होंयगे भर होय 
हैं। जिनमार्ग टारकर और मार्ग मोक्ष नाहीं । भ्रर ध्रनन्‍त काल व्यतीत भया, अ्वन्‍्त काल 
व्यतीत होयगा, कालका अन्त नाहीं । जो जीव संदेहरूप कलंक कर कलंकी हैं भर पापकर 
पूर्ण हैं श्र धर्मकू' नाहीं जाने हैं, तिनके जन का श्रद्धान कहांतें होय ? भर जिनके श्रद्धान 
नाहीं, सम्यक्त रहित हैं, तिनके धर्म कहाँतें होय ? श्र धर्मेरूप वृक्ष बिया मोक्षफल केसे 
पावें ? अ्ज्ञाव प्रनंत दुःखका कारण है। जे मिथ्यादृष्टि भ्रधमंवियें अभनुरायी हैं प्र श्रति 
उम्र पाप फर्मरूप कंचुकी (चोला) कर मंडित हैं, रागादि विषके भरे हैं तिनका कल्याण 
कंसे होय, दु/ख ही भोगवे हैं । एक हस्तिनापुर विषें उपास्तिनामा पुरुष ताकी दीपनी वामा 
स्‍त्री सो मिथ्याभिमाव कर पूर्ण जाके कछु नियम ब्रत नाहीं, श्रद्धावरहित महाक्रोधवन्ती- 
भदेखसकी कषायरूप विषकी घारणहारी, महादुर्भाव निरंतर साधुतिकी निंदा करणहारी, 
कुशब्द बोलनहारी, महाकृृपण, कुटिल, श्राप काहुकू' भ्न्न न देय भर थो कोई दान करे 
वाकू' सने करे, धवकी घधिरानी भर धर्म न जाने इत्यादिक महादोषकी भरी सिश्यामार्गकी 
सेवक सो परापकर्मके प्रभावकर सवसायरविषें भ्रनंतकाल भ्रमण करती भई भर. उपास्थिस 
दालके प्रनुरागकर चंद्रपुर वगर विधें भरद्रनामा मनुष्य ताके धारिणी स्त्री ताके धारणनामा 
पुत्र या । भाग्यवान बहुत कुटुम्बी ताके तयनसुन्दरी नामा स्त्री सो घारण णुद् भाषतें 
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सुतिनिकों आहार दान देय प्रन्तकाल शरीर तजकर धातकीखड द्वीपविषें उत्तरकुरु भोग- 
श्रूमिमें तीन पल्‍य सुख भोग देवपर्याव पाय तहांतें चयकर पृथुलावती नगरी विर्षें राजा 
नंविधोष रानी वसुधा ताके नंदिवधेन नामा पुत्र भया। एकदिन राजा नंदि घोष यशोधर 
तासा मुनिके निकट धर्म श्रवणकर नंदिवर्धनकू' राज्य देय झ्राप मुनि भया अर महातपकर 
स्वरेंलोक गया। भर नंदिवर्धन श्रावकके ब्रत घारे, पंच नमोकारके स्मरणविष तत्पर कोटि- 
पूर्व धर्यत महाराजपद के सुख भोगकर प्रन्तकाल समाधिमरण क्र पंचम दैवलोक गया। 
सहां तें चयकर पश्चिम विदेहविषें विजयाधें पर्वत तहां शशिपुर नामा नगर तहां राजा 
शत्नसाली ताके राणी विद्युल्लता ताके सूर्य जय नामा पुत्र भया । एक दिन रत्नमाली भहा- 
बलवाव सिहपुर का राजा वद्जलोचन तासू युद्ध करवेकु गया। अनेक दिव्य रथ हाथी 
घोड़े पियादे महापराक्रमी सामंत लार, नानाप्रकार शस्त्रनिके धारक, राजा होठ डसता 
धनुष चढ़ाय वस्त्र पहिरे रथ विषें ग्रारूढ़, भयानक शभ्राकृतिक्‌' धरे आग्नेय विद्याधर शत्रु 
के स्थानककू दर्ध करवेकी है इच्छा जाके, ता समय एक देव तत्काल प्राय कर कहता 
भया-है रत्नसाली ! तें यह कहा झारंभ्या । अब तू कोध तज, मैं तेरा पूर्व भवका वृत्तांत 
कहूँ हूँ सो सुन-भरतक्षेत्र विषें गाँधारी नगरी तहाँ राजा भूति, ताके पुरोहित उपमन्यु 
सो राजा भर पुरोहित दोनों पापी मांस-भक्षी । एक दिन राजा केवलगर्भस्वामीके मुखतें 
व्याख्यान सुन यह ब्रत लिया जो में पापका आचरण न करूँ तो उपमन्यु पुरोहित थे 
छुड़ाय दिया । एक समय राजा पर शत्रुओंकी धाड़ ग्राई सो राजा श्रर पुरोहित दोनों 
मारे गए। पुरोहित का जीव हाथी भया सो हाथी युद्ध में घायल होय भ्रंतकाल णमोकार 
मंत्र का श्रवणकर तहाँ गांधारी नगरी विषें राजा भूति की रानी योजनगंधा ताके अ्रि- 
सूदल नासा पुत्र भया सो ताने केवलगर्भ मुनि का दश्शेत कर पूर्व जन्म स्मरण 
किया तब वैराग्य उपजा सो मुनिपद झ्रादरा, समाधिमरण कर ग्यारहवें स्वगंविषें देव 
भया । सौ में उपमन्यु पुरोहित का जीव अर तू राजा भूति मरकर मंदारण्यविषे मृग 
भया। दावानल में जल मृवा, सरकर कलिजनामा नीच पुरुष भया । सो तहापापकर द्जे 
नरक गया सो में स्नेह के योगकर नरकविणें तुझे संबोधा । भायु पूर्णकर नरकसे निकस 
रत्नमाली विद्याधर भया सो तू अब वे नरकके दुःख भूल गया । यह वार्ता सुन रत्नमाली 
सूयेजय पृत्रसहित परम वेराग्यक प्राप्त भया। दुर्गंतिके दुःखसे डरथा, तिलकसुन्दर स्वामी 
का शरण लेयपिता पुत्र दोनों मुनि भए । सूर्यजय तपकर दसवें देवलोकझें देव भया । तहाँतें 
चयकर राजा भ्रनरण्यका पूत्र दशरथ भया। सो सर्वभूतहित मुल्रि कहै हें, भल्पमात्र भी 
सुकृतक़र उपास्तिका जीव कैयक भव विषें बड़के बीज की न्‍्याई' बृद्धिकु' प्राप्द भया |, तू 
प्ाजा दशरथ, उपास्तिका जीव है भर नंदिवधेनके भवध्तिषें तेरा पिता राजा नंदिषोष मुचि 
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होय ग्रेवेयक गया सो तहांतें चयकर में सर्वभूतहित भगा । भर जो राजा भ्रृतिका थीग 
रत्नमाली अ्या हुता सो स्वगंसू' श्रायकर यह जबक भ्यया | भर उपबन्यु पुरोहितका जीव 
जाने रत्नमालीको संबोधा हुता सो जनकका भाई कनक भया | या संतारबियें व कोई 
झपना है न कोई पर है। शुभाशुभ कर्मोंकर यह जीव जन्म मरण करे है। यह पूर्व भवका 
वर्णन सुन राजा दशरथ निःसंदेह होय संयमको सम्मुख भया। गुरुओे चरणनिकों नमस्कार 
कर नगर में प्रवेश किया, निर्मल है भ्रन्तकरण जिनका, मनमें विचारता भया कि यह 
महामंडलेदबर पदका र।ज्य धहा सुबुद्धि जे राम तिवको देकर मैं मुविश्वत अ्ंगीकार करूँ। 
राम धर्मात्मा हैं श्र महा धीर हैं, धैर्य को धरे हैं, यह समुद्रांत पृथवीका राज्य पालवे 
समर्थ हैं। श्रर भाई भी इतके भ्राज्ञाकारी हैं । ऐसा राजा दशरथने चितवन किया । कैसे 
हैं राजा ? मोहतें परान्मुख भर मुक्तिके उद्यमी । तासघय छारद ऋतु पृर्ण भई भर हिय- 
ऋतुका श्रागमन भया | कंसी है शरद ऋतु ? कमल ही हैं नेत्र जाके भ्रर चन्द्रथाकी 
चांदनी सो ही है उज्ज्वल वस्त्र जाके, सो मायों हिमऋतु के भय कर भाग गई। 

झ्रयानंतर हिय्ऋतु प्रयट भई, शीत पड़ने लगा, वक्ष दहे भर ठंडी पवन कर लोक 
व्याकुल भए । जा ऋतुविषें घनरहित प्राणी जी कुटी में दुःखसे काल व्यतीत करे हैं, कैसे 
हैं दरिद्री ? फट यए हैं श्रधर चरण जिनके अर बाज हैं दांत जिनके भर रूखे हैं केश 
जिनके अर निरंवर भ्रग्निका है सेवन जाके अर कभी भी उदर धर भोजन न मिले, कठोर 
है चर्म जिनका श्र घर में कुभार्याके वचनरूप शस्त्रनिकर विदारा यया है चित्त जिवका 
प्र काष्ठादिकके भार लायवेको कांघे कुठारादिकको धरे बन बन भटक हैं अर शाक 
वोरषलि भादि ऐसे प्राहदरकर पेट भरे हैं भर जे पुण्य के उदयकरि राजादिक धनाढय 
पुरुष भए हैं ते बड़े घहलोंमें तिष्ठें हैं प्र शौत के निवारणहारे झयर की धूपकी सुगधिता- 
कर युक्त सुन्दर वस्त्र पहरे हैं अर सुवर्ण प्र रूपादिक के पात्रों में घटरससंयुक्त सुगंधित 
स्निग्ध भोजन करे हैं, केसर भर सुगंधादिकर लिप्त हैं भ्रंग जाके श्र जिनके निकट धूप- 
दान में धूप खेइये है भर परिपूर्ण घन कर चिता-रहित हैं, भरोखोंमें बेठे लोकविको दैले 
हैं अर जिनके समीप गीत नृत्यादिक विनोद होयवो करै है, रत्नोंके भ्राभूषण भर सुगंध 
घालादिककर मंडित सुन्दर कथामें उद्यमी हैं श्र जिनके विनयवान भनेक कलाकी 
जननहारी महारूपवान पतित्रता स्त्री हैं। पृण्यके उदयकरि ये संसारी जीव देवगति सनुष्य- 
गतिके सुल्ष भोगें हैं भर पापके उदयकरि नरक तियेस्च तथा मानुष होय दुःख दरिद्न 
भोगवें हैं, सब लोक भपने अपने उपाजित करमके फल भोगवे हैं। ऐसे मुनिके वचन दद्व रथ 
पहिले सुने हुते, संसार तें विरक्‍त भया द्वारपालकु' कहता भया, कंसा है द्वारपाल ? 
कर्प ४२ 
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भूभिवियें थाप्या है मस्तक श्र जोड़े हैं हाथ जाने, नूपति ताकों झाज्ञा करी । 

20 है भद्दे ! सामंत मल्त्री पुरोहित सेतापति भादि सबको ल्यावो, तब वह द्वारपाल 
हरि पर झाय दूजे मनुष्यको द्वारपर मेलि तिनकी श्राज्ञा प्रमाण बुलावनेकों गया, तब बे 
झावकर राजाकू' प्रणापकरि यथायोग्य स्थानविधें तिष्ठे श्नर विनती करते भए-है नाथ * 
झांशा करहु, क्‍या कार्य है ? तब राजा कही, मैं संसारका त्यायकर निश्चय सेती संयम 
धारूँगा । तब मंत्री कहते भए कि हे प्रभो ! तुबको कौन कारण वैराग्य उपजा ? तब 
नुषति कही जो प्रत्यक्ष यह समस्त जगत सूक्षे तुणकी न्याई' मृत्युरूप भग्निकर जरे है श्र 
जो भ्रभव्यविक्‌ प्रलभ्य भर भव्यनिक्‌ लेने योग्य ऐसा सम्यक्तसहित संयस सो भव-ताप 
का हरणहारा भर शिव सुख का दैनहारा है, सुर श्रशुर नर विद्याधरतिकरि पूज्य प्रशंसा 
योग्य है। मैं भ्राज मुचिके मुख से जिनशासनका व्याख्यान सुन्या । कैसा है जिनशासन ? 
सकल पापों का वर्जन हारा है। तीन लोक विषें प्रगट, महा सूक्ष्म है चर्चा जा विषें, अति 
निर्मल उपसारदहित है । सब वस्तुनिमें सम्यक्त परम वस्तु है, ता सम्यकतका मूल जिन- 
शासन है, भरी गुरुओंके चरणारविद के प्रसादकर मैं चिवेत्तिमार्गमें प्रवृत्या, मेरी भवश्रांति 
रूप नदीकी कथा भाज मैं मुनि के मुख से सुवी श्र मोहि जातिस्मरण भया। सो मेरे 
छंग देखो, ब्रास कर काँपे हैं । कसी है मेरी भव-भ्राति नदी ? वाना प्रकार के जन्म वे 
ही हैं श्रमर जायें, मोह रूप कीच करि मलिन कुतकंरूप ग्राह॒विकरि पूर्ण महादुःखरूप 
लहर उठे हैं निरंतर जामैं, मिथ्यारूप जलकर भरी, मृत्यु रूप मगर मच्छनिका है भय 
जाधिषें, रुदनके महाशब्दक' धरे भ्रधर्म प्रवाह कर बहती, श्रज्ञावरूप पर्वेततें निकसी, 
संसाररूप समुद्र में है प्रवेश जाका, सो भ्रब में इस भव-नदीक्‌' उबंघकर शिवपुरी जायवे 
का उद्यमी भया हूँ । तुम्र मोह के प्रेरे कछु वुथा मत कहो, संसार समुद्र तर निर्वाण द्वीप 
जाते भ्ंतराय मत करहु । जैसें सूये के उदय होते भ्रंधघकार व रहै तैसें सम्यरज्ञान के होंते 
सशय तिमिर कहाँ रहै। तातें मेरे पुत्रक्‌ राज्य देहु, भब ही पुत्रका भ्रभिषेक करावहु, थैं 
तपोवव में प्रवेश करू हूँ । ए बचन सुन मन्त्री सामन्‍्त राजाक वैराग्य का निदचय जाव 
परम शोकक्‌ प्राप्त भए। चीचे होय गए हैं मस्तक जिनके भ्रर भ्रश्नपात कर भर गए हैं 
तेत्र जिनके, झंगुरी कर भूमिक कुचलते क्षणमात्र में प्रभा रहित होय गए, मौनसे तिष्ठे 
भ्रर सकल ही रणवास प्राणनाथ का निग्रेथ ब्रतका निश्चय सुनि शोककू' प्राप्त या, 
ध्रतेक विनोद करते हुते सो तजकर भ्रांसुओं से लोचन भर लिए भर महा रुदन किया। 
भरत पिता का बैराग्य सुन आप भी प्रतिबोधकू प्राप्त भए, चित्त में बितवते भए-भहो 
यह स्नेहका भ्रवस्ध छेदना कठिन है। हसारा पिता श्ञानक्‌ प्राप्त भया, जिवदीक्षा लेवेकू 
इच्छे है. प्ब इनके राज्य की चिंता कहां। मुझे न तो किसी को कुछ पूछना; स कुछ 
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करवा मैं तपोवत में प्रवेश करूँगा, संयम धारूँगा । कैसा है संयम ? संसारके.दुःखनिका 
क्षय करणहारा है। भर मेरे या देह करह कहा ? कंसा है यह देह ? व्याधिका घर है 
पभर विनश्वर है सो यदि देहसे मेरा सम्बन्ध नाहीं तो दुःखरूप बांधवनिसों कहा सम्बन्ध: 
यह सब अपने कर्मफलके भोक्‍ता हैं, यह प्राणी मोह कर भ्रंधा है, संसार वनवियें भ्रकेला है. । 
भटक है, कसा है दुःखरूप बन ? भ्नेक भव-भयरूप वृक्षनितें भरा है। 

भ्रथाचन्तर केकई सकल कलाकी जानवहारी भरतकी यह चेष्टा जाव अति शोकका' 
धरती भई, मनमें चितबे दहै-भरतार अ्रर,पृत्र दोवों ही बैराग्य घारधा चाहै हैं, कौन उपाग्र 





हे 


करि इनका निवारण करूँ ? या भांति चिताकर व्याकुल भया है मन जाका, तब. राजाने 
जो वर दिया हुता सो याद भाया | अर शीघ्र ही पतिपै जाय श्रापे सिंहासन पर बेठी। 
प्र विनती करती भई, हे वाथ ! सर्व ही स्त्रीनिके निकट तुस खोहि कृपाकर कही हुती 
जो तू धाँग सो मैं देऊे, सो अब देवो । तुम सत्यवादी हो धर दाव करि निर्मल कीति 
तिहारी जगत विषें बिस्तर रही है। तब दशरथ कहते भए-हे भ्रिये ! जो तेरी बाँछा होय 
सोही लेहू । तब राणी केकई झ्रांसू डारती संती कहती भई-हे ताथ! हमपै ऐसी कहा चुक 
भई जो तुम कठोर चित्त किया हमकु' तजा चाहो हो, हारा जीव तो तिहारे झ्ाधीन है 
भर यह जिन दीक्षा अत्यन्त दुर्घर सो लेयवेको तुम्हारी बुद्धि काहेकू प्रवर्ती है ? ये इंद्र 
समाच जे भोग तिनकर लड़ाया जो तिहारा शरीर सो कंसे मुतिपद धारोगे ? कसा है 
मुनिपद, अत्यन्त विषय है। या भाँति जब रानी केकई थे कह्मा तब भाप कहते भए-हे 
काते ! समर्थनिक्‌ कहा विषस ? मैं तो निसन्दैह मुनित्रत धारूंगा, तेरी अ्भिलाषा होय 
सो माँय लेहु । रावी चितावान होय नीचा मुखकर कहती भई, हे नाथ ! मेरे पुत्रकृ 
राज्य देहु । तब दशरथ बोले, यामें कहा संदेह ? तें धरोहर मेली हुती सो श्रब लेहु, तें 
जो कहा सो हम प्रमाण किया, भ्रब शोक तज, तें मोहि ऋण-रहित किया। तब रास 
लक्ष्यणकु बुलाय दशरथ कहते भए-कंसे हैं दोऊ भाई ? महा विनयवान हैं, पिता के 
आाशाकारी हैं। राजा कहै है, हे वत्स ! यह केकई भ्रनेक कला की पारगामिनी है, याने 
पूर्व महा घोर संग्राम विषें मेरा सारथीपना किया, यह भ्ति चतुर है, मेरी जीत भई, तब 
मैं तुष्टायधान होय याहि वर दिया जो तेरी वाँछा हो सो माँग, तब याने बचन मेरे 
धरोहर मेला । भ्रव यह कहै है कि मेरे पुत्रक राज्य देवो, सो जो याके पुत्रक॒ राज्य न्‌ 
देऊ तो याका पुत्र भरत संसार का त्याग करे भर यह पुत्र के शोककरि प्राण तज अर 
मेरी वचन चूकवे की श्रकीति जयत्‌ में विस्तरे। भर बड़े पुत्रकू छोड़कर छोटे पुतरकू 
राज्य दैद तो यह काम सर्यादातें विपरीत है भर भरतक्‌ सकल पृथ्वी का राज्य दिख 
तुम लक्ष्मण-सहित कहाँ जाओ ? तुम दोऊ भाई परसक्षत्री तैज के धरनहारे हो । तातें.हे 
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वत्स ! में कहा करू ? दोऊ ही कठिन बात आय बनी। में अत्यन्त दुःखरूप बिता के 
सागर में पश्चा हूँ। तब श्रीरामचन्द्र महा विवयद्‌ धरते सन्‍्ते कहते भछ, पिता के _ 
चरणारथिदकी भोर हैं नेत्र जिनके प्रर महा सज्जनभा|वक घरे हैं। है तात ! तुम श्रपना 
वचन पालहु, हथारो चिता तजहु, जो तिहादे वचन चुकने की प्रपकीरति होय भ्रर हमारे 
इन्द्र की सम्पदा झावे तो कोन श्रर्थ । जो सुपुत्र हैं सो ऐसा ही काये करें जाकर माता 
पिताक' रंचमात्र भी शोक न उपजै । पुत्र का यही पुत्रपना पंडित कहै हैं जो पिताकू' 
पवित्र करे भर कष्टतें रक्षा करे । पवित्र करणा यह कहावे जो उनक्‌' जिनधर्म के सम्मुख 
करें। दशरथके भर राम लक्ष्मण के यह बात होय है, ताही समय भरत महलतें उतरधा, 
धत्त में विचारी-मैं मुनिम्नत धरू अर कमेनिक्‌ हनू । सो लोकनिके मुलतें हाहाकार शब्द 
भया। पिताने विह्लल चित्त होय भरतक्‌ वन जायवेतें राख्या, गोदमें ले बेठे, छातीसू' 
लगाय लिया, मुख चूमा भ्रर कहते भए-हे पुत्र ! तू प्रजाका पालनकर, मैं तपके भ्रथि 
बन सें जाऊं हैँ । भरत बोले-मैं राज्य न करूँ, जिन दीक्षा धरूगा। तब राजा कहते 
भए-हे वत्स ! कैयक दिन राज्य करहु। तिहारी नवीन वय है, वृद्ध भ्रवस्था में तप 
करियो । भरत कही-हें तात ! जो मृत्यु है सो बाल वृद्ध तरुणक्‌' नाहीं देखे है, सर्व मक्षी 
है, तुम मोहि वथा काहेक' मोह उपजावो हो । तब राजा कही-हे पुत्र ! गृहस्थाश्रम विें 
भी धर्म का संग्रह होय है, कुमानुषनितें नाहीं बने है। तब धरत कही-हे वाथ! इंद्रियवि 
के बशतें काम क्रोधादिक भरे गृहस्थविक्‌' मुक्ति कहां ? तब भूपतिने कही हे भरत ! 
मुधिनहू में सबकी तद्भवमुक्ति नाहीं होय है, कोई एककी होय है तातें तू कंयक दिन 
गृहस्थधर्म भ्राराधि | तब भरत कही-हे देव ! भाप जो कही सो सत्य है परन्तु गृहस्थनि 
का तो यह नियम ही है जो मुक्ति न होय भ्रर मुनिनमें कोईड्ी होय, कोईकी न होय । 
गृहस्थधमंतें परंपराय मुक्ति होय है, साक्षात्‌ नाहीं, ततें वह हीनशक्ति वारेनिका काथ है; 
झोहि यह बात न रुचे, मैं महात्रत ही धरणे का भ्रभिलाषी हूँ। गरुड कहा पतंगतिकी 
रीति भाचरे ? कुमानुष कामरूप अग्निकी ज्वालाकरि परम दाहक प्राप्त भए संते स्पर्श न 
इन्द्रिय अर जिद्ठा इन्द्रिय करि भ्रधर्म कार्यक्‌ करे हैं, तिनकः निवृत्ति कहां ? पापी 
जीव धर्मतें विमुख विषय-भोगनिक्‌' सेय करि निशचयसेती महा दुःखदाता जो दुगंति 
वाहि प्राप्त होय हैं। ये भोग दुर्गंति के उपजाववहारे भर राखे न रहैँ, क्षण- भंगुर हैं 
तातें त्याज्य ही हैं। ज्यों ज्यों कामरूप झबग्नि में भोगरूप ईघन डारिए त्यों त्यों 
पत्यन्त तापकी करणहारी कामाग्नि प्रज्वलित होय है, तातें हे तात ! तुम मोहि प्राज्ञा 
हैयो जो मैं बन में जाय विधिपूर्वक तप करूँ, जिनभाषित तप परम निर्जेरा का कारण है, 
या संसारतें मैं भ्रति भय क्‌ प्राप्त भया हूँ। भरहे प्रभो ! जो घर ही विये कल्याण 
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होय ठो तुझ काहे को घर तजि मुनि हुआ चाहो हो ? तुम मेणे ताठ हो, सो ठात का 
यही धर्म है जो संसार-समुद्रतें तारे, तपकी भ्रनुमोदना करे, यह बात विचक्षण पुरुष कहेँ 
हैं। शरीर स्त्री धव भाता पिता भाई सकलक तन यह जीव भ्रकेला ही परलोकक्‌ गया 
है, चिरकाल देवलोकके सुख भोगे, तौहू यह तृप्त व भ्रया, सो झ्ब मनुष्यनिके भोगकरि 
कंसे तृप्त होय ? पिता भरतके ये वचन सुनकर बहुत प्रसन्न भया, हर्ष थकी रोमांच होय 
झाए भर कहता भया-हे पुत्र ! तू धन्य है, भव्यनि विषें मुख्य है, जिनशासनका रहस्य 
जानि प्रतिबोधक्‌ प्राप्त भया है। तू जो कहै है सो प्रमाण है, तथापि हे धीर ! तें भव 
तक कबहूँ मेरी भ्राज्ञा भंग न करी, तू विवयवान पुरुषों में प्रधान है, मेरी वार्ता सुनि। 
तैरी माता केकई ने युद्ध विषषें मेरा सारथीपना किया, वह युद्ध भ्रति विषम हुता जामें 
जीवनकी भ्ाशा नाहीं, सो याके सारथीपने करि ग़रुद्ध विषें विजय पाई, तब मैं तुष्टायसाक 
होय याक्‌ कहा जो तेरी वाँछा होय सो मांग । तब याने कही कि यह वचथ भंडार रहै, 
जा दिन मोहि इच्छा होयगी ढा दिन मांग लूगी। सो श्राज याने यह सांगी कि मेरे पुजक्‌ 
राज्य देहु, सो मैं प्रमाण किया । प्रब हें गुणविधे ! तू इंद्रके राज्य सबान यह राज्य 
विःकंटक करि। मेरी प्रतिज्ञा भंगकी भ्रकीति जयत विषें व होय भर यह तेरी माता तेरे 
शोक करि तप्तायमान होय सरणकों व पावें, कैसी है यह ? निरंतर सुखकर लड़ाया है 
शरीर जाने ५ अ्रपत्य कहिए पुत्र, ताका यही पुशत्रपना है कि शाता पिताक्‌” शोक समुद्र में 
व्‌ डारे, यह बात बुद्धियान कहै हैं, या भांति राजा कही । 

प्रथानन्तर श्रीरास भरत का हाथ पकड़ महामधुर वचनकरि प्रेमकी भरी दृष्टि 
करि देखते सनन्‍्ते कहते भए, हे भरात ! ताव ने जेसे बचव तोहि कहे ऐसे भोर कौद समर्थ ? 
जो समुद्र से रत्नों की उत्पत्ति होय सो सरोवर से कहां ? श्रबार तेरी वय तपके योग्य 
बाहीं, कैयक दिन राज्य कर जासे पिता की कीति वचन के पालबे की चन्द्रथा सघान 
सिमेल होय । भर तो सारिखे पुत्रके होते सन्‍्ते माता शोककर तप्तायमान मरणक्‌ प्राप्त 
होय, यह योग्य चाहीं । अर सैं पर्वत अथवा वन विषे ऐसी जगह निवास करू या जो कोई 
न जाने, तू निर्श्चित राज्य कर । मैं सकल राजऋद्धि तज दैशतें दूर रहूँगा श्र पृथ्वीको 
पीड़ा काहू प्रकार न होयगी । तातें भ्रब तू दी्ष साँस मत डारे, कैयक दिन पिताकी भाशा 
घान राज्य करि न्याय सहित पृथ्वीकी रक्षा कर। हे निर्मेल-स्वभाव ! यह इक्ष्वाकुवंश निका 
कुल ताहि प्रत्यन्त शोभायमाव करि, जैसे चंद्रमा ग्रह नक्षत्रादिको शोभायमान करे है। भाई 
का यही भाईपना पंडितनि ने कहा है कि भाईनिकी रक्षा करे, संताप हरै। श्रीरामंद्र 
ऐसे वक्षत कहिरूर पिताके चरणविकों भावसहित प्रणाम क्र चल पड़े। तब पितारू 
मूर्ला भ्राय गई, काष्ठ के स्तंभ समान शरीर होय गया। रास तकंद बाँध धनुष हाथकें 
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लेय माताक' नमस्कार कर कहते भए-हे माता ! हम अन्य देशक्‌ जांय हैं, तुम चिता न 
करना । तब माताको भी मूर्च्छा आय गई, बहुरि सचेत होय प्राँस डारती सन्‍्ती कहती” 
भई-हाथ पुत्र ! तुम मोहि शोकके समुद्रमें डार कहाँ जावो हो ? तुम उत्तम चेष्टा के 
'शरणहारे हो, माता का पुत्र ही भ्रवलम्बन है जैसे शाखाके मुल आधार है। माता रुदन 
कॉरि. विलाप करती भई। तब श्रीराम माता की भक्ति विषें तत्पर ताहि प्रणामकर कहते 
अए-हे माता ! तुम विषाद मत करहु। मैं दक्षिण दिशा विषें कोई स्थानकर तुबक्‌ 
निसंदेह बुलाऊ या । हमारे पिता वे माता केकईक्‌ वर दिया हुता सो भरतक्‌ राज्य 
दिया। भ्रब मैं यहां रहूँ वाहीं विध्याचल के वन विषें भ्रथवा मलयाचल के वच बिलें 
तथा समुद्र के समीप स्थान करू गा। मैं सूर्थ समान यहाँ रहें तो भरत चंद्रमा की 
झाज्ञा ऐश्वरयेरूप कांति न विस्तरे। तब माता नम्नीभूत जो पुत्र ताहि उरसू लग्राय 
रुदन करती सन्‍्ती कहती भई-हे पुत्र! मोक' तिहारे लार ही चलना उचित है, तुमक्‌' 
दैखे बिना मैं प्राणतविक राखवे समर्थ नाहीं, जे कुलवन्ती स्त्री हैं तिनके पिता 
झथवा पति तथा पुत्र ये प्राश्रय हैं। सो पिठा तो कालवश भया श्रर पति जिवदीक्षा लेयबे 
क्‌ उद्यमी भया है; भ्रब तो पुत्र ही का भ्रवलंबन है सो तुमह छाँड चाले तो मेरी कहा गति 
होसी ? तब रास बोले, है माता ! मार्गमें पाषाण श्रर कंटक बहुत हैं, तुम कंसें पायन 
चघलोयी ? तातें कोऊ सुखका स्थानकरि असवारी भेज तुमक्‌' बुलाऊंगा। मोहि तिहारे चरणनि 
की सौगंध है, तिहारे लेनेक्‌ में प्राऊ गा, तुम चिता मत करहु। ऐसे कह माताक्‌' शांतता उप- 
जाय सीख दीची। बहुरि पितापै गए। पिता मूच्छित होय गए हुते सो सचेत भए । पिताक्‌ 
प्रणाम कर और मातानिपें गए; सुमित्रा, केकई व सुप्रभा सबनिक प्रणाम कर सीख करी । 
छंसे हैं राम? न्याय जिषे प्रवीण, निराकुल है चित्त जिनका, तथा भाई बंधघु मंत्री भ्रनेक राजा 
उमराव परिया रके लोक सबनिक्‌ शुभ वचन कह विदा भए | सबनिक्‌ बहुत दिलासाकर 
छातीसू लगाए, उनके श्राँसू पूंछे। उनने घनो ही विनती करी जो यहाँ ही रहो सो न 
सानी। सामंत तथा हाथी धोड़े रथ सबकी शोर कृपा दृष्टि कर देख्या । बहुरि बड़े २ सामंत 
हाथी घोड़े भेंट लाए सो रामने न राखे। सीता अपने पतिकू विदेश गमनक्‌' उद्यमी देख ससुर 
अर सासूक्‌' प्रणाम कर नाथके संग चाली जैसें शची इन्द्रके साथ चाले। श्रर लक्ष्मण 

स्नेहकर पूर्ण रामकू' विदेश गमनक्‌ उद्यमी देख चित्तमें क्रोधर चितवता भया कि जो 
हमारे पिता ने स्त्री के कहे ते यह कहा भ्रन्याय कार्य विचारधा जो राम को टार भौर 
को राज्य दिया | घिक्कार है स्त्रीनिकू जो भ्रनुचित काम्र करती शंका न करें, श्वार्थ विधे 
झासक्त है चित्त जिवका । अर यह बड़ा भाई सहानुमाव पुरुषोत्तम है सो ऐसे परिणाय 
भुतितके होय हैं। भर में ऐसा समर्थ हैँ जो समस्त दुराचारिनिका पराभव कर भरतकू 
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राज्यलक्ष्मीतें रहित करू' श्रर राज्यलक्ष्मी श्रीरामके चरणनिमें लाऊ परन्तु यह बात॑ 
उचित नाहीं, क्रोध महा दुःखदाई है, जीवनिक्‌' अंध करे है। पिता तो जिनदीक्षाकु' उद्यमों 
भया अर मैं क्रोध उपजाऊ, सो योग्य नाही । भ्रर मोहि ऐसा विचार कर कहा ? योग्य 
श्रर श्रयोग्य पिता जाने अ्रथवा बड़ा भाई जाने, जामें पिता की कीति उज्ज्वल होय सो 
कर्तव्य है । मोहि काहुसू' कुछ न कहना, मैं सोन पकड़ बड़े भाई के संग जाऊँगा । कैसा 
है यह भाई ? साधु समान हैं भाव जाके, ऐसा विचार कर कोप तज धनुष-बाण लेय 
समस्त गुरुजननिकु' प्रणामकर महाविनय संपन्न राघ के लार चाल्या; दोऊ भाई जैसे 
देवालयतें देव निसरें तैसें राजमंदिरतें नीसरे । अर माता पिता सकल परिवार झ्र भरत 
हत्रुध्न सहित इनके वियोगतें अश्नुपात करि मानों वर्षा ऋतु करते सन्‍्ते राखवेकु' चालें 
सो राम लक्ष्मण श्रति पिताभक्त अर संबोधवेकु' महापंडित, विदेश जायवेही का निश्चय 
जिनके, सो माता पिता की बहुत स्तुतिकर बारंबार नमस्कार कर बहुत घैयें बंधाय पीठ 
पीछे फेरी सो नगर में हाहाकार भया । लोक वार्ता करे हैं, हे मात ! यह कहा भया, यह 
कौनने मति उपजाई । या नगरीही का अभाग्य है श्रथवा सकल पृथ्वी का भ्रभाग्य है । 
है मात ! हम तो भ्रब यहाँ न रहेंगे, इनके लार चालेंगे। ये महा समर्थ हैं। भर देखो 
यह सीता नाथके संग चाली है अर रामकी सेवा करणहारा लक्ष्मण भाई है। धन्य है यह 
जानकी विनयरूप वस्त्र पहिरे भरतार के संग जाय है। नगर की नारी कहै हैं कि हम 
सबनिक्‌' शिक्षा दैनहारी यह सीता महापतिग्रता है। या समाव और नारी नाहीं, जो 
महापतिब्रता होय सो याकी उपमा पावे, पतिब्रताविक भरतार दी दैव हैं। भ्रर देखो यह 
लक्ष्मण माताक्‌ रोवती छोड़ बड़े भाईके संग जाय है। घन्य याकी भक्ति, धन्य याकी प्रीति, 
धन्य याकी शक्ति,धन्य याकी क्षमा,धनन्‍्य याकी विनयकी अधिकता। या समान और ताहीं । 
अर दशरथ भरतक' यह कहा आज्ञा करी जो तू राज्य लेहु? भर राम लक्ष्मणक्‌' यह कहा 
बुद्धि उपजी जो अयोध्याक्‌ छांड़ि चाले ? जा काल में जो होनी होय सो होय है, जाके 
जैसा कर्म उदय होय तैसा ही होय, जो भगवान के ज्ञान में भासा है सो होय, दैवगति 
दुनिवार है, यह बात बहुत भ्रनुचित होय है, यहां के देवता कहां गए ? ऐसे लोगबि के 
मुखध्यनि होती भई। सब लोक इनके लार चालवेक्‌' उद्यमी भए, घरनितें निकसे, वयरी 
का उत्साह जाता रह्मा, शोक कर पूर्ण जो लोक तिवके भ्रश्नुपातनिकरि पृथ्वी सबल होय 
गई; जैसे समुद्र की लह्टर उठ है तैसें लोक उठे । राम के सग चले, मनें किए हु लोक वे 
रहे, रामक भक्तिकर लोक पूजें, संभाषण करें, सो राम पेंड पेंड में बिघ्न सानें, इतका 
भाव चलवेका भर लोक राखूया चाहेँ। कंएक लार चले, रामका विदेश गमव बालों सूर्य 
देख थ सबया सो भस्त होने लग्या | भ्रस्त समय सूरे के प्रकाशले सर्वे दिश्ला तजी, जैसे 
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भरत चक्रवर्ती मुक्तिके निमित्त राज्य संपदा तजी हुती । सूर्यके भस्त होते परण रामको 
चघरती संती संध्या सूर्यके पीछे ऐसें चाली जैसे सीता रामके पीछे चाली। झर सभस्व विज्ञान 
का विध्बंस करणहारा अंधकार जगत में व्याप्त भया, मानों रामके गघव करि तिमिर 
विस्तरधा । लोग लार लागे, पोछे जाँय नाहीं । तब राम लोगनिके टारिवेकू श्रीभरनाथ 
तीर्थंकरके चैत्यालयविधे बिवास करवा विचार॒या । संसारके तारणहारे भगवान तिवका 
भवय सदा शोभायमाव महासुगंध अष्टमंयल द्रव्यनिकर मंडित, जाके तीव दरवाजे, ऊंचा 
तोरण सो समस्त विधिके वेत्ता रास लक्ष्मण सीता प्रदक्षिणा देय चेत्यालय सांहि पैठे । 
दोय दरवाजे तक तो लोक चले गएऐ श्र तीसरे दरवाजे पर द्वारपालने लोकविक्‌ रोक्या 
जैसें मोहनीय कर्म सिथ्यादृष्टिविक्‌ शिवपुर जायवेतें रोके; राय लक्ष्षण धनुष बाण भर 
बखतर बाहिर मेल भीतर दशेनक्‌' यए । कसल समा हैं वेन्र जिनके ऐसे श्रीशरवाथ का 
प्रतिबिब र॒त्ननिके सिहासन पर विराजमान, सहाशोभायसाव, महासौम्य, कायोत्सगे, श्रीवत्स 
लक्षण कर दैदीप्यपधान है उरस्थल जिनका, प्रगट हैं समस्त लक्षण जिनके, संपूर्ण चन्द्रया 
समान वदन, फूले कसलसे नेन्न, कथनविषें श्रर चितवत विषें न झावै ऐसा है रूप जिवका, 
तिनका दर्शनकर भाव सहित नसस्कार कर ये दोऊ भाई परमह॒र्षक्‌ प्राप्त सपु। कंसे हैं 
दोऊ? बुद्धि, पराक्रम, रूप, विनयके भरे, जिनेंद्रकी भक्ति विषे तत्पर, रात्रिक्‌' चैत्यालयके 
समीप रहे । तहाँ इनक' बसे जान माता कौशल्यादिक, पुत्रनिविर्ष है वात्सल्य जियका, 
झ्रायकर भ्रांसू डारती बारंबार उरसू' लगावती भट्ट ;पुत्रनिके दर्शन विष अतृप्त, विकल्प 
रूप हिंडोलविषें झूले है चित्त जिनका । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकतें कहै हैं-- 
हे श्रेणिक! सर्व शुद्धता में मवकी शुद्धता महा प्रशंसा योग्य है। स्त्री पुत्रक॒ भी 
उरसे लगाव भर पतिक्‌ भरी उरसे लगावे परन्तु परणामनिका श्रभिप्राय जुदा जुदाहै। 
दश्षरथ की चारों ही राणी गुण रूप लावण्यता कर पूर्ण महा मिष्टवादिनी पुत्ननिसु' मिल 
पतिपै यईं, जायकर कहती भई, कंसा है पति ? सुमेर समाव निदचल है भाव जाका। 
राणी कहै हैं, हे देव! कुलरूप जहाज शोकरूप समुद्रविषें डूबे है सो थांमो, राम लक्ष्मणक 
वापिस ल्यावो । तब राजा कहते स्रए-यह जगत विकाररूप मेरे झ्राधीत वाहीं । मेरी इच्छा 
तो यही है कि सर्व जीवनिक्‌ सुख होय, काहूक्‌' दुःख न होय, जन्म जरा मरणरूप परा- 
धीनकरि कोई जीव पीड्या न जाय परन्तु ये जीव वाना प्रकारके कर्मनिकी स्थितिक' धरे 
हैं तातें कौन विवेकी वुथा शोक करे । बांधवादिक इष्ट पदार्थनिके दर्शन विषे प्राणिबिक 
तृप्ति वाहीं तथा धव झर जीतव्य इनकरि तृप्ति नाहीं । इन्द्रियविके सुख पूर्ण व होय सकें 
भर भायु पूर्ण होय जाय तब जीव देहक्‌ तज पोर जन्य धरे, जैसे पक्षी बक्षक' तज बला 
जाय है। तुर पुत्रविकी माता हो, पुत्रतिक्‌ ले झाझो, पुत्रनिके राज़्यका उदय देख विशायक्‌ 
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2 न जन फीड न लक अर पक बम मसल क कर कप कक पलक लिन सन 
भजो।। मैंने तो राज्य का प्रधिकार तज्या, पाप क्रियातें निवृत्त भया, भव-अमणतें भयक्ू 
प्राप्त भया । श्रव मैं भुनिव्रत घारूगा; या भांति राजा राणिनिसों कही । निर्मोहताके 
निश्चयक प्राप्व भया सकल विषयाभिनाषरूप दोषनितें रहित, सूर्य सवान है तेज जाका, 
शो पृथ्वी में तप संयछ का उद्योत करता भया। 
इति भी रविवेणानाये विरचित महापप्मपुराण संस्कृत ग्रग्थ, ताकी भाषा वचनिका विद्ये 
द्चरथ का वराग्य वर्णन करनेवाला हकतीसवां पर्द पुर्णं भया ॥॥३१॥। 


बत्तीसवां पर्व 
(राम लक्ष्मण का बन गमन और भरत का राज्याभिषेक) 

भ्रथानंतर राम लक्ष्मण क्षण एक निद्रा कर भर्धरात्रि के समय जब मनुष्य सोय 
रहे, लोकनिका शब्द मिट गया भर अन्धकार फैल यया ता सघय भगवानक' नमस्कारकर 
बखतर पहिर घनुष बाण लेख सीताक बीच सें लेकर चाले, घर-घर दीपकनिका उद्योत 
होय रहा है, कामीजन भनेक चेष्टा करे हैं। ये दोऊ भाई भ्ह्मप्रवीण नयरके द्वारकी 
खिड़कीकी ओरसे निकसि दक्षिण दिशा का पंथ लिया, रात्रि के भ्रन्त में दोड़कर सामनन्‍्त 
लोक झाय मिले, राघव के संय चलने की है श्रभिलाषा जिवके, दूरतें राम लक्ष्मणकु' देख 
महा विनय के भरे अ्सवारी छोड़ प्यादे भश्राए, चरणारविदकों वमस्कारकरि निकट आ्राय 
वचनालाप करते भए | बहुत सेना भाई भर जावकी की बहुत प्रशंसा करते भए जो याके 
प्रसादतें हम राम लक्ष्मणकों प्राय मिले; यह व होती तो ये धीरे-धीरे न चलते प्र हम 
कैसे पहुँचते ? ये दोऊ भाई पवन-सम्मान शीक्रगामी हैं भ्रर यह सीता महासती हमारी 
धाता है, या समान प्रशंसा योग्य पृथ्वी विष भोर नाहीं। ये दोऊ भाई नरोत्तम सीताकी 
साल प्रमाण मन्द-पनन्‍्द दो कोस चाले । खेतविविषें नाना भ्रकार के श्रन्‍्व हरे होय रहे हैं 
पर सरोवरतिमें कमल फूल रहे हैं श्र वृक्ष महारमणीक दीखे हैं । भ्रवेक ग्राम नगरादियें 
ठौर ठौर भोजनादि सामग्री करि लोक पूजे हैं भ्र बड़े बड़े राजा बड़ी फोजसे आय मिले 
जैसे वर्षा काल में गंगा जमुना के प्रवाह विषषें भ्रनेक नदियनि के प्रवाह झाय मिलें । केइक 
सायन्त मार्ग के खेद करि इनका निरुचय जान भ्राज्ञा पाय पीछे गए प्रर कैइक लज्ञाकर, 
कैइक भयकर, कइक भक्ति कर लार प्यादे चले जाय हैं सो राम लक्ष्मण कीड़ा करते 
वरियात्रा नामा झ्टवी विषें पहुँचे । कैसी है अरटवी ? नाहर भ्रर हाथोनिके समूहनिकर 
भरी महा भयानक वृक्षनिकर रात्रि समान भन्धकार की भरी, जाके मध्य नदी है ताके 
हट भ्राए, जहाँ भीलनिका निवास है, वाना प्रकार के मिष्ट फल हैं। ञ्राप तहाँ तिष्टकर 
कृएक राजनिकों विदा किया भर कएक पीछे व फिरे, राम वे बहुत कहा तो भी संग ही 
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चाढे सो सकल वदीको महा भयानक देखते भए। कैसी है नदी ? पर्वतनिसों चिकसती . 
भ्रह्ानील है जल जाका, प्रचण्ड हैं लहर जायें, महा शब्दायपाव अनेक जे ग्राह झगर तिन 
कर भरी दौऊ ढांहाँ विदारती, कललोलनिके भयकर उड़े हैं तीर के पक्षी जहाँ, ऐसी भदी 
को देखकर सकल सामनन्‍्त त्रासकर कंपायमान होय राम लक्ष्मणकु कहते भए कि है 
नाथ ! कृपाकर हमें भी पार उतारहु, हम सेवक भक्तिवन्त हथसे प्रसन्न होवो, हे माता 
जानकी लक्ष्मण से कहो जो हमकू पार उतारें, या भाँति भ्रांसू डारते श्रनेक नरपति नाना 
चेष्टाके करणहारे वदी विषें पढ़ने लगे | तब रास बोले, अभ्रहो श्रब तुम पाछे फिरो । यह 
वबव महाभयानक है, हमारा तुम्हारा यहां लग ही संय हुता, पिताने भरतकू सबका स्वामी 
किया है सो तुम भक्तिकर तिलकू सेवहु। तब वे कहते भरए, हे नाथ ! हमारे स्वादी तुम 
ही हो, महादयावान हो, हमपर प्रसन्न होवो, हमको खत छोड़हु, तुम विना यह प्रजा 
निराभश्रय भई, भाकुलतारूप कहो कौनकी शरण थांय ? तुम समान भौर कौन है ? व्यात्न 
घिह प्र गजेंद्र सर्पादिकका भरा भयानक जो यह बच तामें तुम्हारे सग रहेंगे । तुम बिना 
हमारे स्व हू सुअकारी नाहीं। तुम कही पाछे जावो सो चित्त फिरे नाहीं, क॑से जाहि ? 
यह चित्त सब इन्द्रियविका भधिपति याहींतें कहिए हैं जो यह अभदमुत वस्तु में भ्रनुराग 
करे । हमारे भोमनिकर घरकर तथा स्त्री कुठुम्बादिकर कहा ? तुम वररत्न हो, तुमको 
छोड़ कहाँ जाहि ? है प्रशो ! तुमने बालक्रीडा वि्यें हमसों कबहू वंचता व करी, भव 
अत्यन्त निदुरताकु' धारो हो। हमारा प्रपराध कहो । पिहारे चरण रजकर परम बद्धिकु 
प्राप्त भए, तुम तो भृत्य-वत्खल हो । अहो साता जानकी ! अभ्हो लक्ष्मण धीर ! हम 
शीश नवाय हाथ जोड़ विनती करे है, नाथकू हम रर प्रसन्न करहु। ये वचव सबनिने 
कहे, तब सीता भर लक्ष्मण राम के चरणनिकी झोर निरख रहे । तब राम बोले-जाहु, 
यही उत्तर है। सुखसों रहियो, ऐसा कहकर दोनों धीर नदी के विषै प्रवेश करते भए । 
श्रीराम सोता का कर गह सुखसे नदीबें ले गए जेंसें कमलिनीकों दिग्गज ले जाय । वह 
ध्सराल नदी राम लक्ष्मण के प्रमावकर नाभि-प्रघाण बहने लगी, दोऊ भाई जलविह्ार 
बिय॑ प्रवीण क्रीड़ा करते चले गए । राम के हाथ गहे ऐसी शोम॑ मानों साक्षात लक्ष्मी ड्ढी 
कमलदल में तिष्ठी है। राम लक्ष्मण क्षणमात्र बि्षें नदी पार भए वक्षनिके आश्रय आय 
धह । तब लोकनिकी दृष्टितें ग्रगोचर भए । तब कई-एक तो विलाप करते भांसू झरते 
घरनिकू गए झर कईएक राम लक्ष्मण की भ्रोर धरी है दृष्टि जिनने सो काष्ट से होय 
रहे भर १ई ए% मूर्च्चा साय धरती पर पड़े प्र कई एक ज्ञान को प्राप्त होय जिनदीक्षा को 
उद्यमी भए, परस्पर कहते भए-जो घिक्कार है या प्रसार संतार को भर घिक्कार ड््ग 
क्षणबंगुर भोगनिको ! ये काले नाग के फृण समान भयावक हैं। ऐसे कूरवीरनिकी यह 
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झयत्था तो हसारी कहा धात ? या शरोीरको घिक्कार। जो प्रानीके बुदबुदा समान 
निस्खार, जरा घरण दृष्टवियोग भनिष्टसंयोग दृत्यादि कष्ट का भाजन है। धन्य हैं वे 
महापुरुष भाग्यवन्त उत्तम चेष्टाके धारक ! जे सरकट (बन्दर) की भौँंह समाच लक्ष्मी 
को चंचल जान तजिकर दीक्षा धरते भए । या भांति भनेक राजा विरक्‍त होय दीक्षाकों 
सन्मुल्ल भए । तिवने एक पहाड़की तलहटी में सुन्दर वन दैख्या, भ्रनेक वक्षनिकर मंडित 
सहासघत, दाना प्रकारके पुष्पनिकर क्षोभित, जहां भ्रुगन्‍्धके लोलुपी भ्रमर गुजार करे हैं 
तहाँ महाप्रवित्र स्थानक में तिष्ठते ध्यानाध्ययववि्ें लीन महातपके धारक साधु देखे। 
तिनकों वसस्कार कर वे राजा जिननाथका जो चेत्यालय तहाँ गए। ता समय पहाड़ निके 
शिखर विषें भ्रथवा रमणीक व विषें भ्रथवा नदीनके तट विधें प्रथवा वगर ग्रायादिक विषें 
जिवमन्दिर हुते तहाँ नपस्कार करि एक समुद्र सघाव गम्भीर मुनिवके गुरु सत्यकेतु भाचायें 
तिनके निकट गए, नमस्कार कर महाशान्त रसके भरे भ्राचायं से विनती करते चरए-हे नाथ ! 
हमको संसार समुद्रतें पार उतारहु। तब मुचि कहदी-तुमको भव-पार उत्तारनहारी भर्षत्तो 
दीक्षा है सो अंगीकार करहु। मुनि की आ्ाज्ञा पाय ये परम हषेकु प्राप्त भप्‌। राजा 
विदर्घविजय मेरुक र, संग्रामलोलुप, श्री वागदमव, घीर शत्रुदमत भर विदोद क्ंटक, 
सत्यकढोर, प्रियवर्धन इत्यादि तिर्ग्रंथ होते भए,तिनका गज तुरंग रथादि सकल साज सेवक 
लोकनि ने जाय करि डवके पुद्रादिकविकू सोंप्या, तब वे बहुत चितावान भए। बहुरि 
समभकर नाना प्रकारके नियम धारते मए । कैयरू सम्यग्ददोन कू भ्रंगीकार कर संतौषकु' 
प्राप्त घए, कैयक निर्मल जिनेश्वरदेवका धर्म ्रवणकरि पापतें परान्मुख भए । बहुत सामनन्‍्त 
राय लक्ष्मण की वार्ता सुच साधु भए, केयक श्रावक के भ्रणुब्रत घारते भए । बहुत रावो 
भाषिका भई, बहुत श्राविका मई ,कंधक सुभट रासका सर्वे वृत्तांत भरत दशरथ पर जाकर 
कहते भए सो सुनकर दद्दरथ भर भरत कछूयक खेदकू प्राप्त छऋए। 

झ्थानन्तर राजा दशरथ भरतको राज्याभिषेक कर, कछुयक जो राघ के वियोग 
कर व्याकुल भया हुता हृदय सो समता में लाय, विलाप करता जो भम्त:पुर ताहि प्रति- 
बोधि नगरतें बचकू गए। सर्वभूतहित स्वासीको प्रणाशकरि बहुत नृपनि सहित जिनदोक्षा 
झादरी । एकाकी विहारी जितकल्पी भए। परम शुक्लध्यानकी है प्रप्निलाषा जिनके तथापि 
पुत्रके शोककर कब हूँ कछुदक कलुषता उपज प्रावे सो एक दिन ये विचक्षण विच्वते 
मु कि संसारके दुःखका मूल यह जगतका स्नेह है, इसे घिककार हो ! या करि कम बंधे 
हैं। मैं अरवन्‍्त जन्म घरें तिनविषे गर्भ-जन्म बहुत धरे, सो मेरे गर्भ-जन्म के अनेक माता- 
पिंता भाई-पुत्र कहां गए ? प्रवेक बार मैं देवजोकके भोग भोगे भर अ्रनेक बार नरक के 
दुःख भोंगे, तिर्यंत्र गति बियें मेरा शरीर झनेक बार इस जोवलिने भल्‍्या, इनका में भस्या; 


नाना रूप ये योनियां तिन विधें मैं बहुत दुःख भोगे । अर बहुतबार रुदत किया भ्रर रुदव 
के क्षव्द सुने । भर बहुत बार वीणाबांसुरी भ्रादि वादित्रों के नाद सुने, गीत सुने, नृत्य 
देखें, देबलोकविषें मनोहर अप्सरानिके भोग भोगे, प्रनेक बार मेरा शरीर वरकविषें 
कुल्हाड़निकर काटा यया अर भ्रनेक बार मनुष्यगतिविषें महा सुगन्‍्ध महा वीसे करण- 
हारा षट्रस संयुक्त झ्नन्त आहार किया | भर अनेक बार नरकविषें गला हुभा सीसा भर 
ताँबा नारकियोंने मार मार मुझे प्याया भर भ्रनेक बार सुर नर गतिविषें मनके हरणहारे 
सुन्दर रूप देले अर सुन्दर रूप घारे। भर भ्रनेक बार नरक वि महाकुरूप धारे प्र 
वाना प्रकार के त्रास दैखे। कैयक बार राजपद देवपदविषें नाना प्रकारके सुगन्ध सू थे 
'तिनपर भ्रमर गुजार करें। भर कैेयक ब।र नरककी महा दुर्गन्‍्ध सूंघी भर भ्रनेक बार 
मनुष्य तथा देवगतिविषषं महालीलाकी धरणहारी, वस्त्राभरण मंडित, मन को चोरनहारी 
जे नारी तिनसों श्रालिगन किया । भ्रर बहुत बार न रकविषें कूटशाल्मलि वक्ष तिनके तीक्षण 
कंटक भ्र प्रज्वलिती लोहकी पुतलोनिसे स्पश किया? या संसार विष कर्मतिके संयोगतें में 
कहा कहा व देखा,कहा कहा व सू धा,कहा कहा न सुवा,कहा कहा न भखा । भर पृथिवीकाय, 
जलकाय, अ्रग्विकाय, वायुकाय, वनस्पलिकाय, त्रसकाय विषें ऐसा देह वाही जो मैं व 
धारा । तीनलोकविषें ऐसा जीव नाहीं जासू' मेरे भ्रगेक नाते न भए, ये पुत्र मेरे कई बार 
पिता भए, माता भए, शत्रु भए, मित्र भए। ऐसा स्थानक नाहीं, जहां मैं न उपजा, न 
मुश्ना । ये देह भोगादिक अनित्य, या जगतविपें कोई शरण नाहीं, यह चतुर्गंतिरूप संसार 
दुःखका निवास है, मैं सदा भ्रकेला हूँ, ये षट्द्रव्य परस्पर सब ही भिन्न हैं; यह काय 
झशुचि, मैं पवित्र; ये मिथ्यात्वादि भ्रत्रतादि कर्म आस्रव के कारण हैं, सम्यक्त ब्रत संय- 
' मादि संवरके कारण हैं। तपकर निजजेरा होय है । यह लोक नानारूप मेरे स्वरूपते भिन्न, 
या जगत विपें आत्मज्ञान दु्लेभ है भ्रर वस्तुका जो स्वभाव सोई घ॒र्मं तथा जीव दया धर्म 
सो में महाभाग्यतें प'या । धन्य ये मुनि जिनके उपडेशतें मोक्षमार्ग पाया सो श्ढ पुत्रनिकी 
कहा चिता ? ऐसा विचार कर दशरथ मुनि निर्मोह दश।क्‌ प्राप्त भए। जिन देशों में 
पहिले हाथी चढ़े, चमर ढ्ुरते, छत्र फिरते हुते भ्रर महारण संग्राम विषे उद्धत बैरिनिकू' 
जीते हुते तिन देशनिविषें निम्ने्थ दक्षा धरे, बाईस परीषह जीतते, ज्ञांतिभाव संग्रुक्त 
विहार करते भए | प्रर कौशल्या तथा सुमित्रा (पति के वैरागी भए भर पुत्रतिके विदेश 
गए बहा शोकवन्ती भई , निरंतर अश्रुपात डारें; तिनके दु:खकु' देख भरत राज्य विश्वृति 
को विष समाव सानत! भया। भर केकई तिनकू' दुःखी देख, उपजो है करुणा जाके, पुत्र 
को कहती भई कि हे पुत्र ! तू राज्य पाया, बड़े बड़े राजा सेवा करे हैं परन्तु राम 
लक्ष्पण विना यह राज्य छोने नाहीं सो वे दो भाई महाब्रिनववात उन बिना कहा राज्य 
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झर कहा सुख झर कहा दैश की शोभा अर कहा तेरी पधर्मज्ञता ? वे दोऊ कुमार झर वह 
सीता राजपुत्री सदा सुखके भोगनहारे पाषाणादिककर पूरित जे मार्ग ताविषें वाहन बिना 
कैसे जावेंगे ? भ्रर तिन गुण-समुद्रतिकी ये दोनों माता निरन्तर रुदंव करे हैं सो मरणकू 
प्राप्त होंगगीं, तातें तुम शी घ्रगामी तुरंग पर चढ़ शिताबी जावो, उनको ले भावों, तिव 
सहित महासुख्लसों चिरकाल राज करियो भर मैं भी तेरे पीछे हो उनके पास भ्राऊँ हूँ । 
यह माता की आज्ञा सुन बहुत प्रसन्न होय ताको प्रशंसा कर भ्रति आतुर भरत हजार 
प्ररबसहित राम के निकट चला, प्र जे राम के समीप वापिस आए हुते तिनकू' संग ले 
चला, भाप तेज तुरंग पर चढ़ा, उतावली चालसे वन विषें झाया। वह नदी असराल 
बहती हुती सो तामें वक्षनिके लठे गेर, बेड़े बाँध क्षणमात्र में सेनासहित पार उतरे; मांगे 
विषे तर नारिनसों पूछते जाँय जो तुम राम लक्ष्मण कहीं देखे ? वे कहै हैं, यहाँते निकट 
हैं। सो भरत एकाग्रचित्त चले गए | सघन वनमें एक सरोवर के तट पर दोऊ भाई सीता 
सहित बंठे देखे, समीप हैं घनुष बाण जिनके | सीता के साथ ते दोऊ भाई घने दिवसविषें 
झाए भर भरत छह दिवमें भ्राया । रामकु' दूरते देख भरत तुरंगतें उतर पाय पियादा 
जाय राम के पाँयनि पर मूच्छित होय गया । तब राम सचेत किया । भरत हाथ जोड़ 
सिर नवाय राससू' विनती करता भया। 

है नाथ ! राज्य देयवेकर मेरी कहा विडम्बदा करी। तुस सर्व न्याययागेंके जावव 
हारे, यहा प्रवीण, मेरे या राज्यकरि कहा प्रयोजव? तुम बिना जीवेकर कहा प्रयोजन ? 
तुम महा उत्तम चेष्टाके घरणहारे मेरे प्राणनिके झाधार हो | उठो, प्रपवे गयर चलें। हे 
प्रभो ! थो पर क$पा करहु, राज्य तुम करहु, राज्य योग्य तुम ही हो'घोंहि सुखकी भ्रवस्था 
हैहु । मैं तिहारे सिर पर छत्र फेरता खड़ा रहूँगा अर शत्रुष्द चमर डोलेगा भर लक्षदण 
मंद्रीपद धारेगा, मेरी माता पश्चाठापरूप अ्रग्निकर जरे है भर तिहारी माता भर लक्ष्षण 
की माता सहा शोक करे है; यह बात भरत करे हैं, ताही समथ शीघ्र रथ पर चढ़ी भ्रवेक 
सामंतनिसहित महाशोककी भरी केकई भाई भ्रर रास लक्ष्मणकु उरसू' लगाय बहुत-रुदव 
करती भई । राम ने धैर्य बंधाया । तब केकई कहती भई-है पुत्र ! उठो, अश्रयोध्या चालो, 
राज्य करहु, तुम बिन मेरे सकल पुर वन समान हैं। झर तुम महा बुद्धिघाव हो, मरतकु' 
सिंखाय लेहु । वहुरि हम स्त्रीजन नष्ट बुढि हैं, मेरा अपराध क्षया करहु । तब राम कहते 
अए--है मात !हुघ तो सब बातनि विषें प्रवीण होः तुम कहा व जावो हो कि क्षत्रियविका 
नियम है जो बचय न चूके; जो काय्ये विचारधा ताहि भौर भाँति व करें। हमारे ता वने 
'जो बचन कहा है सो हम” भ्रर तुमकः निवाहना, या बातबियें भरतकी भ्रकीति व 
होयग्री । बहुरि भरतसू कहा कि हे भाई ! तू चिता स करे, तू भ्रवाचारते हांक्षे हैसो 
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पिताकी भाशा पर हमारी आशा पालवेतें भनाचार नाहीं। ऐसा कहकर ववविषें सब 
राजानिके समीप भरतका श्रीरामने राज्याभिषेक किया श्रर केकईकू प्रणाम कर बहुत 
स्वुतिकर बारंबार संभाषणकर भरतकू' उरसू' लगाय बहुत दिलासा करी, नीठितें विदा 
किया । केकई भर भरत राम मक्ष्मण सीता के समीपतें पाछे नगरकू' चाले, भरत रामकी 
झाज्ञा प्रमाण प्रजा का पिता समान हुश्रा । राज्यविषें सर्व प्रजाकु सुख, कोई भ्रवाचार 
बाहीं; ऐसा नि:कंटक राज्य है तौह भरत का क्षणमात्र राग ताहीं। तीनों काल श्री 
झरनाथकी बन्दना करे है प्र मुनिनके मुखतें धर्म श्रवण करें; द्युति भट्टारक नामा जे 
घुनि, भ्नेक मुनि करे हैं सेवा जिनकी, तिनके विकट भरत थे यह नियम लिया कि रामसके 
दहोन मातरतें ही मुनिश्वत धारूंगा । तब मुनि कहते भए कि-हे भव्य ! कमल सारिखे हैं 
बेच जिनके, ऐसे राथ जो लग न भाव तो लग तुम गहस्थ के ब्रत धारहु । जे महात्मा 
बिग्नन्थ हैं तितका ध्राचरण भअ्रति विषम है सो पहिले श्रावक के व्रत पालने तासू यतिका 
धर्म सुखसू सघे । जब वृद्ध अवस्था आवेगी तब तप करेंगे, यह वार्ता कहते हुवे अ्रवेक 
जड़बुद्धि मरणक्‌ प्राप्त भए। महा अमोलक रत्न ससान यति का धर्म, जाकी महिमा 
कहने विषें न भावे ताहि जे धांरे हैं तिनकी उपमा कौनकी देहि। यति के धर्मेतें उतरता 
श्रावकका धर्म है सो जे प्रमाद रहित करे हैं ते धन्य हैं । यह भ्रणुश्चत ह प्रबोधका दाता 
है; जैसे रत्वद्वी विषें कोऊ सनुष्य गया श्रर वह जो रत्न लेय सोई देशांतर विधें कोऊ 
सनुष्य गया भर वह जो रत्न लेय सोई देशांतर विषें दुर्लभ है तैसें जिनधर्म नियमरूप 
रत्नमिका द्वीप है, ता विषें जो नियम लेय सोई महाफलका दाता है। जो अहिसारूप 
रत्मकू' भ्रंगीकारकर जिनवरकू भक्तिकर भरचे बो सुर नर के सुख भोग मोक्षक' प्राप्त 
होय । प्रर जो सत्यव्रतका घारक मिथ्यात्वथका परिहारकर भावरूप पुष्पति की घाला 
कर जिनेश्वरक पूजे हैं, ताकी कीति पृथ्वी विष विस्तरे है भर भाज्ञा कोई लोप न 
सके । भ्रर जो परधन का त्यागी जिनेंद्रक' उरविषें धार, बारंबार जिनेंद्रक' वशस्कार 
करे, यह नव विधि चौदह रत्न का स्वामी होय अक्षयनिधि पावै । अर जो जिनराज का 
धागे अंयीकारकर परवारीका त्याग करे सो सबके नेत्रनिक ध्रानन्दकारी मोक्ष-लक्ष्मीका 
बर होय। भर जो परिग्रह का प्रमाणकर सन्‍्तोष धर जिनपतिका ध्यान करे सो लोक- 
पूलित भ्रनंश महिसाक्‌ पावे। भर भ्राहार दानके पुण्य कर महासुखी होय, ताकी -सश्ष 
सेवा करें। अर पध्रध्ययदात कर निर्मयपद पाबे, सर्वे उपद्रपत्तें रहित होय । भर शानदाव 
कर केवलशावी होय सर्वेशपद पाये । भर ओऔषधिदानके प्रभाव कर रोयरहित निर्भग्रपद्र 
पावे । अर जो रातिकू झाहार का त्याय करे सो एक वर्ष विषें छह सहीसा उपवास का 
फल पाबे, यद्यप्ति भृहस्थपद के प्रारंस विधे प्रवर्ते है तो हू शुभ गति के सुख पावे ।- थी 
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जिकाल जिनदेव की वन्दगा करे ताके भाव निर्मल होंय, सर्व पापका नाश करै । भर जो 
निर्मल भाव रूप पहुपनिकरि जिनताथक पूजे सौ लोकविषें पूजतीक होय | झर ओ भोगी 
पुरुष कबलादि जल के पृष्प तथा केतकी मालती भादि पृथ्वी के सुगन्ध पृष्पतिकर 
अगवानक्‌' भरले सो पुष्पक विमानक' पाय यथेष्ट क्रीडा करे। भ्रर जो जितराज पद 
भगर चन्दनादि धूप खेवे सो सुगन्ध शरीर का धारक होय । भ्रर जो गृहस्थी जिन- 
मंदिर विषें विवेक सहित दीपोद्योत करे सो देवलोक विपें प्रभाव संयुक्त शरीर पाबे । 
झर जो जिनभवन विषें छत्र चमर कालरी पताका दर्पणादि मंगलद्रव्य चढ़ाओे भर 
जिसमंदिरकू' शोभित करे सो भ्राश्चयेकरारी विश्वुति पावे। भर जो जल-भंदनादितें जिच 
पूजा करे सो देवनिका स्वामी होय,महानिर्मल सुगंधभय दरीर जे देवाँगवा तिनका वल्लभ 
होय । भर जो नीरकर जिनेंद्र का ग्रभिषेक करे सो दैवनिकर मनुष्यनितें सेबवीक चक्रवर्ती 
होय, जाका राज्यभिषेक दैब बविद्याधर करें। भर जो दुग्धकरि अरहंतका भ्रभिषेक करे सो 
क्षीरसागर के जलसमान उज्ज्वल विमान विषें परम कांति धारक दैव होय बहुरि 
सनुष्य होय मोक्ष पावै । प्र जो दधिकर सर्वश्ञ वीतरायका अभ्रभिषेक करे सो दधिससाव 
उज्ज्वल यशकू' पायकर भवोदधिकू' तरे। भर जो घृतकर जिवनाथ का ध्रभिषेक करे सो 
स्वर्ग विसान में महा बलबान दैव होय परंपराय अनंत वीर्यक्‌ धरे। भर जो ईख-रसकर 
जिनवाथका भ्रभिषेक करे सो अमृतका भ्राहारी सुरेश्वर होय नरेश्वर पद पाय प्रुतीश्वर 
होय भविनद्वर पद पावे। प्रभिषेक के प्रभावकर भ्रनेक भव्यजीव दैव भर इन्द्रतिकरि 
झभिषेक पावते भए, तिनकी कथा पुराणनिमें प्रसिद्ध है। जो भक्ति कर जिनयन्दिर विद 
सयूरपिच्छादिककर बुहारी देय सो पापरूप रजतें रहित होय परम विभूति धर भारोग्वता 
पावे । भ्रर जो ग्रीत नृत्य वादित्रादिकर जिनमंदिर विषें उत्सव करे सो स्वर्ग बियें परम 
उत्साहकू पावै भ्रर जो जिवेशवरके चेत्यालय करावे सो ताके पृण्यकी घहिमा कौन कह 
सक॑, सुर-मन्दिरके सुख योग परम्पराय अ्रविनाशी धाम पावे । भर जो जिनेन्द्रकी प्रतिया 
विधिपूर्बक कराये सो सुर नर के सुख भोग परम पद पावै । ब्रत विधान तप दान दृत्यादि 
छ्ुभ चेष्टानिकरि प्राणी जे पृण्य उपाजें हैं सो समस्त कार्य जिनबिब करादे के तुल्य ताहीं। 
जो जिनबिय करावे सो परंपराय पुरुषाकार सिद्धपद पावे । भर जो भव्य जिनयन्विरके 
शिखर चढ़ावे सो इन्द्र धरणेंद्र चक्रवर्त्यादिक सुख भोग लोक के झिखर पहुँचे | प्र जो 
श्रीर्ण जिनमन्दिरकी मरम्मत करावे सो कर्मरूप भ्रजीणेक्‌ु हर निर्भय लिरोग पद पावे । 
भर जो ववीन चैत्यालय कराय जिवबिब पचराय प्रतिष्ठा करे सो तीन लोक वि प्रतिष्ठा 
पाने प्र जो सिद्धवेत्रादि तीर्थनिकी धात्रा करे सो मनुष्य जन्म सफल करे । अर जो 
जिनप्रतिया के दर्शवका' चितवत करे ठाहि एक उपयवासका कल होय, भर दक्षंतका उद्चय 
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का अभिलाषी होय सो वेलाका फल पावे। भर जो चेत्यालय जायवे का भझारंग करे, 
ताहि तेला का फल होय । भर गमम किए चौला का कल होय अर कछुएक भागे मए 
पंच उपवासका फल होय, भ्राधी दूर गये पक्षोपवासका फल होय भर चैत्यालय के दर्शव 
ते मासोपबास का फल होय भर भाव भक्ति कर सहास्तुति किए भ्रगनन्‍्त फलकी प्राप्ति 
होय । जिलेंद्र की भक्ति सघान और उत्तम वाहीं। अर जो जितसूत्र लिखवाय ताका 
व्यास्याद करें करावें, पढ़ें पढ़ावें, सुनें सुनावें, शास्त्रविकी तथा पंडितनिकी भक्ति करें, 
दे सर्वाफक के पाठी होय केवल पद पावें। जो चतुविध संघ की सेवा करें सो चतुर्गतिके दुःख 
हर प्ंचसियति पावें | मुनि कहै हैं-हे भरत ! जिनेद्र की भक्ति कर कर्म क्षय होय भर 
कर्म क्षय भएु अक्षयपद पावे । ये वचन मुनिके सुन राजा भरत प्रणामकर श्रावकका ब्रत 
झंगीकार किया। भरत बहुश्रुत भ्रतिधमेश महाविनयवान श्रद्धावान चतुविध संघ 
भक्ति कर प्रर दुःखित जीवनक्‌ दया भावकर दान दैता भया। सम्यग्ददन रत्वक' उर 
विषे धारता भर महासुन्दर श्रावकके ब्रय विषें तत्पर न्यायसहित राज्य करता भया। 
भरत गुणनिका समुद्र ताका प्रताप भ्र भनुराय समस्त पृथ्वी विषें विस्तरता 
भया । ताके देवागना समान ड्यौढ़सौ राणी तिन विषें श्रासक्त व भया, जलमें कयल की 
न्याई' अलिप्त रहा । जाके चित्त में विरंतर यह चिता वरते कि कब यति के ब्रत धरू, 
निम्नेथ हुवा पृथ्वीविषें विचरू । धन्य हैं वे धीर पुरुष जे सर्व परिग्रह का त्याग कर तप 
के बल पर समस्त कमेलिक्‌ भस्मकर सारभूत जो निर्वाण का सुख सो पावें हैं। मैं पापी 
संसार विधे मग्न प्रत्यक्ष दैखू हूँ जो यह समस्त संसारका चरित्र क्षणभंगुर है। जो प्रभात 
देखिये सो मध्याह्नविषें नाहीं । में मूढ़ होय रहा हूँ । जो र॑क विषयाभिलाषी संसार में 
राचे हैं तो खोटी मृत्यु मरें है, सर्प व्याध्र गज जल भ्नग्नि शस्त्र विद्युत्यात शुलारोपण 
भसाध्य रोग इत्यादि कुरीतितें शरीर तजेंगे। यह प्राणी अनेक सहस्रों दु:खका भोगनहारा 
संसारविषें भ्रमण करे है। बड़ा आरचये है कि यह भ्रल्प झायुमें प्रमादी होय रहा है । 
जैसे कोई सदोन्‍्मत्त क्षीरसमुद्र के तट सूता तरंगों के समूह से न डरे तैसे में मोहकर 
उत्पन्न भव-भ्रमणसे वाहीं डरूँ हैँ, निर्भय होय रहा हूँ । हाय हाय ! में हिसा भ्रारम्भादि 
झ्रनेक जे पाप तिनकर लिप्त राज्य कर कौन से घोर नरक में जाऊँगा ? छैसा है नरक 
बाण खड्य चक्त के झाकार तीद्ण पत्र हैं जिनके ऐसे शाल्घलीवक्ष जहाँ हैं प्रथवा श्रनेक 
प्रकार तियंज्चगति ता विषषें जाऊंगा । देखो जिनशास्त्र सारिखा सहा ज्ञानरूप शास्त्र 
ताहूकों पाय करि मेरा मन पापयुक्त होय रह्मा है। निस्पृह्र होकर यतिका धर्म लाहीं 
घारे है सो न जानिए कौन गति जाना है। ऐसी कर्मंविकी नाशवहारी जो धर्मरूप चिंता 
ताक निदन्तर प्राप्त हुवा जो राजा भरत सो जैवपुराणादि ग्रन्थनिके श्रवण विषे भासत्त 
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है, सेव साधुन की कथा विें पनुरायणी रात्रि दिन धर्म में उद्यसी होता भया । 
इति श्रीरविषेणाचायें विरचित महापश्रपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविधें दशरथ का वैराष्य, 
शाम का विदेश गमन अर भरत का राज्य वर्णेन करने वाला बत्तीसवां पर्व पूर्ण भया ॥३२॥ 
तेतीसबां पर्व 
( श्री राम का वज्ञकरण पर उपकार ) 
भथानन्तर श्री रामचन्द्र लक्ष्मण सीता जहां एक तापसी का भ्राश्रम है तहाँ 
यए अनेक तापस जटिल नानाप्रकार के वक्षनि के वक्‍कल पहिरे, श्रनेक प्रकार के 
स्वादु फल तिनकर पूर्ण है मठ जिनके, वन विधें वृक्ष समान बहुत मठ देख, विस्तीण्णे 
पत्तों कर छाए हैं घठ जिनके श्रथवा घासके फुलवबिकर श्राच्छादित हैं निवास जिनके, 
विना वाहे सहज ही उसे जे धान्य ते उनके श्रांगन में सूके हैं भर मृग भयरहित आँगनमें 
बेठे जुगाले हैं भ्रर तिनके निवास विषें सूवा मना पढ़े हैं श्रर तिवके मठनिके समीप अनेक 
गुलक्यारी लगाय राखी हैं सो तापसनिकी कन्या मिष्ट जल कर पूर्ण जे कलश ते थांबलनि 
में डारे हैं। श्री राखचन्द्रकू भाए जान तापस नावा प्रकारके मिष्ट फल सुगन्ध पुष्प सिष्ठ 
जल इत्यादिक सामग्रीनि कर बहुत आदरतें पाहुनगति करते भए। मिष्ट वचनका संभा- 
षणकर रहने को कुटी मृदुपल्लवनिकी शय्या इत्यादि उपचार करते भए। तापस सहज ही 
सबनिका आदर करे हैं, इतको महा रूपवाव भ्दूभुत पुरुष जान बहुत आदर किया। 
रात्रिक' बसकर ये प्रभात उठकर चाले। तब तापस इनकी लार चाले, इनके रूपक' देख 
झनुरागी होते भएं, पाषाण हू पिघले तो मनुष्यनिकी कहा बात । ते तापस सूके पत्रमिके 
झाहारी इनके रूपक्‌' देख अनुरागी होते भए्‌ । जे वृद्ध तापस हैं ते इनक कहते भए-तुम 
यहां ही रही, यह सुखका स्थानक है श्र कदाचित्‌ न रहो तो या झटवीविषे सावधान 
रहिसो । यद्यपि यह वनी जल फल पुृष्पादि कर भरी है तथापि विश्वास न करना, चदी 
बनी नारी ये बिहवास योग्य नाहीं; सो तुम तो सर्व बातचिमें सावधान ही हो | फिर राम 
लक्ष्मण सीता यहांतें प्रागे चले, प्रनेक तापसिनी इनके देखवेकी भ्रभिलाषकर बहुत विह्नल 
भई संती दूर लग पुष्प फल इंधनादिकके मिसकर साथ चली आई । कईएक तापसिवी 
मधुर वचनकर इनक्‌' कहती भई जो तुम हमादे झाश्रम विषें क्यों न रहो, हम तिहारी 
सब सेवा करें; यहाँ तें तीन कोसपर ऐसो बनी है जहां महासघन वृक्ष हैं, मनुष्पचिका नाम 
नाहीं, नेक सिह व्याध्न दृष्ठ जोवनिकर भरी जहाँ इंधन भर फल फूलके श्र्थ तापसह न 
झाबें, डाभकी तीक््ण प्रणीत्तिकर जहाँ संचार वाहीं,वव महा भयानक है भर चित्रकूट पर्वत 
प्रति ऊँचा दुलँध्यं विस्तीर्ण पडया है, तुम कहा नहीं सुन्या है जो निशंक चले जाबो 
काने ४३ ह 
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हो ? तब राय कहते भए-अ्रहो तापसिनी हो ! हम भ्वश्य भागे जावेंगे, तुम प्रपवे स्था- , 
धषक जाहु। कठिनतातें तितक पाछे फेरी। ते परस्पर इनके गुण रूपका वर्णव करतीं झपने 
स्थानक झाई । ये सहा यहन वनविपे प्रवेश करते भए । कसा है वह वन ? पर्वतके पाषा- 
णनिके समूहकरि महा ककंश भर बड़े बड़े जे वक्ष तिनपर भारूढ़ बेलनिके समूह जहां भर 
क्षुधाकर भ्रति क्रोधायसाव जे शादूं ल तिवके नखनिकर विदारे यए हैं वृक्ष जहाँ भर सिहमि- 
क्र.हते:गए जे गजराज तिवके रुधिरकर रक्त भ्वए जे घोती सो ठौर२ विखर रहे हैं भर 
सुते जे गजराज तिनकर सरत भए हैं तरुवर जहां भर सिहनी की ध्वनि सुनकर भाग रहे 
हैं.कुरंग जहां भ्रर सूते जे श्रअगर तिनके शवासनिकी पवतकरि ग्रूज रही हैं गुफा जहाँ, 
शुकरिनके समूहकरि कर्देमरूप होय रहे हैं तुच्छ सरोवर जहाँ भर महा प्ररण्य भेंसे तिनके 
सींगव कर भधग्न,सए हैं बबइयनि के स्थल जहां श्रर फणक्‌ ऊचे फेरे हैं भयानक से जहां 
भर काँटनि कर बींधा है पूछ का भ्रग्रभाग जिवका ऐसी जे स्रुरेंगाय सो खेद खिन्न भई हैं 
झर फंल रहे हैं कटेरी झादि श्रनेक प्रकारके कुंटक जहाँ भ्रर विष पुष्पनि की रज की 
वासवा कर घूम हैं श्रवेक प्राणी जहाँ भ्रर गेंडाविके वखविकर विदारे गए हैं वक्षनिके 
पींड अर अमते रोभनके समूह तिनकर मग्व' भए हैं पललवनिके समूह जहाँ । भ्रर नाना 
प्रकारके जे पक्षीविके समूह तिनके जो कर शब्द उन कर वन गूज रह्मा है अर बन्दरति 

के समूह तिवके कूदने कर कम्पायमाव हैं वृक्षतिकी शाखा जहाँ भर शीघ्र वेगक्‌ धरे 
परबेतसों उतरते जलके जे प्रवाह तिनकर विदारी गई है पृथ्वी जहाँ श्र वृक्षनिके पल्‍्लवबि 

कर वाहीं दीखे हैं सूयेकी किरण जहाँ भर वाया प्रकार के फल फूल तिनकर भरा, भनेक 

प्रका रकी फैल रही है सुगन्ध जहाँ, नावा प्रकारकी जे प्रोषधि तिवकरि पूर्ण भर वन के 

जे घान्य तिनकरि पूरित, कहूँ एक नील कहुएक रक्त कहू एक हरित नानाप्रकारवर्णक' धरे 

ज्ो वन तामैं दोऊ वीर प्रवेश करते भए । चित्रकूट पर्वेतके महा मनोहर जे चीभरने तिन 

बिषे क्रीड़ा करते वव की प्ननेक सुन्दर वस्तु देखते परस्पर दोऊ भाई बात करते वन के 

मिष्ट फल भास्वादन करते किन्नर देवनिके हू मवक्‌ हरे ऐसा मनोहर गान करते पुष्पनि 

के परस्पर झ्ाभूषण बनावते, सुगन्ध द्रव्य अंग विषें लगावते, फूल रहे हैं सुन्दर नेत्र जिनके, 

ग्रह स्वद्धन्द अत्यन्त शोभाके धारणहारे, सुर नर नागनिके बनके हरणहारे, तेत्रनिक्‌ 

प्यारे, उपवन की नाई भीमवन में रमते भए। भ्रवेक प्रकार के सुन्दर जे लता सण्डप 

तिल विषें विश्वास करते नाना प्रकार कथा करते विनोद करते रहस्य की बातें करतें, 

जैसे नंदत वन विष देव अमण करें तैसें भ्रति रमणीक लीलासू बच विद्वार करते भरए । 

हे झथानंतर साढ़ चार मास में सालव देशविषें भ्राए सो देश भत्यन्त सुन्दर दाना 

प्रकारके धान्योंकर क्षोमित, जहां ग्राम पट्टुन घने, सो केतीक दूर पभ्रायकर देखा तो वस्ती 


पं तैतीसवां पर्व हज 


वाहीं, तब एक वटकी छाया में बैठ दोऊ भाई परस्पर बतलावते भए थो काहे तें यह देश 
उबाड़ दीखे है ? वाना प्रकारके खेत फल रहे हैं भ्रर मनुष्य वाहीं, वाना प्रकारके वृक्षफलल 
फूलनि कर शोभित हैं भर पौंडे सांठेके वाड़ बहुत हैं मर सरोवरनिमें कमल फूल रहे हैं, 
ताना प्रकारके पक्षी केलि कर रहे हैं। यह दैद्य प्रति विस्तीर्ण मनुष्यनिके संचार बिना शो्थे 
ताह्ठी, जैसे जिवदीक्षाक्‌ु' धरे मुधि वीतराग भावरूप परम संयछ बिता शोम॑ नाहीं । ऐसी 
सुन्दर वार्ता राम लक्ष्वणसू' करे हैं तहाँ भ्रत्यन्त कोमल स्थानक' देख रत्यकम्बल बविछाव 
श्रीराम बेठे, निकट धरथा है धनुष जिनके भ्रर सीता प्रेमरूप जलकी सरोवरी,श्री रामके थिवें 
ग्रासक्त है मव जाका, सो समीप बेठी । श्रीरासने लक्ष्मणकू' भ्ाशा करी-तू बठ ऊपर चढ़ 
कर देख कि कछु वस्ती दीखे है सो वह आ्ाज्ञा प्रयाण देखता भया श्रर कहता भया कि हे देव ! 
विजयार्ध पर्वत समाव ऊँचे जिनमंदिर दीख॑ हैं जिनके शरदके बादल समान शिखर शोसे 
हैं, ध्वजा फरहरे हैं भर ग्राक्न ह बहुत दीखे हैं, कृप वापी सरोवरनि करि मंडित हैं. भर 
विद्याधरनिके वगर सम्राव दीखे हैं, खेत फल रहे हैं परन्तु मनुष्य कोई वाही दीखे है। 
व जातिये लोक परिवार सहित कहाँ भाज गए हैं प्रथवा क्र रकर्मके करणहारे म्लेच्छ बाँध 
कर ले गए हैं । एक दरिद्री सनुष्य आवता दीखे है। मृगससमाव शीघ्र भाव है, रुक्ष हैं 
केश जाके, मल कर मंडित है शरीर जाका, लम्बी दाढी कर भ्राच्छादित है उरस्थल भर 
फाटे वस्त्र पहिरे, फाटे हैं चरण जाके, ढरे है पसेव जाके सावों पूर्व जन्स के पापकु 
प्रत्यक्ष दिखावे है। तब रास भाजशञा करी जो छीक्ष जाय याकू' ले आशो | तब लक्ष्यण 
बटतें उठर दरिद्रीके पास गए। तब दरिद्री लक्मणकू दैख प्राइचयेकू' प्राप्त भया। जो 
यह इन्द्र है, वरुण है श्रथवा नागरेन्द्र है तथा वर है, किन्नर है, चन्द्रमा है कि सूर्य है, 
प्रग्तिकुमार है कि कुबेर है, यह कोऊ महा तेजका धारक है; ऐसा विचारता संता डरकर 
यूर्च्चा खाय भ्रूमिविषें गिर पडया । तब लक्ष्मण कहते भए-हे भद्र ! भय न करहु। उठ 
उठ ऐसा कहि उठाया भर बहुत दिलासाकरि श्रीराम के तिकट ले भाया। सो दरिद्री 
पुरुष क्षुधा भ्ादि श्रतेक दुःखविकर पीडित हुता सो रामकू देख सब दुःख घ्रूल गया। 
राम महासुन्दर, सौम्य है मुख जिनका, काँतिके समूहतें विराजसाव, नेश्रविकू उत्साहके 
करणहारे, सहाविवयवान सीता समीप बैठी है, सो सनुष्य हाथ जोड़ सिर पृथवीसू लगांग 
नमस्कार करता भया। तब झाप दयाकर कहते भए-तू छाया विषें झाय बैठ, भय से 
करि । तब वह झाज्ञा पाय दूर बेठथा, रघुपति भमृत रूप वचवकर पूछते बए-तैरा कस 
कहा अर कहाँतें श्राया भर कौन है ? तब वह हाथ जोड़ विनती करता भया-हे वाथ!, मैं 


कुटुम्बी (कुनबी) हूँ, मेरा वाय सिरयुप्त है, दूरतें झ्ारऊं हैं। तब भाप बोले-यह देश उजाड़ 
काहेतें है ? तब वहू कहता भया, है दैव! उज्ययिवीौ ताम तयरी ताके पढि राजा सिहोदर 
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प्रसिद्ध, प्रतापकर ववाए हैं बड़े २ सामनन्‍्त जाने, दैवनि समान है विभव जाका झर एक' * 
वर्शायपुरका पति वज्ञकर्ण सो सिद्दोदरका सेवक, भ्रत्यन्त प्यारा सुभट जाने स्वायीके बड़े २ 
कार्य किए सो एक समय निग्न॑थ मुनिक्‌ नसस्कारकर धर्मेश्रवणकर ताने यह प्रतिज्ञा करी 
ओ मैं देवगुरुशास्त्र टर भौरनिक्‌' नमस्कार व करू । साधु के प्रसादकर ताक्‌ सम्यग्दशन 
की प्राप्ति भई सो पृथब्री विषें प्रसिद्ध है। क्‍या श्राप भ्रब लों वाकी वार्ता न सुनी ? तब 
लक्ष्मण राम के श्रभिप्रायतें पूछते भएं जो वज्ञकर्ण पर कौन भांति संतनिकी कृपा भई। 
तब पंथी कहता भया-हे देवराज ! एक दिन बज्ञकर्ण दशारण्य बनविषें मुगयाक्‌' गया 
हुता, जन्म हो तें पापी ऋर कमेंका करणहारा, इन्द्रियनिका लोलुपी महामूढ़, शुभ क्रियातें 
परान्मुख, महासूक्ष्म जिनधर्मकी चर्चा को न जान कामी क्रोधी लोभी भ्रन्ध भोग सेवव कर 
उपजा जो गे सोई भया पिशाच ताकर पीड़ित, सो वन विषे भ्रमण करे सो ताने ग्रीष्प 
समपविषें एक शिला पर तिष्ठता सन्‍्ता सत्पुरुषनिकर पूज्य ऐसा सहामुनि देख्या। चार 
धहीवा सूयये की किरणका भाताप सहनहारा महातपस्वी, पक्षी समान निराश्रय, धिह समाव 
निर्भय, वप्तायमान जो शिला ताकर तप्त शरीर; ऐसे दुर्जय तीत्र तापका सहनहारा 
चज्जव सो ऐसे तपोनिधि साधु छः देख बच्ञकर्ण तुरंग पर चढचा, वरदी हाथमें लिए, 
काल समाव सहाक़््र पूछता भया। केसे हैं साधु ? गुणरूप रत्नवि के सागर, परभार्थ के 
वेत्ता, पापनिके घातक, सब जीवनिके दयालु, तपोविभूति कर मंडित तिनसू' वत्ञकर्ण 
कहता भया-हे स्वामी ! तुम या निज्जेन वन विषें कहा करो हो ? ऋषि बोले-प्रात्म- 
कल्याण करे हैं, जो पूर्वे अनन्त भव विषषें न झाचर॒या । तब वज़कर्ण हँपकर कहता 
भया-या अ्रवस्था करि तुमकः कहा सुख है । तुम तपकर रूप लावण्यरहित शरीर किया। 
तिहारे भर्थ काम वाहीं, वस्त्राभरण नाहीं, कोई सहाई नाहीं। स्नान सुगन्ध लेपवादि 
रहित हो, पराएं घरतिके भ्राहर कर जीविका पूरी करो हो, तुम सारिखे मनुष्य बहा 
झात्म हित करें। तब याक्‌ काम भोगकर अत्यन्त भासक्त देख महादयावात्र संयसी 
बोले-कहा तूते सहाधोर नरक की भूमि न सुनी है जो तू उद्यमी होय पापनि विद प्रीति 
करे है। वरक की महा भयानक सात भूष्ि हैं ते महादुगंधबई देखी न जांय, स्पर्शी व 
जाँय, सुवी न जांय, महातीक्षण लोहे के कांदेनिकर भरो जहाँ नारकीनिक' धानी में पेलें 
हैं, भवेक वेदना श्रास होय है, छुरियों कर तिल तिल काटि0 हैं। अर तादे लोह समान 
ऊपरले नरकविका पृथ्वीतल भ्रर महाशीतल वीचले नरकनिका पृथ्वीतल ताकर महा 
पीडा उपजे है। जहाँ महाअंधकार, महाभयानक रौरवादि गत, अ्रसिपत्र वन, महादुर्गंध- 
बैतरणी नदी । जे पापी साते हाथिनि को न्याई निरंकुद हैं ते नरक विषे हजारों सांति के 
दुःख देखें हैं। हम तोहि पूछे हैं, तो सारिले पापारंभी विषयातुर कहा प्रात्महित करे हैं। 
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ये इन्द्रायण के फल सयाव इन्द्रियके सुल तू निरन्तर सेय कर सुख माने है सो इसमें हित 
वाहीं, ये दुर्गति के कारण हैं । भात्खा का हित वह करे है जो जीवनिकी दया पाले, मुनि 
कै ब्रत धारे अथवा श्रावक के व्रत आदरे, निर्मल है चित्त जिनका। जे महाव्रत तथा 
झणुब्नत नाहीं भाचरे हैं ते भिथ्यात्व भ्रत्नत के योगतें समस्त दुःख के भाजन होय हैं । तैदे 
पूरे जन्य विषें कोई सुकृत किया हुता ता कर मनुष्य देह पाया, भ्रब पाप करेगा को दुर्गेति 
जायगा । ये बिचादे विबेल विरपराध मृगादि पशु भ्रनाथ, भूमि ही है शय्या जिवके, चंचल 
नेत्र सदा भयरूप, वनके तण भर जल कर जीवनहारे, पूर्व पाप कर श्रवेक दुःखबिकर 
दुःखी, रात्रि हू विद्रा न करें, भय कर महा कायर सो भले घनुष्य ऐसे दीनविकु' कहा 
हने । तातें जो तू श्रपता हित याहै है तो मन वचन काय कर हिंसा तज, जीव दया 
प्रंगीकार करि । ऐसे मुनि के श्रेष्ठ वचन सुन करि वज्ञकण प्रतिबोधकु प्राप्त भ्या, जैसे 
फला वृक्ष नव जाय तैसें साधु के चरणारविदक्‌' नव गया, अश्वतें उतर साधु के बिकट 
गया, हाथ जोड़ प्रणाम कर पत्यन्त विनय की दृष्टि कर चित्त में साधु की प्रशंसा करता 
भया । धन्य हैं ये परिग्रह के त्यागी मुचि जिनकु मुक्ति की प्राप्ति होय है भर या वब के 
पक्षी भ्रर मृगादि पशु प्रशंसा योग्य हैं जे इस समाधिरूप साधु का दर्शन करे हैं भर भ्रति 
धन्य हूँ में जो मोहि प्राज साधु का दशेन भया। ये तीन णगत कर वन्दनीक हैं, भ्रब मैं 
पापकर्म तें निवत्त भया । ये प्रभु शानस्वरूप वखनिकर बन्धु-स्नेहसई संसाररूप जो पींजरा 
ताहि छेद कर सिंद्द की न्‍्याई विकसे ते साधु देखो, भनरूप बेरीकू वद्ञकरि नम्ब मुद्रा 
भार शील पाल हैं। परतृप्त प्रात्मा पूर्ण वेराग्यक्‌ प्राप्त नाहीं भया तातें श्रावकके श्रणुश्रत 
झ्राचरूं। ऐसा विचार कर साधु के समोप श्रावक के व्रत प्रादरे श्रर भ्रपवा मन शांति 
रस रूप जल से धोया भर यह वियमस लिया जो देवाधिदेव परमेश्वर परमात्सा जिनेन्द्रदेव 
पर तिनके दास महाभाग्य विग्रेस्थ मुनि प्रर जिनवाणो इन बिया भौरनि कू नमस्कार न 
करूं । प्रीतिवर्धन नामा जे मुचि तिनके निकट वज्कर्ण श्रणुत्रत भ्रादरे भर उपवास धारे, 
मुनि याकू विस्तार कर धर्म का ब्याख्यात कह्मया जाकी श्रद्धाकर भव्य जीव संसारपासलें 
छूटे । एक श्वावकका धर्म, एक यति का धर्म । इसमें श्रावक का धर्म गृहावलम्बक 
संग्ुक्त भर यतिका धर्म निरालम्ब तिरपेक्ष, दोऊ धर्मनिका मूल सम्यक्त्व की चिमंलता, 
तप पर ज्ञाचकर युक्त भत्यन्त श्रेष्ठ जो प्रथघानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, 
द्रव्यातुयोगरूपविषें जिनशासन प्रसिद्ध है । तब वह यतिका धर्म अति कठिव 
जाव प्रणुत्नत विषें बुद्धि ठहराई भर महाब्रतकी महिमा हृदयमें धारी। जैसें दरिद्वीके 
हाथयें निधि झ्ाबे प्र वह हप॑कू प्राप्त होय तैसें धर्म ध्यानकु' घरता स्ता आनन्दकू 
प्राप्त भगा। यह भ्रत्यल्त क्र कर्म का करणहारा एक साथ ही शांत दशाक्‌ 
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प्राप्त भया, या बातकर मुति भी प्रसन्न भए । राजा तादिन तो उपवास किया, दूजे दिन" 
परणा कर वियम्वर के चरणारविदक्‌' प्रणाम कर भपने स्थानक गया। गुरुके चरणार- 
विदक हृदयमें घारता सन्‍्ता सन्देह रहित भया। भ्रणुत्रत आाराघे । चित्त में यह चिंता 
उपजी जो उज्जैनी का राजा जो चिंहोदर ताका में सेवक सो ताका विनय किए बिना मैं 
शाजस कैसे करू ? तब विचार कर एक मुद्रिका बताई जायें श्रीमुनिसुश्रतनाथकी प्रतिमा 
पचराई, दक्षिण प्ंगुष्ठ में पहरी, जब सिहोदरके निकट ज्ञाय तब मुद्विका विषें प्रतिया ताहि 
बारंबार नसस्कार करे; सो याका कोऊ बैरी हुता तानें यह छिद्र हेर सिहोदरतें कही जो 
यह तुम वसस्कार वाहीं करे है, जिवप्रतिमाक्‌' करे है। तब सिहोंदर पापी क्रोधक' 
प्राप्त भया भर कपट कर वज्कर्णक्‌ दक्षांगनगरतें बुलावता भया, सम्पदा कर 
उन्मत्त याके सारवेकू उद्ययी भया। सो वज्ञकर्ण सरल चित्त सो तुरंग पर चढ़ 
उज्जयिती जायवेक्‌' उद्यमी भया, ता समय एक पुरुष, जवान पुष्ट श्रर उदार है शरीर 
जाका, दंड जाके हाथ में सो झ्राय कर कहता भया-हे राजा ! जो तू शरीरतें श्रौर 
राज्य भोगतें रहित भया चाहै है तो उज्जयिनी जाहु, सिंहोदर श्रति क्रोधक्‌ 
प्राप्त भया है, तू वमस्कार न करी तातें तोहि मारथा चाहै है, तू जो भला जाने सो 
कर । यह वार्ता सुवकर वज्ञकर्ण विचारी कि कोऊ शत्रु मो विषें अर नृप विषे भेद किया 
चाहै है ताने मन्त्रकर यह पठाया होय। बहुरि विचारी जो याका रहस्य तो लेवा । तब 
एकॉतविषें ताहि पूछता भया, तू कौन है भ्रर तेरा नाम कहा श्र कहांतें भाया है भर यह 
गोप्य मन्त्र तूने कैसे जान्या ? तब वह कहता भया कि कु दन तगरविषें महा धनवन्त एक 
समुद्रसंगम सेठ हैं जाके यमुवा स्त्री ताके वर्षा काल में बिजुरीके चमत्कार समय मेरा जन्स 
भया, तातें मेरा विद्युदंग नाम घरधा सो मैं अनुक्रमतें नवयौवनक्‌' प्राप्त भया। व्यापार 
के भर्थ उज्जयिनी गया तहां कासलता वेश्याकू' देख श्रनुराग कर व्याकुल भया। एक रात्रि 
वासू' संगम किया सो वाने प्रीति के बन्धन कर बाँध लिया जैसें पारधी मृगक्‌ पांसितें 
बाँपे । मेरे बाप ने बहुत वर्षति में जो धन उपार्ज्या हुता सो मैं ऐसा कुपुृत जो वेश्याके 
संग कर घट मासमें सब सोया; जैसें कमलविषें भ्रमर भ्रासक्त होय तैसें ता विषें प्रासक्त 
भया । एक दिन वह वंगरनायिका भ्रपनी सखी के समीप अपने कु डलतिकी विंदा करती 
हुती सो मैं सुनी । तब वासे पूछी, तब तानें कही-धन्य है रानी श्रीधरा महासौभाग्यवती 
ताके कानवि में जेसे कु डल हैं तैसे काहुके नाहीं। तब मैं सन में चितई जो से रानी के 
कु हल हरकर याकी श्राशा पूर्ण व करू तो मेरे जीने कर कहा। तब कुडल हरनेक्‌' मैं 
अंधेरी राजिविषें राजय्नन्दिर गया सो राजा सिंहोदर कुपित हो रहा था भर राती श्रीषरा 
बिंकट बेठी हुती सो रावी पृद्ी--हे देव ! झाज विद्रा काहे तें वे भावे है? तब शणा 
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कही, है रानी ! मैं वत्भकर्णेकु छोटा तें मोटा किया भर थोहि सिर ३ नवावे सो वाहि 
जब तक न सारूँ तब तक प्राकुलता के योगतें निद्रा कहाँ झावे ? एते धनुष्यनितें 
सिद्रा दूर भागे-प्रपमान से दरध प्र कुटुम्बी निधन, कत्रु वे झाय दबाया श्ररु जीतते 
समर्थ नाहीं, जाके चित्तमें शल्य तथा कायर भर संसारतें विरक्‍्त, इनलें निद्रा दूर ही रहै 
है, यह वार्ता राजा रातीकू' कही । सो मैं सुनकर ऐसा होय थया मानों काहू ने मेरे हृदय 
में बत्ञ की दीनी । सो कु डल लेयवे की बुद्धि तज यह रहस्य लेय तेरे विकट आया, प्रव 
तुम वहां मत जावो । कंसे हो तुम ? जिनधर्म सें उद्यपी हो भर विरंतर साधुवि के सेक्‍्क 
हो ! झंजनगिरि पर्वतसे मद भरे हाथी तिन पर चढ़े योद्धा बखतर पहिरे भ्रर धहातेजस्वी 
तुरंगनिके अ्रसवार चलते पहिरे महाक्रर सामन्‍्त तेरे मारवेके भ्र्थ राजाकी झञाज्ञातें सार्य 
रोके खड़े हैं तातें तू कृपाकर पभ्रवार वहां सत जाय, में तेरे पांयव परू हूँ। मेरा वचचव 
मान भ्रर तेरे मनमें प्रतीत नहीं भ्रावे तो देख वह फौज श्राई, धूल के पटल उठ हैं, महा 
शब्द होते आावें हैं। यह विद्युदंग के वचन सुन वज्जकर्ण परचक्रकु' आावता देख याकु' परम / 
सित्र जान लार लेय श्रपने पढ़विषें तिष्ठथा । सिहोदरके सुभट दरवाजेमें भाववे न दिए। 
तब सिहोदर सर्व सेना लार ले चढ़ आया सो गढ़ गाढ़ा जाव अपने कटक के लोग इसके 
घारवे के डरतें तत्काल गढ़ लेवे की बुद्धि न करी, गढ़ के समीप डेरे कर वज्ञकर्ण के 
समीप दूत भेज्या सो अत्यन्त कठोर वचन कहता भया । लू जिनशासन के गवे करि मेरे 
ऐह्वर्य का कंटक भया, जे धरखोवा यति तिनने तोहि बहकाया, तू न्याय रहित भया, दैश 
मेरा दिया खाय भर बाथा भअ्रहंतक नवावे, तु महामायाचारी है तातें शीघ्र ही मेरे समीप 
प्रायकर मोहि प्रणाम कर, नातर मारा जायगा। यह वार्ता दूृतने वद्भकर्णसू' कही तब 
वज्ञकर्ण जो जवाब दिया सो दुत जाय सिहोदरसू' कहे है, हे वाथ ! वज्जकर्णकी यह 
विनती है जो देश नगर भण्डार हाथी घोड़े सब तिहारे हैं सो लेहु, मोहि स्त्री सहित धर्म- 
द्वार देय काढ़ दैहु, मेरा तुमतें उजर वाहीं परंतु मैं यह प्रतिज्ञा करी है जो जिबेन्द्र, मुनि 
झर जिनवाणी इन विता और कू वमस्कार व करू, सो मेरा प्राण जाय तो हू प्रतिज्ञा 
भंग न करू, तुम मेरे द्रव्य के स्वामी हो, आत्माके स्वासी नाहीं । यह वार्ता सुन विहोदर 
प्रति क्रोषक्‌ प्राप्त भया, नगरक चारों तरफ से घेरया भर दैश उजाड़ दिया। सो 
दरिद्री मनुष्य श्रीराणसू कहै है, हे देव ! देश उजाइने का कारण में तुमस्‌ कह्या, भव 
मैं जाऊ हूँ। यहांतें नजदीक मेरा ग्राम है सो ग्राथ सिहोदरके सेवकनिने आाल्या, लोगनिके 
विधान तुल्य घर हुते सो भस्म भए । मेरी तृण काष्ट कर रची कुटी सो हु भस्थ भाई 
होयग्री, मेरे घर में एक छाज एक घाटीका घट एक हाँडी यह परिग्रह हुतां सो लाऊँ हूँ । 
मेरे खोटी एत्दी तानें कर बचन कह मोहि पढ़ाया है भर वह बारंबार ऐसे कहे है जो सूचे गांव 
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में धरमिके उपकरण बहुत सिलेंगे सो जाय कर ले झावों सो मैं जाऊ हूँ । मेरे बड़े भाग्य, - 
जो झ्रापका दर्शन या, स्त्री ने मेरा उपकार किया जो मोहि पठायो। यह बच सुब 
श्षीरांय बहा दयाव/न पंथीक दुःखी देख श्रघोलक रत्ननिका हार दिया सो पंथी प्रसन्न 
होय चरणारविंदक्‌' वससस्‍्कार कर हार लेय श्पने घर गया, द्रव्यकर राजनिके तुल्य भया। 
भ्रथानंतर श्रीराम लक्ष्षणस्‌' कहते भ३, हे भाई ! यह जेष्ठका सूर्ब भ्रत्यन्त दुस्सह 
जब प्रधिक चढ़े ता पहिले ही चलो; या नगरके समीप निवास करें। सीता तृषाकर पीड़ित 
है सो याहि जल पिलावें भ्र भाहारकी विधि भी शीघ्र ही करें, ऐता कहि भागे गमव किया । 
सो दर्शांगवगरके सम्रीप जहां श्री चन्द्रप्रभ का चैत्यालय महा उत्तम है तहां आए भ्रर 
श्रीभगवानक्‌ प्रणामकर सुखस्‌' तिष्ठे भर श्राहार की सामग्री निमित्त लक्ष्मण यए, 
सिहोदरके कटकमें प्रवेश करते भए । कटकके रक्षक मनुष्यनिने सने किए तब लक्ष्यण 
विचारी, ये दरिद्री भर नीच कुली, इवतें मैं कहा विवाद करझूँ। यह विचार नगरकी 
झोर आए सो नयरके दरवाजे पर भ्रवेक योधा बेठे हुते भ्रर दरवाजेके ऊार वज्कर्ण 
तिष्ठा हुता, घहासावधान सो लक्ष्मणकू देख लोक कहते भए, तुब्र कौन हो अर कहांतें 
कौव भ्र्थ भाए हो ? तब लक्ष्मण कही-दूरतें भ्राए हैं भ्रर प्राहयर निमित्त वयरमें प्राए हैं 
तब वज्ञकर्ण इनक्‌' भ्रति सुन्दर देख अआाइचयेकू प्राप्त भया भर कहता भया-हे वरोत्तम! 
भीतर प्रवेश करो । तब यह हर्षित होय गढ़ में गया, वज्ञकर्ण बहुत भादरसू' घिल्या प्र 
कहता भया जो भोजन तेयार है सो भाय कुृपाकर यहां ही भोजन करहु॥ तब लक्ष्मण 
कट्दी - कि मेरे गुरुजन बड़े भाई और भावज श्री चंद्रप्रभके चैत्यालय बियें बैठे हैं तिनकु' 
पहिले भोजन कराय में भोजन करूँगा। तब वज्रकर्णवे कही-बहुत भली बात, वहां ले जाइये, 
उन योग्य सब सामग्री दै, जे जावो। प्रपने सेवकनि हाथ ताने भांति भाँतिकी सामग्री पठाई, 
सौ लक्ष्मण लिवाय लाए। श्रीराम लक्ष्मण भअरसीता भोजव कर बहुत प्रस्नन्न भए। 
श्रीराम कहते मए-हे लक्ष्मण ! देखो वत्नकर्ण की बड़ाई, जो ऐसा भोजब कोऊ अपने 
असाईको न जिसावै सो विना परिचय भपने ताईं जिसा९, पीने की वस्तु महायवोहर भर 
व्यंजच महामिष्ट, यह भ्रमृत तुल्य भोजन जाकरि मार्गेका खेद मिट्या भ्रर ज्येष्ठके श्रातापकी 
बप्त सिटी, चांदनी समान उज्जवल दुग्ध जापरि भ्रमर सहा सुगंध गु जार करे हैं भर सुन्दर 
घृत सुन्दर दथि मानों कामघेनु के स्तनिकरि उपजाया दुग्ध ताकरि निरमापे हैं, ऐसे व्यंजक 
ऐसे रस और ठोर दुलेभ हैं, ता पंथीने पहिले भ्रपने ताईं कहा हुता जो यह भ्रणुश्रतका धारी 
शआवक है भर जिनेंड्रमुनींद जिवसूत्र टार भौरतिकू नमस्कार नाहीं करै है सो ऐसा धर्मात्मा 
बल शील का धारक झपने आगे शत्रुकरि पीड़ित रहै तो भपने पुरवार्थ कर कहा ? झपना 
यही धर्म है जो दुःखी का दुःख नियारें, साधर्थीका तो भ्रवश्य तिवारें। यह भपराध रहित 
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साथु सेवा विषषें सावधान महा जिनधर्मी, जाके लोक जिवर्धर्मी, ऐसे जीवकु पीड़ा काहे 
उपजै ? यह पिंहोदर ऐसा बलवान है जो याके उपद्रवर्ते वद्ञकर्णकु भरत भी न वचाय 
हक । तातें हे लक्ष्मण ! तुम याकू' शीघ्र ही सहाय करो, विहोदर पै जावो भर वज्कर्ण 
का उपद्रव मिटे सो करहु, हम तुमकू कहा सिखावें, तुम महा बुद्धिमान हो, जेसें महामणि 
प्रभा-सहित प्रगट होय है तैसें तुम महा बुद्धि पराक्रम के घर प्रगट भए हो। या भाँति 
श्रीराम ने भाई के गुण गाए, तब भाई लक्ष्मण लज्जा कर नीचे मुख हो गए। नमस्कार 
कर कहते भए, हे प्रभो ! जो झाप आज्ञा करोगे सोई होयगा । महाविनयवान लक्ष्मण 
राम की आज्ञा प्रमाण धनुष बाण लेय धरतीकु' कंपायमाच करते संते शीघ्र ही विहोदर 
पै गए, सिहोदरके कटकके रखवारे पूछते भए, तुम कौन हो ? लक्ष्मण कही, मैं राजा 
भरतका दूत हूँ, तब कटकमें पैठने दिया, श्रवेक डेरे उलंघ राजद्वार गया। द्वारपाल राजा 
सू' मिलाया सो महा बलवान सिहोदरकू' तृण समान गिनता संता कहता भया- 
है विहोदर ! प्रयोध्याका अधिपति भरत ताने यह भ्ाज्ञा करी है जो वथा विरोध कर 
कहा ? वज्ञकर्णसू' मित्रभाव करहु। तब सिहोदर कहता भया-हे दूत! तू राजा भरतसू 
या भांति कहियो जो प्रपवा सेवक होय भ्रर विनयमा्गंसे रहित हो4 ठाहि स्व्रामोी सबकाय 
सेवा में लावे, यापें विरोध कहा? यह वज्ञकर्ण दुरात्मा मानो मायाचारी, कृतघ्त, मित्रनि 
का निदक, चाकरी चूक झ्रालसी मूढ़, विनयाचार रहित, खोटी भ्रभिलाषाका धारक, 
महाक्षुद्र, सज्जनता-रहित है सो याके दोष जब पिटें जब यह मरण कों प्राप्त होय भ्रथवा 
याहि राज्य-रहित करू, तातें तुम कछु मत कहो, मेरा सेबक है, जो चाहुँगा सो करूँगा । 
तब लक्ष्मण बोले-बहुत उत्तरनि करि कहा ? यह परम हितु है, या सेवकका अ्रपराध 
क्षमा करहु । ऐसा जब कह्या तब सिहोदर क्रोध करि श्रपने बहुत सामंतनिकु' देख गवेंकू 
धरता सनन्‍्ता उच्च स्व॒रसू कहता भया, यह वज्जकर्ण तो मानी है ही भ्रर तू याके 
कार्यकू भाया सो तू पहामानी है। तेरा तन अर मन मावों पाषाणतें निर्माप्या है, तो में 
रंचमात्र हु नम्जता नाहीं, तू भरत का मूढ़ सेवक है, जानिये है जो भरत के देश में तो 
सारिखे मनुष्य होंगे। जैसें सीजतो मरी हाँडो में से एक चावल काढ़ कर नरम कठोरकी 
परीक्षा करिए है वैपें एक तेरे दैखवेकरि सबनिकी बानगी जानी जाय है। तब लक्ष्मण 
क्रोध कर कहते भए, मैं तेरी वाकी सन्धि करावेकु श्राया हूँ, तोहि नमस्कार करवेकू न 
झाया । बहुत फइहनेसू कहा ? थोड़े ही में समझ जाहु। वज्जकर्णस्‌ू सन्धिकर लेहु नातर 
मारा जायगा। ये वचन झुत सब ही सभा के लोक क्रोधक्‌ प्राप्त भए। नाना प्रकार के 
दुर्वंचच कहते भए भर नाना प्रकार क्रोधक्ी चेष्ठाकू प्राप्त अए। कंयक छुरी लेय, केयक 
फाम ४३३ 








झ१८ पदुँम-पुराण-भाषां 
कटारी भाला तलवार लेयकरि याके भारवेकू उद्यमी भए | हुंकार शब्द करते प्रनेक” 
सामंत लक्ष्मणक्‌ बेढ़ते भए, जैसे पर्वतकू' मच्छर रोक तैसें रोकते भए । सो यह धीर 
बीर युद्ध क्रिया विषें पंडित शीघ्र क्रिया के वेत्ताचरणके घातकर तिनकू' दूर उड़ाय दिए। 
कैयक गोडनितें मारे, केयक कुहनितें पछाड़े, कैयक मुष्टि प्रहार करि चूर्ण कर डारे, 
क्ैयकनिके केश पकड़ पृथ्वी पर पाड़ि सारे, कंयकतिकू' परस्पर सिर भिड़ाय सारे, 
या भांति अकेले बहाबली लक्ष्यण ने अ्रतेक योधा विध्वंस किये। तब भौर बहुत 
सामंत हाथी घोड़ेनि १र चढ़ बखतर पहिर लक्ष्मण के चोगिरद फिरें, नाना प्रकार के 
शस्त्रनिके धारक । तब लक्ष्मण जैसे धिह स्थालनिकों भगावे तैसें तिनक्‌ भगावता 
भया । तब सिद्दोदर काली घटा ससखान हाथी पर चढ़कर भ्रनेक सुभटवि सहित लक्ष्मणतें 
लड़वेक' उद्यमी भया । प्रनेक योधा मेघ समान लक्ष्मण रूप चन्द्रमाक बेढ़ते भए 
सो सर्व योधा ऐसे भगाए जैसें पषव श्राक के डोडनि के जे फफूदे तिनक्‌ उड़ावे। 
ता समय महा योधानिकी कामिनी परस्पर वार्ता करे हैं, दैखो यह एक महासुभट अनेक 
योधानिकर बेढया है परन्तु यह सबकू जीते है, कोऊ याहि जीतवे समर्थ नाहीं, धन्य याहि, 
धन्य याके माता-पिता इत्यादि भ्रनेक वार्ता सुभटविकी स्त्री करे हैं। भर लक्ष्मण सिंहोदर 
कु कटक सहित चढधा देखकर गज का थंभ उपाड़धा भर कटक के सन्मुख गया, जैसे 
प्रग्नि वनक्‌' भस्म करे तैसें कठटक के बहुत सुभट विध्वंस किएं। भ्नर जो दर्शांगनगर के 
योधा नगरके दरवाजे ऊपर वज्ञकृर्णके समीप बैठे हुते सो फूल गए हैं मुल जिवके, स्वामी 
सू कहते भए--हे नाथ ! देखो यह एक पुरुष स्विहोदर के कटकतें लडे है, ध्वजा रथ चक्र 
भग्न कर डारे, परम ज्योति का धारी है. खड्य समाग है कांति जाकी, समस्त कटकक्‌ 
व्याकुलतारूप भ्रमर में डारधा है, सब तरफ सेना भागी जाय है जैसे सिहतें मृगवि के 
समूह भागें। भर भागते थके सुभट परस्पर बतलावें हैं कि बखतर उतार घरो, हाथी 
घोड़ छोड़ो, गदा खाड़े में डार देहु, ऊचे शब्द व करहु, ऊचे शब्दको सुनकर व शस्त्र के 
धारक देख यह भयानक पुरुष झाय मारेगा | भरे भाई ! यहूंतें हाथी ले जावो, कहाँ 
थाँभ राखा है ? माग देऊ। भरे दुष्ट सारथी ! कहाँ रथकू थाँम राख्या है। श्रर घोड़े 
प्रागे करहु। यह आया, यह झाया, या भांति के वचनालाप करते महा कष्टकु' प्राप्त भए, 
सुभट संग्राथ तज भागे भागे जाय हैं, नपु सक समान होय गए। यह युद्ध में क्रीड़ा का 
करणहारा कोई देव है तथा विद्याघर है भ्रथवा काल है भ्रथवा वायु है ? यह महाप्रचंड 
सब सेनाकू' जीतकर सिहोदरकू हाथी से उतार गले में वस्त्र डार बांध लिए जाय है 
जैसे बलदको बांध धनी भ्रपवे घर ले जाय । यह वचन वज्कर्णके योधा वज्ञकर्णस्‌' कहते 
भए । तब वह कहुता मया--है सुभट हो ! बहुत चिताकर कहा ? धर्मके प्रवादते सब 
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शांति होयगी | अर दकांगनय रकी स्त्री महलनिके ऊपर बैठी परस्पर वार्ता करें है,हे सली ! 
यां सुभठ की भ्रदुभुत चेंब्टा, जो एक पुरुष भ्केला नरेंद्रक्‌ बांध लिए जाय है। भहो धन्य 
याका रूप! धन्य याकी काँति! धन्य याकी शक्ति, यह कोई प्रतिक्षयका धारी पुरुषोत्तम है । 
धन्य हैं वे स्‍त्री, जिनका यह जगदीश्वर पति हुआ है तथा होयया | श्रर सिहोदर की 
पटरानी बाल तथा वृद्धति सहित रोवली लक्ष्षण के पांयवि पड़ी भर कहती भई-हे देव ! 
याहि छोड़ देंहु, हमें भरतार की घीख देहू । भ्रब जो तिहारी भाश्ञा होयगी सो करेगा । 
तब आप कहते भए, यह भागें बडा वृक्ष है तासू बांध याहि लटकाऊंगा । तब वाकी रानी 
हाथ जोड बहुत विनती करती भई-है प्रभो! भाप रोष भए हो तो हमें मारो, याहि छांडो, 
कृपा करो, प्रीतम का दुःख हमें मत दिखावो, जे तुप सारिखे पुरुषोत्तम हैं ते स्त्री प्र 
बालक वृद्धनि पर करुणा ही करे हैं। तब भाप दया कर कहते भए-..तुस चिंता न करहु, 
झागे भगवान का चेत्यालय है तहाँ याहि छोड गे । ऐसा कह प्राप चैत्यालय में गए, जाय 
कर श्रीरामतें कहते भए-है देव ! यह सिहोदर झाया है, श्राप कहो सो करें। तब सिहोदर 
हाथ जोड काँपता संता श्रीरामके पायनि परभा भर कहता भया-हे देव ! तुम महाकांति 
के धारी परम तेजस्वी हो, सुमेर सारिखे भचल पुरुषोत्तम हो, मैं भापका भाज्ञाकारी, 
यह राज्य तिहारा, तुम चाहो ताहि देहु; मैं तिहारे चरणारविदकी तिरंतर सेवा करूँगा। 
झर रादी दमस्कार कर पति की भीख सांगती भई, भर सीता सती के पाँयव परी भ्रर 
कहती भई-.. हे देवी ! हे धोसने ! तुम स्त्रीनिकी शिरोमणि हो, हमारी करुणा करो । तब 
श्रीराम सिहोदरकू' कहते मए बानो मेघ गाज्या । भरहों सिहोदर ! तोहि जो बज्ञकर्ण कहै 
सो कर, या बातकरि तेरा जीतव्य है और बात कर नाहीं, या भांति सिद्दोदरकू राम की 
झाज्ञा भई। ताही समय जे वज्ञकर्ण के हितकारी हुते तिनकू भेज बज्ञकर्णकू बुलाया सो 
परिवार सहित चैत्यालय झाया, तीन प्रदक्षिणा देंय श्गवावकू नमस्कार करि चन्द्रप्रभ 
स्वामी की भत्यन्त स्तुतिकर रोमांच होव आए। बहुरि वह विचयवान दोनों भाईन के पास 
आय स्तुतिकर शरीरकी झारोग्यता पूछता भया भर सीता की कुशल पूछी । तब श्रीराम 
झत्यन्त घधुर ध्वनि कर वज्जकर्णकू कहते भए-..हे भव्य ! तेरी कुशलकरि हमारे कुशल है। 
या भाँति वज्ञकर्ण की भर श्रीरामकी वार्ता होय हैं तब ही सुन्दर भेष घरे विद्युरंग झ्राय 
श्रीराम लक्ष्मण की स्तुति कर वज्ञकर्णेके समीप झाया | सबे सभा विणें विद्युदंग की प्रशंसा 
भई जो यह वज्जकर्ण का परस मित्र है। बहुरि भीरामचन्द्र प्रसन्न होय वज्मकर्णसू कहते भए 
कि तेरी श्रद्धा महात्रशंसा योग्य है। कुबुद्धीनिक उत्पातकरि तेरी बुद्धि रंचमात्र भी न डियी 
जैसे पवन के समूहकरि मुमेरुकी चूलिका व डिगे। मोहिक्‌ देख तेरा ससतक न वसा सो 
धन्य है तेरी सम्यक्त की दृढ़ता; जे णुद्ध तत्वके भ्रनुमवी पुरुष हैं तिनकी यही रीति है यो 
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जगत कर पृज्य जे जिनेन्द्र तिनही कू प्रणाम करें | बहुरि मस्तक कौनकों नमावें? बकरंद 
रसका भास्वाद करणहारा जो अमर सो गंधर्व (गधा) की पूछपै कैप्ते गुजार करे ? तू”: 
बुद्धिमान है, धन्य है, निकट भव्य है, चन्द्रमाहुते उज्जवल बल कीति तेरी पृथ्वीमें बिस्तरी 
है; या भांति वज्ञकर्णके साँचे गुण श्रीरामचन्द्रने वर्णन किये तब वह लज्जावान होय 
नोचा मुख कर रह्या, श्रीरधुनाथस्‌ कहता भया-हे नाथ ! मोपर यह भापदा तो बहुत 
पड़ी हुती परन्तु तुम सरीखे सज्जव जगतके हितु मेरे सहाई भए। मेरे भाग्य करि तुम 
पुरुषोत्तम पधारे | या भाँति वज्ञकैर्ण ने कही तब लक्ष्मण बोले तेरी वाया जो होय सो 
करें । बज्ञकर्ण ने कही कि तुम सारिखे उपकारी पुरुष पाय कर मोहि या जगत बि्षें 
कछु दुलंभ नाहीं । मेरी यही विनती है-मैं जिनधर्मी हूँ, मेरे तृणमात्रकों भी पर पोड़ाकी 
अभिलाषा नाहीं भ्रर यह सिहोदर तो मेरा स्वामी है तातें याहि छोड़ो। ये वचन जब 
बज्ञकर्ण कहे तब सबके मुखतें धन्य धन्य यह ध्वनि होती भई जो देखो यह ऐसा उत्तम 
पुरुष है, द्वेष प्राप्त भए भी पराया भला ही चाहै। जे सज्जन पुरुष हैं ते दु्जंनहुका उपकार 
करें भर जे झापका उपकार करें ताका तो करें ही करें। लक्ष्मण ने वज्कर्णकु' 
कही जो तुम कहोगे सो ही होयया । सिहोदरकों छोड़ा श्रर वज्ञकर्ण भ्रर सिंहोदर का 


परस्पर हाथ पकड़ाय परस मित्र किए। वज्जकर्णकू सिहोदर का आधा राज्य दिवाया 
झर जो माल लूटा हुता सो हू दिवाया। भर देश धव सेना आधा आधा विभाग कर 


दिया । वज्ञकर्णके प्रसाद करि विद्युदंग सेनापति भया । भर वज्ञकर्ण राम लक्ष्मण 
की बहुत स्तुति करि झपनी आ्ाठ पुन्नीनिकी लक्ष्मणसों सगाई करी। कैसी हैं ते 
कन्या ? महाविनयवन्ती सुन्दर भेष सुन्दर भाश्वूषणकों धरें। अर राजा सिहोदरकू” भादि 
देय राजानिकी तीनसौ परम कन्या लक्ष्मणकू दई। धिहोदर भ्रर वच्तकर्ण लक्ष्मणसू' 
कहते भए-ये कन्या आप भ्रगीकार करहु । तब लक्ष्मण बोले. विवाह तो तब करूंगा जब 
अपने भुजा कर राज्य स्थान जमाऊँगा । अर श्रीराम तिनसू' कहते भए- हमारे भ्रब॒ तक 
देश नाहीं है । तातनें राज भरतकू' दिया है, तातें चन्दनग्रिरिके समीप तथा दक्षिण समुद्र- 
के समीप स्थानक करेंगे । तब हमारी दोऊ मातातनिकृू लेनेकु' मैं आ्राऊंगा ग्रथवा लक्ष्मण 
भावेगा | ता समय तिहारी पृत्रीनिकु' परणकर लेप्रावेंगा | भ्रब तक हमारे स्थानक नाहीं, 
कैसे पाणिग्रहण करें? जब या भांति कही तब वे सब राजकन्या ऐसी होय गईं जैसा जाड़ेका 
मरथा कमलनिका वन होय । तब मनमें विच।रती भई--वह दिन कब हो थगा जब हक 
प्रीतमके संगसरूप रसायनकी प्राप्ति होयगी | भ्रर जो कदाचित प्राणनाथका विरह भया तो 
हम प्राण त्याग करेंगी, इत सबका मन विरहृरूप भ्रग्निकर जलता भया। यह विचारती भईं 
कि एक भोर महा भौंडा यर्त भर एक झोर घहाभयंकर सिंह, कहा करें? कहाँ जावे? विरहरूप 











 मिमिल कक कि मिशन किन मलिक कि. चौंतीसवां पर्व ३ रैंडर 
व्याक्नक' पतिकें संगमकी शभ्राशातें वशीभ्रत कर प्राणनिकू राखेंगी, यह वितवन करती 
संती अपने पिताकी लार अपने स्थानक गईं। सिहोदर वज्ञकर्ण पश्रादि सब ही वरपति 
रघुपति की भ्राज्ञा लेय घर पए। ते राजकन्या उत्तम चेष्टा की धरणहारी, माता पितादि 
कुटुम्बकरि भत्यन्त है सन्‍मान जिनका श्रर पतिमें है चित जिनका, सो वाना विनोद करती 
पिताके घरमें तिष्टती भईं | अर विद्युदंगने भ्रपने माता पिताकु' कुठुम्ब सहित बहुत विश्वूतति 
से बुलाया, तिनके मिलापका परम उत्सव किया । भर वज्जकर्ण भ्रर सिहोदर के परस्पर 
प्रति प्रीति बढ़ी । पर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण भ्रर्ध रात्रिकु चेत्यालयतें चाले, धीणे २ भ्रपती 
इच्छा प्रमाण गम्नन करें हैं भ्रर प्रभात समय जे लोक चेत्यालय में आए तो श्रीरामकु न 
देख शुन्य हृइय होय अ्रति पश्चात्ताप करते भए । 
अथानन्तर राम लक्ष्मण जानकीकु धीरे धीरे चलावते अर रमणीक वनमें विश्राम 
लेते भर महामिष्ट स्वादु फलका रसपान करते, कीड़ा करते, रस भरी बातें करते, सुन्दर 
चेष्टाके घरणहारे चले । चलते-चलते नलकूवर नामा नगर आए । कसा है नगर ? नाया 
प्रकार के रत्ननिके जे मंदिर तिनके उतंथ शिखरनि कर सनोहर भ्रर सुन्दर उपवनों करि 
मंडित भ्रर जिनमंदिरनिकरि शोभित, स्वगे समान चिरन्तर उत्सव का भरधा लक्ष्मी का 
लिवास है । 
हति श्रीरविषेणाचासं विरचित महापपुराण संस्कृत ग्रन्थ; ताकी भाषा वचनिका विदे 
राम लक्ष्मण कृत वत्लकरण का उपकारवर्णन करनेवाला तेतीसवां पर्व पूर्ण भया ॥३३॥ 
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( बालिखिल्य का कथानक ) 

भ्रथानन्तर श्रीराघ लक्ष्व्ण और सीता नलकबर तामा नगर के परम सुन्दर वर्में 
श्राय तिष्ठे, कैसा है वह वन ? फल-पुष्पचिकर शोभित जहाँ भ्रमर गुजार करें हें भर 
कोयल बोले हैं । सो निकट सरोवरी, तहां लक्ष्मण जलके निधित्त गए, सो ताही सरोवरी- 
पर क्रीड़ा के निभित्त कल्याणमाला नामकी राजपुत्री राजकुमारका भेष किए भाई हुती । 
कैसा है राजकुमार ? महा रूपवान नेत्रनिक्‌ हरणहारा, सबबंक्‌ प्रिय, महा विनयवाच, 
काँतिरूप विज्लेरनिका पवेत, श्रेष्ठ हाथीपर चढ़्या, सुन्दर प्यादे लार, जो नगरका राज्य 
करे सो सरोवरीके तीर लक्ष्मणक' देख मोहित भया। कंसा है लक्ष्मण ? नीलकमल 
समान श्याम सुन्दर लक्षणनिका धारक। राजकुमार एक मनुष्यक्‌ आज्ञा करी जो इनक 
ले झावो | सो मनुष्य जायकर हाथ जोड़ नसस्कार कर कहता भया, है धीर! यह राजपृत्र 
झापसू' मिलया चाहै है सो पथारिए | तब लक्ष्मण राजकुमारके समीप गए । सो वह हाथी 
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हें उतरकर कमसतुल्य जे अपने कर तिनकर लक्ष्मण का हाथ पकड़ वस्त्रनिके डेरामें ले 
गया, एक भ्रासन पर दोऊ बेठे । राजकुसार पूछता भया आप कौन हो, कहांतें झाए हो ? 
तब लक्षण कही-मेरे बड़ें भाई खो बिना एक क्षण व रहें सो उनके निमित्त भन्न पाव 
घामग्री कर उनकी श्राज्ञा लेय तुम पर प्राऊृया तब सब बात कहूँगा। यह बात सुब 
राजकुमार कही जो रसोई यहाँ हो तैयार भई है सो यहां ही तुम भर वे भोजन करो । 
तब लक्ष्मण से झ्ाज्ञा पाय सुन्दर भात दाल वाना विधि व्यंजन, नवीव घृत कंपूं रादि 
सुगन्ध द्रब्यनिसहित दधि, दुग्ध प्र नाना प्रकार पीने की वस्तु, मिश्री के स्वाद जामें 
ऐसे लाडू भर पूरी सांकली इत्यादि लाना प्रकार भोजत की सामग्री प्र वस्त्र 
झ्राभूषण माला इत्यादि अलेक सुगंध नाना प्रकार तैयार किए । भ्रर प्रपने निकटवर्ती जो 
ढारपाल ताहि भेज्या सो जाय कर सीता सहित रामक्‌ प्रणाम कर कहता भया--हे देव ! 
या वस्त्र-भवनविषें तिहारा भाई तिष्टे है श्र या वयर के नाथ ने बहुत भ्ादरतें विवती 
करी है, वहाँ छाया शीतल है भ्रर स्थान मनोहर है सो आप कृपाकर पधारो तो मार्गका 
खेद निवुत्त होय । तब झाप सीता सहित पधारे जैसे चाँदनी सहित चांद उद्योत करे। 
ढंसे हैं भ्राप ? मार्तें हाथी समान है चाल जिनकी; लक्ष्मण सहित नगर का राजा दूर 
हीतें देख उठकर सामने भाया । सीता सहित राम सिहासव पर विराजे, राजाने झारती 
उतार कर भ्रर्थ दिए, भ्रति सन्धान किया, श्राप प्रसन्न होय स्तावकर भोजव किया, सुगंध 
लगाई । बहुरि राजा सबनिक्‌ सीख दैय विदा किए; ए चार ही रहे, एक राजा भ्रर तीन 
ये । सबसिक्‌' कह्मया जो मेरे पिताके पासतें इनके हाथ समाचार श्राए हैं सो एकांत की 
वार्ता है, कोई भावने न पावे, जो आावेगा ताहि मैं मारूगा । बड़े २ सामंत द्वारे राखे, 
एकांतविषें इतके भागें लज्जा तज कन्या जो राजाका भेष घारे हुती सो तज अपवा स्वी- 
पद का रूप प्रकठ दिखाया । कैसी है कन्या ? लज्जाकर नम्नीश्रृत है मुख जाका अर रूप 
कर मातो स्वर्ग की देवाँगना है श्रथवा नागकुमारी है, ताकी कांति करि समस्त मन्दिर 
प्रकादरूप होय यया मानो चन्द्रमाका उदय भया; चन्द्रमा किरणों करि मंडित है, याका 
मुख लज्जा भर मुलकन कर मंडित है मानों यह राजकन्या साक्षात्‌ लक्ष्मी ही है भर 
कमलतिके वनतें श्राय तिष्ठी है, भ्रपनी लावण्यता रूप सागरविषें घवानों मंदिरक्‌ गडझ 
किया है । जाकी युति भागे रत्त प्र कंचन दुतिरहित भासें हैं। जाके युगल स्तन से 
कांतिरूप जलकी तरंगनि समान त्रिवली शोभे है श्र जैसें मेघपटलक्‌' भेद निशाकर 
निकसे तैसे वस्त्रक्‌' भेद श्ंगकी ज्योति फेल रही है। भ्रर भत्यन्त चिकने सुयन्‍्ध काटे बाँके 
पतले लम्बे केश तिन करि विराजित है प्रभारुप वदव जाका मानो कारी घटामें विजुरीके 
समभाव चमक॑ हैं अर महासूक्ष्म स्तिग्ध जो रोधविकी पंक्ति, ताकर विराजित मायों वीलयणि 
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करि मंडित सुबर्ण की मृर्ति ही है। तत्काल नररूप तज नारीका रूपकर मनोहर वेबबिकी 
घरनिहारी सीताके पायनि लाग समीप जाय बेठी, जैसे लक्ष्मी रतिके निकट जाय बैठे । सो 
याका रूप देख लक्ष्मण काम कर बींधा गया, और ही अ्रवस्था होय गई, नेत्र चलायबाव 
भए । तब श्रीरामचंद्र कन्यातें पूछते भए, तू कौवकी पुत्री है श्र पुरुष का भेष कौन कारण 
किया ? तब वह महामिष्टवादिनी ग्रपना अंग वस्त्रतें ढांक कहती भई-हे देव ! मेरा 
वुत्तान्त सुवहु । या नगरका राजा बालिखिल्य महा सुबुद्धि सदाचारवान श्रावकक ब्रतका 
धारक महादयालु जिनधर्तियों पर वात्सल्य अंगका धरणहारा, राजाक़े पृथ्वी रावी ताहि 
गर्भ रह्मा सो मैं गर्भविषें श्राई श्र म्लेच्छनिका जो प्रधिपति तासू संग्राम भया। मेरा 
पिठा पकड़या गया । सो मेरा पिता सिहोदरका सेवक सो सिहोदरने यह आज्ञा करी थो 
बालिखिल्य के पुत्र होय सो राज्यका कर्त्ता होय, सो मैं पापिनी पुत्री भई । तब हमारे मंत्री 
सुबुद्धि ताने मनसूवाकर राज्यके भर्थ मोहि पुत्र ठहराया। सिंहोदरक' विनती लिखी, 
कल्याणपाल मेरा नाम धर्‌या अर बड़ा उत्सव किया सो मेरो साता अर मंत्री ये तो जाने 
हैं जो यह कन्या है भ्रर शोर सब कुमार ही जाने हैं। सो एते दिन मैं व्यतीत किए, भ्ब 
पुण्यके प्रभावतें श्रापका दशन भया । मेरा पिता बहुत दुःखसू तिष्ठ है, म्लेच्छानका बंदी 
है। भिहोदरह ताहि छुड़ायवे समर्थ नाहीं। भ्रर जो द्रव्य देश विषें उपज है जो सब 
म्लेच्छ के जाय है । मेरी साता वियोगरूप भ्रग्वि कर तप्तायमान है जैसे दूज के चन्द्रमा 
की मूर्ति क्षीण होय तैसी होय गई है । ऐसा कहकर दुःखके भारकर पीड़ित है समस्त प्रंय 
जाका सो मुरमाय गई भ्रर रुवव करती भई। तब श्रोरामचंद्र ने भ्रत्यंत मधुर वचत कहकर 
धैये बंधाया, सीता गोद में लेय बैठी । मुख धोया और लक्ष्मण कहते भए-..है सुन्दरी ! 
सोच तज अर पुरुष का भेषकरि राज्य करि, केयक दिननिमें म्लेच्छनिकू' पकड़ा भर भ्रपने 
पिताक' छूट्या ही जान, ऐसा कहकर परम हर्ष उपजाया । सो इनके वचन सुनकर कन्या 
पिताक' छुट्या ही जानती भई | श्रीराम लक्ष्मण देवनकी वाईं तीन दिन यहाँ बहुत भ्ादर 
तें रहे । बहुरि रात्रिमें सीतासहित उपवनतें निकसकर गोप चले गए । प्रभात समय कन्या 
जायी, तिवक्‌ न देख व्याकुल भई भर कहती भई, थे महापुरुष मेरा मत हर ले गए, मो 
पापिनीक' नींद श्रायई सो गोप चले गए । या भाँति विलापकर मच को थाँभ हाथी पर 
चढ़ पुरुषके भेषमें नयर विषें गई भर रामलक्ष्पण, बल्याणमाला के विनयकर हर्‌या यया 
है चित्त जिनका, प्रनुक्मतें मेकला वाथा नदी पहुँचे । नदी उतर क्रीड़ा करते भ्रतेक देशवि 
क्‌ उल्लंधि विस्ष्याटवीकू' गए, पंथमें जाते संते गुवालनिने मने किए कि यह अभ्रटवी 
चयानक है, तिहारे जाने योग्य वाहीं। तब झाप तिनको बत न मानी, चले ही गए । 
कुंसी है बवी ? कहीं एक लता कर मंड़ित जे शाल वक्षादिक तिबकरि शोभित है भर 


डैड४ पद्म-पुराण-पभाषा 
वाना प्रकार के सुगंध वक्षनिकर भरी महा सुगन्धरूप है भ्रर कहीं एक दावानल कर जले 
बृक्ष तिनकर शोभा रहित है जेसे कुपुत्र-कलंकित गोत्र न शोभ । 
झथानंतर सीता कहती भई कि कंटकवृक्षके ऊपर बांई शोर काग बैठया है सो यह तो 
कलह की सूचना करे है भर दूसरा एक काग क्षीर वक्ष पर बंठा है सो जीत दिखाबे है 
हातें एक मुहृर्त थिरता करहु, दूजे मुह्॒त विषे चालें, भागे कलह के अ्रंत जीत है, मेरे चित्तमें 
ऐसा भासे है । तब क्षणएक दोऊ भाई थंभे, बहुरि चाले, आगे स्लेच्छनिकी सेना दृष्टि पड़ी, 
तब ते दोऊ भाई निर्भय घनुष-बाण धारे स्लेच्छनिकी सेनापर पड़े सो सेना नाना दिशानिक्‌' 
भाग गई। तब अपनी सेनाका भंग देखि और म्लेच्छविकी सेना शस्त्र धरे श्र बखतर 
पहिरे भ्राए सो ते भी लीलामाश्रमें जीते । तब वे सब म्लेच्छ धनुष-बाण डार पुकार करते 
पतिप जाय सब वत्तांत कहते भए । तब वे सब म्लेच्छ परम क्रोधकर धनुष-बाण लिए महा 
निर्देई बड़ी सेवास्‌ श्राए । शस्त्रनिके समूह करि संयुक्त वे काकोनद जातिके म्लेच्छ पृथवी 
विषें प्रसिद्ध सर्वे मांसके भक्षी राजानिहृकरि दुरजंय ते कारी घटा समाव उमड़ि भ्राए। तब 
लक्ष्मणने क्रोधकर धनुष चढ़ाया तब वन कंपायमान भया, वनके जीव कांपने लग गए। 
तब लक्ष्मण वे धनुष के शर बाँधा तब सब स्लेच्छ डरे, वनमें दसों दिश श्रॉँधे की न्‍्याई 
भटकते भए । तब महाभयंकर पूर्ण म्लेचछनिका अधिफ्ति रथ से उतर हाथ जोड़ प्रणाम 
कर पॉँयचि परया भर अपना सब वृत्तांत दोऊ भा।ईनसू कहता भया। है प्रभो ! कौशाँबी 
नामा नगरी है तहाँ एक विश्वानल वामा अग्निहोत्री ब्राह्मण ताके प्रतिसंध्या नामा स्त्री 
तिनके में रौद्रश्रूतनामा पुत्र सो दूत कलामें प्रवीण, बाल श्रवस्था हीतें क्र कर्मका करण- 
हारा सो एक दिन चोरीतें पकड्या गया अर सूली देवेक्‌ू उद्यमी भए तब एक दयावन्त 
पुरुष वे छुड़ाया सो मैं कांपता देश तज यहाँ आया | कर्मानुयोग कर काकोनद जातिके 
म्लेच्छनिका अधिपति भया, महाअष्ट पद्मु समान ब्रत क्रिया रहित तिष्ठू" हूँ । श्रव तक 
महासेनाके भ्रधिपति बड़े-बड़े राजा मेरे सन्मुख युद्ध करवेक्‌ू समर्थ न भए, मेरी दृष्टियोचर 
व झाए, परन्तु मैं आपके दर्शवमात्रहीतें वशीभ्रूत भया । धन्य भाग मेरे जो मैंने तुम 
पुरुषोत्तम दैखे, अरब मोहि जो भ्राशा देहु सो करूँ। भ्रापका किकर, भ्रापके चरणारविदकी 
चाकरी सिरपर घडरूँ हैँ । भ्र यह विध्याचल पर्वेत प्रर या स्थानक निधिकर पूर्ण है, बहुत 
धन कर पूर्ण युक्त है, भाप यहां राज्य करहु, मैं तिहारा दास ऐसा कहकर म्लेच्छ मूर्च्छा 
खाय कर पांयन परया जैसे वृक्ष निमू ल होय गिर पड़े । ताहि विह्वल देख श्री रामचन्द्र 
दयारूप वेढ़े कल्पव॒क्ष समात कहते भए, उठ-उठ ! डरे मत, बालिखिल्यक' छोड़, तत्काल 
यहाँ मेंगाय अर ताका भाज्ञाकारी भन्त्री होय कर रह, म्लेच्छनिकी क्रिया तज, पापकर्मतें 
विवृत्त हो, देश की रक्षा कर; या भांति किए तेरी कुशल है। तब याने कही-हे प्रभो ! 
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पतन कद कल नर नल +म 
ऐसा ही करूँगा । यह विनती कर आप गया पर महारथ का पुत्र जो बालिखिल्य ताहि 
छोडचघा, बहुत विवय संयुक्त ताके तैलादि मर्दन कर स्नान भोजन कराय आ्राभूषण पहि- 
राय रथ विषें चढ़ाय श्रीरामचन्द्र के समीप ले जानेक उद्यमी किया । तब बालिखिल्य 
परम आारचयेकू प्राप्त होय विचारता भया, कहाँ यह म्लेच्छ महाशत्रु कुकर्षी, भ्रत्यन्त 
निर्देयी अर कहाँ यह मेरा एता विनय करे है सो जाविये है जो श्राज मोहि काहूकी भेंट 
देगा, भ्रव मेरा जीवन नाहीं। यह विचार कर बालिखिल्य सर्चित चल्या, भ्रागे राख 
लक्ष्मण को देख परम हित भया । रथतें उतर कर नमस्कार किया भ्रर कहता भया, 
है वाथ ! मेरे पुण्यके योगतें श्राप पधारे, मोहि बन्धनतें छुड़ाया । भ्राप महासुन्दर इन्द्र 
तुल्य मनुष्य हो । पृरुषोत्तम पुरुष हो । तब रास वे भ्राज्ञा करी कि तू अपने स्थानक जाहु, 
कुटुम्बतें मिलहू । तब बालिखिल्य रामक' प्रणास करि रौद्रभूत सहित अपने तगर गया। 
श्रीराम बालिखिल्यक छुड़ाय रौद्रभूतक' दास करि वहांते चाले । बालिखिल्यक्‌ शभ्राया 
सुनकर कल्याणमाला महा विभूति सहित सन्मुख भ्राई भर नगरमें महाउत्सव भया। राजा 
राजकुमार को उर से लगाय अपनी असवारी में चढ़ाय नग्रविषें प्रवेश किया । रानी 
पृथ्वी के हर्ष से रोमाँच होय ग्राए, जैसा भागे शरीर सुन्दर हुता तैसा पतिके श्राए भया। 
सिहोदरक्‌ आदि देय बालिखिल्यके हितकारी सब ही प्रसन्न भए। अर कल्याणमाला पुत्री 
ने एते दिवस पुरुष का भेष कर राज थाम्या हुता सो या बात का सब भ्राइचर्य भया । 
यह कथा राजा श्रेंणिकसू' गौतम स्वामी कहै हैं, हे नराधिप ! वह रौद्रभूत परद्रव्यका 
हरणहारा भ्रनेक देशनिका कुंटक सो श्रीराम के प्रतापते बालिखिल्य का आराज्ञाकारी सेवक 
भया । जब रोद्रभूत वशीभूत भया श्र म्लेच्छनिकी विषमभूप्ति में बालिखिल्य की भाज्ञा 
प्रवर्ती तब पिहोंदर भी शंका मानता भया भर अति स्नेह सहित सन्‍्मान करता भया। 
बालिखिल्य रघुपति के प्रसादतें परम विभूति पाय जैसा शरद ऋतु में सूर्य प्रकाश करे 
तैसा पृथवी विषें प्रकाश करता भया । अपनी रानी सहित देवनिकी न्याईं रमता भया। 
इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महाप्मपुराण संसुकृत प्रन्य, ताकी भाषा वचनिका विर्षे 
बालिखिल्य का वर्णन करनेवाला चौंतीसवां पर्व पूर्ण भया ॥॥३४॥ 
पैंतीसवां पर्व 
( कपिल ब्राह्मण का कथानक ) 

झथानतर राम लक्ष्मण देवचि सारिखे मनोहर नंदनवन सारिखा वन ताविषें सुख 
से विहार करते एक मनोशज्ञ देश विषें श्राय निकसे जाके मध्य तापती वदी बहै, नाना प्रकारके 
पक्षिविके शब्द करि सुन्दर तहां एक निर्जन बनमें सीता तृषा कर भ्रत्यन्त खेद खिन्‍न भई। 

फा्मे ४४ 





३४६ वरद्म-पुराण-भाषा 
तब पतिकू कहती भई-है नाथ ! तृषासे मेरा कंठ शोष है; जैसे भ्रनंत भवके भ्रमण कर 
खेदखिन्त हुआ भव्य जीव सम्यग्दर्शनक्‌ वाँछ तैसे मैं तषासे व्याकुल शीतल जलक्‌' वांछू है, . 
ऐसा कहिकर एक व॒क्षके नीचे बेठ गई | तब राम ने कही--हे दैवी ! है शुभे ! तू विषादक्‌' 
मत प्राप्त होहु, नजीक ही यह भ्रागे ग्राम है जहाँ सुन्दर मंदिर है, उठ झागे चल; या ग्राम 
में तोहि शीतल जलकी प्राप्ति होयगी । ऐसा जब कह्या तब उठकर सीता चली, मंद-मंद 
ग्सत करती गजगामिनी ता सहित दोऊ भाई प्ररुणवाया ग्राममें प्राए तहों महा धनवान 
किसान रहैँ | तहां एक कपिल नामा प्रसिद्ध श्रग्निहोत्री ब्राह्मण ताके घर में प्राय उतरे, 
वा भ्ग्निहोत्रीकी शाला में क्षण एक बैठ खेद निवारया । कपिलकी ब्राह्मणी जल लाई सो 
सीता पीया श्रर वे तहाँ विराजे | भ्रर वनतें ब्राह्मण विल्व तथा छीलावा खेंजड़ा इत्यादि 
काष्ठका भार बांधे श्राया, द।वानल समान प्रज्वलित जाका मच, महाक्रोधी कालकूट विष 
समान वचन बोलता भया । उल्लू समान है मुख जाका भर करमें कमंडल, चोटीमें गाँठ 
दिए, लांबी डाढ़ी, यज्ञोपवीत पहिरे, उछब॒त्ति कहिए भ्रन्नको काटकर ले गए पीछे खेतनतें 
प्रन्‍्न कण वीच लावें या भांति है आजीविका जाकी सो इतक्‌ बैठा देख वक्र मुख कर 
ब्राह्मणीक्‌ू दुवंचन कहता भया कि हे पापिवी ! इनक घर में काहेको प्रवेश दिया, मैं 
भ्राज तोहि ग्रायनिके वास में बांधूगा । देख ! इन निर्लज्ज ढीठ पुरुष धूरकर धूसरोंने मेरा 
अग्निहोत्रका स्थान सलिव किया । यह वचन सुन सीता राम तें कहती भई, हे प्रभो !या 
क्रोधीके घरमें न रहना, वनमें चलिए जहाँ नाना प्रकारके पुष्प फल तिवकर मंडित वक्ष 
शोभे हैं, निमंल जल के भरे सरोवर हैं तिनमें कमल फूल रहे हैं भर मृग अपनी इच्छा से 
क्रीड़ा करते हैं। तहाँ ऐसे दुष्ट पुरुषनिक कठोर वचन न सुनिए है। यद्यपि यह देश घनसे 
पूर्ण है श्र स्वर्ग सारिखा सुन्दर है परन्तु लोग महाकठोर हैं भर ग्रमीणजन विशेष कठोर ही 
होय हैं। भ्रर विप्रके रुख़े वचन सुन ग्रामके सकल लोक आए, इन दोऊ भाईनिका देवलि 
समान रूप देख मोहित भए | ब्राह्मणक्‌' एकान्तसें लेजाय लोक समभावते भए-ये एक 
रात्रि यहाँ रहै हैं, ।रा बहा उजाड़ है। ये गुणवान्‌ विनयवान, रूपवान पुरुषोत्तम हैं। 
तब द्वज सबसे लड॒पा भ्र सबत्ते कह्मा, तुम मेरे घर काहे झाए, परे जाहु। भर मर्ख इन 
पर क्रंघ कर प्राया, जैसे इवान गज पर आवै भ्रर इनक्‌' कहता भया-रे श्रपवित्र हो, मेरे 
घरते निकस्या । इत्यादि कुवचन सुन लक्ष्मण कुपित भए, ता दुजेन के पाव ऊँचे कर बाडि 
नीचे कर भ्रमाया, भूमि पर पछाड़ने लगा तब श्रीराम परम दयालु ताहि घनें किया, हे 
भाई ! यह कहा ? ऐसे दीवके सारवेकरि कहा ? याहि छोड देहु, याके मारने ते बडा 
पक शाप परम सब शारहे चहि बाहाल शाप, पु सी, बाग 

2 तह हनते योग्य वाहीं | या भाँति राम भाईक्‌' समझाया, विध्र 
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छुड़ाया भर स्‍झाप लक्ष्मणक्‌' भागे करि सीता सहित कुटीतें निकसे | प्राप जानकीसे कहै हैं, 
है प्रिये ! धिककार है तीच की संगतिझ' जिस कर सनमें विकारका कारण महापुरुषनि कर 
त्याज्य क्र वचन सुनिए । बहाविष वन में वक्षनिके नीचे वास भला अर आहारादिक विना 
प्राण जावें तो भले परंतु दुर्जनके घर क्षण एक रहना योग्य नाहीं। वदोचिके तटविषें पर्वतवि 
की कंंदरानिवियें रहेंगे बहुरि ऐसे दुष्टके घर न आावेंगे । या भांति दुष्टके संगक्‌' निदते 
ग्राससे निकस रास वनक्‌ गए,वहां वर्षा समय झाय प्राप्त भया । समस्त आकाशको श्याम 
करता संता श्रर भ्रपती गजवा कर शब्द रूप करी है पर्वंतकौ गुफा जानें, ग्रह नक्षत्र तारानि 
के समूह को ढाँककर शब्द सहित बिजली के उद्योतकर मानों अ्रंबर हसे है, मेघ पटल 
ग्रीष्मके तापक्‌ू निवारकर पंथीनिकी बिजलीरूप अंगुरितवि करि डरावता सता गाजे है। 
ध्यास मेष श्राकाश में प्ंधकार करता संता जलकी धाराकर मानों ताक्‌ स्नान करावे है 
जैसे गज लक्ष्मीक्‌ु' स्‍्नाव करावे । ते दोऊ वीर बच में एक बड़ा बट का वृक्ष ताके डाहला 
घरके सयान तहाँ विराजे, सो एक दंभकर्ण नामा यक्ष उस वटमें रहता हुता सो इनको 
महातेजस्वी जानकर अपने स्वामीक्‌ू_ नसस्कार कर कहता भया-हे नाथ! कोई स्वगंतें भ्राए 
हैं, मेरे स्थानक विषें तिष्ठे हैं। जिनने श्रपने तेजकर मोहि स्थानतें दूर किया है, वहाँ मैं 
जाय न सक्‌ हूँ। तब यक्षके वचन सुनकर यक्षाधिपति अपने देवनिसहित बटका वक्ष जहां 
राम लक्ष्मण हुते तहाँ ग्राया, महाविभव संयुक्त, बच क्रीड़ा विष आसवत, नृतन है नाम 
जाका, दूर हीतें दोऊ भाईविक्‌ महा रूपवान देख श्रवधि करि जानता भया जो ये बलभद्र 
नारायण हैं तब वह इनके प्रभावकर भत्यंत वात्सल्य रूप भया | क्षणमात्र में महामनोज्ञ 
नगरी निरमापी तहाँ सुखसू सोते हुए प्रभात सुन्दर गीतोंके शब्दनिकर जागे। रत्न- 
जडित सेजपर आपक्‌ देख्या श्रर मंदिर महा मनोहर बहुत खणका अति उज्ज्वल अर 
सम्पूर्ण सामग्रीकर पूर्ण भ्रर सेवक सुन्दर बहुत भ्रादर के करनहारे, नगरमें रमणीक शब्द, 
कोट दरवाजेनिकर शोभायमाच ते पुरुषोत्तम महानुभाव तिनका चित्त ऐसे न्यरक तत्काल 
देख भरारचयेक व प्राप्त भया । यह क्षुद्र पुरुषनिकी चेष्टा है जो अपूर्व वस्तु देख झ्ाइचर्य 
कों प्राप्त होंग | पमस्त वस्तु कर मंडित वह चगर तहां वे सुन्दर चेष्टा के घारक निवास 
करते भए, मानों ये देव ही हैं। यक्षाधिपति ने रामके श्र्थ नगरी रची, तातें पृथ्वी पर 
रासपुरी कहाई । ता वयरीविषें सुभट मंत्री द्वारपाल वगरक लोग अयोध्या समान होते 
भए । राजा श्रेणिक गौतमस्वामीको पूद्धे हैं, हे प्रभो ! ये तो देवकृत नगरविपें विराजे अर 
ब्राह्मण की कहा बात ? सो कहो, तब गणधर बोले-वह ब्राह्मण अन्यदिन दाँतला हाथमें 
लेय बनमें गया, लकड़ी टू'ढते भ्रकस्मात्‌ ऊँचे तेत्र किये | निकट ही सुन्दर नगर देखकर 
झ्ाश्चयंकु' प्राप्त भया । वाया प्रकारके रंग की घ्वजा उत कर शोभित दरदके मेघसमाच 
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सुन्दर महल देखे | भ्रर एक राजमहल महाउज्ज्वल मानो कैलाशका बालक है सो ऐसा 
देखकर मन में विचारता भया। जो यह अटबी मगनितें भरी जहं मैं लकड़ी लेने निरंतर 
झ्ावता हुता सो यहाँ रत्वाचल समान सुन्दर मन्दिरनितें संयुक्त नयरी कहांसू' बसी ? 
सरोवर जलके भरे कमलनिकरि शोभित दीखे हैं जो मै भ्रव तक कभी न दैखे, उद्यान 
महामनोहर जहां चतुर जन क्रीडा करते दीखे हैं अर देवालय महाध्वजानि कर संयुक्त 
शोभै हैं भर हाथी घोड़े गाय भेंस तिनके समूह दृष्टि श्रा्वें हैं, घंटादिक के शब्द होय रहे 
हैं। यह नगरी स्वयेंतें झाई है प्रथवा पातालतें दीसरी है, कोऊ महाभाग्य के निमित्त यह 
स्वप्न है, भ्रक देवमाया है, प्रक गन्धर्वेनिका नगर है, श्रक मैं पित्त कर व्याकुल भया हूँ। 
याके निकटवर्ती जो मैं सो मेरे मृत्यु का चिन्ह दीखे है, ऐसा विचार कर विप्र विषादकु 
प्राप्त भया । सो एक स्त्री नाना प्रकार के आध रण पहरे देखी ताके निकट जाय पूछता 
भया-हे धद्रे ! यह कौनकी पुरी है ? तब वह कहती भई-यह रामकी पुरी है, तूने कहा 
न सुनी ? जहाँ राघ राजा, जाके लक्ष्मण भाई, सीता स्त्री । अर नगर के मध्य यह बड़ा 
मन्दिर है, शरद के मेघ समान उज्ज्वल, जहां वह पुरुषोत्तम विराजं॑ है। कंसा है 
पुरुषोत्तम ? लोक विपषें दुर्लभ है दशेन जाका । सो तासे मनवांछित द्रव्यके दान करि सब 
दरिद्री लोक राजानि समान किये। तब विप्र बोला-हे सुन्दयो ! कौन उपाय कर वाहि 
देखू' सो तू कह, ऐसे काष्ठ का भार डार कर हाथ जोड़ ताके पाँयचि पर॒या। तब वह 
सुमाया नासा यक्षिणी कृपा कर कहती भई-हे विप्र ! या नगरी के तीच द्वार हैं। जहाँ 
देव हू प्रवेश न कर सकें, बड़े बड़े योधा रक्षक बेंठे हैं, रात्रि में जाग हैं। जिनके मुख सिंह 
गज व्यात्न तुल्य हैं तिनकरि मनुष्य भयकू प्राप्त होय हैं। यह पूर्व द्वार है जाके निकट 
बड़े बड़ भगवान के मंदिर हैं। मणि के तोरणकरि मनोज्ञ तिनमें इन्द्र कर बंदनीक श्ररहंंत 
के बिब विराजे हैं प्नर जहां भव्य जीव सामायिक स्तवन भ्रादि करे हैं। भ्रर जो वमोकार 
मन्त्र भाव सहित पढ़े हैं सो साहि प्रवेश कर सक॑ हैं । जो पुरुष भ्रणुत्रत का धारी गुणशील 
करि शोभित है ताको राम परम प्रीतिकर वाँछे हैं। तब यक्षिणी के यह श्रमृत समान 
बचत सुनकर ब्राह्मण परम हर्षकू प्राप्त भया । धन भ्रागम का उपाय पाय यक्षिणी की 
बहुत स्तुति करी, रोमाँच कर मंडित भया है सवे भ्रंग जाका सो चारित्रशूर नामा मुनिके 

बिकट जाय हाथ जोड़ वमस्कार कर श्रावक की क़िया का भेद पूछता भया। तब मुविये 

श्रावक का धर्म याहि सुनाया, चारों अनुयोगका रहस्य बताया । सो ब्राह्मण धर्म का रहस्य 

जाव मुचि की स्तुतित करता भया कि है नाथ ! तिहारे उपदेशकरि मेरे ज्ञानदृष्टि भई। 

जैसे तषावानकु' शीतल जल भ्रर प्रीष्म के तापकर तप्तायमान पंथीकु' छाया झर क्षुधावान 

कू मिष्टान्न प्र रोगीकु भौषधि मिले तैसें कुमार्ग में प्रतिपन्न जो में सो मोहि तिहारा 
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उपदेश रसायन गिल्या जैसे समुद्रविषें ड्ूबतेक जहाज मिले। मैं यह जैन का ग्ार्ग सर्वे 
ढुःखनिका दूर करणहारा तिहारे प्रसाद करि पाया, जो अविवेकीनिकू दूर्लम है। तीन 
लोक में मेरे तुम समान कोऊ हितू वाहीं जिनकर ऐसा जिनधर्म पाया । ऐसा कहकर मुनि 
के चरणारविदकू' नमस्कार कर ब्र'ह्मण प्रपने घर गया। श्रति हषेकर फूल रहे हैं वेश्र 
जाके, स्त्रीसू' कहता भया, हें प्रिये ? मैंने आज गुरु के निकट श्रदुभुत जिनधर्म सुन्या है 
जो तेरे बापने, भ्रथवा मेरे बापने, अथवा पिताके पिताने भी न सुन्या । श्रर हे ब्राह्मणी ! 
मैंने एक भ्रदभुत वन देख्या, तामें एक महामनोज्ञ नगरी देखी जाहि देख भ्रचरज उपजै; 
परन्तु मेरे गुरुक उपदेशकरि भ्रचरज नाही उपज है। तब ब्राह्मणी कही, हैं विप्र ! तें 
कहा देख्या अर कहा २ सुन्या सो कहहु । तब ब्राह्मण कही-हे प्रिये! सैं हर्ष थकी कहने 
समर्थ नाहीं। तब बहुत आदर कर ब्राह्मणी बारंबार पूछथा । तब ब्राह्मण कही-हे प्रिये! 
मैं काष्ठ के श्र्थ वन विषे गया हुता । सो वनविषें एक महारमणीक रायपुरी देखी, ता 
नगरी के समीप उद्यान विपें एक सुन्दर नारी देखी । सो वह कोई देवता होयगी, महा- 
मिष्टवादिनी । मैंने पूछथा, या नगरी कौन की है | तब वाने कही --यह ॒रामपुरी है, जहाँ 
राजा रास श्रावकनिकु' मनवांछित घन देवें हैं। तब मैं मुनिप जाय जेन बचन सुने सो 
मेरा भ्रात्मा बहुत तृप्त भया, मिथ्यादुष्टि कर मेरा आत्मा श्रातापयुक्त हुता सो श्राताप 
पया । जिनधर्मकू' पायकर मुनिराज मुक्तिके श्रभिलाषी सर्व परिग्रह तज महा तप करें, 
सो वह भ्ररहंतका धर्म जैलोक्य विषें एक महानिधि मैं पाया । ये बहिमुं ख जीव बचा 
क्लेश करे हैं । मुनि थकी जैसा जिनधमम का स्वरूप सुन्या हुता तेसा ब्राह्मणीकू कहा। 
कसा है जिनधमंका स्वरूप ? उज्ज्वल है| भ्रर कंसा है ब्राह्मण ? निर्मल है चित जाका। 
तब ब्राह्मणी सुन कर कहती भई-में भी तिहारे प्रसाद करि जिनधमेकी रुचि पाई भर 
जैसे कोई विष फलका श्रर्थी महानिधि पाये तैसें ही तुम काष्ठादिकके श्रर्थी धर्म की इच्छा 
तें रहित श्रोग्ररहंत का धर्म रसायन पाया, भ्रब तक धर्म व जान्या | अ्रपने आँग्रनविधें 
झाए सत्पुरुष तिनका निरादर किया, उपवासादि करि खेद-खिन्न दिगम्बर तिवकु' कबहें 
झाहार न दिया, इन्द्रादिक कर बंदनोक जे अरहंतदेव तिनकू तजकर ज्योतिषी व्यंतरादि- 
कृविकू प्रणाम किया । जीव दयारूप जिनधर्म भ्रमृत तज भ्रज्ञानके योगतें पापरूप विषका 
सेवन क्रिया । मनुष्य देहरूप रत्नदीप पाय साधुनि करि परखा घर्मरूप रत्न तज विषयरूप 
कांचका खंड अंगीका र किया। जे सर्वेभक्षी, दिवस रात्रि आ्ाहारी, भ्रत्नती, कुशीली तिनकी 
सेवा करी । भोजनके समय अ्रतिथि आवे झर जो निबुद्धि अपने विभवप्रमाण श्रन्नपावादि 
व दे ताके धर्म नाहीं। शभ्रतिथि पद का अर्थ-तिथि कहिये उत्सबके दिन तिनविषें उत्सव 
तजें, जाके तिथि कहिये >/चार ताहीं भर सर्वेधा निस्पृष्ठ धनरहित साधु सो भ्रतिथि कहिये । 
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जिनके माज॑व वाहीं,कर ही पात्र हैं, वे निग्रेथ श्राप तिरें श्रर भौरतचिक्‌ तारें। अपने शरीरमेंह 
निःस्पृष्, काहू वस्तुविषें जिनका लोभ नाहीं। ते निःपरिग्रही मुक्तिके कारण जे दशलक्षणघर्में , 
तिनकर शोभित हैं, या भाँति ब्राह्मणने ब्राह्मणीक्‌ धर्मंका स्वरूप कह्या । तब वह सुशर्सानामा 
ब्राह्मणी मिथ्यात्व रहित होती भई।; जैसें चंद्रमाके रोहिणी धोभ भर बुधके भरणी सो है तैसें 
कपिलके सुदर्धा शोभती भई ।। ब्राह्मण ब्राह्मणीकु उन्हींगुर्के निकट लेगया,जाके निकट प्राप 
ब्रतलिये हुते सो स्त्रीकोह श्राविकाके ब्रत दिवाए। कपिलकु' जिवधर्म विषे श्रनुरागी जाव 
और हू भ्नेक ब्राह्मण समभाव धारते भए | मुनिसुब्रतनाथ का खत पायकर श्रनेक सुबुद्धि 
श्रावक श्राविका भए। भ्रर जे कमेनिके भा रकर संयुक्त, माचकर ऊँचा है मस्तक जिनका, 
वे प्रमादी जीव थोड़े ही भ्रायुविषें पापकर घोर वरक विषें जाय हैं । कैयक उत्तम ब्राह्मण 
सर्व संगका परित्यागकर मुनि भए, वेराग्यकर पूर्ण मद विषें ऐसा विचार किया-यह जिनेंद्र 
का मार्ग भ्रव तक श्रन्य जन्म में न पाया, महा निर्मेल भ्रब पाया ध्यानरूप प्रग्निविषें कर्म- 
रूप सामग्री भाव घृतसहित होम करेंगे। सो जिनके परम वेराग्य उदय भया ते मुनि ही 
भए भर कपिल ब्राह्मण महा क्रियावान श्रावक भया। एक दिवस ब्राह्मणीक्‌ धर्म की 
प्रभिलाषिनी जान कहता भया-हे प्रिये ! श्रीरामके देखवेकू' रामपुरी क्‍यों न चालें। कैसे 
हैं राम महापराक्रमी, निर्मल है चेष्टा जिनकी भ्रर कघल सरीखे हैं नेत्र जिनके, सर्वे जीवनि 
के दयालु, भव्य जीवनि पर है वात्सल्य जिनका, जे प्राणी आशामें तत्पर, वित्य उपायविषें 
है घरव जितका, दरिद्ररूप समुद्रमें मगन, उदरपूर्ण करनेक' श्रसमर्थ, तिनक्‌' दरिद्ररूप समुद्रतें 
पार उतार परम सम्पदाक्‌ प्राप्त करे हैं, या भाँति जिनकी कौति पृथ्वी विषें फैल रही है, 
महा श्रानन्दकी करणहारी । तातें हे प्रिये ! उठ, भेंट लेकर चालें भ्रर मैं सुकुमार 
बालकक काँधे लूगा । ऐसे ब्राह्मणीक्‌ू कह तैसे ही ऋर दोऊ हषेके भरे उज्ज्वल भेषकर 
शोभित रामपुरीक' चाले | सो उनक्‌ मागंविषें भयानक नागकुमार दृष्टि भाए, बहुरि 
व्यंतर विकराल बदन अट्टहास करते नजर श्राए। इत्यादि भयानक रूप देख ये दोऊ निकंप 
हृदय होयकर या भाँति भगवान की स्तुति करते भ-श्री जिनेश्वर ताँई निरन्तर सच वचव 
कायकर वमस्कार होहु। कंसे हैं जिनेश्वर? त्रलोक्यकर वंदनीक हैं। संसार कीचसे पार 
उतारे हैं, परम कल्याण के दैनहारे हैं, यह स्तुति पढ़ते थे दोऊ चले जावें हैं। इवक्‌' जिन- 
भवत जान यक्ष शाँत होय यए । ये दोऊ जितालयमें यए, नमस्कार होहु जिनमंदिरक्‌' ऐसा 
कह दोऊ हाथ जोड़ अर चैत्यालयकी प्रदक्षिणा दई भ्रर माँही जाय स्तोत्र पढ़ते भए-हे 
वाथ ! घहाकुगति का दाता सिथ्यामार्ग ताहि तजकर बहुत दिनमें तिहारा शरण गहा। 
चौबोस तीर्थंकर भ्रतीत कालके भ्रर चौबीस वर्तमानकालके भर चौबीस भ्रवायतकाल हे 
तिवक में वंदू' हूँ । भर पंच भरत पंच ऐरावत पंच बिदेह ये पन्द्रह कर्मभ्रूम छिनविषें जे 
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तीर्थंकर भए श्रर वर्ते हैं प्र अरब होवेंगे तिन सबनिक' हमारा नमस्कार होहु। जो संसार 
समुद्रसू तिरें भर ओरविक्‌ तारें ऐसे श्री मुनिसुशब्नतनाथके तांई वमस्कार होहु, तीन लोकमें 
जिनका यश्ञ प्रकाश होय रहा है । या भांति स्तुति कर अधष्टाँग दण्डवतकरि ब्राह्मण स्त्री 
सहित श्रीरामके श्रवलोकवक गए। मार्ग में बड़े २ मन्दिर महाउद्योत रूप ब्राह्मणीर 
दिखाए भर कहता भया--ये कुन्दनके पुष्प समान उच्ज्वल सर्व कामना पूर्ण नगरी के घरध्य 
राम के मंदिर हैं, जिन करि यह नगरी स्वर्ग समान शोभ है। या भांति वार्ता करता 
ब्राह्मण राजमंदिर विषे यया । सो दूर ही तें लक्ष्मणकु' देख व्याकुलताकु' प्राप्त भया, 
चित्त में चितारे है-वह श्याम सुन्दर नील कमल समान प्रभ्चा जाकी ऐसा यह, मैं भज्ञावी 
दुष्ट वचननि करि दुखाया, इन्हें त्रास दीनी । पापनी जिह्दा महा दुष्टनी कानवकू कटुक 
भाखे । श्रव कहा करूँ ? कहां जाऊ ? पृथ्वी के छिद्रमें बेतू, अब मोहि शरण किनका ? 
जो यह में जानता अश्रक ये यहां ही नयरी बसाए रहे हैं तो मैं देश त्याग कर उत्तर दिश्लाक्‌' 
चला जाता । या भांति विकल्परूप होय ब्राह्मनोकु तज ब्राह्मण भागा,सो लक्ष्सणले देंस्या । 
तब हँसकर रामकू कहा-वह ब्राह्मण आया है भर मृगकी नाईं व्याकुल होय मोहि देख भागे 
है। तब राम बोले, याकु' विश्वास उपजाय शीघ्र लावो । तब कुछ जन दौड़, दिलासा देय 
लाए, डिगता भर काँपता निकट आय भय तज दोऊ भाईनिके श्रागे भेंट मेल 'स्वस्ति' 
ऐसा शब्द कहता भया श्रर अ्रति स्तवन पढ़ता भया । तब राम बोले- है द्विज ! ते हमकु” 
झपमानकर अपने घरतें काढ़े हुते, भ्रव काहे पूर्ज है। तब विप्र बोला-- हे देंव, तुम प्रच्छष्त 
महेश्वर हो, मैं अज्ञानतें न जाने तातें श्रनादर किया है जैसें भस्मतें दबी भ्रग्नि जानो व 
जाय । है जग्रन्नाथ ! या लोक की यही रीति है, धनवानकृ पृजिये है। सूर्य शीत ऋतु में 
ताप रहित होय है सो तासे कोई नाहीं शंक है । भ्रब मैं जावा तुम पुरुषोत्तम हो। हैं 
पद्मलोचन ! ये लोक द्रव्यकू पूजे हैं, पुरुष को नाहीं पूजे हैं | जो भ्र्थकर युक्त होय ताहि 
लौकिक जन माने हैं। भर परम सज्जव हैं श्रर धन रहित हैं तो ताहि नि:प्रयोजन जन जान 
न माने हैं। तब राम बोले, हे विप्र! जाके भ्र्थ ताके मित्र,जाके श्रर्थ ताके घाईजाकी भर्थयंसोई 
पंडित,श्र्थ विना त सित्र,न सहोदर; जो भ्र्थकर संयुक्त है ताके परजव हू निज होय जाय हैं 
झर धन वही जो धर्म कर युक्त भर घम्मं वही जो दयाकर युक्त अर दया वही जहं सांस- 
भोजन का त्याग । जब सब जीवनि का मांस तजा तब श्रभक्ष्य का त्याग कहिए, ताके 
झौर त्याग सहज ही होंय, मांध के त्याग विना और त्याग शोभ नाहीं । ये वचन राम के 
सुन विप्र प्रसन्‍न भया भर कहता भया--हे देव ! जो तुम सारिखे पुरुषहूं करि महापुरुष 
पूजिए हैं तिवका भी मूढ़ लोक झनादर करें हैं। भागे सनत्कुमार चक्रवर्ती भप्‌। बड़ी 
ऋद्धि के घारी, महारूपवाव जिनका रूप देव देखने झ्ाए, सो मुनि होयकर भाहारकु 
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ब्रामादिक बिषें यए। महा आचार प्रवीण सो निरंतराय भिक्षाक्‌ न प्राप्त होते भए । 
एक दिवप्त विजयपुर नामा सगर वि्ें एक निधन मनुष्य ने आहार दिया, याके 
पंच झावइचयें भए । हे प्रभो ! मैं मन्दभाग्य तुम सारिखे पुरुषनिका आदर व किया 
सो अब मेरा मन पदचात्ताप रूप अग्नि कर तपे है। तुम महारूपवान तुम्हें देख 
महाक्रोधी का क्रोध जाता रहै प्रर आश्चयक' प्राप्त होय । ऐसा कह कर कपिल 
गृहस्थ रुदन करता भया तब श्रीराम ने शुभ वचनकरि संतोष्या भ्रर सुशर्मा ब्राह्मणीकू 
जावकी संतोषती भई। बहुरि राघवकी आज्ञा पाय स्वर्ण के कलशनिकरि सेवकनि ने 
द्विजक स्त्रीसहित स्नान कराया श्र आदरसों भोजन कराया। नाना प्रकार के वस्त्र 
झर रत्ननिके भ्राधभूषण दिए, बहुत घव दिया सो लेयकर कपिल श्रपने घर आया। सनु- 
ष्यचिकू' विस्मयका करणहारा धन याके भया । यद्यपि याके घर विर्षें सब उपकार सामग्री 
झपूर्वे है तथापि या प्रवीणका परिणाम विरक्त, घरविषें श्रासक्त नाहीं, मनविषें विचारता 
भया कि भागे मैं काष्ठके भारका वहनहारा दरिद्री हुता सो श्रीरामदेवने तप्त किया । 
याही ग्रास॒ विषें मैं शोषित शरीर श्रभ्रूषित हुता सो राम ने कुबेर समाव किया, चिंता दुःख 
रहित किया । मेरा घर जीणं तृण का जाके भ्रनेक छिद्रकादि अ्रशुचि पक्षीनिकी बीटकर 
लिण्त हुता, श्रब रामके प्रसाद करि श्रनेक खणके महल भए; बहुत गोधन, बहुत धन, काहू 
वस्तु की कमी नाहीं । हाय २ मैं दुबुं द्धि कहा किया ? वे दोऊ भाई चन्द्रमा समान वदच 
जिनके कमल नेत्र मेरे घर श्राए हुते, ग्रीष्म के ग्रातापकरि तप्तायमान सीता सहित, सो 
मैंदे धरते निकासे । या बात को मेरे हृदयविषें महाशल्य है, जो लग घरविषें बसू हूँ तो 
लग खेद मिर्ट वाहीं, तातें गहारम्भ का परित्याग कर जिनदीक्षा आ्रादरू' । जब यह विचारी, 
तब याकु वेराग्यरूप ज्ञान सपस्त कुठुम्ब के लोक अर सुशर्मा ब्राह्मणी रूून करते भए। 
तक कपिल सबक्‌' छोकसागर विें मग्त रेख निर्मेमत्व बुद्धिकरि कहता भया, कैसा है 
कपिल ? शिवसुख विषें है श्रमिलाषा जाकी ; हो प्राणी हो ! परिवार के स्नेहकरि भर 
नाना प्रकार के मवोरथविकरि यह मूढ़ जीव भवातापकर जरे है, तुम कहा नाहीं जानो 
हो ? ऐसा कह घहा विरक्त होय दुःखकर मूछित जो स्त्री ताहि तज अर सब कुटुम्बक्‌' 
तज, झठारह हजार गाय अर रत्ननिकर पूर्ण घर भर घरके बालक स्त्रीकू' सौंप श्राप सर्वा- 
रम्म तज दिगम्बर भया, स्वामी श्रानंदमतिका शिष्य भया । कंसे हैं झ्रानंदमति ? जगत 
विषें प्रसिद्ध तप पोनिधि गुण शीलके सागर । यह कपिल मुनि गुरुकी श्राज्ञा-प्रमाण महातप 
करता भया । सुन्दर चारित्रका भार घर, परमार्थविषें लीन है मन जाका,वैराग्यविभूतिकर 


झर साधुपदको शोभाकर मंडित है शरीर जाका । सो जो विवेकी यह कपिलकी कथा पढ़े 
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सुने ताहि अनेक उपवासनिका फल होय, सूर्य समान ताकी प्रभा होय । 
इति श्री रविषेणाचायं विरचित महापपपुराण संस्कृत ग्रन्ध, ताकी भाषा वचनिका विषें देवनिकर नगरका 
बसावना वा कपिल बाह्ाण का बैराग्य वर्णन करनेवाला पेंतीसवाँ पर्व पूर्ण भया ॥३५॥ 


छत्तीसवां पर्व 
(लक्ष्मण के वनमाला की प्राप्ति) 

प्रथानंतर वर्षा ऋतु पूर्ण भई । कंसी है वर्षा ऋतु ? श्याम घटाकरि महा अंब- 
काररूप जहाँ जल श्रसराल वरसे भ्रर विजुलिनिके चमत्कार कर भयानक वर्षा ऋतु 
व्यतीत भई, शरदऋतु प्रयट भई, दसों दिशा उज्ज्वल भई । तब वह यक्षाधिपति श्रीराम 
सू' कहता भया, कैसे हैं श्रीराम ? चलवेका है मन जिनका। यक्ष क है है, हे देव ! हमारी 
सेवा में जो चूक होय सो क्षमा करो । तुम सारिखे पुरुषनिकी सेवा करवेकू' कौन समर्थ 
है । तब राम कहते भए-हे यक्षाधिपते । तुम सब बातों के योग्य हो भर तुम पराधीन 
होय हमारी सेवा करी सो क्षमा करियो । तब वह इनके उत्तम भाव विलोक प्रति हित 
भया, नमस्कार कर स्वयंप्रभ वामा हार श्रीराय की भेंट क्रिया अर लक्ष्मणकु' महा 
भ्रदुभुत मणि कुण्डल चाँद सूर्य सारिखे भेंट किए भ्रर सीताकू' कल्याण नामा चूड़ामणि 
महा देदीप्यमान दिया श्रर महा मनोहर मनवांछित नाद की करनहारी दैवोपुनीत वीणा 
दई। वे ग्रपनी इच्छातें चाले । तब यक्षराज पुरी संकोच लई भ्रर इनके जायवे का बहुत 
शोक किया । भ्रर श्री रामचन्द्र यक्ष की सेवा कर भ्रति प्रसन्न होय आगे चले, देवों की 
न्याई रमते नाना प्रकार की कथा विषें प्रासक्त, वाना प्रकार के फलनिके रस के भोकता, 
पृथ्वी पर अपनी इच्छासू चलते भ्रमते, मृगराज तथा गजराजनि कर भरधा जो महा 
भयानक वन ताहि उलंघ कर विजयपुर नामा नगर पहुँचे । ता समय सुये अ्रस्त भया, 
अंधकार फेल्या, आकाशविषें नक्षत्रनिके समूह प्रगट भए। तब वे नयरतें उत्तर दिशा की 
तरफ न अश्रति निकट, न अति दूर, कायर लोगनिकृ' भयानक जो उद्यान तहां विराजे। 

प्रथानन्तर नगरका राजा पृथ्वीधर जाके इन्द्राणी नामा राणी, स्त्रोके गुणनिकरि 
मंडित, वाके वनमाला नासा पुत्री सहासुन्दर सो बाल प्वस्था ही तें लक्ष्मण के गुण सुम 
झति झासक्त भई | बहुरि सुवी, दशरथ ने दीक्षा घरी अर केकईके बचनतें भरतकू' राज्य 
दिया, राम लक्ष्मण परदेश निकसे हैं; ऐसा विचार याके पिताने कन्‍्याको इन्द्रनगर का 
राजा ताका पुत्र जो बालपधित्र महासुन्दर ताहि देनो विचारी सो यह व॒त्तांत बनमाला 
सुना, हृदय विषे विराजे है लक्ष्मण जाके तब मनवविषें विचारी_ कंठ फांसी लेय सरण भला 
परन्तु भन्य पुरुषका सम्बन्ध शुष नाहीं, यह विचार सूर्यसू' संभाषण करतो भई-हे भावों! 

फार्म ४५ ' 
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->नसकन-+>-- 


तुम भ्रस्त होय जावो, क्षीत्र ही रातिकू पठावहु, भ्रब दिन का एक क्षण मोहि वर्ष समान « - 
बीते है सो मानो याके चितवन कर सूर्य भ्रस्त भया । कन्‍्याका उपवास है, सध्या समय 
माता पिता की भाज्ञा लेय श्रेष्ठ रथ विषें चढ़ बनयात्रा का बहाना कर रात्रि विष तहां 
भाई जहां राण लक्ष्मण तिष्ठे हुते सो यानें श्रानकर ताही बन विषें जागरण किया । जब 
सकल लोक सोय गए तब यह मन्द-घन्द पैर घरती वन की मृगी समान डेरातें निकस 
वनविषें चाली सो यह महासती पद्मनी ताके शरीर की सुगन्धता कर बन सुगन्धित होय 
गया । तब लक्ष्मण विचारता भया-यह कोई राजकुमारी महाश्रेष्ठ मानो ज्योतिकी मूर्ति 
ही है सो महा शोक के भार कर पीड़ित है मन जाका, यह भ्रपघात कर मरण वाँछे है 
सो मैं याकी चेष्टा छिपकर देखू, ऐसा विचार कर छिपकर बटके वक्ष तले बंठचा मानों 
कौतुक युक्त देव कल्प वक्ष के नीचे बैठे । ताही बट के तले, हंसनी की सो है चाल जाको 
झर चन्द्रमा समान है वदन जाका, कोमल है अंग जाका, ऐसी वनमाला श्राई, जलसू 
प्राला वस्त्रकर फाँसी बनाई अर मनोहर वाणीकर कहती भई-हो या वक्ष के निबासी 
देवता ? कृपाकर मेरी बात सुनहु, कदाचित्‌ बन विषें विचरता लक्ष्मण आवे तो तुम 
ताहि ऐसे कहियो जो तिहारे विरह करि महा दुःखित वनमाला तुमवि्े चित्त लगाय 
बटके वृक्ष विषें वस्त्रकी फांसी लगाय मरणकु प्राप्त मई, हम या देखी भर तुमकू यह 
सन्देशा कह्या है जो या भव विषें तो तिहारा सयोग मोहिन मिल्या, श्रव परभव 
थिषें तुम ही पति हुजियो । यह वचन कह वृक्षकी शाखासू' फांभी लगाय श्राप फाँसी लेने 
लगी, ताही समय लक्ष्मण कहता भया-हे मुग्धे ! मेरी भुजाकर आ्रा+ग्रन योग्य तेर। कंठ 
ताविषे फांसी काहेकू डारे है ? हे सुन्दरवदनी, परमसुन्दरी ! मै लक्षपण हूँ, जैमा तेरे 
श्रवणविषें श्राया है तंसा देख श्रर प्रतीति न आवबे तो निश्वयकर लेहु । ऐसा १ह ताके 
करसे कमल थकी भागों के समूह के समान फाँसी हर लीनी । तब वह लज्जाकरयुक्त 
प्रेम की दृष्टिकर लक्ष्मणकु देख मोहित भई । कंसा है लक्ष्मण ? जगतके नेन्ननिका हरण- 
हारा है रूप जाका । परम भ्राश्चयंकू प्राप्त भई, चित्त विष चितवे है - गह कोई मो पर 
देवनि उपकार किया, मेरी अ्रवस्था देख दयाकू प्राप्त भए, जैसा मै सुन्या हुता तेसा देव- 
योगते यह नाथ पाया जाने 'मेरे प्राण बचाए, ऐसा चितबन करती वनमाला लक्ष्मण के 
सिलापतें भ्त्यन्त झनुरागकु' प्राप्त भई। 
प्रथानतर महासुगन्ध कोमल साँधरे पर श्रीरामचद्र पौड़े हुते सो ज गकर लक्ष्मणकु 

व देख जानकोक पूछत मए-हे देवी । यहाँ लक्ष्मण नाहीं दीखे है रात्रिके समय मेरे 
स्रोवनेक्‌ पुष्प पल्लवनिका कोमल साँधरा बिछाय श्राप यहां ही तिष्ठता हुता सो श्रब् नाहीं 
दीखे है। तब जानकी कही-हे नाथ ! ऊंचा स्वरकर बुलाय लेहु तब धभ्राप शब्द किया । 
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हे भाई ! हे लक्ष्मण ? हे बालक ! कहाँ गया । शोध्र भ्रावहु । तब भाई बोला-हे देव ! 
झाया । वनमालासहित बड़े भाईके निकट आया । झाधी रात्रिका समय चंद्रमाका उदय 
भथा, मुकुद फूले, शीतलमंद सुगंध पवन बाजने लागी। ता सघय वनमाला कोपल समान 
कोमल कर जोड़े, वस्त्रकर वेढ्या है सर्व अंग जाने, लज्जाकर चम्नोश्रुत है मुख जाका, जाना 
है समस्त कर्तव्य जाने, महाविनयक्‌' धरती श्रीराम श्रर सीताके चरणारविदक्‌' कहती भई। 
सीता लक्ष्मणक्‌ वंदतों भई-हे कुमार ! तचे चंद्रमाकी तुल्यता करी । तब लक्ष्मण लज्जा- 
कर नीचा होय गया । श्रीराम जानकीतें कहते भए तुम कंसे जानी ? तब कही“ हे देव ! 
जा सघय चन्द्रकला सहित चद्रमा का उद्योत भया ताही समय कन्यासहित लक्षण झाया। 
तब श्रीराम सीताके वचन सुन प्रसन्न भए्‌ । 

श्रथानन्तर वनमाला महाशुभ शील दृवक्‌ देख, झ्राइचर्यकी भरी, प्रसन्‍न है मुख चंद्रमा 
जाका, फूल रहें हैं नेत्रकमल जाके, सीताके समीप बैठी । भ्रर ये दोऊ भाई देंवनि समान 
महासुन्दर निद्रा रहित सुखते कथा वार्ता करते तिष्ठे हैं। अर वनमालाकी सखी जागकर 
दख्खे तो सेज सुनी, कन्या नाही, तब भयकर खेदित भई भर सहा।व्याकुल होय रुदन करतो 
भई । ताके शब्दकर योघा जागे, झ्रायुध लयाय तुरंत चढ़ दसों दिशा को दौड़े श्र पयादे 
दोड़े । बरछी पर धनुष है हाथमें जिनके, दसों दिशा दू ढी। राजा का भय झर प्रीतिकर 
संयुक्त हैं मन जाके ऐसे दोड़े घानों पवन के बालक हैं | तब कैयक या तरफ दोड़े श्राए, 
वनमालाकू वन विदें रान लक्ष्यण कु समीप बेठी देख बहुत हषित हुए भ्रर जायकर राजा 
पृथ्वीधरको बधाई दई अर कहते भए-हें देव! जिनके प! बने का बहुत यत्व करिये तो भी न 
मिले, वे सहज ही प्राए हैं। हे प्रभो! तेरे नगरमें महानिधि भ्राई,बिना बादल आझाकाशरतें वृष्ठि 
अर बिना ब'ह क्षेत्र विषे ध।त ऊगा । तिहारा जघाई लक्ष्पण वगरके निकट तिष्ठ है, जाने 
वनमाला प्राण त्याग करती बचाई । अर रास तिहारे परम हितु सीता सहित विराजे हैं 
जैसे शचो सर्ठित इन्द्र विराजे | ये वचन राजा सेवकनिके सुतकर महा हषित होय क्षणएक 
मूछित होय गया । बहुरि परम आनन्दक्‌ प्राप्त होय सेवकनि छू बहुत धन दिया अर मन विर्षे 
विचारता भया #ि भेरी पुत्रोका मनोरथ सिछझ भया। जीवनिके धनकी प्राप्ति श्र इृष्टकां 
समागम अर और हू सुश्षके कारण पुण्यके योग करि होय हैं। जो वस्तु सेंकड़ों योजन दूर 
प्र श्रवणमें न आ्राव॑ सोह पुण्याधिकारीके क्षणमात्रविषें प्राप्त होय है। अर जे प्राणी दुःखके 
भोकता पुण्यहीन हैं तिनके हाथसे इष्टबस्तु विलाय जाय है। पर्वतऊ मस्तकऋपर तथा वनविषें, 
सागरविपषें पंथविषे पुण्याधिकारिनके इष्ट वस्तुका समागम होय है। ऐसा मनविषे चितवद 
कर स्त्रीसु सब वत्तात कह्मा, स्त्रो वारंवार पूछे है, यह जाने मानों स्वप्न हो है| बहुरि 
रामके प्रधर समान झारकत सूर्यका उदय भया। तब राजा प्रेमका भरथा सर्वे परिव।र सहित 
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हाथीपर चढ़कर परसकाँतियुक्त रामसू' सिलने चाल्या झर वनसालाकी माता श्राठ पुत्रनि 
सहित पालकी पर चढ़कर चाली सो राजा दूर हीतें श्रीरामका स्थानक देखकर, फूल गए 
हैं नेत्र कमल जाके, हाथीतें उतर समीप भाया । श्रीराम भ्रर लक्ष्मणस्‌' मिलया । भ्रर वाकी 
राबी सीताके पांयनि लागी भर कुशल पूछती भई । वीणा वांसुरो मृदंगादिकके शब्द होते 
भए ,वंदीजन विरद बखावते भए, बड़ा उत्सव भया, राजा ने लोकचिक्‌' बहुत दान दिया, 
मृत्य होता भया, दर्सो दिशा नाद कर शब्दायमान होती भईं, श्रीराम लक्ष्मणक' स्नान 
भोजन कराया । बहुरि धोड़े हाथी रथ तिन पर चढ़े भनेक सामंत भर हिरण समान कुदते 
प्यादे तिनसहित राम लक्ष्मणने हाथीप र चढ़े संते पुर विषें प्रवेश किया । राजाबे नगर उछाया 
महाचतुर घागध विरद बखाने हैं, मंगल शब्द करै हैं। राम लक्ष्मणने मोलक वस्त्र पहरे, 
हारकर विराजे है वक्षस्थल जिनका, मलियागिरिके चन्दव्तें लिप्त है अंग जिनका, नावा 
प्रकारके रत्वतिकी किरणनि करि इन्द्र धनुष होय रह्मया है। दोऊ भाई चाँद-सूर्य सारिखे, 
नहीं बरणे जायें हैं गुण जिनके, सोधमे ईशान सारिखे जानकी सहित लोकनिक्‌ आशचयें 
उपजावते राजमंदिर पधारे, श्रेष्ठ माला घरे सुगन्‍्धकर गुजार करे हैं भ्रमर जापर, महा 
विनयवान चंद्रवदन इतकू देख लोक मोहित भए । कुवेर कासा किया जो वह सुन्दर नगर 
वहां अपनी इच्छाकरि परम भोग भोगते धए | या भांति सुकृत में है चित्त जितका, महा 
गहव वन विपें प्राप्त भए हू परस विलासकृ' श्रनुभवें हैं । सूये समान है कांति जिनकी, वे 
पाप रूप तिमिरक्‌ हरे हैं, निज पदार्थंके लाभतें प्रानन्‍्दरूप हैं। 

इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महाप्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषें 

बनमाला का लाभ वर्णन करनेवाला छत्तीसवां पर्व पूर्ण भया ॥ ३६॥ 
सेंतीसबां पर्व॑ 
(झतिवीय का भरतके साथ युद्धारम्भ श्लौर राम-लक्ष्मण से पराजित हो दीक्षा ग्रहण करना ) 

अथानंतर एक दिन श्रीराम सुखसे विराजे हुते भ्रर पृथ्वोधर भी समीप बेठा 
हुवा, ता समय एक पुरुष दूर का चाल्या महा खेदखिन्न आयकर नम्नोश्वुत होय पत्र देता 
भया। श्री राजा पृथ्वीधरने पत्र लेकर लेखककू सौंप्या, लेखकने खोलकर राजाके विकट 
बांच्या । तामें या भाँति लिख्या हुता कि इन्द्र समाव है उत्कृष्ट प्रभाव जाका, महालक्ष्मी- 
वान, नमे हैं भ्रतेक राजा जाक्‌ , श्रीनन्द्यावते नगरका स्वामी महा प्रबल पराक्रमका धारी, 
सुमेरु पर्वेतसा अचल, प्रसिद्ध शस्त्र-शास्त्रविद्या विषें प्रवीण, सब राजनिका राजा, महा 
राजाघिराज, प्रतापकर वश किए हैं शत्रु भर मोहित करी है सकल पृथ्वी जाने, उगते- 
सूर्य ससान महा बलवाव, समस्त कतेव्यविषें कुशल, महानीतिवान, गुणतिकरि विराजमाव, 
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श्रीमान, पृथ्वी का वाथ, महाराजेन्द्र श्रतिवीय सो विजयनगर विषें पृथ्वीधरक्‌ क्षेमपूर्वक 
धाज्ञा करे है कि जे केई पृथ्वीपर सामंत हैं वे भण्डारसहित भर सर्व सेनासहित मेरे निकट 
प्रव्तें हैं, भ्राय खंडके श्र म्लेच्छ खंड़के चतुरंग सेनासहित नाना प्रकारके शस्त्रतिके घरण- 
हारे मेरी श्राशाक्‌ शिरपर धारे हैं। शभ्रज्जनपिरि सारिखे आठपे हाथी अर पवनके पुत्रधम 
तीन हजार तुरंग, अनेक पयादे तिन सहित महा पराक्रमका धारी महातेजस्वी मेये गुणनिसे 
खींचा है मव जाका ऐसा राजा विजयशादूल झाया है अर झंग देशके राजा मृगध्वज, 
रणोमि श्रर कलभकेशरी ये प्रत्येक पाँच हजार तुरंगप श्र छहसो हाथी भ्रर रथ पयादें तिन 
सहित आ्राए हैं, महा उत्साहके धारी, महा न्यायविषें प्रवीण है बुद्धि जिनकी श्र पांचाल- 
देशका राजा प्रौंढ परम प्रताकू' घरता न्यायशास्त्रविषें प्रवीण भ्रनेक प्रचंड बलक' उत्साह 
रूप करता हजार हाथी अर सात हजार तुरंगनितें श्र रथ पयादतिकरि युक्त हमारे झ्राया 
है श्ऋर मगधदेशका राजा सुकेश बड़ी सेनासू' भाया है, भ्रनेक राजानिसहित जैसे सेकड़ानि' 
नदीनिके प्रवाहक लिए रेवाका प्रवाह समुद्रविषषें भ्रावे तैसें ताके संग काली घटा समान 
झाठ हजार हाथी, अनेक रथ तुरंगनिके समूह हैं भ्रर वज्षका भ्रायुध धारे है। अर म्लेच्छनि 
के प्रधिपति समुद्र, मुनिभद्र , साधुभद्र, नंदन इत्यादि राजा वज्भधर समान मेण्षे समीप भाए 
हैं। भ्रर नहों निवार॒या जाय पराक्रम जाका ऐसा राजा सिहवीय भ्राया है। भ्रर राजा वंग 
अर सिहरथ ये दोऊ हमारे मासा महा बलवान बड़ी सेनासू आए हैं भ्रर वत्सदेशका स्वामी 
मारुदत्त अनेक पयादें अनेझ हाथो अनेक रथ अ्रनेक घोड़ानिकर युक्‍त श्राया है भर राजा 
प्रौष्ठल सौवीर सुमेरु सारिखे अचल प्रबल सेनातें श्राए हैं। ये राजा महापराक्रमी पृथ्वीपर 
प्रसिद्ध देवनि सारिखे दस श्रक्षौहिणी दल सहित आए, तिन राजनि सहित मैं बड़ें कटकतें 
अयोध्या के राजा भरत पर चढ़ा हूँ । सो तेरे झ्रायवेकी वाट देखू हूँ तातें भ्राशापत्न पहुँचते 
प्रमाण पयानकर शीघ्र आइयो । किसी कार्यकर विलम्ब न करियो। जैसें किसान वर्षाकू 
चाहै तैसें मैं तेरे श्रागमनक्‌' चाहूँ हूँ । या भांति पत्र के समाचार लेखकने बांचे तब पृथ्वी- 
धर ने कछु कहने का उद्यम किया। तासू' पहले लक्ष्मण बोले, श्ररे दूत ! भरतके श्रर 
भ्रतिवीयेंके विरोध कौन कारणतें भया । तब वह वायुगत चासा दूत कहता भया-मैं सब 
बात्तोंका मरमी हैँ, सब चरित्र जानू हैँ। तब लक्ष्मण बोले-..हमारे सुनवे की इच्छा है । 
तब ताने कही, झ्रापको सुवनेकी इच्छा है तो चुवो । एक श्रुतबुद्धि नाखा दूत हमारे राजा 
झतिवीयेने भरत पर भेज्या सो जायकर कहता भया कि इन्द्र तुल्य राजा शअ्रतिवीय का मैं 
दूत हूँ, प्रणाम कर हैं समस्त वरेन्द्र जाऋू, न्यायके थापने विष यहा बुद्धिघान, सो पुरुषति 
विधें सिंह समान-जाके भयतें झरिरूप मय विद्रा याहीं करें हैं। ताकें यह पृथ्वी वतिता 
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समान है, कैसी है पृथ्वों ? चार तरफके समुद्र सोई है कटि मेखला जाके, जैसें परणी स्त्री 
भ्राज्ञा विषें होय तेसें समस्त पुथ्वी श्राशा के वश है, सो पृथ्वीपति महा प्रबल मेरे मुख 
होय तुमक' आज्ञा करे है कि हे भरत ! श्ीक्ष भायकर मेरी सेवा करहु श्रथवा अ्रयोध्या 
तज समुद्र के पार जावो | ये बचन सुन झत्रुध्व महा क्रोधषरूप दावानल-समान प्रज्वलित 
होय कहता भया-प्ररे दूत ! तोहि ऐसे वचन कहने उचित नाहीं । वह भरत की सेवा करे 
भ्रक भरत ताकी सेवा करे ? भर भरत अयोध्याका भार मंत्रिनिक्‌ सौंप पृथ्वी के वश 
करने के निर्मित्त समुद्र के पार जाय भ्रक भौर भाँति जाय । भ्रर तेरा स्वामी ऐसे गर्व के 
वचन कहै है सो गर्देभ माते हाथी की न्‍्याई गाजे है भ्रथवा ताकी मृत्यु निकट है, तातें 
ऐसे वचन कहै है भ्रथवा वायुके वश है? राजा दशरथकृ्‌ वैराग्य के योगतें तपोवन को गए 
जान वह दुष्ट ऐसी बात कहै है । सो यद्यपि तात की कोधरूप प्रग्नि मुक्तिकी भ्रभिल-षा 
कर शाँत भई, तथापि पिताकी अ्रग्नि से हम स्फुलिंग समान निकसे हैं सो अ्रतिवीयेरूप 
काष्ठकू' भस्म करने समर्थ हैं । हाथीनिके रुधिररूप कोचकर लाल भए हैं केश जाके ऐसा 
जो पिह सो शाँत भया, तो ताक़ा बालक हाथिनिके निपात करने समथे है। ये वचन 
कह शत्रुध्त बलता जो वाँसोंका वन ता समाच तड़तड़ात कर महात्रोधायमान भया श्रर 
सेवकविकू झाज्ञा करी जो या दूतका भ्रपमान कर काढ़ देवहु । तब श्राज्ञा प्रमाण सेवक्ि 
ते भ्रपराधीक इवानकी न्‍्याई तिरस्कार कर काढ दिया, सो पुकारता नगरीके बाहिर 
गया । धूलिकरि धूसरा है भय जाका, दुवेचन करि दग्ध अपने धरी पै जाय पुकाराधा 
भर राजा भरत समुद्र-समान गंभीर परमार्थ का जानन८ारा अपूर्ब दुवेचन सुन कछूएक 
कोपकू श्राप्त भया । भरत शत्रुध्न दोऊ भाई नगरते सेनासहित छात्रुपर निकसे श्र 
मिथिला नगरीका धनी राजा जनक अपने भाई कवक-सहत बड़ी सेनासू श्राय मेला 
भया भर सिहोदरक्‌ भ्रादि दे भ्रनेक राजा भरतसू' आय मिले, भरत बड़ी सेवा सहित 
नन्‍्द्यवर्तपुर के धनी भ्रतिवीयं पर चढ़या, पिता समाच प्रजाकी रक्षा करता सता । कैसा 
है भरत ? न्यायविपषें प्रवीण है। भ्रर राजा अतिवीय भी दूत के वचन सून परम क्रोधक्‌ 
प्राप्त भया, क्षोभक्‌ प्राप्त भया जो समुद्र ता समान भयानक सर्व सामंतनिकरिं मंडित 
भरत के ऊपर जाइवेक्‌' उद्यमी भया है। यह समाचार सुन श्रीरामचन्द्र भ्रपना ललाट 
दूजक चन्द्रमा समान वक्र कर पृथ्वीधरसू' कहते भए-.जो भप्रतिवीयेक' भरतसे ऐसा करना 
उचित ही है क्योंकि जाने पिता समाव बड़े भाई का भ्रनादर किया । तब राजा पृथ्वीघर 
ते रामसू' कही-वह दुष्ट है, हम बल जान सेवा करे हैं। तब मंत्र कर भतिवोयंक्‌ जवाब 
लिख्या कि मैं कागदह पीछे ही भाऊ हूँ भर दूतकः विदा किया । बहुरि श्रीरामसू कहता 
भया कि अ्रतिबीर्य महाप्रचण्ड है तातें मैं बाऊ हूँ | तब श्रीराम ने कही तुय ठो यहां. ही 
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रहो भ्रर मैं तिहारे पुत्॒क' अर तिहारे जवांई लक्ष्मणक्‌' ले अतिवीयेंके समीप ज!ऊँगा । 
ऐसा कहकर रथपर चढ़ बड़ी सेनासहित पृथ्वोधर के पुत्रकू  लार लेय सोता श्रर लक्षण 
सहित नन्थ्ावर्त नगरीकू चले, सो शीघ्र ग्मनकर नगरक्ष निकट जाय पहुँचे । वहाँ पृथ्वी- 
घरके पुत्र सहित स्वान भोजनकर राम लक्ष्मण सीता ये तीनों मंत्र करते भए। जानकी 
श्रीरामसू कहती भई-है नाथ ! यद्यपि मेरे कहिवेका अ्रधिकार नाहीं, जैसे सूर्यके प्रकाश 
होते नक्षत्रनिका उद्योत नाहीं, तथापि हे देव ! हितकी वांछाकर मैं कछ्ू इक कहूँ हूँ; जैसे 
बाँसनितें मोती लेना तेसें हम सारिखनितें हितकी बात लेनी (काहू एक बांसके बीड्ा विषें 
मोती निपज है )। है नाथ ! यह अ्तिवीय महासेना का स्वामी क््रकर्मी भरतकर कंसे 
जीत्या जाय तातें याके जीतवेका उपाय करो, तुमसे भ्रर लक्ष्मणसे कोई कार्य ग्रसाध्य नाहीं । 
तब लक्ष्मण बोलें-है देवी ! यह कहा कहो हो, श्राज श्रथवा प्रभात या प्ृतिवीयंक्‌ मेरे 
कर हता ही जानहु। श्रीराम के चरणारविद शी जो रजकर पवित्र है सिर मेरा, मेरे श्रागे 
देव भी टिक सके नाहीं, क्षुद्र मनुष्य प्रतिवीयेकी तो कहा बात ! जब तक सूर्य भ्रस्त न होय 
तासें पहिलें ही या क्षुद्रवीयेकु मूवा ही देखियो। यह लक्ष्षण के वचन सुन पृथ्वीधर का 
पुत्र गर्जनाकर ऐसे कहता भया । तब श्रीराम भोंह फेर ताहि मने कर 
लक्ष्मणसे कहते भए-महा धीरवीर है मन जाका, है भाई ! जानकी कही सो युक्‍त है, यह 
भ्रतिवीये बलकर उद्धत है, रणविषे भरतके वहा करनेका पात्र नाहीं, भरत याके दसवें भाग 
भी नाहीं । यह दावानल समान, याका वह मतग गज कहा करे। यह हाथीनिकर पूर्ण, रथ 
पयादनिकर पूृण, याकू जीतवे भरत समर्थ नाहीं। जैसे केशरी सिह महा प्रबल है परन्तु 
विध्याचल पर्वेतके ढाहिवे समर्थ नाहीं । तेसें भरत याकू जीते नाहीं, सेनाका प्रलय होवेगा। 
जहां नि:कारण संग्राम होय वहाँ दोनों पक्षनिके मनुष्यनिका क्षय होय । झर यदि इस 
दुरात्मा अतिवीयने भरतकू' वश किया, तब रघुबंशिनके कष्ट का कहा कहना । भ्रर इन 
बिषें संधि भी सूझे नाहीं, शत्रुघ्न अति मानी बालक सो उद्धत वेरीस' दोष किया, यह 
न्यायविषें उचित नही । अधेरी रातविषें रोद्रथूत सहित शबत्रुध्नने दूर के दौरा जाय ग्रति- 
बीयेके कटकवर्षे धाड़ा दिया, ग्रनेक योधा मारे, बहुत हाथो घोड़ काम आए अर पवन 
सारिखे तेजस्वी हजारों तुरंग प्रर सातसे भ्रजनग्रिरि ममान हाथी ले गया ! सो तूने कहा 
लोगनिके मु€.तें न सुनी ? यह समाचार अतिवीय सुन महा।क्रोधकु' प्राप्त भया | प्र अब 
महा सावधान है, रणका श्रभिलाषों है। भ्रर भश्त महामानों है सो यासू युद्ध छोड सन्धि 
व करे | तातें तू प्रतिवीयंकू' बशकर, तेरी शक्ति सूर्यक्‌ भी तिरस्कार करवे समर्थ है। 
भर यहाँते भरतहू निकट है सो हमक्‌ आ्रापा न प्रकाक्नना, जे पम्रित्रकू न जनावें अर उपकार 
करें ते पुरुष झद्भुत प्रशंसा करने योग्य हैं, जैसे रात्रिका मेब | या भाति मन्त्रकर रामक' 
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प्रतिवीय के पकड़वे की बुद्धि उपजी, रात्रि तो प्रमाद रहित होय समीचीन लोगनितें कथा , . 
' कर पृर्ण करी, सुखसों निशा व्यतीत भई, प्रातःसमय दोऊ वीर उठकर प्रातः क्रियाकर एक 
जिवमन्दिर दैल्या सो ताविषें प्रवेश कर जिनेन्द्रका दर्शन किया । तहाँ ध्राथिकानिका समूह 
बिराजता हुता तिनकी वंदना करी भर भ्राथिकानि की जो गुरानी वरधर्मा महा क्ास्त्रकी 
बेता, याके समीप सीताकू राखी, आप भगवानकी पूचाकर लक्ष्मण-सहित नृत्यकारिणी स्त्री 
का भेषकर लीला सहित राजमंदिर की तरफ चाले, इंद्र की अप्सरा तुल्य नृत्यकारिणीक' 
देख चयर के लोक भ्राश्चयक्‌ प्राप्त भए लार लागे। ये महाआभूषण पहिरे सर्तर लोक के 
मन प्र नेत्र हरते राजद्वार गए, चौबीसों तीर्थकरनिके गुण गाए, पुराणोंके रहस्य बताए, 
प्रफुल्लित हैं वेश्र जिवके, इनकी ध्वनि सुन राजा इनके गुणनिका खेंचा समीप आया, जैसें 
रस्सी का खेंचा जलके विषें काष्ठका भार आवे । नृत्यकारिणीने नुपके समीप नृत्य किया। 
रेचक कहिए भ्रसण भंग मोड़ना, मुलकना, भ्रवलोकना, भौंहनिका फेरना, मंद मंद हँसना, 
जंधा बहुरि करपललव तिनका हलावना, पृथ्वीक्‌ स्पर्शि शीघ्र ही पगनिका उठावना, 
राग का दृढ़ करना, केशरूप फांस का प्रवतेना, इत्यादि चेष्टारूप काम वाणनिकर सकल 
लोकनिक्‌ बींधे । स्वरनिके ग्राम यथास्थान जोड़वेकरि भ्रर वीणाके बजायवेकर सबनिक' 
मोहित किए | जहू नत्तेकी खड़ी रहै वहां सकल सभाके नेत्र चले जांय । रूपकर सबनिके 
नेत्र, स्वर कर सबनिके श्रवण, गुणकर सबनिके मन बाँध लिए । गौतम स्वामी कहै हैं कि 
हे श्रेणिक ! जहाँ श्रीराम लक्ष्मण नृत्य करें भ्रर गावें बजाबे तहाँ देवनिके मन हरे जांय 
तो मनुष्यनिकी कहा बात ? श्रीऋषभादि चतुविशति तीर्थंकरनि के यश गाय सकल सभा 
वश करी । राजाकू संगीत करि मोहित देख श्ंगारससे वीररसमें भ्राए, झ्ाँख फेर, भौंहैं 
फेर, महा प्रबल तेजरूप होय अतिवीयेकू कहते भए-हे ग्रतिवीर्य तें कहा दुष्टता श्र रम्भी, 
तोहि यह मंत्र कौन दिया, तें श्रपने नाशके निर्मित्त भरतसों विरोध उपजाया, जीया चाहै 
तो महाविनयकर तिनकू' प्रसन्‍नकर दास होय तिनके निकट जावहु। तेरी रानी बड़े वंश 
की उपजी काम क्रीड़ा की श्रूम विधवा न होय; तोहि मृत्युकू' प्राप्त भए सब पश्राभूषण 
डार दोभा रहित होयगी जैसें चन्द्रमा बिना रात्रि शोभा रहित होय । तेरा चित अशुभ 
विषें झाया है सो चित्तकू फेर नमस्कार कर । हे नीच! या भांति न करेगा तो अबार ही 
मारा जायगा, राजा प्रनरण्य के पोता अर दशरथ के पुत्र तिनके जोवते तू कंसे अ्रयोध्या 
का राज्य चाहै है। जैसे सूर्यके प्रकाश होते चन्द्रमा का प्रकाश कैसे होय ? जैसे पतग 
दीपविथें पड़ मूवा चाहै है तैसें तू मरण चाहै है। राजा भरत गरुड़-समान मह।बलो तिनसे 
तू सपे-समान चिबल बराबरी करे है ? यह वचन भरतकी प्रशसाके भर अपनी निदार्के 
नृत्यकारिणीके मुखतें सुन सकल सभा सहित भतिवोय क्रोधकु प्राप्त भया पर लाल सेत्र 





- ,सेंतीसबां पर्व ३६॥ 
किए । जैसे समुद्रकी लहर उठे है तैसें सामन्‍त उठे भ्रर राजा ने खड़ग हाथ में लिया। 
हा सबय नृत्यकारिणीवे उछल हाथसों खड़य छीव लिया भर सिर के केश पकड़ बाँध 
लिया । भर नृत्यकारिणी भ्रतिवीर्यके पक्षी राजा तिनसों कहती भई, जीवते की वांछा 
राखो तो अतिवीय का पक्ष छोड़ भरतपै जाहु, भरतकी सेवा करहु । तब लोकनिके मुखतें 
ऐसी घ्वनि निकसी, महा शोभायमान गुणवाच भरत भ्रूप जयवन्त होऊ। सूर्य सथाव है 
तेज जाका, न्‍्यायरूप किरणनिके मंडलकर शोभित, दशरथके वंशरूप प्राकाशविषें चद्धरमा 
समाव लोकक्‌ भ्रानन्दकारी, जाका उदय थकी लक्ष्मी रूपी कुमुदिनी विकासकू प्राप्त होय 
शन्रुविके भातापतें रहित परस आइचयेकू धरती भई। भ्रहों यह बड़ा आ्राइवर्य ! जा 
नृत्यकारिणी की यह चेष्टा जो ऐसे नृपतिकू पकड़ लेय, तो भरत की शक्ति का कहा 
कहता ? इंद्र हुं जीते । हम या भ्रतिवीय सों श्राय मिले, सो भरत प्रह्दराज कोप भए 
होंयगे, व जानिये कह करेंगे। भ्रथवा वे दयावन्त पुरुष हैं, जाय मिलें, पांयनि परें, कृपा 
ही करेंगे, ऐसा श्रतिवीयं के सित्र राजा कहते बए। प्रर श्रीराम श्रतिवीयंकू' पकड़ हाथी 
पर बढ़ि जिनमन्दिर गए्‌। हाथीसू' उतर मंदिर विष जाय धगवान की पूजा करी प्र 
बरधर्मा आथिकाकी वन्दवा करी, बहुत स्तुति करी, रा ने भ्रतिवीर्य लक्ष्मणक्‌' सौंप्या, 
सक्ष्मण वे केश गह दृढ़ बांध्या | तब सीता कही, याहि ढीला करहु, पीड़ा मत देवहु, 
शांवता भजहु । कर्म के उदयकरि मनुष्य सतिहीव होय जाय है, श्रापदा मनुष्यनिर्में ही 
होय, बड़े पुरुषनिक्‌' सर्वथा पर की रक्षा ही करना, सत्पुरुषनिक्‌' सामान्य पुरुषका हु 
अनादर व करना, बह तो सह राजनिका शिरोमणि है तातें याहि छोड़ देवहु । तुम यह 
-बश किया, भब कृपा ही करना योग्य है। राजानिका यही धर्म है जो प्रश्ल श्ुनिल्‌' 
पकड़ छोड़ दें, यह अनादि काल की मर्यादा है। जब या भाँति सीता कही तब लक्ष्मण 
हाथ जोड़ प्रणाम कर कहता भया--है देवी ! ठिहारी भ्राज्ञा से छोड़े की कहा बात ? 
ऐसा करू जो देव याकी सेवा करें, लक्ष्मण का क्रोध शांत भया । तब अ्रतिवीये प्रतिबोध 
कू पाय श्रीरामसू कहता भया-है देव ! तुम बहुत भला किया, ऐसी निर्मल बुद्धि मेरी 
झब तक कबहू न भई हुती सो तिहारे प्रत्तपत्तें भमई। तब श्रीराम ताहि हार मुकुटादि- 
रहित देख विश्रामके वचन कहते भएं। केसे हैं रघुवीर ? सौम्य है भ्राकार जिनका । 
है बिन्र ! दीनता तज जैब्रा प्राचीन प्रवस्थामें धैये हुता तैसा ही धरि, बड़े पुरुषविके ही 
संपदा भर भापदा दौऊ होय हैं । भब तोहि कुछ झ्ापदा नाहीं, इस क्रमागत नंद्यावर्तपुर 
का राज्य भरत का भाज्ञाकारी होगम किया कर । तब ध्रतिवीय कही कि मेरे राज्य की 

. आछी वाहीं, मैं राज्य का फब पाया, भब मैं भोर ही भवस्था घारूँगा। समुद्र-पर्यन्त पृथ्वी 
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का वंश करणह्वारा मंहामानंका घारी जो मैं सो कैसे पराया सेवक होये राज्य करूँ, यां 
बिधें पुरुषार्थ कहा ? झर यह राज्य कहा पदार्थ ? जिन पुरुषनिने घट्‌ खण्ड का राज्य 
किया ते तुप्त न भए तो मैं पाँच ग्रामों का स्वामी कहा अल्प विश्वुतिकर तृप्त होऊगा 
खन्मांतरंविषें किया जो कर्म ताका प्रभाव देखहु, जो शोहि कांतिरहिल किया जैसें शहु 
चन्द्रछांक काति रहित करे। यह मनुष्य देह सारघूत रेववहुतें अधिक मैं वथा खोई, नो 

धरनेकू' कायर सो तुसने प्रतिबोध्या, भ्रव मैं ऐसी चेष्टा करू जाकर मुक्ति" प्राप्त 
होय। या भांति कहकर श्रीराम लक्ष्मणसू क्षमा कराय वह राजा अतिवीये, केसरीसिंह 
जैंगा है पराक्रम जाका, श्रृतधरवामा मुनीर्वर के समीप जाय हाथ जोड़ नमस्कार .करे 
कहता भया-हे नाथ ! मैं दिगम्बरी दीक्षा वाँछू हूँ। तब शाचाय कहौ-यही बात योग्य 
है। या दीक्षाकर भनन्त सिद्ध भए अर होवेंगे। तब भ्रतिदीय वस्त्र तथ केशबिकू लुच- 
कर महाब्रतका धारी भयां। भपात्माके प्रथे वि्षे घग्क, रायादि परिग्रह का त्यायी विधि- 
पूर्वक तप करता पृथ्वी पर विहार करता भया | जहां भनुष्यति का संचार नाहीं, वहाँ 
रहै । सिहादिक क्र जीवनिकर युक्त जो महागहन वन भझ्णवा गिरि शिखर गुफादि तिन 
विषें निर्भव निवास करे, ऐसे श्रतिवीय स्वामीकू बघस्‍्कार होहु। वजी है समस्त परियग्रह 
की भाशा जाते भर अंगीकार किया है चारित्र का भार थाने, महाशील के धारक सावां 
प्रकार तपकर शरी रका शोषणहारा प्रशंसा योग्य महामुति, सम्यग्द्शव ज्ञान चारित्र रूपे 
सुन्दर हैं प्राध्षण भर दसों दिशा ही वस्त्र जिनके, साधुनि के जे मूलगुण उत्तरगुण वे ही हैं 
संपंदों जियके, कर्म हरिवेकू उद्यमी संयसी, मुक्द्ििके वर योग्रीन्द्र तिनकु' नथस्कार होंहूं। 
यह अतिवीये मुनिका चरित्र जो सुबुद्धि पढ़ें सुने सो गुणनि वृद्धिक्‌ प्राप्त होय, भांथु 
समान तेजस्वी होय श्रौर संसार के कष्टतें निवत्त होय । 

इति श्री रविषेणाचायविरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विपें 
प्तिवीय का वेराग्य वर्णन करनेवाला सेंतीसबां पवं पूर्ण भया ॥३७॥ 


अड़तीसबां पर्व 
(लक्ष्मण के जितपद्मा की भ्राप्लि) 
भ्रथानस्तर श्रीरामचंद्र महा न्याय के वेत्ता, अ्रतिवीय का पुत्र जो विजयरथ ताहि 
झभिषेक कराय पिताके पदविषें थाप्या । ताले भ्रपतता समस्त वित्त दिखाया सो ताका ताक 
दिया भर ताने अपनी बहिन रत्वमाला लक्ष्मणक्‌' देवी करी सो ठिनने प्रमाण करी, ताके 
हूपूक' देख लवण हुषित भशए भाषों साक्षात्‌ लक्ष्मी ही है । बहुरि श्रोराम -खक्मण बिरेंद्र 
कौ पूजा करि पृथ्वीधरके विजयपुर तगरविषें वापिस गए। भर भरते सुती लो उस्रति- 





जड़तीसनां. धरे, ह ३$डे: 
वीबो लृत्यकारिशीने पकडया सो विरक्‍्त होय दीक्षा घरी तब शब्ुघ्त हास्य करने लास्त्रा 
तब शाहि घनेकर भरत कहते भए-प्रहो भाई ! राजा अतिवीय महाधन्य हैं, जो. महाडुः 
रूष मिवयनिक्‌ सज शॉवसावक' प्राप्त भए, वे महास्तुति योग्य हैं तिनकी 'हाँम़ी कहा।तौ> 
ठपका प्रभाव दैख़हु जो रिपु हु प्रणाम योग्य गुरु होय हैं। यह तप -देवनिकः .दुर्ल म.> हैः ॥? 
याःभाँति भरेत झत्िवीयें की स्तुति करे है, ताही समय अ्तिवीयेका. पुत्र बिजथ्रथ प्राया, 
झबेिक सामंतति सहित, सो भरतक नमस्कार कर तिष्ठया । क्षपष्रिक और कथाकर जो 
'इल्वमाला लक्ष्यषणक दई ताकौ बढ़ी चहिव विजयसुन्दरी नावाप्रकार प्र!।भूषणकी घ्रणझारीः 
झरतक्र परणाई भर बहुत द्रव्य दिया । सो भरत ताकी बहिन. परण करि बहुत, अस्त: 
जंतू, विजयरथस्‌' बहुत स्तेह किया, यही बड़ेविकी रीति है.। श्रर भरत महाह्॒ष थकी शूर्णे: 
है धत्र जाका, तेज तुरंगपर चढ़या प्रतिवीयें मुविके दोंचक चाल्या, सो जा ग्रिरिप्र झुवि- 
दिराजे हुते तहाँ पहिले मनुष्य दैल गए हुते सो लार हैं तिवकू पूछते जाय-हैं, कहां अहा- 
मुनि हैं?कहाँ महाप्रुनि हैं ? वे कहै हैं-प्रागे विसाजे हैं । खो जा पिरिपर मुद्ि हुते . वहाँ: 
जाय पहुँचे, केसा है गिरि ? विषम पाषाणनिके समूहकरि.महा अ्गम्य श्र नाना अकारके: 
वुक्षनिकरि पूर्ण, पुष्पचिकी सुगन्‍्धकर महासुगंधित श्रर सिहादिक कर ज़ीवनिकरि भरया।. 
सो राजा भरत अ्रश्वतें उतर महा विनयवान मुनिके निकट गए । कंसे हैं मुनि. ? राक-ड्रेफः 
रहित हैं, शांत भई हैं इन्द्रियां जिवकी, शिलापर विराजमान, विर्भव अकेले :जिनकल्पीः 
अतिवीय मुर्तींद्र, महातपस्वी ध्यानी, मुनिषदकी शोभाकर संयुक्त तियक्‌ देख भरत झारणर 
येंक्‌ प्राव्त भगा। फूल गए हैं नेत्र कमल जाके, रोसाँच होय आए । हाथ जोड़ नमस्कार 
कर साधुके चरणारविदुकी पूजाकर महा नम्नीभूत होय, मुनि भक्ति विषें है प्रेम जाका, सो 
स्तुति करता भया | हे नाथ ! परम तत्वके बेत्ता तुम ही या जगत विषे शू वीर हो, जिनने 
बहू जैनेन्द्री दोक्षा महा दुढ्॑र घारी। जे महंत पुरुष विशुद्ध कुलविषे उत्पन्न भए हैं तिनकी 
यही चेंष्टा है, या मनुष्य लोकक्‌ पाय जो फल बड़े पुरुष वांछें हैं सो श्रापने पाया | अर 
हंम 'या जगतकी घाया करि अत्यन्त दुःखी हैं । हे प्रभो! हमारा भ्रपराध क्षमा करहु: तुम 
कुतार्थ हो, पूज्यपदक प्राप्त भछ, तुसषको वारंबार नमस्कार होहु; ऐसा कह कर तीन 
प्रदक्षिणा देय हाथ जोड़ तम्रस्कार कर मुनि संबंधी कथा करता संत! पिरितें उतर तुरंग 
प्रःचढ़ हजार सें .सुभटनिकर संयुक्त भ्रयोध्या झाया। समस्त राजानिके निकट सभाविषें 
कह! कि दे सृत्यकारिणी ससस्त लोकनिके मनक . सोहित करती झवने जीवित किये हू 
लिसोमि: अनबलनृपनिक्‌. जीतनहारी कहां गई ? देखी शाश्वम की बात, झतिवीयें के निकट! 
' केक स्तुत्ि-करें-ध्र वाहि प्रकंशी, स्त्री बर्य विंधे ऐसी: शक्ति ऋहाँ ते होव ?: जाविए है 
लिवमासक की: सती तिने: यह चेष्ठा'करी:। ऐसा चितंवन करता: संता अंतत्त वित्त / आना ६ 


३६४ । पदम-पुराण-भागा 
भर शत्रुध्न नावा प्रकार के घान्यकर मंडित जो धरा ताके दैखवेक' गया, जगत विष 
व्याप्त है कीति जाकी । बहुरि भ्रयोध्या झ्राया, परम प्रतापक्‌ धरे भर राजा भरत अति. 
वीर्य की पुत्री विजयसुन्दरी सहित सुख भोगता सुखसू तिष्ठे जैसे सुलोचना सहित मेथेदवरः 
ठिष्टधा । यह तो कथा यहाँ ही रही, भागें श्रीराम लक्ष्वण का वर्णन करे हैं। : ' * 

अथानंतर राम लक्ष्मण सर्वलोकर्ू' झ्रावन्‍्द के कारण कैयक दिन पृथ्वीधर के पुर 
बिधे रहे । जानकी सहित मंत्र कर झागें चलवेक उद्यमी भए | तब सुन्दर लक्षण की 
धंरणहारी वनमाला लक्ष्षणसू' कहती भई, चेत्र सजल होय झाए। हे नाथ ! मैं मंदभागिनी' 
मीहि भ्राप तज जावो हो तो पहिले घरणतें क्‍यों बचाई ? तब लक्ष्मण बोले-हेप्रिये ! तू 
विषाद मत करे, थोड़े दिनमें तेरे लेवेक्‌' भावे हैं । हे सुन्द रवदनी ! जो तेये लेयबेको शी श्र ही 
न झावें तो हरको वह यति हजो जो सम्पस्दर्शनरहित सिथ्यादृष्टि की होय है । है वल्लभे!: 
जो शीघ्र ही तेरे विकठ न भ्रावे तो हमको वह पाप होय जो यहासावकर दग्ध साधुनि के' 
के निदकविको होय है। हे गजगासिनी । हम पिताके वचन पालिवे निमित्त दक्षिणके समुद्रके 
तीर निसंदेह जाय हैं। घलयाचलके विकट कोई परम स्थान कर तोहि लेने भ्राबेंगे। हे 
शुभश्वते ! तू धैये राख, या भाँति कहकर अनेक सौगंध कर भ्रति दिलासा देय झ्राप सुमित्रा 
के नन्‍्दव॑ लक्ष्मण श्रीराय के संग चलबेंक्‌" उद्यपी भए्‌ । लोकतिक्‌ सूते जाव रात्रिक' सीता 
संहित गोप्य निकसे । प्रभात बिषें इसक्‌' न देखकर वगरके लोक परस शोकक प्राप्त भए। 
राजाकू भ्रति शोक उपज्या, वतमाला लक्ष्यण बिना घर सूना जावती भई, भ्रपवा चित्त 
जिनशासन विधें लगाय धर्मानुरागरूप तिष्ठी । राम लक्ष्मण पृथ्वी विषषें विहार करते, नर- 
नारिनिकू' मोहते, पराक्रपी पृथ्वीकू श्राइचय के कारण धीरे २ लीलातें विचरे हैं । जगत 
के मन भर नेत्रतिकू' भ्रनुराग उपजावते रमै हैं। इनकू देख लोग विचारें हैं कि ये 
पुरुषोत्तम कौन पवित्र गोत्र विषें उपजे हैं। धन्य है वह मात जाकी कुक्षि विष ये उपजे 
श्र धन्य हैं वे नारी जिनकू' ये परणे, ऐसा रूप देवतिक्‌' दुर्लभ, ये सुन्दर कहाँतें भराए 
पर कहाँ जाय है, इतके कहा वाँछा है, परस्पर स्त्रीजन ऐसी वार्ता करे हैं। हे सखी ! 
दैखो, दोऊ कमलनेत्र चन्द्रसा सारिखे श्रदभुत वदन जिनके भर एक नारी वायकुमारी 
समान झअद्भुत,देखो । व जानिये बे सुर हुते वा नरहुते । हे मुम्धे ! महापुण्य बिना उनका दर्शच 
नाहीं। भब तो वे दूर गए, पाछे फिरो, वे नेत्र श्र मनके चोर जगत का मत हरते फिरें हैं 
इत्यादि नर नारिनिकक भ्रालाप सुचते सबको मोहित करते वे स्व्ेच्छाविहारी, शुद्ध हैं चर 
जिनके, नाता देद्निवियें विहार करते क्षेम्राजली नासा नगर विये धाएं, ताके विकट कारी' 
घटा समान सघन बच विें सुश्रसू तिण्ठे जेसे सोमवसवनयें देव हिष्टें । तहाँ लक्ष्यण बहा 
पुत्दर अन्न प्र अवेक व्यंजन तैयार किएं अर दाखचिका रस तैयार किया सो शीराक 
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सींता सहित लक्ष्यण भोजन किया। : 
भ्थानंतर लक्ष्षण श्रीराम की प्राज्ञा लेय क्षेयांजली नाश पुर के देखवेकूु' चाल, 
महासुन्दर माला पहिरे धर पीताम्बर धारे, सुन्दर है रूप जिनका, नाता प्रकारकी बेल 
बंद तिच करि युक्त वत्त अर निर्मेल जल की भरी नदीं भर वाता प्रकार के क्रीडागिरि-+ 
बवेक धातु के भरे श्रर ऊचे २ जिनसन्दिर भर सवोहर जलकें तिपान भर नावा प्रकॉरें 
के लोक तिनक्‌' देख नयर विपें प्रवेश किया | कैसा है नगर ? तावा प्रकार के व्यापार 
कर पूर्ण, सो नयरके लोक हवका भ्रदूभुत रूप दैख परस्पर वार्ता करते भए । तिवके दाब्द 
इवयसे सुने जो या नगरके राजा के जितपा वादा पुत्री है ताहि वह परणे जो राजा के 
हाथ की शक्तिकी चोट खाय जीवता बचे । सो कन्या की कहा बांत ? स्वर्ग का राज्य 
दैय तो भी यह बात कोई न करे । शक्ति की चोटतें प्राण ही भाय तब कन्या कौच अर्थ? 
जगत वियें जीतव्य सर्व वस्तुतें प्रिय है वातें कन्या के प्॒र्य प्राण कौन देय । यह वचत 
सुबकर घहाकौतुकी लक्ष्मण काहुकू' पूछते मए-.है भद्र ! यह ,जितप्रथा कौन है ? तद 
वह कहता भ्या-यह कालकन्या पंडित-मानियी सर्व लोक प्रसिद्ध तुस कहा व सुनी ? या 
वयर का राजा शरत्रुदसन, जाके राणी कनकप्रभा, ताके जितपन्ा पृत्री रूपवन्ती गुणवन्ती, 
जाके वदन ने कमलक्‌ जीत्या है प्र गात्र की क्षोमा कर कमलियी जीती तातें जितपत्मा 
कहावे है । चवयौवन मंडित सर्व कलापूर्ण भ्रदभुत भाभूषण की धरणहारी ताहि पुरुष वाघ 
रुचे नाहीं, देवनिका दर्शन ह्‌ श्रप्रिय, मनुष्यनिकी तो कहां बात ? जाके निकट कोई 
पुल्लिय शब्द हु उच्चारण न कर सके, यह कंलाश के शिखर-समान जो उज्ज्वल मन्दिर 
वा विधें कन्या तिष्ठे है, सेकड़ाबि सहेली जाकी सेवा करें हैं। जो कोई कन्याके पिताके 
हाथ की शक्ति की चोटतें बचे ताहि कन्या वरे । लक्ष्मण यह वार्ता सुन भ्राइचयेकु प्राप्त 
भया भ्रर कोप उपज्या, मनमें विचारी कि महाग्रवित दुष्ट चेष्टा-संयुक्त यह कन्या ताहि 
देखू' । यह चितवन कर राजमार्ग होय विशान समान सुन्दर घर देखता भर मदोन्‍्मत्त 
हाथी कारी घटा समाव अर तुरंय चंचल भ्रवलोकता भर नृत्यशाला निरखता राजमंदिर 
ब्रिषें गया । कंसा है राजमंदिर ? अवेक प्रकारके करोखासिकर ध्वजानिकर मंडित, शरद 
के बादल समान उज्ज्वल मंदिर जहाँ कन्या तिष्ठे है, महाबवोहर रचनाकर संयुक्त ऊँचे 
कोट कर वेष्ठित सो लक्ष्मण जाय द्वार पर ठाढ़ा भया, इन्द्र के घनुष समान भ्रतेक वर्णका 
हैं तोरण जहाँ, सुभटचिके समूह अवेक देशबिक्के दावा प्रकार भेंठ लेयकर आए हैं, कोई 
बिकसी. है कोई जाय है, सामंतनिकी भीड़ होस रही है। लक्ष्यणक्‌ द्वार में प्रवेश करता 
देख द्वारपाल सौम्म वाजीस्‌' कहता धया-.तुस्त कौत् हो ध्रर कौवकी. भाजातें भाए हो । 
कौत प्योजव राजमंदिरें प्रवेश करो हो ? तब कुसार वे कही..-राजारू देखा नाहै हैं, 
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तू जाय राजासों पूछ । तब बह द्वारपाल अपनी पाल झपनी ठौर दूजेको राख दुजेको राख आप सजातें जाड-विनल्‍लकी: 


करता भज्मा हे ख़हसक। धापके ख्तक: यू कः सहारूपवान पुरुष प्राया- है. इपरेः तिष्ठे है, 
सील कमल ससान है; वर्ण ज़्मका घर क्रासलेचन महा शोभायमान सौम्य .शुअ मृर्ततः हैःई 
बढ़: राजामे- उसकी; झोर निरख- भाशा: करी-भाज । तब द्वारपाल. लक्ष्मणक्‌:. अज़ाड़े: 
समीप्त लेग|ग़या; सके ससस्यसभा-मार्‌- अति सुन्दर देख हर्षकी वृद्धिकुः प्राप्त: अईकेखे 
चाद्रमाक्‌' देख समुद्रक्ती शोभा वृद्धिक आप्त होब । राजा याक्‌ प्रणाम-रहित देदीप्य्म्राक 
विकट-स्वूप देख कछुदक विकारक प्राप्त होय पूछता भया-तुम कौन हो, कौन अर्से 
कहते यहाँ. भाए हो 7 तब लक्ष्मण !|ब्र्त्नाकालके सेध के सघान शब्द क्रते भए/-ें, >रफाजा 
बद्त का सेलक हें, प्‌श्वीको: देखयेकी प्रभिलाषाकरि विचरू हूँ। तेरी पुत्री का वृत्तीत हुफ 
यहाँ आया हूँ। बह: तेरी पृत्री महादुष्ठ॑ मरखनी गाय॑ है। नहीं भग्न भए हैं मानरूपी सींर्ग 
जाके, यह सर्वे लोकमिंक हुःखदोशिवीःकर्ते है । सब राजा शत्रुदमन ने कही-मे री क्षक्तिक: 
जो संहार सकी सो जितपश्माक्‌. वरै । कब लक्ष्मण कहता भया कि तेरी एक दोक्ति-करि'केझे 
कहा होय, तू अपनी समस्त क्षक्तिरकीरि मेरे पत्र शक्ति लगाय। या भाँति राजाके प्रर 
लक्ष्मणके चिवाद भया | ता समये झरोखाते जितपद्षा लक्ष्मणकु देख मोहिल भई अर 
हाथ जोड़ इशारा कर ने करती भई कि शक्तिकी चोट मत खावो। तब झाप सैन करते 
भएु कि तू डरे मत, या भांति घेये बंधाया . भर राजासू कही कि काहे काग्रर होव रहा 
है, शक्ति चलाय, भ्रपनी शक्ति हमंकू' दिखा । सब राजा कही-तू मूत्रा चाहै है तो झेल, 
घहा कोप कर प्रज्वलित अग्ति समान एक शक्ति चलाई, सो लक्ष्मण ने दाहिने करें 
ग्रही जैसे गरुड़ सरपक ग्रहै। अर दूसरी शक्ति बायें हाथतें गही अर तीजी चौथी दोनों 
काखवियें गहीं सो चारों क्षक्तिनिकू गहे लक्ष्मण ऐसे शोभ है मानो चौंदता हस्ती हैं। तेब॑ 
राजा पाँचवीं शक्ति चलाई सो दांत॑निते गही,जैसे मृगराज मृगीको गहै। तब देवनिके समूह 
हथित॑ होय पुष्पवष्टि करते भष्‌ भर दुल्दुंभी बाजे बजाते भए । लक्ष्मण राजासू वींहते भर 
कि शौर है तो भौर भी चला, तब सकल लोक भयकर कंपायमान भएं। राजा लक्ष्मणक्कों 
भंखंड बल देख भांश्चर्यक्‌ प्राप्त भया; लज्जाकर नीचा हो गया। प्रर जितपंचा लक्षम मे 
के रूप भर चरित्र कर खेंची थेंकी आय ठाढ़ी भई। वह कन्या सुन्दरवदनी मंगन्येर्दी 
लवेधंणके समीप ऐसी क्ोभती भई जेंसे इंद्रके समीप शची होय । जितपश्माकु' देख लेंकमर्ण 
का हृदय प्रसन्‍न भया । शहा संभ्रीमवि्यें जाके! चित्त स्थिर न होंय, सीं. थाकें सतह कौर 
वशौभ्रूत भया। लेफंपर्ण तत्कोल विनंयकरर नंभ्रौमत होंये राजाकू' कहतों भर्यी-हैसतिंग! 
हम तुम्हारे बॉलक हैं, हेबारा अपराध क्षर्मी करेंहू, जें तुम शारिले गरम्विर बरस 


* आजकास को, भर्सीवे-वेष्ड कर श्रेरे कुंवने कर विकोरतू)  नोंहीं भ्रप्त हौथ है, लेक 


अश्तीसिषां फेंक विज नकद लत “इंद७ 


अन्‍य लि स 44446: कद 4 2 2२७०८ बस पक ८ सर का पंप 3० 2८०० बट बरम्थ वा; ५ पटक +कर नरक उप घास. 
हांश्रेदंमन' भ्रेति हथित होय हाथी की सूं ड-समान अपनी -भुजानिकर' कुंमा रसूं मिल्या अर 
कहती भया-है धीर ! में महायुद्ध विषे माह हॉथिंतिकु . क्षणभांत विधें जीतवंहारी सी 
हुँने औरया अर वनके हस्ती पर्वत-समान तिनकु' झद-रहित कंरनहारां जो मैं सो तुम मोहिं 
मेंचे रहित किया ।. घेत्य तिहारा पराक्रप, धन्य तिहारा रूप, क्षन्‍्य तिहारी निर्गेवेतो, मंहाँ 
विनयवान भरद्भुत चरित्रके धरणहारे तुमसे तुम ही हो; या भाँति राजा ने लक्ष्मणके गुण 
सआाविषें,वर्णव किये । तब लक्ष्मण लज्जाकर बीचा होम गया , 
झद्मावस्तर राजा की आशाकर भ्रेघकी धघ्यधि समाम वदिषनिके क्ब्द सेवक करते 
अरएु प्रर याचकविकु बहुत दान देय उनकी इच्छा पूर्ण करते भएं। तगरके विर्यें आनन्द 
क्या । राजाते लक्ष्मणस्‌' कह्दा-हे पुरुषोत्तम ! मेरी पृत्रीकाँ तुब पाणिव्रहण किया बाहों : 
हो तो करो । लक्ष्मणने कहा मेरे बड़े धाई भर भावज वगरके निकष्ट तिष्ठे हैं तिनक्‌ पूछो, 
लिंवकी जओ ग्राज्ा होय सो तुमको हमको करवीं उचित है । में से तीके जाने हैं। तब राजा 
पुत्रीकृु' भ्रर लक्ष्यणकू' रथमें चढ़ाय सर्वे कुठुम्बंसहित रघुवीरपे चाल्या | सो क्षोभकु' प्राप्त 
हुआ जो समुद्र ताकी गजेनासमान याकी सेचाका शब्द सुक्षकर भर धूलके फ्टल उठते देखकर 
सीताभयभीत होय कद्दती भई-है नाथ! लक्ष्मणवे कुछ उद्धत चेष्टा करी,बा दिशाविषें उपद्रव 
दृष्ठि भ्रावे है तातें सावधान होय जो कुछ करना' हीय सो करहु। तब झाप जानकीकू' 
उरसू' लगाय कहते भए- हे देवी ! भय धत करहु | ऐसा कहकर उठे, धनुष ऊपर दुष्ठि 
घरी, तब ही मनुष्यनिके समूहके भागे स्त्रीज़न सुन्दर ग्राव करती देखीं, बहुरि निकट ही 
भाई, सुन्दर हैं भ्रंग जिनके । स्त्रीनिकू गावत़ी भर-वृत्य करती देख श्रीरासक विश्वाम 
डपज्मा, सीता सहित पुखसू विराजे। स्त्रीजब सब पश्राश्रूषण-मंडित श्रर भ्रत्ि मवोहर 
संयल दृब्य हाथ में लिये, हे के भरे हैं वेत्र जिनके, . रथसू उतर कर भाई प्र राज़ा 
झज्ुदप्व भी बहुत कुठुम्ब.सहित श्रीराम के चरणारविद्रक् बमस्कार कर बहुत विनयसू' 
बेठघा । लक्ष्मण भ्रर जितपद्मा एक रथ विधे बेठे भे, सो सक्मश सहा विन्यवात उतरकर 
शीराग्रचन्द्रक भर ज़ानकीक्‌ ,शीश नवाग्र प्रणामकर दूर बैठा । श्री राम राजा शत्रुदसव 
से.कृशल प्रदत्त वार्ता करि सुखसू' विराजे। राम्नके आगमन करि राजाने ह्षित होय नृत्य 
किग्रा, प्रहा भक्ति करि नयर में चलवे की बिनती:क री भीराल, सीता भर लक्ष्मण एक 
इथ व़िब्लें विराजे । परम उत्साहसू राजा के: महल,प्रधाके क्रात्तों वह राजमंदिर सरोबर 
ही. है। स्तीरूप कमलनितें भरघा, लावण्यकृम जल है जार पिएं, कब्द करते जे भ्राभूषण 
पैई हैं; सुन्दर पक्षी जहां ।, ये दोऊ वीर ववयोव्रत सहाझोसा:करि पूर्ण केयक , दिन सुलसू 
जिपुने, ताज़ा प्रदुदापन करे: है देवा अिक्की 4 कफ विश वार हाध कटा 
एउकओ भषाछतकर पर्दे: लोक के शिलह उलगक़ के काफझ फिडाय लपसल सहाभीर वीर 





दे६५ पद्म अुछण-माषा 
सीता सहित श्र राजिक' उठ चाले, लक्ष्यणने प्रिय वचन कर जेसे बनमालाक्‌ धैयें बंधाया* 
हुता तैसे बितपद्माकों धैये बंधाया, बहुत दिलासाकर झाप श्रीरासके लार भरए, नगर के 
धर्व लोक झर नप को इनके चले जानेकी भ्रति थिता भई, धैर्य न रह्मा । यह कथा ग्ौतस 
स्वाधी राज़ां श्रेणिकसू' कहै हैं, हे झपधाधिपति ! ते दोउ भाई जन्‍्मांतर के उपाओें जे 
पृण्य तिनकरि सब जीवनिशे वल्लध जहाँ जहां गमन करें तहाँ तहाँ राजा प्रजा सब लोक 
सेवा करें झर यह चाहूँ कि न जाबें तो भला। सब इन्द्रियनिके सुख अर बहा मिष्ट अन्न- 
पनादि बिना ही यत्न इतक सर्वेत्र सुलभ, जे पृथ्वीविषें दुर्लभ वस्तु हैं ते सब इनक' प्राप्त 
होय। सहा भाग्य भव्य जीव सदा भोगनितें उदास हैं, ज्ञावके भर विषयनिश्षे वैर है। 
शावी ऐसा चितवन करे हैं कि इद भोयधिकर प्रयोजन वाहीं, ये दुष्ट नाशक्‌ प्राप्त 
होंय । या भांति यद्यपि श्रोयचिकी सदा निन्दा ही करे हैं, भोगवितें विरक्‍त ही हैं, दीप्ति 
करि जीत्या है सूर्य जिवने तथापि पूर्दोपाजित पुण्य छें प्रभावतें पहाढ़के शिखरविषें निवास 
करे हैं । तह हू वाना प्रकार साथग्री का संयोग होय है. जब लब मुनिपदका उदय बाहों 
बब लग्र देवों समाव सुख भोगवे हैं । 

इति श्री रविषेणाचायंविरत्ित महापस्मपुराण संस्कृत गप्रगथ, ताकी माया वचनिका विें 
जितपतञ्मा का वर्णन करनेवाला भड़तीसवाँ पे पूर्ण भया ॥॥३५॥ 


उनतालीसवां पर्व 
(देशभूषण-कुलभूषण मुनिका कथानक) 

भथानंतर ये दोऊ वीर सहाधीर सीता सहित वनविषें झ्राए। कसा है वन? वानाप्रकार 
के वक्षनिकर शोभित, प्रनेक भाँतिश्षे पुष्पनिकी सुगंधित्ताकर धहासुगंध, लतानिके मंडनिकरि 
युक्त, तहां राब लक्ष्यण रमते रमते भाए। कैसे हैं दोनों ? समस्त देवोपुनीत सामग्रीकर 
हरीरका है भ्राधार जिनके, कहू इक मू गोंके रंग समान महासुन्दर वृक्षनिका कुपल लेय 
श्रीराम जावकीके कर्णाभरण करे हैं, कहूँईक छोटा वक्ष विषें लग रही जो बेल ताकर 
हिंडोला बनाय दोऊ भाई भोठा वैय जावकोर मुलावें हैं अर आानंदकी कथा कर सीताकं 
विनोद उपजावें हैं। कभी सीता रामसों कहे है-दहै दैव ! यह बेलि यह वृक्ष कैसा संहा- 
मनोज दीखे है। भर सीताके शषरीरकी सुगंधताकर भ्रमर भाय लगे हैं, सो दोऊ बाई 
उड़ाबें हैं। या भांति बाना प्रकारके वनविंविषें धीरे २ विद्वार करते दोऊ धीर, मनोज्ञ हैं 
चरित्र जिकके, जैसे स्वगंके बनविषें दैव रमैं तैसें रमते भए; भ्नेक दैशनिक्‌' देखते भ्रमुक्रम 
कर वंक्षस्थल तगर झाए । ते दोऊ पुण्याधिकारी तिवक्‌' सौता के कारण थोड़ी दूर ही 
झाषतेदियें बहुत दिव शागे, सो दीघकाल हू दुःख क्लेशका देवहारा न भया, सेंदा सुखरूप 
हो रहा । तगरके तिकटट एक वेंशभर बाधा पर्वत दैरुमा धानों पृथ्वीक भेदकर  निकसया 
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है । जहाँ बाँसनिके अति समूह तिनकरि स्ार्ग विषस है, ऊँचे शिखरनिकी छायाकरि श्ानों 
ध॒दा संध्याक' धारे है भ्रर निशेरनों कर सानो हंसे है सो नगरतें राजा प्रजाक 
निकसती देख श्रीरामचंद्र पूछते मए-भ्रहो कहा भयक्र वगर तजो हो ? तब कोई कहता 
भया कि आज तीसरा दिल है, रात्रिके समय या पहाड़ के क्िखर विषें ऐसी ध्वनि होय है 
जो श्रब तक कबहुं नाहीं सुनो, पृथ्वी कंपायमान होय है श्र दसों दिशा शब्दायमान होय 
है, वक्षनिकी जड़ उपड़ जाय है,सरोवरनिका जल चलायमाव होय है। ता भयानक शब्दकर 
सर्वे लोकतिके कान पीड़ित होय हैं, मावों लोहेके मुदुगरनि कर मारें। कोई एक दुष्ट देव 
जगतका कंटक हमारे मा रवेके भ्र्थ उद्यमी होय या गिरिपर क्रीड़ाकरै है, ताके भयंरूर संध्या 
समय लोक भागी हैं, प्रभात विषें बहुरि भावें हैं, पाँच कोस परे जाय रहैं हैं जहां वाकी 
ध्वनि न सुनिये। यह वार्ता सुनि सीता राम लक्ष्षण सों कहती भई कि जहां ये सर्वे लोक 
जाय हैं वहां हम भी चालें; जे नीति शास्त्रके वेत्ता हैं प्रर देश कालकू जानकर पुरुषार्थ करे हैं 
ते कदाचित्‌ श्रापदाक्‌ नाहीं प्राप्त होय हैं। तब धीर हंप कर कहते मए- तू बहुत कायर है 
सो ये लोक जहां जाय हैं तहाँ तु भी जाहु, प्रभात सब झावें तब तू झ्'इपो | हम तो घाज या 
गिरि पर रहेंगे। यह भत्यन्त भयानक कौनकी ध्वनि होय है सो देखेंगे यही निश्चय है। ये 
लोक रंक हैं, भय कर पशु बालकनिक्‌ लेय भागे हैं, हम काहुक। भय नाहीं | तब सीता 
कहती भई कि तिहारे हठकी कौन हरिवे समर्थ, तिहारा आग्रह दुनिवार है। ऐसा कहकर 
वह पति के पीछे चाली, खिन्न भए हैं चरण जाके । पहाड़के शिखर पर ऐसी शोभ थानों 
निर्मल चंद्रकांति ही है। श्रीरास के पीछे भ्लौर लक्ष्मणर्क भ्रागे सीता कंसी सोहै मानों चंद्र- 
कांति अर इन्द्रनोलमणि के मध्य पुष्परागमणि ही है; ता पर्वेतका भाभूषण होती भई। 
राम लक्ष्मणक्‌' यह डर है जो यह कहीं ग्रिरे से गिर न पड़े तातें याका हाथ पकड़ लिए 
जाय हैं । वे निर्भय पुरुषोत्तम,विषम हैं पाषाण जाके ऐसे पर्वेतक उलंघकर सीतासहितशिखर 
पर जाय पहुचे । तहाँ देशभूषण कुलभूषणनामा दोय मुनि महाध्यावारूढ दोऊ भुजा लु बाए 
कागोत्स्गं आसन धरे खड़े, परम तेजकर युक्त समुद्र सारिखे गंभीर, गिरि सारिखे स्थिर, 
शरीर भर प्रात्माक्‌ भिन्न २ जावनहारे, मोहरहित नग्न.स्वरूप यथाजातरूपके घरनहारे, 
काँतिके सागर, नवयौवन परम सुन्दर, महासंयमो, श्रेष्ठ हैं प्राकार जिचके, जिन-भाषित 
धर्मके भ्राराधनहारे तिनक्‌ श्रीराम लक्ष्मण देखकर हाथ जोड़ नमस्कार करते भए प्र 
बहुत भ्राइचयेक्‌ प्राप्त भए; चित्तविषषें बितवते भए जो संसारके सर्व कार्य अ्रसार हैं, दुःख 
के कारण हैं। मित्र द्रव्य स्त्री सर्व कुटुम्ब भ्रर इन्द्रिय जनित सुल यह सब दुःख ही है 
एक धर्म हो सुखका कारण है। बहा भवितके भरे दोऊ भाई परम हर्षक' घरते, विदयकरि 
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नम्नीभूत हैं शरीर जिनके, मुविति के समीप बैठे । ताही समय अ्रसुर के झआाययनतें महा: 
भयानक शब्द भया | सायासई सर्प श्रर बिच्छू तिनकर दोनों मुनिवका शरीर वेष्टित 
होय गया, सर्प भ्रति भयावक सहा शब्द के करणहारे, काजल सम्रान कारे, चलायमान है 
जिह्ना जिवकी प्रर अनेक वर्णक भ्रति स्थूल बिच्छू तिनकरि मुनिनके अंग बेढ़े दैस राम 
लक्ष्मण असुर पर कोपक ' प्राप्त भए | सीता भपकी भरी भरतार के अंगसू' लिपट थई। 
सब झाप कहते भए तू भय मत करे । याक्‌ धेयें बंधाय दोऊ सुभठ विकट जाय मुनिनके 
झंगतें सांप बिच्छू दूर किए; चरणारविद की पूजा करी भ्वर योगीर्वरनिकी भक्ति वंदवा 
करते भए | श्रीराम वीणा लेय बजावते भए भर सधुर स्वरसू' गावते भए। भर लक्ष्मण 
गाव करते भए, यान विषें ये शब्द याए-सहा योगीश्वर धीर वीर सन वचन कायकर 
यंदनीक हैं, मनोज्ञ है चेष्ठा जिवकी, देवनिह्र बिषें पूज्य महाभाग्यवंत, जिनने भ्ररहंत का 
धर्म पाया, जो उपयारहित अ्रखेंड महाउत्तम, तीन भुवच विषें प्रसिद्ध जे महामुनि, जिन- 
धर्मके धुरंधर, ध्यानरूप वज्दंडकरि घहामोहरूप शिलाक चूर्ण कर डारें भ्रर जे धर्मरहित 
प्राणनिक' भ्रविवेकी जान दयाकर विवेकके मार्ग ल्यावें। परम दयालु झ्राप तिरें, औरचबिकु 
तारें। या भांति स्तुति करि दोऊ भाई ऐसे गावें जो वनके तिय॑चविह॒के सब मोहित भए। 
भर भक्‍्तिकी प्रेरी सीता ऐसा नृत्य करती भई जैसा सुमेरुके विषें शची नृत्य करे । जाना 
है समस्त संगीत शास्त्र जाने, सुन्दर लक्षणक्‌ धरे, भ्रमोलक हार मालादि पहिरे, परम 
लीलाकरि युक्त दिखाई है प्रगटपणे श्रदुभुत तृत्यकी कला जाने, सुन्दर है बाहुलता जाकी, 
हावभावादि विषें प्रवीण, मंद मंद चरणनिक्‌ धरती, महा लयक्‌ लिए यावती, गीत भनु- 
सार भावक्‌ बतावती, भ्रदूभुत नृत्य करती घहाशोभायमानव भासती भई। श्रर भअसुरकृत 
उपद्रवक मानों सूर्य देख न सक्‍या सो श्रस्त भया श्रर संध्या हू प्रगट होय जाती रही, 
झाकाश विष नक्षत्रविका प्रकाश भया, दसों दिशा विषें अंधकार फैल गया। ता ससय 
प्रसुर की माया करि सहारौद्र भूतनिके गण हडहड हंसते भए, महा भयंकर हैं मुख बिलके ; 
पर राक्षस खोटे दब्द करते भए भर मायामई स्थालियी मुखतें भयानक अग्निकी ज्वाला 
काढठती शब्द बोलती भई भ्रर सेंकड़ों कलेबर भयकारी नृत्य करते भए, मस्तक भुजा 
जंघादितें भग्विवृष्टि द्वोती भई । भ्रर दुर्गंघलहित स्थूल बूद लोह की बरसती भई अर 
डाकिनी नग्व-स्वरूप हाडोंके प्राभरण पहिरे आावें, क्र हैं शरीर जिनके, हालें हैं स्तव जिनके, 
खड़ग है हाथ में जिनके, वे दृष्टिवि्षें श्रावती धई । अर सिंह व्याप्रादिक कंसे मुख, तप्त 
लोह-समान लोचव, हस्तविषें त्रिशुल धारे, होंठ डसते, कुटिल हैं भौंह जिनकी, कठोर हैं 
शब्द जिनके; ऐसे अवेक पिशाच नृत्य करते भए। पर्वत की शिला कंपायमान भई श्र 
भ्रूकंप धया, इत्यादि चेष्टा भ्युर वे करी सो मुति शुक्ल ध्याव विषें सरत किछु व बावते 
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भए । ये चेष्टा दैल जानकी भयक्‌' प्राप्त भई, पति के अंगसे लग गई । तब श्रीराम कहते 
भए- है दैवी ! भय मत करहु, सर्व विष्नके हरणहारे जे मुनि के चरण तिनका शरण 
गहहु । ऐसा कहकर सीताक्‌' मुनिके पायन मेल श्राप लक्ष्मणसहित धनुष हाथविषें लिए 
महाबली मेघसमान गरजे, धनुषके चढ़ायवेका ऐसा शब्द भया जैसा वज्भपातका शब्द 
होय । तब वह अग्निप्रभ नासा श्रसुर इत दोऊ वीरचिक्‌ बलभद्र वारायण जाव भाग गया, 
बाकी सर्व चेष्टा विलाय गई। श्रीराम लक्ष्मण ने मुनिका उपसर्ग दूर किया, तत्काल देश- 
भूषण, कुलभूषण मुनिनिको केवल ज्ञाव उपज्या, चतुरविकायके देव दर्शनक्‌ भाए, 
विधिपूर्वक नमस्कार कर यथायोग्य बेठे । केवलज्ञान के प्रतापतें केवली के रात-दिव 
का भेद न रहा । भरूमिगोचरी भर विद्याधर केवलीकी पूजाकर यथायोग्य बैठे, सुर नर 
विद्याधघर सब ही धर्मोपदैश श्रवण करते भएृ्‌ । राम लक्षण हथ्षिद चित्त सोता सहित 
केवली की पूजाकर हाथ जोड़ नमस्कार कर पूछते भए-है भगवाव ! भसुर ते झआपक 
कौन कारण उपसर्ग किया प्रर तुम दोऊ विषें परस्पर अति स्नेह काहे ते भया । तब 
केवली की दिव्यध्वनि होती भई-पश्चिदी नामा तयरी विषें राजा विजयपर्वत, गुणरूप 
धान्यकें उपजिवेंका उत्तम क्षेत्र,बाक्क धारणी वामा स्त्री श्र अ्मृतसुर वामा दूत,सर्वेशास्त्र 
विषें प्रवीण, राज-काज विषें निपुण, लोक रीति को जानें भर याक्‌ गुण ही प्रिय, जाके 
उपभोगा नामा स्त्री, ताकी कुक्षि विषषे उपजे उदित मुदित नामा दोय पुत्र, व्यवहार में 
प्रवीण सो अश्रमतसुर नामा दूतक्‌ राजाने कार्य निश्िित्त बाहिर भेज्या सो वह स्वासी भक्त 
वसुभूति मित्र सहित चला । वसुथ्ूति पापी दुष्ट चित्त याकी स्त्रीसू' आसक्त सो रात्रिवियें 
अमृतसुरको खड़ग से मार नयरीमें वापिस आया, लोगनिते कट्दी-मोहि वापिस भेज दिया 
है श्र ताकी स्त्री उपभोगा, तासे यथार्थ वृत्तांत कहा । तब वह कहती भई कि मेदे दोऊ 
पुत्रनिको मारि, जो हम दोऊ विश्चित तिष्ठें । स्रो यह वार्ता उदितकी बहुने सुनी भ्रर 
कहा हुवा सर्वे वत्तांत उदित से कहा । यह बहू सासके चरित्रकु' पहिले भी जानती हुती, 
याकों वसुभूतिशो बहुने सब समाचार कहे हुते जो परदाराके सेवनतें पतिसे विरक्त हुती । 
सो उदित ने सब बातोंसे सावधाव होय मुदितकों सी सावधाव किया। श्रर वसुभूति का 
खड्ग देख पिताके मरणका विश्चयकर उदित ने वसुभूति को मारा सो पापी मरकर स्लेच्छ 
की योनिक्‌ प्राप्त भया । ब्राह्मण हुता सो कुधीलके भर हिसाके दोषते चाँडालका जन्म 
पाया । एक समय मतिवर्धनवामा आचाये, मुनिविविषें महातेजस्वी, पद्मचिनी चवगरी आए 
सो वसन्ततिलकवाया उद्यानमें संघसहित विराजे श्र भ्राथिकाविकी गुरानो अ्रनुधरा धर्मे 
ध्याव विधें तत्पर सोह आ्थिकाचिके संघलहित भाई सो चगरके समोप उपवनवियें तिष्ठो। 
अर जा ववसें मुति विराजे हुते ता ववके अधिकारी श्राय राजासू' हाथ जोड़ विनती 
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करते भए-हे देव ! आगेको या पीछे को कहो संघ कौन तरफ जावे ? तब राजा कही, . 
जो कहा बात है। ते कहते भए- उद्यावविषें मुनि आए हैं, जो मने करें तो डरें, जो नहीं 
मन करें तो तुम कोप करो; यह हमको बड़ा संकट है। स्वगेंके उद्याव समान यह बच है, 
धब तक काहूको याविषें आने न दिया परन्तु मुविनिका कहा करें। ते दिगम्बर देवनिकर 
ने बिवारे जावें, हम सारिखे कंसे तिवारें? तब राजा कही-तुम सत मने करो, जहां साधु 
विराजै सो स्थावक पवित्र होय है। सो राजा बड़ी विभूतिसू मुविविके दश्शनकों गया। 
ते बहाभाग्य उद्यान में विराजे हुते, वनकी रजकरि धूसरे हैं भ्रंग जिबके, मुक्ति योग्य जो 
क्रिया ताकरि युक्त, प्रशांत हैं हृदय जिवके, कैयक कायोत्सग धरे दोनों भुजा लंबाय खड़े 
हैं, कैयक पद्मासव धरे विराजे हैं, बेला तेला चौला पंच उपवास दस-उपवास पक्ष-मासादि 
भ्नेक उपवासचिकरि शोषा है भ्रंग जिनसे, पठव-पाठन विषें सावधाव, भ्रमर समान सघुर हैं 
शब्द जिवके, शुद्ध स्वरूप विषें लगाया है चित्त जिवने, सो राजा ऐसे मुनिनिक' दूरसे देख 
ये रहित होय गजतें उतर सावधाव होय सर्वे मुनिनिको नमस्कार कर आचारये के निकट 
थाय तीच प्रदक्षिणा देय प्रणामकर पूछता भया-हे वाथ ! जैसी तिहारे शरीर में दीप्ति 
है तैसे भोग वाहीं । तब झाचाये कहते भ्रए कि यह कहाँ बुद्धि तेरी, तू शुरवीर याकु स्थिर 
जाने है, यह बुद्धि संसारकी बढ़ावनहारी है, जैसे हाथीके काव चपल तैसा जीतव्य चपल 
है, यह देह कदली के थंभ ससान अ्सार है अर ऐद्वये स्वप्न तुल्य है, घर कुट्ुम्ब पुत्र 
कलत बाँंधव सब श्वसार हैं, ऐसा जानकर या संसारकी माया विषें कहा प्रीति ?यह संसार 
दुःखदायक है। यह प्राणी भ्रवेक बार गर्भवास के संकट भोगवे है। गर्भवास चरक तुल्य 
धहा भयानक, दुर्गध कृमिजाल कर पूर्ण, रक्तश्लेषमादिका सरोवर, सहा श्रशुति कर्देमका 
भरा है; यह प्राणी मोहरूपश्नंघकार करि अंध भया गर्भवासस्‌ नहीं डरे है। धिक्‍्कार है 
या अत्यन्त भ्रपवित्र देहकू , सर्वे अशुभका स्थानक, क्षणभेंगुर, जाका कोई रक्षक नाहीं । 
जीव देहकू पोषे, वह याहि दुःख देय सो महा कृतध्च, नसा-जालकर बेढ़ा, चमेंकरि ढका, 
प्रनेक॑ रोगनिका पुज, जाके झागमनकरि ग्लानिरूप; ऐसे देह में जे प्राणी स्वेह करे हैं ते 
ज्ञान रहित अवियेको हैं। तिनका कल्याण कहां ते होय ? पब्रर या शरीर विपषें 
इन्द्रिय चोर बसे हैं। ते बलात्कार धर्मरूप धवक्‌' हरे हैं। यह जीवरूप राजा कुबुद्धिरूप 
स्‍त्रीसू रमे है प्रर मृत्यु याक श्रचानक ग्रसा चाहै है। सवरूप माता हाथी विषयरूप वन- 
विधे क्रीड़ा करे है। ज्ञानरूप झंकुदाते याहि वशकर वैराग्य रूप थंभसू्‌ विवेकी बांध हैं। 
यह इन्द्रियरूप तुरंग मोहरूप पताकाक्‌' घरे, परस्त्रीरूप हरित तृणनिविषें महा लोभक्‌ 
धरते शरीररूप रथक्‌ कुमार में पाड़ें हैं । चित्तके प्रेरे चंचलता घरे हैं तातें चित्तको वश 
करवा योग्य है। तुम्र संसार, शरीर, श्ोगनितें विरकत होयमक्तिकर जिवराजक वमस्कार 
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करहु, निरन्तर सुमर हु, जाकरि निद्चयतें संसार-समुद्रक' तिरहु। तप-संयमरूप बाणनिकरि 
मोहरूप शत्रुको हन लोकके शिखर भ्रविनाशीपुरका अ्रखंड राज्य करहु, निर्भय निजपुरविधे 
निवास करहु। यह मुनिर्के मुखतें वचन सुनकर राजा विजयपवंत सुबुद्धि राज्य तज मुनि 
भया । अर वे दूत के पुत्र दोड भाई उदित मुदित जिनवाणी सुब मुनि होय महीवियें 
विहार करते भए । सम्मेदशिखरकी यात्राकू' जाते हुते सो काहू प्रकार मार्ग भूल वतविषें 
जाय पड़े । वह वसुभूति विप्रका जीव महा रौद्र भील भया हुता तानें देखे । श्रति क्रोधाय- 
मान होय कुठारससान कुवचन बोले, इवक्‌ खड़े राखे भर मारवेकू उद्यमी भया। तब 
बड़ा भाई उदित मुदितसे कहता भ्या-हे अआात ! भय सत करहु, क्षसा ढालको भ्रंगीकार 
करहु। यह मारवेको उद्यमी भया है सो हमने बहुत दिन तपसू क्षमा का भ्रम्यास किया है 
सो भ्रब दृढ़ता राखनी । यह बचच सुन मुदित बोला कि हम जिवमार्गके सरधानो, हमक्‌ 
कहा भय, देह तो विचश्वर ही है अर यह वसुभूतिका जीव है जो पिताके बैरतें साराहुता। 
परस्पर दोऊ मुनि ए वार्ता कर शरीरका समत्व तज कायोत्सगं घार तिष्ठे । वह मारवे 
को आया सो म्लेच्छ कहिए भील ताके पति वे मने किया, दोऊ मुनि बचाए। यह कथा 
सुनि रासने केवलीसू' प्रश्न किया-है दैव ! वाने बचाए सो वासू प्रीतिका कारण कहा ? 
तब केवली की दिव्यध्वनिविषें उत्तर भया कि एक यक्षस्थाव नामग्राम तहाँ सुरप भ्रर 
कषषक दोऊ भाई हुते । एक पक्षीक्‌ पारधी जीवता पकड़ ग्राममें लाया सो इव दोऊ भाई- 
निने द्रव्य देय छूड़ाया, सो पक्षी मरकर म्लेच्छपति भया श्रर वे सुरप कर्षक दोऊ वीर 
उदित मुदित भए । ता परोपका रकर वाचे इबको बचाएं। जो कोई जेती नेकी करे है सो 
वह भी तासू तेकी करे है श्र जो काहुसू बुरी करे हे सो वह भी वासू बुरी करे है। 
यह संसारी जीवनकी रीति है तातें सबनिका उपकार ही करहु । काहू प्राणी सू वर न 
करना । एक जीवदया ही मोक्षका मार्ग है, दया बिना ग्रन्थनिके पढ़वेकरि कहा ? एक 
सुकृत ही सुखका कारण सो करना । वे उदित मुदित मुनि उपसर्गतें छूट सम्मेदशिखरकी 
यात्राक_ गए, श्रन्य हु अनेक तीर्थनिकी यात्रा करी । रत्नत्रयका आराधनकरि समाघितें 
प्राण तज स्वर्ग लोक गए । भर बह बसुभूतिका जीव जो स्लेच्छ भया हुता सो भ्रनेक कुयों- 
निविषें भ्रमण कर मनुष्य देह पाय तापस ब्रत धर, भअज्ञान तपकर मर ज्योतिषी देवनि 
विषें भ्रग्निकेतु चामा क्र देव भया । भर भरतक्षेत्र के विषम भ्ररिष्टपुर नयर, जहाँ राजा 
प्रियक्नत महा भोगी, ताके दो रानी घहा गुणवती-एक कनकप्रभा दूजी पद्मावती, सो वे 
उद्दित मुदितके जीव स्वर्गसू' चयकर पद्मावती रावीके रत्नरथ विचित्ररथ वामा पुत्र भए 
भर कनकश्रभाके बह ज्योतिषी देव चयकर अनुधर नासा पुत्र भया। राजा प्रियत्रत पुत्रकू 


राज्य देय भगवावके चैत्यालयविषें छह दिनका प्रवशव धार देह त्याग स्वर्गलोक यया। 
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ग्रथानंतर एक राजाकी पुत्री श्रीप्रभा लक्ष्मीसमान सो रत्नरथ ने परणी । ताकी - 
झभिलाषा भ्रनुध रके हुती सो रत्वरथतें प्रनुधरका पूर्व जन्ममें तो वेर हुता, बहुरि नया 
बेर उपजा सो अनुधर रत्वरथको पृथ्वी उजाड़ने लगा; तब रत्नरथ भ्वर विचित्ररथ दोऊ 
भाईविबे भनुधरक्‌ युद्ध में जीत देशतें निकाल दिया सो देशतें निकासनतें प्र पूर्व वैरतें 
महा क्रोधक प्राप्त होय जटा भ्रर वक्‍कल का धारी तापसी भया, विषवक्ष ससान कषाय- 
विषका भरथा। भर रत्तरथ विचित्ररथ महातेजस्वी चिरकाल राजकर मुनि होय तपकर 
स्वर्गंविषें देव भए । महासुख भोग तहाँतें चयकर सिद्धार्थे नगर विधें राजा क्षेमंकर रानी 
विघला तितके महासुन्दर दैशभूषण कुलभूषण नामा पुत्र होते भए | सो विद्या पढ़ने के 
भ्र्थ धरमें उचित क्रीड़ा करते तिष्ठे । ता सघय एक सागरघोष नामा पंडित श्रतेक दैशनिमें 
अयण करता झाया, सो राजा पंडितकू' बहुत आ्रादरसू राखा भर ये दोऊ पुत्र पढ़नेक' 
सौंपे सो घहा विनयकर संग्रुक्त स्वेकला सीखीं; केवल एक विद्या-गुरु को जाने या विद्या 
को जानें, और कुटुम्ब में काहुकी न जानें । तिनके एक विद्याम्यासही का कार्य, विद्या- 
गुरुतें अनेक विद्या पढ़ीं। सवे कलाके पारगामों होय पिताप॑ आए सो पिता इचक्‌' 
महाविद्वान सर्वे कला निपुण देखकर प्रसन्‍त मय।। पडितकों मनवादित दान दिया । यह 
कथा कैवली रामसू कहैं हैं कि वे देशभूषण कुलभूषण हथ हैं । सो कुमार श्रवस्था में 
हमने सुनी जो पिताने हमादे विवाहके भ्र्थ राजकन्या मंगाई हैं, यह वार्ता सुनकर परम 
विभूतिके धरे तिनकी शोभा देखवेको चगर बाहिर जायवेके उद्यमी भए । सो हमारी बहिन 
कमलोत्सवा कन्या भरोखेमें बंठी नगरीकी शोभा देंखती हुती, सो हम तो विद्याके भ्रभ्यासी 
कबहू काहुको व देखा न जावा, हम न जानें कि यह हमारी वहिन है। अ्रपनी मांग-जान 
विका ररूप चित्त भया, दोऊ भाईविके चित्त चले, दोऊ परस्पर मन दविषें विच।रते भए कि 
याहि मैं परणु, दूजा भाई परणा चाहै तो ताहि मारू ? सो दोऊके चित्तवि्षं विकारभाव 
भ्रर निर्देबी भाव भया । ताही समय वन्दीजलके मुख ऐसा शब्द निकसा कि राजा क्षेमंकर 
विमला रानी सहित जयवंत होवे, जाके दोनों पुत्र देवनि समान अर यह भरोखे विफें 
बैठी कमलोत्सवा इनकी बहिन सरस्वती ससान, दोऊ वीर महागुणवान श्रर बहिन महा 
गुणवंती ऐसी संताव पृण्याधिकारीनिके ही होय है। जब यह वार्ता हमने सुनी तब मनविषें 
विचारी, श्रह देखो घोह कर्म की दुष्टता, जो हमारे बहिनकी अभिलाषा उपजी ? यह 
संसार भ्रसार महा दुःख का भरा, हाय जहाँ ऐसा भाव उपज, पापके योग करि प्राणी 
चरक जाँय भर वहाँ धहादुःख भोगें, यह विचारकर हथारे ज्ञात उपजा सो वैराग्यको उद्यमी 
भए। तब माता पिता स्तेहसू व्याकुल भए। हसने सबसू' समत्व तज दिगम्बर दीक्षा 
पादरी, भाकाशगाणिदी रिद्धि सिद्ध अई। ताना प्रकार के जिन-तीर्थादिविषें बिहार किया, 
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तप ही है घन जिनके । भर माता पिता राजा क्ष मंकर, पिछले भी भवका पिता, सो हमादे 
शोकरूप अग्निकर तप्तायमान हुवा सर्व श्राहार तज मरणको प्राप्त भ्या सो यरुढेन्द्र भया । 
भवनवासी देवचिविषें गरड़कुसार जातिके देव तिनका भधिपति, घहासुन्दर, महापराक्रमी, 
महालोचन वाम सो आयकर यह देवविकी सभाविषें बेठा है। भर वह भ्रनुधर तापसी 
विहार करता कौमुदी नगरी गया, पभ्पने शिष्यनिश्चे समूह करि बेढ़ा । तहां राजा सुमुख, 
ताके रानी रतिवती परम सुन्दर, सेकड़ा रानिति विधें प्रधान प्र ताके एक मदना नृत्य- 
कारिणी मानों मदनकी पताका ही है, श्रति सुन्दर रूप, भ्रदभुत चेष्टाकी धरणहारी, ताने 
साधुदत्त मुनिर्के समीप सम्यग्दर्शन ग्रह्मा, तबतें कुगुरु कुदेव कुधमेंकू तृणबत जाने । ताके 
निकट एक दिन राजा कही कि यह अ्रनुधर तापसी महातपका निवास है। तब मदवाने 
कही-हे नाथ ! अज्ञावी का कहा तप, लोक विषें पाखण्डरूप है। यह सुनकर राजाने 
ऋषध किया अर कहा कि तू तपस्थी की निंदा करे है । तब वाने कही कि श्राप कोप मत 
करहु, थोड़े ही दिनविषें याकी चेष्टा दृष्टि पढ़ेगी । ऐसा कहकर घर जाय अपनी वागदत्ता 
नामा पुत्रीकों सिखाय तापसीके आ्राश्नण पठाई। सो वह देवांगवा-समान परम चेष्टा कौ 
धरणहारी महा विभ्रम रूप तापसीको भ्रपना शरीर दिखावती भई, सो याके भ्रंग उपंग 
महा सुन्दर निरखकर भ्रज्ञानी तापसीका घन शघोहित भया भ्रर लोचन चलायसाबव भए, 
जा अग पर नेत्र गए वहां ही मन बंध गया, काम-बाणनिकरि तापसी पीड़ित भया। 
व्याकुल होय देवाँगवा समान जो यह कन्या ताके समीप भय पूछता भया कि तू कौच है 
प्र यहाँ कहां आई है ? संध्याकालविषें सब ही लघु वृद्ध भ्रपते स्थावकविषे तिप्ठें हैं । 
तू महासुकुमार पभ्रकेली वनसें क्यों विचरे है ? तब वह कन्या मधुर दाब्दकर याका धन 
हरती संती दीनता को लिये बोली, चंचल नीलकमल समान हैं लोचन जाके, हे नाथ ! 
दयावान, शरणागत-प्रतिपाल, भ्राज मेरी मातावे मोहि घरते विकास दई,सो भ्ब मैं तिहारे 
भेषकर तिहारे स्थानक रहना चाह हूँ, तुम मो पर कृपा करहु । रात दिन तिहारी सेवा 
कर मेरा यह लोक परलोक सुधरेगा । धर्म अ्रथं काम इनविषें कौदसा पदार्थ है जो तुझ 
विधे न पाईए । तुम परम निघान हो, मैंने पुण्यके योगतें तुम्हें पाया। या भाँति जब 
कन्याने कही, तब याका सन अनुरागी जाब विकल तापसी कासकर प्रज्वलित हुवा 
बोला-हे भद्दे ! मैं कहा कृपा करू, तू कृपाकर प्रसन्न होहु, में जन्मपर्यन्त तेरी सेवा 
करूंगा ; ऐसा कहकर हाथ चलावने का उद्यम किया, तब कन्या अपने हाथसू' मनैकर 
झ्रादर सहित कहतो भई-हे वाथ ! ऐसा करना उचित नाहीं, मैं कुमारी कन्या, मेरी 
माता के घर जायकर पूछो, घर भी विकट ही है। जैसी घोपर तिहारी करुणा भई है, 
तेसें मेरी माँ को प्रसन्‍्द करहु । वह तुमको दैवेगी, तब जो इच्छा होय सो करियो ? ये 
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कन्या के वचन सुनकर मूढ तापसी व्याकुल होय तत्काल कन्या की लार रात्रिको ताकी 
माता के पास झभाया, कासकर व्याकुल हैं सर्वे इन्द्रियाँ जाकी; जैसे माता हाथी जल के 
सरोवर विषें पैठे तैसें तापसी ते नृत्यकारिणी के घर विषें प्रवेश किया। गौतसस्वामी 
राजा श्रेणिक से कहै हैं कि हे राजन्‌ ! काम कर ग्रसा हुवा प्राणी न स्पर्शें, व स्वादे, न 
सूचै, न देखे, न सुने, न जाने, न डरे, भ्रर न लज्जा करे, महामोहसे निरंतर कष्टकु प्राप्त 
होय है । जैसे श्रंघा प्राणी सर्पतिके भरे कूपमें पड़े तैसें कासरांध जीव स्त्रीके विषयरूप विषम 
कूपमेंपड़े । सो वह १पसी नृत्यकारिणीके चरण में लोट श्रति प्राधीन होय कन्याकु याचता 
भया । तब ताने तापसी को बाँध राखा । राजा को समस्या हुती सो राजा ने रात्रि को 
झाय कर तापसी बंधा देखा । प्रभात तिरस्कारकरि निकास दिया, सो शभ्रपमान कर 
लज्जायमान महा दुःख को धरता संता पृथ्वी विषषें भ्रमणकर मूवा, भ्नेक कुयोनिर्षिपं 
जन्म मरण किए बहुरि कर्मानुयोगकर दरिद्री के घर उपजा । जब यह गर्भ में आया तब 
ही याकी माता ने याके पिता को क्र वचन कहकर कलह किया सो उदास होय विदेश 
गया श्र याका जन्म भया | बालक अवस्था हुती तब भीलति देंश के मनुष्य बन्द डिय्ये 
सो याकी माता भी बन्दी में गई, सब कुटुम्ब-रहित यह परम दुःखी भया | कई एक दिन 
पीछे तापसी होय अज्ञान तप कर ज्योतिषी देवनि विपें श्रग्निप्रभ नामा देव भया। अर 
एक समय प्रनन्तवोर्य केवलीकू धर्मंविषें निपुण जो शिष्य तिनने पूछचा, केसे हैं +ेवली ? 
चतुरनिकायके देव अर विद्याधघर तथा भूमिगोचरी तिनकरि सेवित | हे नाथ ! मुनिसूव्रतन।थ 
के मुक्ति गए पीछे तुम केवली भए, तुम समान संसार का तारक कौन होयगा ? तब 
तिनने कही कि देशभूषण कुल भूषण होवेंगे, केवलज्ञान श्र कंवलदशन के घरणहारे, जगत्‌ 
बिधे सार जिनका उपदेश ताको पायकर लोक संसार समुद्रकू तिरेंगे। ये बचन भ्रग्निप्रभ 
ने सुने सो सुनकर श्रपने स्थानक गया । इन दिननिमें कुप्रवधि कर हमकू या पवंतविषें 
तिष्ठे जान 'भ्रनन्तवीयं केबलीका वचन भिथ्या करू ऐसा गर्व घर पूर्व बेर कर उपद्रव 
करनेकू झ्राया | सो तुमक्‌ बलभद्र नारायण जान भयकर भाय गया। है रास ! तुम 
चरम-शरीरी तद्भव मोक्षगामी बलभद्र हो झ्रर लक्ष्मण वारायण है ता सहित तुमने सेवा 
करी श्रर हमारे घातिया कमें के क्षय से केवलज्ञान उपज्या । या प्रकार प्राणीतिके बेरका 
कारण सर्वे वेरानुबन्ध है ऐसा जानकर श्रर जीवनिके पूर्व भव श्रवण कर हे प्राणी हो ! 
राग दढ्वेष तज निश्चल होवो । ऐसे महा पवित्र केवलीके वचन सुन सुर नर भ्रसुर बारंबार 
नमस्कार करते भए अर भव दुःखतें डरे। प्रर गरुडेंद्र परमहषित होय केवलीक चरणार- 
विदक्‌' नमस्कार कर महा स्नेहकी दृष्टि विस्तारता, लहलहाट करे हैँ सरणि-कुण्डल जाके, 
रघुवंशमें उद्येोत करणहारे जें राम तिनसों कहता भया-हें उव्योत्तर ! तुम मुनित्र की 








चालीसवयां पर्णष . ३७७ - 





भक्ति करी सो मैं भ्रति प्रसक्ष भया । ये मेरे पृव भव के पुत्र हैं। जो तुम साँगो सो मैं 
देहूं । वब श्रीरघुनाथ क्षणएक विचार कर बोले कि तुस देवविके स्वामी हो, कभी हमपै 
प्रापदा परे तो हमें चितारियो, साधुति की सेवा के प्रसाद से यह फल भया जो तुम 
सारिखों से मिलाप धया | तब यरुडेन्द्र ने कही-तुम्हारा वचन मैं प्रमाण किया, जब 
तुमकु कार्य पड़ेया तब मैं तिहाये निकट ही हूँ । ऐसा कहा तब भ्नेक देव मेघकी ध्वनि 
समान वादित्रनिके नाद करते भए। साधुविक पूर्वे भव सुन कईएक उत्तम मनुष्य मुनि भए, 
कईएक श्रावक के ब्रत धारते भए। वे देशभूषण कुलभूषण केवली जगत्‌ पूज्य सर्वे संसार 
के दुःखसे रहित नगर ग्राम पर्वतादि सर्व स्थान विषें विहार करते धर्मंका उपदैद्ञ देते 
भए । उन दोऊ केवलिनिके पूर्व भवका चरित्र जे निर्मेल स्वभाव के धारक भव्य जीव 
श्रवण करें, वें सूर्य समान तेजस्वी पापरूप तिथिरक' शीक्र हरें। 
इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महापश्चपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषें 
देषभूषण कुलभूषण केवलो का चरित्र वर्णन करनेवाला उनतालीप्षवाँ पर्व पृर्ण भया ॥३६॥ 


चालीसवां पर्व 


( रामगिरि पर श्रीरामचंद्र का पदापंण ) 

झ्रथावन्तर केवली के मुखतें रामचंद्र को चरघ्-शरीरी कहिये तद्भव-पोक्षगामी 
सुनकर सकल राजा जय जय शब्द कहकर प्रणाम करते भए। अर वंशस्थलपुर का राजा 
सुरप्रथ महा चिर्मल-चित्त राम लक्ष्षण सीता की भक्ति करता भया। महलनिके शिखर 
की कांतिकर उज्ज्वल या है प्राकाश जहाँ, ऐसा जो वर, तहाँ चलनेकी राजा प्रार्थना 
करी परन्तु रामने न मानी; बंशग्िरिके शिखर हिमाचलके शिखर समान सुन्दर जहां 
वलिवी वनविषें महारमणीक विस्तीर्ण शिला तहाँ झ्राय हंस समान विराजे । कैसा है वह 
वव ? नाना प्रकारके वृक्ष अर लतानिकरि पूर्ण भर नाना प्रकरारके पक्षी करे हैं नाद 
जहां, सुयन्‍्ध पवन चाले है, भाँति भाँतिके फल पुष्प तिनकरि शोभित अर सरोवरनिमें 
कबल फूल रहे हैं, स्थानक अ्रति सुर्दर, सर्व ऋतु की शोभा जरा बच रही है, शुद्ध आरसी 
के तल सथान मवोशभूमि, पांच वर्णके रत्नचि करि शोमित, जहाँ कुन्द, मौलसिरी, मालती, 
स्थलकसल, जहाँ प्रशोक वक्ष, नागवृक्ष इत्यादि भ्रनेक प्रकार के सुगन्ध वक्ष फूल रहे हैं, 
तिनके मनोहर पललव लहलहाट करे हैं, तहां राजा की आज्ञा कर महा भक्तिवन्त जे 
पुरुष तिनतें श्रोरामकू विराजने के तिथित्त वस्त्रनिके महा मनोहर मण्डप बनाए; सेंवक 
जन महा चतुर सदा सावधान, प्रति भानंद के करणहारे, मंगलरूप वाणीके बोलनहारे, 
स्वामीकी भक्तिविषें तत्पर, तिनते बहुत धरहके चोड़े ऊचे वस्त्रनिके सण्डप बवाए, नाना 

फामे डक रे ' 
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प्रकारके चित्राम हैं जिनमें म्रर जिनपर ध्वजा फरहरै हैं, मोतिन की माला जिसके लटकी 
हैं, क्ुद्र घंटिकानिके समूह कर युक्त श्र जहाँ यणिनिकी फालर लूब रही है, महा देदी- 
प्यपान सूर्यंकी सी किरण धरे अर पृथ्वीपर पूर्ण कलश थापे हैं श्रर छश्न चमर सिहासनादि 
राज.चिन्ह तथा सबवे सामग्री धरे हैं, भ्रनेक मंगल द्रव्य धरे हैं; ऐसे सुन्दर स्थलविषें सुखसों 
तिष्ठें हैं। जहाँ जहाँ रघुनाथ पाँव धरें तहाँ पृथ्वीपर राजा भनेक सेवा करें। शब्या 
झासन, मणि सुवर्णके नाना प्रकारके उपकरण अर इलायची, लवंग ताम्बूल, मेवा मिध्टाश्न 
वा श्रेष्टवस्त्र भ्रदभुत आभूषण भर बहा सुगन्ध नाता प्रकारके भोजन दक्षि दुग्ध कृत 
भाँति-भांति भ्रन्न इत्यादि भ्रनुपम वस्तु लावें; या भांति सब ठौर सब जब श्रीराशक पूजें, 
बंशगिरि पर श्रीराम लक्ष्षण सीताके रहिवे को मण्डप रचे तिनमें किसी ढौर गीत कहीं 
नृत्य कहीं वादित्र बाजे हैं। कहों सुकृत की कथा होय है भर नृत्यकारिणी ऐसा नृत्य करें 
थानों देवांधवा ही हैं, कहीं दान बटे । ऐसे मन्दिर बनाए जिनका कौ वर्णन कर सक्क ? 
जहां स्व सामग्री पूर्ण, जो याचक भावें सो विमुख न जाय । दोनों भाई सब श्राभरणनिकरि 
युक्त सुन्दर वस्त्र घरे मनवाँछित दानके करणहारे, महा यशकर मंडित श्र सीता परम 
सौभाग्यक्री धरणहारी, पापके प्रसंगस्‌ रहित, शास्त्रोक्त रीतिकर रहै, ताकी महिमा कहां 
तक कहिए । प्र वंशग्रिरिविषें श्रीरामचंद्रने जिनेश्वरदेवके हजारों अभ्रदभुत चैत्यालय 
बनवाए, महादृढ़ हैं स्तंभ जिनके, योग्य है लंबाई चौड़ाई ऊचाई जिनकी भर सुन्दर भरो- 
खानिकरि शोभित, तोरण सहित हैं द्वार जिनके, कोट भर खाई कर मंडित धर सुन्दर 
ध्वजानिकरि शोभित, वंदनाके करणहारे भव्यजीव तिनके मनोहर शब्द संयुक्त, मुदंग 
वीणा बांसुरी झालरी भाँक मंजीरा शंख भेर इत्यादि वादित्रनिके दब्दकर शोभायमान, 
निरंतर भारंभिए हैं महाउत्सव जहाँ, ऐसे राघके रचे रमणीक जिनमंदिर तिनकी पक्ति 
शोभती भई । तहां सर्व लक्षणनि कर संयुक्त, सर्व लोकनिकरि पृज्य, पंच वर्णके जिनेन्द्र 
प्रतिबिब विराजते भएं । एक दिन श्रीराम कमललोचन लक्ष्षणसू कहते भए-हे भाई ! 

यहां भपने तई' बहुत दिन बीते भर सुखसू या गिरि पर रहे, श्रीजिनेदवरके चेत्यालय 
बनायवेकर पृथ्वी में निमंलकीति भई । भर या वंश्षस्वलपुर के राज। ने अपनी बहुत सेवा 

करी, अपने मन बहुत प्रसन्‍व किए । अब यहाँ हो रहें तो कार्यक्री विद्धि नाहीं भर इन 

भोगनिकर सेरा मन प्रसन्न नाहीं । ये भोग रोगके समान हैं-ऐसा ही जानू हूँ तथापि ये 

भोगनिरे समूह मोहि क्षणमात्र नाहीं छोड़े हैं। सो जब तक संयम का उदय नाहीं तब तक 

ये बिना यत्न आय प्राप्त होय हैं । या भव विषें जो कर्म यह प्राणो करे है ताका फल 

परभव में भोगवे है भर पूर्व उपाजें जे कर्म तियका फल बतेग्रान काल विषें भोगे है। या 

स्थलयें निवास करते भपने सुख संपदा है परंतु जे दिन जांयहैं वे फेर व भावे। वदीका देश भर 
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प्रायुके दिन भर योवन गए फेर व झावें । या कर्णरवा नाम नदीके समीप दंडक बल 
सुनिये है, वहाँ भूमिगोचरनिकी गम्यता नाहीं प्र वहां भरतकी प्राज्ञाका हू प्रवेश नाहीं, 
वहां समुद्र के तठ एक स्थान बनाम निवास करेंगे। यह राम की भ्राज्ञा सुन लक्ष्मण ने 
विसती करी-हे वाथ ! झ्राप जो आज्ञा करोगे सोई होयगा । ऐसा विवार दोऊ वीर. महा- 
धीर इन्द्र-सारिख्ले भोग भोगि बंशयिरितें सीता सहित चाले। राजा सूरप्रभ वंशस्थलपुर 
का पत्वि लार चाल्या सो दूर तक यया । भाप विदा किया सो मुश्किलते पीछे बाहुडा, 
महाशोकवंत अपने नयर सें आया । श्रीराम का विरह कौन कौनको शोकवबंत न करे। 
ग्रोतम स्वामी राजा श्रेणिकसू' कहै हैं है राजन ! वह वशगिरि बड़ा पर्वत, जहाँ प्रनेक 
धातु सो रामचंद्रने जिवमंदिरविकी पंक्ति कर महा शोभायमान किया । कंसे हैं जिनमंदिर? 
दिद्याविके समूहकू' श्रपनो कांति करि प्रकाशरूप करें हैं, तागिरिपर श्रीरामने परम 
सुन्दर जिनमन्दिर बना। सो वंशगिरि रामग्रिरि कहाया; या भाँति पृथ्वीपर प्रसिद्ध 

भया, रवि समान है प्रभा जाकी । 

इति श्रीरविषेणाचायंवि रचित महापश्नपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विफें 
रामगिरि का वर्णन करने वाला चालीसवां पर्व पूर्ण भया ॥४०॥ 
इकतालीसबां पर्व 
( जटायु पक्षी का उपाख्यान) 

अथानंतर राजा श्रनरण्यके पोता, दशरथके पुत्र राम लक्षमण सीता सहित दक्षिण 
दिशाके समुद्रकू चाले । $से हैं दोझ भाई ? महा सुखके भोक्‍कता। नयर ग्राम तिनकर 
भरे जे अनेक देश तिनको उलंध कर महा वन विषं प्रवेश करते भए तरह्टाँ प्रनेक मृगनिके 
समूह हैं भ्रर मार्ग सूझे ताहीं भर उत्तम पुरुष विको वस्ती नाहीं । जहां विषम स्थानक सो 
भाल भी विच न सके, नाता प्रकारके वृक्ष अर बेन तिनकर भरथा महाविषम श्रति 
प्रन्धका ररूप जहां पर्वतविकों गुफा गंभोर विश्वेरते भरें हैं, ता वनविषें जानकीके प्रसंपर्तें 
घोरें घोर एक कोध रोज चालें। दोऊ भाई निर्मय अनेक क्रीड़ाक करणहारे नमेंदा नदी 
पहुँचे । जाक्षे तट महारमणोक प्रचुर तृणविक्के समूह श्र सघनता धरे महा छायाकारी 
अनेक वक्ष फल पुष्पादिकरिं शोभित झर याके समोपष पर्वत, ऐये स्थानकू देख दोऊ भाई 
वार्ता करते भए-यहू वन भ्रत्वि सुन्दर अर वदी सुन्दर, ऐता कहकर रमणीक वक्ष क्री छाया 
विष सीता सहित दिष्ठे । क्षणएक्र विष्ठक र तहांके रमणाक स्थान निरख कर जल क्राड़ा 
करते भए । अहुरि महा श्िष्ट प्रारोग्य पकव फल फूलनिद्त भ्राहार बनाए, सुखकी है कथा 
, जिवके, तहाँ रखोईक उपकरण भर वासन साठोके भ्रर बाँसलिक वाना प्रकार तत्काल 
. बताए, महृछदादिष्ट सुखद सुगंध शाहार-बबके घान सीताने तेयार किए । भोजनके समय 
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दोऊ वीर मुनिके भायवेके भभिलाषी द्वारापेक्षण को खड़े, ता समय दो चारण मुदि भाए, «- 
सुगुप्ति भर गुप्ति हैं वास जिनके, ज्योति-पटलकर संयुक्त है शरीर जिनका भर वुन्दर है 
दर्शन जिनका, सति श्रुति अवधि तीच ज्ञान विराजमान, महाव्रतके धारक, परम तपस्वी, 
सकल बस्तुकी अभिलाषा रहित, निर्मल हैं चित्त जिनके, घासोपवासी, महाधीर वीर, शुभ 
चेंष्टाके घरणहारे, नेत्रनिक्‌ भावन्दके कर्ता, शास्त्रोक्‍्त भ्राचार कर संयुक्त है शरीर जिवका, 
सो भाहारकु भाए सो दूरतें सीताने देखे । तब महाह॒र्षके भरे हैं बेत्र जाके भ्रर रोमांचकर 
संयुक्त है शरीर जाका, पतिसों कहती भई-है वाथ ! हे वर श्रेष्ठ ! देखहु ! देखहु ! 
तप कर दुबल शरीर दिगंबर कल्याणरूप चारण-युगल श्राए । तब राम कही कि है प्रिये! 
है पंडिते ! हे सुन्दर मू्तें ! वे साधु कहाँ हैं ? हे रूप भ्राभरणकी धरणहारी, धन्य हैं 
भाग्य तेरे, तूने निग्नेन्थयुगल देखे, जिनके दहोनतें जन्म जन्मके पाप जाय हैं, भविठवंत 
प्राणीके परम कल्याण होय है। जब था भाँति राणने कही तब सीता कहती भई-ये श्राए, 
ये भाए | तब ही दोवों मुचि राथके दृष्छि परे, जीवदयाके पालक, ईर्यासश्चिति सहित, 
समाधानरूप हैं मव जिनके । तब श्रौरासने सीता-सहित सन्‍्मुख जाय बमस्कार कर महा 
भक्तियुक्त श्रद्धा-सहित मुनिकु' भ्राहार दिया, भारणी भेंसोंका भ्रर वनकी गायोंका दुग्ध 
झर छुटाारे गिरी दाख, वाना प्रकारके ववके धान्य, प्ुन्दर घी, मिष्टान्त इत्यादि मनोहर 
वस्तु विधिपूर्वंक तिनकरि मुचिरू पारणा करावते भए। ते मुद्दि भोजनके स्वादके लोलुप- 
तासू रहित निरंतराय झाहार करते भए । जब रामने भ्रपची स्त्री सहित भक्तिकर झाहार 
दिया तब पचाइचर्य भए-...रत्ननिकी वर्षा, पुष्पवृष्टि, शीतलमंद सुगंध पवन, दू दभी बाजे 
झर जय जयकार शब्द । सो जा सस्य रामके मुंथिनिका श्राहार भया, ता समय वचविषें 
एक गृध पक्षी श्रपनी इच्छानुसार वृक्षपर तिष्ठे था, सो भ्रतिशयकर संयुक्त मुतिनिकु देख 
प्रपने पूर्वंभव जानता भया कि कईएक भव पहिले मैं मनुष्य हुता, प्रमादी भ्रविवेककर 

जन्म निष्फल खोया, तप संयस व किया? धिक्‍कार मो मूढ़-बुद्धिक्‌ । भब में पापस्षे उदय 
करि खोटी योनिविषें आय पड़ा, कहा उपाय करूं ? घोहि मनुष्य भवविषें पापी जीवदि 
भरमाया, वे कहिवेके मित्र अर ग्रह्छ्षत्रु। सो उनके संगयें धर्मेरत्न तज्या भ्रर गुरुनिके 
वचन उलंघ महापाप झाचर्‌या । मैं मोहकर अंध भ्रज्ञान तिप्तिर कर धमम | पहिचान्या, 
प्रब भपने कर्म चितार उरबिषें जलू' हु । बहुत बितववकर कहा, दुःखकक विवा रवेके अर्थ 
इन साधुनिकी शरण गहू । ये सर्व सुखक दाता, इनसू' मेरे प रस भर्थेकी प्राप्ति विश्वय 
सेती होयगी । या भांति पूर्वभवक्षे चितारवेतें प्रथछ तो परम शोकक्‌' प्राप्त भया  बहुरि 
' साधुनिक दरशनतें तत्काल परणय हृषित होय भ्रपवी दोऊ पाँंख हलाय, अभ्रांसुचिकर भरे हैं 
नेत्र जाके, सहा विवयकर धण्डित पक्षी वक्षके अग्रमागतें मूमिधिषे पढचा,. सो श्रह्मघोदा 
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पक्षी ताके पढ़ने के शब्दकरि हाथी भर सिंहादि वनके जीव भयकर भाग यए अर सीता 
भी प्राकुल चित्त भई । देखो, यह ढीठ पक्षी मुनिविके चरणविषें कहांसू प्राय पड़या, कठोर 
हाब्दकर धनाही निवारया, परंतु वह पक्षो मुतितिके चरणनिके धोववर्विषे ग्राय पड़या, 
चरणोदकके प्रभावकर क्षणमात्रविषें ताका शरीर रत्वोंकी राशि-समान नाना प्रकार के 
तेजकर मण्डित होय गया, पांव तो स्वर्णकी प्रभाको धरते भए, दोऊ पाँव वैडूर्यमणि समा 
होय गए भर देह नाना प्रकारके रत्ननिकी छबिको धरता भया भर चूच मूगा समाव 
श्रारक्त भई । तब यह पक्षी भापकू भर भ्रपने रूपकु देख परम हर्षकु प्राप्त होय मधुर 
नादकर नृत्य करवेकू' उद्यमी भया। देवनिके दुन्दुभी समान है नाद जाका, नेत्रनितें भानंद 
के अ्रश्रुपात करता शोमता भया; जेसा मोर मेघके भ्रागसन विष नृत्य करे तैसा मुनिके 
झागे नृत्य करता भया। महामुनि विधिपूर्वक पारणा कर बैट्टर्यमणि समान छिला पर 
विराजे। पद्मराग मणि समान हैं नेत्र जाके ऐसा पक्षी पांख संकोच मुनिनिके पाँवों को 
प्रणामकर भागे तिष्ठा । तब श्रीराम, फूले कमल समात हैं नेत्र जिनके, पक्षीकु प्रकाशरूप 
देख श्राप परम पब्राइचयंक्‌ प्राप्त भए । साधुनिके चरणारबिदको नमस्कारकर पूछते भए, 
केसे हैं साधु ? भ्रठाईस मूलगुण भ्रर चोरासौलाख उत्तरगुण, वे ही हैं प्राभूषण जिनके । 
वारंबार पक्षीकी झोर विरख राम मुनिस्‌ कहते भए-हे भगवन्‌ ! यह पक्षी पूर्व भ्रवस्था 
विषें महा विरूप अंग हुता सो क्षणमात्रविषें सुवर्ण भ्रर रतवनिके समूह की छबि धरता 
भया, यह अ्रशुत्ति सर्वे मांसका भ्राहारी दुष्ट गृद्धपक्षी भ्रापके चरणनिके निकट तिष्ठ कर 
सहाशांत भया सो कौन कारण ? तब सुगुप्ति नामा मुनि कहते भए-हे राजन्‌ पूर्व या स्थल 
विषें दडकवामा सुन्दर देश हुता,जहाँ भ्रनेक ग्राघ नगर पट्टण संवाहूण मटब घोष खेट करवट 
द्रोणमुख हुते । वाड़िकर युक्त सो ग्राम, कोद खाई दरवाजेनिकर मंडित सो नगर श्रर जहाँ 
रत्नविकी खान सो पट्टण,पर्वतके ऊपर सो संवाहन भर जाहि पाँचसौ ग्राम लागें सो मटंब 
प्र यायविके विवास गुवालनिके आवास सो घोष अर जाके आगे नदी सो खेट श्र जाके 
पीछेपवेत सो कवेट श्र समुद्रके सबीप सो द्रोण मुख इत्यादि शभ्रवेक रचनाकर शोभित, तहां 
कर्ण कु डल वामा महासवोहर नगर ताविषें या पक्षी का जीव दंडक नामा राजा हुता, 
घहा प्रतापी प्रचंड उदय धरे पराक्रम संयुक्त, भग्न किये हैं शत्रुरूप कंटक जानें, महा- 
भावी, बड़ी सेवाका स्वामी सो या मूढने अधमेकी श्रद्धाकर पापरूप सिथ्या शास्त्र सेया, 
जैसे कोई धृतका भर्थी जलक्‌ सथे । याकी स्त्रीदंडीनिकी सेवक हुती, तिनसों अति पनु- 
रागिणी, सो वाके संगकर यह भी ताके मार्गकू धरता भया, स्त्रीवि के वश हुवा पुरुष 
कहा कहा ये करें। एक दिवस यह नगर के बाहिर निकस्या, सो वनविषें कायोत्सर्ग धरे 
ध्यानाशद मुति देखे । तब या निर्देईने मुचिके कंठवियें मूवा सर्प डार॒या । कसा हुता यह? 
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पाषाण सामान जाका कठोर बित्त हुता, सो मुनि ध्यान धरे मौन तिष्ठे भर यह प्रतिशा 
करी कि जौ लग कोई मेरे कंठतें सप॑ दूर व करे तौ लग मैं हलन-चलन नाहीं करूं, 
योगरूप ही रहूँ। सो काहू वे सर्प दुर न किया, मुनि खड़े ही रहे। बहुरि कंयक दिवनि 
विषें राजा ताही मार्ग यया | ताही समय काहू भले मनुष्य ने सर्प काढया भर मुनि के 
पास बैठया हुता सो राजा वा मनुष्यसू' पूछा जो मुनि के कंठतें साँप कौन काढ़्या भर 
कब काढ्या ? तब वाचवे कही-हे नरेन्द्र ! किसी नरकगासीने ध्यानारूढ़ मुनिके कंठ विधें 
मूवा सपे डार॒या हुता सो सपे के संयोग से साधुका शरीर अति खेद-खिन्न भया, इनके 
तो कोई उपाय नाहीं । भाज सर्प मैंने काढया है। तब राजा मुतिको शांतस्वरूप कषाय- 
रहित जाय प्रणामकर अपने स्थावक यया । उस दिलसे मुनियोंकी भक्तिविषें श्रनुरायी 
भया, और किसीक्‌ उपद्रव व करे । जब यह वृत्ताँत रानी ने दंडियोंके मुखसे सुना कि 
राजा जिनधर्मका स्‍भनुरागी ध्या तब या पाापिवीने क्रोधकर मुनियों के मारने का उपाय 
किया । जे दुष्ट जीव हैं वे भ्रपवे जीने का भी यत्न तज पराया अ्हित करें। सो पापिनी 
से भ्पने गुरुको कहा कि तुम विग्रैथ मुनि का रूपकर मेरे महल में झावो और विकार 
चेष्टा करहु । तब याने याही भाँति करी । सो राजा यह वृत्तांत जानकर मुनियों से ऋरृद्ध 
भया । मंत्री श्रादि दुष्ट सिथ्यादृष्टि सदा मुनियोंकी निन्‍दा ही करते। भ्रन्य भी भ्रौर जे 
कऋ्रकर्मी मुनियोंके भ्रहितु थे तिन्होंने राजाकू' भरघाया | सो पापी राजा मुनियोंकों घानी 
विषें पेलिवेकी भ्राज्ञा करता श्या, भ्राचार्यसहित सर्वे मुनि घानी में पेले । एक साधु 
बहिभूमि गया हुवा पीछे अवता हुता सो किसी दयावान ने कही कि श्रनेक मुनि पापी 
राजा ने यन्त्र में पेले हैं, तुम भाग जावो, तुम्हारा शरीर धर्म का साधन है सो अपने 
शरीर की रक्षा करहु । ठब यह समाचार सुन, संग के मरण के शोककर चुभी है दु.खरूप 
शिला जाके, क्षणएक वज़के स्तंभ-समान निश्चल होय रहा | बहुरि न सहा जाय ऐसा 
दुःख ताकर क्लेश रूप भया । सो मुनिरूप जो पर्वत उसकी समृरभावरूप गुफासे क्रोधरूप 
कैसरी सिंह निकस्या, जैसें भारक्त भद्योकवृक्ष होय तैसे मुनिके नेत्र आरक्त भए, तेजकर 
झ्राकाष्ठ संध्याके रंगससान होय यया, कोप कर तप्तायमान जो मुनि ताके स्व शारीरबियें 
पसेवकी बूद प्रगठ भई । फिर कालाग्नि समान प्रज्वलित अग्वि-पुतला विकस्या, सो 
घरती झाकाश प्रग्निरू्प होय गए, लोक हाहाकार करते मरणक प्राप्त भए, जैसें बांसों 
का वव बले तैसें दैश भस्म होय यया । न राजा व भ्रस्त:पुर, न पुर, न ग्राम, व पर्वत, 
ने नदी, व वव, न कोई प्राणी कुछ भी देश में न बच्या । महा ज्ञान वैराग्य के योगकर 
बहुत दिलों में सुनिने समभावरूप जो धव उपार्ज्या हुता सो तत्काल ऋरघरूप रिपुने हरा । 
डक देशका दंडक राजा परापके प्रभावक्रि प्रलम झुयरा.झोर देश भी, प्रलय भया । सो ध्रब 
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यह दंडक वन कहावै है। कैयक दिन तो यहां तृण भी न उपज्या । फिर घने काल पीछे 
भुनियों का विहार भया, तिनके प्रभावकरि वृक्षादिक भए्‌ । यह वन दैथों को भी भयंकर 
है, विद्याघरों की क्या बात ? सिंह व्यान्न भ्रष्टापदादि भ्रवेक जीवों से भरया भोर बावा 
प्रकार के पक्षियों कर शब्दरूप है और भ्रमेक प्रकार के धान्य से पूर्ण है। वह राजा 
दंडक महा प्रबल शक्ति का धारक हुता सो अपराध कर नरक तियच गति विधें बहुत 
काल अभ्रमणकर यह गृद्ध पक्षी भया। भ्रब इसके पाप कर्म की नि वत्ति भई. हमक्‌ देख 
पूर्व भव स्थरण भया । ऐसा जान जिव-भाज्ञा खाव संसार-शरीर-भोगतें विरक्‍त होय 
धर्म विषें सावधान होवा । पर जीवों का जो दुष्टांत है सो अपवे शॉत-भाव की 
उत्पत्तिका कारण है।या पक्षीकू अपवले पूर्व भवकी विपरीत चेष्टा याद भ्राई है सो 
कंपायमान है। पक्षी पर दयालु होय मुनि कहते भए-हे भव्य ! भ्रव तू भय मत करे, जा 
समय जैसी होवी होय सो होय, रुदव काहेको कदे है, होनहार के मेटवे समर्थ कोऊ 
वाहीं। श्रब तू विश्वामक पाय सुखी होय, परचात्ताप तज। दैख कहाँ यह वन भौर कहां 
सीता सहित श्रीराघ् का प्रावना भ्ौर कहां हमारा वनचर्याका भ्रवग्रह जो वनमें श्रावक 
के श्राहार मिलेगा तो लेबेंगे झौर कहाँ तेरा हमको देख प्रतिबुद्ध होना, कर्णों की गति 
विचित्र है, कर्मों को विचित्रता से जगतकी विचित्रता है। हमने जो प्रनुभव्या 
और सुना वा देखा है सो कहें हैं। पक्षी के प्रतिबोधवे के भ्र्थ रामका प्रभिषाय 
जान सुगुप्ति मुवि भ्रपना भ्ौर दूजा गुप्ति मुचि दोदों का वेराग्यका कारण कहते सए-एक 
वाराणसी नगरी, वहां प्रचल वासा विख्यात राजा, उसके रानी गिरदैवी-गुणरूप रत्वोंकर 
शोभित, उसके एक दिल त्रिगुप्वितामा मुनि शुभ चेष्टा के धरणहारे प्राहार के श्र श्राए 
सो रादी ने परम श्रद्धाकर तिनकू विधिपूर्वक आराहार दिया । जब निरंतराय भ्राहार हो 
चुका तब रानी ने मुनिक्‌ पूछी-है नाथ ! यह मेरा गृहृवास सफल होयगा या नहीं । 
भावार्थ-मेदे पुत्र होयगा या नहीं । तब मुनि वचनगुप्ति भेद इसके संदेह निवारणके अर्थे 
ग्राशा करी कि तेरे दोय पुत्र विवेकी होंयगे सो हम दोय पुत्र त्रिगुप्ति मुनि की झाशञा भए 
पीछे भए । इसलिए माता पिता ने सुगुप्ति और गुप्ति हारे नाथ राखे । सो हम दोनों 
राजकुमार लक्ष्मीकर मंडित सर्वकला के पारगामी लोकों के प्यारे नाता प्रकारकी क्रीडा 
कर रमते घरमें तिष्ठे । 
भ्रथानन्तर एक श्र वृत्तांत भया । गन्धवती नाथा बयरी, वहांके राजाका पुरोहित 
सोसख, उसके दोय पुत्र--एक सुकेतु दुआ अग्निकेतु, तिनविें भ्रतिप्रीतिसों सुकेतु का 
विवाह भसया; विवाहकर यह. चिन्ता भई कि कभी इस स्त्री के योगकर हम दोनों भाइयोंमें 
जुंदायगी न होय । फिर शुभकर्म के योग: स्रे सुकेतु प्रतियुद्ध होय अतन्‍्तथोयंस्वामी के 
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समीप मुनि भया भर लहुरा भाई पर्निकेतु भाई के वियोगकर प्रत्यन्त दुःखी होव 
वाराणसी विषें उम्र तापस भया । तब बड़ा भाई सुकेतु जो मुनि भया हुता सो छोठे भाई 
कु तापस भया जान संबोधवे के भर्थ भ्रायवेका उद्यमी होय गुरुपे श्राश्ा साँगी; तब गुरुने 
कहा कि तू भाईको संबोधा चाह है तो यह वृत्तान्त सुन । तब इसने कहा कि है नाथ ! 
क्या व॒त्तान्त । तब गुरुने कही कि वह तुमसों मतपक्षका वाद करेगा भौर तुम्हारे बादके 
समय एक कन्या गंगाके तीर तीन स्त्रियों सहित भावेगी, गौर है वर्ण जाका, वाना प्रकार 
के वस्त्र पहिरे, दिनके पिछले पहर भझ्ावैगी; तब तू इन चिन्हों कर जान भाईसे कहियो 
कि इस कन्याका कहा शुभ-प्रशुभ होनहार है सो कहो । तब वह विलखा होय तोसू 
कहेंग। कि में तोन जानू , तुम जानो हो तो कहो ? तब तू कहियो कि इस पुरविषें एक 
प्रवर नामा श्रेष्ठी घनवन्‍त उसकी यह रुचिरा नामा पुत्री है सो आजतें तीसरे दिन मरण 
कर कंबर ग्राम विषें विलास नामा कनन्‍्यके पिताका मामा उसके छेली होयगी, ताही 
ल्याली मारेगा, सो सरकर याड़र होयगी, फिर भेंस, भेंससे उसी विलासके विधुरा नामा 
पुत्री होयगी । यह वार्ता गुरु कही, तब सुकेतु सुनकर गुरुकू' प्रणामकर तापसीनिके प्राश्रम 
श्राया । जा भाँति गुरु कही हुती ताही भांति तापससों कही और ताही भाँति भई । उस 
विधुरा नागा विलासको पुत्रीकः जब प्रवर नामा श्रेष्ठो परण ने लाग्या, तब भ्रस्निकेत 
कही कि यह तेरी रुविरा नाम्रा पृत्री सो मरकर भ्रजा गाडर भेस होय तेरे माम। के पूत्री 
भई, भ्ब तू याहि परने सो डचित नाहीं भौर विलासक' भी सर्व वत्तान्त कहा, कन्या के 
पू्वभव कहें, सो सुनकर कन्याक्‌ जातिस्थरण भवा | तब वह कुटुम्ब से मोह तज सब 
सभाक्‌ कहती भई कि यह प्रवर मेरा पूर्वभव का पिता है सो ऐसा कह ग्रायिका भई 
झौर भग्निकेत्‌ तापस मुनि भया । यह वृत्तांत सुनकर हम दोनों भाइयों ने मह।वैराग्यरूप 
होय श्रनंतवीयंस्वामी के निकट जेनेन्द्रत्रत श्रंगीकार किए। भोहके उदयकर प्राणियों के 
भसव-बनके भटकावनहारे अनेक भनाचार होय हैं । सदुगुरुके प्रभावकर भ्रवाचा रका परिहार 
होय है, संसार असार है । माता पिता बांधव मित्र स्त्री सतानादिक तथा सुख दुःख सबही 
विनश्वर हैं। ऐसा सुनकर पक्षों भव-दुःखसे भयभीत भया प्र धमंग्रहण की बांछाकर 
बारंबार शब्द करता भया । तब गुरु कहो -है भद्दे ! तू भय मतकर, श्रावकक व्रत 
लेवो, जाकर फिर दुःखकी परम्परा न पावे। अब तृ श्ञांत भाव धर, काहू श्राणीक्‌ पीडा 
मत करे, भ्रहिसा ब्रतधर, मृषा वाणी तज, सत्यत्रत आदर, परवस्तु का ग्रहण तज, परदारा 
तज तथा सर्वेधा ब्रह्मचर्य मज, तृष्णा तज, सन्‍्तोष भज,रात्रि-भो जनका परिहार कर, अभक्ष 
श्राह्म रका परित्याग कर, उत्तम चेष्टा का घारक होहु शऔर त्रिकाल सन्ध्याविषे जिनेन्द्रका 
ध्यान घरहु । हे सुबुद्धि | उपबासादि तपकर नाना प्रकारके लियम भंगीकार कर, प्रभादरहित 








इकता लीसवां पर्व 0 4 


होय इंद्रियाँ जीव साधुवोंकी भक्तिकर झर श्ररहूंत देव, निग्न॑थ गुरु, दयामयी परम्मेका 
मिरचय कर । या भांति मुनिने आज्ञा करी । तब पक्षी बारंबार नमस्कार कर मुनि के 
निकट आवक के ब्रत धारता भया । सीता ने जानी कि यह उत्तम श्रावक भया, सब 
हषित होय श्रपने हाथ से बहुत लड़ाया । ताहि विश्वास उपजाय दोऊ मुनि कहते भए-गह 
पक्षी तपस्‍्वी शाँत चित्त भया कहाँ जायगा, गहन वन विें झनेक कर जीव हैं, या 
सम्यग्दृष्टि पक्षी की तुम सदा काल रक्षा करनी। यह गुरु के बचन सुन सीता, पक्षी के 
पालवेरूप है चित्त जाका, भ्रनुग्रह कर राख्या । राजा जबक की पुत्री या पक्षीकु कर- 
कमलकर विश्वासती संती कैसी शोभती भई, जेसें गरुड़ की माता गरुड़क्‌ू' पालतो शोभे। 
श्रीराम लक्ष्मण पक्षी को जिनधर्मी जान भ्रति धर्मानुराग करते भए भर मुनिनिकी स्तुति 
कर तमस्कार करते भए । दोनों चारण मुनि झाकाझ के मार्ग गए, सो जाते कैसे शोभते 
भए मानों धमरूप समुद्रकी कल्लोल ही हैं। प्रर एक वनका मदोन्‍्मत्त हाथी वनमें उपद्रव 
करता भया ताक लक्ष्मण वशकर तापर चढ़ रामवै श्राएं। सो यजराज गिरिराज सारिखा 
ताहि देख राम प्रसन्न भए। अर वह ज्ञानी पक्षी मुनिकी प्राज्ञा प्रमाण यथाविधि श्रणुब्रत 
पालता भया, बहाभाग्य के योगते राम लक्ष्मण सीता का ताने समीप पाया, इनके लार 
पृथ्वी विषें विहार करे। यह कथा गौतमस्वाम्ती राजा श्रेणिकसू' कहैँ हैं-है राजन ! 
धमेका माहात्म्य दैखो, याही जन्मविषें वह विरूप पक्षी अद्भुत रूप होय गया। पूव्वे 
अवस्थाविषें बहुत माँस का! भ्राहारी, दुर्गंध निद्य पक्षी सुगन्ध के भरे कंचन कलश समान 
महासुगन्ध सुन्दर शरोरख्प होय गया । कहूँइक अ्रग्विकी शिख्वासवान प्रकाशमान अ्रर 
कहुँइक बैडूयेमणि समान, कहुँइक रवर्ण समान, कहुँइक हरित मणिकरी प्रभाकू' धरे शोभता 
भया । राम लक्ष्मण के समीप वह सुन्दरपक्षी श्रावकके ब्रतधार महास्वाद संयुक्त भोजन 
करता भया। पक्षी के महाभाग्य जो श्रीरामकी संगति पाई। राम के भ्रनुग्रहतें भनेक 
चर्चाधार दृढ़ब्रती मह। श्रद्धानी भया। श्रीराम ताही प्रति लडाबें, चन्दनकर चर्चित है 
झंग जाका, स्वर्ण की किकिणी कर मण्डित, रत्न की किरणनिकर शोभित है शरीर जाका, 
ढाके छारीरविषें रत्न हेमकूर उपजी किरणनिकी जटा तातें याका नाथ श्रोराम ने जटायू 
घरचा । राम लक्ष्मण सीताकु यह भति प्रिय, जीती दै हंसकी चाल जाने, महासुन्दर 
चैष्टाकू' धरे राम का मन मोहता भया, ता वनके और जे पक्षी वे देखकर अ्रश्चयंक' 
प्राप्त भए । यह ब्नती लीनों सध्याविषे सीता के स।थ भक्तिकर नम्नोभूत हुभा भ्रहन्त 
सिद्ध साधुनिकी वनन्‍दना करें। मह। दयावान जानकी जटायू पक्षी पर अश्रति कृपाकर 
सावधान भई, सदा याकी रक्षा करे | कंसो है जानकी ? जिवधर्मतें है भ्रनुगग जाका। वहू 
'. -कार्से ४६ 
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परी महा शुद्ध ग्रमृत समान फल घर महा पवित्र सोधा श्रश्न, निर्मेल छाना जल हत्यादि 
शुभ वस्तु का आहार करता भया । पक्षी अविधि छोड़ विधि रूप भया। श्रीभगवानकी 
भक्ति विष अति लीन जो जनक की पुत्री सीता जब ताल बजाबे भर राम लक्ष्मण दोऊ 
भ।ई ताल के भ्नुसार तान लावें तब यह जटायू पक्षों, रवि-समान है कांति जाकी, परम 
हृषित होय ताल प्र तान के अनुसार नृत्य करे । 
इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष 
जटायु का वर्णन करने वाला इकतालीसवां पं पूर्ण भया ॥४१॥ 
बयालीसकबां पर्व 
( क्रीरामका दंडक वन-निवास) 
ग्रयानंतर पात्र दानके प्रभावकर राम लक्ष्मण सीता या लोकमें रत्व-हेमादि संपदाकर 
युक्त भए । एक सुवर्ण मयी रत्न-जडित, अ्रनेक रचनाकर सुन्दर, ताके मनोहर स्तभ. रध- 
णीक वाड़ि, बीच |बराजवेका सुन्दर स्थानक प्रर जाके मोतिनकी माला लूबे, सुन्दर 
भालरी सुगंध चंदन कपू रादि कर मंडित; जामें सेज आसन, वादित्र वस्त्र भ्रर सर्वे सुगंध 
कर पूरित ऐसा एक विमान समान प्रदुभुत रथ बनाया । जाके चार हाथी जुड़ें ताविषे 
बैठे राम. लक्ष्मण, सीता जटायु सहित रमणोक वनविषेविचरें जिनको काहूका भय नाहीं, 
काहुकी घात नाहीं' काहू ठौर एक दिन, क'हू ठोर पन्द्रह दिन, काहू ठौर एक मास मन- 
बाँछित क्रीडा करे | यहाँ निवास करे, अझ्रक यहां निवास करें-ऐसी है भ्रभिलाषा जिनके, 
नवीन शिष्प्रकी इच्छाकी न्‍णाई इनकी इच्छा भ्रनेक ठौर विचरतो भई । महा निर्मल जे 
चीकरते तिनकु निरखते, ऊँची नीची जाण्गा टार समभू।म विरखते, ऊंचे वृक्षनिकृ 
उलंघक? धीरे धं'रे भ्रागे गए, अपनी स्वेच्छाकर अ्मण करते ये धोर वीर वह समान 
नर्म' दडघ्वनक्े मध्य जय प्राप्त भए । कैसा है वह स्थानक ? कायरनिकू' भयकर, जहाँ 
परत जिचित्र शिखर" घ रक, जहाँ समणीक निभ ने भरे, जहां तें नदी निकसे, जिनका 
मोतिनक हार-7मान उज्ज्वल जल, ज अने रू वक्ष बड़ प.पल बहेड़ा पीलू सरसी बड़े बड़े 
सल वक्ष धवः वदा जदंतब तिलक जातिके वक्ष लोध वृक्ष अशोक जम्बूवक्ष णटल शाम 
झांवला इमनी चम्प। कण्डीर शाल्ी वक्ष ताड वक्ष प्रियंगू रप्तच्छद तमाल नागवक्ष नन्‍दी 
वक्ष पर्जु न ज 'तके वक्ष पलाश वक्ष मलयी गार चन्दन »र्सार माजवक्ष हिगटवृक्ष काला 
7र झर मफेद »र कुन्दवश्न पद्मक्रवृक्ष कुरजब॒क्ष पारिजातवक्ष घिजन्थाँ कतकी केवडा 
प्रा कदलो खेर मदनवक्ष नींबू खजूर छूट्गरे चारोलो मारंगा। विजोरा दाडिम्र नारियल 
हर दंथ विरम ला विदा रीकद अ्गधिया करंज कटालीकृठ भजमोद कोच कंकोल बिच 
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लब्रंग इलशयची जायफल जावित्री चव्य चित्रक सुपारो तांबूनोंक्ी बेलि रक्‍्तचंदन बेत द॒था म- 
लता मीठा मीगी हरिद्रा भ्ररलू सहिजड! कुड़ा वक्ष पद्माव पिस्ता मौलश्री बीलवृक्ष द्राक्षा- 
बदाम शारल्माल इत्यादि भ्रतेक जातिके वृक्ष तिनकर शोमित है। भर स्वयमेव उपजे नःना 
प्रकारके धान्‍्य भ्रर महारसक भर फल भ्रर पौंडे (साठे) एत्यादि अनेक वस्तुनिकर बहू दव 
पूर्ण, वाना प्रकारक वक्ष, नाना प्रकारकी बेल, नाना प्रक्ारके फल फूल तिनकर वन प्रति 
सुन्दर मानों दबा नन्‍्दनवन ही है सो शीतलमंद सुगंध पबनकः कामल कूउल हालें, तो 
ऐसा सोहै मानों वह वन रामक आइवेकर हर्ष कूर नृत्य करे है। अर सुगव पवनकर उठी 
जो पृष्प की रज, सो इनके अ्ंगसू भ्राय लगे सो म।नों भ्रटवी भ्रालिगन ही करे है । भर 
अमर गुजार करे हैं सो मानों श्री रा मके पधारने कर प्रसन्‍न भया वन गान ही करे है प्र 
महा मनोज्ञ गिरनिके भरनोंके छांटेनिके उछरिबेके शब्दकर मानों हँसे ही हैं अर भेरुण्ड 
जातिके पक्षी तथा हस सार्स कोयल मयूर सिचांड कुरुचि सूवा मैना कपोत भारद्वाज 
इत्यादि अनेक पक्षिनके ऊँचे शब्द होय रहे हैं सो मानों श्रीराम लक्ष्मण सीजके आइवेका 
झादर ही करे हैं । श्र मानों वें पक्षी कोमल वाणी कर ऐसा वचन कहै हैं कि महाराज 
भले ही यहाँ प्राप्रो श्र सरोवरनि विषें सफेद श्याम शभ्ररुण कमल फूल रहे हैं सो मानों 
श्रीरामक देखवेकू' कोतृहलतें कमलरूप नेत्रनिकर देखवेकू प्रवर्ते हैं। भर फलनिके भारकर 
नम्नीभूत जो वक्ष सो मानों रामकू नमे हैं श्रर सुगध पवन चाले है सो मानों वह रामके 
प्रायवेसू श्रानन्दक स्वाँस लेय है| सो श्रीराम सुमेर के सौमनसवन समान वनकू देखकर 
जानकीसू कहते भए, कंसी है जानकी ? फूले कमल समान हैं नेत्र जाके । पति कहै है कि 
है प्रिये ! देखो यह वृक्ष बेलनिसू' लिपटे पुष्पनिके युच्छनि कर मण्डित मानों गृहस्थ समान 
ही भासे है। अर प्रियंगुकी बेल मौलश्री के वृक्षसू' लगी कंसी शोभ है जैसी जीवदया जिन- 
धर्मंसू' एकताकू धरे सोहै। भ्रर यह माधवोलता पवनकर चलायम्तान जे पन्‍लव तिनके 
समीषपके द क्षनिकों स्पष्ों है जैसे विद्या विनयवानकु स्प्षें है। अर हें पतिब्रते | यह वनका 
ह!थी मद कर, आलसरूप हैं नेत्र जाके, सो हथिनीके प्रनु रागका प्रेरया कमलनिके वनमें 
प्रवेश करे है जैसे अ्रविद्या कहिए भिथ्यापरणति ताका प्रेरा श्रज्ञानी जीव विषयवासना विर्षे 
प्रवेश करें, कैसा है कमलका वन ? विकसि रहे जे कमल-दल तिनपर भ्रमर गुजार करे 
हैं। भर है दृढ़ब्रते ! यह इन्द्रनीलमणि समान द्यामवर्ण सर्प बिलतें निकसकर मयूरकृ 
देख भागकर पीछे बिलमें धसे है जैसे विवेकतें काम भाग भ्व-वनमें छिपे । झ्रर देखो केशरी 
महा सिह, साहसरूप चरिज्न, इस पर्बेतकी गुफामें बैठा हुता सो श्रपने रथका नाद सुन निद्रा 
तज ग्रुफाके द्वार झ्ाय निर्भय तिष्ठे है। भर बह बचेरा, क्र है मुख जाका, गवेका भर्‌या, 
सांजरे नेत्रनिका घारक, मस्तक पर धरी है पूछ जाने, वखनिकर वक्षको जड़क्‌ कुचरे। 
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भर भृगनिके समूह दूबके अंकुर तिनके चरिवेकः चतुर अपने बालकनिक बओचमें कर पा 
मृभीनिसहित गमन करे हैं सो नेत्रनिकर दूरहीसों श्रवलोकन करते अझपने ताई दयावंत 

जान विर्मय भए विषरे हैं। यह मृग मरणसू' कायर सो पापी जीवनिके भयतें ज्रति साब- 
थाम है. तुमक देख भ्ति प्रीतिक प्राप्त भए विस्तीर्ण नेत्रकर बारंबार देखे है। तुम्हारेसे 
नेत्र इनके नाहीं तातें भारचर्यक' प्राप्त भए हैं। प्रर यह वनका शूकर श्रपनी दातली कर 
भूमिक विदारता गर्षका भर॒या चला जाय है, लग रह्या है कर्देभ जाके। श्रर हे गज- 
गाभिनी ! या वनविषें भ्रनेक जातिके गजनिकी घटा विचरे है सो तुम्हारीसी चाल तिनकी 
भबाहीं तातें तिहारी चाल देख श्रनुरागी भए हैं। भर ये चीतेके विचित्र अंग प्रनेक वर्णकर 
शोभे हैं जैसे इंद्र धनुष अनेक वर्णकर सोहै है । हे कलानिधे ! यह वन अनेक अ्रष्टापदादि 
कर जीवनिकर भर्‌या है अर प्रति सघत वृक्षनिकर भरया है भ्रर नाना प्रकारके तृणनिकर 
पूर्ण है। कहूँदक महासुन्दर है जहाँ भयरहित मृगनिके समूह विचरे हैं, कहुँइक महामयंकर 
झति गहन है जैसे महाराजनिका राज्य भ्रति सुन्दर है तथापि दुष्टनिक' भयंकर है। भर 
कहूँइक महा मदोन्‍्मत्त गजराज वृक्षनिक्‌ उखाड़े है जैसे मानी पुरुष धर्मेरूप वृक्षक्‌ उखाड़ 
है। कहुँइदक नवीन वृक्षनिके महासुगंध समूहपर भ्रमर गुजार करे हैं जैसें दातानिके निकट 
याचक आावें । काहू ठौर वन लाल होय रद्वा है। काहू ठौर दवेत, काहू ठौर पीत, काहू 
ढौर हरित,काहू ठौर र्याम,काहु ठौर चंचल,काहु ठौर निश्चल,काहू ठौर शब्द सहित, काहू 
ठौर शब्द रहित काहू ठौर गहन,काहू ठोर विरले वक्ष,काहू ठौर सुभग,काहु ठौर दुर्भग,काहू 
ठौर त्रिरस, काहू ठौर सरस, काहू ठौर सम, काहू ठौर विषम, काहू ठौर तरुण, काहू ठौर 
वक्षबद्धिया भांति लाना विध भास है। यह दण्डकवन विचित्र गति लिए है जैसें कर्मतिका 
प्रपंच विचित्र गति लिए है। है जनकसुते! जे जिनधमंक्‌ प्राप्त भए हैं ते ही या कमें-प्रपंच- 
तें निवत्त होय विर्वाणकु' प्राप्त होय हैं। जोवदया समान कोऊ धर्म नाहीं। जो झाप 
समाय परजीवनिकू' जान सर्वे जीवनिकी दया करें, तेई भवसागरसू' तिरें। यह दण्ड 
बामा पर्वेत जाके शिखर भाकाशसों लग रहे हैं ताका नाम यह दण्डक वन कहिए। या 
गिरि के ऊँचे शिखर हैं भ्रर अनेक धातुकर भर्‌या है जहाँ अनेक रंगनिकर आकादा नाना 
रंग होय रह्या है। पव॑तमें नाना प्रकारकी श्रौषधि हैं-कंयक ऐसी जड़ी हैं जे दीपक समाव 
प्रकाशरूप अंधका रक हरें तिनक्‌ पवनका भय वाहीं, पवनमें प्रज्वलित रहैँ। झौर या 
गिरितें वोभरने भरें हैं जिनका सुन्दर शब्द होय है भर जिनके छांटों की बुद मोतिन की 
प्रभा घरे है। या गिरिके स्थान कंयक उज्ज्वल कैयक नील कैयक धारवत दीखे हैं भर 
झत्यंत सुन्दर सोहै हैं, सूयंकी किरण गिरिके शिखरके व॒क्षनिके अग्रभाग विधें भाय पड़े हैं 
-प्रर पत्र पवनकरि चंचल हैं सो भ्रत्यंत सोह हैं। है सुब॒|द्धरूपिण ! या वने बिये कहूँेक 
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ब॒क्ष फूलनिके भारकर नम्नीभूत होय रहे हैं प्रर कहुँइक नाता रंगके जे पुष्य तेई भए पठ 
लिनकर शोभित हैं भ्रर कहुँदक मधुर शब्द बोलनहारे पक्षी तिनकरे शोभित है। हे 
प्रिधे ! या पर्वेतते यह क्रॉंचरवा नदी जगत प्रसिद्ध निकसी है जैसे जिनराज के मुखत 
जिनवाणी निकसे । या नदी का जल ऐसा मिष्ट है जैसी तेरी चेष्टा मिष्ट हैं। हे 
सुकेशी ! या नदीमें पवनकरि लहर उठें हैं प्र किनारेके ब॒क्षनिके पुष्प जलमें पड़ें हैं. सो 
भ्रति छोभित है। कैसी है नदी ? हंसनिके समृह भर रायनिके पटलविकरि अभ्रति उज्ज्वल 
है भ्रर ऊँचे शब्द कर युक्त है जल जाका, कहूँइक महा विकट पाषाणनिके समूह तिनकर 
विषम है भर हजारा-ग्राह मगर तिनकरि प्रति भयंकर है। अर कहुँइक भ्रति वेगकर चला 
झाव है जलका जो प्रवाह ताकर दुनिवार है, जैसें महामुनिनके तपकी चेष्टा दुनिवार है। 
कह इक शीतल बहै है, कहुँइक वेगरूप बहै है, कहूंदक काली शिला, कहूंइक श्वेत शिला, 
तिनकी कांतिकर जल नील इवेत दुरंग होय रहा है मानो हलधर-हरि का स्वरुप ही है। 
कहू इक रक्‍त शिलानिक्के किरणकी समूह कर नदी ग्रारक्त होय रही है जैसे सूर्यके उदय 
कर पूर्व दिशा ग्रारक्त होय । भ्रर कह इक हरित पाषाण के समूह कर जल विषें हरितता 
भासे है सो सिवालकी शांका करे, पीछे जाय रहे है। हे कांते ! कमलनिके समूह विदें 
मकरंद के लोभी भ्रमर निरन्तर भ्रमण करे हैं प्रर मकरन्‍्दकी सुगंधताकर जल सुगंधमय 
होय रहा है श्रर मकरंद के रंगनिकर जल सूरंग होय रहा है परन्तु तिहारे शरीर की 
सुगंघता समान सकरंद की सुगंधि नाहीं भ्रर तिहारे रंग समान मकरंदका रंग नाहीं मानों 
तुम कमलवदनी कह्दावो हो सो तिहारे मुखकी सुगंधता ही से कमल सुगन्धित है प्र यह 
अमर कमलनिकू तज तिहारे मुखकमल पर गुजार कर रहे हैं। भश्ररया नदीका जल 
काहू ठौर पाताल समान गंभीर है मानो तिहारे मनकीसी गम्मीरताकु' धरे है भ्रर कहूँ- 
इक चीलकमलनिकर तिहारे नेत्रनिकी छायाकु' घरे है। झर यहाँ अनेक प्रकार के पक्षिनि 
के समूह नाना प्रकार क्रीडा करे हैं जैसे राजपुत्र श्रनेक प्रकार की क्रोडा करे। है प्राण- 
प्रिये ! या नदी के पुलनिका बालू रेत भ्रति सुन्दर शोभित है जहाँ स्त्री सहित खग कहिये 
विद्याधर भ्रथवा खय कहिए पक्षी श्रानंदकरि विचरे हैं। हे भ्रलंडब्रते ! यह नदी भ्रनेक , 
विलासनिछ' धरे समुद्र की भोर चली जाय है जैसे उत्तम शीलकी धरणहारी राजानिकी 

कन्या भरतार के परणवेक्‌ जाय । कंसे हैं भरतार ? महामनोहर प्रसिद्ध गुणकरे समूहक्‌' _ 
घरे धुभ चेष्टा कर युक्त जगत वि्षें विख्यात हैं। हे दयारूपियी ! इस नदी के किनारेके, 
बुक्ष फल फूलनिकर युक्त नाना प्रकार पक्षिनिकर मंडित जल को भरी कारी घटा समान ' 
सचघक झोमाक धरे हैं । या भांति श्रीरामचंद्रजी भति स्नेहके भरे वचव जनक सुतासू कहते 
: भू, परथ विचिज्ञ ग्रथेंक घरे। तब वह पतिव्रता भ्रति हे के समूह करि भरी पतिसू 
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है करुणानिधे ! यह नदी, निर्मल है जल जाका, रमणीक हैं तरंग जाविषें, ” 
हंसादिक पक्षिनिके समूह कर सुन्दर है परंतु जेसा विहारा चित्त निर्मन्न है तैसा मंदी का 
जल निमेल नाहीं भ्रर जैसे तुम सघन अर सुगंध हो तैसा बन नाहीं अर जंमे तुम उच्च 
झर स्थिर हो तैसे गिरि नाहीं। भ्रर जिनका मन तुममें श्रनुरागी भया है तिनका मन 
भोर ठोर जाय नाहीं । या भाँति राजसुताके अनेक शुभ वचन श्रीराम भाई सहित सुनकर 
भ्रति प्रसन्न होय याकी प्रशंसा करते मए | कंपे हैं राम ? रघुवंशहूप ग्राक्नंश बिएें 
चन्द्रमा समान उद्योतकारी हैं। नदी के तटपर मनोहर स्थल देख हाथिनि के रथसे उउर 
लक्ष्मण प्रथम ही नाना स्वादकू धरे सुन्दर भिष्ट फल लाया झर सुगंध पुष्प लाया। 
बहुरि राम सहित जलक्रीडा का अ्नुरागी भया । कैसा है लक्ष्मण ? गुणनि की खाम है 
मन जाका; जैसी जलक्रीडा इन्द्र नागेन्द्र चक्रवर्ती करे तेसी राम लक्ष्मण ने करी । मानों 
वह नदी श्रीरामरूप कामदेवकु देख रतिसमान मनोहर रूप धारती भई । कंसी है नदी ? 
लहलहाट करती जे लहर तिनकी माला कहिए पंक्ति ताकरि मदित किए हैं ब्वेत श्याम 
कसलनिके पत्र जाने भ्रर उठे हैं काग जामें, भ्रमररूप हैं चुदा जाके, पक्षिनिक्े जे शब्द 
तिनकर मानों मिष्ट शब्द करे है, वचनालाप करे है। राम जलक्रीडा कर कमलनिके वन 
विषें छिप रहे बहुरि शोत्र ही आए । जनकसुतासू' जलकेलि करते भए । इनको चेष्टा 
देख वनके तिर्यंच हु और तरफ से मन रोक एकाग्र चित्त होय इनकी झ।र निरखते भए । 
कैसे हैं दोऊ वीर ? कठोरतासे रहित है मन जिनका अर मनोहर है चेष्टा जिनकी, सीता 
गान करती भई | सो गान के अनुसार रामचंद्र मृदंगनिकरि ताल देते भए | अ्रत्नि सुन्दर 
राम जलक्रीडाबिषें आसक्त भर लक्ष्मण चौगिरद फिरे। कैसा है लक्ष्मण ? भाईके गुणनि 
विषें भ्रासक्त है बुद्धि लाकी, राम अपनी इच्छा प्रमाण, जनक्रीडाकर समीपके मृगनिकु' 
प्रानंद उपजाय जलक़ोडाते निवृत्त भए, मद्ठाशस्त्र जे वनके मिष्टफल जिनकर क्षुषा 
निवारण कर लतामंडप विषे तिष्ठे, जहाँ सूयंका प्राताप नाहीं; ये देवनि सारिखे सुन्दर 
नाना प्रकारकी सुन्दर कथा करते भए । सीतासहित अति भ्रानंदसय्‌ तिध्ठे । कैसी है सीता? 
जठायु के मस्तक पर हाथ है जाका, तहां राम लक्ष्बणसू कहैं हैं-हे श्रात ! यह नाना 
प्रकार के वृक्ष स्वादु फलकर संयुक्त अर नदी निर्मेल जल की भरी शभ्रर जहाँ लतानि के 
मडप भर यह दंडक नामा गिरि अनेक रत्ननिकर पूर्ण, यहाँ अनेक स्थावक क्रीडा करनेके 
हैं तातें या ग्िरिके निकट एक सुन्दर तगर बसावें | भर यह वन भ्रत्यन्त मनोहर, शौरनि- 
तें भ्गोचर, यहां निवास हषंका कारण है। यहां स्थानक कर हे भाई ! तु दोऊ मातातिके 
लायवेकू जाहु, वे भत्यंत शोकवती हैं सो शीघ्र ही लावहु। भ्रथवा तु यहाँ रह अर सीता 
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तथा जटायु भी यहाँ रहै, मैं मातानिके ल्थायवेकु जाऊंगा। तब लक्षमण हाथ जोड़ 
नमस्कार कर कहता भूया कि जो आपकी आज्ञा होयगी सो होयगा । तब राम कहते भए 
कि भरत तो वर्षाऋतु ग्राई मर ग्रीष्मऋपु गई। यह वर्षाऋतु अति भयकर है जाविदें समुद्र 
समान गाजते मेघघट।निके समूह विचरें हैं, चलते अजनगिरि समान, दसों दिशाविषें 
ईयामता होय रही है, विजुरी चमक है, बगुलानिकी पंक्ति विचरै है श्र निरतर बदलनि 
के जल बरसे हैं जेसें भगवान के जन्म कल्य।णक विषें देव रत्न धारा बरसावें। भ्रर हे 
आत ! देख यह वर्वामघटा तेरे रंगसमान सुन्दर जलकी बूंद बरतावे है जैसें तू दान की 
धारा बरसावे । ये बदर अ्राकह्रशविषें विचरते विजुलीके चमत्कार कर युक्त बड़े बड़े 
गिरिनक भ्रपनी धाराकर पश्राछादते ध्वनि करते संते ऐसे सोहै हैं जैसे तुम पीत वस्त्र पहिये 
अनेक राजानिक' आज्ञा करते पृथ्वीक्‌ कृतरादृष्टिरूप अ्रमृतकी वष्टिकर सींचते सोहो हो । 
हे वीर ! ये कैपक बादर पत्रन के वेग से भ्राकाश विपें अमैं हैं जैसे योबन प्रवस्था विधें 
असंप्ियों का मन विषय-वासता विपें म्रमें अर यह मेघ नाजके खेत छोड़ वृथा पर्वेतके 
विषें बरषें हैं जेसें कोई द्वव्यवान पात्रदान अर करुणादान तज वेश्यादि कुमार्गविषें धन 
खोबे । हे लक्ष्मण ! या वर्षाऋतुविष अ्रति वेगसू नदी बहै है श्र धरती कीचसू' भर 
रही है भर प्रचंड पवन बजे है, भूमि बिपें हरितकाय फेल रही है अर त्रस जीव विशेषता 
रो हैं, या समयविर्ष विवेकनिका विहार नाहीं | ऐसे ववन श्रीरामचन्द्रके सुनकर मुमित्रा 
का नन्‍दन लक्षमग बोला हे नाथ ! जो आप थ्राज्ञा करोगे सो ही मैं करूँगा । ऐसो 
सुन्दर कथा करते दोऊ वीर महाधीर सुन्दर स्थानक वि सुखसू' वर्षाकाल पूर्ण करते 
भप्‌ । कैसा है वर्षाकाल ? जा सभय सूर्य नाही दौखे है। 
एप श्री रविवेणाचाय॑विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका थिरषें 
दंडकू वन ति् निवास वर्णव क रनेताला बयालीतर्वां पर्व पूर्ण भया ॥॥४२॥ 
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( रावण के भानजे शंबूक का सूयेहास खड़ग साधन झौर लक्षमरा के हाथ से मरण ) 

प्रथानतर वर्षाऋतु व्यतीत भई पर दहरदऋनुका भ्रागमत भय, मानों यह शरद- 
ऋतु चन्द्रमाकी किरणहूप बाणनिकर वर्षारूप वैरोक्‌' जोत पृथ्वरीविषें प्रपना प्रताप 
विस्तारती भई । दिश्वारूप जे स्त्री सो फूल रहे हैं फूल जिनके ऐसे वृक्षनिकी स्‌ ।+थताकर 
सुःन्धित भई है झर वर्षा समय वि्ें काली घढ'निकर जो आकाश ह॒ग्राप हुत ) प्र 
चन्द्रकांतिकर उज्ज्वल शोभता भया सानों क्षीर सागर के जलकरि धोया है। भ्रर बिजली 
रूप सक्ण -सॉकलकर युक्त वर्षाकालरूपो यज पृथ्वारूप लक्ष्मोकु' स्ताव कराय कहां जाता 
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रहा। भर शरदके योगतें कमल फूले तिनपर भ्रमर गुजार करते भए, हूंस क्रीडा करतें” 
भए धर नदीनके जल निर्मेल होय गए । दोऊ किनारे महासुन्दर भासते भए मानों शरद 
कालरूप नायकक्‌' पाय सरितारूप कामिनी काँतिकु' प्राप्त भई है। भ्रर बन वर्षा भर 
पवनकर छूटे कँसे शोभते भए मानों निद्राकरि रहित जाग्रत दशाकृू प्राप्त भए हैं। 
सरोवर विषें सरोजनिपर प्रमर गुजार करे हैं। भ्रर वन विषें वक्षनिपर पक्षी नाद 
करे हैं सो मानों परस्पर वार्ता ही करे हैं। श्रर रजनीरूप नायिका नाना प्रकारके पुष्पनि 
की सुगन्धता कर सुगंधित निर्मेल आकाशरूप वस्त्र पहिरे चंद्रमा्ष तिलक धरे मानों 
शरदकालरूप नायकप जाय है। अर कामीजनक्‌' काम उपजावती केतकीके पुष्पनि की 
रज कर सुगंध पवन चले है। या भाँति शरद ऋतु प्रवरती, सो लक्षमण बड़े 
भाई की श्राज्ञा मांग पिह-सम/न महा पराक्रमी वन देखवेक अकेला निकस्या सो 
शागे गए। सुगंध पवन श्राई तब लक्षमण विचारते भए-पह सुगंध काहेंकी है ? 
ऐसी प्रदभुत सुगंध वक्षनिकी न होय भ्रथवा मेरे शरीरकी हु ऐसी सुगंध नाहीं, यह 
सीताजी के अंगकी होय तथा रामजीके अंगकी सुगंध होय तथा कोई देव आया होथ; 
ऐसा संदेह लक्षमणक्‌' उपजा । सो यह कथा राजा श्रेणिक सुन गौतस स्वामीसू' पूछता 
भया. हे प्रभो | जो सुगंध कर वासुदेवक्‌ श्राइव्यें उपजा सो वह सुगंध काहेकी थी ? 
तब गौतम गणधर कहते भए | कंसे हैं गौतम ? संदेहरूप तिमिर दुर करवेंक्‌ सूर्य हैं । 
सर्वे लो: की चेष्ट।क्‌ जाने हैं, पापरूप रजके उडावने को पवन हैं । गौतमस्वाभी कहै हैं- 
हे श्रेणिक ! द्वितीय तीर्थंकर श्री श्रजितनाथ तिनके समोश्ष रणमें मेघवाहन विद्याधर 
( रावणका बड़ा ) शरणे ग्राया, ताहि राक्षसनिके इन्द्र महाभीम ने त्रिकूटाचल पर्वत के 
समीप राक्षसद्वीप तहा लंका नामा नगरी सो कृंत्रा कर दई श्र यह रहस्य की बात कही 
कि हे विद्याधर ! भरत क्षेत्र के दक्षिण दिशा की तरफ अर लवण समुद्र के उत्तर की 
झौर पृथ्वी के उदर विष एक भ्र॒लंका रोदय नामा नगर है सो अ्रदुभुत स्थानक है अर 
नाना प्रकार रत्ननिकी किरणनिकरि मंडित है । देवनिक्‌ प्रादचयें उपजावे तो मनुष्यनिकी 
कहा बात, भूमिगोचरीनिक्‌ तो भ्रगम्य है भ्रर विद्याधघरक्‌ भी श्रतिविषम है, चितवन 
विषें न श्र।वे, सर्वे गुणनिकरि पूर्ण है, मणिनिके मंदिर हैं, परचत्रतें भ्रगोचर है। सो 
कदाचित तुमक श्रथवा तेरे सन्‍तानके राजनिक्‌ लंकावियें परचक्र का भय उपजै तो 
भ्रल्ंकारोदयपुर विषे निर्भय भए तिष्टियो-याहि पाताललंका कहै हैं। ऐसा कहकर महा- 
भीम बुद्धिमान राक्षनिके इन्द्र ने प्रनुग्रहकर रावणके बड़ेनिक्‌ू लंका अर पाताललंका दई 
अर राक्षकद्वीप दिया सो यहाँ इनके बंधमें भ्रनेक राजा भए । बड़े २ विवेक ब्रतधारी भद्‌ 
सो ये रावण के बड़े विद्याधघर कुल विषें उपजे हैं, देव वाहीं; विद्याघर भर देवनिविये 
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भेद है जैसा तिलक भ्रर पव॑त, कर्देम प्र चन्दन, पाषाण अर रत्नविषें बड़ा भेद है । दैवनि 
के शक्ति बड़ी व काँति बड़ी श्रर विद्याधर तो मनुष्य हैं, क्षत्री वैश्य शुद्र ये तीव कुल हैं, 
गर्भवासके खेद भुगते हैं, विद्याघर साधनकर भझाकादा वि विचरे हैं सो श्रढ़ाई द्वीप पर्यन्‍्स 
गमन करे हैं भर दैव गर्भवाससे उपजे वाहीं, महासुन्दर स्वरूप, पवित्र, धातु उपधातू 
कर रहित, भ्रांखविकी पलक लगे वाहीं, सदा जाग्रत, जरारोग रहित, नवयौवन, तेजस्वी, 
उदार, सौभाग्यवन्त, महासुखी, स्वभाव हीतें विद्यावन्त, श्रवधिनेत्र, चाहें जैसा रूप करें, 
स्वेच्छाचारी; दैव विद्याधरनि का कहा संबंध । है श्रेणिक ! ये लंका के 
विद्याधर राक्षसद्वीप विषें बसें, तातें राक्षत कहाए। ये भनुष्य क्षत्री वंशी विद्याधर 
हैं, देव ह वाहीं, राक्षस हू नाहीं, इनके वंश विपें लंकाविषें अजितनाथ के समयतें ले 
कर मुनिसुत्रतनाथ के समय पर्यत भ्रनेकत सहल्ल राजा प्रशंसा करने योग्य भए। कई 
सिद्ध भए, कई सर्वार्थेसिद्धि गए, कई स्वगंविधें देव भए, कई एक पारी नरक ग्रए। 
भ्रब ता वंशविषे तीन खण्डका भ्रधिपति जो रावण सो राज्य करे है ताकी बहिन चन्द्रनखा 
रूपकरि भ्रनुपम सो महापराक्रमवंत खरदृषणने परणी। वह चौदह हजार राजतिका 
शिरोमणि रावणकी सेनाविषें मुख्य सो दिग्पाल समान अलंकापुर जो पाताललंका' वहाँ 
थाने रहै है, ताके संबूक अर सुन्दर ये दो पुत्र रावणके भानजे पृथ्वीवि्षं अतिमान्य भए। 
सो गौतम स्वामी क्है हैं कि हे श्रेणिक ! माता पिता ने संबूककू बहुत घने किया तथापि 
कालका प्रेरधा सूर्यहास खड्ग साधवे के भर्थ महाभयावक वन विषें प्रवेश करता भया, 
शास्त्रोकत आचार कु आचारता संता सू्येंहास खड्यके साधवेकू उद्यमी भया। एक ही 
प्रश्न का आहारी, ब्रह्म बारी, जितेंन्द्रिय, विद्या साधवेकू बांसके बीड़ेमें यह कहकर बैठा 
कि जबमेरा पूर्ण साधन होयगा तब ही मैं बाहिर श्राऊगा, ता पहिले कोई बीड़ेमें श्रावेगा 
पर मेरी दृष्टि पड़ेगा तो ताहि मैं मारूँगा । ऐसा कहकर एकांत विषें बैठा सो कह बैठा? 
दंडकवनमें क्रोचरवा नदीके उत्तर तीर बांसके बीड़ेमें बेठा, बारह वर्ष साधन किया, खड़्ग 
प्रगट भया। सो सात दिन विषे यह व लेय तो खड़्य परके हाथ जाय श्रर यह मारा 
जाय । सो चन्द्रनखा निरंतर पुत्र के निकट भोजव लेय भ्रावती सो खड्ग देख प्रसन्न भई 
आर पतिसू' जाय कही कि संबुकको सू्येहास खड़्ग सिद्ध भया ! श्रब मेरा पुत्र मेरु की 
प्रदक्षिणा कर तीन दिन में प्रावेग/। सो यह तो ऐसे घनोरथ करे अर ता वनविषे भ्रमता 
लक्ष्मण भागा । हजाराँ देवनिकर रक्षायोग्य खड्य स्वभाव सुगंध प्रदुभुत रत्न सो यौतस 
कहै हैं कि हे श्रेणिक ! वह देवोपनीत खड्य महासुगंध दिव्य गंधादि कर लिप्त, कल्प- 
ब॒क्षनिके पुष्पनिकी साला तिनकरि युक्त, सो सूयेहास खड़्ग की सुगंध लक्ष्मणकू' भाई भर 


शक्मण झादचर्यकू प्राप्त भया, और कार्य तज सीधा शीत्न ही बासकी झोर आया, सिह 
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समान निर्भय देखता भया । वक्षनिकरि भ्राच्छादित महाविषम स्थल जहाँ बेलविके समूछ* 
झवैेक जाल, ऊचे पाष/ण तहाँ मध्य विषें समभूमि, सुन्दर क्षेत्र, श्रोविचित्ररथ मुनिका 
निर्वाणक्षेत्र, सुवणेके कमलनिकरि पूरित, ताके मध्य एक वांसविका बीडा ताके ऊपर खड़ग 
ध्राय रहा है सो ताकी किरणके समूहकरि वांसनिका बीडा प्रकाशरूप होय रहा है। सो 
लक्ष्मण ने अरवर्यक्‌ू पाय विशेक होय खड्ग लिया भ्रर ताकी तीक्षणता जानते के भ्रर्ष 
बाँसके बीडावथर व'हिया सो संबूक सहित बांसका बीडा कट गया । भ्रर खड्गके रक्षक 
सहस्रों देव लक्ष्मण के हाथ विपें खड्ग श्राया जान कहते भए कि तुम हमारे स्वायी हो, 
ऐसा कह नमस्कार कर पृजते भए । 

झथानंतर लक्ष्मणक्‌ बहुत बेर लगी जान रामचन्द्र सोतासू कहते भए कि लक्ष्मण 
कहाँ गया । है भद्र जटायू ! तू उड्ककर लक्ष्मणकों देख गश्रा । तब सीता बोली-हे बाथ ! 
बहू लक्ष्मण ञ्राया, केसरकर चरचा है अंग जाका, नाना प्रक्रारकी माला अर सुन्दर वस्त्र 
पहिरे भर एक खड्ग भद्भुत लिए श्रावे है सो खड्गसू ऐमा सोहै है जेसा केसरी सिहसू 
पर्बत शो मे । तब राम, आइचय्येकु' प्राप्त भया है मन जिनका, अति हित होय लक्ष्मणकु 
उठकर उरसे लगाथ लिया, सकल वत्तान्त पूछा | तब लक्ष्षण सर्व बात कही, ध्राप भाई 
सहित सुखसे विराजे, नाना प्रकारकी कथा करे । भ्रर संबूककी माता चंद्रनखा प्रतिदिन एक 
ही प्रन्नका भोजन लावती हुती सो आगे आयकर देखे तो बाँसका बीड़ा कटा पड़ा है, 
तब विचारती भई जो मेरे पुत्र ने भला न किया, जहां इतने दिन रहा भर विद्या सिद्ध 
भई ताही बीड़े को काटा सो योग्य ताहीं । श्रव्॒ प्रटवी छोड़ कहां गया ? इत उत देखे 
तो श्रस्त होता जो सूर्य ताके मंडल समान कुण्डल सहित सिर पड़ा है. ताहि देख कर मूर्छा 
भ्राय गई । सो मूर्छा यात्रा परम उपकार किया नातर पुत्र के मरण करि यह कहाँ जीवै ? 
बहुरि केवीक बेरमें याहि चेव भया, तब हाहाकार कर उठी प्रत्रका कटा मस्तक देख 
होककर अतिविलाप किया, नेत्र झ्रांसुनिसू भर गए, अ्रकैली बनमें कुरचीकी न्‍्यांई पुकारती 
भई-हा पुत्र ! बारह वर्ष भ्रर चार दिन यहां व्यतीत भए तंसे तीन दिन और हू क्‍यों न 
निकसि गए ? तोहि मरण कहते श्राया ? हाय पापी काल मैं तेरा कहा बिग्ड्या जो 
नेत्रनिका निधि मेरा पुत्र तत्काल विनास्था ? मैं पापिनी परभवमें काहू का बालक हता 
सो मेरा बालक हता गया। हे पुत्र ! प्रातिका भेटनहारा एक वचन तो मुखस्‌' कह । है 
वत्स ! प्रा, अपना मनोहर रूप मोहि दिला। ऐसी माया रूप भ्रमंगल क्रीड़ा करना तोहि 
उचित नाहीं । भ्ब तक तें माताकी झाज्ञा कबहू न लोपी, झब॑ नि:कारण यह विनयलोप 
कार्य क- ना तोहि योग्य नाहीं, इत्यादिक विकल्प कर विचारती भई कि सि:धंदेह मेरा पृ 
प्रलोककू प्राप्त भया, विचारा कुछ और ही हुता भर भया कुछ गौर ही, यहे बात विचार ' 
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में 4 हुती सो भई | हे पुत्र ! जो तू जीवता प्र सूर्यहास खडग सिद्ध होता तो जैसे चंद्र- 
हासके धारक रावणके सन्मुख कोऊ नाहीं आय सक॑ है तंसे तेरे सन्‍्मुख कोऊ न झाव 
सकता। मानों चंद्रहास मेरे भाईके हाथ में स्थावक किया सो प्रपन। विरोधी सूर्य हास बाहि 
तेरे हाथमें न देख सक्‍या। श्र तू भयानक वनमें झकेला निर्दोष नियय का धारी ताहि मार- 
वेश जाके हाथ चले, सो ऐसा पापी खोटा वैरी कौन है ? जा दुष्ट ने तोहि हत्या । भव 
बह कहाँ जीवता जायगा। या भांति विलाप करतो पुत्रका मस्तक गोदमें लेय चुमती भई, 
म्‌गा समान भारक्‍त हैं नेत्र जाके, बहुरि शोक तज क्रोधरूप होय झत्रुके मारवेक दौड़ी। 
सो चली चली तहां भाई, जहां दोऊ भाई विराजे हुते । दोऊ महा रूपव।न, मन मोहिबेके 
कारण, तिनक्‌' देख याका प्रबल क्रोध तत्काल जाता रहा, तत्काल राग उपजा, मनविषें 
बितवती भई कि इन दोऊनिमें जो मोहि इच्छे ताहि में सेऊ, यह विवार तत्काल कामा- 
तुर भई, जेसे कमलनिके वनविषें हंसनी मोहित होय अर महा हृदविषें भेंस भ्रनुराधिवी 
होय भर हरे घान के खेत विष हिरणी भ्रभिलाषिणी होय तेसें इन विष यह भ्रासक्त भई। 
सो एक पुन्नाग व॒क्षके नीचे बेठी रुवन करे, श्रति दीन शब्द उचारै, वनक्री रज कर धूसरा 
होय रहा है भंग जाका, ताहि देखकर राम की रमणी सीता शञ्रति दयालुचित्त उठकर 
ताके समीप प्राय कहती भई कि तू शोक मत कर, हाथ पकड़ ताहि शुभ वचन कह धेयें 
बंधाय रामके निकट लाई | तब राम ताहि कहते भए-तू कौन है ? यह दुष्ट जीवनिका 
भरा बन ता विषें भ्रकेली क्यों विचरे है ? तब वह, कमल सरीखे हैं नेत्र ज.के भर 
अमर की गुजार समान हैं वचन जाके, सो कहती भई-हे पुरुषोत्तम ! मेरी माता तो 
मरणक प्राप्त भई सो मोक' गम्य नाहीं, मैं बालक हुती । बहुरि ताक़े शोककर पिता भी 
परलोक गया । सो मैं पूर्वले पापतें कुठुम्बरहित दंडक वनवि्षे आई । मेरे मरणकी प्रमि- 
लावा सो या भयानक बनमें काहू दुष्ट जीव ने न भखी, बहुत दिननतें या वनविषे भटक 
रही हूँ, भाज मेरे कोऊ पापकर्मेका नाह भया सो आपका दर्शत भया। अब मेरे प्राण ल 
छूटें, ता पहिले मोहि कृपाकर इच्छहु । जो कन्या कुलवन्ती शीलवन्ती होय ताहि कौनन 
इच्छे ? सबही इच्छें | तब याके लज्जारहित वचन सुनकर दोऊ भाई नरोत्तम परस्पर 
झवलोकनकर मौनसू तिष्ठे । क॑से हैं दोऊ भाई ? सर्वशास्त्रनिके अर्थंत्रा जो ज्ञान सोई 
शया जल ताकरिधोया है मनजिनका, कृत्यग्रकृत्यके विवेकबिषें प्रवीण, तब वह इनका चित्त 
निष्कायम जान निश्वास नाख कहती भई कि मैं जावू, तब राम लक्ष्मण बोले-जो तैरी 
इच्छा होय सो कर । तब वह चली गई | ताके गए पीछे राम लक्ष्मण सोता आाइबर्यक्रु 
प्राष्ठ मए। भर यह क्रोधायमान होय शीक्ष पतिके समीप गई | भर लक्ष्मण मनमें विचा- 
रता भ्रया जो यह कौसकी पुत्री ? कौन देश विधें उपजी ? समूह से विछुरी मगी समाद 
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३६६ वंद्य-पुराण-भाषा 
यहां कहांसू भाई ? हे श्रेणिक ! यह कार्य कर्तव्य, यह न करतेव्य, याका परिपाक छुम्च. 
या भ्रशुभ, ऐसा विचार अविवेकी न जानें, भ्रज्ञानहूप तिमिरकरि श्राच्छादित है बुद्धि 
जिचकी । प्र प्रवीण बुद्धि महाविवेकी भ्रविवेकतें रहित हैं सो या लोकविषें शञानरूप सूर्य 
के प्रकाशकर योग्य प्रयोग्ग जान अयोग्य के त्यागी होय योग्य क्रिया बिषें प्रवुत्तें हैं। 
इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका वि 
संबूक का वध वर्णन करने वाला तेतालीसवां पे पूर्ण भया ॥४३॥ 


चवालीसबां पर्व॑ 


(रावण द्वारा सीता का हरण भौर राम का विलाप वर्णन) 

अ्थानन्तर जैसे हृद का तट फूट जाय भ्रर जल का प्रवाह विस्तारकु' प्राप्त होय 
तैसें खरदूषणकी स्त्रीका रामलक्षमणसे रोग उपजा हुता सो उनकी श्रबांछातें विध्वंस भया । 
तब शोकका प्रवास प्रगट भया, श्रति व्याकुल होय नाना प्रकार विलाप करती भई, 
झातिरूप भग्निकर तप्तायसान है भ्रंग जाका, जेसे बछड़े बिना गाय विलाप करे त॑ंसे शोक 
करती भई, भरे हैं नेत्रनिके आसू' जाके, सो विलाप करती पति देखी, नष्ट भया है धेये 
जाका अर धूरकर धूसरा है भ्रंग जाका, बिखर रहे हैं केशनिर्क समूह जाके प्र शिधिल 
होय रही है कटिमेखला जाकी अर नखनिकर विदारे गए हैं वक्षस्थल, कुच भ्रर जंघा 
जाकी, सो रुधिरकरि आरकत हैं भ्रर श्रावरण-रहित,लावण्यता-रहित श्रर फट गई है चोली 
जाकी जैसे माते हाथीने कमलनिकू दलमली होय तैसी याहि देख पति घैरय बंधाय पूछता 
भया कि हे कांते ! कौन दुष्टने तोहि ऐसी अ्रवस्थाकु प्राप्त करी सो कहो ? वह कौन है 
जाहि भाज श्राठवा चंद्रमा है भ्रथवा मरण ताके विकट आया है? वह मूढ़ पहाड़के शिखर 
पर चढ़ सोबै है, सूर्य से क्रीडा कर अंधकृप में पड़े है, देव तासू रूसा है, मेरी क्रोधरूप 
झग्नि बिषें पतंग की नाँई पड़ेगा। घिककार ता पापी भ्रविवेकीकूु वह पशु समान अपविद्र, 
झनीति युक्त, इस लोक परलोक भ्रष्ट, जाने तोहि दुखाई, तू बड़वानलकी शिक्षा समान 
है, रुदन सत कर, और स्त्रीनि सारिखी तू नाहीं। बड़े वंशकी पुत्री भर बड़े घर परणी 
शभ्राई है । झ्रब ही ता दुराचारीकु' हस्त तलते हण परलोकक्‌ प्राप्त कडझूँगा जैसे सिह 
उन्मत्त हाथीक हणे। या भाँति जब पति ने कही तब नचंद्रनला महा कष्ट थकी 
रुदव तज गदगद वाणीसू' कहती भई-.भलखनिकर आाच्छादित हैं कपोल जाके, हे वाथ ! 
मैं पुत्र के देखवेकू वन वि्े नित्य जाती हुती सो झाज पुत्रका मस्तक कटा भूमि सें 
परधा देख्या अर रुधिर की धाराकर बांसोंका बीड़ा प्रारक्त देख्या । काहू पापीदे भेरे 
पुत्रक' म।र खड़ग रत्न लिया। कंसा है छड़प ? देवनिकर सेवने योग्य सो मैं भ्रनेक 


रथ 
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दुःखनिका भाजन भाग्य रहित पुञ्रका मस्तक योददें लेव विलाप करती भई। सो जा 
पापीने संबुककू मारधा हुता ताने मोहिसू' भ्रनीति विचारी, भुज्ाकर पकड़ी, मैं कही मोहि 
छाँक्ष, सो पापी नीच कुली छांड़े बाहीं, नखनिकरि दाततिकरि विदारी, निर्जत वन विें 
मैं भ्रकेली भर वह बलवान पुरुष, मैं श्रबला 8थापि पूर्व पुण्यसे शील बचाय महाकष्ठतें मैं 
यहां भाई । सर्वे विद्याधघरनिका स्वामी तीन खण्ड का श्रधिपति तीनलोक विणें प्रसिद्ध 
रावण काहूसे न जीत्या जाय सो मेरा भाई श्र तुम खरदूषण वामा महाराज, दैत्य बालि 
के जे विद्याधर तिनके भ्रधिपति, सो मेरे भरतार तथापि मैं देवयोग्रतें या भ्रवस्थाक प्राप्त 
भई । ऐसे चंद्रनखा के वचन सुन महा क्रोध कर जहाँ पुत्रका शरीर मृतक पड़भा हुता 
तहाँ तत्काल गया सो मूवा देखकर अति खेदखिन्न भया । पूर्व अवस्था विफषें पुत्र पृर्णणासीके 
चंद्रमा समान हुता सो घहा भयानक भासता भया । खरदूषणने अ्रपने घर भाय अपने कुटुम्ब 
से मन्त्र क्या । तब कंयक मंत्री क्कंश चित्त हुते, वे कहते भए कि है देव ! जाने खड़ग 
रत्न लिया भ्रर पुत्र हता ताहि जो ढीला छोड़ोगे तो न जानिये कहा करे, सो ताका शीक्र 
यत्न करहु भ्रर कुएक विवेकी कहते भए कि हे नाथ ! यह लचु कार्य नाहीं, सर्वे सामन्त 
एकत्र करहु भर रावणपैहू पत्र पठावहु । जिनके हाथ सूर्यहास खड़ग झाया, ते समाध पुरुष 
नाहीं, ताते सर्वे सामंत एकत्र कर जो विवार करना होय सो करहु, शीघ्रता न करहु। 
तब राबण के निकट तो तत्काल दूत पठाया, दूत शीघ्रगाघी अर तरुण, सो तत्काल 
रावण पै गया। रावण का उत्तर श्रावे पहिले ख रदूषण अपने पृश्र के मरण कर भहादष 
का भरचा सामन्तनिसू' कहता भया कि वे रंक विद्यावल-रहित भूमिगोचरी हमारी विद्या- 
धरनिकी सेनारूप समुद्र के तिरवेरू समर्थ नाहीं। घिक्कार हमारे सूरापतक्‌ , जो और का 
सहारा चाहें हैं। हमारी भुजा हैं वही सहाई हैं भर दूजा कौन ? ऐसा कहकर महाभभिघान 
क्‌ धरे शीघ्र ही मंदिरसू विकस्या, भाकाह्य मार्ग गमन किया, तेजरूप है मुख जाका, सो 
ताहि सर्वथा युद्धके सन्‍्मुख जान चौदह हजार राजा संग चाले,सो दण्डक वनमें भ्राए । तिवकी 
सेनाके वादित्रनिके शब्द समुद्रके शब्द समाव सीता सुनकर भयक्‌ प्राप्त भई। है नाथ ! 
कहा है ! कहा है ! ऐसे शब्द कह पतिके अंगसू' लगी जेसे कल्यबेल कल्पव॒क्षसू' लगे। 
तब आप कहते भए कि है प्रिये ! भय मत कर। याहि धैये बंधाय विचारते भए कि यह 
दुर्धर शब्द सिहका है भक मेघका है भ्रक समुद्रका है भ्रक दुष्ट पक्षीनका है भ्रक झ्राकाश् 
पूर गया है। तब सीतासू' कहते भए-हे प्रिये ! ए दुष्ट पक्षी हैं जो मनुष्य भर पशुविकु' 
लेजाँय हैं, धनुषके ठंकारतें इन्हें भगाऊ हू । इतने ही में शत्रुकी सेना निकट भाई, नाना 
प्रकारके भायुधनिकरि युक्त सुभ8 दृष्टि पड़े, जैसे पवनके प्रेगेे मेघ घटानिके समूह विचरें 
वैसे विद्याघर विचरते सए्‌ । तब श्रीराम विचारी कि नंदीह्वर द्वीपक्‌ू भगवानकी पुजाके 
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झथे देव जाय हैं श्रथवा बांसनिके बीड़े में काहू मनुष्यकू हतकर लक्ष्यण खड्ग रत्न लाया *' 
हवा भर वह कन्या वनमें आई हुती सो कुशील स्त्री हुती, तानें ये भ्रपने कुटुम्बके सामंत 
प्रेरे हैं तातें भ्रव पर सेना समीप झ्राए निश्चित रहना उचित ताहीं, घनुषकी शोर दृष्टि 
धरी प्र वक्‍तर पहिरनेकी तैयारी करी । तब लक्ष्मण हाथ जोड़ घिर नवाय विनती करता 
भया कि है देव ! मोहि तिष्ठते श्रापकू एता परिश्रम करना उचित नाहीं । आप राजपुत्री 
की रक्षा करहु, मैं शत्रुनिके सन्‍्मुख ह्ाऊ हू । सो जो कदाचित भीड़ पड़ेगी तो मैं घिहना।द 
कूगा तब झाप मेरी सहाय करियो। ऐसा कहकर वक्‍तर पहर शत्त्र धार लक्षण 
शत्रुतिके संमुख युद्धए चाल्या । सो वे विद्याधर लक्ष्मणक्‌ उत्तम आकारका धरनहारा 
बीराधिवीर श्रेष्ठ पुरुष देख जैसे मेष पर्वतक्‌' बेढें तँसें बेढते भए | शक्ति मुदूग र सामास्य 
चक्र बरछी बाण इत्यादि शस्त्रनिकी वर्षा करते भए सो क्‍ग्केला लक्ष्वण सब विद्याध रनिके 
शआलाएं बाण अपने शस्त्रनिकरि निवारता भया प्रर श्राप विद्याधरनिकी श्रोर आकादा में 
वज्दंड बरण चलावता भया । यह कथा गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू कहै हैं कि है 
राजन ! अकेला लक्ष्मण विद्याधरनिकी सेनाकू बाणनिकरि ऐसा रोकता भया जैसे संयमी 
साधु स्‍भात्मज्ञाव कर विषयवासनाक रोक, लक्ष्मणके हास्त्रनिकरि विद्याधरनिके सिर रत्न- 
निके भाभरण कर मंडित प्नर कुन्डलनिकरि शोभित भ्राकाशसे धरतीपर परें मानों अ्रम्बर 
रूप सरोवरके कमल ही हैं, योधावि सहित पर्वेत समान हाथी पड़ें प्रर श्रश्वतिसहित सामंत 
पड़ें, मयानक शब्द करते, होंठ डसते, ऊध्वेगामी बाणनिकरि वासुदेव बाहुच सहित योधा- 
निक्‌ पीडता भया। ताही समय पुष्पक विमान विषें बेठया रावण श्राया, संवूकके मारणहा 
पुरुषनिपर उपज्या है महा क्रोध जाकू सो मार्गेमें रामके समीत सीता महा सतीक तिष्ठती 
देखता भया सो देखकर महामोहक प्र।प्त भया । कंसी है सीता ? जाहि लखि रतिका रूप 
भी या समान न भासे, मानो साक्षात्‌ लक्ष्षी ही है, चन्रमा समान सुन्दर बदन निभनन्‍्याँके 
फूल समान भ्रधर, केसरी की कटि समान कटठि, लहलहात करते चंचल कमल पत्र सपान 
लोचन अर महागजराजके कु भस्थलके शिखर समान कुच, नवयोवन, सर्वे गुणनिकरि पूर्ण, 
कांतिके समृहकरि संयुक्त है शरीर जाका, मानों कामके घनुषक्ी पिणच ही है भर नेत्र 
जाके कामके बाण ही हैं मानों नामकर्मरूप चितेरेने अपनी चपलता निवाहने के निमित्त 
स्थिरताकर सुलखसू ज॑सो चाहिए तैसी बनाई है । जाहि लखे रावण की बुद्धि हरी गई । 
धहारूपके भ्रतिदायक्‌' धरे जो सीता ताके भ्रवलोकनेस्ते संबूकके मारवेवारे पर जो क्रोध 
हुठा सो जाता रहा भर सीता पर रागभाव उपज्या। चित्त की विचित्र गति है, मनमें 
खितवता भया कि या बिना मेरा जीतव्य कहा श्र जो विभूति मेरे घरमें है ताकरि . 
कहा ? यह अ्रदुसुतरूष भ्रनुपभ ध्रहा सुल्दर नवयौवन, सोहि खरदृषणकी सेंनायें भाया .. 
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कोई न जाने ता पहिले याहि हर कर घर लेजाऊ । मेरी कीवि सकल लोक में चन्द्रमा समान 
निर्मेल विस्तर रही है सो छिपकर लेजाने में मलिन न होय । हे श्रेणिक ! भ्रर्थी दोषक 
न गिने, तातें गोप्य लेत्राइवेका यत्न किया । या लोकमें लोभ समान और प्रनथे नाहीं 
प्र लोभमें परस्त्रीकेलोभ समाव और महा भ्रवर्थ नाहीं। रावणने भ्रवलोकनी विद्यासू बताते 
पूछया सो वाके कहे से याके नाम कुल सब जाने, प्रकेला लक्ष्मण भनेकनिसू' लड़नह्वारा 
युद्ध में गया श्रर यह राम हैं। यह इनकी स्त्री सीता है श्रर जब लक्ष्मण गया तब 
रामसू' ऐसा कह गया जो मोप भीड़ पड़ेगी तब सिहनाद करूंगा तब तुम मेरी सहाय 
करियो; सो वह सिंहनाद मैं करूं, तब यह राम घनुष बाण लेय भाईपे जावेंगे श्र मैं 
सोताक्‌ ले जाऊंगा जेसे पक्षी मांसकी डलीकू ले जाय भर खरदूषणका पुत्र तो इनके 
मारा ही हुता प्रर ताकी स्त्रीका श्रपमाव किया सो वह छाक्त भादि शस्त्रविकरि दोऊ 
भाइनिक मारेहीगा जैसे महाप्रबल नदीका प्रवाह दोऊ ढाहे पाडे, नदीके प्रवाह की शक्ति 
छिपी नाहीं है तैसें खरदूषणकी शक्ति काहूतें छिपी नाहीं, सब कोऊ जाने हैं-पेसा विचार 
कर मूढमति काघ कर पीड़ित रावण मरणके शभ्रर्थ सीताके हरणका उपाय करता भया 
जैसे दुवु द्धि बालक विषक लेनेका उपाय करे। 

उधर लक्ष्मण भ्रर कटक-सहिल खरदृषण दोऊमें महायुद्ध होय रहा है, शस्त्रनिका 
प्रहार होय रहा है भश्रर इधर कपटकर रावणवे सिहनाद किया, तायें बारंबार राम राम 
यह शब्द किया । तब राम जानी कि यह घविहनाद लक्ष्मण किया, जानकर व्याकुल वित्त 
भए, यह जानी कि भाईपे भीड़ पड़ी । तब रासले जानकीक्‌ कहा-हे प्रिये ! भय मस 
करहु, क्षणएक तिष्ठ, ऐसा कह निर्मल पुष्पत्रि विषें छिपाई अर जटायूक कहा-हे बित्र ! 
यह स्त्री श्रबला जाति है, याकी रक्षा करियो, तुम्र हमादे मित्र हो- सहधर्सी हो, ऐसा कह 
कर झाप धनुष बाण लेय चाले, सो भ्रपशकुन भए सो व गिने, महासतीक्‌ भ्रकेली 
वन विष छोड़ शोध ही भाई पे गए। महारण में भाईके झ्रागें जाय ठाढ़े रहे, ता समय 
रावण सीताक्‌ उठायवेक्‌ श्राया जैसे माता हाथी कमलिनीक लेने झावे, कामरूप दाहकर 
प्रज्वलित है मन जाका, भूल गई है समस्त धर्म की बुद्धि जाकी, सीताक्‌' उठाय प्रुष्पक 
विमान पर धरने लाग्या तब जटायुपक्षी स्वामी की स्त्रीक हरता दैख क्रोघकर भ्रग्विकर 
प्रस्वलित भया । उड़कर झ्तिवेगतें रावणपर पड़या, तीक्षण वखनिकी भ्रणी भर यू चसे 
रावणका उरस्थल रुघिरसंयुक्त किया प्रर प्रपनी कठोर पाँखनिकर रावण के वस्त्र फाड 
डाले, रावणका सर्वे छ्वरोर खेदखिन्न भया । तब रावणने जानी कि यह सोताक्‌ छुड़ावेगा, 
झंझट करेगा, तबलों याका घनी प्रान पहुंचेगा, सो याहि मनोहर वस्तुका भवरोधक जाव 
महाकोधकर हाथकी चपेट से मारधा सो भति कठोर हाथकी भातसे पक्षी विछ्ुल होंय 
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पुकारता संता पृथ्वीमें पड़ा प्र मर्छाक प्राप्त भया। तब रावण जनकसुताक पुष्पकः 
विमानमें धर झपने स्थान चाल्या। हे श्रेणिक ! यद्यपि रावण जाने है कि यह कार्य 
योग्य नाहीं तथापि कामके वशीभूत हुवा सर्वे विचार भूल गया । सीता महा सती प्रापक 
परपुरुष कर हरी जान, राश्के अ्रनुरागस भीज रहा है चित्त जाका, महा शोकवंती होय 
झातिरूप विलाप करती भई, तब रावण याहि निज भरवार विबें भ्रनुरक्‍्त जान रुदन 
करती देख कछुदक उदास होय विचारता भया जो यह निरन्तर रोवे है श्रर विरह कर 
व्याकुल है, अपने भरतारके गुण गावे है, भ्रन्य पुरुषके संयोगका अभिलाप नाहीं सो स्त्री 
प्रवध्य है तातें मैं खार न सक्‌ भ्रर कोऊ मेरी भ्राज्ञा उ्ंघे तो ताहि मारू । भर मैं स धु- 
निक्के निकट ब्रत लिया हुता जो परस्त्री मोहि न इच्छे ताहि मैं न सेऊ सो मोहि ब्रत दृढ़ 
राखना, याहि कोऊ उपाय कर प्रसन्‍न करूँ ? उपाय किए प्रवन्त होयगी । जैसे क्रोधवंत 
राजा शोध्र ही प्रसन्न न किया जाय तैसें हठवंती स्त्री भी वश न करी जाय । जो कछु 
बस्तु है सो यत्नतें सिद्ध होय है। मनवाछित विद्या, परलोककी क्रिया प्रर मन भावनी 
स्त्री ये यत्न से सिद्ध होंगय, यह विचारकर रावण सीता के प्रसन्‍न होयवेका समय हेरे। 
कसा है रावण ? मरण आया है निकट जाके । 

ग्रथानंतर श्रीराम ने बाणरूप जलकी धाराकर पूर्ण जो रणमंडल तामें प्रवेशकिया ; 
सो लक्ष्मण देखकर कहता भया, हाय ! हाथ ! एवे दूर झ्राप क्यों आए | हे देव ! जान- 
कीकू' अकेली वनविषें मेल श्राए ! यह वन श्रनेक विग्रहका भर्‌या है। तब राम कह्मया कि 
में तेरा सिंह नाद सुन शीघ्र ही आया । तब लक्ष्मण कहा-प्राप भली न करी, भश्रव॒ शीक्र 
जहाँ जानकी है तहां जाहु। तब राम जानी, वीर तो महा धीर है, याहि शत्रु का भय 
नाहीं | तब याकू' कही कि तू परम उत्साह रूप है, बलवान बेरीकू जीत, ऐपा कहकर 
झाप सीता की उपजी है हांका जिनको, सो चंचल चित्त होय जानकीकी दिश चाले । 
क्षणमात्रमें आय देखें तो जानकी नाहीं; तब प्रथम तो विचारों कि कदाचित्‌ सुरतिभंग 
भया हू बहुरि निर्धारण देखें तो सोता नाहीं, तब आप हाय सीता! ऐसा कह मूर्च्छा खाय 
धरती पर पड़े । सो धरती रामके विलाप से क॑ध्षी सोहती भई जेसे भरतारके मिलाप से 
भार्य्या सोहै | बहुरि सचेत होय वृक्षनिकी भोर दृष्टि घर प्रेम के भरे भ्रत्यंत भ्राकुलित 
होय कहते भए-हें दैवी ! तू कहाँ गई ? क्यों न बोलहु ? बहुत हास्य कार कहा ? वक्ष 
निके भ्राश्रय बैठी होय तो क्षीघ्र ही श्रावहु, कोपकर कहा ? मैं तो शीघ्र ही तिहारे निकट 
झाया। हे प्राण बललभे ! यह तिहारा कोप हमें सुख का कारण नाहीं, या भाँति विलाप 
करते फिरे हैं। सो एक नीची भूमि में जटायुकू' कंठगत प्राण देख्या, तब भ्राप पक्षीक्‌' 
अत्यन्त खेद स़िन्‍न होय ताके समीप बैठ नथोक॥र मंत्र दिया भर दर्शन ज्ञान चारित्र तप ये 
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चार प्राराधना सुनाई, भरहंत सिद्ध साधु केवली प्रणीत धर्मका शरण लिवाया | पक्षी 

श्रावक के ब्रतका धरणहारा श्रीरामके भरनुग्रह करि समाधिमरण कर स्वगंविषें देव 
भया, परम्पराय सोक्ष जायगा। पक्षोके मरण के पीछे भाष यद्यपि ज्ञानरूप हैं तथापि 
चारित्र मोह के वश होय महाशोकवन्त प्रकेले वन विधें प्रियाके वियोगके दाहकर मूर्च्छा 
खाय पड़े, बहुरि सचेत होय महा व्याकुल महासती सीताक॑, ढूढते फिरें, चिराश भए दीन 
वचच कहैं जेसे भूतके भावेश कर युक्त पुरुष वृथा श्रालाप करे। छिद्र पाय यहा भीस 
बनमें काहू पापी ने जानकी हरी सो बहुत विपरीत करी, थोहि मार्‌या, श्रव जो कोई 
मोहि प्रिया मिलावे अर मेरा शोक हरे, ता समाव मेरा परम बाँधव वाहीं । हैं वन के 
वृक्षों ! तुबने जनक सुता देखी ? चंपाके पुष्प समाद रंग, कमलदल लोचन, सुकुपार 
चरण, निर्मल स्वभाव, उत्तम चाल, चित्तकी उत्सव करणहारी, कमलके मकरंद समात 
सुगंध मुखका स्वास, स्त्रीनिके मध्य श्रेष्ठ, तुमने पूर्व देखी होय तो कहो । या भांति वनके 
वृक्षचिसू' पूछें हैं, सो वे एकेन्द्री वृक्ष कहा उत्तर देवें । तब राम सीताके गुणनिकर हरया 
है मन जाका, बहुरि मूर्च्छा खाय धरती पर पड़े बहुरि सचेत होय महा क्रोधायमान वबज्ञा- 
वर्ते घनुष हाथ में लिया, फिणच चढ़ाई, टंकोर किया, सो दतों दिशा शब्दायमान भईं, 
सिहविकू भयका उपजावनहारा नरसिहने धनुषका नाद किया । सो सिंह भाग गए,गजनिके 
मद उतर गए । तब घनुष उतार श्रत्यंत विषादक प्राप्त होय बेठकर अपनो भूलका सोच 
करते भए, हाय हाय ! मैं मिथ्या सिहनादके अवणकर विश्वास मान वथा जाय प्रिया 
खोई, जैसे मूढ जीव कुश्रुत का श्रवण कर विश्वास मान अविवेकी होय शुभगतिक' खोबे, 
सो मूढके खोयवेका श्राइचर्य नाहीं परन्तु मैं धर्मबुद्धि वीतरागके मार्गेका श्रद्धानी असम 
होय श्रसुर की माया में मोहित हुवा, यह श्राइचयें की बात है। जैसें या भव वनविषें 
झत्यंत दुलेभ मनुष्यकी देह महापुण्य कर्मकर पाई, ताहि वथा खोबे सो बहुरि कब पार ? 
प्र त् लोक्य विषें दुलंभ महारत्न ताहि समुद्र सें डारे, बहुरि कहां पावे ? तैसें बनितारूप 
अमृत मेरे हाथसू गया। बहुरि कौन उपायकरि पाइये ? या निर्जत वन वि्ें कौनकू 
दोषदू' । मैं ताहि तजकर भाई पै गया सो कदाचित्‌ कोपकर भार्या भई होय। प्ररण्य 
बनविषें मनुष्य नाहीं, कौनक्‌ जाय पूछें? जो हमझ स्त्रीकी वार्ता कहै। ऐसा कोई यालोक 
विषें दयावान्‌ श्रेष्ठ पुरुष है जो मोहि सीता दिखावे, वह घहासती शीलवंती सर्वे पापरहित, 
मेरे हृदयकू' बललभ, मेरा मनरूप मंदिर ताके विरहरूप भ्रग्विकर भरे है सो ताकी वार्ता- 
रूप जलके दानकर कौव बुफावे ? ऐसा कहकर परम उदास, धरतीकी भोर है दृष्टि जाकी, 
बारंबार कछुदक विचार कर निशचचल होय तिष्ठे । एक चकवीका शब्द निकट ही सुम्या 
फार्म ४१ 
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सो सुनकर ताकी झोर निरखा | बहुरि विचारी कि या गिरिका तट भत्यन्त सुगंध होमर- 
रहा है सो याही भोर गई होय अथवा यह कमलनिका वव है-यहां कौतूहलके भ्रर्थ गई 
होय, भागे याने यह वद देखा हुता सो स्थानक मनोहर है, नाचाप्रकार पुष्पविकर पूर्ण है, 
कदाचित तहाँ क्षणमात्र यई होय, सो यह विचार अप वहां गए । वहां हू सीताकू न देख्या, 
चकती देखी, तब विचारी कि वह पतिकन्नता मेरे बिना अकेली कहाँ जाय ? बहुरि व्याकुल- 
हाकू प्राप्त होय पर्वतस पूछते भए कि हे गिरिराज ! तू अ्रवेक धातुविकारे भरथा है, 
मैं राजा दशरथ का पुत्र रामचन्द्र तोहि पूछू हूं, कमल सारिखे नेत्र हैं जाके, सो सीता 
मेरे मनकी प्यारी हुसगामिनी, सुन्दर स्तनके भारकरि नम्नीभूत है अंग जाका, क#िंदूरी 
समान अधर, सुन्दर नितंब सो तुम कहूं देखी, वह कहाँ है ? तब पहाड कहा जवाब देय, 
इनके शब्दसे गू जा । तब आप जानी कि याने कुछ स्पष्ट न कही, जाचिए है याने व देखी, 
वह महासती कालको प्राप्त भई | यह नदी प्रचंड तरंगनिक्री धरनहारी भ्रत्यंत वेगक्‌ धरे 
बहै है, भ्विवेकबंती ताने मेरी काँता हरी, जैसे पापकी इच्छा विद्याक्‌ हरे अथवा कोई 
क्र सिंह क्षुधातुर भख गया होय । वह धर्मात्मा साधुवर्गनिकी सेवक सिंहादिकके देखते 
हो नखादिके स्पर्श बिना ही प्राण देव । मेरा भाई भयावक रणबिणें संग्राममें है सो जीवने 
का संशय ही हैं । यह संसार असार है अर सबवे जीवराशि संशय रूप ही है, अहो ! यह बड़ा 
झारचय है जो में संसार का स्वरूप जानू हूँ श्रर दु:ःखमय होय रहा हूँ । एक दुःख पूरा 
नहीं परे है प्रर दूजा और श्रावे है, तातें जानिए है यह ससार दुःख का सागर ही है जैसे 
खोडे पगक खडित करना भर दाहे मारेको भस्म करना भर डिगेकू गतें में डारया। 
रामचद्रजीने बनविषें भ्रमणकर मृग पिहादिक भ्रनेक जंतु देखे परन्तु सीता न देखी 
तब प्रपने प्राश्रम आय अत्यन्त दीन वदन धनुष उतार पृथ्वी में तिथ्ठे। बारंबार अ्रनेक 
विकल्प करते क्षणएक निरचल होय मुखसे पुकारते भए । हे श्रेणिक ! ऐसे महापुरुषनिक्‌ 
श्री प्‌ृरपाजित अशुभ के उदयसू दुःख होय है, ऐसा जानकर अ्रहों भव्यजीव हो ! सदा 
जिनवर के घममं में बुद्धि लग,झो, संसारतें ममता तजो। जे पुरुष संसारके विक्वारस' परा- 
न्मुख होय भर जिनवचनक्‌ नाहीं झार।धघे, वे संसार विरें शरण रहित पापरप वृक्षके कटुक 
फल भोग हैं, कर्मच्प शत्रुके श्रातापसे खेद-खिन्न होय हैं । 

इति भ्रीरविषेशाचायविरचित महापस्मपुराण संस्कृत प्रन्य, ताकी भाषा वचनिका विर्य सीता हरण 

वे राम का विलाप वर्णन करने वाला चवालीखसवां पर्व पृर्णे भया ॥४४॥ 
पैतालीसवां पर्व 
, ६ शाम के सीता-वियोग-जनित सन्‍्ताप का वर्णन ) 
प्रयानंतर सकमज के समीप युद्ध विषें खरदूबण का शत्रु विराधित तामा विद्याघर 


पंतालोसबाँ पर्व॑ ४० है 
झषने संत्री अर शू रवीरति सहित क्षस्त्रनिकर पूर्ण भाया सो लक्ष्मणक्‌ प्रकेला युद्ध करता 
देख महानरोत्तम जाव भपने स्वार्थंमी सिद्धि इनसे जान प्रसन्‍न भया, महा तैजकर देदीप्य- 
धाव शोभता भया, बाहनतें उतर गोड़े धरती लगाय हाथ जोड़ सीस नवाय प्रति वचन्नीभूत 
होय परम विनयस्‌ कहता भया-हे नाथ ! मैं श्रापका भक्त हूँ, कछुदक मेरी विनती सुनो, 
तुम सारिखेनिका संसर्ग हम सारिखेनिके दुःखका क्षय करनहारा है, वाने भ्राधी कही 
भ्राप सारी सयक गए । ताके मस्तक पर हाथ घर कहते मए कि तू डरे मत, हमारे पीछे 
खड़ा रह, तब वह नमृस्कारकर अति झाइचयेक्‌ प्राप्त होय कहता भया कि हे प्रभो ! यह 
खरदूषण शत्रु महाशक्तिक' घरे है, याहि भाप विवारहु श्र सेनाके योधानिकरि मैं 
लड़ गा। ऐसा कह खरदृषण के योद्धानिस्‌ विराधित लड़ने लाग्या, दौड़कर तिवके कटक 
पर परया, अभ्रपनी सेनासहित भूललाट करे है भ्रायुधनिके समृह ताके, विराधित तिनकू 
प्रगट कहता भया-मैं राजा चंद्रोदयका पुत्र विराधित युद्धका अभिलाषी, घने दिननिविषें 
पिताका वर लेवे श्राया हु, भ्रब तुम कहाँ जावो हो, जो युदमें प्रवीण हो तो खड़े रहो, मैं 
ऐसा भयंकर फल दूगा जेसा यम देय, ऐसा कहां तब तिन यौद्धानिके अर इनके महासंग्रास 
भया, अनेक सुभद दोऊ सेवानिके मादे यए । प्यादे प्यादेनिस्‌, घोड़निके भसवार घोड़निके 
भ्रसवारनिसू', हाथीनिके अ्रसवार हाथीनिके अ्रसवारनिस्‌', रथी रथीविस्‌' परस्पर हथित 
होय युद्ध करते भए | वह वाहि बुलावे, वह वाहि बुलाबे, या भाँति परस्पर युद्ध कर दसों 
दिशानिकु' बाणनिकर आच्छादित करते भये । 
ह झ्रथानंतर लक्ष्षण भर खरदूषण का महायुद्ध भ्रया जैसे इन्द्र भ्रसुरेंद्रके युद्ध होय । 
ता समय खरदूषण क्रोध कर मंडित लक्ष्मणस्‌' लाल नेत्र कर कहता भया कि मेरा पुत्र 
निर्बेर सो तूने हत्या भर हे चपल ! तूने मेरी कांता के कूच मर्देन किए, सो पापी अबत्र मेरी 
दृष्टिसू कहाँ जायगा ? भ्राज तीदक्षण वाणनिकरि तेरे प्राण हरू गा, तें जेसे कर्म किए हैं 
तैसा फल भोगेगा । हे क्षुद्र निर्लेज्ज परस्त्री संग लोलुपी ! मेरे सन्‍्मुख प्रायकर परलोक 
जाहु। तब ताके कठोर वचननिकर प्रज्वलित भया है मन जाका सो लक्ष्षण वचनकर सकल 
झाकाशकू पूरता संता कहता भया-द्रदे क्षुद्र ! वुथा काहे गाजै है, जहां तेरा पुत्र गया 
वहाँ तोहि पठाऊ गा, ऐसा कहकर झाकाश विष तिष्ठता जो खरदूषण ताहि लक्ष्मण से 
रथ रहित किया भर ताका धनुष तोड़या अर ध्वजा उड़ाय दई अर प्रभारहित किया तब 
वह फ्रोधकर भरया पृथ्वी विदें पड़या जेसे क्षीणपुण्य भया देव स्वर्गतें पड़े । बहुरि महा 
घुमभट खड़्ग लेय लक्ष्मण पर झाया तब लक्ष्मण सूर्यहास खड्ग लेब ताके सन्मुख् भया। 
इस दोऊनियें वाना प्रकार महायुद्ध भया, देव फुष्पबृष्टि करते सए भ्रर धन्य २ क्षब्द करते 
धर, बहुरि धहा युठ्के विपें सूर्यहास लड़्ग कश सदमज के खरदूपभका सिर कांट्बा, सो 





ड्लडं पंदूस-पुराण-भाषा 
निर्जीव होय खरदूषण पृथ्वी विषें परया मावों स्वगेंस देव पर्‌या, सूर्य समान है तेज 
जाका, सानों रत्न पर्वततका शिखर दिग्गज ने ढाहा । 

झथानंतर खरदूषणका सेवापति दूषण विराधितकु' रथ रहित करवेकु' आरम्भता 
भया। तब लक्ष्मण बाणकरि मर्मस्थल वि्ें घायल किया सो घूमता भूधिमें परुया । भर 
लक्ष्मण ने खरदूषण का समुदाय भ्रर पाठाल लंकापुरी विराधितकू दीनी भ्रर लक्ष्यण 
झतिस्वेहका भर्‌या जहाँ राम तिष्ठ हैं तहाँ प्राया, आकर देखे तो भाप भूमिमें पड़े हैं श्रर 
स्थानक में सीता नाह्ीं। तब लक्ष्मणने कही-हे वाथ ! कहां सोवों हो, जानकी कहाँ 
गई । तब राम उठकर लक्ष्मषणकू' घाव रहित देख कछु इक हर्षकु प्राप्त भए । लक्ष्मणक्‌' 
उरसे लगाया भर कहते भए-हे भाई! मैं व जानू कि जानकी कहां गई, कोई हर लेयया 
भ्रथवा सिंह भख गया, बहुत हेरी सो न पाई, अति सुकुमार शरीर उद्वेंग कर विलय गई । 
तब लक्ष्मण विषादरूप होय क्रोध कर कहता भया-हे देव ! सोचके प्रबन्ध कर कहा ? 
यह निश्चय करो कि कोई दुष्ट देत्य हर ले गया है, जहाँ तिष्ठे है सो लावबेंगे, आप संदेह 
ते करो। वाला प्रकार के प्रिय वचवनिकरि रामकू धैयें बंधाथा श्र निर्मेल जल करि 
सुबुद्धि ने रामका मुख धुवाया । ताही समय विशेष हाब्द सुन राम पूछी, यह शब्द काहे 
का है ? तब लक्ष्मणने कहा-है नाथ ! यह चन्द्रोदय विद्याधर का पुत्र विराधित याने 
रणमें मेरा बहुत उपकार किया, सो आपके तिकट भाया है, याकी सेनाका शब्द है। या 
भांति दोऊ वीर वार्ता करे हैं। भ्रर वह बढ़ी सेना सहित हाथ जोड़ नमस्कार कर जय 
जय शब्द कह भ्रपने मंत्रीनि सहित विनती करता भया-प्राप हमारे स्वामी हो, हम' सेवक 
हैं, जो कार्य होय ताकी भाज्ञा दैहु ॥ तब लक्ष्मण कहता भया, है मित्र ! काहू दुराचारी 
ने मेरे प्रभु की स्त्री हरी है ता बिना ये श्री राम कदाचित्‌ शोक के वशी होय प्राणकु तजें 
तो मैं भी भ्रस्निमें प्रवेश करू पा, इनके प्राणनिके श्राधार मेरे प्राण हैं, यह तू विश्चय 
जान तातें यह काये कतंव्य है, भली जाने सो कर । तब यह बात सुन वह भ्रत्ि दुःखित 
होय नीचा मुख कर रहा अर मनमें विचारता भया-एते दिन योहि स्थासक भ्रष्ठ हुए भए, 
वाना प्रकार बच विहार किया भर इवने मेरा श्षत्रु हृवा, स्थानक दिया, तिनकी यह दक्षा 
है; मैं जो २ वेलि पकरू हूँ सो सो उपड़ जाय है, यह समस्त जगत कर्माषीन है तथापि 
मैं कछू उद्यम कर इसका काये सिद्ध करू, ऐसा विचार कर श्रपने मंत्रीनिसू' कहा- पुरुषों 
त्तप्की स्त्री रत्व पृथ्वी विषें जहाँ होय तहाँ जल स्थल झाकाश पुर वन गिरि ग्राघादिक 
दें यत्न कर हेरहु,यह कार्य भए मनवांछित फल पावोगे । ऐसी राजा विशधितकी भाशा 
धुन यश्ष के भर्थी सब दिशाकू विद्याधर दोड़े । 
' झथानंतर एक अर्क्जटी का पुत्र र्लजटी विद्याचर सो झ्ाकाश् धागे में जाता 





पैतालीसवां पंर्थ ४०४ 





हुता ताने सीता के रुदन की 'हाय राम, हाय लक्ष्मण” यह ध्वनि समुद्र के ऊपर झ्राकाह्ष 
में सुनी, तब रत्नजटी वहां प्राय देखे तो रावण के विमाव में सीता बैठी विलाप करे है। 
तब सीताको विलाप करती देख रत्नजटी क्रोधषका भरया रावणसों कहता भया- हें पापी 
दुष्ट विद्याधर ! ऐसा अपराध कर कहां जायगा, यह भामण्डलकी बहिन है, रामदेव की 
रानी है। मैं भामंडल का सेवक हू, हें दुबु द्धि! जीया चाहै तो याहि छोड । तब रावण 
भ्ति क्रोध कर युद्धकू उद्यमी भया । बहुरि विचारी, कदाचित्‌ युद्ध के होते प्रति विह्नल 
थो सीता सो मर जावे तो भला नाहीं ताते यद्यपि यह विद्याधर रंक है तथापि याहि न 
मारना, ऐसा विचार रावण महाबली नैरत्नजटी की विद्या हर लीनी प्र वह आकाथतें 
पृथ्वी विष परया, मंत्रके प्रभावकरि धीरे धीरे स्फुलियग की न्‍्याई' समुद्र के मध्य जंबृद्वीप 
में झ्ाय पर्‌या, भ्रायु कर्म के योगतें जीवता बचा । जैसे बणिक का जहाज फट जाय भर 
जीवता बचे,सो रत्नजटी विद्या खोय जीवता बच्या सो विद्या तो जाती रही जाकर विमान 
विषें बैठ घर पहुंचे, सो अत्यन्त स्वास लेता कम्बुपवंत पर चढ़ दिशाका भ्बलोकन 
करता भया, समुद्र की शीतल पवन कर खेद मिट्॒या, सो वन-फल खाय कम्बु- 

पर्वत पर रहै। भ्रर जो विराधितके सेवक विद्याधर सब दिशा नाना भेष कर दौड़े हुते ते 
सीताक्‌ व देख पाछे आए । सो उनका मलिन मुख देख राम ने जानी कि सीता इनकी 

दृष्टि न आई, तब राम दीघे स्वास नाख कहते भए-- 

हे भले विद्याधरो! तुमने हमारे कार्य के भ्र्थ भ्रपती शक्ति प्रमाण भ्रति यत्न किया 

परन्तु हमारे भ्रशुभ का उदय, तातें भ्रव तुम सुखसू' भपने स्थानक जाहु, हाथतें बडवानल 

, में गया रत्न बहुरि कहाँ दीखे, कर्मका फल है सो अवश्य भोगना, हमारा तिहारा निवा- 

रया व निवर । हम कुठुम्बतें छूटे, बच में पैठे तौ हु कर्म शत्रुकु| दया न उपजी, तातें हम 

जानो कि हमारे श्रसाता का उदय है, सीता हु गई, या समान भौर दु.ख कहा होयगा। या 

भांति कहकर रास रोवने लागे, सहाधीर नरनिके भ्रधिपति, तब विराधित धैर्य बंधायवे 

विें पडित नमस्कार कर हाथ जोड़ कहता भया-हे दैव ! श्राप एता विषाद कहा करो, 

थोड़े ही दिवमें श्राप जनकसुताकू देखोंगे। क॑ध्वी हे जनक सुता ? नि:पाप है देह जाकी । 

हे प्रभो ! यह शोक महाशत्र्‌ है, शरीर का नाश करे, भ्ौर वस्तु की कहा बात ? तातें 

प्राप धैर्य भ्रंगीकार करहु, यह धैयें ही महापुरुषनिका सर्वस्व है, भ्राप सारिखे पुरुष विवेक 

के तिवास हैं। धैयंवस्त प्राणी प्रनेक कल्याण दैखें भर प्ातुर भत्यन्त कष्ठ करे तो हू 

इृष्ट बस्तुक्‌ न देखें । भर यह सब्य विषादका नाहीं, श्राप मन लगाय सुवहु, विद्याधरवि 

का महाराजा खरदूषण सारया सो अब याका परिपाक सहाविषम है, सुग्रीव किहकंघापुर 

का घवी अर इन्द्रजीत कुम्भकरण त्िशिर झक्षोभ सीस क््रकर्मा महोदर इयकु' झादिदेव 


का कम पल 
झनेक विद्याधर महा बलवन्त योधा याक्के परम मित्र हैं सो ताके धरणके दुःखतें क्रोधषकु” 
प्राप्त भए होंगे, ये समस्त नावा प्रकार युद्धमें प्रवीण हैं, हुजाराँ ठौर रणविषें कीति पाय 
चुके हैं प्र वैताड्यपर्वतके भ्रनेक विद्याधर खरदूषण के मिशन हैं भ्रर पवनंजय का पुत्र हनु- 
माय जाहि लखे सुभट दूर हीतें डरें, ताके सन्मुख देव हू न भ्रावे सो खरदूषण का जमसाई 
है तातें वह हु या के मरण का रोष करेगा तातें यहाँ वन विष न रहना, झलंकारोदय नगर 
जो पाताललंका ता विषें विराजिये अर भामंडलकु सीताके समाचार पठाइये, वह नगर 
भहादुर्गम है, तहाँ निश्चल होय कार्यका उम्ाय सूर्वथा करेंगे, या भाँति विराधित विनती 
. करी | तब दोऊ भाई चार धोड़ेनिका, इथ | ,'ह_िंठकर पाताल लंकाक्‌ चाले सो दोऊ 
पुरुषोत्तम सीता बिना न शोमते भए जंसें-सैम्परदुष्टि बिना ज्ञान-चारित्र न सोहै 
खतुरंय सेनारूप सागरकरि मंडित दंडकवबतें चाले, विराधित भ्रग।ऊ गया, तहां चन्द्रनखा 
का पुत्र सुन्दर सो लड़वेकू वगरके बाहिर निकस्या, ताने युद्ध किया, सो ताक' जीत नगर 
में प्रवेश किया, देवनिके नगर समान वहू नगर रत्नमई तहाँ खरदूषणके मदिर विषें विराजे 
सो धहामनोहर सुरमंदिर समान वह मंदिर तहाँ सीता बिना रंचमात्र हू विश्वामकू न 
प्रावते भए, सीता में है मन रामका सो रामक्‌ प्रियाके समीप कर वनह मनोज्ञ भासता 
हुता, भ्रब. काँताके वियोग कर दग्ध जो राम तिनक्‌ नगर मंदिर विन्ध्याचल वन के 
समान भासे । 

अथानंतर खरदूषण के मन्दिर में जिनमंदिर देखकर रघुनाथ प्रवेश किया । वह 
अरहंत की प्रतिया देखकर रत्नमई पुष्पनिकर अर्चा करी, क्षणएंक सीताका संताप भून 
गए। जहाँ जहां भगवान के चेत्यालय हुते तहाँ तहाँ दर्शन किया , प्रशाँत भई है ध् 
लहर जिनके, रामचंद्र खरदूषणके महल विषें तिष्ठे हैं। भर सुन्दर भ्रपनी घाता चन्द्रन 
सहित पिता प्रर भाई के शोककर महाशोक सहित बंका गया। यह परियग्रह विनाशीक है 
भर महादुःखका कारण है, विष्नकर युक्त है, तातें हे भव्य जीवो ! तिन विषें इच्छा 
निवारहु। यद्यपि जीवनिके पूर्व कमेंके सम्बन्धसू परिग्रह की भ्रभिलाषा होय है तथापि 
साधुवर्गके उपदेशकरि यह तृष्णा निवृत्त होय है जैसे सूयेके उदयते रात्रि निवृत्त होय है। 
इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकावियें रामको सीता का' 

वियोग अर पाताल लंका वि्ें निवास वर्णन करने वाज्षा पंतालीसवां पर्य॑ पृर्ण भग्रा ॥ड़शा। 
छयालीसवां पर्व 
(लंका के मायामई कोट का वर्णन) 

प्रयावस्तर रावण सीताकू' लेप विमानके ऊंचे शिखर पर विष्ठता धीदें चालता 

भ्वा जैसे प्राकाझ विदें सूर्य चाले। ओक कर तप्तायमान जो सोता ताका सुक्क कमल 





छपालीसनयां पर्व इ०७ 


क्रुमलाय गया देख रति के रायकर मूढ भया है मद जाका ऐसा जो रावण सो सीता के 
चौगिद फिरे भर दीन वचन कहै-हे दैवी । कामके बाण कर मैं हता जाऊ हूु' सो तोहि 
मनुष्य की हत्या होयगी । हे सुन्दरी ! यह तेरा मुखरूप कमल सर्वथा कोप-संयुक्त है तौ 
हूं मनोज ते अधिक मनोज्ञ भासे है । प्रसन्‍न हो, एक बार मेरी ओर दृष्टि धर देख, अपने 
नेत्रनिकी कांतिरख्य जलकर मोहि स्वान कराय भर जो क्रपादृष्टि कर नाहीं निद्टारे तो 
झपने चरण कमल करि मेरा मस्तक तोड़ । हाय ! हाय! तेरी क्रीड़ा के वनविषे में श्रशोक 
वृक्ष ही क्यों न भया, जो तेरे ऋएए कडकक्रेपगयलीकी घात शत्यन्त प्रशंसा योग्य सो 
घोहि सुलभ होती । भावायं-अश्का कर +। पयथलीके घात से फूले । हे कुशोदरि ! 
विमानके शिखर पर तिष्ठी सर्व दिशा दैख मैं सूयके ऊपर झ्ाकाश विष झाया हू । मेरु 
कुलाचल अर समुद्र सहित पृथ्वी देख मानो काहू सिलावट ने रची है, ऐसे वचन रावण 
ने कहे । तब वह महासती शीलका सुमेरु पटके अंतर भ्रुचिके अ्रक्षर कहती भई कि 
हे भ्रधम! दूर रह, मेरे अंगका स्पर्श मत कर भर ऐसे चिद्य वचन कभी मत कह । रे पापी ! 
प्रल्प श्रायु ! कुगतिगामी ! श्रपयशी ! तेरा यह दुराचार तोहिकू भयकारी है, परदारा 
की अ्रभिलाषा करता तू महादु:ख पावेगा । जैसे कोई भस्म कर दबी अ्ग्वि पर पाँव धरे 
तो जरे, तेसे तू इन कर्मेनिकरि बहुत पछतावेगा | तू महा भोह रूप कीच करि सलिन 
चित्त है, तोहि धर्मका उपदेश देना वृथा है जैसे श्रन्धे के चिकट नृत्य करे। हे क्षुद्र ! जे 
पर स्त्री की अभिलाषा करे हैं ते इच्छा मात्र ही पपको बाँधकर नरक विदें महाकष्टकु” 
भोग हैं, इत्यादि रूक्ष वचन सीताने रावणसू' कहें । तथ।पि काम कर हता है चित्त जाका 
से. भ्रविवेकसू' पाछा न भया । प्रर खरदूषणकी मददकु जे परम हितु शुक हस्त प्रहस्ता- 
विक गए हुते ते खरदूषण के मूवे पीछे उदास होय लंका श्राए सो रावण काहूकी भोर 
देखे नाहीं, जाबकीकु वाना प्रकारके वचचकर प्रसन्‍न करें सो वह कहाँ प्रसन्‍न होय ? जैसे 
भ्रिवि की ज्वालाकू कोई पीय न सके भर नाय के माथेकी मणिको न लेय सके, तेसे सीता 
कू कोई मोह व उपजाय सक॑ | बहुरि रावण हाथ जोड़ सीस नवाय नमस्कार कर नाना 
प्रकार के दीवता के बचन कहें सो सीता याके वचन कछू न सुने । भर मनन्‍्त्री भादि 
सनन्‍्मुख आए, सर्व दिशानितें सामन्‍त झाए । राक्षसनिका पति जो रावण सो अनेक लोकनि- 
कर मंडित होता भया, लोक जय जयकार शब्द करते भए। मनोहर गीत नृत्य वादित्र 
होते भए । रावणने इन्द्रकी न्‍्याई लंकाविोें प्रवेश किया, सीता चित्तमें चितवती भई 
कि जब राजा ही प्मर्यादाकी रीति करे तब पृथ्वी कौनके शरण रहै। जब लग 
सामचंद्रकी कुशल क्षेस वार्ता मैं न सुन्‌ तब लग खान-पानका मेरे त्याग है। रावण दैवारण्य 
वांमा उपवत, स्वयं समान परम सुन्दर, जहां कल्पवुक्ष, वहाँ खोताकों मेलकर भपते मंविर 












हण्द पग्म-पुराख-भाषा 


गया, ताहि समय खरदूषण के मरणके समाचार भ्राए सो महाह्योककर रावणकी प्रठारह ** 
हजार रानी ऊ चे स्वरकर विलाप करती भई भ्रर चंद्रन्‍ला रावण की गोद विषें लोटकर 
झति रदन कर कहती भई कि हाय मैं श्रमागिनी हती गई, मेरा धनी सारा यया, मेहके 
भरवे समान रुदन किया, अश्नपात का प्रवाह बहा, पति श्रर पुत्र दोऊके मरणके शोकरूप 
झमग्विकर दग्धायमान है हृदय जाका , सो याहि विलाप करती देख याका भाई रावण 
कहता थया-हे वत्से ! रोयवेकर कहा, या जगतृके प्रसिद्ध चरित्रको कहा न जाने है। 
बिना काल कोऊ वज़्जसे भी हता न भरे भ्रर जब अध्यकयर किएड्, भावे तब सहज ही मर जाय । 
कह वे भूमिगोचरी रंक भर कहाँ तेरा भरता रीशिकिशिवीनिका प्रधिपति सरदषण; ताहि 
वे मारे, यह काल ही का कारण है। जाने तेरा पति मारा ताको मैं मारूया, या भाँति 
बहिनक्‌ धैये बंधाय कहता भया। भ्रव तू भगवान्‌का भ्रचेनकर, श्राविकाके ब्रत धार, चंद्र- 
नखाकू ऐसा कहकर रावण महलविषें गया, प्रपें की ्याई निशभ्वास नाखता सेजपर पडा। 

वहाँ पठरावी मन्दोदरी आयकर भरतारक्‌' व्याकुल देख कहृतो भई-हे नाथ ! खरदूषणके 
मरण कर प्रति व्याकुल भए हो, सो तिहारे सुबट कुलविषें यह बात उचित नाहीं। जे 
शूरवीर हैं तिनके मोटी आपदा विषें हु विषाद नाहीं, तुम वीराधिवीर क्षत्री हो, तिहारे 
कुल में तिहारे पुरुष प्रर तिहारे मित्र रण संग्रासविष्ें भनेक क्षय भए, सो कौव-कौन का 
होक करोगे । कबहू' काहुका शोक न किया, भ्रव खरदूषण का एता सोच क्यों करो हो ? 

पूर्व इन्द्रके संग्राम वि्षे तिहारा काका श्रीमाली मरणक्‌ प्राप्त भया भर भनेक बाँधव रण 
में हते गए, तुम काहु का कभी शोक न किया, श्राज ऐसा सोच दृष्टि क्‍यों पड़ा है जो पूर्वे 
कबहू हमारी दृष्टि न पड़ा। तब रावण निश्वास नाख बोला कि हे सुन्दरी ! सुन, अपने 

भ्रन्तःकरणका रहस्य तोहि कहूं हूं, तू मेरे प्राणनिकी स्वामिनी है भर सदा मेरी वांछा पूर्ण 

करे है, जो तू मेरा जीतव्य चाहै है तो कोप मत कर, मैं कह सो कर,सर्व वस्तुका मूल प्राण 
हैं । तब मन्दोदरी कही जो झ्राप कहो सो मैं करू । तब रावण याकी सलाह लेय विलखा 
होय कहता भया-हे प्रिये (एक सीता नामा स्त्री, स्त्रीविकी सृष्टिवि्षें ऐसी झौर नाहीं सो 
वह सोहि न इच्छे तो मेरा जीवन नाहीं, मेरा लावण्यता रूप माधुयेता सुन्दरता ता सुन्दरी 
कु पायकर सफल होय । तब सन्दोदरी याकी दशा कष्टरूप जान हँसकर दाँतनिको काँति 

रूप चांदनीक्‌ प्रकाशती संती कहती भई-हे वाथ ! यह बड़ा भाश्चयें है कि तुम सारिशे 
प्रार्थना करें झर वह तुमको न इच्छे, सो मन्दभागिनी है । या संसार में ऐसी कौन परम 
सुन्दरी. है जाका सन तिहारे देखे लंडित न होव भर धन मोहित न होय भ्थ्वा वह बीता 
' कोई परम उदयरूप प्रदूभुत भ॑ लोक्य सुन्दरी है जाको तुम इच्छो हो भ्रर वह तुमको नाहीं 
इच्छे है, ये तिहारे कर हस्तीकी सू ड समाच, रत्त जड़ित वाजूनिकर मुक्त तित करि उरसें 
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लगाय बलात्कार क्‍यों न सेवहु । तब रावण कही कि या सवोगसुन्दरीसू मैं बलाटकार 
नाहीं यहू, ताका कारण सुन- अनंतवीय केवलीके निकट मैं एक ब्रत लिया है, वे भगवात्र्‌ 
देव इन्द्रादिक कर बंदनीक ऐसा व्याख्यान करते भए-या संपारविषे भ्रमण करते जे जींब 
परम दुःखी तिवके पापनि की निवृत्ति निर्वाषका कारण है, एक भो नियम महाफलक 
देय है अर जिनके एक भी ब्रत नाहीं वे नर जजेर कलश समान निगुण हैं। जिनके मोक्ष 
का कारण कोई नियम नाहीं तिन भमनुष्यनिमें श्र पशुनिमें कछू अन्तर नाहीं, तातें अपनी 
शक्ति प्रमाण पापनिको तजहु, सुकतकह, धनको अझंगीकार करहु. जातें जन्मके श्राँधेकी 
न्याईं संसाररूप भन्धकूपमें व परी । था आँति भगवान्‌ के मुखरूप कमलतें निकसे वचन- 
रूप भ्रमृत पीकर केएक मनुष्य तो मुनि भए, कंएक अल्पशक्ति श्रणुब्रतकू' धारण कर 
श्रावक भए, कर्मके संबंधतें सबकी एक तुल्य झक्ति नाहीं। वहाँ भगवान्‌ केवलीके समीप 
एक साधु मोस्े कृपाकर कहता भया-हें दशानन ! कछू नियम तुमहु लेहु, तु दया-धर्मरूप 
रत्न-वदी विषें झाया है सो गुणरूप रत्ननिके संग्रहू बिना खाली मति जाहु। ऐसा कही तब 
मैं प्रमाण कर देव असुर विद्याघर मुनि सर्वे की साक्षी ब्रत लिया कि जो परनारी मोहि त 
इच्छे ताहि मैं बलात्कार न सेऊ । हे प्राणप्रिये ! मैं विचारी जो मोसे रूपवान नर को 
देख ऐसी कौनसी चारी है जो मान करे, तातें मैं बलात्कार न सेऊ । राजानिकी यही 
रीति है जो वचन कहे सो निवाहेँ, प्रन्यथा महादोष लागे। तातें मैं प्राण तजू, ता पहिले 
सीताको प्रसन्न कर; घरके भस्थ भए पीछे कूवां खोदवा वथा है। तब मंदोदरी रावणकु 
विज्लन्त जान कहती भई-हे नाथ ! तिहारी प्राज्ञा-प्रमाण ही होयगा । ऐसा कह देवारण्य 
बासा उद्यान विषें गई भर ताकी प्राज्ञा पाय रावणकी प्रठारह हजार रानी गईं । मंदोदरी 
जायकर सीताक्‌ या भांति कहती भई-हे सुन्दरी ! हषके स्थानक विष कहा विषाद कर 
रही है, था स्भ्रीके रावणपति सो जगतविष धन्य है। सब विद्याघरनिका प्रधिप्ति, सुरपतिका 
जीतनहारा, तीनलोक विधें सुन्दर, ताहि क्‍यों न इच्छे । निर्जन बनके निवासी, निधन, 
दक्तिहीन भूमियोचरी लिनके अर्थ कहा दुःख करे है, सर्व लोकविपें श्रेष्ठ ताहि 
प्रंगीकार करि क्‍यों न सुख करें ? अपने सुखका साधन कर, या विष दोष कहा ? 
थो कुछ करिए है सो भपने सुख के निमित्त करिए है भर मेरा कहा जो न करेगी तो 
जो कुछ तेरा होनहार है सी होधा । रावण महा बलवान है, कदाचिंत्‌ प्रार्थना-भंगतें 
कौप करे तो तेरा या बात में प्रकारज ही हैं। भर राम लक्ष्मण तेरे सहाई हैं सो रावण 
के कोप किए उनका भी जीवित बचया नाहीं  तातें क्वीज ही विद्याधरसिक्रा जो ईश्वर 
ताहि भ्ंगीकार कर, धाके प्रसादतें परम ऐएवर्य को पाय कर देवनिके से सुख भोगब। 
फा्स ४२ 
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गया, ताहि समय खरदूषण के मरणके समाचार ग्राए सो महाशोककर रावणकी शभ्रठारह 

हजार रानी ऊचे स्वरकर विलाप करती भई प्र चंद्रनखा रावण की गोद विषें लोटकर 
झति रुदन कर कहती भई कि हाय मै श्रभागिनी हती गई, मेरा धनी मारा ग्रया, मेहके 
ऋरते समान रुदन किया, प्रश्न पात का प्रवाह बहा, पति अर पुत्र दोऊके मरणके शोकरूप 
झ्रग्विकर दग्धायमान है हृदय जाका , सो याहि विलाप करती देख याका भाई रावण 
कहता सया-हे वत्से ! रोयवेकर कहा, या जगतृके प्रसिद्ध चरित्रकों कहा न जाने है। 
बिना काल कोऊ वज़से भी हता न मरे भर जब ुदकाह्न प्रा वे तब सहज ही मर जाय । 
कहाँ वे भूमिगोचरी रंक भर कहाँ तेरा भरतार विशकि/दैस्य॑निका अ्रधिपति खरदूबण; ताहि 
वे मारें, यह काल ही का कारण है। जाने तेरा पति मारा ताको मैं मारूया, या भाँति 
बहिनकू' धैर्य बंधाय कहता भगा । भ्रव तू भगवान्‌का भ्रचेनकर, श्राविकाके ब्रत धार, चंद्र- 
नखाकू' ऐसा कहकर रावण महलविषे गया, सपे को न्‍याई निश्वास नाखता सेजपर पडा। 
वहाँ पठरानी मन्दोदरी श्रायकर भरतारक्‌ व्याकुल देख कहतो भई-हे नाथ ! खरदूषणके 
मरण कर प्रति ठग्राकुल भए हो, सो तिहारे सुधट कुलविषे यह बात उचित नाही। जे 
शुरवीर हैं तिनके मोटी आपदा विषे हू विषाद नाहीं, तुम वीराधिवीर क्षत्री हो, तिहारे 
कुल में तिहारे पुरुष प्रर तिहारे मित्र रण संग्रामविषें प्रनेक क्षय भए, सो कौन-कौन का 
शोक करोगे । कबहू काहुका शोक न किया, अब खरदूपण का एता सोच क्यो करो हो ? 

पूर्वे इन्द्रके संग्राम विषें तिहारा काका श्रीमाली मरणक्‌ प्राप्त भया भर झनेक बाँधव रण 
में हते गए, तुम काहू का कभी क्षोक न किया, श्राज ऐसा सोच दृष्टि क्यों पड़ा है जो पूर्वे 
कबहू हमारी दृष्टि न पड़ा | तब रावण निश्वास नाख बोला कि है सुनदरी ! सुन, भ्रपने 
प्रन्त:करणका रद्दस्य तोहि कहूं हूं, तू मेरे प्राणनिकी स्वामिनी है अर सदा मेरी वांछा पूर्ण 
करे है, जो तू मेरा जीतव्य चाहै है तो कोप मत कर, मै कह सो कर,सर्व वस्तुका मूल प्राण 
हैं ॥। तब मन्दोदरी कही जो झ्राप कहो सो मैं करू' । तब रावण याकी सलाह लेय बिलखा 
होय कहता भया-है प्रिये !एक सीता नामा स्त्री, स्त्रीविकी सृष्टिविषें ऐसी और नाहीं सो 
वह मोहि न इच्छे तो मेरा जीवन नाहीं, मेरा लावण्यता रूप माधुयता सुन्दरता ता सुन्दरी 
कू' पायकर सफल होय । तब घन्दोदरी याकी दशा कष्टरूप जान हँसकर दाँतनिकी काँति 

रूप चांदनीक्‌ प्रकाशतो संती कहती भई-हे वाथ ! यह बड़ा भादचर्य है कि तुम सारिखे 
प्राथंना करे अर वह तुमको न इच्छे, सो मन्दभागिनी है । या संसार में ऐसी कौन परम 
सुन्दरी है जाका सन तिहारे देखे खंडित न होथ भ्रर घन मोहित न होय भ्थवा वह सीता 
कोई परम उदयरूप भ्रद्भुत नर लोक्य सुन्दरी है जाको तुम दच्छो हो प्र वह तुमको नाहीं 
इच्छे है, ये तिहारे कर हस्तीकी सू ड समाव, रत्व जड़ित बाजुनिकर युक्त तिबव करि उरसे 
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लगाय बलात्कार क्‍यों न सेवहु । तब रावण कही किया सवोगससुन्दरीसू' मैं बलात्कार 
नाहीं यहूं, ताका कारण सुन- भ्रनंतवीर्य केवलीके निकट मैं एक ब्रत लिया है, वे भगवान्‌ 
देव दन्द्रादिक कर वंदनीक ऐसा व्याख्यान करते भए-या संयारविषे भ्रमण करते जे जीव 
परम दुःखी तिनके पापनि की निवृत्ति निर्वाणका कारण है, एक भो नियम महाफलक 
देय है श्रर जिनके एक भी ब्रत नाहीं वे नर जजेर कलश समान निगुण हैं। जिनके मोक्ष 
का कारण कोई नियम नाहीं तिन मनुष्यनिमें श्र पशुनिमें कछू अन्तर नाहीं, ताते अपनी 
शक्ति प्रमाण पापनिकों तजहु, सुकृतछब्ब, घनको अभ्रंगीकार करहु. जातें जन्मके आँघेकी 
न्‍्याईं संसाररूप भ्रन्धकृपमें न॑ परो । या भाँति मेगवान्‌ के मुखरूप कमलतें निकसे वचन- 
रूप प्रमृत पीकर कैएक मनुष्य तो मुनि भए, केएक भ्रल्पशक्ति अणुब्रतक' धारण कर 
श्रावक्र भए, करममके संबंधते सबकी एक तुल्य शक्ति नाही । वहाँ भगवान्‌ केवलीके समीप 
एक साधु मोसे कृपाकर कहता भया-हे दशानन ! कछू नियम तुमहु लेहु, तू दया-धर्मेरूप 
रत्न-वदी विषे भ्राया है सो गुणरूप रत्ननिके संग्रह बिना खाली मति जाहु । ऐसा कही तब 
में प्रमाण कर देव असुर विद्याघर मुनि सर्वे की साक्षी ब्रत लिया कि भो परनारी मोहिन 
इच्छे ताहि मैं बलात्कार न सेऊ । हे प्राणप्रिये ! मैं विचारी जो मोसे रूपवान नर को 
देख ऐसी कौनसी वारी है जो मान करे, तातें मै बलात्कार न सेऊ । राजानिकी यही 
रीति है जो वचन कहे सो निवाहैं, प्रन्यथा महादोष लागे । तातें मैं प्राण तजू, ता पहिले 
सीताको प्रसन्न कर; घरके भस्म भए पीछे कूवां खोदना वथा है। तब मंदोदरी रावणकु 
विह्लल जान कहती भई-हें नाथ ! तिहारी भाज्ञा-प्रमाण ही होयगा । ऐसा कह देवारण्य 
नामा उद्यान विषें गई प्रर ताको प्राज्ञा पाय रावणकी अ्रठारह हजार रानी गई । मदोदरी 
जायकर सीताक्‌ या भांति कहती भई:- है सुन्दरी ! हर्षके स्थानक विष कहा विषाद कर 
रही है, जा स्त्रीके रावणपति सो जगतविषे धन्य है। सब विद्याधरनिका प्रधिपति, सुरपतिका 
जीतनहारा, तीनलोक विषे सुन्दर, ताहि क्यो न इच्छे । निर्जेन वनके निवासी, निध्धेन, 
शक्तिह्दीन भूमियोचरी तिनके अर्थ कहा दुःख करे है, सर्व लोकविषे श्रेष्ठ ताहि 
प्रंगीकार करि क्‍यों न सुक्ध करे ? अपने सुखका साधन कर, या विषे दोष कहा ? 
जो कुछ करिए है सो भपने सुख के निर्मित्त करिए है भर मेरा कहा जो न करेगी तो 
जो कुछ तेरा होनहार है सो होगा । रावण महा बलवान है, कदाचित्‌ प्रार्थना-भगतें 
कोप करे तो तेरा या बात में प्रकारज ही है। भ्रर राम लक्ष्मण तेरे सहाई हैं सो 'वण 
के कोप किए उनका भी जीवित बचवा नाहीं । तातें क्षी्र ही विद्याधरनिका जो ईश्वर 
ताहि भंगीकार कर, जाके प्रसादतें परथ ऐश्वर्य को पाय कर देवनिके से सुख भोगवे। 
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जब ऐसा कहा तब जानकी, भ्रश्रुपातकर पूर्ण हैं नेत्र जाके, गदगद वाणी कर कहती भई 
कि हे नारी ! यह वचन तूने सब ही विरुद्ध कहे | तू पतिब्रता कहावे है। पतिद्रतानिके 
मुखतें ऐसे वचन कैसे निकसे | यह शरीर मेरा छिदजाबे, भिद जावे, हत जावे परन्तु अन्य 
पुरुषकु' मैं व इच्छू , रूपकर सनत्कुमार समान होवे भ्रथवा इन्द्र समान होवे तौ मेरे कौन 
झर्थ ? मैं सर्वथा धन्य पुरुषक्‌ न इच्छू । तुम सब प्रठारह हजार रानी भेली होयकर 
भाई हो, सो तिहारा कहा मैं न करूं, तिहारी इच्छा होय सो करो | ताही समय रावण 
झाया, सदनके भ्रातापकरि पोड़ित, जैसे तृषातुर घाता हाथी गंगाके तीर आवे तैसे सीताके 
समीप भाय मघुर वाणी कर प्रादरसू कहता भया कि हे देवी ! तू भय मत करे, मैं तेरा 
भक्त हू । हे सुन्दरी ! चित्त लगाय एक विनठी सुन, मैं तोव लोकमें कौन वस्तुकर होन 
जो तू बोहि न इच्छे ? ऐसा कहकर स्पर्शकी इच्छा करता भया। तब सीता क्रोधकर 
कहती भरई-हे पापी ? पदे जा, मेरा झ्रग मत स्पर्श । तब रावण कहता भया-कोप श्रर 
झभिमाव तज प्रसन्न हो, शची इन्द्राणी समान दिव्य भोगनिकी स्वामिनी होहू । तब सीता 
बोली-कुशीली पुरुषका विभव मल सधान है भर शीलबंत हैं तिनके दरिद्रता ही भ्रमूषण 
है। जे उत्तय वंश विषे उपजे हैं तिवके शीलकी द्वानिकरि दोऊ लोक बिगरे हैं तातें मेरे तो 
भरण ही शरण है । तृ परस्त्री की प्रभिलाषा राखे है सो तेरा जीतव्य बूथा है। जो शील 
पालता जीवै है ताहीका जीतव्य सफल है। या भांति जब सीता तिरस्कार क्या तब रावण 
ऋरोघकर माया की प्रवृत्ति करता भया। रावी भ्रठारह हजार सब जाती रहीं श्वर रावण 
की साया के भयते सूर्य अस्त होय गया, मद भरती मायामई हाथीनिकी घटा आई। यद्यपि 
सौता भयभीत भई तथापि रावणके दारण न गई। बहुरि भ्रग्निके स्फुलिगे बरसते भए प्रर 
लहलह्ाट करे हैं जीम जिनकी ऐसे सर्प भ्राए तथापि सीता रावणके शरण न गई । बहुरि महा 
क्र वानर, फारे हैं मुख जिन्होंने, उछल उछल श्राए, भ्ति भधानक दाब्द करते मए तथापि 


सीता रावणके शरण न गई। श्र अग्निके ज्वाला समान चपल हैं जिद्ना जिनकी ऐसे 
प्तायामई अजगर तिनने भय उपजाया तथापि सीता रावणके शरण न गई । बहुरि अ्न्धकार 


समाल द्याम ऊंचे व्यन्तर हुकार शब्द करते झाएं, भय उपजावते भए तथापि सीता रावण 
के शरण न गई | या भांति नाना प्रकारकी चेष्टाकर रावण ने उपसर्ग किए तथापि सीता 
ने डरी, रात्रि पूर्ण भई, जिनमदिरनि विषे वादित्रनिके झब्द होते भए, द्वारनिके कपांट 
उधदे मानों लोकनिके लोचन ही उघरें। प्रातः संध्याकर पूर्व दिशा आरक्त भई मानों 
कुकुभके रंगकरि रंगी ही है। निशाका सर्वे भ्रन्धकार दूरकर, चंद्रमाको प्रमारहित कर 
सूयेका उदय भया। कमल पूले, पक्षी विचरने लगे, प्रभात भया तब प्रातःक्रियाकर विभी- 
घणादि रावण के भाई खरदूषणके शोक कर रावणप भाए सो नीचा मुख किए, श्रांसू डारते 
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भूमि विषे तिष्ठे । तासमय पटके भ्रंतर शोककी भरी जो सीता ताके रुदनके शब्द विभीषण 
ने सुने प्र सुनकर कहता भया कि यहू कौन स्त्री रुदन करे है ? अपने स्वामीते बिछुरी है, 
याका शोकसंयुक्त शब्द दुःख को प्रगट दिखावे है। ये विभीषण के शब्द सुन सीता भ्रधिक 
रोवने लगी, सज्जनको देख शोक बढ़े ही है। विभीषण पूछता भया कि हे बहिन ! तू 
कौन है ? तब सीता कहती भई कि मैं राजा जनककी पुत्री, भामंडलकी बहिन, राम की 
रानी, दशरथ मेरा ससुर, लक्ष्मण मेरा देवर सो खरदूषणतें लड़ने गया, ताके पीछे मेरा 
स्वामी भाई की मददकों गया, मैं वन विषें अकेली रही सो छिद्र देख या दुष्ट 
चित्त ने हरी सो मेरा भरतार मो बिना प्राण तजेगा । तातें हे भाई ! मोहि मेरे भरताब 
वै शोध ही पठ'य देहु । ये वचन सीताके सुन विभीषण रावणसे विनय कर कहता भया, 
हें दैव ! यह परनारी अग्निती ज्वाला है, भ्राशीविष सर्पके फण समान भयंकर है, आप 
काहेकू लाए, प्रव शीघ्र ही पठाय देहु। हे स्वामी ! मैं बालबुद्धि हूँ परंतु मेरी विनती सुबो, 
मोहि झापने श्राज्ञा करी हुती जो तू उचित वार्ता हमसो कहिवों कर, ताते ग्रापकी भ्राज्ञातें 
में कहूं हू । तिहारी कीतिरूप बेलिके समूह कर सर्वे दिक्षा व्याप्त होय रही हैं, ऐसा न 
होय जो प्रपयशरूप भ्रग्तिकर यह कीर्ति लता भस्म होय । यह परदाराका भ्रभमिलाष भ्रयुक्त, 
प्रति भयकर, महानिद्य, दोऊ लोकका नाश करणहारा, जाकरिं जगत विषे लज्जा उपजै, 
उत्तम जननिकरि घिककार शब्द पाइए है। जे उत्तम जन हैं तिनके हृदयकू अ्रप्रिय ऐसा 
झ्रनीति कार्य कदावित्‌ कतंव्य नाहीं। प्राप सकल वार्ता जानो हो, सब मर्यादा प्राप ही से 
रहै, आप विद्याधघरनिक्रे महेश्वर, यह बलता अगारा काहेक्‌ हँदय में लगाग्नो हो, जो 
पापबुद्धि परदारा सेव हैं सो नरक विषें प्रवेश करे हैं, जैसे लोहे का ताता गोला जल में 
प्रवेश करे तैसें पापी नरकमें पड़े हैं। ये वचन विभीषणके सुनकर रावण बोला कि हे 
भाई ! पृथ्त्री पर जो सुन्दर वस्तु हैं ताका मैं स्वामी हूँ, सर्व मेरी ही वस्तु हैं, परवस्तु 
कहाँ से आई। ऐसा कहकर भ्रोर बात करने लगा । बहुरि महानीति का घारी मारीच 
मंत्री क्षणएक पीछे कहता भया कि देखो यह मोहकर्मक्री चेष्टा, रावण सारिखें विवेकी 
सर्वे रीतिको जाने ग्रर ऐसे कर्म करें, सर्वेथा जे सुबुद्धि पुरुष हैं तिनक्‌' प्रभात ही उठकर 
ग्रनो कुशल ग्रकुशल चित॒तों, विवेक से न चूकना, या भाँति निरपेक्ष भया महाबुद्धि- 
मान्‌ मारीच कहता भया । तब रावणने कछू पाछो जवाब न दिया, छठरर खड़ा होग्या, 
श्रलोक्य मंडन हाथी पर चढ़ि सब सामंतनि सहित उपवनतें नगरकू चाल्या,वरछी, खड़ग, 
तोमर, चमर, छत्र, ध्वजा प्रादि अ्रनेक वस्तु हैं हाथतिमें जिनके, ऐसे पुरुष श्रागे चले 
जाय हैं, भ्रनेक प्रकार शब्द हो हैं, चंचल हैं ग्रीवा जिनकी ऐसे हजाराँ तुरंगनिपर चढ़ें 
सुभट चले जाय हैँ भ्रर कारी घटा समान शरद मरते पांजते गजराज चले जाय हूँ भर नाना 








डह२ पदम-पुराण-भाषा 
प्रकार की चेष्ठा करते उछलते पयादे चले जाय हैं, हजारों वादित्र बाजे, या भांति रावण 
ने खंकामें प्रवेश किया | रावण के चक्रवर्तीकी सम्पदा तथापि सीता तृणसे हू जघन्य जाने, 
सीता का निष्कलंक मन यह लुभागवेक' समर्थ न भया; जेसें जल विषें कमल प्रलिप्त रहै 
तैसें सीता अलिप्त रहै। सर्वे ऋतु के पुष्पनिकरि शोभित नाना प्रकार के वृक्ष भर लता- 
निकरि पूर्ण ऐसा प्रमदनामा वन तहाँ सोताक्‌ राखी । वह वन नंदन वन समान सुन्दर 
जाहि लखे नेत्र प्रसन्‍त होंथ, फुल्लगिरि के ऊपर यह वन सो देखें पीछे और ठौर दृष्टि 
न लगे, जाहि लखे देवनिका मन उन्मादक' प्राप्त होय, मनुष्यनि को कहा बात ? वह 
फुल्लग्रिरि सप्त वनकरि वेष्टित सोहै जैपे भद्रशालादि वन कर सुमेरु सोहै है । 
है श्रेणिक ! सात ही वन ग्रदुभुत हैं, उनके नाम सुन-प्रकीर्णक, जनानन्द, सुखसेव्य, 
समुच्चय, चारणप्रिय, निबोध, प्रमद । तिनमें प्रक्नीणंक पृथ्री विषे ताके ऊपर जनानन्द 
तहाँ चतुर जत क्रीड़ा करें भ्रर तीजा सुखसेव्य जहां भ्रति मनोज्ञ सुन्दर वक्ष प्र बेल 
कारी घटा समात सघन सरोवर सरिता व पिक़ा प्रति मनोहर अर समुच्चय विपें सूर्य का 
प्राताप नाहीं, वृक्ष ऊंचे, कहूँ ठोर स्त्री कोड़ा करे, कहूँ टौर पुरुष भ्रर चारणप्रिय वन 
विषे चारण मुनि ध्यान करे भर निबोध ज्ञानका निवास अर सबनिके ऊपर शभ्रति सुन्दर 
प्रमद नामा वन ताके ऊपर जहाँ तांबूल का बेल, केतकीनिके बीड़े, जहां स्नानक्रीड़ा करवे 
को उचित रमणीक वापिका कमलनिकर शोभित हैं प्रर अनेक खण के महल शभ्रर जहां 
नारंगी बिजौरा नारियल छुट्टारे ताडवृक्ष इत्यादि अनेक जातिके वृक्ष सर्वे ही प्रष्पनिके 
गुच्छनि कर शोभे हैं जिन पर म्रमर गु जार करे हैं भ्रर जहां बेलनिके पललव मन्द पवन 
कर हालें हैं। जा वन विष सधन वृक्ष समस्त ऋनुनिके फल फूलबिकर कारी घटा समान 
सघन हैं, मोरनके युगलकर शोभित हैं ता वन की विभूति मनोहर वापी, सहस्नरल कमल 
हैं मुख जिनके, सो नील कमल रूय नेत्रनिकर निरखे हैं। प्र सरोवर विषषें मद मंद पवन 
कर वलल्‍लोन उठे हैं सो मानों सरोवरी नृत्य ही करे हैं। श्रर कोयल बोले हैं सो मानो 
वचनानाप ही करें हैं अर राज-हसनीके समुहकर मानों सरोवरी हंसे ही हैं । बहुत कहिबे 
कर कहा ? वह प्रमद नामा उद्यान सर्व उत्सवका मूल मोगनिका निवास, नन्‍्दन वनतेंहू 
प्रधिक, ता वन में एक अशाकम।लितीनामा वापी कमलादि कर शोभित, जाके मणि 
स्वृर्णंके सिवाण, विचित्र अकारक्‌' धरे हैं द्वार जाके, जहां मनोहर महल, जाके सुन्दर 
भरोखे, तिनकर शोभित जहाँ नीभरने भरे हैं, वहां भ्रशोक वृक्षके तले सीता राखी । कैसी 
है सीता ? श्रीरामजी के वियोग कर बहाशोकक' धरे है जैसे इन्द्रते बिछुरी इन्द्राणी। 
रावण की प्राज्ञात अनेक स्त्री विद्याघरी बड़ी ही रहें, नाता प्रकार के वस्त्र सुभन्ध प्राभू- 
भांति भांति की चेष्टाकर सीताक्‌ प्रसन्न किया चाह। दिव्य गीत 
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दिव्य नत्य दिव्य वादित्र भ्रमत सारिखे दिव्य वचन त्निकर सीताकू' हित किया चारहैं 
परंतु यह कहाँ हित होय ? जैसे मोक्ष सम्पदाक्‌ श्रभव्य जीव सिद्ध न कर सके तैंसें 
शावणकी दूती सीताक्‌ प्रसन्न त कर सकी। ऊपर ऊपर रावण दृत्तों भेजे, कामरूप 
दावानलकी प्रज्वलित ज्वाला ताकर व्याकुल महा उन्मत्त भाँति भांतिके भ्रनु रागके वचन 
सीताक कह पठावै, यह कछू जवाब नहीं देय । दूती जाय रातरणसों कहें कि हे दैव ! बह 
तो आाहार पानी तज बेठी है, तुमको कंसे इच्छे, बहू काहुधों बात न करे, निश्चल अ्ंगकर 
तिष्ठे है, हमारी प्रोर दृष्टि ही नाही धरे, अमृतहुते श्रति स्वादु श्र दुग्धादि कर मिश्रित 
नाना प्रकार के व्यंजन ताके मुख आगे घरें हैं सो स्पर्श नाहीं। यहू दूतीनिकी बात सुन 
रावण खेद बिनन होय, मदनारिन को ज्वाला कर व्याप्त है श्रग जाका, महा श्रारत रूप 
चिन्ता के सागर में डूबा । कबहूँ निश्वास नाखे, कबहूँ सोच करे, सूक गया है मुख जाका, 
कबहू' कछूइक गावै, कामरूप अग्निकर दग्ध भया है हृदय जाका, ऋछूइक विचार २ निश्चल 
होय है, भ्रपना अंग भूमिमें डार देय, फिर उठे, सून।सा होथ रहै बिना समझे उठि चालै, 
बहुरि पाछा आबे, जैसे हस्ती सू ड पटक तंसे वह भूमिमे हाथ पटक, सीताको बराबर 
चितारता आरंखनितें भाांसू डारे, कबहूँ शब्द कर बुलाव, कबहूँ हुँकार शब्द करे, कबहूं 
चुप होय रहै, कबहू बथा बकवाद करे, कबहू सीता सीता बार बार बके, कबहूों नीचा 
मुखकर वखनिकर घरतो कुचरै, कबहूँ हाथ अभ्रपने हिये लगावे, कबहूँ बाहु ऊ'चा करी, 
कबहूँ सेज पर पड़े, कबहूँ उठ बेठे, कबहूँ कमन हिपे लगावे, कबहूँ दूर डार देय, कबहूँ 
श्रृंगार का काव्य पढ़ें, कबहूँ प्राकाश की ओर देखें, कबहू' ह!थ से हाथ मसले, कबहूँ 
पगसे पृथ्वी हणे, निश्वासरूप अग्निकर झ्रधर इथाम होय गए। कबहूँ कह-कह शब्द करे, 
कबहू प्रपने केश बखेरे,कबहु बांधे, कबहूँ जंभाई लेय, कबहू मुखपर प्राँचल डारे कबहूँ सर्वे 

वस्त्र पहिर लेयः सीता के चित्राम बनावें, कबहूं प्रश्न॒पात कर झाद' करे, दीव भया 
हाहाकार शब्द करे, मदन-प्रह कर पीड़ित भ्रनेक चेष्टा कर, प्राशारूप इंधन कर प्रज्वलित 
जो कामरूप श्रर्नि उसकर उसका हृदय जरै और दारीर जले, कभी मनमें चितवे कि मैं 
कौन प्रवस्थाक्‌ प्राप्त भया जिसकर अपना शरीर भी नहीं घार सक्‌ हूँ । मैंने भ्रनेक 
गढ़ और सागर के मध्य तिष्ठे बड़े बड़े विद्याधर युद्ध विषे हजारों जीते और लोकविषें 
प्रसिद्ध जो इन्द्र नामा विद्याधर सो बंदीगृहविषे डारा, भ्रनेक राजाओ्रोंके समूह युद्धविषें 
जीते, भ्रदत मोहकर उन्मत्त भया मे प्रमादके वश भ्रवर्ता हु । गौतम स्वाबी राजा श्रेणिक 
से कहै हैं-हे राजन्‌ ! रावण तो कामके वश भया और विभीषण मह।बुद्धिमान मंत्रविषें 
निपुण ताने सब मंत्रियों को इकट्ठा कर मंत्र विवार॒या । कैसा है विभीषण? रावणके राज्य 
का भार जिसके सिर पर पड़या है, समस्त शास्त्रों का ज्ञानहूप जलकर धोया है मतरूप 
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मैल जिसने, रावण के उस समान श्रौर हितु नाही, विभीषणकों सर्बया रावणके हित ही का 
चितवन है सो मत्रियोंसे कहता भया - भ्रहो वद्ध हो ! राजाकी तो यह दक्षा, श्रब अपने 
ताइं कहा कत्तेव्य सो कहो ? तब विभीषणके वचन सुन समभिन्नमति मंत्री कहता भया कि 
हम कहा कहैँ, से काये बिगड़ा, शावण को दाहिनी भुजा खरदूषण था सो मृवा झौर 
विराधित क्या पदार्थ सो स्थालसे सिह भया, लक्ष्मण के युद्ध विषे सहाई भया भ्ौर बानर- 
बंदी जोरसे बस रहे हैं, इनका भ्राकार तो कछु और ही भर चित्त में कछु भौर हो; जैसें 
सर्प ऊपर तो नरम अर भीतर विष । अर पवनका पुत्र जो हनुमान सो खरदृषणकी पुत्री 
प्रनंगकुसमा का पति सो सुग्रीव को पुत्री परणी है, सुप्रीवका पक्ष विशेष है। यह वचव 
संभिननमतिके सुन पंचमुख मत्री मुसकाय कर बोल्या-तुम खरदृषणके मरणकर सोच किया 
सो शूरवीरनिकी यही रीति है कि सग्राम विषें शरीर तजे । अर एक खरदूषणके मरणकर 
रावणका क्‍या घट गया जेसे पवनके योग से समुद्रमे एक जलकी कणिका गई तो समुद्रका 
क्या न्‍्यून भया ? अ्रर तुम औरोंकी प्रशस्ता करो हो सो मेरे चित्तमें लज्जा उपजे है। कहां 
रावण जगतका स्वामी और कहाँ वे वनवासी भूमिगोचरी ? लक्ष्मणके हाथ सूर्यहास 
खड़ग ग्राया तो क्या ? श्रौर विराधित आय मिला तो क्‍या ? जेसे पहाड़ विषम है भौर 
सिंह संयुक्त्र है ती भी क्‍या दावानल न दहै ? सर्वेथा दहै। तब सहख्रमति मंत्री माथा 
हलाय कहता भया-कहां ये भर्थेह्टीन बातें कहो हो । जिसमें स्वामी का हिल हो सो करना, 
दूसरा स्वल्प है भौर हम बड़े हैं-यह विचार बुद्धिमानुका नाही । समय पाय एक भ्रग्निकी 
कृणिका सकल मंडलको दहै । श्र अ्रश्वग्रीवके महासेना थी और सर्व पृथ्वीविषे प्रसिद्ध 
हुवा था सो छोटे से त्रिपृष्टिने रणमें मार लिया । इसलिए और यत्न तज लकाकी रक्षाका 
यत्न करो । नगरी परम दुर्गम करो, कोई प्रवेश न कर पक, महा भयानक मायामई यन्त्र 
सर्वे दिशा में विस्तारों श्र नगरमे परचक्रका मनुष्य न आवने पाव अर लोकको धथैये 
बंधाभो अर सब उपायकर रक्षा करो जिसकर रावण सुखक्‌ प्राप्त हो। प्रर मधुर वचन 
कर वाना वस्तुओं की भेंटकर सोताकू प्रसन्‍न करो ज॑ंसे दुग्ध पायवेसे नाग्रिन प्रसन्‍न 
करिए भौर बानर वंशी योधा प्रोकी नगरके बाहिर चौकी राखो, ऐसे किए कोऊ परचक्रका 
धनी न आय सके प्र यहांकी बात परचक्रपें व जाय, या भाँति गढका यटन करिये तब 
कौन जाने सीता कोौनने हरी है और कहां है? सीता बिना राम निश्चय सेती प्र/ण तजेगा, 
जिसकी स्त्री जाय सो कंसे जीवे अर राम मूवा तब अ्रकेला लक्षमण क्या करेगा श्रथवा 
रामके छोककर लक्ष्मण प्रवश्य मरे, न जीव, जैसे दीपकके गए प्रकाश न रहै । भ्रर यह 
दोनों भाई मूए तब प्रपराधरूप समुद्र में डूबा जो विराधित सो क्या करेवा और सुग्रो वका 
रूपकर विद्याधर उसके घरमें भ्राया सो रावण टार सुग्रीवका दुःख कोन हरे, मायामई 
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यन्त्रकी रखवारी सुग्रोवको सौंपी जिससे बह प्रसन्‍त होय, रावण इसके शझत्र का नाश करे । 
छंकाकी रक्षा का उपाय मायामई यन्त्र कर करना । यह मंत्रकर हषित होय सब अपने 
झपने घर गए, विभीषण ने मायामई यन्त्रकर लकाका यत्न किया । अर अषः ऊर्घ तिमेकसे 
कोऊ न झ्ाय सके, नाना प्रकारकी विद्याकर लंका भ्रगम्य करी । गौतम गणघर कहौै हैं-- 
हे श्रेणिक ! संसारी जीव सर्वे ही लौकिक कार्यपरें प्रवृत्त हैं, व्याकुल चित्त हैं भर जे 
व्याकुलता रहित निर्मल चित्त हैं तितकू जिनवचन के अभ्यास टाल और कतंव्य नाहीं अर 
जो जिनेश्वरने भाषा है सो पुरुषार्थ बिना सिद्धि नाहीं अर भले भवितव्यके बिना पुरुषार्थ 
की सिद्धि नाहीं । इसलिए जे भव्य जीव हैं वे सर्वथा संघ्तार से विरक्त होय मोक्ष का यत्व 
करो। नर नारक देव तियंच ये चार ही गति दुःखरूप हैं, प्रनादि काल से ये प्राणी कमंके 
उदय कर युक्त रागादियें प्रवत्ते हैं। इसलिए इनके चित्तमें कल्याणरूप वचन न आावें, 
प्रशुभका उदय मेट शुमकी प्रवृत्ति करें तब शोकरूप प्रग्निकर तप्तायमान न होंय । 

इति श्री रविषेणाचार्यविरचित महापक्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विर्षे 

लंका का मायामई कोटका वर्णन करने वाला छिपयालीसवां पर्व पूर्ण भया ॥४६॥ 
सैंतालीसवां पर्व 
(विटरूप सुग्रीव के वधका कथानक) 

अधथानंतर किहकंधापुरका स्वामी जो सुग्रीव सो उसका रूप बनाय विद्याघर इसके 
पुरमें भ्राया शौर सुग्रीव कांताके विरहकर दुःखी म्रमता संता वहाँ भ्राया जहा खरदूषण 
की सेताके सामत मूए पड़े थे । बिखरे रथ, मुए हाथी, मूए घोड़े, छिनन भिन्‍न होष रहे हैं 
शरीर जिनके, कंयक राजाप्रोंका दाह होय है, कंयक ससके हैं, कंबकमिकी भुजा कट गई 
है, कैयकनिक्री जधा कट गई है, कंयकोंकी श्राँत गिर पड़ी है, कंयकों के मस्तक पड़े हैं, 
कंयकों को स्याल भर हैं, केयकों को पक्षी चूटे हैं, कंयकोके परिवार रोबे हैं, 
कंयकों को टाँग राखे हैं; यह रणखेत का वृत्तांत देख सुग्रीव किसीकृ' पूछता 
भया तब उसने कही कि खरदूषण मारागया। तब सुग्रीव ने खरदूषण का मरण 
सुन भ्रति दुःख किया, मनमें चितवे है कि बड़ा अनर्थ भया, वह महाबलवान था जिससे 
मेरा सर्वे दु.ख निवुत्त होता सो कालरूप दिग्गजने मेरा आशारूप वक्ष तोड़ा, में पुण्य हीन, 
भ्रव मेरा दुःख कंसे शांत होय ? यद्यपि विना उद्यम जीवकू सुख नाहीं, तातें दुःख दूर 
करवेका उद्यम अ्ंगीकार करू, तब हनुवान पे गया। हनुमान दोनों का समानरूप देख 
पीछे गया । तब सुग्रीवने विच्चारी कि कौन उपाय करू जिससे चित्त की प्रध्तन्तता होय 
जेसे ववा चाँद निरखे हर्ष होय। जो रावणके शरणे जाऊतो रावण मेरा झौर छात्र का एक 





हर पैच-पुराल-भाषा 
रूप जान शायद मुझे ही मारे अथवा दोनोंको मार स्त्री हर लेय । वहू कार्मांध है, कार्मांध 
का विश्वास नाहीं । मंत्र दोष अ्रपमान दान पुण्य वित्त शुरवीरता कुशील मनका दाह यह 
सब कुमित्रकू न कहिए, जो १ हैं सो खता पावे । तातें संग्राममें जाने खरदूषणक्‌ मारया 
ताहीके शरणे जाऊ , वह मेरा दुख हर॑ और जिसपे दुःख पड़ा होय सो दुःखी के दुःख को 
जाने । जिनकी तुल्य अवस्था होय तिन ही विषें स्नेह होय । सीता के वियोग का सीताके 
पतिही को दुःख उपजा है, ऐसा विचार विशधितके निकट श्रति प्रीतिकर दूत पठाया सो 
दूत जाय सुग्रीवके प्रागमनका वृत्तांत विराधितसू कहता भया, सो विराधित सुनकर मनमें 
हृथित भया, विचारी कि बड़ा आइचरय है जो सुग्रीव जैसे महाराज मुझसू प्रीति करवेकी 
इच्छा करें, सो बड़ोंके श्राश्रयप्ते क्या न होय ? मैं श्रीराम लक्ष्मणका अश्राश्षय किया, इस- 
लिए सुग्रीवसे पुरुष मोसे स्नेह किया चाहै हैं | सुग्रीव म्राया, मेघकी गाज समान वादिश्ननि 
के शब्द होते आए सो पाताललंकाके लोग सुनकर व्याकुल भए । तब लक्ष्मणने विराधितसू 
पूछा, वादित्रनिकरा शब्द कौनका सुनिए है ? तब श्रनुराधाक। पृत्र विराधित कहता भया- 
है नाथ ! यह वानरवंशियोंका प्रधिपति प्रेमका भरा तिहारे निकट प्राया है। किहकधापुर 
के राजा सूरज के पूत्र, पृथ्वी पर प्रसिद्ध बढ़ा बाली छोटा सुप्रीव सो बालीने तो रावणकु 
सिर न नवाया, सब परिग्रह तज सुभ्रीवकू राज्य देय वैरागी भया, सुग्रीव निष्कटक राज्य 
करे । ताके सुतार स्त्री, जैसे शची संयुक्त इन्द्र रमे तैसे सुग्रीव सुतारा सहित रमें। 
जिसके श्रंग भर प्रंगतनामा पुत्र, गुण रत्नोंकर झोभायमान, जिसकी पृथ्वी पर कीर्ति फैल 
रही है; यह बात विराधित कहै है भ्रर सुग्रीव प्राय गया, राम और सुग्रीव मिले, रामकु' 
देख फूल गया है मुखकमल जाका, सुवर्ण के आंगनमें बेठे प्रमृत-समान वाणी कर योग्य 
संभाषण करते भए । सुग्रीवके सग जे वृद्ध विद्याधर हैं वे रामस्‌ कहते भए-हे देव ! यह 
राजा सुप्रीव किहकधापुरका पति महाबली गुणवान पुरुषनिकू प्रिय, सो कोई एक दुष्ट 
विद्याधर माया कर इनका रूप बनाया, इनकी स्त्री घुतारा और राज्य लेयवेका उद्यमी 
भया है। ये वचन सुन राम मनमे चितवते भए कि यह कोई मुझसे भी अधिक दुखिया है, 
इसके बैठे ही टूजा पुरुष इसके घरमें झ्ाय धसा है, इसके राज्य विभव दै परन्तु कोई छात्र 
को निवारवे समर्थ नाही । लक्ष्मणने समस्त कारण सृग्रीवके मंत्री जामवंतकों पूछुया। 
जामवन्त सुग्रीव के मनतुल्य हैं । तब वह मुख्य मंत्री महा विनय संयुक्त कहता भया-- 
है नाथ ! काम की फाँसीकर बेढया वह पापी सुताराके रूपपर मोहितभया, सायामई 
सुग्रीव का रूप बनाय राजमंदिर प्राया सो सुताराके महलमें गया । सुतारा महासती 
अपने सेवकनिसू कहती भई कि यह कोई दुष्ट विद्याधर विद्यासे मेरे पति का रूप बनाय 
भावे है, पापकर पूर्ण सो इसका धादर सत्कार कोई मत करो। वह पापी श्ंकारहित 
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जायकर सुग्रीवके सिहासन पर बैठया भर ताही समय सुग्रीव भी आया प्र अपने 
लोकनिकु चितावान देखा तब विचारी कि मेदे घर में काहेका विषाद है, लोक मलिन 
वदव ठोर ठौर भेले होय रहे हैं, कदाचित अगद मेरुके चेत्यालयोंकी वन्दनाके प्र सुमेरु 
गया हुआ ले आया होय प्रथवा रानी ने काहू पर रोष किया होय भथवा जन्म जरा मरण 
कर भयभीत विभीषण वेराग्यक्‌ प्राप्त भया होय भ्रर उसका सोच होय, ऐसा विचारकर 
द्वारे झ्राया, र॒त्नमईद्वार यीत गान-रहित देख्या, लोक सचित देखे । सनमें विचारो यह 
घनुष्य भौर ही होय पये । बन्दिरके भीतर स्त्री जबोंके मध्य श्रपनासा रूप किए दुष्ट 
विद्याघर बंठया देख्या, दिव्य हार पहिरे, मुन्दर वस्त्र मुकुटकी कांतिमें प्रकाश रूप। तब 
सुग्रीव क्रोध कर गाजा जैसे वर्षा काल का मेघ गाजे और नेत्रनि क्री आरक्ततासू दसों 
दिशा भ्रारक्त होय गईं जैसे साफ फूले । तब वह पापी कृत्रिम सुग्रोव भी गाजा, जेसे 
माता हाथी मदकर विह्नल होय तैसे काम कर विह्वल सुग्रीवसू लडवेकु उठया, दोऊ 
होंठ डसते भूकुटी चढाय युद्धकू उद्यमी भया । तब श्रीचन्द्रादि मन्त्रियोंने मने किया और 
सुतारा पटराणी प्रगट कहती भई कि यह कोई दुष्ठ विद्याधर मेरे पतिका रूप बनाय 
आया है, देह और बल और वचनोंकी कांतिसे तुल्य भया है परन्तु मेरे भरतारमें महा- 
पुरुषोंके लक्षण हैं सो इसमें नाही; जैसे तुरग और खरकी तुल्यता नाहीं तैसें मेरे पतिकी 
और इसकी तुल्यता नाही या भाँति रानी सुतारा के वचन सुनकर भी कैएक 
मत्रीनिने व मानी जंसे निर्धभे का वचन धववान न भाने । सादुब्यरूप देखकर 
हरा गया है चित्त जिनका, सो सब मन्त्रियोंने भेले होय मन्त्र किया-पंडितनिकृ 
इतनों के वचनों का विश्वास न करना-बालक अतिवृद्ध स्त्री मद्यपायी वेश्यासक्त, 
इनके वचन प्रमाण नाही । और स्त्रीनिक्‌ छीलकी शुद्धि राखी, शीलकी शुद्धि विता 
गोत्रकी शुद्धि नाहीं, स्त्रियोकों शीलका ही प्रयोजन है इसलिये राजलोक में दोनों 
ही न जाने पावें, बाहिर रहें । तब इवका पृत्र अंग माताके वचनसें हो इनकी पक्ष 
झाया, जांबूनद कहै है कि हम भी इन ही के संग रहें श्र इचका पुत्र श्रंगत सो कृतशिम 
सुग्रीवकी पक्ष है और सात श्रक्षोहणी दल इनके है और सात उसपै है, नगरके दक्षिणकी भ्रोर 
वह राखा, उत्तर की ओर यह राखा। भर बालीका पुत्र चंद्ररश्मि उसने यह प्रतिशा करी 
कि जो सूतारा के महल अ्रावेगा, उसे ही खड़ग कर मारूगा | तब यह सरंचा सुग्रीव स्त्री 
के धिरह कर व्याकुल शोकके निवारवे निमित्त खरदूषण पै गया, सो खरदूषण तो लक्ष्मण 
के खड़ग कर हता गया । फिर यह हनुमान पै गया, जाय प्रार्थना करी कि मैं दुःख कर 
पीडह हूं, मेरी सहाय करो, मेरा रूपकर कोई पापी मेदे धर में बेठया है सो मोहि महा 
फामम ५३ 
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बाधा है, जायकर उसे मारो | तब सुग्रीवके वचन सुन हनुमान वडवानल समान क्रोषकर 
प्रज्वलित होय प्रपने मंत्रीनि सहित भरप्रतीघात वामा विमान में बेंठ किहकंधापुर श्राया । 
सो हनुमाबक शभ्राया सुन वहू मायामई सुग्रीव हाथी चढ़ लडिवेक' झाया सो हनुमान 
दोनोंका सादुदय रूप देख ग्रावचर्यक्‌ प्राप्त भया, मनमें चितवता भया कि ये दोनों समान 
रूप सुग्रीव ही हैं, इनमें से कौनकों मारू, कछु विशेष जाना न पड़े। विना जाने सुग्रीव ही 
को मारू तो बड़ा भ्रनर्थ होय । एक मुह॒ते भ्रपने मत्रीनिसू! विचार+र उदासीन होय 
हनुमान पीछे निजपुर गया। सो हनुमानक गए सुग्रोव बहुत व्याकुल भया, मबें 
विचारता भया कि हजार विद्या भ्रर माया तिनसे मंडित महाबली यहा प्रतापरूप 
वायुपुत्र सो भी सन्देहक' प्राप्त भया सो बड़ा कष्ट, भ्रब कौन सहाय करे। श्रति व्याकुल 
होय दुःख निवारवे प्र्थ सत्रीके वियोगरूप दावानल कर तप्तायमान आपके शरण भाया 
है, भाप शरणागतके प्रतिपालक हैं । यह सुग्रीव अनेक गुणनिकर शोभित है । हे रघुनाथ ! 
प्रसन्न होहु, याहि अपना करहु । तुम सारिखे पुरुषनिका शरीर परदुःखका नाशक है। 
ऐसे जांबूनदके वचन सुन राम लक्ष्मण श्लौर विराधित कहते भए, घिक्‍कार होवे १२दारा- 
रत पापी जीवनिक्‌ । रामने विचारी, मेरा और इसका दु.ख समाव है सो यह मेरा मित्र 
होयगा; में इसका उपकार करू अर यह पीछे मेरा उपकार करेगा, नही तो मैं विशभ्रंथ 
मुनि होय मोक्षका साधन करूगा | ऐसा विचार कर राम सुग्रीवस्‌ कहते भए-हे सुग्रीव ! 
मैं सवंधा तुझे मित्र किया, जो तेरा स्वरूप बनाय आ्राया है उसे जीत तेरा राज्य तुझे 
निष्कंटक कराय दूगा झौर तेरी स्त्री तोहि धिलाय दूगा अर तेरा काम होय पीछे तू 
सीता की सुध हमे प्रान देना कि वड़ कहाँ है। तब सुग्रोव के हता भया-हे प्रभो ! मेरा 
कार्य भए पीछे जो सात दिनमें सीताकी सुध न लाऊ तो अग्निमें प्रवेश करू । यह बात 
सुन राम प्रमन्‍न भए, जेसे चन्द्रमा की किरण करि कुमुद प्रफुल्लित होय । रामका मुख्यरूप 
कमल फूल गया, सुग्रीवक्रे अमृतरूप वचन सुनिकर रोमांच खड़े होय झआाए। जिनराजके 
चैत्यालयमें दोनों परम सित्र भए, यह वचत्र किया कि परस्पर कोई द्रोह न करे। बहुरि 
राम लक्ष्मण रथ चढ अनेक सामन्तनि सहित सुग्रीवके साथ किहकंघापुर आए, नगर के 
समीप डेराकर सुभ्रीवने मायामयी सुग्रीवर्ष दूत भेज्या । सो दूतकू ताने खेद दिया अर 
भायामई सुग्रीव रथमे बेठ बड़ी सेना सहित युद्धेके निमित्त निकस्या । सो दोऊ सुग्रीव 
परस्पर लड़े। मायामई सुग्रीव और सांचे संग्रीव के आयुधनि करि नावा प्रकारका युद्ध 
भया, भ्रधकार होय गया, दोऊ ही खेदकू प्राप्त भए, घनी देरमें मायामई सुग्रोवने सांचे 
सुग्रेव के गदा की दीनी सोगिर पड़या। तब वह मायामई सुग्रीव इसकु मृवा जाब 
हषित होय नगर से गया भर सांचा सुग्रीव मूच्छित होय पर॒या तो परिवार के लोक डेरा 
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में लाए तब सचेत होय रामसू' कहता भया, हे प्रभो ! मेरा चोर हाथमें श्राया हुता सो 
तगरमें क्‍यों जाने दिया । जो रासचंद्रकू पायकर मेरा दुःख नाही मिटे तो या समाम दुःख 
कहा ? तब राम कहो कि तेरा और उसका रूप देखकर हम भेद न जान्या ताते तैरा शत्रु 
व हन्या । कदाचित्‌ बिना जाने तेरा ही झगर नाश होय॑ तो योग्य नाही | तृ हखारा परम 
थित्र है, तेरे श्र हमारे जिनमदिरमें वचन हुवा है । 

अ्रथानंतर शामने मायामई सुग्रीवक्‌ बहुरि युद्धेके निमित्त बुलाया, सो वह बलवान्‌ 
ऋक्रोधरूप भ्रश्निकर जलता भ्राया, राम सन्मुख भए । वह समुद्रतुल्य, अनेक शस्त्रोके धारक 
सुभट तेई भए ग्राह उनकर पूर्ण ता समय लक्ष्मणने साँचा सुग्रीव पकड़ राख्या ताकि 
स्त्रीके वैर से शत्रुके सन्मुख न जाय । प्रर श्रीरामकु देखकर मायामई सुग्रीवके शरीर में 
जो वैताली विद्या हुती सो ताकू' पूछऋर ताके शरीरते निकासी । तब सुग्रीव का श्राकार 
मिट वहू साहसयति विद्याघर इन्द्रनीलके पर्वत समान भासता भया, जैसे साँपकी कां चली 
दूर होय तंघ्ते सुग्रीवका रूप दूर होय गया । तब जो आधी सेना वानरवंशनिकी यामे भेली 
भई थी, याते जुदा होय युद्धक' उद्यमी मई | सब वानरवंशी एक होय नाना प्रकार के 
झ्रायुधनिकरि साहसगतिसू थुद्ध करते भए सो साहसगति महातैजस्वी प्रबल शक्तिका 
स्वामी ताने सब वानरवशिनिकू' दसों दिशाक्‌ भजाए, जेसे पवन धूलक्‌ उड़ाबे। बहुरि 
साहसगति धनुष बाण लेय राम्रपै श्राया सो मेघमंडल समान बाणनिकी वर्षा करता भया। 
उद्धत है पराक्रम जाका ऐसे साहसगतिके और श्रीराखके महायुद्ध भया । प्रबल है १र/क्रम 
जिवका ऐसे राम रणक्ीड़ामें प्रदोण क्षुद्बाणतिकरि साहसयतिका वबतर छेद्या और तीक्षण 
बाणविकरि साहसग्तिका शरीर चालिनी सध्ान कर डारधचा सो प्राण रहित होय भूमिमें 
परधा । सबनिते निरख विश्चय किया जो यह प्राण रहित है। तब सुग्रीव राम लक्ष्मण 
की महास्तुति कर इनक्‌' नगरमें लाया, वगरकी शोभा करी, सुग्रीव को सुताराका सयोग 
भया । भोगसागरमें स्व होय गया, रात दिनकी सुध वाहीं | सुतारा बहुत दिवनि में 
देखी सो गोहित होय गया। प्वर नन्दनवनकी शोशाक्‌ उलंघे है ऐसा झानंदनामा 
बब वहाँ श्रीरामक्‌' राखे । ता वतकी रमणीकताका वर्णन कौन कर सके जहाँ महामबोश 
श्रीचंद्रभ्रभुका चेत्यालय, वहाँ राघ् लक्ष्मण पूजा करी प्रर विराधितकू भादि दे सर्वे कटक 
का डेरा वनसें भया खेदरहित तिष्ठे । सुग्रीवकी तेरह प्रुन्नी रामचंद्रके गुण श्रवण कर 
प्रति भ्रनुराग भरी वरिवेकी बुद्धि करती भई, चन्द्रमा समान है मुख जिनका तिनके नाम 
सुगो-चन्द्राभा, हृदयावली, हृदयधर्म्मा, भनुधरी, श्रीकाता, सुन्दरी, सुरवती-देवागचा 
सशान है विश्रम जाका, मनोदाहिनी-सनमें दसनहारी, चारुश्ली, मदनोत्सवा, गुणवती- 
प्रवेक गुणविकरि क्ोधित भर पद्मावती-फूले कमन समाच है मुख जाका तथा जिनमती- 





४रे० _ पदूमनेराणजपो |, 
सदा जिबपूजा में तत्पर; ए त्रयोदश कन्या लेकर सुग्रीव रासपे श्राया, नमस्कार कर कहता 
भया कि है नाथ ! ये इच्छाकरि आपकू बरें हैं। हे लोकेश ! इच कन्यानिके पति होवो। इनका 
चित्त जन्महीतें यह भया जो हम विद्याधरविकू न वरे, आपके गुण श्रवणकर भनुरागरूप 
भई हैं, यहू कहकर रामको परणाई । ये कन्या भ्रति लज्जा की भरो, वम्रीभूत हैं मुल 
जिवके, रासकां भाश्रय करतो भईं, महासुन्दर नवयौवव जितके गुण वर्णनमें न श्ावें, 
बिजुरी ससाव, सुवर्णसमान, कमलके गर्म समान, छरीरकी काँति जिनको ताकर भाकाश 
वियें उद्योत भया । वे विवयरूप लावण्यताकरि मडित रामके सम्रीप तिष्ठो,सुन्दर है वेष्टा 
जिनकी । यह कथा ग्रौतथस्वासी राजा श्रेणिकसू कहै हैं कि हे मगधाधिपति ! पुरुषति 
में सूयंघरमान श्रीराम सारिखे पुरुष तिनका चित्त विषय वासनाते विरकत है परन्तु पूर्व 

छन्‍्मके सम्बन्धसू' कई एक दिन विरकक्‍्तरूप गुहमें रह बहुरि त्याग करेंगे । 
इति श्री रविषेणाचार्यविरचित महापशपुराण संस्कृत ग्रग्थ, ताकी भाषा वचनिका विपें सुग्रीवका व्याख्यान 

बर्णन करने वाला संतालीक्षवाँ पर्व पूर्ण भया ॥॥४७॥ 
अड़तालीसवां पर्व 

( लक्ष्मण का कोटि शिला उठाकर नारायण होने की परीक्षा करना ) 
भथानंतर ते सुग्रीव की कन्या रामके मनमोहिवेके अर्थ अनेक प्रकारकी चेष्टा 
करती घईं मानो दैवलोक हीतें उतरी हैं। बीणादिकका बजावना, मचोहर गीतका गावता 
इत्यादि अनेक सुन्दर लीला करती भई तथापि रामचंद्रका मन न मोहा, सर्व प्रकार के 
विस्तीर्ण विभव प्राप्त भए परन्तु रासतचे भोगनि विषे मन न किया । सीता विषें श्रत्यन्त 
दत्तचित्त समस्त चेष्डारहित महा भादरकरि सीताकू ध्यावते तिष्ठे, जैसे मुनिराज मुक्ति 
को ध्यावें | वे विद्याधरकी पुत्री भ्रान करें सो उनकी ध्वनि न सुनें अर देवागना-समाच 
तिनका रूप सो न देखे । रामकू सर्व दिशा जानकीमई भासे, और कछू भासे नाहीं, भ्रौर 
कथा न करे। ए सुग्रीव की पुत्री परणी सो पास बैठी, तिनकु' हे जनकसुते ! ऐसा कह 
बतरावें, काकसे प्रीतिकर पूछें-अरे काक ! तू दैश २ भ्रसण करे है, तेने जावकी हू 
देखी ? प्रर सरोवर विषे कमल फूल रहे हैं तिनकी मकरन्द कर जल सुगन्ध होय रहा है 
वहां चकवा चकवीके युगल कलोल करते दैख चितारें, सीता बिद रामक्‌' सर्वे शोभा 
फीकी लागे, सीताके शरीरके संयोगकी शंकाकरि पवनसू झालिगन करे कि कदाचित्‌ पदन 
सीताजीके निकटतें प्राई होय । जा भूसिमें सोताजी तिष्ठे हैं ता भूमिकू धन्य गिने । 
भर सीता बिना वन्द्रथाकी चाँदवीकू क्‍प्ग्नि समान जाल सलमें चितवें-कदाचित सीता मभेदे 
वियोगरूप भग्निकरि भस्म भ्वई होय । भर मंदमंद पवनकर लतानिक हालती देख जाते 
हैं कि यह जानकी ही है भर बेलपत्र हालते देख जानें, जो जावकीके वस्त्र फरहरै हैं श्र 


प्रेडतालौसवां पर्ष ४२३ 





अमर संग्ुक्त फूल देख जानें, जो ये जानकी के लोचनही हैं अर कोंपल देख जाने कि ये 
जानकीके करपल्लव ही हैं प्रर इवेत दयाम आरक्त तोनों जातिके कमल देख जानें णजो 
सीताके नेत्र तीन रगक' धरें हैं श्र पृष्पनिके गुच्छे दैख जानें कि ये जावकीके शो माययाव 
स्तन ही हैं प्रर कदलोके स्तंभ विषे जंघानिकी शोभा जानें भर लाल कमलनिविषे चरणनि 
की शोभा जानें, सम्पूर्ण शोभा जानकीरूप ही जानें। 

प्रथानंतर सुग्रीव सुताराके महल विषे ही रहा, रामपे भ्राय बहुत दिन भए तब 
रामने विचारी कि ताने सीता न देखी । मेरे वियोगकर तप्तायमान भई वह शीलवंदी 
मर गई, तातें सुग्रीव मेरे पास नाहीं प्राव। भ्रथवा वह अ्रपना राज्य पाय निर्श्चित भया, 
हमारा दुःख भूल गया | यह चितवनकरि रामकी आंखनिते प्राँसू पड़े, तब लक्ष्मण रासकु' 
सर्चित देख, कोपकर लाल भए हैं नेत्र जाके, भ्ाकुलित है मन जाका, नंगी तलवार हाथ 
में लेय सुग्रीव ऊपर चाल्या, सो नयर कंपायमान भया। सम्पूर्ण राज्यका श्रधिकारी 
तिनकू उलघ सुग्रीवके घहलमें जाय ताक कहा, दे पापों! अपने परमेश्वर राम तो स्थत्रीके 
दुखकर दुखी भ्रर तू दुबु द्धि स्त्री सहित सुखसों राज्य करे, रे विद्याधर-वायस ! विषय- 
लुब्ध दुष्ट ! जहाँ रघुनाथने तेरा शत्रु पठाया है तहाँ मैं तोहि पटाऊँगा । या भांति प्रवेक 
ऋरोधके उग्र वचन लक्ष्मण ने कहे । तब वह हाथ जोड़ नमस्कारकर लक्ष्मणका क्रोध शांत 
करता भया | सुग्रोव कहै है, है देव ! मेरी भूल माफ़ करहु, में करार भूल गया, भौ 
सारिखे क्षुद्र सनुष्यनिके खोटी चेष्टा होय है। भ्रर सुग्रोव की सम्पूर्ण स्त्री कांपती हुई 
लक्ष्मणक श्रर्घध देय आरती करती भई भर हाथ जोड़ नझस्कार कर पतिकी भिक्षा बाँगती 
भई। तब आप उत्तम पुरुष तिनक्‌' दीन जान कृपा करते भए। यह गरहत पुरुष प्रणाममात्र 
ही करि प्रसन्न होंय श्र दुर्जेन महादान लेकर ह॒ प्रसन्न न होंग। लक्ष्मण ने सुग्रीवकृ' 
प्रतिज्ञा चिताय उपकार क्रिया, जैसें यक्षदत्तकु माताका स्मरण कराय मुनि उपकार करते 
भए । यह वार्ता सुन राजा श्रेणिक गौतमस्वामीसू पूछें हैं, हे नाथ ! यक्षदत्तका वृत्तात 
मैं नीका जानना चाहूँ हूँ। तब गौतम स्वामी कहते भए-हे श्रेणिक ! एक क्रौंचपुर नगर, 
तहां राजा यक्ष, रानी राजिलता, ताके पुत्र यज्ञद्त सो एक दिव एक स्त्रीकु' नयर के 
बाहर कुटिमे तिष्ठती देख कामबाणकर पीड़ित होय ताकी झोर चाल्या। तब रात्रिविये 
भ्रयन नाथा मुनि याकू मना करते भए । यह यशदत्त, खड्ग है जाके हाथमें सो बिजुरीके 
उद्योतकरि मुनिकु देखकर तिनके निकट जाय विनय संयुक्त पूछता भया-है मयवान ! 
काहेको मोहि मे किया ? तब मुनिने कहा - जाको देख तू कामवध भया है सो स्त्री तेरी 
थाता है, तातें यद्यपि सूत्रमें रात्रिको बोलना उचित वाहीं तथापि कदुणाकर ब्रशुभ कार्येतें 
मने किया । तब यशदत्तने पूछा कि है स्वामी! यह सेरी पाता छंसे है ? तथ मुक्ति कही $ 
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छुव । एक मत्यकावती नगरी, तहां कणिक वामा वणिक, ताके घु नामा स्त्री, ताके बंधुदत्त 
नामा पुत्र, ताकी स्‍त्री मित्रवत्ती लतादत्तकी पुत्री, सो स्त्रीकू छाने गर्भ राखि बन्धुदत्त 
थबहाज में बैठ देशांतर गया | ताकू गए पीछे याकी स्त्रीके गर्भ जान सासू ससुरने दुरा- 
चारिणी जान घरसे निकाल दई, सो उत्पलका दासीको लार लेय बड़े सारथीकी लार पिता 
के घर चाली । सो उत्पलकाको सप्पने डसीः बसमें मूई। भर यह मित्रवती, शीलमात्र ही है 
सहाय जाक॑ सो क्रोचपु रविषं श्राई श्रर महाशोक की भरी ताके उपवनविपषे पृत्रका जन्म 
भया । तब यह तो सरोवरविषे वस्त्र घोयवे गई श्र पुत्र रत्व कंबलमें बेढा,सो कंबल-संयुक्त 
पुत्रकु इवान लेय यया सो काहूने छुड़ाया, राजा यक्षदत्तक्‌ दिया, ताके रानी राजिलता 
प्रपुत्रवती सो राजाने पुत्र रानीको सौंप्या, ताका यक्षदत्त नाम घरुया सो तू अर वह तेरी 
माता वस्त्र घोय झ्राई सो पुत्रकों न देखि विल।प करती भई, एक दैव पुजारीने ताहि दया 
कर धैयें दंधाया कि तू मेरी बहिन है, ऐसा कह राखी, सो यह मित्रवती सहाय-रहित 
लज्जाकर अ्कीतिके भयसे थकी बापके घर त यई | अत्यन्त शीलकी भरी, जिनधर्म विषें 
तत्पर वरिद्री की कुटिविषे रहै, सो तें भ्रमण करता देख कुभाव किया । प्रर याका पति 
बंचुदत रत्नकंबल दे गया हुता, ता विषें ताहि लपेट सरोवर गई हुती, सो रत्वकंबल राजा 
के घरमें है श्रर वह बालक तू है; या भांति मुनि कही । तब यढ् नमस्क्रारकर खड़्ग हाथमें 
लेय राजा यक्षपे गया श्रर कहता भया“या खड्गकर तेश सिर काटू गा नातर मेरे जन्म 
का वत्तांत कहो । तब राजा यक्षने यथावत वृत्तांत कहा भर वहू रत्नकंबल दिखाया, सो 
यक्षदत्त लेयकर अपनी माता जो कुटी में तिष्ठे थी तासू मिला अर श्रपना पिता बंधुदत्त 
ताकू बुलाया, महा उत्सव भ्रर महाविभव कर मंडित माता पितासू मिला। यह यज्नदत्तकी 
कथा योतम स्वामी राजा श्रेणिकसू' कद्ठी-जैसे यक्षदत्तको मुविने माताका वृत्तात जनाया 
तैसें लक्ष्मणने सुग्रीवक्री जो प्रतिज्ञा विस्मरण होय गया हुता सो जनाया । सुग्रीव लक्ष्मण 
के संग शीघ्र ही राखचंद्रपे श्राया, नमस्कार किया श्रर श्रपने सब विद्याधर सेवक महाकुल 
के उपजे बुलाए । वे था वृत्तांतको जानते हुते भ्रर स्वामीके कार्यविषे तत्पर तिनक्‌ समक्राय 
कर कहा कि सर्व ही सुचो-रामने मेरा बढ़ा उपकार किया, भ्रब॒ सीताकी खबर इनक 
लाय दो, तातें तुम सब दिशानिक्‌ जाझ्ो भर सीता कहां है यह खबर लावो। समस्त 
पृथ्वीपर जल स्थल भाकाझय विषे हेरो। जम्बूद्ीप, लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कुलाचल, 
वन, सुमेरु, नाना प्रकारके विद्याधरनिके नगर, समस्त स्थावक, सर्व दिशा दूढो । 
झथानंतर ये सब विद्याघर सुग्रीवकी भ्राज्ा सिपपर धारकर हर्षित भए, सब ही 
दिल्लाविक्‌ शीघ्र ही दौड़ें; सब ही विचारें कि हर पहिले सुध लावें तासों राजा भ्रति प्रसन्न 
होय। भर भामंडलक्‌' हु खबर पठाई जो सीता हरी गई ताकी सुध लेवो । तब भामण्हल 
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बहिनके दुःख कर गति ही दु:खी भया, हेरनेका उद्यम किया । प्र सुग्रीव श्राप भी दू ढनेक' 
दिकसा सो ज्योतिषचक्रके ऊपर होय विमान में बेठया देखता भया, दृष्ठ विद्याधरनिके 
वगर सर्वे देखे, सो समुद्रके मध्य जम्बूद्वीप देखा, वहां महेंद्र पर्वत पर झ्राकाश से सुग्रोव 
उतरा, तहां रत्वजटी तिष्ठे था सो डरा जैसे गरुड़तें सपे डरे । बहुरि विमान नजीक झ्ाया 
तब रत्नजटी जाना कि यह सुग्रीव है । लकापतिने क्रोधकर मोपर भेजा सो मोहि मारेगा, 
हाय ! मैं समुद्रमें क्यो न डूब मृया, श्रंतरद्वीपविषें मारा जाऊंगा ? विद्या तो रावण मेरी 
हर लेय गया, भ्ब प्राण हरने णाहि पठाया । मेरी ण्ह बाँछा हुती कि जैसे तेले 
भामंडल पर पहुँचू तो स्वेकार्य होय सो न पहुँच सक्या । यह चितवन करे है, इतने में 
ही सुग्रोव श्राया मानों दूसरा सूर्य ही है. ढीपका उद्योत करता भाया सो याको बनकी 
रजकर घूसरा देख दयाकर पूछता भया, है रत्नजटी ! पहिले तू विद्याकर संयुक्त हुता, 
भ्रव हे भाई ! तेरी कहा श्रवस्था भई ? या भाँति सुग्रोव दयाकर पूछा सो रत्नडटी 
अत्यंत कंपायमान कछु कह न सके । तब सुग्रोव कही कि भय मतऊकर, भपना बरत्तात 
कह, बारंबार घेये वधाया, तब रत्नजटी नमस्कार कर कहता भया-रावण दुष्ट सीताकू 
हरण कर ले ज!ता हुता, सो ताके श्रर मेरे परस्पर विरोध भया. मेरी विद्या छेद डारी, 
झ्ब विद्यारहित जीवित विषे सन्देह चिन्तावान तिष्टू' हूँ सो हे क्णिवंशके तिलक ! मेरे 
भाग्यतें तुम आए । ये वचन रत्नजटीके सुन सग्रीव हित होय ताहि संग लेय अपने नगरमें 
श्री रामपै लाया, मो रत्नजटी राख-लक्षकणसों सबके समीप हाथ जोड़ नमस्कार कर कहता 
भया-हे देव ! सीता महासती है, ताकू दुष्ट निर्देई लंकापति रावण हर ले गया, सो रुदन 
करती विलाप करती विमावमें बेठी मुगी समान व्याकुल मैंने देखी, वह बलवान बलात्कार 
लिए जा रहा था सो मैंने क्रोषफकर कहा-यह महासती मेरे स्वामी भामंडलकी बहिन है, सु 
छोड़ दै, सो वाने कोपकर मेरी विद्या छेदी, वह महा प्रबल, जाने युद्धमें इन्द्रक' जीता 
पकड़ लिया भर कैलाश उठाया, तौन खण्डका स्व्रामी, सागरांत पृथ्वी जाकी दासी, जो 
दैवनिहूँ करि न जीता जाय, सो ताहि मैं कैसे जीतू ? ताने मोहि विद्यारहित किया। 
यह सकल बत्तांत राम देवते सुनकर ताक उरसे लगाया श्रर बारंबार ताहि पूछते भए्‌। 
बहुरि राम पूछते भए- है विद्याधरो ! कहो लंका कितनी दूर है ? तब वे विद्याधर 
निश्चल होय रहे, नीचा मुख किया, भुख की छाया और ही होय गई. कछु जवाब ने 
दिया । तब रामने उनका ग्रभिप्राय जाना जो यह हृद्ययविषें रावणतें भयरूप हैं, मन्द 
दुृष्टिकर तिनकीौ ओर निहारे। तब वे कहते भए-हमछ भ्राप कायर जानो हो, लज्जा- 
बान होय हाथ जोड़ घिर नथाय कहते भए-हे देव ! आके नाम सुने हमक' भय उपजै है, 
ताड़ो बात हुम कैसे कहूँ? कहां हुम भल्‍प शक्तिके धनी भर कहां वह लंकाका ईइबर तालें . 
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तुम यह हठ छोड़ो, भ्रव वस्तु यई जानो । श्रथवा तुम सनो हो हस सब वत्तात कहें, सो 
नीके उरमें घारो । लव॒णसमुद्रविषे राक्षसद्वीप प्रसिद्ध है, अद्भुत संपदाका भरा,सो सातसौ 
योजन भोड़ा है भर प्रदक्षिणा कर किचित्‌ अधिक इकक्‍्कीससो योजन वाकी परिधि है। 
ताके मध्य समेरु तुल्य त्रिक्टाचल पर्वत है सो नव णोत्रन ऊँचा, पचास योजनके विस्तार 
रूप, नाना प्रकारके मणि प्रर स्त्रणं कर मण्डित, श्रागे मेघवाहनकों राक्षसनिके इन्द्रने 
दिया हुता । ता त्रिकटाचलके शिखर पर लका नाम नगरी, शोभागमान रत्नमई, जहां 
विधान समान घर भर अनेक क्रीड़ा करनेके निवास, तीस योजनके विस्ताररूप लंकापुरी 
महाकोट खाईकर मण्डित, मानों दूजी वसुन्धरा ही है। भर लंका के चौगिरद बड़े बढ़े 
रमखणीक स्थानक हैं, प्रति मनोहर मणि सुवर्ण मई, जहाँ राक्षनिके स्थानक हैं, तिच विषें 
रावणके बंधुजन बसे हैं। संध्याकर सवेल काँचन ज्ञादन पोधन हंस हरि सागरधोष अर्थ- 
स्वर्ग इत्यादि मनोहर स्थानक वन-उपवन झ्रादिकरि शोभित देवलोक समान हैं। जिनविें 
आंत, पुत्र, मित्र, स्त्री, बॉधव, सेवकजब सहित लंकापति रमे है सो विद्याघरनि सहित 
क्रीड़ा करता देख लोकनिकु ऐसी शक्ा उपजे है मानो देवनि सहित इन्द्र ही रमे है। 
जाका महाबली विभीषणसा भाई, औरनिकर युद्धमें न जीता जाय, तासमान बुद्धि देवनिमें 
नाहीं, ताप्तमान मनुष्य नाहीं, ताहिकरि रावणका राज्य पूर्ण है अर रावणका भाई 
कुम्भकरण तिशुलकाधघ।रक, जाकी युद्धमें टेढ़ी भौहैं, देव भी देखसके नाहीं तो मनुष्य निकी 
कहा बात ? प्रर रावणका पुत्र इन्द्रजीत पृथ्वीविषे प्रसिद्ध है भर जाके बड़े २ सामनन्‍्त 
सेवक हैं, नाना प्रकार विद्याके घारक शत्रुनिके जीतनहारे भर जाका छत्र पूर्ण चन्द्रभा 
सभान जाहि देखकर बेरी गर्वकु तजं हैं, जानें सदा रण संग्राममें जीत ही जीतकर 
सुभटपनेका विरद प्रगट किया है सो रावणके छत्रकू देख सर्वका ग्र्व जाता रहै । भ्रर 
रावणका चित्रपट देखे प्रथवा न)म सुने शत्रु भयक्‌ प्राप्त होय, ऐसा जो रावण तासों युद्ध 
कौन कर सके ? ताते यह कथा ही न करना, भौर बात करो । यह बात विद्याधर निके 
मुखतें सुनकर लक्ष्मण बोला मानो मेघ गाजा। तुम एती प्रशंसा करो हो सो सब मिथ्या है। 
जो वह बलवान हुता तो श्रपना नाम छिपाय स्त्रीकू चुराकर काहे ले गया ? वह पाक्षण्डी 
प्रति कायर अज्ञानी पापी नीच राक्षस ताके रंचमात्र भी शुरवीरता नाहीं। अर राम 
कहते भए-बहुत कहने करि कहा, सीता की सुध ही कठिन हुती, भव सुध भाई, बस सीता 
झाय चुकी ! भर तुम कही-भौर बात करो, शौर चिन्तवन करो, सो हमारे भौर क्झ़ु 
बात दाहीं, श्लोर कछु वितवन नाहीं। सीताक्‌' लावना यही उपाय है। रामके वचन 
पुबकर वृद्ध विद्याघर क्षण एक विचार कर बोले-हे देव ! श्लोक तजो, हमारे स्वामी 
होदो भ्रर भ्रतेक विज्ञाघरनिकी पुत्री, गुणविकर देवाँय्ना समाव, तिवके भरतार होवों 


झड़तालीसवां पर डर 


भर समस्त दुःख की बुद्धि छोड़ो । तब राम कहते भए-हमारे और स्त्रोतिका प्रयोजन 
पाहीं, जो श्री समान स्त्री होय तो भी हमारे प्रभिलाष नाहीं। जो हममें प्रोति है तो 
सींता हमें शीत्र ही दिखावो। तब जाबूतद कहता भया, हैं प्रभो ! या हठकों तजो, एक 
छुद्र पुरुषने कृत्रिम मयूरका हुठ किया त की न्‍्याई स्त्रीका हठहर दुःखी मत होवो। वह 
कषा ह 





एक बेणातट ग्राम तहाँ सत्रेरचि तामा गृहस्थ ताके विनयदत्त नामा पुत्र, ताकी 
माता गुणपूर्णा श्र विनयदका मित्र विजद्ञालभत सो पापी विनयदत्त की स्त्रीसों भ्रासक्त 
अया, स्त्रीके वचतकरि विनयदत्तकू' कपट करि बनविष ले गया, सो एक वक्षके ऊपर 
बांध वह दुष्ट धर उठि झ्राया | कोई विनयदत्तके समाचार पूछे तो ताहि कछु मिथ्या 
उत्तर देय सांचा होय रहै । भ्रर जहाँ विनथदत्त बाँधा हुता, तहाँ एक क्षुद्र नामा पुरुष 
प्राया, वृक्षके तले बेठा | वक्ष महा सघन, विनयदत्त कुरलावता हुता, क्षुद देखे तो दृढ़ 
बंधनकर मनुष्य वृक्षकी श्ाखाके अग्रभाग से बंधा है। तब क्षुद्र दयाकर ऊपर चढः, 
विनयदत्त को बंधनते निवृत्त किया। बिनयदत्त द्रव्यवान सो क्षुद्रकू| उपकारी जान 
झपने घर ले गया । भाईते ह अधिक हित राखे, विनयदत्त के घर उत्साह भया। 
ध्रर वह विशालभूत कुश्ित्न दूर भाग गया, क्षुद्र विनयदत्त का परम मित्र भया। 
सो क्षुद्र का एक रमनेका पत्रमयी मयूर सो पवनकर उड़्या अर राजपूत्र के 
घर जाय पड़्या, सो ताने राख मेल्या, ताके निमित्त क्षुद्र महा शोककर मित्रक्‌ 
कह्वता भया-मोहि जीवता इच्छे है तो मेरा वही मयूर लाव | विनयदत्त ने कहा कि मैं तोहि 
रत्नमई मयूर करायदू श्रर साचे मोर मगाय दू । वह पत्रमई मयूर पवनतें उड़ गया सो 
राजपुत्रने राजा, में कंसे लाऊ ? तब क्षुद्र कही-मैं वही लेऊ, रत्ननिके न लू, न साँचे 
लू । विनयदत्त कहै जो चाहो सो लेहु, वह मेरे हाथ नाहीं ) छुद्र बारम्बार वही माँगे 
सो वह तो मूढहृत', तुम पुरुषोत्तम होय ऐसे क्यों भूलो हो । वह पत्रनिका मयूर राजपुत्र 
के हाथ गया. विनयदत्त क॑से लावे। तातें अनेक विद्याधरनिकी पृत्री, सुबर्ण समान वर्ण 
जिनका, दृब्ेत इयाम भारक्त तीन वर्णक्‌ घारीे हैं नेत्र कमलनिके, सुन्दर पीवषर हैं स्तन 
जिनके, कदली समान जघा जिनकी अर मुख्न की कांत्रिकर छारदकी पूर्णमासीके चद्रमाकू 
जीते, मनोहर गुणनिकी घरणहारी, तिनके पति होऊ । हे रघुताथ ! महाभाग्य ! हमपर 
कृपा करहू, यह दुःख का बढ।वनहू।रा शोक सताप छोडहु। तब लक्ष्मण बोले-हे जाम्बूनद! 
तें यह दृष्टान्त यथार्थ न दिया । हम कहै हैं सो सुनहु--एक कुसुमपुर नामा वगर, तहां 
एक प्रभव नामा गहस्थ, ताके यमुना नामा स्त्रो, ताके घनपाल बंधुपाल गृहपाल पशुपाल 
क्षेक्ाल ये पाँच पुत्र, सो ये पांचों ही पुत्र यथार्थ गुणनिके धारक, धनके कम।|ऊ, कुृदुम्बके 
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पालिवेविषें उच्च मी, सदा लौकिक धन्प्रे करे, क्षणममात्र आलस नाहीं भर इन सबतितें 
छोटा प्रात्म श्रेय नामा कुमार सो पुण्य के योगकरि देवनि कैसे भोग भोगवे, सो याकझों,. 
माता पिसा झर बड़े भाई कठुक वचन कहैँ । एक दिन यह मानी तगर बाहिर भ्रम था 
सो कोमल शरोर खेदक्‌ प्राप्त, भला उद्यम्न करवेक्‌ भ्रसमर्थ स्लो प्रापका मरण बाँछता 
हुता, ता समय याके पूर्व पुण्य करके उदयकरि एक राजपुत्र याहि कहता भया-हे मनुष्य ! 
थे पृथुस्थान वगरके राजाका पुत्र भानुकुमार हूँ सो देशांतर अ्रगणक्‌ गया हुता, सो भनेक 
दैश देखे, पथ्वी विषे भ्रमण करता देवयोगते कमेपूर गया, सो एक निमित्तशानी पुरुषकी 
सगति विषे रहा ताने मोहि दुःखी जान करुणाकर यह मत्रमई लोहका कड़ा दिया श्र 
कही-यह सब रोगका नाशक है. बुद्धिवद्धंक है, ग्रह सर्प पिशाचादिका वश करणहारा है, 
इत्यादि भनेक गुण हैं सो तू राद्द, ऐसे कह मोहि दिया ! अर कहा-अब मेरे राज्यका उदय 
झाया। मैं राज्य करवेक॑ अपने नगर जाऊं हूँ. यह कड़ा मै तोहि दूं हूँ। तू मरे मतः 
जो वस्तु आपपे झ्ाई, भ्रपना कार्य कर काहुक्‌ दे डारी तो यह महाफल है सो लोकबिषें 
ऐसे पुरुषनिक्‌ मनुष्य पूजे हैं। आत्मश्रेयको ऐसा कह राजकुमार अपना कड़ा देय अपने 
नगर गया । अर यह कड़ा लेय श्रपनेघर आया । ताही दिन ता नयरके राजाकी रानीक्‌ 
सर्पने डसी हुतो, सो चेष्टा-रहित होय गईं। ताहि मृतक जान जलावेक्‌ लाए हुते, सो 
आात्मश्रेयने मत्रमई लोहेके कड़ेके प्रसादकरि विषरहित करी, तब राजा अति दान देय 
बहुत सत्कार किया, ग्रात्मश्रेयके कड़ेके प्रसादकरि महाभोग सामग्री भई । सब भाइयनि 
वि्ें यह मुख्य ठहरा, पुण्यकर्मक्रे प्रभावकरि पृथ्वीविषे प्रसिद्ध भया। एक दिन कड़ेक' 
वस्त्रविषें बाँध सरोवर गया. सो गोह भ्राय कड़ेक लेय महावृक्षके तले ऊडा बिल है 
ताबिषे पैठ गई, बिल शिलानिकरि प्राच्छादित क्षो गोह बिल विषे बैठी भयानक शब्द करे। 
आत्मश्रेय ने जाना कि कड़ेक गोह बिलविषे ले गई गर्जना करे है। तब आत्मश्रेय ने 
वृक्ष जडते उखाड़ शिला दूर कर गोहका बिल चूर कर डारा भर बहुत घन लिया | सो 
राम तो पगआत्मश्रेय हैं श्रर सीता कड़े समान है, लका बिल समान है, रावण गोह समाव 
है ताते हो विद्याधरों ! तुम निर्भय होवो। ये लक्ष्मण के वचन जाबुबद के वचननिका' 
खड़न करनहारे सुनकर विद्याधर आइरचर्यक प्राप्त भए । 
प्रथानतर जांबूनद झादि सब रामस्‌ कहते भए, हे देव ! भ्रनंतवीये योगीद्रक' 
रावणने नमस्कार#र प्रपने मृत्युका कारण पूछथा, तब प्रनंतवीयेंकी भाशा मई-जो कोटि 
शिलाक उठावेगा, त,करि तेरी मृत्यु है। तब ये सर्वज्के वचन सुन रावणने विधारी कि 
ऐसा कोन पुरुष है जो कोटिशिलाकू उठावै ? गे बचन विद्याधरतिके सुन लक्षण बोले- 
मैं प्र ही यात्राकू वहां चलू या तब सब ही प्रमाद तज उतके लार भए्‌ । बाबुनद, बहा- 
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बुद्धि, सुग्रीव, विराधित, भ्रकेमाली, नल नील इत्यादि नामी पुरुष तिमानविष राम-लक्ष्मण 
क्‌' चढ़ाय कोटिशिलाकी श्रोर चाले । अंधेरीरात्रिविषें शीघ्र ही जाय पहुंचे,शिलाके समीप 
उतरे, शिला महामनोहूर, सुर-तर-भ्रसुरनिकरि नमस्कार करते योग्य, ये सर्वदिश्ावियें 
सामन्तनिक्‌ रखवादे राख शिलाकी यात्राक' गए, हाथ जोड़ शीस नवाय नमस्कार किया, 
सुगंध कमलनिकरि तथा अन्य पुष्पनिकरिं छिलाकी श्रर्चा करी, चंदन कर चरची, सो 
शिला कैसी शोभतो भई मानो साक्षात्‌ शची ही है | ताविषें जे सिद्ध भए तिनक्‌' नमस्कार 
कर हाथ जोड़ भक्तिकर शिला की तीन प्रदक्षिणा दई। सब विधिविषे प्रवोण लक्ष्मण कमर 
बांघ महाविनयकू्‌' धरता संता वमोकार मंत्रमें तत्पर महाभकति करि स्तुति करबेक्‌ उद्यमी 
भया | प्र सुग्रीवादि वानरवंशी सब ही जयजयकार ब्वब्दकर महास्तोत्र पढ़ते भए, एकाग्र 
चित्त कर सिद्धनिकी स्तुति करे हैं,जे मगवान्‌ सिद्ध त्र लोक्यके शिखर महादेदीप्यमान हैं भरजे 
सिद्धस्वरूपमात्रसत्ताकर भ्रविनश्वर हैं,जिनका बहुरि जन्म नाहीं,प्रनंतवीर्यकर संयुक्त, भ्पने 
स्वभावमें लीन, महासमीचीनता युक्त, समस्त कमे-रहित, संसार-समुद्र के पारगामों, 
कल्याणमू्ति, श्रानंद-पिंड, केवलज्ञान केवलदद्नके भ्राधार, पुरुषाकार, परमसूक्ष्म, भ्रमूति, 
भगुरुलघु,प्रसंस्यात-प्रदेशी, भनतगुणरूप,सर्वक्‌ एक समयमें ज)नें, सब सिद्ध समान,कृतकृत्य- 
जिनके कोई काये करवा रहा नाही, सर्वथा शुद्ध भाव, से द्रव्य,सर्वेक्षेत्र सर्वेभावके ज्ञाता, 
निरंजन, प्रात्यश्ञानरूप, शुक्ल ध्यान अग्निकर भ्रष्ट कर्म बन के भस्म करणहारे भर 
महाप्रकाशरूप प्रतापके पुठज, जिनक्‌ इन्द्र घरणेंद्र चक्रवर्त्यादि पथ्वीके नाथ सब हू सेवे, 
ऐसे महास्तुति करें। ते भगवान्‌ संसारके प्रपंचते रहित अपने ग्रानदस्वभाव, तिनमई 
ग्रनंत सिद्ध भए प्र भनंत होंहिंगे । भ्रढ़ाई द्वीप विष मोक्षका मार्ग प्रव्त है, एकसौ 
साठ बहाविदेह अर पांच भ्वरत, पाँच ऐरावत , ये एकसौ स्तर क्षेत्र, तिनके झ।येखंडविषें 
जे सिद्ध भए भ्रर होहिंगे तिन सबनिक्‌ हमारा नमस्कार होहु ।या भरतक्षेत्र बिये यह 
कोटिशिला, यहांतें जे सिद्धक्षिलाक प्राप्त भए ते हमक' कल्याणके कर्त्ता होह; जीवनिक्‌' 
महामंगलरूप, या भाँति चिरकाल स्तुति कर चित्त विषे सिद्धनिका ध्यान कर सब ही 
लक्ष्षणक्‌ आशीर्वाद देते भए- 

या कोटिछ्िलातें जे सिद्ध भए थे सर्वे तिहारा विध्न हरे, भरिहत सिद्ध ब्राधु 
जिनशासन ये सर्वे तुमक्‌ मगलके करता होहु, या भांति दब्द करते भए | भर लक्ष्मण 
सिद्धनिका घ्यानकर शिलाकू गोड़ें प्रमाण उठावता भया। भ्रनेक आभूषण पहिरे, भुज- 
बंधव कर शोभायमान है भुजा जाकी सो भुजानिकरि कोटिशिला उठाई तब आकाशविषे 
देव जय जय एछाब्द करते भए । सुग्रीवादिक झाशचर्यक प्राप्त मभणए। कोटिशिलाकी यात्रा 
कर बहुरि सम्मेदशिखर गए झर कंलाशकी यात्रा कर भरतक्षेत्र के सबवे तीर्थ बदे, प्रद- 
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क्षिणा करी, साँक समय विभानमे बैठ जय जय कार करते सन्‍्ते राम लक्ष्मण के सार 
किहकंघापुर भ्राएं। सब झपने अपने स्थानक सुखते शयन किया, बहुरि प्रभात भया, सब 
एकत्र होय परस्पर वार्ता करते मए-देखो, झ्ब थोड़े ही दिनमें इन दोऊ भाईवि का 
नष्कंटक राज्य होयगा | ये परम शक्तिकू धरें हैं। बह निर्वाणशिला इनने उठाई थो यह 
सामान्य यगनुष्य वाहीं, यह लक्ष्मण रावणक्‌ नि.सदेह मारेगा | तब कैयक कहते भए- 
रावशने कैलाश उठाया सो वाहुका पराक्रम्त घाट नाहीं। त्तव प्रौर कहते भए -ताने 
कैलाश विद्याके बलतें उठाया सो आश्चर्य नाहीं। तब कैयक कहते भए-काहेकु' विवाद 
करो, जगतके कल्याण भ्रर्थ इनका प्र उनका हित कराय देबो, या समान और वाहीं | 
शावणतें प्राथंनाकर सीता लाय रामकु सौंपो, युद्ध तें कहा प्रयोजव है। शभागें तारकमेरू 
महा बलवान भए सो संग्राम विषें मारे गए । वे तीन खंड के अ्रधिपति महा भाग्य, महा- 
पराक्रमी हुते भ्रर और हु अनेक राजा रणविषें हतेगए तातें साम कहिए परस्पर प्ित्रता श्रेष्ठ 
है। तब ये विद्याकी विधिमें प्रवोण परस्पर मंत्रकर श्रीराम पे श्राए, प्रति भक्तितें रामके 
समीप नमस्कार कर बैठे ऐसे शोभते भए जैसे इन्द्रके समीष देव सोहैं | कंसे हैं राम ? 
नेत्रिनिक्‌ श्रार्नद के कारण सो कहते मए-अब तुम काहे ढील करो हो. मो बिना जानकी 
लंका विषें महादुःखकरि ति्ठ है, तातें दीर्घ सोच छांडि अ्रवार ही लंकाकी तरफ गमनका 
उद्यम करहु। तब जे सुग्रोवके जॉबूनद पश्रादि मत्रो राजनीतिमें प्रवीन हैं ते रामसू' विनती 
करते भए-है देव ! हमारे ढील नाहीं परन्तु यह निश्चय कहो कि स्तीताके लायवे हीका 
प्रयोजन है कि राक्षसनितें युद्ध करना है, यह सामान्य युद्ध नाहीं, विजय पावना श्रति 
कठिन है। वह भरत क्षेत्रके तीनखंड का निष्कंटक राज करे है | द्वोप समुद्रनि विषे रावण 
प्रधिद्ध है जासू घातकीखंड द्ोपके झा माने! जम्बृद्रोपविर्ष जाकी अ्रधिक महिमा, 
झद॒भुत कार्यंका करणहारा, सबके उरका शल्य है, सो युद्ध योग्य नप्हीं। ताकें रणकी 
बुद्धि छाँड़ि हम जों"्कहैं सो करहु । हे देव ! ताहि युद्ध सन्‍्मुब करिवेयें जगतक' भहा 
बलेश उपजे है, प्राणीनिके समूहका विध्वंस होय है, समस्त उत्तम क्रिया जगत ते जाय 
है। तातें रावण का भाई विमीषण त्रो पापकर्म रहित श्रावकब्रत का धारक है, रावण 
वाके वचनक्‌ उस नाही, तिन दोऊ भाईनिमे ग्रन्तराय रहित परम प्रीति है सो विभीषण 
बातुरयंतातें समझबेगा भर रावणहू भ्रपयशतें शकेगा, लज्जाकर सीताक्‌ पठाय देगा तातें 
विचार कर रावण पै ऐसा पुरुष भेजना जो बातें करनेमें प्रवोण होय प्रर राजनीतियें 
कुशल होय, अ्रनेक नय जाने अर रावण का कृपापात्र हो, ऐसा हेरहु । तब महोदथि नामा 
विद्याघर कहता भया-तुम कछु सुती है कि लंकाको चौगिरद मायामई यत्र रखा है सो 
झाकाशके मार्गतें कोऊ जाय सके वाहीं, पृथ्वीके मार्यतें जायसके वाहीं । लंका भग्रम्य है, 
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महाभयानक, देख्या न जाय ऐसा मायामई यंत्र बनाया है सो इतने बंठे हैँ तिनमें तो ऐशा 
कोऊ नाहीं जो लंका विधें प्रवेश करे तातें पवनंजयका पृत्र श्रीशल जाहि हनुमान कहै हैं 
सो महाविद्याका धारक बलवान पराक्रमी प्रतापरूप है ताहि जांचो, वह रावणका परम 
मित्र है प्र पुरुषोत्तम है सो रावणकू समझय विघ्न टारेगा । तब यह बात सबने प्रमाण 
करी । हनुमान के निकट श्रीभूत नामा दूत शीघक्ष पठाया । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकषलें 
कहै हैं-है राजन ! महा बुद्धिमान होय भ्रर मह।शक्तिकू घरे होय भ्रर उपाय करे तो 
भो होनहार होय सो होय; जैसें उदयकालमें सूर्यंकरा उदय होय ही तैसें जो होनहार होय 
सो होय ही । 

इति श्रीरविषेणाच्ायंबिरचित महापश्मपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका बिषें 

कोटि शिला उठावने का व्याख्यान वर्णन करने वाला अडतालीसवां पर्व पूर्ण भया ॥४८॥ 
उनंचासवां पर्व 
(हनुमान का लंका को प्रस्थान) 

प्रथानन्तर श्रीभूवनामा दूत पवनके बेगतें ज्ञीत्र ही प्राकाशके मार्गों लक्ष्मी का 
निवास जो श्रीपुरनग र, भ्रवेक जिन-भवन तिनकरि शोपधित तहां गया । जहां मन्दिर सुवर्णे 
रत्नमई सो तिनकी माला करि मण्डित, कुन्दके पुष्पंसमान उज्ज्वल, सुन्दर मरोखनिकरि 
शोभित, मनोहर उपवनकर रमणोक, सो दूत नगरकी शोभा भर नगरके भ्रपूर्व लोग देख 
श्राइचयेक्‌ प्राप्त भया । बहुरि इन्द्रके महल समान राजमदिर अझर तहांकी श्रदृभुत रचना 
देख चकित होय रहा । खरदूषण की बेटी रावण को भानती अ्रनंगकुसमा ताके खरदृषण 
का शोक, कर्म के उदय करि शुभ अशुभ फल पावे, ताहि कोई निवारबे शक्त नाहीं; 
घनुष्यनिकी कहा शक्ति, देववित्ु करि अन्यथा न होय । दूत नेद्वारे श्राय प्रपने प्रागमन 
का वत्तांत कहा, सो पनंगकुसमा की मर्यादा नामा द्वारपाली दूृतक्‌ भोतर लेय गई । 
प्रनंगकुसमा ने सकल वृत्तांत पूछुया सो श्रीभूत ने नमस्क्रा रकर विस्तारसू कहा । दंडकवन 
में श्रीराम लक्ष्मणका श्रावना, शम्बूकका बच, खरदृषणत युद्ध, बहुरि भले भल सुभटनि 
सहित खरदूषणका मरण; यह वार्ता सुन अनगकुसमा मृच्छाक्‌ प्राप्त भई। तब चन्दनके 
बलकरि सींच सचेत बरी । भ्रनंगकुसमा प्रश्रूपात डारती विलाप करती भई-हाय पिता ! 
हाय भाई ! तुम कहाँ गए । एक बार मोहि दर्शन देवों, वचतालाप करो, महा भयानक 
बनमें भूमिगोचरीनि तुमको कंसे हते ? या भाँति पिता भ्रर भाईके दुःखकरि चन्द्रनखाकी 
पुत्री दुःओ भई सो महा कष्टकारि सखोनिने शांतिताकू प्राप्त करी। भर जे प्रवीण उत्तम 
जंत हुते तिनने बहुत संबोधीों । तब यह जिनमागेविषे प्रयोग समस्त संसारके स्वरूपक्‌ जाब 
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लोकाचारकी रीति-प्रमाण पिता के मरणकी क्रिया करतो भई। बहुरि दूतकू हनुमान 
महाद्योक के भरे सकल वत्तान्त पूछते भए | तब इनकू सकल वृत्तान्त कहा | सो हनुमान 
खरदूषण के मरणकरि अति क्रोधक प्राप्त भया। भौह टेढ़ी होय गई, मुश्ल पर नैत्र 
प्रारक्त भए । तब दूतने कोप निवारिवेके निभित्त मधुर स्वरनिकरि विनती करी-है देव । 
किहकुघापुरके स्वामी सुग्रीव तिनक दुख उपजा, सो तो भाष जानो ही हो, साहसगति 
विद्याधर सुग्रीवका रूप बनाय पाया, ताते पीडित भया सुग्रीव श्रीरामके छरणें गया सो 
रास सुग्रोवका दुःख दूर करवे निमित्त किहकंधापुर आए । प्रथम तो सूग्रीव भर वाके युद्ध 
भया सो सुग्रीवकरि वह जीता न गया। बहुरि श्रीराम के प्र वाके युद्ध भया धो शाम, 
देख बैताली विद्या भाग गई | तब वह साहसगति सग्रीव के रूपरहित जैसा हुता तैसा 
होय गया । महायुद्ध विषें राभने ताहि मार॒या, सुग्रीवका दुःख दूर किया । यह बात सुन 
हनुमानका क्रोध दूर भया | मुखकमल फूला, हित होय कहते भए- 
प्रहो श्रीरामने हमारा बढ़ा उपकार किया । सुग्रीवका कुल अकीर्तिरूप सागरमें 
डूबे था, सो शीघ्र ही उबारा । सुवर्ण कलश्-समान सुग्रीव का ग्रोत्र सो अपयशरूप ऊडे 
कप में ड्ूबता हुता, श्रीराम सन्मरति के धारकने गुणरूप हस्तकरि काढूया । या भाँति 
हनुमान ने बहुत प्रशंसा करी अर सूख के सागर विषे मग्न भए। हनुमानकी दूजी स्त्री 
सुग्रीव की पुत्री पद्म रागा पिता के शोक का भ्रभाव सुन हित भई। ताके बड़ा उत्साह 
भया । दान पुआा भादि भ्रनेक शुभ काय्ये किए । हनुमान के घर विधे शनंगकुसमा के घर 
ख रदूषणका शोक भया झर पद्मरागा के सुग्रीवका हर्ष भया,य्रा भाँति विषमत्ताक्‌ प्राप्त 
भरए घर के लोग तिनको समाधान कर हनुमान किहकंधापुरक्‌' सन्‍्मुख भए। महा ऋद्धि 
कर सेनासू' युक्त हनुमान चल्या, भाकाशविषे अधिक शोभा भई, महारत्नमई हनुमावका 
विमान ताकी किरणनिकरि सू्यकी प्रभा मद होय गई । हनुमानकः चालता सुन प्रनेक 
राजा लार भए, ज॑से इन्द्र की लारें बड़े २ दैव गमन करे, झ्रागे पीछे दाहिनी बाई श्रोर 
प्रनेक राजा चाले जाय हैं, विद्याधरनिके शब्द करि झाकाश शब्दमई होय गया। भाकाह- 
गामी भ्रश्व भर गज तितके समूहकरि प्राकाश चित्रामरूप होय गया। महातुरंगनिकरि 
संयुक्त ध्वजानि करि शोभित घुन्दर रथ तिनकर आकाश शोभायमान भासता भया। 
धर उज्ज्वल छत्रननिके समूहकर शोभित श्राकाश ऐसा भासे मानों कुमृदनिका वन हो है । 
अर गंभीर दु दुभिनिके शब्दनिकरि दसों दिशा ध्वनिरूप होय गईं मानों मेघ गाज है । 
पर प्ननेक वर्णके श्राभूषण तिनकी ज्योतिके समृहकरि प्राकाश्ष नाना रंगरूप होय गया 
मावों काहू चतुर रंगरेजाका रंगा वस्त्र है। हनुमानके वादिन्रतिका नाद सुन कपिवंशी 
हृषित भए जैसे मेघकी ध्वनि सुच मोर हित होय । सुग्रीबने सब नथरकी शोभा कराई, 


उनंचासवां पर्व ४३९ 


कट जे लक हज लक मिल्कील नल ट स की 2५ .४:0::02.3अ 007 
हाट बाजार उजाले, म न्दरनिपर ध्वजा चढ़ाई, रत्नविके तोरणनिकर द्वार क्षोभित किए । 
हनुमान के सब सन्पुख्व गए, सबका पूज्य देवनि की न्‍्याई नगर विपें प्रवेश किया। सुग्रीव 
के मंदिर भाए, सुअं'बने बहुत अंदर किया प्रर श्रीराम का समस्त वृत्तान्त कहा। 
तब ही सुग्रीवादिक हनुमान-सहित परम ह्षकू धरते श्रीरामके निकट भाए सो हनुमान 
रामक्‌ देखता भया, महासुन्दर सूक्ष्म स्विग्ध श्याम सुगन्ध वक्रलंबे महामनोहर हैं केश 
जिनके, सो लक्ष्मी र्प बेलि तिनकर मडित, महा सुकुमार है अंध जिनका, सूमेसमान प्रतापी, 
चन्द्र समान कांतिधारी, अपनी कातिकर प्रकाशके करणहूरे, नेत्रनिके श्रानन्दके कारण, 
महामवोहर,भ्ति प्रवीण, आश्चर्यके करणहारे मानों स्वगंलोकतें देव ही भाएहैं,देदीप्पमान, 
निर्मल स्वर्णके कमलके गर्भसमान है प्रभा जिनकी, सुन्दर श्रवण, सुन्दर नासिका, सर्वाय 
सुन्दर मानों साक्षात्‌ कामदेव ही हैं, क मलनयत, नवयौवन, चढ़े धनुष समान भौंह जिनकी, 
पूर्णणासीके चद्रमा समान वदन, महा मचोहर मृगा समान लाल होंठ, कुन्दके पुष्प 
समान उज्ज्वल दत, हांख सप्राव कंठ, मृग्रेन्द्मान साहस, सुन्दर कटि, सुन्दर 
वक्षस्थल, महाब' हु, श्रीवत्प॒लक्षण, द क्षणावते गम्भीर नाभि, भ्रारक्‍त कमल समान कर 
चरण, महा को मल गोल पुप्ट दोऊ जघा अर कछुबेकी पीठ समान चरणके श्रग्न माग, महा 
कांतिक्‌ धरे, प्ररुण नख, अ्रतुल बल, महायोधा, महा गंभीर, महा उदार, समचतुरख्र- 
सस्थान, वज्रवृषभनाराचसहनन मानों सर्द जगतृत्रय की सुन्दरता एकश्रकर बनाए हैं, 
महाप्रभाव सयुक्त परन्तु सीताक्े वियोगकरि व्याकुल चित्त मानों शची-रहित इन्द्र विराजै 
हैं प्रथता रोहिणी-रहित चन्द्रमा तिष्ठे हैं । रूप सौभाग्य कर मंडित, सर्व शास्त्रनिके वेत्ता 
महाशूरवीर जिनकी सर्वत्र कीति फेल रही है, महा बुद्धिमान गुणवान, ऐसे श्रीराम 
तिनकु देखकर हनुमान ग्न शचयंकू' प्राप्त भया । तिनके शरीरकी काँति हनुशन पर जा 
पड़ी, प्रभाव देखकर वशीभूत भया, पवनका पुत्र सनमें विचारता भया- ये श्रीराम 
दशर्थके पुत्र, भाई लक्ष्मण लोक-श्रेष्ठ याका भाज्ञाकारी, सग्रामविषे जाके चन्द्रमा समान 
उज्ज्वल छंत्र देख साहसगतिकी विद्या वेताली ताके शरीरते निकस गई भर इन्द्रहकु 
मैं देख्या है परंतु इनक देखकर परम आनन्द संयुक्त हृदय मेरा नप्नीभूत भया; या 
भांति आाइचयेक्‌ प्राप्त भया। भ्रजनीका पुत्र, श्रीराम कमललोचन ताके दर्शवकु' भागे 
झाया भर लक्ष्मणने पहिले ही र/मते कह राखी हुती सो हनुमानक्‌ दूरहीतें देख उठे, उरसे 
लगाय मिले, परस्पर झतिस्नेह भयण' हनुमान भति विनयकर बेठा, भाप श्रीराम सिंहासन 
पर बिराजे, भुज बंधनकरि शोभित भुजा जिनकी, महा निर्मल मीलाम्बर मंडित राजनिके 
चुूड़ामणि, मं हासुन्दर हार पह़िरे ऐसे सोहँ मानों नक्षश्नि सहित चंद्रमा ही है प्रर दिव्य 

पीता म्बर भारे हार कुण्डल कपू रादि संयुक्त सुधित्राके पुत्र श्रीलक्षमण ढंसे सोहै हैं मानों 
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विजुरी-सहित मेष ही है। भर वानरवंशनिका मुकुट, देवनिसमान पराक्रम जाका: 
राजा सुग्रीव कैसा सोहै मानों लोकपाल ही है श्र लक्ष्मण के पीछे बैठा विराधित विद्याधर 
कसा सोहै मानों लक्ष्मण नरसिंह का चक्ररत्न ही है, रामके समीप हनुमान कैसा शोभता 
भया जैसे पूर्णचन्द्रके समीप बुध सोहैं है भर सुग्रीव के दोय पुत्र एक श्रग दूगा भंगद सो 
सुगगंधमाला भर वस्त्र प्राभूषणादिकर मडित ऐसे सोहै मानों यह कुबेर हो है श्रर नल नोल 
झर सेंकड़ों राजा श्रीरामकी सभा विष ऐसे सोहें जेसे इन्द्र की सभा विें देव सोह। 
झनेक प्रकार की सुगन्ध भ्रर भाभूषणनिका उद्योत ताकरि सभा ऐसी सोहै मानो इन्द्र कौ 
सभा है। तब हनुमान झादचयेकू पाय श्रति प्रीतिक प्राप्त भया श्रीरामकों कहता भया- 

है देव ! शास्त्रमें ऐसा कहा है- प्रशंसा परोक्ष करिए, प्रत्यक्ष न करिए परल्तु 
ग्रापके गुणनिकर यह मन वशीभूत भया प्रत्यक्ष स्तुति करे है। अर यह रीति है कि आप 
जिनके झ्राश्नय होय तिनके गुण वर्णन करे सो जैसी महिमा श्रापकी हमने सूनी हुती 
तैसी प्रत्यक्ष देखी । आप जीवनिके दयालु, महा पराक्रमी, परम हितू' गुणनिके समूह, 
जिनके निर्मेल यशकर जगत्‌ शोभायमान है| हे चाथ ! सीताके स्वयम्बर विधान वि 
हजारों देव जाकी रक्षा करें ऐसा वज्ञावर्त घनुष श्रापने चढ़ाया सो हमने वे सब पराक्रम 
सुने । जिनका पिता दशरथ, माता कौशल्या, भाई लक्ष्मण, भरत्रु, झत्रुध्न, स्त्रीका भाई 
भामंडल, सो राम जग़तपति तुम धन्य हो, तिहारी शक्ति धन्य, तिहारा रूप धन्य, सागरा- 
बते घनुषका धारक लक्ष्मण सो सदा झआाज्ञाकांरी धन्य, यह धैयें धन्य, यह त्याग धन्य जो 
पिकषाके वचन पालवे अर्थ राज्य का त्यागकर महा भयानक दण्डक वनमें प्रवेश किया भर 
श्राव हमारा जैसा उपकार किया तेसा इन्द्र हु न करें। सुग्रीव का रूपकर साहसगति 
सुग्रीथ के घरमे आया हुता सो आप कपिवंशका कलक दूर किया; आपके दर्शनकर 
बेताली विद्या साहसगतिक शरीरते निकस गई । आप युद्धविषषें ताहि हत्या सो आपने तो 
हमारा बड़ा उपकार किया। भ्रब हम कहा सेवा करे । शास्त्र की यह आज्ञा है जो आापसों 
उपकार करे भ्रर ताकी सेवा न करै ताके भाव शुद्धता नाहीं । अर जो कृतघ्न उपकार 
भूले सो न्याय घमंतें बहिमुं ख है, पापनिवि्ष महापापी है ग्रर पारधीन में पारधी है, 
निदई है सो वाते सत्युरुष संभाषण न करे। तातें हम अ्रपना शरीर तजकर तिहरे कामरू 
उद्यमी हैं। मैं लंकापतिकू समभाय तिहारी स्त्री तिहारे पास लांऊँगा ।है राघव ! 
महाबाहू, सीताका मुखरूप कमल, पूर्णमासीके चन्द्रमा समान कॉतिका पुज, आप निस्संदेह 
शीघ्र ही त्ीता देखोगे । धब जांबूनद मंत्री हनुमावक' परम हितके वचन कहता भया । 
हे वत्स वायुपुत्र हमारे सबनिके एक तू ही झाश्य है, सावधान होय खंकाक' जाना भर 
काहुसों कदाचित्‌ विरोध न करना । तब हनुमान कही कि प्रापकी आज्ञा प्रमाण ही होयंगा। 
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“7” प्रब्नानतर हनुमान लका चलिवेकू उद्यमी भया। तक राम प्रात प्रातिक्‌ प्राप्त 
भए एकांतमें कहते भए -है वायुपुत्र ! सीठाकु ऐसे कहियो कि है महासती ! तिहारे 
वियोगकरि रामका मन एक क्षण भी सातारूप बाहीं प्र रायबे यों कही है कि ज्यों लग 
तुम पराए वहा हो त्यों लग हम भ्रपता पुरुषार्थ नाहीं जाने हैं। भर तुम महा निर्मल 
झील करि पूर्ण हो भर हमारे वियोगकरि प्राण तजा चाहो हो सो प्राण मति तजियों, 
ध्रपना चित्त समाधानरूप राखहु, विवेकी जीवनिक झआात्त शेद्गतें प्राण न तजने । झनुष्य 
हैह भ्रति दुलंभ है, ताविषें जिनेन्द्र का धर्म दुलंम है, ताबिषें समाधिमरण दुलंभ है, 
जो समाधिमरण न होय तो यह मनुष्य देह तुषवत्‌ अ्रसार है। श्र यहे मेरे 
हाथ को मुद्रिका जाकर ताहि विश्वास उपजे सो ले जावहु प्र उनका चूड़ामणि 
महा प्रभावरूप हमपै ले श्राइयों । तब हनुमान कही कि जो आप आज्ञा करोगे 
सोही होयगा; ऐसा कहकर हाथ जोड़ नमस्कार कर बहुरि लक्ष्मण तें बम्रीमूत 
होय बाहिर निकस्या। विभूतिकर परिपूर्ण अपने तेजकरि सर्व दिशाक' उद्योतत 
करता सुग्रीव के मन्दिर श्राया भ्वर सुग्रीवससों कहो-ज्यों लग मेरा प्लावना न होय त्यों 
लग तुम बहुत सावधान यहाँ ही रहियो, या भाँति कहकर, सुन्दर है शिखर जाके, ऐसा 
जो विमान तापर चढ़्ग्रा ऐसा शोभता भया जँसा सुमेरके ऊपर जिनमन्दिर शोमे, परम 
ज्योति करि मंडित, उज्ज्वल छत्रकर शोभित, हस समान उज्ज्वल, चमर जापर हूुंरे हैं 
झर पवन समान प्रहव चालते, पर्वत सम,न गज प्रर देवनिकी सेना समातल सेना ताकरि 
संयुक्त, या भांति महा विभृतिकरि युक्त आ्लाकाश विषें गमन करता रामादिक सर्वने 
देख्या । गौतमस्वामी राजा श्रेणिकते कहै हैं, हे राजन ! यह जगत नाता प्रकारके 
जीवनिकरि भरया है, तिनमे जो कोई परमाथेके निमित्त उद्यम करे हैं सो प्रशंसा योग्य 
हैं भर स्वार्थंत तो जगत मरा ही है। जे पराया उपकार करें ते क्ृतज्ञ हैं, प्रशंसा योग्य 


हैं भर जे नि:फारण उपकार करे हैं उनके तुल्य इन्द्र चन्द्र कुवेर भी नाहीं। पर जे पापी 
कुतघ्ली पराया उपकार लोपे हैं वे नरक-विगोदके पात्र हैं भ्रर लोकनिद्य हैं। 
इलि श्रीरविवेणाचायं विरचित मंहापद पुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिका विर्षे 
हनुमान का लंका की दिशाकों गमन वर्णन करने वाला उनंचासवाँ पर्व पूर्णे भया ॥॥४६॥ 


पचासवां पर्व 
( हनुमान का भपने नाना राजा महेन्द्र के साथ युद्ध और मिलाप) 
प्रथानन्तर प्रंजनीका पुत्र प्राकाशविषें गमन करता परम उदयक धरे कंसा शोभता 
भगा मानों बहिन समान जानकी ताहि लायवेक' धाई भामंडल जाय है। कैसे हैं हनुमान? 
आन भाज्ञाविय प्रवर्तें हैं, महा विवयरूप शाववन्त शुद्धभाव रामके कामका वित्तमें 
हब... हे ' 


डटे४ वदम-पुराण-भाषा 





उत्साह क्रो दिशा मंडल प्रवलोकते लक्काके मार्गेविषे राजा महेन्द्रकः नगर देखते भए्‌ 
भानों इन्द्रका नगर है| पर्वतवके शिखर पर नगर बसे है जहाँ चन्द्रमा समान उज्ज्वल 
भन्दिर हैं सो नगर दूरहीते नजर आया ! तब हनुमानने देखकरि भनमें चितया कि यह 
दुबु द्धि महेंद्रका नगर है, वह यहाँ तिष्ठे है, मेरा काहेका नाना, जाने मेरी माताकों संताप 
उपजाया था । पिता होयकर पुत्रोका ऐसा भ्पमान करे जो जाने तगर में न "ाख्ी सब 
शाता वनमें गई जहां श्रनन्तपति मुति तिष्ठे हुते, तिनने ग्रभूतरूप वचन कहकर 
सम।धान करी सो मेरा उद्य।नविषें जन्म भया, जहां कोई बंघु नाहीं। मेरी माता शरणे 
झावे भर यह न राख-यह क्षत्री का धर्म नाहीं ताते याका गर्दे हूरू । तब फ्रोधकर रणके 
नगारे बजाए भर ढोल बाजते भए, शंखनिकी ध्वनि भई, योधानिके आयुष कलकने लगे, 
राजा महेन्द्र परचक्र श्राया सुनकर सर्वे सेना सहित बाहर निकस्या। दोऊ सेनाविषें 
महायुद्ध भया । महेंद्र रथ में चढ़ा, माथे छत्र फिरता धनुष चढ़ाय हनुमान पर झाया, सो 
हनुमान ने तीन बाणनिकरि ताका धनुष छेद्या जैसे योगीश्वर तीन गुप्तिकर मानक छेदे । 
बहुरि महेंद्र वे दुजा धनुष लेवेका उद्यक्ष किया ताके पहिले ही बाणनिकरि ताके घोड़े 
छुटाय दिए सो रथके समीप भ्रम जंसे मवके प्रेरे इन्द्रिय विषयनिमें ञ्रमे । बहुरि महेंद्रका 
पुत्र विमानमें बेठ हनुमान पर झाया सो हनुमानके भ्रर वाके बाणचक्र कनक इत्यादि प्रनेक 
भायुधनिकरि परस्पर भहायुद्ध भया । हनुमानने प्रपनी विद्याकरि वाके शस्त्र निवारे जैसे 
योगीरवर भ्रात्म वितवनकर परीषहके समूहक्‌ निवारे | ताने श्रनेक शस्त्र चलाए सो 
हनुमान के एक्हू व लाय्या जैसे मुनि को काम का एक भी बाण न लागै। जैसे तृणनिके 
समूह भग्निमें भस्म होंय तेसे महेंद्रके पुत्रके स्व शस्त्र हनुमानपर विफल गए । झर हनुमान 
ने ताहि पकड़ा जैसे सर्प को गरुड़ पकड़े । तब राजा महेंद्र महारथों पुत्रक' पकड़ा देख 
भह.क्रोधायमान भया हनुमान पर आया जैसे साहसगति रामपर झाया हुता । हनुमानहु- 
महाघनुषधारी सूर्यके रथ समान रथपर चढ़ा, मनोहर है उ२विषे हार जाके, शुरवीरविमे 
महाशू रवोर, तानाके सन्‍्मुख भया सो दोऊनिमे करोत कुठार खड़्ग बाण झादि झनेक 
धास्त्रविकरि पवन घर मेघकी न्‍्याई महायुद्ध भया | दोऊ सिंह समान महा उद्धत बहा- 
कोप के भरे बलवन्त भ्रग्नि के कण-समान रक्त नेत्र, दोऊ प्रजगर समान भयावक 
शब्द करते १२स्पर शस्त्र चलावते, गये हास-सयुकत प्रगट हैं शब्द जिनके, परस्पर ऐसे 
शब्द करे हैं-घिककार तेरे शू पनेको, तू कहा युद्ध करना जाने इत्यादि वचन परस्पर कहते 
भए । दोऊ विद्याबलकरि युक्त परम युद्ध करते बारम्बार अपने लोगमिकरि हाहाक।र 
ध्यजयकारादिक शब्द करावते भए। राजा महेन्द्र महाविक्रिया शक्तिका घारक, क्रोषकर 
प्रज्बलित है भरीर जाका, सो हनुमानपर झायुधनिके समूह डारता भया, भुपुडी फरवा 
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बाण शतध्ती मुदगर गदा पर्वतनिके शिखर शाल वक्ष बटवृक्ष दत्थादि प्रनेक भ्र।युध हनु भाव 
पर महेन्द्र ने बलाए सो हनुमान व्याकुलताकु प्राप्त न भया ज॑से गिरिराज महामेघषके समूह 
करि कंपायबान न होय । जेब्े महेन्द्र ने बाण चलाए सो हनुमानने उनको विद्याके प्रभाव 
करि सब चूर डारे । बहुरि भ्रपने रथतें उछल महेन्द्रके रथमे जाय पड़े; दिशनकी सूड़ 
समाव अपने जे हाथ तिनकरि महेन्द्रक्‌ पकड़ लिया अर अपने रथमें श्राए, शुरवीरनिकरि 
पाया है जीत का शब्द जाने, सर्व हो लोक प्रशंसा करते भए। राजा महेन्द्र हनुम्रानकु 
मह/बलवान परम उदयरूप देख महा सौम्य वाणीकर प्रशंसा करता भया--हे पुत्र ! तेरी 
महिमा जो हमने सुनी हुती सो प्रत्यक्ष देखी । मेरा पुत्र प्रसन्नकीति जो अरब. तक काहूने 
व जीता, रथनूपुरका स्वामी राजा इन्द्र ताकरि न जीता गया, विजियाधंगिरिके निवासी 
विद्याधघर तिचमें महाप्रभाव संयुक्त सदा महिमाकु धरे मेशा पुत्र सो त॑ने जीता श्रर 
पकड़ा । धन्य पराक्रम तेरा, महाध॑येक्रो धरे तेरे समान झ्ौर पुरुष नाहीं भ्रर अ्रनुपमरूप 
तेरा भ्रर संग्राम विष अदभुत पराक्रम है पुत्र हनुमान! तूने हमारे सब कुल उद्योत किये। 
तू चरमष् री री श्रवर्य योगीश्व र होयगा, विनय भझ्रादि गुणनिकरि युक्त परम तैजकी राशि 
कल्याणमूर्ति कल्पवक्ष प्रगट भया है, तू जगत वि गुरु कुलका प्राश्नय भर दुःखरूप 
सुययेकरजे तप्तायमान हैं तिनकु' सेघसमान । या भांति वाना महेंद्रने भ्रति प्रशसा करी अर 
प्रांस भर ध्राई अ्रर रोमांच होय प्राए, मस्तक चूमा, छातोसे लगाया। तब हनुमान 
तमस्कार कर हाथ जोड़ अति विनयकर क्षमा करावते भए, एक क्षणपें और ही होय 
गए । हनुमान कह्द हैं-हे नाथ ! मैं बाल बुद्धिकर जो तिहारा अविनय किया सो क्षमा 
करहु । भर श्रीराम का किहकंधापुर श्रावनेका सकल वत्तांत कहा, श्राप लंराकी ओर जावने 
का वृत्ताँत कहा भर कही-मैं लंका होय कार्य करके ञ्राऊ हूं, तुम किहनंधापुर जाबो, 
रामकी सेवा करो । ऐश्षा कहकर हनुमान आकाशके मार्ग लक।क्‌ चाले जैसे स्वर्गलोकको 
देव जाय । भर राजा महेंद्र रानी सहित तथा श्रपने प्रसन्नक्ीति पुत्र सहित अभजतनी पुत्रीके 
गया, अ्ंजनीकी माता पित। प्रर भाईका मिलाप भया सो श्रति ह्षित भई । बहुरि महेंद्र 
किहकंधापुर झ्राए सो राजा सुग्रीव विराधित सम्मुख बए, श्रोरामके निकट लाएं, राम 
बहुत भ्रादरसे मिले | जे राम सारिखे महंत पुरुष महातेज प्रतापरूप विर्मल चित्त हैं प्र 
बिनने पूर्व जन्म विषें दान ब्रत तप भादि पृण्य उपाजें हैं तिनकी देव विद्याघर भूमिगोचरी 
सब ही सेवा करें हैं, जे महा गर्वबंत बलवंत पुरुष हैं ते सब तिनके वक्ष होवे। तातें सर्व 
प्रकार भ्रपने मनको जीत सत्कर्म में यत्न करो, हे भव्य जीव हो ता सत्कर्म के फलकर सूर्य 
संमावे दीप्तिक्‌ प्राप्त होह । 

इंते श्री रविषेणाचाय विरखित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषावच्निकातनिष हनुमानका श्री रामके 
जिकट भावने का बहुरि महेन्द्रका प्र भ्ंजताका मिलाप वर्णन करने वाला पचासवां प्रव॑ पूर्ण भय ।॥५०॥ 








४३६ पदमे-पुराण-भोषा वि पिलम न मिकद नि क  क, 


इक्यावनवां पे 
(श्रीराम के गधव कन्याप्नों की प्राप्ति) 

भथानंतर हनुमान भ्राकाक्षवि्षे विमानमे बेठे जाय हैं भर मार्ग में दघिमुख नामा 
द्वीप झ्ाया, तामें दधिमुख्ध नामा नगर जहाँ दधि समात उज्ज्वल मन्दिर, सुन्दर सुवरणके 
तोरण, काली घटा समान सधन उद्यान, पुरुषनिकर युक्त, स्फटिक मणि समान उज्ज्वल 
छेलकी भरी वापिका, सोपाननि कर शोभित कमलादिर कर भरी; गौतम स्वामी राजा 
श्रेणिकस्‌ कहै हैं- हे राजन्‌ ! या नगरतें दूर वन तहाँ तृण बेल वृक्ष काँदनिके समूह 
सूके वृक्ष दुष्ट सिहादिक जीवनिके नाद महा भयानक प्रचण्ड पवन जाकरि वृक्ष गिर पड़े, 
सूक य० हैं सरोवर जहाँ झर गृद्ध उल्लूक भ्रादि दुष्ट पक्षी विचरे, ता वन विषे दोय 
चारणमुनि भ्रष्ट दिनका कायोत्सगं घरे खड़े थे श्र तहाँते चार कोस तीन कन्या महा 
मनोज्ञ चेत्र जिनके श्रर सफेद वस्त्र पहरे विधिपूर्वक महा तपकर निर्मल चित्त जिनका 

मानों कन्या तीन लोककी प्राभूषण ही हैं । 
प्रथानंतर वनमें अग्ठि लागी सो दोऊ मुनि धीर वीर वृक्ष की न्‍्याई खड़े, समस्त 
वन दावानल करि जले, ते दोऊ निग्रेन्थ योगयुकत मोक्षाभिलाषी रागादिकके त्यागी प्रशाँत 
बदन शान्त चित्त निष्पाप श्र्वांधक नासादृष्टि, लम्बों हैं भुजा जिनकी, कायोत्सगें धरे, 
जिनके जीवना मरना तुल्य, दात्रु मित्र समान, काँचन पापाण समान, सो दोऊ मुनि 
जलते देख हनुमान कम्पायमान भया, वात्सल्य गुणकरि मड्ित महाभक्ति संयुक्त वैयात्रत 
करिवेको उद्यमी भया। समुद्रका जल लेयकर मूसलाधार मेह बरसाया सो क्षणमात्रविषें 
पृथ्वी जनरूप होय गई । वह भ्रग्नि तो जलकर हनुमानने ऐसे बुझाई जैसे मुनि क्षमाभाव 
रूप जलकरि क्रोधरूप भ्ग्निक्‌ू' बुकाव । मुनिनका उपसर्ग दूर कर तिनकों पूजा करता 
भगा प्र वे तीनों कन्या विद्या साधती हुती सो दावानलके दाहकर व्याकुलता का 
कारण भया हुता सो हनुमानके मेघकर वनका उपद्रव मिटा सो विद्या सिद्ध भई, सुमेरुकी 
तीन प्रदक्षिणा करि मुनिनिके निकट आयकर नमस्कार करती भई भर हनुमानकी स्तुति 
करती भई -प्रह तात ! धन्य तिह री जिनेश्वर विषे भक्ति, तुम काहुतरफ जाते हुते सो 
साधुनिकी रक्षा करी, हमारे कारण करि वनमें उपद्रव भया सो मुनि ध्यानारुढ़ ध्यानतें 
न डिगे। तब हनुमानने पूछी- तुम कौन हो भ्रर निर्जन स्थानकमें कौन कारण रहो हो ?ै 
शव सबनि में बड़ी बहिन कहती भई-यह दछ््िमुख तामा नगर जहाँ राजा गन्धर्व ताकी 
हम तीन पुत्री, बड़ी चन्द्ररेखा दूजी विद्युतप्रभा तीजी तरंगमाला स्वगोत्रक' वलल्‍्लभ सो 
जैते विजयाधंके विद्याघर हैं वे सब हमारे त्रि वाहके भर्थ हमारे पितासू याचना करते भष् 
पर एक दुष्ट भ्रंगारक सो श्रति प्रिभिलापी निरंतर कामके दाहकर भातापरूप तिष्द । एक 
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दिन हमारे पिताने श्रष्टांग निमित्त के वेत्ता जे मुनि तिनक' पूछी कि हे भगवान्‌ ! मेरी 
पुत्नीतिका वर कौन होयगा ? तब मुनि कही-जो रणसंग्राम विषें साहसगतिक्‌” मारेगा 
सौ तेरी पुत्नीनिका वर होयगा । तब मुनि्के प्रमोष बचत सुनकर हमारे पिता ने वित्वारी 
कि विजयाधंकी उत्तर श्रेणीविषे जो साहसगति ताहि कौन मार सकं, जो ताहि मारे सो 
धनुष्य या लोकविष इन्द्रके समान है | भर मुनिके वचन अन्यथा नाही सो हमारे माता 
पिता शभ्रर सकल कुटुम्ब मुनिके वचन पर दृढ़ भएं। अर अंगारक निरंतर हमारे पितासू' 
याचना करे सो पिता हमक न देय ठब बह अति चितावान्‌ दुःखरूप वैरक्‌ प्राप्त भया । 
झर हमारे यही मनोरथ उपजा जो वह दिन कब होय जब हम साहसगतिके हनिवे वारेकु" 
देखें सो मनोउनुगामिनी नाम विद्या साधिवेकृ' या भयानक वनविषें झाई, सो भ्रनुगामिनी 
सामा विद्या साधते हमकू बारवाँ दिन है अर मुनिनि को श्राठ्मा दिन है। 
ग्राज अ्गारक ने हमको दैख क्रोधकर वनविषे अग्नि लगाई, जो छह वर्ष कछूु 
इक अ्रधिक दिननिविषें विद्या सिद्ध होय वह हमको उपसर्गतें भय न करवे कर बारह 
ही दिन विषें विद्या सिद्ध मई | या आपदा विषे हे महाभाग ! जो तुम सहाय न 
करते तो हमारा प्रस्तिकर नाश होता श्र मुत्रि भस्म होते, ताते तुम धन्य हो । तब 
हनुमान कहते भए कि तिहारा उद्यम सकल भया, जिनके निश्चय होय तिनक्‌' सिद्धि 
होय ही । धन्य निर्मल बुद्धि तिहारी, बड़े स्थानकविर्ष मनो रथ, धन्य तिहारा भाग्य, ऐसा 
कहकर श्रीरामके शिंहकंधापुर ग्रावनेका सकल वृत्तात कह्ठा अर रामको श्राज्ञा प्रमाण 
अपने लंका जायवेका वृत्तांत कहा | ताहि समय वनके दाह क्ाँत होयवे का अर मुनि 
उपसर्ग दूर होनेका वृत्तांत सुन राजा गन्धरवें हनुमानपै आया। विद्याधरनिके योगकरि 
बह बन नंदनवन जैसा शोभता भया अझर राजा गधवं हनुमान के मुखकरि श्रीराम का 
किहकघापुर विराजनेका हाल सुन अपनी पुन्नीनिसहित श्रीराम के निकट आ्राया। पृत्री 
महा विभूतिकर रामकू परणाई, राम महा विवेकी, ये विद्याधरनिकी पृत्री श्र महाराज 
विभूति कर युक्त हैं तोहू सीता बिना दसों दिल्ला शून्य देखते भएं, समस्त पृथ्वी गुणवान्‌ 
जीवनितें शोभित होय है भ्रर गुणबंतनि बिना नगर गहन वन तुल्य भासे है। कैसे हैं 
गुणवान्‌ जीव ? महा मनोहर है चेष्टा जिनकी श्रर भ्रति सुन्दर हैं भाव जिनके । ये 
प्राणी पू्वोषाजित कमेके फलकरि सुख दुःख भोगबे हैं ताते जो सुखके श्रर्थी हैं वे जिनरूप 
सूर्यकरि प्रकाशित जो पवित्र जिनमागे ताबिषें प्रवत्त हैं । 

इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महा।भ्ृपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विष रामको राजा 

गंधर्व की कम्यानिका लाभ वणन करने वाला इक्यावनवाँ पर्व पूर्ण भया ॥५१॥ 
बावनवां पर्व 
(हनुमान के लंकासुन्दरी का लाभ) 


झयानंतर महा प्रतापकर पूर्ण भहाबली हनुखान जेसे सुमेदको सौम जाय तैसें 


॥ ६: 2] पैटस-पुं राजे-भार्षा 6 ६2२ 
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तिकटाचलको चला । सो आक्ाशविषें जाती हुई जो हनुमानकी सेना ताका महाधनुषके 
झाकार मायामई यंत्रकर निरोध भय/ | तब हनुमान अपने समीपो लोकनितें पूछी जो 
भेरी सेना कौन कारण भ्रागे चल न सके ? यहां गव॑का पर्वत प्रयुरनिका नाथ चमरेन्द्र है 
अथवा इन्द्र है तथा या पर्वतके शिखरविषें जिन मंदिर हैं प्रथवा चरमशरीरी मुनि हैं ? तब 
हनुम)नके ये वचन सुनकर प्थुमति मंत्री कहता भया-<६ देव ! यह कुर्ता संयुक्त 
मायामई यंत्र है। तब आप दृष्टि धर देखा, कोटविें प्रवेश कठिन जाना मानो यह कोट 
विरकत स्त्रीके मत समान दुःप्रवेश है, भ्रतेक भ्राकारक्‌ धरे वक्रता करि पूर्ण महामया- 
नक॑ सर्वभक्षी पुतली जहाँ देव भी प्रवेश्ञ न कर सके। जाज्वल्यमान तीह्ण हैं भ्ग्न॒ भाग 
जिनके, ऐसे करोतनिके समुहकर मण्डित, जिद्धाके अ्ग्नमागकरि रुधिरकू उगलते ऐसे 
हजारों सपे तिनकरि भयानक फण ते विकराल छाब्द करें हैं अर विषरूप अग्निके कण 
बरसे हैं, विषरूप धूमकरि अन्धकार होय रहा है । जो कोई मूर्ख सामन्तपना के 
मानकरि उद्धत भया प्रवेश करे ताहि मायामई सर्ष ऐसे निगले जैसे सर्प मैढऊकों नियलें, 
लंकाके कोटका मंडल जोतिष चत्रते हु ऊंचा, सर्व दिशानिविषे दुर्ल श्र देखा ने जाय, 
प्रलयकालके मेघसमान भयानक शब्द कर प्रयुक्त अर हिंसारूप ग्रन्थनि की न्‍याईं अत्यन्त 
पाप कर्मनिकरि निरमापा ताहि देखकर हनुमान विचारता भया कि यह मायामई कोट 
राक्षसनिर्क नाथने रचा है सो अपनी विद्याकी चातुर्येता दिखाई है। भ्रर भ्रब मैं विद्याबल 
करि याहि उपाडता संता राक्षसनिका मद हरू जैसे ग्रात्मध्याती मुनि मोह मदक्‌ हरे । 
तब हनुमान युद्धविष मत कर समुद्र समान जो अपनी सेना शो आकाश विष राखी भ्रर 
झाप विद्यामई वक्‍तर पहिर हाथ विष गदा लेकर मायामई पृतली के मुख विपषें प्रवेश 
किया जैसे राहूके मुख विषें सूर्य प्रवेश करे | अर वा मायामई पूतली की कुक्षि सोई भई 
पर्वेतकी गुफा भ्रन्धकार कर भरी सो श्राप नरसिहरूप तीक्ट्मखनिकर विदारी। भ्रर 
गदाके घात करि कोट चूर्ण किया जैसे शुक्ल ध्यानी मुनि निर्मेल भावनिकर घातिया कर्म 
की स्थिति चूर्ण करे । 

अ्रथानतर यह विद्या महाभयंकर भंगक्‌ प्राप्त भई तब मेघकी ध्वनि समान 
ध्वनि मई, विद्या भाग गई, कोट विघट गया जैसे जिनेन्द्रकं स्तोत्रकरि पाप कर्म विधट 
जाय । तब प्रलयकालके भेघ समान भयंकर छहाब्द भया | मायामई कोट बिखरा देख कोटका 
प्रधिकारी वज्ञभुख महा क्रोधायमान होय शीघ्र ही रथपर चढ़ हनुमान पर बिना विचारे 
मारवे कू दौडधा जैसे सिंह भ्रग्नि की ओर दौड़े । तब वाहि झाया देख पवनका पुत्र 
महायोभा युद्ध करिवेकू उद्यमी भया। तब दोऊ सेनाके प्रचण्ड योधा नाना प्रकारस्े 
बाहननि पर चढ़ें अनेक प्रकारके झायुध धरे परस्पर लड़ने लगे । बहुत कहने करि कहा ? 
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सस्‍्वामीके कार्य ऐसा युद्ध भपा जैसा मान के अ्रर मार्दवकक युद्ध होय । अ्रपने अपने स्वामी 
को दृष्टि विष योधा ग.ज गाज युद्ध करते भए, जीवनबिबें नाहीं है स्नेह जिनके । फिर 
हंनुमानके सुभटनि कर वज्ममुश्॒क योद्धा क्षणमात्रविषें दसों दिशाकू भाजे अर हनुमानवे 
सूर्यहू ते मधिक है ज्योति जाकी ऐसे चक्र शस्त्रकर वज्मुखका सिर पृथ्वी पर डारा । यह 
सामान्य चक्र है, चक्री अर्धचक्रीनिके सुदश्शनचक्र होय है। युद्ध विषे पिताका मरण देख 
लकासुन्दरी-वज्ञमुखकी पुत्री पिताका जो क्षोक उपजा हुता ताहि कष्टतें निवार, क्रोधरूप 
विषकी भरी, तेज तुरंग जुते हैं जाके ऐसे रथ पर चढ़ी, कुण्डलनिक उद्योतकरि प्रकाश- 
रूप है मुख जाका, वक्र हैं भौंह जाकी, उल्कापात का स्वरूप, सूर्य मंडल समान तेजधारी, 
क्रोधके वश कर लाल हैं नेत्र जाके, कुरताकर डसे हैं किद्री समान होंठ जाने, मानों 
क्रोधायमान शची ही है; सो हनुमानपर दौड़ी भ्रर कहती भई- रे दुष्ट ! मैं तोहि देख, 
जो तुभमें शक्ति है तो मोते युद्ध कर, जो क्रोधायमान भया रावण न करे सो में कखूंगी, 
हे पापी ! तोहि यममदिर पठाऊंगी, तू दिशाक्‌' भूल अर अनिष्ठ स्थानक्‌ प्राप्त भया, 
ऐसे शब्द कहती वह शीघ्र ही श्राई सो आवती का हनुमानने छन्र उड़ाय दिया । तब वाने 
बाणनिकर इनका धनुष तोड़ डारा। भ्रर शक्ति लेय चलावे ता पहिले हनुमानने 
बीचमें ही शक्तिक्‌ तोड़ डारो। तब बह विद्या बलकर गंभीर वज्जदंडसमानबाण भ्रर 
फरसी बरछी चक्र शतघ्नी मूसलशिला इत्यादि वायु पुत्रके रधपर बरसावती भई, जैसे 
मेघमाला परवेतपर जलको घारा बरसावे। नाना प्रकारके आयुधनिके समूह करि वाने 
हनुमानक्‌ बेढ़ा जसे मेघपटल सूर्यक्‌ भ्राच्छादे। तब हनुमान विद्या की सब विधिविषे 
प्रबण महापराक्रमी ताने शत्रुनिक समूह अपने शास्त्रनिकर श्राप तक न आवने दिये, 
तोम रादिक बाणनिकरि तोमरादिक बाण निवारे भ्रर शव्तिते शक्ति नियारी । या भांति 
परस्पर भ्रति युद्ध भया, याक बाण वाने निवारे, वार्के बाण थाने निवारे, बहुत्त देर तक 
युद्ध भया, कोई नाहीं हारै। सो गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू कहै हैं-- 

हे राजन्‌ ! हनुमानको लकासुन्दरी बाणशक्ति इत्यादि अनेक आयुधनिकरि 
जीतती भई अर कामक बाणनिकरि स्वयं पीड़ित भई ? कंसे हैं कामके बाण ? ममंके 
विदारण हारे । क॑सी है लकासुन्दरी ? साक्षात्‌ लक्ष्मीसमान, रूपबंती कमल लोचन, 
सौभाग्य गुणनिर्कार गवित, सो हनुमानके हृदयविषें प्रवेश करती भई, जाके कर्ण पर्यंत 
बाणरूप तीढषण कटाक्ष नेत्रूप धनुषते कढ़े शान-धेयेके हरणहारे, महासुन्दर दुद्धेर मनके 
भेदनहारे भ्रपनी लावण्यता करि हरी है सुन्दरताई जिनने | तब हनुमान मोहित होय 
मनमें बितवता भया कि जो यह मनोहर आकार महाललित बाहिर तो विद्याबाण श्र 
सामान्य बाण तिनकरि मोहि भेदें है और भ्रम्यन्तर मेरे मनक्‌ कामके बाणकरि बींचे 
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है, यह मोहि बाह्माम्यंतर हने है, तन मन को पीड़ है, या युद्धविषषं या्के बाणनि करि , 
मृत्यु होय तो भली परन्तु यार्क बिता स्वर्ग विषे जीवन भला नाहीं, या भाँति पवनपुत्र 
मोहित भया । प्र वह लकासुन्दरी याक॑ रुपकू देख मोहित भई, क्ररता रहित 
करुणा विषें आया है चित्त जाका। तब जो हनुमान के मारिवेक शक्ति हाथ 
में लीनी हुती सो शीघ्ष ही हाथते भूमि में डार दई, हनुमान पर न चलाई । कैपे हैं हनुमान! 
प्रफुल्लित है तन भर मन जिनके भ्रर कमल दल समान हैं नेत्र जिनके भर पुर्णमासी के 
चन्द्रमा समान है मुख जिवका, नवयोवन, मुकुटविषें बानरका चिन्ह भ्रर साक्षात्‌ कामदेव 
हैं। लंकासुन्दरी सनमें चितव॒ती भई कि याने मेरा पिता मारथा सो बड़ा प्रपराध किया । 
यद्यपि ठेंषी है तथापि भ्रनुपम रूपकर मेरे सथक हरे है, जो या सहित काम-भोग व सेऊ 
वो मेरा जन्म विष्फल है। तब विह्लल होय एक पन्र तामें भ्रपता नाम लिख बाण में 
लगाय चलाया | तामें ये समाचार हुते, हे नाथ ! देवनिके समूहबरि न जीती जाऊ' ऐसी 
मैं सो तुमने काम के बाणनिकरि जीती । यह पत्र वाँच हनुमान प्रसन्‍न होय रथते उतर 
कर यासू' मिले जैसे काम रति से मिले । वह प्रशात वैर भई सती श्रांस ढारती तातके 
घरण कर शोक-रत, तब हनुमान कहते भए-हे चन्द्रवदनो ! रुदन मत करे, तेरे श्ोककी 
निवृत्ति होहु । तेरे पिता परम क्षत्नी महा शूरबीर तिनकी यही रीति जो स्वामी के कार्य 
के भर्थ युद्ध में प्राण ते भर तुम शास्त्रविषें प्रवीण हो सो सब नीके जानो हो, या राज्य 
विषें यह प्राणी कमंनिके उदय कर पिता पुत्र बांधवादिक सबको हने है तातें तुम प्रात 
ध्यान तजो | ये सकल प्राणी भ्पना उपार्ज्या कम भोगव हैं, मरणका नि*चय कारण 
झायु का भन्त है भर परजीव निमित्त मात्र है। इन वचननिकरि लक!सुन्दरी शोक रहित 
भई । या भाँति था सहित वह कैसी सोहती भई जैसे पूर्णचन्द्रसे निशा सोहै। प्रेम के 
समूह कर पूर्ण दोऊ मिलकर सग्रास का खेद भूल गए, दोऊनिका चित्त परस्पर प्रीति रूप 
होय गया । तब आकाश वियें स्तम्भिनी विद्याकर कटक थांभा प्र सुन्दर मायामई बगर 
बसाया, जैसी सौककी श्रारतता होय ता समान लाल, देवनिके नगर समान मनोहर 
जायें राजमहल अत्यन्त सुन्दर, सो हाथी घोड़े विधान रथों पर चढ़े बड़ें बढ़े राजा 
नगर में प्रवेश करते भए । चगर ध्वजञानिकी पंक्तिकर शोभित सो यथा योग्य नगर में 
हिष्ठे, महा उत्साह से संयुक्त रात्रि में शुरवीरनिके युद्ध का वर्णन जैसा भया तैसा सामंत 
करते भए | हनुमान धंकासुन्दरी के संग रमता भया | 

अ्रथानंवर प्रभात ही हनुमान चलवेकू उद्यमी भए, तब लंकासुन्दरी महाग्रेमकी 
भरी ऐसे कहती भई-- है कांत ! तुम्हारे पराक्रम, न सह जाय ऐसे अनेक मनुष्योंके मुख, 
रावण दे सुने दींयगे सो सुबंकर ,रतिखेद-खिन्न भया होयगा तातें तुम लंका काहेको जामो 
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हो । तब हनुमान ने उसे सकल वृत्तांत कहा जो रासने वावरवबंशियोंका उपकार किया 
सो सबों का प्रेरा रामके प्रति उपकार विमित्त जाऊँ हु । हे प्रिये ! राम का सीता से 
मिलाप कराऊं, राक्षसनि का इन्द्र सीताकु' भ्रन्याय मार्गसे हर ले गया है सो यें सर्वथा 
लाऊंगा । तब ताने कहा--तुम्हारा भर रावण का वह स्नेह ताहीं, स्नेह दष्ट भ्या, सो 
जैसे स्नेह कहिए तेल ताके नष्ट होयवेकरि दोपककी शिखा नाही रहै है तैसें स्नेहके वष्ट 
होयवे करि सबंधका व्यवहार नाही रहै है | भ्रव तक तुम्हारा यह व्यवहार था कि तुम 
जब लंका झावते हुते तब नगर २ में ॥र गली २ में हर्ष होता, मंदिर ध्वजानिकी पंक्ति 
से शोभित होते जैसे स्वर्ग में देव प्रवेश बरे तैथे तुम प्रवेश करते । अब दशानन तुम विदें 
देषरूप है, सो नि:संदैह तुमक' पकड़ेगा । ताते जब तिद्वारे उनके संधि होय तब ब्रिलवा 
योग्य है | तब हनुमान बोले - हे विचक्षणे ! मै जायकर ताका भश्रभिप्राय जानवया चाहें हूँ 
झौर वह सीता सती जगतमें प्रसिद्ध है श्र रूपकर भ्रद्वितोय है जाहि देबकर रावण का 
सुमेरु-समान भ्रचल मन चला है। वह महा पतितब्रता हम।रे नाथकी स्त्री, हथारी माता 
समान, ताका द्न किया चाहेँ हूँ । या भाँति हनुमानने कही भौर सब सेवा लकासुन्दरी 
के समीप राखी भौर झ्राप तो विवेकनी से विदा होय कर लंका की सन्मुख भए। यह 
कथा गौतम स्वामी राजा श्रेणिकतें कहै हैं-हे राजन । या लोकविषे यह बड़ा प्राइचर्य है 
जो यह प्राणी क्षणमात्रमें एक रसको छोड़कर दूजे रसमें प्रा जाय, कभो विरसको छोड़कर 
रखेें प्रा जाय, कबहूँ रसको छोड़कर विरसमें भ्रा जाय । या जगतृविषें इन कर्मेनिकी 
प्रदुभुत चेष्टा है, सर्वे संसारी जीव कर्मोंके आधीन हैं । जेसें सूर्य दक्षिणायनसे उत्तरायण 


में भ्रावे तैसे प्राणी एक अवस्थासे दूजी अवस्था में आावे । 
इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महाप्मपुराण संस्क्ृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषें 


हनुमान के लंका सुन्दरी का लाभ वर्णन करने वाज्ा बावनवां पर्व पूर्ण भया ॥५२॥ 
तिरेपनवां पर्व 
(हनुमान का लंका में जाकर सीता से भेट कर लंका नष्ट भ्रष्ट करता) 

ग्रथानतर गौतम्स्वामी राजा श्रेणिकतें कहै हैं कि हे श्रेणिक ! बह पवन का पुत्र 
महा प्रभावके उदयकर संयुक्त थोड़ हो सेवकनि सहित निःशक लंकावियें प्रवेश करता 
भया | बहुरि प्रथम ही विभीषणके मन्दिरमें गया, विभीषणने बहुत सन्मान किया । फिर 
क्षणएक्त तिष्ठकर परस्पर वार्ताकर हनुमान कहता भया-जों रावण भ्राघे भरतक्षत्र का 
पति सर्वका स्वामी ताहि यह कहा उचित जो दरिद्र मनुष्य की न्‍याईं चोरी कर परस्त्री 
शा जे राजा हैं सो मर्यादा के मूल हैं जैसे नदीका मूल पर्वत; राजा ही प्रनाज्नारी 

॥१ ४ 
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होय तो सर्वलोकमें भ्रन्यायकी प्रवत्ति होय । ऐसे चरिश्न किए राजाकी सर्वलोक में निदा 
होय, ताते जगत के कल्याण निमित्त रावणकु शीघ्र ही कहो कि न्‍्यायकों न छलंघे। यह 
कहो... है नाथ ! जगतमें भ्रपयशका कारण यह कम है जिससे लोक नष्ट होय सो न 
करना, तुम्हारे कुलका निर्मल चरित्र केवल पृथ्वी पर ही प्रशंसा योग्य नाहीं, स्वर्ग में भी 
देव हाथ जोड़ नपस्‍्कारकर तिहारे बड़ोंकी प्रशंसा करे हैं। तिहारा यद्य स्वेत्र प्रसिद्ध है । 
तब विभीजण कहता भया-मैं बहुत बार भाईकु' समभाया परन्तु साने नाहीं। भर जिस 
दिन से सीता ले पश्राया, उस दिन से हमर से बात भी न करे तथापि तिहारे वचन से मैं 
बहुरि दबाय कर कहूँगा परन्तु यह हठ उससे छूटना कठिन है । भर श्राज ग्यारहवाँ दिन 
है, सीता निराहार है, जलह नाहीं लेय है, तो भी रावणकु' दया नाही उपजी, या कामलतें 
बविरक्‍्त नाहीं होय है । ए बात सुनकर हनुमानकु' श्रति दया उपजी । प्रमद नामा उद्याच 
जहाँ सीता बिराजं है तहां हनुयबान गया । ता बन की सुन्दरता देखता भया, बबीन जे 
बेलचिके समूह तिन करि पूर्ण भ्रर तिनके लाल पल्लव सोहै मानों सुन्दर स्त्री के कर 
पललव ही हैं । भर पुष्पनिके गृच्छों पर भ्रमर गुजार करें है और फलनिकरि झाखा 
बम्रीभूत होय रही है भर पवन से हाले है, कथलो कर जहां सरोवर श्ोभित हैं भ्ौर 
दैदीप्यमान बेलनिकरि वृक्ष वेष्टित है मानो वह वन देववन समान है भ्रथवा भोग्रभूमि 
प्मान है, पुष्पतिकी मकरन्द से मंडित मानों साक्षात्‌ नदन वन है। श्रनेक श्रदृभुतताकर 
पूर्ण हनुमान कमललोचन वस की लीला देखता सता सीता के दर्शन नि्मित्त आ्रागे बया । 
चारों तरफ बन में ग्रवलोकन किया सो दूर ही ते सीताकु देखा। सम्यग्द्शन सहित 
महासती ताहि देखकर हनुमान मनमें चितवता भया कि यह रामदेवकी परम सुन्दरी 
महासती निधू म अग्नि समान, झांसुवन से भर रहे हैं नेत्र जाके, सोच सहित मुखसे हाथ 
लगाय बेठी है, सिर के केश बिखर २हे हैं, कृश है शरीर जिसका सो देखकर हनुमान 
विचारता भया-घधन्य रूप या माता का, लोक विषे जीते हैं सबंलोक जिसने, मानों यह 
क्मल से निकसी लक्ष्मी हो विगज है, दुख के समुद्रमे डूब रही है तोह या समान और 
कोई नारी नाही । मै जैसे होय तैसे इसे श्रीराम से मिलाऊं, इसके और राम के काज 
झपना तन दू, याका शभौर राम का बिगरह न देखू' । यह चितवनकर अपवा रूप फेर मंद 
मद पांव धरता हनुमान झागे जाय श्रीरामकी मुद्रिका सखीताके पास डालता भया सो झ्षीत्र 
ही उसे देख रोमाँच होय आए भर कछुइक मुख हषित भया तब समोप जो दारी बेठी थीं 
वे जाय कर इसकी प्रसन्नता के समाचार रावण कू कहती भई सो वह तुष्टायमान होय 
इनक वस्त्र रत्नादिक देता भया और सीताक्‌ प्रसन्न बदन जान कार्य की सिद्धि चित्तता 
भेया भशर मदोदरीक्‌ सर्व शभ्रंत:पुर सहित सीतापै पठाई, खो अपने नाथ के वचन से सर्व 
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झंत:पुर सहित सीतापे श्राई सो सीताक मंदोदरों कहती भई-- 
है बाले ! आज तू प्रसन्न भई सुनी सो तेने हम पर बड़ी कृपा करी | अब लोक 
का स्वामी रावण उसे प्रंगीकार कर जैसे देवलोक की लक्ष्मी इन्द्रक' भें | ये वचन सुन 
सीता कोपकर मंदोदरीसे कहती भई-है खेचरी ! झ्राज मेरे पतिकी वार्ता आई है, मेरे 
पति प्रानन्द से हैं, इसलिए मोहि हे उपजा है। तब मंदोदरीने जानी कि इसे श्र॒न्न जल 
किये ग्यारह दिन भए सो वाय से बक है। तब सीता मुद्रिका ल्याववहारासू कहती भई, 
है भाई ! मैं इस समुद्र के अंतद्वीप विषें भयानक वन में पड़ी हैँ, सो कोऊ उत्तम जीव 
मेरे भाई समान भ्रति वात्सल्य धरणहारा मेरे पतिकी मुद्रिका लेय श्राया है सो प्रयट 
दशेन देहु | तब हनुमान महा भव्य जीव सीता का ग्रभिप्राय जान मन में बिचारता भया 
कि जो पहिले पराया उपकार विचार बहुरि भ्रति कायर होय छिप रहै सो प्रधम पुरुष है 
प्र जे पर जीव को श्रापदा विषें खेद-खिन्न देख पराई सहाय करें तिव दयावन्तोंका जन्म 
सफल है। तब समस्त रावणकी स्त्री मंदोदरी श्रादि देखे हैं भर यह दूर ही से सीताक्‌ 
देख हाथ जोड़ सीस नवाय नमस्कार करता भया। कंसा है हनमान ? महा निशंक 
कांतिकर चन्द्रमा समान, दीप्ति कर सूर्यसमान, वस्त्र श्राभूषणकर मडित, रूपकर भ्रतुल्य, 
मुकुटमें बानर का चिन्ह, चन्दनकर चचित है सर्वे अंग जाका, महा बलवान, वज़्वृषभ- 
नाराच संहनन, सुन्दर केश, रक्त होंठ, कु डलके उद्योतकरि महा प्रकाशरूप मनोहर मुख, 
गुणवान, महाप्रतापसंयुक्त सीता के निकट झ्ावता कंसा शोमता भया मानों भाई भामंडल 
लेयवेक्‌' आया है। प्रथम ही अपना कुल गोत्र माता पिता का नाम सुनायक्र बहुरि 
झपना नाम कहा । बहुरि श्रीराम वे जो कहा हुता सो सर्व कहा भ्रर हाथ जोड विनती 
करी-दै साध्वी ! स्वर्ग विमान समान महलोंमें श्रीराम विराजें हैं परंतु तिहारे विरहरूप 
समुद्रमे मग्न काहू ठौर रतिक नाही पावे हैं, समस्त भोगोपभोग तजे मौन धरे तिहारा 
ध्यान करे हैं जंसे मुनि शुद्धताकू ध्यावें, एकाग्र चित्त तिष्ठे हैं। वे वीणाका नाद अर 
सुन्दर स्त्रियोंके गीत कदापि नाहीं सुने हैं भ्रर सदा तिहारी ही कथा करे हैं। तिहारे 
देखवेके श्र्थ केवल प्राणोकी धरे हैं। यह वचन हनुमानके सुन सीता प्रानंदक्‌ प्राप्त भई। 
बहुरि सजल नेत्र होय कहती भई ( सीता के निकट हनुमाव बहा विवयवान द्वाथ जोड़े 
खड़ा है) । जानकी बोली-.. 
है भाई ! श्रब दुःखके सागर विषें पड़ी हूँ, प्रशुभके उदयकरि पतिके समाचार सुन 
धुष्टायमाव भई तोहि कहा दू' ? तब हनुमान प्रणामकर कहता भया-हे जगतपूज्य ! 
विहारे दर्शन हीसे मोहि महा लाभ भया । तब सीता मोती समान प्रासुवनिकी बू द नाखती 
हुनुमावसे पूछती भई-हे भाई ! यह नगर ग्राह भ्रादि भ्रनेक जलचरोंकर भरा बहा 
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भयानक समुद्र ताहि उलंघरूर तृ कंसे झाया ? श्रर साँचे कहो कि मेरा प्राणनाथ तेंने 
कहाँ देख्या ? प्र लक्ष्मण युंद्धविषषें गया हुता सो कुशल क्षेमस्‌' है श्र मेरा नाथ कदाचित्‌ - 
तोहि यह संदेशा कहकर परलोक प्राप्त हुवा होय श्रथवा जिनमागं विर्षे भहाप्रवीण सकल 
परिग्रह का त्यागकर तप करता होथ अथवा मेरे वियोगते शरीर शिथिल होय गया होय 
पर पंगुरीतें मुद्रिका गिर पड़ी होय, यह मेरे विकल्प है। अश्रव तक मेरे प्रभुका तोसों 
परिचय न हुता सो कौन भाँति मित्रता भई, सो सब मोसू विशेषता कर कहो। तब 
हनुमान हाथ जोड़ सिर नवाय कहता भया-हें देवी ? सूर्यहास खड़ग लक्ष्मणक सिद्ध 
भया अर चंद्रवखाने घनीपे जाय घनीक्‌ क्रोध उपजाया सो खरदुृषण दंडकवनविधें युद्ध 
करवेक्‌ श्राया अर लक्ष्मण उससे युद्ध करवेक गए सो तो सब वृत्ताँत तुम जानो हो। 
बहुरि रावण भाया प्र ग्राप श्रीराम के पास विराजती हुती सो रावण यद्यपि सर्वे शास्त्र 
का वेत्ता हुता प्र धर्म श्रधम का स्वरूप जानता हुता परन्तु आपकु' देखकर अविवेकी 
होय गया, समस्त नीति भूल गया, बुद्धि जाती रही | तिहारे हरिवेके कारण कपटकर 
सिहनाद किया सो सुवकर राम लक्ष्मणप गए श्रर यह पापी तुमकू हर ले गया। बहुरि 
लक्ष्मण रामसों कही- तुम क्‍यों भ्राएं, शीघ्र जानकीप जावहु । तब आझ्ाप श्रपने स्थानक 
भाए, तुमकु' न देखकर महा खेदखिन्न भए । तिहारे ढू ढनेके कारण वनविषें बहुत अमे। 
बहुरि जटठायुक्ों मरता देखा तब ताहि णमोकार मंत्र दिया श्रर चार झ्राराधना सुनाय 
संयास देय पक्षो का परलोक सुधार! । बहुरि तिहारे विरहकर महादुःखी, सोच से परे। 
भर लक्ष्मण खरदृषणक्‌ हन रामपे ग्राया, धैये बंधाया श्रर चन्द्रोदयका पुत्र विराधित 
लक्ष्मणसे युद्धही विषें ग्राय मिला हुता । बहुरि सुग्रीव रामपे भ्राया श्रर साहसगति विद्याधर 
जो सुग्रीवका रूपकर सुग्रीवकी स्त्रीका भ्र्थी भया हुता, सो रामक्‌ देख साहसगतिकी विद्या 
जाठी रही, सुग्रोवका रूप मिट गया । भ्रर साहसगति रामसू लड़ा सो साहसगतिक्‌ राम 
ने मारा, सुग्रीवका उपकार किया | तब सबने मोहि बुलाय रामसू' मिलाया | श्रब मैं 
श्री रामका पठाया तिहारे छुड़ाइवे भ्रथे यहां श्राया हूँ, परस्पर युद्ध करना तिःप्रयोजन 
है। काये की सिद्धि सर्वेधा नयकर करना । अर लकापुरी का नाथ दयावाव है, विनयवान 
है, धर्म प्रथ काम का वेत्ता है, कोमत हृदय है, सौम्य है, वक्रता रहित है, सत्यवादी महा 
धीर वीर है सो मेरा वचन मानेगा अर तोहि रामपे पठावेगा। याकी कीर्थि महा 
निर्मल पृथ्वी विर्ष प्रसिद्ध है भ्रर यह लोकोपवादते डरे है। तब सीता हथित होय 
हनुमान से कहती भई-हे कपिष्वज ! तो सरीखे पराक्रमी धीरवीर विनयवान मेरे पति 
के निकट केतेक हैं ? तब मंदोदरी कहती भई-हे जानकी ! तें यह्‌ कहा समझकर कही। 
तू याहि न जाने है तातें ऐसा पूछे है । या सरीखा भरतक्षेत्रमें कौन है ? या क्षेत्रमें यह 
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एक ही है, यह महासुमट युद्धमें कई बार रावण का सहाई भया है। यह पवनका पुत्र 
अंजनाका सुत रावणका भनेज जमाई है, चद्रनखा की पुत्री भ्रनंगकुसुमा परणी है, या एकने 
प्रनेक जीते हैं, सदा लोग याके दर्शतक् वांछे हैं। चन्द्रमाकी किरणबत्‌ याकी कीति जगतृमे 
फैल रही है। लंराका घनी याहि भाईचितें भी अधिक गिने है। यह हनुमान पृथ्वी विें 
प्रसिद्ध गुणनिकर पूर्ण है परन्तु यह बड़ा प्राइचर्य है कि भूमिगोचरियो का दूत होय आया 

है। तब हनुमान कही-तुम राजा मयकी पुत्री भ्रर रावणकी पटरानी दूती होयब र श्राई 
ही । जा पतिके प्रसादतें देवनि कंसे सुख भोगे, ताहि श्रकार्यविषे भ्रवरतंते मने नाह्टी करो 
हो भौर ऐसे कार्य की भ्रनुमोदना करो हो । भ्रपना वल्‍लभ विषका भरा भोजन करे ताहि 
नाही विवारों हो, जो अपना भला बुरा न जाने ताका जीतव्य पशु समान है। अर तिहारा 
सौभाग्यरूप सबते शभ्रधिक भ्रर पति परस्त्रीरत भया ताका दृतीपना करो हो। तुम सब 
बातनिविषें प्रवीण परम बुद्धिमती हुती सो प्राकृत जीवनि समान अ्विधि कार्य करो हो । 
तुम अधंचक्रों की महिषी कहिए पटरानी हो सो भ्रब मैं महिषी कहिए भेस समान जानू 
हूं । यह वचन हनुमान के मुखते सुन मन्दोदरी क्रोधरूप होय बोली-भ्रहो तु दोषरूप है, 
तेरा वाचालपना निरर्थक है। जो कदाचित्‌ रावण यह बात जाने कि यह राम का दूत 
होय सीतापे आया है तो जो काहुसे न करें ऐसी तोसों करे । श्रर जाने रावणक्रा बहनेऊ 
चन्द्रनलाका पति मारा ताके सुग्रीवादिक सेवक भए, रावणकी सेवा छाँडी सो वे मंद 
बुद्धि हैं, रंक कहा करेंगे ? इनकी मृत्यु निकट भाई है, ताते भूधियोचरीके सेवक भए हैं । 
ते अति मूढ़ निलंज्ज तुच्छ वृत्ति क्ृतष्नी वृथा गर्वरूप होय मृत्युके समीप तिष्ठ हैं। ये 
बचन सदोदरीके सुनकर सीता क्रोधरूप होय कहती भई-है भन्दोदरी ! तू मंदबुद्धि है जो 
वृथा ऐसे कहै है, ते मेरा पति अद्भुत पराक्रणका धनी कहा नाही सुना है ? शुरवीर भर 
पंडितनिकी ग्रोष्ठीविषे मेरा पति मुख्य गाईए है, जाके वज्ञावर्न धनुष का दव्द रण 
संग्रामविषे सुनकर महा रणधीर योधा धैर्य नाहीं धार हैं। भयते कम्पायमान होयकर 
दूर भागे हैं मर जाका लक्ष्मण छोटा भाई, लक्ष्मीका निवास, शजत्रुपक्ष के क्षय ; रबेकू' 
समर्थ, जाके देखते ही शत्रु दुर भाग जावे । बहुत कहिवेकरि कहा ? मेरा पति राम लक्ष्मण 
सहित समुद्र तिरकर शीघ्र ही आाव है सो युद्ध विषें थोड़े ही दिननिविषं तू श्रपते पतिकु 
मूवा देखेगी | मेरा पति प्रबल पराक्रम का घारी है। तू पापी भरत।र की श्राज्ञारूप दूती 
होय आई है सो शीघ्र ही विधवा होयगी अर बहुत रुदन करेगी । ये वचन सीता के मुखतें 
सुनकर मंदोदरी राजा मयकी पुत्री अति क्रोधकू' प्राप्त भई। अठारह हजार रानी हाथों- 
कर सीताके मारवेकू” उद्यमी भई और झति क्रवचन कहती सीता पर श्राई । तब 
हनुमान बीच श्रानकर तिनक्‌ थाँबी, जैसें पहाड़ नदीके प्रवाहक्‌ थाँम । ते सब रीताको 
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दुःखका कारण वेदनारूप होय हनिवेकु उद्यमी भई थी सो हनुभानने वैद्यरूप होय निवारा । 
तब ये सब मंदोदरी आदि रावणकी रानी मानभग होय रावणपे गई, क्र है चित्त «- 
जिनके । तिनक्‌' गए पीछे हनुमान सीताक्‌ नमस्कारकरि प्राह्मरके निमित्त विनती 
करता भया, हे देवी ! यह सागरांत पृथ्वी श्रीरामचन्द्र की है ताते यहाँका श्रन्न उन ही 
का है, वेरीनिका न जानो । या भांति हनुमान ने सम्बोधी अर प्रतिज्ञा भी यही हुती कि 
जब पतिके समाचार सुनू' तब भोजन करू, सो समाचार श्राए ही। तब सीता सब आ्राचार 
में विचक्षण महासाध्वी शीलवती दयावंती देश-कालकी ज।ननेवाली श्राहार लेना अंगीकार 
करती भई , तब हनुपानने एक ईरा नाम की स्त्री कुलपालिकाक्‌ ग्राज्ञा करी जो शीक्र 
ही श्रेष्ठ प्रन्न लावो । अर हनुमान विभीषणके पास गया ताहीके भोजन किया अर तासू 
कही-सीताको भोजन की तैयारी कराय श्राया हूँ। अभर ईरा जहां डेरे हुते वहां गई सो 
चार मुह॒तमें सर्वे सामग्री लेकर भ्राई, दर्पण समान पृथ्वीकु' चन्दनसू' लीपा और महा- 
सुगंध विस्तीर्ण निमंल सामग्री श्रौर सुवर्णादिक के भाजनमें भोजन धराय लाई। कंएक 
पात्र घृतके भरे हैं, कैेएक चावलनिकरि भरे हैं, चावल कुन्दके पुष्प सम।न उज्ज्बल शौर 
केएक पात्र दालसों भरे हैं और अ्रनेक रस नान। प्रकार के 5 यजन दूध दद्टी महास्व।दरूप 
भाँति भांति का भाहार सो सीता बहुत क्रिया सयुक्त रसोई कर ईरा आदि समीपवर्तियों 
को यहां ही न्‍योते । हनुघान से भाई का भाव कर शअ्रति वात्सल्य किया । महाश्रद्धाप्तयुक्त 
है भनन्‍्त:करण जाका ऐसी सीता महा पतिब्रता भगवानक्‌ नमस्कार कर अपना नियम 
समाप्त कर त्रिविध पात्रनिक्‌ि_ भोजन करावनेका प्रभिलाप कर महा सुन्दर श्रीराम तिनक' 
हंदय विषें धार, पवित्र है श्रय जाका, दिव विषे शुद्ध श्राहार करती भई । सूर्य का उद्योत 
होय तब ही पवित्र मवोहर पुण्य की बढावनहारा आ्राह्यर योग्य है, राजिक्‌' योग्य नाहीं । 
सीता भोजन कर चुकी भर कंछु इक विश्वामक्‌ प्राप्त भमई तब हनुमान ने नमस्कार कर 
विनती करी-हे पतित्रत्ते ! हे पवित्रे ! हे गुण भूषणे ! मेरे काँधे चढहु भर समुद्र उलंघ 
क्षणमात्र में रामके निकट ले जाऊ । तिहारे ध्यान में तत्पर महाविभव संयुक्त जे राख 
तिनक्‌ क्षीघ्र ही देखहु | तिहारे मिलापकर सबहीक्‌ आनन्द होय । तब सीता रुदन करती 
कहती भई-हे भाई ! पतिकी श्राज्ञा बिनां मेरा गमव योग्य नाहीं, जो पूछी कि तू बिना 
बुलाए क्यों भ्राई तो में कहा उत्तर दूगी। प्रर रावण ने उपद्रव तो सुना होयगा सो अरब 
तुम जावो, ठोहि यहाँ विलम्ब उचित वाहीं । मेरे प्राणनाथके समीप जाय भेरी तरफ से 
हाथ जोड़ नमस्कार कर मेरे मुखके वचन या भांति कहियो-हे देव! एक दिन सो सहित 
झापने चारण मुनि की वन्दवा करी, महा स्तुति करी भर निर्मेल जल की भरी सरोवरी 
कसलविकर शोभित जहाँ जल क्रीड़ा करी ता समय सहा भयंकर एक बन का हाथी श्राया 
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सो बह हाथी मह।प्रबल आपने क्षणमात्रमें वशकर सुन्दर क्रीडा करी । हाथी गव॑ं रहित 
निएचल किया | अर एक दिन नन्‍्दन वन समाव वतन विषे में वृक्ष की क्ाखाक्‌ बवाती 
क्रीड़ा करती हुती सो भ्रमर मेरे शरीरक आय लगे सो प्रापने अति शोध्रता कर मुझे 
भुजासे उठाय लई भर प्राकुलतारहित करी। श्र एक दिन सूर्य उद्योत समय आपके 
समोप सरोवरके तट तिष्ठती थी तब प्राप शिक्षा देयवेके काज कछ्ू इक मिसकर कोमल 
कमल नाली मेरे मधुरसी दोनी । घर एक दिन पंत पर शभ्रनमेक जातिके वक्ष देख मैं 
झापक्‌ पूछी-हे प्रभो ! यह कौन जातिके महामनोहर वक्ष हैं। तब श्राप प्रसन्न मुखकर 
कही-हे देवी ! ये नन्‍्दनी वृक्ष है। भर एक दिन करणक्रुण्डल नामा नदोके तीर श्राप 
विराजे हुते श्र मैं ह हुती ता समय मध्यान्ह समयथ चारण मुनि भ्राए सो तुम उठकर 
महाभक्तिकर मुनिक' अहार दिया तहां पच्ाइचर्य भए; रत्नवर्षा, कल्पव॒क्षोंके पुष्पनिकी 
वर्षा, सुगन्‍न्ध जलकी वर्षा, शीतल मन्द सुथन्ध पवन, दुन्दुमी बाजे भर श्राकाशविधे देवनि 
ने यह ध्वनि करी कि धन्य वे पात्र, धन्य ये दाता, धन्य यह दान; ये सब 
रहस्य की बते कहीं। श्रर चूडामणि प्विरतें उतार दिया जो याके दिखानेसे उनकू' 
विश्वास आवेगा । अर यह कहियो--मैं जानू हूँ, भ्रापकी कृपा मोपे अत्यन्त है. तथापि 
तुम अपने प्राण यत्नसू राखियो, तिहारे से मेरा वियोग भया, भ्रब तिहारे यत्नसे मिलाप 
होयगा, ऐसा कह सीता रुदन करती भई। तब हनुमान ने धैर्य बंधाया अर कही--है 
माता ! जो तुम झ्राज्ञा करोगी सो ही होयगा ओर शीघ्र ही स्वामीसों मिलाप होयगा, 
यह कह हनुधान सीतासे विदा भया । अर सीता ने पत्ति की मुद्रिका अंगुरी में पहिर ऐसा 
सुख माना मानों पति का समायम भया । 
ग्रथानंतर वन की नारी हनुमानक देखकर प्राश्वयकू प्राप्त भई अर परस्पर 
ऐसी बात करती भई - यह कोई साक्षात्त कामदेव है भ्रथवा देव है सो वनकी शोभा दैखवेंकु' 
झाथा है। तिनमें कोई एक काम कर व्याकुल होय बीन बजावती भई, किन्नरी देवियों 
के से हैं स्वर जितके, कोईएक चन्द्रवदनी वामें हस्तविष दर्पण राख याका प्रतिबिम्ब 
दर्पणमें देखती भई प्र देखकर झआसक्त मन भई। या भांति समस्त स्त्रियोंकों सं भ्रम उप- 
जाय हार माला सुन्दर वस्त्र धरे देदीप्यमान भग्निकुमार दैववत्‌ सोहता भया | 
इतनेमें वन विदें भ्रनेक वार्ता रावण ने सुनी, तब रावण क्रोषरूप होय महानिर्दयी 
किकर जे युद्ध त्िषे प्रवीण हुते ते पठाए भर तिनकू यह श्राज्ञा करी कि मेरी क्रीड़ाका जो 
पुष्पोद्यान तहां मेरा कोई एक द्रोही भाया है सो भ्रवश्य मारि डारियो | तब ये जायकर 
वनके रक्षकनिकू कहते भए-हो कतके +क्षक हो ! तुम कहा प्रमादरूप होय रहे हो, कोई 
उद्यान विष दुष्ट विद्याघर प्राया है सो श्योप्न ही मारवा प्रयवा पकड़ ना, वह घहा 
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अविनयी है। वह कौन है ? कहाँ है ? ऐसे #करनिके मुखते ध्वनि निकसी। सो हनुमान 
ने सुता अर धनुषके घरणहारें, शक्तिके घरणद्वारे, गदाके घरणहारे, खड्गके बरदीके 
धरणह रे अनेक लोग ग्रावते हनुमावने देखे । तब पवनका पूत, सिहहते प्रधिक है पराक्रस 
जाका, मुकुट विषें रत्नजड़ित बानरका चिह्न ता।कर प्रकाश किया है झाकाश जाने, श्राप 
उनक्‌' प्रपना रूप दिलाया, उगते सूर्य समान क्रोध होंठ डसता लाल नेत्न। तब याक्रे 
अयकरि सब किकर भागे। तब और क्र सुभट आए, शक्ति तोमर खड्ग चक्र गदा धनुष 
इत्यादि आयुध करविषें धरे भ्रर अनेक शस्त्र चलावते झ्राएं। तब अंजना का पुत्र शस्त्र 
रहित हुता सो वनके जे वृक्ष ऊंचे ऊंचे थे, उनके समूह उपाड़े भ्रर पर्वतनिकी शिला 
उपाड़ी सो रावण के सुभटनि पर अपनी भुजानिकर वृक्ष श्र शिला चलाई मानो कालही 
है सो बहुत सामंत मारे | कैसी है हनुमानकी भुजा ? महा भयकर जो सर्प ताके फण 
समान है आकार जिनका, शाल वक्ष पीपल बड़ चम्पा नीब अभ्रशोक कदम्ब कुन्द नाग 
अर्जुन घव आ्राम्र लोध कटहल बड़े बड़े वक्ष उपार उपार भनेक योधा मारे, कैयक शिलाश्रों 
से मारे, कैयक मुक्कों और लातों से पीस डारे, समुद्र समान रावणके सुभटों की सेना 
क्षणमात्र विषें बखतेर डारी, कैयक्र मारे कंयक भागे। हे श्रेणिक ! मृगनिके जीतवेकू' 
मृगराजका कौन सहाई होय ? अर शरीर बलहीन होय तो घनोंकी सहाय कर कहा ? 
ता वनक्े सब ही भवन भ्रर वापिका शभ्रर विमान सारिखे उत्तम मदिर सब चूर डारे, 
केवल भूमि रह गई । वनके मन्दिर प्रर वृक्ष विध्वंस किए सो मार्ग होय गया, जैसे समुद्र 
सुक्र जाय भर मार्ग हो जाय । फोरि डारी है हाटोंकी पंक्ति प्र मारे हैं प्रनेक किकर सो 
बाजार ऐसा होय गया मानों संग्राम की भूमि है, उतंग जे तोरण सो पड़े भ्रर ध्वजाओोंकी 
पक्ित पड़ी सो आकाश से मानों इन्द्र धनुष पड़ा है श्र श्रपनो जघाते अनेक वर्णके रत्ननि 
के महल ढाहें सो अनेक वर्णके रत्ननिकी रजकर मानों आकाश विषे हजारो इन्द्रधनुष चढ़े 
हैं मर पायनिकी लातनिकरि पर्वेत समान ऊँचे घर फोर डारे तिनका भयानक छ्षब्द होता 
भया । भ्रर कईयक तो हाथनिसे अर कंधेसे मारे झ्र कईयक पगोंसे श्र छातीसे मारे, या 
भाँति रावणके हजारों सुभट मारे सो नगर विषें हाहाकार भया भ्रर रत्नोके महल गिर 
पड़ें तिनका शब्द भया। भ्रर हाथीनिके थंभ उखारडारे अर घोड़े पवनमडल पानोंकी न्याईं 
उड़े उड़े फिरे हैं भ्रर वापी फोर डारीं सो कीचड़ रह गया, समस्त लका व्याकुल भई 
मानों चाक चढाई है। लंकारूप सरोवर राक्षसरूप प्ीवोंसे भरा सो हनुम!नरूप हाथीने गाह 
डारा। तब मेघदाहन वक्‍तर पहिर बड़ी फौज लेय झ्ाया भर ताके पीछे इन्द्रजओत झाया 
सो हनुमान उनसे युद्ध करने लगा | लकाकी बाह्मभूमि विधें महायुद्ध भया जैसा ख रदृूषणके 
झर लक्ष्मण के युद्ध थ्रया हुता । भर हनुमान चार धोड़ों के रथपर चढ़ घनुष बाण लेय 
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राक्षसनिकी सेना पर दौड़ा । 
तब इन्द्रजीत ने बहुत देर तक युद्ध कर हनुधानकू' ताग फांस से पंकरधथा अर 

नगरमें ले भ्राया सो याके प्रायवेसे पहिल ही रावण के निकट हनुमान की पुकार हो रही 
थी, भनेक लोग नाना प्रकार कर पुक्कार कर रहे हुते कि सुग्रोव का बुलाया यह भपये 
तगरते किहकंघापुर आया, रामसों मिला अर तहांते या ओर आया सो महेंद्रकू जीता 
प्र साधुवों के उपसर्ग निवारे, दरधिभुखकी कन्या रासपै पठाई भर वज्ञमई कोट विध्वसा, 
वज्जपुखकु मारा अर ताकी पुत्री लंकासुन्दरी श्रमिलाषवंती भई सो परणी प्र त। संग 
रमा अर पुष्पनामा वन विध्वंसा, वनपालक विद्धल करे भ्रर बहुत सुभठ मारे अर घटरूप 
जे स्तन तिनकर सींच २ मालियों को स्त्रियोंने पुत्रोंकी नाई जे वक्ष बढ़ाए हुते ते उपार 
डारे श्र वक्षोंसे बेल दूर करी, विधवा स्त्रियों की नाई भूमि विष पड़ी तिनके पल्‍लव 
सूक गए अर फल फूलोंसे नम्नोभूत नाना प्रकारके वृक्ष मसान कंसे वृक्ष कर डारे। सो 
यह अपराध सुन रावणक्‌' अति कोप भया हुता। इतने में इन्द्रजीत हनुमानकों लेकर 
ग्रायः सो रावणने याकू लोहेक्ो सौकलनिकर बंघाया श्र कहता भया कि यह पापी 
निलेज्ज दुराचारी है। प्रव याके देखवे कर कहा ? यह नाना अभ्रपराधका करणहारा है, 
ऐसे दुष्टको क्यो न मारिये। तब समभाके लोग सब ही माथा घुनकर कहते भए-हे 
हनुपान ! जाके प्रसादने पथ्वोविषं तू प्रभुताक़ प्राप्त भया ऐसे स्वामीके प्रतिकल होय 
भूमिगोचरीका दूत भया । रावणकरी ऐसी कृपा पीठ पीछे डार दई, ऐसे स्वामीकू तज जे 
भिखारी निर्धन पृथ्वीमें अमते फिरते दोनों वीर तिनका तू सेवक भया | अर रावणने 
कहा कि तू पवनका पुत्र नाहीं, काहू श्रौर कर उपजा है, तेरी चेष्टा ग्रकुलीन की प्रत्यक्ष 
दीखे है। जे जार-जात हैं तिनके चिन्ह अ्गमें नाहों दीखे हैं, जब भ्रनाचार को झ्राचरें तब 
जानिए यह जार-जात है | क्‍या केशरों सिहका बालक स्याल का आश्रय करे ? नीचका 
प्राश्यकर कुलवंत पुरुष न जीवें। ग्रब तू राजद्वारका द्वोही है, निग्रह करिवे योग्य है ? 
तब हनुमान यह वचन सुन हंसा अर कहता भया, न जानिए कौनका निग्रह होय | या 
दुबूँ द्धि करि-तेरी मृत्यु नजीक श्ाई है, केएक दिन विधे दृष्टि परेगी । लक्ष्मणसहित श्रीराम 
बड़ी सैनासे आयें हैं सो किसीसे रोके न जाँय जैसे पर्वतनिते मेघ न रुके । भ्रर जैसे कोई 
नाना प्रकारके अमृत समान श्र।हार कर तृप्त न भया अर विषकी एक बूद भखे नाशक्‌ 
प्राप्त होय, तैसें तू हजारों स्त्रीनिकर तृप्तायमान न होय प्लर पर स्त्री की तृष्णा कर 
नाशक्‌ प्राप्त होयगा । जो थुभ प्रर अशुभ कर प्रेरी बुद्धि होनहार माफिक होय है सो 
इन्द्रादि कर भी भ्रन्यथा न होय, दुबु डिविधें सेकड़ां प्रिय वचनकर उपदेश दीजिये तोह 
फार्म ६७ ः 
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न लगे, जेसा भवितव्य होथ सोही होय । विनाशकाल आवे तब बुद्धिका ताद होय । जैसें 
कोऊ प्रमादी विषका घरा सुगंध मघुर जल पीवे तो मरणकु पावे, तेसे हे रावण ! तू 
परस्थीका लोलुपी गाशकू प्राप्ल होयगा | तू गुरु परिजन वृद्ध मित्र प्रिय बाँधव मंत्री 
सबनिके वचन उलघ कर पाप कर्म विष प्रवर्ता है सो दुराचाररूप समुद्र विषे कामरूप 
अमरके मध्य आय नरकके दुःख भोगेगा । हे रावण ! तू रत्नश्नवा राजाके कुलक्षय का 
कारण नीच पुत्र भया। तोकर राक्षत्त वंदनिका क्षय होयगा, श्रागें तेरे वंक्ष में बड़ें २ 
मर्यादाके पालनहारे पृथ्वीतिषें पुज्य मुक्तिके गमन करणहारे भए । अर तू उनके कुलवियोें 
पुलाक कहिए न्यून पुरुष भया | दुबुंद्धि मित्रकूु कहना निरथेक है। जब हनुमानने यह 
बचन कहें तब रावण क्रोधकर आारक्त होय दुर्वेचन कहता भया-यह पापी 
मृत्यु से नाही डरे है, वाचाल है, ताते शीघ्र ही याके हाथ पांव ग्रीवा सांक्लनिसू' बाँधकर 
पर कुवचन कहते ग्रममविषे फेरो, ऋूर किकर लार घर धर यह वचन कहो-भूमिगोचरियों 
का दूत ग्राया है याहि देखहु अर इवान बालक लार सो नगर की लुगाई घिक्‍कार देवे 
भर बालक धूर उड़ावे अर स्त्रान भौके, सारी नगरी विषे या भांति इसे फेरो, दु.ख देवो । 
तब वे रावणको श्राज्ञा प्रमाण कुवबचन बोलते ले निकसे सो यह वन्छन तुड़ाय ऊचा चल्या 
जैसे यति मोहफाँस तोड़ मोक्षपुरीक्‌ू जाय, अःकाश ते उछल प्रपने पर्गों की लातो कर 
लंका का बड़ा द्वार ढाया तथा कईएक छ टे दरवाजे ढाए । इन्द्रक महल तुल्य रावणके 
महल हनुमानके चरणनिके घातसे बिवर थए जिनके बड़े बड़ स्पम्भ हुते । श्र महलके 
झास पास रत्न सुवर्ण का कोट हुता सो चुर इ'रा, जैसे वज्ञप।तके मारे पर्वत चुर्ण होजांय 
तैसे रावणके घर हनुभानरूप वज्ञक मारे चूर्ण होय गए । यह हनुमानके पराक्रम सुन सीता 
ते प्रमोद किया श्रर हनुम तकू बचा सुत विंषदद क्रिया | तब बजोदरी पास बेठी हुती 
वाने कद्ठा-है देवी ! वृथा काहक्‌ रुदन करें, यह सॉकल तुड़ाय भ्र!काशमे चला जाय है 
सो देख | तब सीता अ्रति प्रसन्‍त भई अर चिछ्रम चितकती भई कि यह हनुमान मेरे 
समाचार पतिपर जाय कहया सो शआ्रानीस देटी भई अर पुप्पाँजाल नाखती भई कि तू 
कल्याण से पहुँचियो सपरत ग्रह तुझे युव॒दाई हाट, तेरे विष्न सकल नाशक्‌ प्राप्त होंय, 
तू चिरंजीव हो । या भांति परोक्ष आसं'स देती भई। जे पुण्याधिकारी हनुमान सारिखे 
पुरुष हैं वे भ्रदुभुत आइचयंक्‌ उपजावे हैं। कसे है वे पुरुष ? जिन्होंने पूर्व जन्ममें उत्कृष्ट 
तप ब्रत भ्रचरे हैं भर सकल भुवनमे विस्तरे है ऐसी कोधिके घारक हैं। भर जो काम 
किसीसे न बने सो करवे समर्थ हैं मर चितबन में न भ्रावे ऐसा जो झ्राइवर्य उसे उपजावें 
हैं, इसलिए सर्व तजकर जे पडित जन हैं वे धमंक' भजों | भर जे नीच कम हैं वे खोटे 
फलके दाता हैं, इसलिए भ्रशुभ कर्म तजो । झर परम सुल्षका भ्रास्वाद तामें प्रासक्ठ जे 
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सुन्दर लीलाके ध।रक प्राणी बे सूर्यके तेजक्‌' जीते -ऐसे होय हैं। 
इति श्रीरविषेणाचाय विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा बचनिका विष 
हनुमान का ल कासू पाछा झावनेका वर्णन करने वाला तिरेपनवाँ पर्व पूर्ण भया ॥५३॥। 


चौवनवां पर्व 
(राम लक्ष्मण का लंका को प्रस्थान) 

प्रधानंतर हनुमान अपने कटक में झाय किहकन्धापुरक्‌ आया । लंकापुरीमें विष्न 
कर आया, ध्वजा छत्रादि तगरी की मनोज्ञता हर आया, किहकंधापुरके लंग हनुमानक्‌ 
ञ्राया जान बाहिर निकसे, नगरमें उत्साह भया। यह धीर, उदार है पराक्रम ज!का, नगर 
मेंप्रवेश करता भया सो तगरके नर नारियों को याके देखवेका अति संभ्रम भया, प्रपना 
जहाँ निवास तहां जाय सेना के यथायोग्य डेरे कराए, राजा सुग्रीवने सब वत्तात पूछा, सो 
ताहि कहा । बहूरि रामके समीप गए। राम यह चितवन कर रहें हैं कि हनुमान श्राया है 
सो यह कहेगा कि तिहारी प्रिया सुखसू' जीवे है। हनुमान ने ताही समय झाय रामक्‌' 
देखा, महाक्षीण वियोगरूप अ्रग्निस तप्तायमान जेसे हाथी दावानल कर व्याकुल होय 
महाशोकरूप गते विषे पड़े, तिनक्र नमस्कार कर हाथ जोड़ हृषित वदन होय सीत! की 
वार्ता कहता भया, जेते रहस्थके समाचार कहे हुते ते सब्र वर्णन किए अर सिरका चुड़ामणि 
सौप निर्श्चित भया | चिन्ता कर वदनकी और ही छाया होय रही है, झ्राँस्‌ू पड़े हैं। सो 
राम याहि देखकर रुदन करने लग गए भर उठकर मिले, श्रीराम यो पूछे हैंकि हें 
हनुमान! सत्य कहो, क्या मेरी स्त्री जोव है ? तब हनुमान नमस्कार कर कहता भया-हें 
नाथ ! जीवे है, श्रापका ध्यान करे है । हें पृथ्वीपते ! श्राप सुखी होवो, प्रापके विरहकर 
वह सत्यवती निरतर रुदन करे है, नेत्रनिके जनकर चतुर्मास कर राखा है, गुणके समूह 
की नदी सीता ताके वेश बिखर रहे हैं, भ्रत्यन्त दु.खी है अर बारम्बार निश्वास नाखती 
चिताके सामरमें डूब रही है । स्वभाव ही कर दुरबंल शरीर है अर विशेष दुबल होय गई 
है। रावण की स्त्री आराधे है परन्तु उनसे संभाषण करे नाहीं । निरतर तिहाराही ध्यान 
करे है । शरीर का सब संस्कार तज्र बेठी है। हे देव ! तिद्वारी रानी बहुत दु.ख से जीवे 
है। भब तुमक्‌' जो करना होय सो करो । ये हनुमानके वचन सुन श्रीराम चिताबान 
भए, मुख कसल कुमलाय गया। दीर्घ विश्वास नाखते भए प्र अपने जीतव्यक्‌ भ्रनेक 
प्रकार निदते भए | तब लक्ष्मणने धैये बंधाया । हे मह्ाबुद्धि | कहा प्ोच करो हो, 
कर्तव्य विषें सन घरो | झर लक्ष्मण सुग्रीवसू कहता अया-हे किहकंघाधिपत्ने ! तू दीघे- 
सृत्री है। भ्रब सीता के भाई भामण्डलक्‌ शीघ्र ही बुलावहु, रावणकी तगरी हमक्‌' श्नवद्य 
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ही जाना है । क॑ तो जहाजनिकरि समुद्र तिरे अथवा भुजानिते। ये बात सुन सिहनाद 
नाप्ता विद्याधर बोला-झाप चतुर महाप्रवीण होयकर ऐसी बात मत कहो; भ्रर हम तो , 
आपके संग्र हैं परन्तु ऐसा करना जा विषें सबका हित होय । हनुमानने जाय लंकाके व 
विध्वसे भ्रर लकाविबे उपद्रव किया, सो रावणके क्रोध भया है सो हमारी तो मृत्यु झ्ाई 
है। तब जामवन्त बोला- तू नाहर होयकर म्‌ग की न्याई कहा कायर होय है, भ्रब रावण 
हूं भयरूप है भर वह श्रन्याय मार्गी है, वाकी मृत्यु निकट आई है श्र श्रपनी सेनामें भी 
बड़े बड़े योधा महारथी हैं, विद्या विभवकर पूर्ण हैं, हजाराँ प्राश्चर्यके काये जिन्होंने किये 
हैं तिनके नाम घनगति, भूतानन्द, गभस्वन, करकेलि, किलमीम, कुण्ड, गोरवि, अ्रंगद, 
नल, नीज, तडिदवकत्र, मंदर, भ्रदनि, ग्रणंव, चद्रज्योति, मगेन्द्र, वज्तरदंष्ट्, दिवाकर अर 
ऊल्काविद्या, लांगूलविद्या, दिव्य शस्त्र विषेप्रवीण, जिवे पुरुष/थेसे विष्चन नाही ऐसे 
हनुमान महाविद्यावान अर भामण्डल विद्याघरों का ईइवर मरहेंद्रकेतु, अति उम्र है पराक्रम 
जाका, प्रसन्नकीति उदवृत्त भ्रर ताके पृत्र महा बलवान तथा राजा सुग्रीव के अनेक सामत 
महाबलवान्‌ हैं, परम तेजके घारक वरते है, अनेक कार्यके करणहूारे, भ्र'ज्ञाके पालनहारे, 
ये वचन सुनकर विद्याधर लक्ष्मण की ओर देखते भए। प्र श्रीरामक्‌ देखा सो सोम्यता- 
रहित महाविकरालरूप देखा ग्रर भुकुटि चढ़ा महाभयकर मालचों कालके धनुष हो हैं। 
श्रीराम लक्ष्मण लंकाकी दिशाकी छोर क्रोध भरे लाल नेत्रकर चौके मानों राक्षततनिके क्षय 
करनहारे ही हैं । बहुरि वही दृष्टि घनुष की घोर धरी अर दोनों भाइयोंका मुख घहा 
ऋधरूप होय गया, कोपकर मडित भए, सिरके केश ढीले होय गए मानो कम्तलके स्वरूप 
ही हैं, जगतक्‌ तामसरूप तमकर व्याप्त किया चाहें हैं, ऐसा दोऊनिका मुख ज्योतिके 
मंडल मध्य देख सब विद्याधर गमनक्‌ उद्यमी भए, सभ्रमरूप है चित्त जिनका, राघवका 
झरभिप्राय जानकर सुग्रीव हनुमान सर्वे नाना प्रकारके श्रायुध अर सपदा कर मडित 
चलवेकू उद्यमी भए । राम लक्ष्मण दोनो भाइनिके प्रयाण होनेके वादित्रनिके समूहके 
नादकर पूरित हैं दसों दिशा, सो भार्गज्िर वदी पंचमोके दिन सुर्यके उदय ससय महाउत्साह्‌ 
सहित भले २ शकुन भए, ता समय प्रयाण करते भए | कहा २ झक्‌न भए सो किये हैं- 
निधू म भ्ग्निवी ज्वाला दक्षिण ते देखी अर मनोहर शब्द करते मोरअ्रर वस्त्रा भूषण सयुक्त 
सौभाग्यवती नारी, सुगन्‍्ध प्रवचन, तिग्न॑थ मुन्ति, छत्र, तुरंगों का गम्भीर हीसना, घंटाका 
शब्द, दही का भरा कलश, काग पंख फैलाए मधुर शब्द करता, भेरी भ्रर दांस का शब्द 
झर तिहारी जय होवे, सिद्धि होवे, नंदो, बधो, ऐसे वचन इत्यादि शुभ शकुन भए । राजा 
सुग्रीव श्रीरामके संग चलवेक्‌ू उद्यमी भए | सुग्रीवके ठौर ठौर विद्याध रोंके समूह भाए। 
क्षंत्रा है सुग्रोव ? शुक्लपक्ष के चंद्रमा समान है प्रकाश जाका, नाना प्रकारके विमान, 
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नाना प्रकारकी ध्वजा, नाना प्रकारके बहन, नाता प्रकारके आायुध, उन सहित बड़े बड़े 
विद्याधर श्राकाश विषे जाते शोभते भए । राजा सुग्रोव हनुम।न शल्य दुमंषंण नल नील 
काल सुषेण कुमुद इत्यादि प्रनेक राजा श्रीरामके लार भए तिनके ध्वजाओं पर देदीप्यमान 
रत्नमई वानरोंके चिन्ह मानों भ्राकाशके ग्रसवेक प्रवर्तें हैं प्र विराधितकी ध्वजा पर 
नाहरका चिन्ह नीभरने समान दैदीप्यमाव भर जाँबुकी घ्वजापर वृक्ष अर सिहरवकी 
ध्वजामें व्याप्र अर मेघकातकी ध्वजामें हाथीका चिन्ह इत्यादि राजानिकी ध्वजामे नावा 
प्रकारके चिन्ह, इनमें भूतनाद महा तेजस्वी लोकपाल समान सो फौजका भ्ग्रसर भया 
झर लोकपाल समान हनुमान भूतनादके पीछे सामतनि के चर्रसहित परम तेजक्‌ धरे 
लंकापर चढ़े सो अ्रति हष॑के भरे शोभते भए जैसे पूर्व रावणके बड़ सुकेझ्कीके पुत्र माली लंका 
पर चढ़े हुते अर श्रमल किया हुता तैसे । श्रीरामके सन्मुख विराधित बंठा भ्रर पीछे जामवत 
बैठ, बाँई भुजा सुषेण बेटा, दाहिनो भुजा सुग्रीव बेठा सो एक निर्मिषमे बेलध रपुर पहुंचे । 
तहाँकासमुद्र नामा राजा सो उसके भ्रर नलके परम युद्ध भया सो समुद्रके बहुत लोक मारे 
यए झर नलने समुद्रको बाधा। बहुरि श्रीरामसे मिलाया भ्रर तहाँ ही डेरा भए । श्रीराम 
ने समुद्र पर कृपा करी, ताका राज्य ताको दिया सो राजा ने श्रति हर्षित होय अ्रपनी 
कन्या सत्यश्री कमला गुणमाला रत्तचूड़ा स्त्रियोके गुगकर मडित देवागना समाव सो 
लक्ष्मणसे परणाई तहां एक रात्रि रहे | बहुरि तहासे प्रयाणकर सुवेल पर्वत पर सुवेल नगर 
गए वहां राजा सुबेल नामा विद्याघर ताकू सग्राममे जीत रामके श्रनुचर विद्याघरकऋ्रीड़ा क रते 
भए जंसे नन्‍्दनवनविषे देव क्रीड़ा करे । तहाँ अक्षय नाम वनमें आनन्दसे रात्रि पूर्ण करी । 
बहुरिप्रयाणकर लकाजायबेकू उद्यमीभए | कंसीहै लक ?ऊ चे कटसे युक्त सुवर्णके म॒दिरनिकर 
पूर्ण कलाशके शिखर समान है भ्राकार जिनके भ्रर नानाप्रकारके रत्ननिके उद्योतकर प्रकाश 
रूप अर कमलनिके वद तिनसे युक्त वापी कप सरोवरादिककर शोभित नाना प्रकार रत्नों 
के ऊचे जे चेत्यालय तिनकर मंडित महापविन्न इन्द्रकी नगरी समान | ऐसी लकाक्‌ दूरते 
देखकर समस्त विद्याधर राम के भ्रनुचर आरचयेक्‌ प्राप्त भए श्रर हंसद्वीप विष डेरे किए, 
हसपुर नगर तहां राजा हंसरथ ताहि युद्ध विषे जीत हसपुर मे क्रीड़ा करते भए। तहांतें 
भामण्डल पर बहुरि दूत भेजा प्र भामण्डलके श्रायवे की वाँछा कर तहाँ निवास किया | 
जा जा देहामें पुण्याधिकारी गमन करें, तहाँ तहाँ शत्रुनिकों जीत महाभोग उपभोगकों 
भजें । इन पृण्याधिकारी उद्यमवंतोंसे कोई परे नाहीं है, सब झ्ाशाकारी हैं । जो जो उनके 
मनमें श्रभिलाषा होय सो सब इनकी मूठी में हैं ताते सबे उपायकर त्र लोक्यमें सार ऐसा 
जो जिनराज का धर्म सो प्रशंसा योग्य है। जो कोई जगजीत भया चाहै वह जिनधर्मक्‌ 
प्राराधो | ये भोग क्षणभंगुर हैं, इबकी कहा बात ? यह वीतरागका धर्म निविण देनहारा 





४४४ वैश्व-पुराण भाषां 
है श्र कोई जन्मलेय तो इन्द्र चक्रवर््यादिक पद का देनहारा है, ता धर्मके प्रमावते ये 
भव्य जीव सूर्य से भ्रधिक प्रकाश को धरे हैं । 


इति श्रीरविवेणाचायंविरचित मह!पद्मपुराण संरक्षत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विर्षे 
राम लक्ष्मण का लका गमन वर्णन करने वाला चौवनभां पर्व पूर्ण भया ॥५४॥ 


पच्तपनवां पर्व 


(राम लक्ष्मण से विभीषण का समागम ) 





अथानंतर रामका कटक समीप आझ्राया जान प्रलयकाल के तरंग समान लंका 
क्षोभकु प्राप्त मई । अर रावण कौपरूप भथा अर सामन्त लोक रण-कथा करते भए, जैसे 
समुद्रका शब्द होय तैसे वादित्रतिके न|द भए जिससे सर्व दिशा छाब्दायमान भई झर रण 
भेरीके नादते सुभट महाह॒र्षकु प्राप्त भए। सब साजबाज सज स्वत्रामीके हित स्वामीके 
निकट आए । तिनके नाम मारीच पग्रमलचन्द्र भास्कर सिहप्रभ हस्त प्रहस्त इत्यादि अनेक 
योधा भ्रायुधनिकरि पूर्ण स्वाभीके समोप आए । 

झथानन्तर लकापति महायोथा सग्रामक्े निमित्त उद्यमी भया। तब विभीषण 
रावणप आए, प्रणामकर शास्त्रमागंके ब्रनुसार भ्रति प्रशसायोग्य सबकू सुखदाई आगामी 
कालमें कल्याण रूप वर्तमान कल्याणरूप ऐसे वचन विभीषण रावणसे कहता भया । कंसा 
है विभीषण ? श्ास्त्रविषे प्रवीण महा चतुर नय प्रमाणका वेत्ता भाईको शान्तवचन कहता 
भया-हे प्रभो ! तिहारो कीर्ति कुन्दनके पुष्प समाच उज्ज्वल महाविस्तीर्ण महाभ्रेष्ठ इन्द्र 
समान पृथ्वीपर बिस्तर रही है सो परस्त्रीके मिमित्त यह कीर्ति क्षणमात्र में क्षय होयगी, 
जैसे साँमके बादल की रेखा । ताते है स्वामी ) है परमेश्व” ! हम पर प्रसन्न होवो, 
शीघ्र ही सीताकू रामके समीप पठावो, यामें दोष नाही, केवल गुण ही है। सुखरूप 
समुद्रमें आप निईचय तिष्ठो | है विचक्षण ! जे न्यायरूप महा भोग हैं वे सब तुम्हारे 
स्वाधीन हैं भ्रर श्रीराम यहाँ आए हैं सो बड़े पुरुष हैं, तिह्ठारे तुल्य हैं सो जानकी तिनकू' 
पठाय दैवहु । सर्व प्रकार अपनी वस्तु ही प्रशंसा योग्य है, परवस्तु प्रशसा योग्य नाहीं। 
यह वचन विभीषणके सुन रावणका पृत्र इन्द्रजीत पिताके जित्तकी वृत्ति जान विभीषणक्‌ 
कहता भया, प्रत्यन्त मानका भरा है श्रर जितक्षासनसे विमुख है। साधो ! तुमकू 
कौनने पूछा प्र कौनने अधिकार दिया ? जाकरि या भाँति उन्म्त्त की नाई वचन कहों 
हो । तुम अत्यन्त कायर हो भ्रर दीन लोकनिकी नाई' युद्धसे डरो हो तो अपने घरके 
विवर में बैठो । ऐसी बातनिकर कहा ? ऐसा दुलंभ स्त्रीरत्न पायकर मूढोंकी न्याई 
कौन तर्ज ? तुम काहेकू' वृथा वचन कहो, जिस स्त्री के भ्र्थे सुभठ पुरुष संग्राम बिधें 





प्चपनवां पर्व इधर 





तीक्ष्ण खड़ग की घारा करि महागत्रुनिकू जीतकर वीर लक्ष्मी भुजानिकरि उपार्ज हैं तिनके 
कायरता कहाँ? कैप है संग्राप ? मानों हाथ निके समुद्ृसे मां अधकार होय रहा है भ्र नाता 
प्रका रके शस्त्रनिके समूह चलें हैं, जहाँ प्रति भधानक है। यह बचन इन्द्रडीत के सुनकर 
इंद्रजीतकू' तिरस्क्ार करता सता विभीषण बोला-रे पापी ! ग्रन्यायमर्गी, कहा तू पुत्र नामा 
शत्रु है ? तोक शीत-वायु उपजी है, अपना हिन नाही जाने है, शीत वायु की पीड़ा श्र 
उपाय छांड शीतल जल विष प्रवेश करे तो अपने प्राण खोव भ्रर घर विषें श्राग लागे 
प्र ता अग्नि विषे सूके ई धन डारे तो कुशल कहां से होय ? अहो मोहरूय ग्राह कर तू 
पीड़ित है तेरी चेप्टा विषरीत है, यह स्वर्णमई लका जहां देत्रवमान से घर, लक्ष्मण के 
तीक्ष्ण बाणों से चुणें न होहि जाइ, ता पहिले जन ह सुता पतिब्रताक्‌ रामपे पठाय देहु, 
सर्वलोकके कल्थाणके श्र्थ शोघ्र ही सोत को पठ.ना योग्य है। तेरे ब!प कुबुद्धिने बहू सीता 
नाही भ्र नी है, राक्षमरूप सर्पोक्ा बिल जो यह लक्का ताविषे विषनाशक जड़ी श्रानी है । 
सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण सोई भया क्रीधायम।न सिद, ताहि तुम गज-समान निवारवे समर्थ 
नाही । जाके हाथ सागरावर्त धनुष्र अर श्रावित्यमुख अ्रमोधवाण अर जिनके भामंडलसा 
सहाई सो लोकोंसे कैसे जीता जाय । अ्र बड़े बड़े विद्यबरनिके अ्धिपति जिनसे जाय 
भिल्ले, महेन्द्र मलय हनुमान सुग्रीव जिपुर इत्यादि अनेक राजा और रत्नद्वीपका पत्ति, 
वेलघरका पति सध्या हरद्वीप हैहयह्ीप प्राकार्शातलक वे ली किल दधिवक ग्रर महःबलवान 
विद्या के विभव करि पूर्ण भश्रनेक विद्याघर ग्राय मिले । या भाँति के कठोर वचन कहता 
जो विभीषण तापर रावण महा क्रोधययमान होय खड्ग क्ाढ मारवेक उद्यमी भया | तब 
विभोषण भी महाक्रोध के वश होय रावणसू युद्ध करवक्‌ वज्गमई स्तभ उपारधा | ये 


दोनों भाई उम्र तेज के धारक युद्ध क उद्यमी भए सो मत्रियो ने समकझाय मने किए। 
विभीषण प्रपने धर गया, रावण अपने महल गया । 


बहुरि रावणने कु मकरण इन्द्रजीतको कठोर चित्त होय कहा कि जो यद््‌ विभीषण 
मेरे भ्रहित में तत्वर है अर दुरात्मा है, वाहि मेरी नगरीसे निहूसो, या अनर्थीके रहिवे 
करि कहा ? मेरा प्रग ही मोसे प्रतिकूल होय तो मोहि न रुचे । जो यह लंका विषे रहै 
पर मैं याहित मारू तो मेर जीवना नाही। ऐसो वार्ता विभीषण सुनकर कही” मै हू कहा 
स्त्नश्रत्रा का पुत्र नाही ? ऐसा कह लंकाते निकसा। महाथांमतनि सहित तीत भ्रक्षीहिणी 
दल लेयकर रामपे चाल्या | तीस अक्षोहिणी कतेक भए ताका वर्णन- छह लाख छप्पन 
हजार एकसौ हाथी भर एते ही रथ भर उगणीस लाख भ्रड्सठ हजार तोनसी तुरंग भर 
बत्तीस लाख भ्रस्सी हजार पाँचस पयादा । विद्युतधन इन्द्रवत्ञ इन्द्रप्रचंड चपल उद्धत 
एक अश्ञनिसन्धात काल महाकाल ये विभीषण सबधी परम सामत अपने कुठुम्ब भर 


है 8 पदुम-प्राण-भाषा 
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सब समुदाय सहित नाना प्रकार झस्त्रनिकरि मंडित रामकी सेनाकी तरफ चाले। 
नानाप्रकारक वाहननिकर युक्त ग्राकाशक झ्राच्छ।दित कर सर्व+रिवार सहित विभीषण 
हँसद्वीप धाया सो उस द्वीप के समीप मनोज स्थल देख जलक तीर सेना सहित तिष्ठा 
जैसे नंदीश्वर द्वोपके विषे देव तिष्ठे। विभोषणक्‌ आया सुन वानरवशिनिक्ी सेना 
कुंपायमान भई जैसें शीतकाल विषें दरिद्री काँपे । लक्ष्मणने सागरावर्त धनुष अर सूर्यद्रास 
खड्गकी तरफ दृष्टि धरी भ्रर रामने बज्ञावतं धनुष हाथ लिया प्र सब मंत्री मेले होय 
मंत्र करते भ0; जेसें सिह से गज डरे तैसें विभीषण से वानरवशी डरे। ताही समय 
विभीषण ने श्रीरामके निकट विचक्षण द्वारपाल भेज। सो रामप प्राय नमस्कार कर मधुर 
वचन कहता भयथा- है देव ! इन दोनों भाइयनिविषे जबते रावण सीता लाया तब ही से 
विरोध पड़ा पभ्रर श्राज सर्वथा बिगड़ गई, तातें झ्रापक पॉ्याय आया है, प्रापक चरणार- 
विंदक' नमस्कार पूर्वक विनती करे है। कंसा है विभीषण ? घधम कार्य विषे उद्यमी है 
भ्रर यह प्रार्थना करी है कि श्राप शरणागतके प्रतिपालक हो, मैं तिह/रा भक्त शरणे ग्राया 
हूँ, जो भाज्ञा होय सोही करू, आप कृपा करनहारे हैं । यह द्वारपालके वचन सुन रामने 
मंत्रीनिस्‌ मन्त्र किया तब राम से सुम्रतिकान्त मंत्री कहता भया-कदाजित्‌ रावणने कपट 
कर भेजा हो तो याका विश्वास कहा ? राजानिकी ग्ननेक चेष्टा हैं। ग्रर कदाचित कोई 
बातकर प्रापसमें कलुष होय बहुरि मिलि जाँय, कुल अर जल इनके मिलने का अ्रचरज 
नाहीं | तब महाबुद्धिमान मतिसमुद्र बोला-इनमें विरोध तो भया, यह बात सबसे सुनिए 
है भर विभीषण महा धर्मात्मा नीतिवान है, शास्त्ररूप जलकर धोया है चित्त जाका, महा 
दयावान है, दीन लोकनि पर अनुग्रह करे है अर मित्रनिमें दृढ़ है ्नर भाईपने की बात कह्ो 
सो भाईपने का कारण नाही, व में का उदय जीवनि के जुदा जुदा होय है। इन कर्मनिके 
प्रभाव कर या जगत विधे जीवनकी विचित्रता है। या प्रस्ताव विषे एक कथा है सो 
सुनहु- एक गिरि एक गोभूत, वे दोऊ भाई ब्राह्मण हुते। सो एक र'जा सूर्यमेष हुता, 
ताके रानी मतिक्रिया, ताने दोनोकू पृण्यकों वांछाकर भातमें छिपाय सुवर्ण दिया । सो 
गिरिकपटी ने भात विषे स्वर्ण जान गोभूतक्‌ छलकर मारथा, दोनों का स्वर्ण हर लिया 
सो लोभसे प्रीनिभंग होय है। भ्रौर भी कथा सुनो. कोशांबो नगरी विषे एक वुहंद्धन 
नामा गृहस्थी, ताके पुरविदा नामा स्त्री, ताके पुत्र प्रहिरेव महिदेव, सो इनका पिता मृवा 
तब ये दोऊ भाई धनके उपाजंने निमित्त समुद्र मे जहाज में बेठ गए सो सर्वद्रव्य दैय एक 
रत्न मोल लिया सो वह रत्नक्‌ जो भाई हाथ में लेय ताके ये भाव होंगे कि मैं दूजे भाई 
क्‌ मारू सो परस्पर दोऊ भाइनि के खोठे भाव भए तब घर आए । वह रत्न माता 
कू सॉपा सो माताबे ये भाव भदु कि दोऊ पृजननिक्‌ विष देय घारू | तब बाता भर 
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दोनों भाइयों ने वा रत्नसे विरक्त होय कालिन्दी नदी में डारा सो रत्नकू' मछली निगल 

गई सो मछलीकु' घीवरने पकरी भर अ्विदेव महोदेवहीके बेची, सो प्रहिदेव महीदेव की 
बहिन बद्धलीकू विदारती हुती सो रत्व निकस्या । याहू के ये भाव भए कि माताकु भर 
दोऊ भाईलिकू मारू । तब याने सकल ब॒र्त्तात कह्या कि या रत्न के योग से मेरे ऐसे भाव 
होय हैं जो तुबक्‌ भारू | तब रत्नक चूर डारचा, साता बहिन भ्रर दोऊ भाई संसार के 
भावसे विरक्‍्त होय जिनदीक्षा घरते भए। ताते द्रव्यके लोभकर भाइयनिमें बैर होय है 
अर शानके उदयकर बैर भिटे है। भर गिरि ने तो लोभ के उदयसे गोभूतक मारचा भर 
प्रहिदेव महीदेवके बेर समिट गया । सो महांबुद्धि विभीषणका द्वारपाल आया है ताक' मघुर 
वचन कर विभीषणक्‌' बुलाओ । तब द्वारपालसों स्नेह जताया भर विभीषणक भवति 
आदरसू बुलाया । विभीषण रामके समीप भ्राया सो राम विभीषण का झति भ्रादर कर 
मिले । विभीषण विनती करता भया--हे देव ! हे प्रभो ! निर्तयकर मेरे इस जन्मविषें 
तुम ही प्रभु हो, श्रीजिननाथ तो इस जन्म प्रभवके स्वामी भर रघुनाथ या लोकके 
स्वामी--या भाँति प्रार्थना करी । तब श्रोराघ कहते भए-तुझे नि:सनन्‍्देह लकाका घन्री 
करू गा, सेनामें विभीषणके ग्रावनेका उत्साहू भया । अर ताही सब्य भामंडल भी पश्राया। 
कैधा है भामडल ? धनेक विद्या सिद्ध भई हैं जाकू, सर्वे विजियार्धका भ्रधिपति। जब 
भामंडल आया तब राम लक्ष्मण झादि सकल हृषित भए, भामंडल का प्रति सनन्‍्मान 
किया। आठ दिन हंसद्वीप विषें रहे। बहुरि लंकाक्‌' सन्‍्मुख भए, नाना प्रकारके भनेक 
रथ भर पवन से भी अधिक तेजक्‌ धरे बहुत तुरंग भ्रर मेषमालासे गयन्दों के समूह भर 
प्रमेक सुभटनि सहित श्रीरामने लंकाकू पयान किया । समस्त विद्याधघर सामन्‍्त भाकाश 
क' पभ्राच्छादते संते राम के संग चाले | सबमें श्ग्रसर बानरवंशी हुए । जहाँ रणक्षेत्र थापा 
है तहाँ गए, संग्राम भूमि बीस योजन चौड़ी है भर लंबाईका विस्तार विशेष है। वह 
युद्धभूमि मानों मृत्यु की भूमि है। या सेनाके हाथी गाजे भर भ्रश्वहींसे भ्रर विद्याधरनिके 
वाहन सिंह हैं तिनके शब्द हुए भर वादित्र बाजे। तब सुनकर रावण भ्रति हषंक प्राप्त 
भया । मन विधें विच्ञारी कि बहुल दिननिमें मेबे रणका उत्साह भया, समस्त सामंतबिक' 
झाज्ञा दई जो युद्धके उद्यमी होवो सो समस्त ही सामंत आज्ञा प्रमाण भानन्द कर युदक्‌' 
उद्यमी भए | कंसा है रावण ? युद्ध विषे है हर्ष जाकू, जाने कबहु सामंतनिक्‌ श्रप्रसन्न 
न किया, सदा प्रसन्न ही राखे सो अरब युद्धके समय सब ही एक चित्त भए। भास्कर 
नामा पुर तथा पयोदपुर, कांचनपुर, व्योमपुर, वल्लभपुर,गंधवंगीतपु र,शिवमदिर कपनपुर, 
सूर्योदयपुर, भ्रमृतपुर, शोभासिहपुर, नृत्यगीतपुर, लक्ष्मीगतिपुर, किन्नरपुर, बहुनादपुर, 

'चामे ५८ , 


ड्ध्द पदम-पुराण-भाषा 
महाशलपु ९, चक्रपुर,स्वर्णपुर, सीमंतपुर, मलयानंदपुर, श्रीगृहपुर, श्रीमनोहरपुर, रिपु जयपुर, 
ध्शिस्थानपुर, मात॑डअमपुर, विधालपुर, ज्योतिदड़पुर, परिष्योषपुर, अदृ्वपुर, रत्नपुर 
इत्यादि भ्रनेक नगरों के स्वामी बड़े २ विद्याघर मंत्रीनिसहित महा प्रीतिके श्वरे रावणपै 
झाए सो रावण राजाओंका सन्‍्मान करता भया जैसे इन्द्र देवनिका करे है, शस्त्र वाहन 
बक्‍तर झादि युद्धकी सामग्री सब राजाभोंकू देता भया। चार हजार शअक्षौहिणी रावणके 
होती भई भर दो हजार अक्षौहिणो रामके होतो भई सो कौन भांति ? हजार भ्रक्षौहिणी 
दल तो भामंडल का अर हजार सुग्रीवादि का । या भाँति सुप्रीव भ्रर भामंडल ये दोऊ 
मुख्य अपने मंत्रीनि सहित तिनसों मत्रकर रास लक्ष्मण युद्धकधः उद्यमी भए। श्रतेक वंशके 
उपज, अनेक आचरण के धरणहारे, नाना जातिनिसे युक्त, नाना प्रकार गुण क्रियासू 
प्रसिद्ध, नाना प्रकार भाषा के बोलनहारे विद्याधर श्रीराम रावणप भेले भए। गौतप- 
स्वामी राजा श्रेणिकसू' कहै हैं-हे राजन! पुण्यके प्रभावकरि मोटे पुरुषनिके बरी भी भपने 
मित्र होय हैं भ्र पृण्यहीनोंके चिरकालके सेवक प्र भ्रतिविश्वासके भाजन ते भी विनाश 
कालमें शत्रुरूुप होय परणवें है। या भ्रसार संसारविषे जोवनिकी विचित्रगति जानकर यह 
चितवन करना चाहिए कि मेरे भाई सदा सुखदाई नाही तथा मित्र बाँधव सब ही सुखदाई 
नाहीं, कबहूँ मित्र शत्रु हो जाय अर कबहें क्षत्रु मित्र हो जाय; ऐसे विवेक॒रूप सूर्य उदय 
से उरविषें प्रकाशकर बुद्धिवंतोंको सदा धर्म ही चितवना । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महाप्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषावचनिकाविषे विभीषण का 
रामसू मिलाप जर भामडल का श्रागमन वर्णन करने वाला पचपनवाँ पर पूर्ण भया ॥५५॥ 
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(राम भ्रौर रावण की सेना का प्रमाण वर्णन) 


ग्रथानंतर राजा श्रेणिक गौतम स्वामीक्‌ पुछिता भया-हे प्रभो! भ्रक्षौहिणीका प्रमाण 
श्राप कहो । तब गौतमका दूजा नाम इन्द्र भति है सो इन्द्रभ्ति कहते भए-हे मगधाधिपति ! 
ग्रक्षौहिणीका प्रमाण तोहि सक्षेपसे कहै हैं सो सुत । आगमविषे आ्राठ भेद कहं हैं ते सुन- 
प्रथम भेद पत्ति, दूजा भेद सेना, तीजा भेद सेनामुख, चौथा गुल्म, पाँचवाँ वाहिनी, छठा 
पृतना, सातवाँ चमू, श्राठवाँ ब्रनीकिनी । सो अब इनके यथार्थ भेद सुन । एक रथ, एक 
गज, पांच पयादे, तीन तुरंग, इनका नाम पत्ति है। भर तीन रथ, तीन गज, पन्द्रह प्यादे, 
नव सुरंग, याकू सेना कहिए। भर नव रथ, नव गज, पेतालीस पयादा, सत्ताइस तुरंग, 
याहि सेनामुख कहिए । भ्रर सत्ताइस रथ, सत्ताइस गज, एकसो पेतिस पयादा, इक्यासी 
पझश्व, इसे गुल्म फहिए । भर इक्यासी रथ, इक्यांसी गज, चारसे पांच पयादे, दोसौ 
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तेतालिस अ्रश्व, इसे वाहिनी कहिए। अर दोसौ तेंतालिस रथ, दोसौ तेतलिस गज 
बारंसो पंद्रह पयादे, सातसौं उनतीस घोड़े, याहि पुतना कहिए | भ्रर सातसों गरुणतीर 
रथ, साठसो गुणतीस गज, छत्तीससे पेंतालिस पयादे, इककौससौ सत्तासी तुरंग, इसे चमू 
कहिए । भर इक्कीससौ सत्तासी रथ, दककीससौ सत्तासी गज, दश हजार नौ सौ पेतीस 
पयादे, श्र पेसठसों इकश्ठ तुरग, इसे प्रनोकिनी कहिए । सो पत्ति से लेय भ्रनीकिनी तक 
भ्राठ भेद भए । सो यहालों तिभुने तिगुने बढ़ें। घर दश श्रनोकिनी की एक अक्षौहिणी 
होय है। ताका वर्णन-रथ इक्‍कीस हजार झाठसो सत्तर भर गज इक्कोस हजार आठसौ 
सत्तर, पयादे एक लाख नौ हजार तीनसौ पचास भर घोड़े पेंसठ हजार छहसो दश; 
यह एक भ्रक्षौहिणी का प्रमाण भया । ऐसी चार हजार अक्षोहिणी कर युकत जो रावण 
ताहि श्रति बलवान जानकर भी किहकंधापुरके स्वामी सुग्रीवकी सेना श्रीरामके प्रसादसू' 
निर्भय रावणके सन्मुख होती भई । श्रीरामकी सेनाकू अति निकट आ्राए हुवे नाना पक्षक्‌' 
धरे जो लोक सो परस्पर या भांति वार्ता करते भए कि देखो रावणरूप चन्द्रमा, विमान- 
रूप जे नक्षत्र, तिनके समुहका स्वामी श्र दास्त्रमें प्रवीण सो परस्त्रीकी इच्छारूप जे बादल 
तिनसू भाच्छादित भया है। जिसके महाकाँतिकी घरणहारी अ्रठारद्‌ हजार रानी तिनसे 
जो तृप्त न भया प्रर देखहु एक सीता के प्रथे शोककरि व्याप्त भया है। भ्रव देखिये कि 
राक्षसवंशी अर बानरवंशी इनमें कौनका क्षय होय? रामकी सेन!में पवन का पृत्र हनुमान 
महा भयंकर देदीप्यमान, जो झु्‌रता सोई भई उप्ण किरण उनसे सूर्य तुल्य है; या भांति 
कंयक तो रामके पक्षके योधाग्रोंके यश वर्णन करते मए। अर कंयक समुद्रसे ्रति गंभीर 
जो रावणकी सेना त|का वर्णन करते भए। अर केयक जो दण्डकवन में खरदृषणका भर 
लक्ष्मण का युद्ध भया था उसक्रा वर्णन करते भए भ्रर कहते भए-चन्द्रोदयका पुत्र 
विराधित सो है शरीर तुल्य जिनके ऐसे लक्ष्मण तिनने खरदूषण हता। झतिबलके स्वामी 
लक्ष्मण तिनका बल क्या तुमने न जान्या, कंयक ऐसे कहते भए । भ्रर कैयक कहते भ्ठ 
कि राम लक्ष्मणकी क्‍या बात ? वे तो बड़े पुरुष हैं, एक हनुमानने केते काम किये,मदोदरी 
का तिरस्कार कर सीताक्‌ धैर्य बंधाया अर रावणकी सेना जीत लकामें विध्च किया,कोट 
दरवाजे ढाहे; या भाँति नाना प्रह्नारक वचन कहते भएं। तब एक सुवक्रनासा विद्याधर 
हँस्कर कहता भया कि कहाँ समुद्र समान रावण की सेना और कहाँ यायकक खुर समान 
बामरवंशियोंका बल ? जो रावण इन्द्रक्‌ पकड़ लाया और सबोंका जीतनहारा सो 
बावरवंधशियोंसे कंसे जीता जाय ? सर्व तेजस्वियों क॑ सिर पर तिष्ठ है, मनुष्यनि में 
चकरवर्तीके नामकू' सुने कौन धैर्य धरेै। अर जिसके भाई कुम्मकरण महाबलवान त्रिशल 
का घारक युद्ध में प्रलयक्ालकी भ्रग्ति समान भास है सो जगतमें प्रबल पराक्रमका धारक 
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कौनकरि जीता जाय ? चन्द्रमा समान जाके छत्रकू देखकर छनत्रुओंकां सेनारूप अंधकार 
बाशक्‌ प्राप्त होय है सो उदार तेज का धवी उसके आये कौन ठहर सके? जो जीतब्य की 
बाँंछा तजै सो ही उसके सन्‍्मुख होय । या भांति अनेक प्रकारक रागद्वेषरूप बचन सेनाके 
लोग परस्पर कहते भए । दोनों सेनामें नाना प्रकारकी वार्ता लोकविके मुख होती भई । 
जीवनिके भाव नाता प्रकार के हैं, रागद्वेषके प्रभावसें जीव भनिज कर्म उपाजें हैं सो जैसा 
उदय होय है तैसे ही कार्येमें प्रवत्ते हैं। जैसे सूयंका उदय उद्यमी जीवों को नाना का्यमें 
प्रबत्तावे है तैसें कमंका उदय जीवनिक वाना प्रकारके भाव उपजाबे है। 

इति श्रीरविषेणाचार्यविरचित महापद्मपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषें 

दोऊ कटकनिकी संख्या का प्रमाण वर्णन करने वाला छप्पनवां पर्व पूर्ण भया ॥५६॥ 


सत्तावनवां पर्व 
(रावण का युद्ध के लिए सदल-बल प्रयाण) 


अथानंतर पर सेनाके समीपक्‌ न सह सके ऐसे मनुष्य वे शुरपने के प्रगट होनेकरि 
भति प्रधननन होय लड़वेक्‌' उद्यमी भए, योधा अपने धरोंसे विदा होय सिंह सारिखे लंकासे 
निकसे, कोईयक सुभटकी नारी रण संग्रायका वृत्तांत जान अश्रपने भरतारके उरसे लग ऐसे 
कहती भई-है नाथ ! तिहारे कुलकी यही रीति है जो रणसग्राम से पीछे न होंय भ्रर 
जो कदाचित तुम युद्धतें पीछे होवोगे तो मैं सुनते ही प्राण त्याग करूंगी। योधाश्रों के 
किकरोंकी स्त्रियां काय रोंकी स्त्रियोंको घिकक्रार शब्द कहैं, या समान और कष्ट क्या? जो 
तुम छाती घाव खाय भले दिखाय पीछे ग्रावोगे तो घाव ही भराभूषण है झ्रर टूटगया है वक्‍तर 
प्र करें हैं श्रनेक योधा स्तुति, या भाँति तुमक्‌ मैं देखू गी तो अपना जन्म धन्य मिनू गी 
भर सुवर्णके कमलनिसों जिनेश्वरकी पूजा कराऊ गी । जे महा योधा रणमें सनन्‍्मुख होय 
बघरणक प्राप्त होंग तिनका ही मरण घन्य है श्रर जे युद्धमें पराडःमुल्ल होय धिक्‍्कार 
छब्दसे मलिन भए जीदें हैं तिनके जीवने से क्या | श्रर कोईयक सुभटानी पतिसे लिपट 
या भाँति कहती भई जो तुम भले दिखाय कर आवोगे तो हमारे पति हो भर भागकर 
प्रावोगे तो हमारे तुम्हारे सम्बन्ध नाहीं | श्र कोईएक स्त्री अपने पतिसू कहती भई-- 
हे प्रभो ! तिहारे पुराने घाव भ्रब विघठ गए, इसलिए तवे धाव लगा शरीर अति शोभै । 
वह दिन होय जो तुम वीर लक्ष्पीके वर प्रफुल्लित वदन हमारे भावों अर हम तुमकू 
हर्षसंयुकत देखें । तुम्हारी द्वार हम क्रीड़ा में भी न देख सकें तो युद्धमें हार कैसे देख सकें। 
प्र कोईयक कहती घई कि हे देव ! जंसें हथ प्रेम कर तिहारा वदन कमल स्पर्ण करे 
हैँ तैसे वक्षस्थल में लगे घाव हम देखें तब प्रति हर्ष पावें। भौर कैयक रौताणी श्रति 





मम मत मन 
नवोढा हैं परन्तु संग्राम में पतिक्‌ उद्यमी देख प्रौढाके भावक्‌ प्राप्त भई । भर कोईयक 
मानवती घने दिननिसू मान कर रही थी सो पतिक्‌ रणमें उद्यमी जान मान तज पतिके 
गले लागी प्र अ्रति स्वेह जनाया, रणयोग्य श्षिक्षा देती भई | और कोईयक कमलनयती 
भरतार के वदनक्‌ ऊचाकर स्नेहकी दुष्टि कर देखती भई अर युद्ध में दृढ़ करती भई। 
प्र कोईयक सामतवी पतिके वक्षस्थलमें अपने नक्षका चिन्हकर होनहार शस्तींके घावतक्‌' 
बानो स्थानक करतो भई । या भांति उपजो है चेष्टा जिनके ऐत्ती राणी रौताणी भपने 
प्रीतमोंसे नाना प्रक्ारके स्‍्तेहकर बीररसमें दृढ़ करती भई । तब महासंग्रामके करणहारे 
योधा तिनसू' कहते भए-हे प्रणवल्लभे ! नर बेई हैं जे रणमें प्रशंसा पायें तथा युद्धके 
सन्पुद्व प्राण तजे तिनकी शत्रु कीति करें अर हाथीनिके दांतनिमें पंग देय शंत्रुओंके 
घाव करें तिनको श्र कोति करें। पुण्यक्रे उदय बिना ऐसा सुभटपना नाहीं, हाथियोंके 
कुम्भस्थल विदारणहादे नरसिह तिनकू जो हर्ष होय है सो कहिवेकु कौन समर्थ है। हे 
प्रांणप्रिये ! क्षत्रीका यही धर्म है जो कायरनिकू न मारे, शरणागतक' न मारै, न मारिवें 
देय । जो पीठ देय उसपर चोट न करे, जिसपे आझ्रायुध न होंय वासों युद्ध न करे सो बाल 
वृद्ध दीनक तज हम योधाओंके मस्तक पर पड़ेंगे, तुम हषित रहियो हम युद्धरें विजयकर 
तुमसे आय मिलेंगे । या भांति अनेक वचन कर अपनी अपनी रौताणियोंकों धैयें बंधाय 
योधा संग्राम के उद्यपी घरसे रणभूमिक्‌ निकसे । कोईएक सुभटानी चलते पतिके कंठपें 
दोनों भुजा से लिपट गई अर हिंदती भई जैसे गजेंद्रके कंठमें कमलिनी लटके। अर 
कोईयक रौताणी वकक्‍तर पहिये पतिके श्रंगंसत्ते लग अ्ंगका स्पर्श न पाया सो खेद-खिन्च 
होती मई । अर कोईयक अद्धं बाहुलिका कहिए पेटी सो वल्लभके अंगसे लगी देख ईर्षाके 
रससे स्पर्श करती भई कि हम टार इनके दूजी इनके उरसे कौन लगे, यह जान लोचन 
संकोचे । तब पति प्रियाक्‌ श्रप्रसन्‍न जान कहते भए-है प्रिये ! यह भ्राघा बकतर है, 
स्त्रीवाची शब्द नाही । तब पुरुषका शब्द सुन हर्षक्‌ प्राप्त भई। कोईयक भ्रपने पतिक्‌ 
ताम्बूल चबावती भई भ्रर आप ताँबुल चाबती भई । कोईयक पतिते रुखसत करी तो भी 
केतीक दूर पतिके पोछे पीछे जाती भई, पतिके रणकी अभ्रभिलाबा सो इनको प्रोर सिहारें 
नाहीं । भर रण की भेरी बाजी सो योधाभों का चित्त रणभूमिमें भर स्त्रीनिसे विदा 
होवा सो दोनों कारण पाय योधाझ्रोंका चित्त सानों हिंडोले हींदता भया, रौतानियोंको 
तज चाले, तिन रौतातियोंने श्रांसू न डारे, भ्राँसू भ्रमंगल हैं। प्र कंयक योधा युद्धयें 
जायवेकी शीक्रता कर वक्‍तर भी न पहिर सके, जो हथियार हाथ भ्राया सो ही लेकर 
गर्यके भरे विकसे । रणभेरी सुन उपजा है हर्ष जिवक्‌ भर तासे क्षरीर पृष्ठ होय गया. सो 
बकतर प्ंगमें न आवे । भर केयक योधाशोंके रणभेरीका शब्द सुन हर्ष उपजा सो पुराके 
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घाव फट गए तिनमेंसू' रुघिर निकसता भया। पर किसीने नवा वक्‍तर बनाय पहिरा सो 
हषे के होवेसे टूट गया सो मानों नया बक्तर पुराने वक्‍तरके भावक्‌' प्राप्त भया। भर 
काहके सिरका टोप ढीला होय गया सो प्राणवल्लभा दृढ़ करती भई। भर कोईयक 
सुभट संग्रामका लालसी उसके स्त्री सुगंध लगायवेकी भ्रश्चिलाषा करती भई सो सुबन्धमें 
चित्त न दिया, युद्धकु विकसा । भर वे स्त्रियाँ व्याकुलतारूप भ्रपनी २ सेजपर पढ़ रहीं। 
प्रथम ही लंका से हस्त प्रहस्त राजा युद्धकू निकसे । कंसे हैं दोनों ? सर्व में मुख्य जो 
कीति सोई भया भ्मृत उसके भास्वाद में लालसी और हाथियों के रथ पर चढ़े, नहीं सह 
सके हैं बेरियों का शब्द भ्रर महाप्रताप के धारक शुरवोर सो रावणकू बिना पूछे ही 
निकसे । यद्यपि स्वामीकी ग्राशा करे बिसा कार्य करना दोष है तथापि धनी के कार्यकु 
बिना प्राज्ञा जाय तो दोष नाहीं, गुणके भावक भज है। मारीच सि्िहजन्नाण स्वयंभू हंभू 
प्रथव्न विस्तीणं बल से मडित, शुक भर सारण चांद सूर्य सारिखे, गज भर वीभत्स तथा 
वज्ञाक्ष वज्ञभूति गंध्धी रनाद तक मकर वज्जघोष उम्रताद सुन्द निकुभ कुभ सध्याक्ष 
विश्रमकर माल्यवान खरनिस्वन जंबूमाली शिखावीर दुद्धंष महाबल यह सामंत नाहरनि 
के रथ चढ़ें निकसे | प्रर बजत्नोदर क्षक्रप्रभ कृतांत विकटोदर महारव अ्रशनिधघोष चन्द्र 
चन्द्रनख मृत्युभीषण धूम्राक्ष मुदित विद्युज्जिद्न महामाली कचक क्रोधन क्षोभण 
घुघुर उद्याम डिडी डिडम डिभव प्रचंड डबर चंड कुण्ड हालाहल इत्यादि भ्रनेक 
राजा व्याप्रों के रथ चढे निकसे । वह कहै में भागे रहें, वह कहद्दै मैं भ्रागे रहूँ, शत्रु के 
विध्वंस करनेक है प्रवृत्त बुद्धि जिनकी, विद्याकौध्चिक विद्याविसश्यात सर्पबाहू महाद्र॒ुति 
शंख प्रशंख राजभिन्न अ्रंजनप्रभ पुष्पचूड़ महारक्त घटास्त्र पुष्पखेचर भ्रनगकुसुम काम 
कामावतें स्मरायण कामारित कामराशि कनकप्रभ शिलीमुख सौम्यवकत्र महाकाम हैमगौर 
ये पवन सारिखे तेज तुरंगनि के रथ चढ़े निकसे । श्रर कदम्ब विटप भोम भीमनाद 
भयावक छादू ल सिंह चलांग विद्युदंग ल्हादन चपल चोल चचल ह्यादि हाथनिके रथ 
चढ़ें निकसे । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू' कहै हैं-- हे मगधाधिपति ! कहाँ लग सामन्‍्तोंके 
लाम कहें | सबमें श्रग्नेसर भ्रढाई कोड़ि निर्मल वंश के उपजे राक्षसनिके कुमार देवकुमार 
तुल्य पराक्रमी, प्रसिद्ध है यश जिवके, सकल गृणनिके सण्डन, युद्ध कु निकसे । घबहाबलवान 
मेघवाहन कुमार हन्द्र के समान रावण का वपृत्र भ्रतिप्रिय इन्द्रजीत सो भी निकसा । जयंत 
समान वीरबुद्धि कुम्भकर्ण सूय्यें के विमान तुल्य ज्योतिप्रभव वामा विमान उसमें श्रारूढ़ 
त्रिज्ुलका आयुध धरे निकसा । ग्रर रावण भी सुमेरुके शिखर तुल्य पृष्पक तामा प्रपने 
विसान पर चढ़े, इन्द्र तुल्य पराक्रप जिसका, सेना कर ग्राकाद भूमिक्‌' भ्राज्छादित करता 
हुवा देदीप्यमान भायुधविक्‌ धरे, सूर्यस्माव ज्योति जिसकी सो भी अनेक सामंतविसदहवित 


अह्वावनर्वाँ पर्व ४९३ 
लंक्ासे बाहर निक्सा | वे सामन्‍त शोध्रगामी बहुरूप के धरणहरे वाहनों पर चढ़े । 
केयकनिके रथ, कंयकनिके तुरंग, कैयकनिके हाथी, कैयकनिके सिंह तथा शूरसांभर बल्नध 
भेंपा उष्ट्र मीढ़ा मृग श्रष्टापद इत्यादि स्थलके जीव अर मगरमच्छ भ्रादि अनेक जलके 
जीव प्रर नाना प्रकार के पक्षी तिनका रूप धरे देवरूपी वाहन तिनपर चढ़ें अनेक योषा 
रावणके साथी निकप्ते । भामंडल अर सुग्रीवपर रावणका अति क्रोध सो राक्षसवंकी इनसे 
युद्धक्‌ू उद्यमी भए | रावणक' पयान करते भ्रनेक भ्रपक्षकुन भए तिनका वर्णन सुनो। 
दाहिनी तरफ शल्य कहिए सेही मंडलक्‌ बांधि भयानक छाब्द करती प्रयाण का निवारण 
करे है धर गद्ध पक्षी भयंकर प्रपशब्द करते आकाश में भ्रमते मानों रावणका क्षय ही 
कहै हैं भ्रर प्रन्य भी अनेक प्रपशकुन भए । स्थलके जीव, ग्राकाशके जीव श्नति व्याकुल 
भ०, क्र शब्द करते हुवे रुदतन करते भए । सो यद्यपि राक्षसनिके समूह में सब ही पंडित 
हैं, शास्त्रका तिचार जाने हैं तथापि शूरवोर्ताके गे मृढ भए महासेना सह्दित संग्रामके 
ग्र्थी निकसे । कर्मके उदयसे जीवनिका जब्ब काल ग्रावे है तब भ्रवदय ऐसा ही कारण 
होय है। कालको इन्द्र भी निवारवे शक््य नाहीं, औरनिक्री कहा बात | वे राक्षस्रवंशी 
योघा बड़े बड़े बलवान, युद्ध में दिया है चित्त जिन्होंने, अने # वाहनों पर चढ़े नाना प्रकार 
के भायुध घरे प्रनेक अपशकुन भर तो भोन गिने, निरमंय भए, रामकी सेना के 
सन्मुख भ्राए | 

इति श्रीरविषेशाचायं विरचित महापद्मपुराण सस्कृत भ्रन्थ, ताकी भाषा बचनिका विधें रावणकी सेना 

लंकाते निकसि युद्ध के भश्र्थ भावने का वर्णन करनेवाला सत्तावनवां पं पूर्ण भया !।५७॥ 


अड्डावनवां पवें 
[ पुद्ध में हस्त-प्रहस्त के मरण का वर्णन | 
प्रथानंतर समुद्र समान रावण की सेनाक्‌' देख तल नोल हनुमान जाम्वन्त भादि 
भ्रबेक विद्याघर रामके हित, रामके कार्यक्‌ तत्पर, महा उदार शूरवीर प्ननेक प्रकार 


हाथियों के रथ चढ़े कटकसे निकसे, सन्मान जाय प्रित्र चद्रप्रभ रतिवर्धन कुमुदावर्ते महेंद्र 
भानुमडल झनुधर दृढ़रथ प्रीतिकण्ठ महाबल समुन्नतबल सर्वज्योति सर्वप्रिय बलसवसार 


सर्वद शरभभर श्रभृष्ट निविनष्ट संत्रास विध्नसृदन नाद बरबर पाप लोल पाटन मण्डल 
सग्राभचपल इत्यादि विद्याधर नाहरोंके रथ चढ़े निकसे, विस्तीणें है तेब जिनका, नाना 
प्रकारके भायुध धरे भ्रर महासामन्तपनाका स्वरूप लिए प्रस्तार हिमवान भंग प्रियरूप 
इत्यादि सुभट हाथियोंके रथ चढ़े निकसे, दुःप्रेक्ष पूर्ण चन्द्र विधि सागरधोष प्रियविपग्नह 
स्कन्ध चन्दन पादप चन्द्रकिरण प्रर प्रतिधात साहा भरवकीर्तन दुष्टर्सिहू कटि कष्ट 
समाधि अहुल हल इन्द्रायुघ गतत्रास संकट प्रहार ये नाहुरनिके रथ चढ़ निकसे । विद्युत- 
कर्ण बलक्षील सुपक्षरचन धन संमेद विचल साल काल क्षत्रवर भ्गद विकाल लोलक 








४६४ प्मध्पुराण-भाषा 


काली भंग भंग्रोमि प्रजित तरंग तिलक कील सुषेण तरल बली भीमरथ धर्म मनोहर मुख 
सुखप्रमत मर्देक मत्तसार रत्नजटी शिव भूषण दूषण कौल विधट विराधित मेरू रण ख़नि 
क्षेम वेला भाक्षेपी महाधर नक्षत्र लुब्ध संग्राम विजय जय नक्षत्रयाल क्षोद भ्रति विजय 
इत्यादि धोड़ोंके रथ चढ़ निकसे । कैसे हैं रथ ? मनोरथ समान शीघ्र वेगकू' धरे भर 
विद्युतवाह भरुद्वाह सानु मेधवा।हन रवियान प्रचंडालि इत्यादि नावा प्रकारके वाहनों पर 
शढ़े युद्ध की श्रद्धाकु घरे हनुमान के संग निकसे । अर विभीषण रावणका भाई रत्नप्रभ 
वासा विमानपर चढ़ा, श्रीरामका पक्षी भ्रति शोभता भया | भर युद्धावते वसनन्‍्त कांत 
कौमुदिनंदन भूरि कोलाहल हैड भावित साधु वत्सल भ्रधंचंद्र जिवप्रेम सागर सागरोपम 
घनोश जिन जिनपति इत्यादि योधा नावा वर्ण के विमानों पर चढ़े महाबिल सन्नाह कहिए 
बक्तर पहिरे युद्धकों निकसे । राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान ये हंस विमान चढ़े जिनके 
विमान प्राकाशविषें शोखते मए । रासके सुमठ महामेघधाला सारिखे नाना प्रकारके वाहन 
चढ़े लंकाके सुभटनिसू लड़वेकू उद्यमी भए। प्रलयकालके मेघ समान भयकर दाब्द शख 
भ्रादि बादित्रनिके शब्द होते भए, झंका भेरी मृुदंग कंपाल धुघुमंदय श्रामलातके हकक्‍कार 
हुं ढ़ कांन उरदर हेमगुज काहल बीणा इत्यादि अनेक बाजे बाजते भए। धर सिंहों के 
तथा हाथियोंके भेसों के रथों के ऊंटों के मृगों के पक्षियों के शब्द होते भए विनसे दसों 
दिल्या व्याप्त भई । जब राख रावण की सेना का संघट्ट भया तब लोक समस्त जीवनेके 
सन्देहक्‌ प्राप्त भए, पृथ्वी कंपायमान भई, पहाड़ कांपे, योधा गवें के भरे निगर्वसे निकसे, 
दोचों कटक प्रति प्रबल लखिवे में व श्राव । इन दोनों सेना में युद्ध होने लगा, सामान्य 
शक्र करोत कुठार सेल खड़य गदा शक्ति बाण भिंडिपाल इत्यादि प्रनेक श्रायुधनिकरि 
परस्पर युद्ध होता धया । बोधा हेलाकर योधाभोंको बुलावते भए, कंसे हैं योधा ? शास्त्रों 
से शोभित हैं भुजा जिवकी भ्रर युद्ध का है सर्वेसाज जिवके ऐसे योधाग्रों पर पड़ते भए, 
झतिवेगसे दौड़े परसेन।में प्रवेश करते भए, परस्पर अति युद्ध भया, लक के योधाओरों ने 
बानरवंशी योधा दबाए जैपें सिह गजों को दबावे। फिर बानरवष्धियों के प्रबल योधा 
झपने योधाभों का भंग देखकर राफक्षसोंके योधाग्नों को हतते भए भर अपने योध'झओों को 
घर्य बंधाया । बानरवंशियों के श्रागे बंका के लोगोंको चिगते देख बड़ २ स्वामी भक्‍त 
रावण के अ्नुरागी महाबल से मंडित, हाथियोंके चिन्हकी है ध्वजा जिनके, हाथियोंके रथ 
चढ़े, महायोधा हस्त प्रहस्त बानर॒वंशियों पर दौड़े भर भपने लोगों को धैयें बेंधाया-हो 
सामंत हो ! भय मत करो | हस्त प्रहस्त दोनों महातेजस्वी बानरवंशियोंक थोधाश्रोंको 
भयावते भए । तब बानरवंशियों के नायक सहा प्रठापी हाथियोंके रथ चढे, महा क्ष्‌रवीर 
परम ठेजके धारक सुप्रीवके काकाके पुत्र नल नील महा भयंकर फरोधायसान होय नाना 


उनसठनां पढें श्््‌ 





प्रकार दस्त्रनिके युद्धकरवेकू उद्यमी भए। झनेक प्रकारके छस्त्रनिसे घनी वैर युद्ध मया । 
दोनों तरफके अनेक योधा मृए। नलने उछलकर हस्त को हता भर नील ने प्रहस्तकू 
हुवा । जब ये दोनों पड़े तब राक्षसविकी सेना परान्मुख मई । गौतम स्वामी राजा श्रेणिक 
सू कहे हैं--हे मग्रधाधिपति ! सेनाके लोग सेनापतिकु' जब लग देखें तब लग ही ठहरें भर 
सेवापतलि नाश भए सेना बिखर जाय जंसे मालके टूटे श्ररहट की घड़ी बिखर जाय भर 
सिर बिना शरीर भी न रहै। यद्यपि प्रृण्याधिकारी बड़े राजा सब बातमें पूर्ण हैं तथापि 
बिना प्रधान कार्य की सिद्धि नाहीं, प्रधान पुरुषनिका सम्बन्ध कर मनवादित कार्य की 
सिद्धि होय है भर प्रधान पुरुषनिक सम्बन्ध बिना घन्‍्दताकू भज हैं जैसे राहु के योवसे 
सूयेको श्राच्छादित भमए किरणों का समूह मन्द होय है । 
इति क्रीरविषेणाचारयविरचित महाप्रश्मपुराण धंस्कृत ग्रग्थ, ताकी माषा वचनिका विधे | 
हस्त प्रहस्त का मरण वर्णन करने वाला अ्रठावनवाँ पर्व पूर्ण भया?।। ५८॥। 


उनसठवां पर्व 
(हस्त प्रहस्त, नल नील के भव का वर्णन) 

प्रथानन्तर राजा श्रेणिक गौतम स्वामीस्‌' पूछता भया-हे प्रमो ! हस्त प्रहस्त 
जैसे सामन्त महा विद्यामें प्रवीण हुते, बड़ा भ्राइचय है कि नल नील ने कैसे मारे ? इनके 
पूर्वभवका विरोध है या याही भवका ? तब गणधरदेव कहते भए-हे राजन ! कर्मनिकर 
बंधे जीव तिवकी नाना गति हैं । पूर्वकर्म के प्रभाव कर जीवनिकी यही रीति है कि जाने 
जाक मारा सो वह हू ताकू मारनहारा हो है भर जाने जाक्‌ छुड़ाया सो ताका छुड्वावन- 
हारा हो है। या लोक में यही मर्यादा है। एक कुशस्थल नागा नगर वहां दोय भाई 
निर्धन भर एक माता के पुत्र इन्धक श्रर पललव ब्राह्मण खेतीका कर्म करें, पुत्र स्त्री भझादि 
जिनके कुटुम्व, बहुत स्वभाव ही से दयावान, साधुनिकी निंदातें परान्मुख सो एक जैनी 
मित्रके प्रसंगतें दानादि धर्मेके धारक भए श्रर एक दूजा निर्धेन युगल सो महा विर्देई 
थिथ्यामार्गी हुते, राजा के दान बटा सो विप्रनि्में परस्पर कलह भया, सो इन्धक पल्लब 
को इन दुृष्टोने मारा, सो दाव क॑ प्रसादतें मध्यमभोगभूमि में उपजे, दोय पल्‍्य का झायु 
पाय मूए सो देव भए | पर वे कर इनके मारणहारे अ्रध्म परिणामव्रिकर मृवे सो 
कारलिजर नामा वनमें सुस्या भए, मिथ्यादृष्टि साघुढिके निदक पापी कपटी तिनकी थही 
गति है। बहुरि तियं>चगति में चिरकाल अमण कर गनुष्य भए सो तापस्ती भए, बढ़ो हैं 
जटा जियके, फल पत्रादि के ग्राहारी, ठीम्न तपकर शरीर कृश किया, कुज्ञानके अधिकारी 
दोनों मुए सो विजयाधंकी दक्षिण श्रेणी में भ्ररिजयपुर तहाँका राजा भ्रम्निकुमार रानी 

कार्म ६६ 
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परष्टिवनी, ताके ये दोय पुत्र जग प्रसिद्ध रावण के सेवापति भए । भर ते दोऊ भाई इंजक 
झर पल्‍लव दैवलोकतें चयकर मनुष्य भए। बहुरि श्रावक के ब्रत पाल स्वर्ग में उत्तम देव 
भए भर स्वर्गतें चयकर किहकंधापुरवि्षें नल नील दोनों भाई हुवे । पहिले हस्तप्रहस्त के 
जीव ने नल नील के जीव मारे हुते सो नल नील ने हस्तप्रहस्त मारे, जो काहूकू यारे है 
सो ताकर मारा जाय है। भर जो काहुक्‌ू पाले है सो ताकर पाला जाय है। जो जासू 
उदासीव रहै है सो तासू' भी उदासीन रहै । जाहि देख निःक।रण क्रोध उपजे सो जानिए 
परभवका छत्रु है भर जाहि देख चित्त हृषित होय सो निःसन्देह परभव का मित्र है। जो 
जल विषे जहाज फट जाय है भर मगर मच्छादि बाघा करें हैं प्रर थल विष म्लेच्छ बाधा 
करें हैं सो सब पापका फल है। पहाड़ समान माते हाथी भर नाना प्रकारके झायुध धरे 
झनेक योधा धर महातेजकू' धरे भनेक तुरंग श्र वक्‍तर यपहिरे बड़े २ सासन्त इत्यादि जो 
भपार सेनासू यक्‍त जो राजा भ्रर निःप्रमाद तौ भी पुण्यके उदय बिना युद्ध में शरीर की 
रक्षा न होय सके । भ्रर जहाँ जहाँ तिष्ठता अर जाके कोऊ सहाई नाही ताकी तप अर 
दान रक्षा करे; न देव सहाई, न बाँधव सहाई । भर प्रत्यक्ष देखिए है-धनवान शूरवीर 
कुटुम्बका धनी सर्वे कुटुम्बके मध्य मरण करे है, कोऊ रक्षा करवे समर्थ नाही । पात्रदानसे 
ब्रत भर शील झ्रर सम्यक्त भ्रर जीवनिकी रक्षा होय है। दया दानसे जाने धर्म न उपार्जा 
अर बहुत काल जीया चाहै सो कंसे बने ? इन जीवनि के कर्म तप बिना न विनशें, ऐसा 
जानकर जो पण्डित हैं तिनक' वैरियोंपर भो क्षमा करनी । क्षमा समान और तप नाहीं। 
जे विचक्षण पुरुष हैं वे ऐसी बुद्धि न धरें कि यह दुष्ट बिगाड़ करें है। या जीव का 
उपका र भ्वर बिगाड़ केवल कर्माघधीन है, कम ही सुख दु.ख का कारण है, ऐसा जानकर जे 
विश्वक्षण पुरुष हैं ते बाह्य सुख-दुःखके निमित्त कारण श्रन्य पुरुषनिपर रागद्वेष भाव व 
धरें। जंसें भ्रन्धकारसे आच्छादित जो पथ तामें नेत्रवान पृथ्वीपर पड़े सर्प पर पग धरें 
अर सूर्य के प्रकाशसे भार्ग प्रगट होय तब नेत्रवान सुखसे गमन करे तेसे जो लग सिथ्यारूप 
प्रन्धका र से सार्ग नाही भ्रवलोकें तौ लग नरकादि विवरमें पड़े भर जब श्ञाव सूर्य का 
उद्योत होय तब सुख से प्रविनाशीपुर जाय पहुंचे । 

इति श्लीरविषेणाचायं विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषें 

हस्त प्रहस्त धर नल नील के पूर्व भव का वर्णन करने वाला उनसठवां पर्व पूर्ण भग्रा ॥५९॥ 
साठवां पर्व 
(राम लक्ष्मण को प्रनेक विद्याओंका लाभ वर्णंत) 

भ्रथानन्तर हस्त प्रहस्त को नल नीलने हते सुन बहुत योधा क्रोधषकर युद्धक्‌ु उच्च मी 

% । भारीच सिहजन्नत जघद स्वयभू शम्मु ऊर्णित शुक सारण चन्द्र शर्क जगतवीभत्व 


साठवाँ पर्व ६७ 


निस्‍्वन ज्वयर उम्र क्रमकर वज्ाक्ष धातनिष्ठुर गंभीरनाद संनाद इत्यादि राक्षस पक्षके 
योधा सिंह, ग्रश्व, रथ झ्रादि पर चढ़कर झाय बानरवंशियों की सेनाकु क्षोम उपजावतें 
भए । तिनकु प्रबल जान बानरबंशियोंके योधा युद्धकृ' उद्यमी भए। मदन मदनांकुर 
सन्ताप प्रथित प्राक्रोश नन्‍्दन दुरित ग्रनघ पुष्पास्त्र विध्न प्रियंकर इत्यादि प्रनेक बानरबंशी 
योधा राक्षसनिसे लड़ते मए । याने वाक्‌ ऊचे स्वरसे बुलाया वाने याकू बुलाया। इनके 
प्ररस्पर सेंग्राम भया, नाना प्रकारक हास्त्रतिकरि आकाह्ा व्याप्त होय गया। संताप तो 
मारीचसे लड़ता भया । अर प्रस्थित सिहुजघनसे भ्रर विष्न उद्यावसे प्रर भाक्रोश सारण 
से, ज्वर नन्‍्दन से, ऐसे समान योधाओोंमें प्रदुभुत युद्ध भया । तब मारीबने सन्‍्ताप का 
निपात किया अ्रर नन्दनने ज्वरके वक्षस्थल में बरछी दई भर सिहकटिने प्रथितके ग्रर 
उद्दामकी तिने विध्चक्‌ू हणा | ता समय सूर्य अस्त भया, भ्पने २ पतिक्‌ प्राणरहित भए 
सुव इनकी स्त्री शोकके सागर में मर्त भई सो उनकी रात्रि दीर्घ होती भई । 
दूजे दिन महा क्रोधके भरे सामन्त युद्धक्‌ू उद्यमी भए। वज़ाक्ष अर क्षुभितार, 
मयेन्द्रदमन श्रर विधि, दाम्भू अर स्वयम्भू, चन्द्राकं भर वज्जोदर, इत्यादि राक्षस पक्षके 
बड़े २ सामन्‍त अर बानरवंशियोंके सामन्‍त परस्पर जन्माँतरके उपाजित वैर तिनसे महा 
क्रोधरूप होय युद्ध करते भए, अपने जीवनमें नि.स्पृह । सेक्रोधने मह।क्रोषकर क्षपितारिको 
महा ऊँचा स्वरकर बुलाया अर बाहुबलीने मृगारिदमनक्‌ बुलाया झर वितापीने विधिक 
बुलाया इत्यादि अनेक योधा परस्पर युद्ध करते भप्‌ । भर योधा प्रवेक मूए, शादू लते 
बच्भोदरकू' घायल किया भ्रर क्षपितारि संक्रोध को मारता भया भर शंभू ने विशालयुति 
मारा प्र स्वयम्भू ने विजयक्‌ लोहयदुृष्टि से मारा भ्रर विधिने वितापीकू' गदा से 
मारधा । बहुत कष्टसे या भाँति योधाओ ने युद्ध में श्रमेक योधा हुवे सो बहुत देर तक 
युद्ध भया । 
राजा सुग्रीव मपनो सेनार राक्षसनिकी सेवासे खेद-खिन्न देख झाप महाक्रोध का भरा 
युद्ध क रवेकू उद्यप्ती भया तब भ्रेंजनी का पुत्र हनुमान हाथीनिके रथ पर चढ़ राक्षसनिसूं 
युद्ध करता भया। सो राक्षसनिके सामन्तनिके समूह पवनपुत्रक' देखकर जैसें नाहर 
कू देख गाय डरे तंसे डरते भए। भर राक्षस परस्पर बात करते भएं हि यह हनुमान 
बाचरध्वज झाज धनों को स्त्रीनिक धिधवा करेगा। तब याके सनन्‍्मुख माली आया। 
वाहि भाया देख हनुमान धनुष विये वाण तान सन्मुख भए, तिनमें महायुद्ध भया । मन्‍्त्री 
मन्वीविसे लड़ने लगे,रथी रथीविसू लड़ने लगे, घोड़निके श्रतवार घोड़निके भसवारनिसू 
लड़ते मए, हाथीनिके भसवार हाथी निर्ध अ्सवारविसू' लड़ते भए। सो हनुमानकी शक्ति 
कर माली पराड मुख भया । तब वज्जोदर महापराक्रमी हनुमानपर दोड़ा, युद्ध करता भय, 
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चिरकाल युद्ध भया । सो हनुमानने वज्ोदरक्‌ं रथ रहित किया तब वह और दूजे रणथपर 
चढ़ हनुमान पर दौड़ा । तब दनुमान ने बहुरि ताकू रथ रहित किया | तब बहुरि पवनतसे 
हैं अधिक वेग है जाका ऐसे रथपर चढ़ हनुमान पर दौड़ा । तब हनुमानने ताहि हता सो 
प्राणरहित भया । तब हनुमानके सन्‍्मुख महाबलवान रावणका पुत्र जंबूमाली श्राया सो 
भावतेद्दी हनुमाव की ध्वजा छेद करता भया । तब हनुमानने क्रोधसे जम्बूमालीका वक्‍तर 
भेद्या, धनुष तोड़ डारुया जैसे तृणको तोड़े । तब मन्दोदरीका थुत्र नवा वक्‍तर पहिर हनु- 
सातके वक्षस्थलविष तीक्षण बाणनिसे घाव भरता भया सो हनुमानने ऐसाजाना मानो नवीन 
कमलकी तालिकाका स्पर्श भया । कंसा है हनुमान? पर्वत समान निएचल है बुद्धि जाकी । 
बहुरि हनुमानवे चन्द्रवक्र नामा बाण चलाया सो जम्बूमालीके रथके भनेक सिंह जुते हुते 
सो छूट गए, तिनहीके कटकविषें पड़े, तिनकी विकराल दाढ़, विकराल वदन, भयकर नेत्र, 
तिनकरि सकल सेना विह्वुल भई, मानों सेनारूप समुद्र विषेंते सिह कललोलरूप भए 
उछलते फिरें हैं प्रथवा दुष्ट जलचर जीवनि समान विचरें हैं ग्रथवा सेनारूप मेघ विषें 
बिजली समान चमके हैं भ्रथवा संग्राम ही भया संसार चक्र ताविषे सेनाके लोक तेई भए 
जीव, तिनक्‌ ये रथके छूटे सिह कर्मरूप होय महादु:खी करें हैं, इनसे सर्वेसेना दु:खरूप भई, 
मरुरंग गज रथ पियादे सब ही विह्लल भए, रावणका उद्यम तज दसों दिशाक्‌ भाजे। 
तब पबनका पुत्र सबोंको पेल रावण तक जाय पहुँचा । दूर से रावण को देखा, सिंह के 
रथ पर चढ़ा हनुमान धनुषबाण लेय रावण पर यया, रावण सिहोंसे सेनाकू भयरूप देख 
भर हनुमावकू काल समान महादुद्ध र जान श्राप युद्ध करवेक्‌ उद्यमी भया | तब महोदर 
रावणक्‌ प्रणामकर हनुमान पर महाक्रोध से लड़वेक झाया सो याके भ्रर हनुमान के 
सहायुद्ध भया। ता समय विष वे सिंह योधाश्रोंने वश किए सो विहोंको वज्ञीभूत भए 
देख महाक्रोध कर समस्त राक्षस हनुमान पर पड़े । तब अजनाका पुत्र महाभट पुण्या- 
घिकारी तिव सबक्‌ अनेक बाणनिसे थाँभता भया श्रर श्रनेक राक्षससिते अ्रमेक बाण 
इनुघाव पर चलाए परन्तु हनुमानको चलायमावच न करते भए।। जैसे दुर्जेन भ्रगेक कुवचन 
रूप बाण सयमीके लग्रावे परन्तु तिनके एक न लाग॑, तैसे ही हनुमानके राक्षसनिका एक 
बाण भी न लाग्या। भ्तेक राक्षसनिकरि श्रकेला हनुमानक्‌' बेढा देख बावरवंशी विद्याधर 
युद्ध के नि्ित्त उद्यमी भए, सुषेण नल नोल प्रीतिकर विराधित संत्रासित हरिकटठ 
' सूयेज्योति महाबल जाँबूनदके पुत्र | कई नाहरनिके रथ, कई गजनिकं रथ, कई तुरंगनिके 
रथ चढ़ रावण की सेता पर दौड़े सो बानरवंशीनिने रावण की सेना सब दिल्ला वियें 
विध्दंस करो जैसे क्षुपादि परीषह तुच्छ ब्रतियों के ब्रत को भग करें। तब रावण अपनी 
सेदारू व्याकुल देख भाप युद्ध करवेकू' उद्यमो भया तब कुम्भकरण रावणक ' नथ्स्कार 
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कर ग्राप युद्धकू चला तब याहि महाप्रवल योधा रण में भ्रग्नगामी जान सुषेण भादि सब 
ही बानरवबंशी व्याकुल भए । जब चन्द्ररश्मि जयस्कंध चन्द्र[हु रतिवर्धन भ्रग भ्रंगद सम्मेद 
क्ुमुद कशमण्डल बलि चण्ड तरंगसार रत्नजटी जय वेलक्षिपी वसन्‍्त कोलाहल इत्यादि 
झनेक योधा राम के पक्षों कुम्भकर्ण से युद्ध करने लगे तब कुम्भकर्णने सबको निद्रा नामा 
विद्यासे निद्राके वक्ष किए; जैसे दर्शनावरणीय कर्म दर्शन के प्रकाशक रोक॑ तैसे कुम्भकर्ण 
की विद्या बानरवंशीनिके नेतन्ननिके प्रकाशक्‌ू रोकती भई | सब ही कपिध्वज निद्रासे घुमने 
लगे अर तिवके हाथनिसे हथियार गिर पड़े तब इन सबोको विद्रावश भ्रवेतन समाव देख 
सुग्रीव ने प्रतिबोधिनी विद्या प्रकाशी सो सब बानरवंशी प्रतिबोध भए प्र हनुमानादि 
युद्धकू' प्रवर्ते । बानरवंशीविके बलमें उत्साह भया भ्रर युद्धमें उद्यमी भए भर राक्षसनिकी 
सेना दबी तब रावण आप युद्धक' उद्यमी भए | तब बड़ा बेटा इन्द्रजीत हाथ जोड़ सिर 
नवाय बिनती करता भया-है तात ! है नाथ ! यदि मेये होते भाप -युद्धक भ्रवर्तें ठो 
हमथारा जनम निष्फल है, जो तृण नख ही से उपड़ झ्रावे उस पर फरसी उठावना कहा ? 
तातें श्राप निर्शिचित होवे, मैं आपकी श्राज्ञा प्रमाण करूँगा । ऐसा कहकर महाहृर्षित भया 
पर्वेत समान त्र॑ लोक्यकंटक नामा गजेन्द्र पर चढ़ युद्धक्‌ू' उद्यमी भया । कंसा है गजेन्द्र ? 
इन्द्र के गज समान श्र इन्द्रजीतक्‌ भतिश्रिय । झ्पना सब साज लेय- मन्त्रीनिसहित ऋद्धि 
से इन्द्र समान रावणका पुत्र कपिनपर क्र भया सो महाबलका स्वामी मानी श्रावते 
प्रमाण ही बानरवंशीनिका बल श्ननेक प्रकार के श्रायुधनिकरि जो पूर्ण हुता सो सर्व विद्धल 
किया । सुग्रीव की सेना में ऐसा सुभठ कोई न रहा जो इन्द्रजीतके बाणनिकरि घायल न 
भया । लोक जानते भए जो यह इहन्द्रजीत कुमार नाही, भ्रग्तिकुमारों का इन्द्र है अथव्रा 
सूये है। सुग्रीव प्र भामण्डल ये दोऊ प्रपनी सेनाक्‌' इन्द्रजोत कर दबी देख युद्धक' उद्यमी 
भए। इनके योधा इन्द्रजीतके योधावि से भर ये दोनों इन्द्रजोतसे युद्ध करव लगे सो 
परस्पर योधा योधामोंकों हकार कर बुलावते भए । शस्त्रोंसे प्राकाशमें भ्रन्धकार होय 
ग्रया, योधानि के जीवनेकी श्राशा नाही। गजसे गज, रथसे रथ, तुरंगस तुरग, सामन्‍्तोंसे 
सामन्‍्त उत्साहकर युद्ध करते भएं। भ्रपने २ नाथके भ्नुरागविषें योधा परस्पर प्रवेक 
प्रायुधनिकर प्रहार करते भए । ताही समय इन्द्रजीत सुत्रीत्क्‌ू समीप आया दैख ऊंचे 
स्वरकर भ्रपूर्व धास्त्ररूप दुर्वेचनिकर छेदता मया-अरे बानरवंशी पापी ! स्वामीहोही .! 
रावण से स्वामी को तज स्वामी के ज्षत्रु का किकर भया। भ्रव मुझसे कहाँ जायगा, तैरे 
सिर को तीक्षण बाणनिकर तत्काल छेदू गा । वें दोनों भाई भूमिगोचरी तेरी रक्षा करें। 
तब सुग्रीव कहता भया-..ऐसे वृथा गये के वचन कर कहा तू सान शिखर पर चढ़ा है सो 
' झवार ही तेरा थान भंग करूँगा । जब ऐसा कहः तब इन्द्रजोत ने कोपकर धनुष चूढ़ाय 





है४८ पंदूस-पैराण-मपां 

बाण चलाया भर सुग्रीव से इन्द्रबो8पर चलाया, दोनों महायोधा परस्पर ब,णनिकर लक़ते 
भए, आकाश बाणनिसे प्राच्छादित होय गया । मेघवाहन ने भामण्डलको हंंकारा सो दोनों " 
भिड़े । झर विराधित भर वज़नक्र यद्ध करते भए, सो विराधितने वद्धनक्रके उरस्थलमें 
चक्रनामां शस्त्रकी दई प्र वजनक़ने विराधितके दई, शु२बीर घात पाय छत्रुके घात न 
करें तो लज्जा है, चक्रविकरि वक्‍तर पीसे गए तिनके भग्तिको कणिका उछली सो मावों 
झ्राकात्वसे उल्काभोंके समूह पड़े हैं। लंकानाथके पुत्रने सुग्रीव्ष अ्रनेक शस्त्र चलाए। 
लंकेश्वरके पुत्र संग्राममें भ्रटल हैं, या समान दूजा योधा नाहीं। तब सुग्रीवतने वज्ञदंडसे 
इन्द्रजीतके शस्त्र निराकरण किए । जिनके पुण्यका उदय है तिनका घात न होय | फिर 
क्रोधकर इन्द्रजीव हाथीसे उतर सिहके रथ चढ़ा, समाधानरूप है बुद्धि जाकी, नाना प्रकार 
के दिव्य शस्त्र भर सामान्य शस्त्र इनमें प्रवीण, सुग्रीव पर मेघबाण चलाया सो संपूर्ण 
दिल्ला जलरूप होय गई । तब सुग्रीवने पवदबाण चलाया सो मेघबाण विलाय गया पक्रर 
इन्द्रजीतका छत्न उड़ाया भ्रर ध्वजा उड़ाई। अर मेघवाहन ने भामण्डल पर अग्निबाण 
चलाया सो भामण्डलका धनुष भस्म होय गया भर सेनामें प्रस्ति प्रज्वलित भमई। तब 
आयण्डलने मेघवाहन पर मेघंबाण चलाया सो भ्रग्निवाण विलाय गया पर श्रपनो सेनाकी 
बहुरि रक्षा करी | मेघवाहनने भामंडलकु रथरहित'किया । तब भामण्डल दूजे रथ चढ़ युद्ध 
कंरवे लंगा। मेघवाहनने तामसबाण चलाया सो भामण्डलकी सेनामें भ्रन्धकार होय गया, 
प्रंपना पराया कुछ सूझे नाहीं मानों मूर्च्छाक्‌' प्राप्त मए। तब मेघवाहनने भामण्लक्‌ 
वायपाशसे पकड़ा, मायामई सर्प सर्वे भ्रंग में लिपट गए जैसे चंदनके वृक्ष के नाग 
लिपट जावें। कंसे हैं नाग ? भयंकर जे फण तिवकर महा विकराल, भामण्डल पृथ्वोपर 
पड़ा । अर याही माँति इन्द्रजीतने सुग्रीवको नागपाशकर पकड़ा सो धरतीपर पड़ा । तब 
विभीषण जो विद्याबलमें महाप्रवीण श्रोराम लक्ष्मणसू' दोऊ हाथ जोड़ क्षीस नवाय कहता 
भया-हे राम महाबाहु ! हे लक्ष्मण महावीर । इन्द्रजीतके बाणनिसे व्याप्त भई सब दिशक्षा 
देखहु, धरती भर श्राकाश बाणनिकर श्राच्छादित है, उल्कापातके स्वरूप नागबाण तिन- 
करि सुग्रीव भ्र भामण्डल दोऊ भूमिविये बंधे पड़े हैं। मंदोद रीके दोनों पुत्रोंने भपते दोनों 
महामट पकड़े, अपनी सेना के जे दोनों मूल थे वे पकड़े गए तब हमारे जीवनकरि कहां ? 
इस बिता सेना क्षिथिल होय गई है, देखो दसों दिशाक्‌ लोक भागे हैं। प्र कुम्मकर्ण ने 
महा युद्ध बिधें हनुमानकू पकड़ा है, कुम्भकरणके बाणनिकरि हनुमान जरजरे भए, छत्र 
उड़ गए, ध्वजा उड़ गई, धनुष टूटा, वक्‍तर टूटा, रावणके पुत्र इन्द्रजीत प्रर मेघवाहन 
युद्ध विधें लग रहे हैं, भ्रव वे प्रामकर सुग्रोव भामण्डलक्‌ ले जाँयगे सो वे व ले जावे हा 
पहिले ही भाप उनक्‌ ले झाजें। वे दोनों चेष्टा रहित हैं सो मैं उतके सेवेश जाऊ हूँ। 





साठवाँ बर्व हे 


भर भाप भामण्डल सुग्रीव की सेना विर्नायथ होय गई है सो उसे धांमहु। या भाँति 
विभीषण राख लक्ष्मण से कहै हैं त।हो समय सुग्रीव का पुत्र भ्रंयद छाने छावे कुम्भकर्ण पर 
पया भर उसका उत्तरासन वस्त्र परे किया सो लज्जाके भार कर व्याकुल भवा, वस्त्रको 
थाँभे तौ लग हनुमान इसकी भुजा-फांससे निकस गया जैसे नवा पकड़ा पक्षी पिजरेसे निकस 
जाय । हनुमान नवोन ज्योतिकु' परे भर भंगद दोनों एक विभानमें बेठे ऐसे शोमते भए्‌ 
मानों देव ही हैं। भ्वर अंगद का भाई भ्रंग भ्रर चन्द्रोदय का पुत्र विराधित हल सहित 
लक्ष्मण सुग्रोव की भ्रर भामण्डलको सेनाक धैयं बधाय थांभते भए। पर विभीषण इन्द्र- 
जीत पर मेघवाहन पर गया | तो विभीषणक्‌ आवता देख इन्द्रजीत मनपयमें विचारता 
भया--जो न्याय विचारिये तो हमारे पितामें भर यामें कहा भेद है ? तातें याके सन्मुश्ल 
लड़ना उचित नाहीं सो याके सन्मुख खड़ा न रहना यही योग्य है। भर ये दोनों 
भामण्डल सुग्रीव नागपाशमें बंधे सो निःसन्देह मृत्युक्‌ प्राप्त मए. भर काकातें भाजिए तो 
दोष नाहीं, ऐसा विचार दोनों भाई महा श्रभिमानी न्याय के बेत्ता विभीषण से टरि गए । 
झर विभीषण, त्रिशूल का है झरायुध जाके, रथसे उतर सुग्रीव भाभष्डल के समीप गया सो 
दोनों को नागपाश से मूच्छित देख खेद खिन्न होता भवा। तब लक्ष्मण रामसू' कही-है 
नाथ ! ये दोनों विद्याधरनिके अधिपति महाप्तेता के स्वामी महाशक्तिके धनी भाभण्डल 
सुग्रीव रावणके पुत्रनिसे शस्त्ररहित किए मूच्छित होय पड़े हैं सो इन विना भाप रावणक 
कैसे जीतोगे । तब रामक पृण्यके उदयसे गरुड़ेन्द्र ने वर दिया था सो चितार लक्ष्मण से 
राम कहते भए - है भाई । वंशस्थल गिरि पर देशभूषण कुलभूषण मुनिका उपसर्ग निवारा, 
उस समय गरुड़ेंद्रने वर दिया था । ऐसा कह महालोचन राम ने गरुड़ेंद्र को चितारा सो 
सुख भ्रवस्था में विष्ठे था सो सिहासन कम्पायमाव भया। सो ब्रवधिकर राम लक्ष्मणक्‌ 
काम जान चितावेय नामा देवक्‌ दोय विद्या देय पठाया, सो भायकर बहुत भादरसू 
राम लक्ष्मण से मिल्‍या भर दोऊ विद्या तिनक दई, श्रीरामको सिंहवाहिवी विद्या दई भर 
लक्ष्मणक्‌' गरुडवाहिनी विद्या दद। तब यह दोनों धीर विद्या लेय चिन्ताबेष का बहुत 
सब्यान कर जिनेन्द्र की पूजा करते भए भर गरड़ेंद्र की बहुत प्रशंशा करी । तब देव 
इतको जलबाण भ्रग्नियाण पवनबाण हत्यादि प्रनेक दिव्य शस्त्र दैता भया भर चांद सूर्य 
सारिखे दोनों भाइयों को छत्र दिये श्र चमर दिये, ताना प्रकार के कांति के समूह रत्े 
दिये भ्र विद्युद्षक्त तामा गदा लक््ष्ण को दई धर हल मूसल दुष्टों को भय के कारण 
रामक्‌ दिये। या भाँति वह देव इनको देवोपुदीत क्षस्त्र देय प्र सेंकड़ों भाशिष देव 
झपने स्थानक गया । यह सर्व धर्म का फल जायो जो समय पर योष्य वस्तु की प्राप्लि 


होय । विधि पूवेक निर्दोष धर्मे प्राराधा होय उसके ये भनुपम फल हैं. जिनक्‌ प्रायकरे 





२ पद्म-पुराण-भाषा 


दुःख की निवृत्ति होय, महावीयंके धनी प्राप कुशलरूप झ्र झौरनिक्‌' कुशल करो, मनुष्य 
लोक की संम्पदा की कहा बात ? पुण्याधिकारियोंक' देवलोक की वस्तु भी सुलभ होय- - 
है तातें निरन्तर पुण्य करहु। भहों प्राणी हो ! जो सुख चाही तो प्रगणियों को सुख देवी, 
जिय धर्म के प्रसाद से सूर्य समान तेज के धारक होवो प्र आाइचयंकारी वस्तुनिका 
संयोग होय । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापक्षपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष 
राम लक्ष्मण कु भ्ननेक विद्या का लाभ वर्णन करने वाला साठवां पर्व पूर्ण भया ॥६०॥। 
इकसठवां पर्व॑ 
( सुग्रीव भामण्डल का नाग पाझ से बन्धन मुक्त होना) 

ह प्रथानन्तर राम लक्ष्मण दोऊ वीर तेजके मण्डल में मध्यवर्ती लक्ष्मी के निवास 
श्रीवत्स लक्षणकु धरे महामनोज्ञ कवच पहिरे सिहवाहन गरुड़वाहनपर चढ़े महासुन्दर सेना 
सांगरके मध्य सिंहकी अर यरुड़की ध्वजा धरे परपक्षके क्षयकरवेकू उद्यमी महासमर्थ 
सुभटोंके ईद्वर संग्रामभूमिके मध्य प्रवेश करते भए। भ्रागे २ लक्ष्मण चला जाय है, 
दिव्य दास्त्रके तेजसे सूर्यके तेजक' प्राच्छादित करता हुवा हनुमाव श्रादि बड़े २ योधा 
बाव रवंशी तिनकर मंडित, वर्णन में न भ्रावे ऐसा देवों कसा रूप धरे बारह सूर्येकीसी 
ज्योति लिए लक्ष्मण को विभोषण ने देखा सो जगतृकु' प्राश्वय उपजाबे ऐसे तेजकर मंडित 
सो गरुडवाहनके प्रताप कर नागपाशका बत्धन भामण्डल सुग्रीवका दूर भया, गरुड़के 
पक्षों की पवन क्षोरसागरके जलक्‌ क्षोभरूप करे, उससे वे सप॑ विलाय गए जंस साथधुवों 
के प्रतापसे कुमाव थिट जाय । गरुडके पक्षनिकी काँतिकर लोक ऐसे होयगए मानों सुबर्ण 
के रसकर निरमापे हैं। तब भामण्डल सुग्रीव नागपाशसे छूट विश्वामक्‌ प्राप्त भए मानों 
सुखनिद्रा लेय जाग भ्रघिक शोभते भए। तब इनक्‌ देख श्रीवक्ष प्रथादिक सब विद्याधर 
विस्मयक्‌ प्राप्त भए ग्रर सब ही श्रीराम लक्ष्मण की पूजाकर विनती करते भए-ददें ताथ ! 
प्राजकी सी विभूति हम श्रव तक कभी न देखी, वाहन वस्त्र सम्पदा छत्र ध्वजामें भ्रदभुत 
शोभा दोखे है। तब श्रीरामने जबसे भ्रयोध्यासे चले तबसे लेय सर्व बत्तात कहा, कुल- 
भूषण देशभूषण का उपसर्ग दूर किया सो सर्व वृत्तात कहा, तिन्होंको छेवल उपजा भ्रर 
कहो हमसे गरड़ेन्द्र तुष्टायमान भया सो अबार उसका चिन्तवव किया, उससे यह विद्या 
की प्राप्ति भई । तब वे यह कथा सुन परमहर्थक्‌' प्राप्त भए भर कहते भए-इस ही भव 
में साधु सेवा से परम यश पाइए है भर भ्रति उदार चेष्टा होय है प्र पुण्यकी विधि 
आध्व होय है भर जैसा साधु सेवा से कल्याण होय है वैसा न माता पिता न मित्र ने भाई 
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कोई जीवों को थ करे | साधू की सेवा भथवा प्रशंसा में लगाया है चित्त जिन्होंवे, जिनेंन्द्र 
के मारगगंकी उचन्चद्विमें उपजी है श्रद्धा जिनके, वे राजा बलभद्र नारायणका भाश्रय ले 
घहाविभूतिसे शोभते भए । भव्य जीवरूप कपल तिवक्‌ प्रफुल्लित करनहारी यह पवित्र 
कथा उसे सुनकर वे सर्व ही हर्षके समुद्रमें मग्त भए भर श्रीराम लक्ष्मणकी सेवायें भति 
प्रीति करते भए । भर भागण्डल सुग्रीव, मूर्छारूप निद्रासे रहित भए हैं नेत्र कमल जिनके, 
श्रीभगवान्‌ की पूजा करते भए, वे विद्याधर श्रेष्ठ देवों सारिखे सर्व प्रकार धर्ममें श्रद्धा 
करते भए। जो पुण्याधिकारी जीव हैं सो इस लोकमें परम उत्सवके योगकु' प्राप्त होय 
हैं। यह प्राणी भ्रपने स्वार्थसे संसार में महिमा वाहीं पावे है, केंवल परमार्थसे महिमा होय 
है, जैसे सूर्य पर पदार्थ को प्रकाश वैसे शोभा पावे है । 

इति श्रोरविषेणाचार्यविरचित महापच्मपुराण संस्कृतग्रन्य, ताकी भाषा वचनिका विष 
भामण्डलका नाभपाशतें छूटना भादिं निरूपण करने वाला हकसठवां पर्व पूर्ण मया ॥६१॥ 


बासठवां पर्व 
(लक्ष्मण के रावण की शक्ति का लगना और मूछित होकर पथ्वीपर पड़ना) 

अथानन्तर श्रीरामके पक्षके योघा पराक्रमी रणरीतिके वेत्ता शूरवीर युद्धक्‌' 
उच्चमी भए | बानरवंक्षियों की सेना से भ्ाकाश व्याप्त भया प्रर शांख आदि वादिधविके 
शब्द भर गजोंकी गजवा भर तुरंगनिके हींसवेका शब्द सुनकर कंलाक्षका उठावनहारा 
जो रावण, भति प्रचंड है बुद्धि जाकी, महामानी, देवषि सारिखी है विभूति जाके, महा 
प्रतापी बलवान सेनारूप समुद्र कर संयुक्त शस्त्रनिके तेजकर पृथ्वीमें प्रकाश करता, पुत्र 
अातादिक सहित लंका से निकल युद्धक' उद्यगी भया। दोनों सेनाके योधा वश्तत्तर पहिर 
संग्रायके अभिलाणी नाना प्रकार वाहवनि विषषें भारूढू भनेक झायुधविके धरणहादे 
पुर्वोषाजित कर्मसे महाक्रोधरूप परस्पर युद्ध करते भए । चक्र करोत कुठार घनुष बाण 
खड़ग लोहयष्टि वज्ञ मुदगर कनक परिघर इत्यादि भनेक भायुधनिसे परस्पर युद्ध भया । 
घोड़ेके भ्रसवार घोड़े के भसवा रोंसे, हाथियोंके भ्रसवार हाथियोंके भ्रसवारोंसे, रथोंके 
महाघीर रथियोंसे लड़ते लगे भर सिहोंके भ्रसवार सिंहोंके श्रसवारोंसे, पयादे पयादोंसे 
लिड़ते भए । बहुत देरमें कपिध्वजोंकी सेना राक्षसोंके योधाभोंसे दवी तब नल नील संग्राम 
करते लगे सो इनके युद्धसे राक्षसोंकी सेवा चिगी। तब लंकेइवर के योधा समुद्रकी कल्लोल 
सारिले चंचल पपनी सेनाक कंपायमाद देख विद्युदचव घारीच चन्द्राकं सुलसारण कृताँव 
मृत्यु भूतनाद स क्रोधय इत्यादि महा साथन्त अपदी सेना धेये बंधायकर कपिध्वजोंकी 
सेवाकू दबावते भए। तब धर्कृदबंशी योथा भ्रपती ख्ेवाकू चिगा जान हजारों युद्धकौ 
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उठे सो उठते ही नाना प्रकारक भ्रायुधनिकरि राक्षसविकी सेनाक्‌ हनते भएं, अति उदार 
है चेंप्टा जिनकी । तब रावण भ्रपनी सेनारूप समुद्रर कपिध्वज रूप प्रलयकालकी भगरिवि 
से सूकता देख प्राप कोपकर युद्ध करवेक्‌ उद्यमी भया | सो रावणरूप प्रलयकाल की 
पयबसे बानरवंशी सूके पातसे उड़ने लगे । तब विभीषण महायोधा बानरवंशियोंकू' धैयें 
बंधाय तिनकी रक्षा करवेक्‌ भाप रावणसे युद्धक्‌ू सन्‍्मुख भया | तब रावण लहुरे भाईक 
युद्धमें उच्चमी देख क्रोषकर निरादर वचन कहता भया-दे बालक ! तू लघुम्राता है सो 
धारवे थोग्य नाहीं, मेरे सन्‍्मुख से दूर हो, मैं तुझे देखे प्रसनना नाहीं। तब विभीषणये 
रावण से कही-कालके योगसे तू मेरी दृष्टि पड़ा, भव शोसे कहां जायेगा ? तब रावण 
प्रति ्रेमसे कहता भया-रे पुरुषत्वरहित विनष्ट घृष्ठ परापिष्ट कुचेष्टि नर घधिक्‍्कार 
वोकू' ! तो सारिखे दीनक्‌' मारे धुझे ह नाहीं, तू निर्बेल रंक प्रवध्य है भ्रर तो सारिखे 
मूर्ख धौर कौन जो विद्याधरों कौ सन्तावमें होयकर भूमिगोचरियों का प्राय करें, जैसे 
कोई दुबबुंद्धि पापकर्मके उदयसे जिमधमंकों तज मिथ्यात्वका सेवन करें। तब विभीषण 
बोला-हे रावण ! बहुत कहदनेकरि कहा, तेये कल्याण की बात तुझे कहूँ सो सुन । एती 
भई तो भी कुछ बिगड़ा नाहीं, जो तू प्रपना कल्याण चाहै है तो रामसू प्रीतिकर, सीता 
रामक्‌ सौंप अर प्रभिसात तज, रामक्‌ प्रसन्वक र, स्त्रीके विमित्त श्रपने कुलकी कं्लंक मत 
लगावे  भ्रथवा तू मेरे वचन नाहीं माने है सो जानिए है तैरी मृत्यु नजीक आई है । 
समस्त बलवन्तनि्से धोह महा बलवान है, तू मोहसे उन्मत्त भया है। ये वचव भाईके 
सुनकर रावण अति क्रोधरूप भया, तीकषण बाण लेय विभीषण पर दौड्या, झौर भी 
रथ घोड़ें हाथिनके भ्रसवार स्वामी भवित में तत्पर भहायुद्ध करते भए । विभीषण ये भी 
रावणक' झावता दैख अर्धचन्द्र बाण से रावणकी ध्वजा उड़ाई भर रावणने फ्रोधकर बाण 
चलाया सो विभीषणका धनुष तोडथा अर हाथसू बाण गिरा। तब विभीषण ने दूजा 
धनुष लेय बाण चलाया सो रावणका धनुष तोड़्या | या भाँति दोनों भाई सहायोद्धा 
परस्पर जोरसू युद्ध करते भए अर भनेक सामंतनिका क्षय भया । तब इन्द्रजीत महायोधा 
प्रिता भक्त पिताकी पक्ष विभीषणपर आया, तब ताहि लक्ष्मण ने रोक्या जैसे पववेत 
सागरक्‌ रोक॑। अर श्रीरामने कुम्भकर्ण घेरूया भर सिंहकटि से नील अर शंभूसे नल 
प्रर स्वयंभूसे दुर पत्ती भर घटोदरसे दुमु ख, शक्रासनसे दुष्ट, चन्द्रनलसे कासी, भिन्‍नांजवसे 
स्कन्ध, विध्येसे विराधित, भर मयसे भ्रंगद अर कुम्मकर्णका पुत्र जो कुम्भ उससे 
हनुमानका पुत्र झर सुमालीसे सुग्रीव अर केतुसे भामंडल, कामसे दृढरथ, क्षोम से बुध 
इत्यादि बड़े २ राजा परस्पर युद्ध करते भए अर समस्त ही योधा परस्पर रण रचते भष्‌। 
वह वाहि बुलाव वह वाहि बुलावे, बराबर के सुयट । कोई कहै है मेरा शस्त्र भाव है 
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उसे झेल, कोई कहै है तू हमसे युद्ध योग्य नाहीं, बालक है, वद्ध है, रोगी है, चिबंल है तू 

जा। फलावे सुभट युद्ध योग्य है सो श्रावो, या भाँतिके बचतालाप होय रहे हैं। कोई 
कहै है याही छेदो, कोई कहै है बाण चलाओ, कोई कहै मार लेवो, पकड़ लेबो, बांध लेवो, 
ग्रहण करो, छोड़ो, चू्ण करो, घाव लगे ताहि सहो, धाव देहु भ्रागे होबो, भूछित मत 
होबो, सावधान होवो, तू कहा डरे है मैं तुझे न मारू, कायरनिकू व मारना, भागोंकों 
ते सारना, पड़े को न मारना, भायुधरहितपर चोट न करनी तथा रोयसे ग्रसा मूछित 
दीन बालवबृद्ध यति ब्रती स्त्री शरणायत तथस्वी पागल पश्चुपक्षी इत्यादिक्‌ू सुमट न मारें, 
यह सामनन्‍्तनिकी वृत्ति है। कोई अपने वंक्षियोंको भागते देख घिकका र शब्द कहै है और कहै 
है तू कायर है, वष्ट मति है, कांप है, कहां जाय है,धीरा रहो, भ्रपवे समूहमें खड़ा रहें, तोस' 
क्या होय है, तोसू कौन ढरे, तू काहैका क्षत्री । दूर औौर कायरनिके परखने का समय 
है। मीठा २ भन्न तो बहुत खातें यथेष्ट भोजन करते,भ्रब युद्धमें पीछे क्‍यों होबो, या भांति 
वीरोंकी गजना और वादित्रनिका बाजना तिनसू' दसों दिशा शब्दरूप भई भौर तुरंगनि 
के खुरकी रजसे अभ्रंघकार होय गया, चक्र शक्ति गदा लोहयष्टि कनक इत्यादि शस्त्रनि से 
युद्ध धया, मानों ये शस्त्र काल की दाढ़ ही हैं। लोग घायल भए, दोनों सेना ऐसी दीखें 
मानों लाल अशोक का बन है प्रथवा टेसू का वन है अथवा पारिभद्र बातिके वृक्षोंका वन 
है । कोई योद्धा श्रपने बखतरको टूटा देख दूजा वखतर पहरता भया, जेसे साधु ब्रत में 
दृषण ठपजा देख फिर भी छेदोपस्थापना करें। भर कोई दाँतोंसे ततवार थाम्भ कमर 
गाड़ी कर फिर युद्धकु प्रवत्ता। कोईयक सामन्त, गाते हाथियों के दाँतों के अग्र भाग से 
विदारा गया है वक्षस्थल जाका, सो हाथीके चालते जे कान वेई भए बीजना उससे मानों 
हँवासे सुख रूप कर रहे हैं और कोईइक सुमट निराकुल बुद्धि हुआ साथी के दातविपर 
दोनों भुजा पसार सोबव॑ है मानों स्वामी के कार्यरूप समुद्र से उतरा । श्रर कैयक योद्धा 
ग्ुद्ध सें रुधिरका नाला बहावते भए जैसे पर्वत में येर की खान से लाल नीभरखे बहीँ। 
प्र कैयक योघधा पृथ्वीमें साम्हने भु हसे पड़े होठ डसते शस्त्र जिवके करें टेढी भोंह 
विकराल बदन इस रीतिसे प्राण तजै हैं । भर कैयक भव्य जीव महा संग्रामस्‌ पश्रत्यन्त 
घायल होय कथायका त्यागकर सन्यास धर अ्रविनाक्षी पद का ध्यान करते देहकू' तज 
उत्तम लोकक्‌ पावे हैं, कंयक धीरवीर हाथीनिके दांतविक्‌ हाथसे पकड़कर उपाड़ते भएं, 
रुधिरकी छटा शरीरसे पड़े है। शस्त्र हैं हायविमें जिनके ऐसे कैयक काम भाय गए तिनके 
भस्वक गिर पड़े भर सेकड़ों धघड नाच हैं, कैयक हास्त्ररहित भए भ्रर घावों से जरजरे 
भष्ठ, तृषातुर होय जल पीवने की बैठे हैं, जीवन की झ्रा्ा ताहीं, ऐसे भयंकर संग्राब के 
होते परस्पर अवेक योधाप्रोंका क्षय भया। इंद्रजीत तीक््म बाणनिसे लक्ष्मणक्‌ भ्राच्छादते 
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सभा अर लक्ष्मण उसको, सो इन्द्रजीतदे लक्ष्मण पर तामस बाण चलाया सो अंधकार 
हीथ यया | तब लक्ष्यणने सूयेबांण चलाया उससे भंघकार दूर भया। फिर इन्द्रणीतने 
आाद्ीविध जातिके नांगवाण चलाए सो लक्ष्मण प्र लक्ष्मण का रथ नागोंसे वेष्टित होने 
लगा । तव लक्ष्मणने गरडबाण के योगसे नागबाणका विराकरण किया जैसे योगी महातप 
से पूर्वोपाजित पापोके समूहकू' निराकरण करे। भर लक्ष्यणने इत्द्रजीतक' रथरहित 
किया । झसा है इन्द्रजीत ? मंत्रियोंके मध्य तिष्ठे है भ्र हाथियोंकी घठाप्मोंसे वेष्टित है । 
सो इन्द्रजीत दूजे रथपर अपनी सेनाक्‌' वचनसे कृपाकर रक्षा करता सन्‍्ता लक्ष्मण पर 
तप्त बाण चलावतां भया। उसे लक्षमणने भ्रपती विद्यासे विवार इंद्रजीत पर भ्राशीविष 
जाति का नागबाण चलाया सो इन्द्रजीत चागबाणसे भचेत होय भूमि सें पड़ा जैसे 
भामंडल पढ़ा था भ्रौर रामने कुम्मकरणक्‌ रथरहित किया। बहुरि कुम्भकरण ने सूर्य 
बाण राम पर चलाया सो राम ने ताका बाण निराकरण कर यागबाण कर ताहि बेढा, 
सो कुम्भकरण भी नागों का बेढा थका धरती पर पड़ा । 
यह कथा गौतम गणधर राजा श्रेणिकतें कहै हैं-है श्रेणिक । बड़ा प्राश्चय है ते 
नागबाण घनुषके लगे उल्कापातस्वरूप होय जाय हैं भर शत्रुभों के शरीरके लग वागरूप 
होय उसकी बेढे हैं। ये दिव्य शस्त्र देवोपुनीत हैं, मनवाछितरूप करे हैं,एक क्षण में बाण, 
एक क्षणमें दंड,एक क्षणमें पाश्रूप होय परिणवे हैं। जैसे कर्म पाशकर जीव बंधे तैसे 


नायपांद कर कुम्भकरण बंधा सो रामकी प्राज्ञा पाय भागमंडलने अ्रपवे रथ में 
राखा, कुम्ममरणकू राखने भामभण्डल के हवाले किया । भश्रर इन्द्रजीत को 
लक्ष्मणने पकड़ा सो विराधितके हवाले किया सो विराधितने श्रपने रथमें राखा, खेदखिल्न 


है क्षरीर जाका । ता समय युद्धयें रावण विभीषणको कहता भया जो यदि तू आपको 
योधा माने है तो एक मेरा घाव सह जाकर रणकी साज बुझे। यह रावणने कही । कंसा है 
विभीषण ? क्रोधकर रावणके सन्मुख है श्रर विकराल करी है रणक्रीडा जाने, रावणने 
कोपकर विभीषण पर त्रिशुल चलाया । कसा है त्रिशुल ? प्रज्वलित भग्निके स्फुलिगों कर 
प्रकाश किया है ध्लाकाशमें जाने। सो त्रिशुल लक्षण ने विभीषण तक झावने ने दिया, 
झपने बाणकर बीच ही में भस्म किया | तब रावण भपतवे त्रिशुल को भस्म किया देख 
भ्रति करोधायमान भया प्रर नाम्रेन्द्र की दी हुई शक्ति महा दारुण सो ग्रही अर आगे देखें 
तो इन्दीबर कहिए नील कमल ता समाव दयामसुन्दर महादेदीप्यस्तान पुयधोत्तम गरडघ्यवल 
लक्ष्मण खड़े हैं। तब काली घटा समान गंभीर उदार है झ्ब्द जाका ऐसा दश्मुख सो 
लक्ष्यणक ऊ वे स्व॒र कर कहता भया थादों ताडना ही करे है। तेरा बल कहां जो सृत्यु 
के कारण मेरे शस्त्र तु झेल, तू भौरनिकौ तरह मोहि मत जाने । हे दुबु द्धि लक्ष्यण | थो 
हू भूवा चाहे है तो मेरा यह शस्त्र झेल । तब लक्ष्मण यद्यपि चिरकाल संग्रामकर श्रद्नि 
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खेदखिन्न भया हैं तथापि विभीषणको पीछेकर झाप धागे होग रावण की तरफ दौड़े । तय 
रावण वे महा क्रोषकरि लक्ष्मण पर शक्ति चलाई | कंसी है शक्ति ? निकसे हैं ताराधों . 
के भाकार स्फूरलिगनिके समुह आविदें सो लक््मणका वक्षस्थल यरहापंकंतके तट समान ता 
दक्ति कर विदारा गया, कैसी है शक्ति ? भ्रह्मदिव्य भ्रति दैदीप्यमाव प्रमोधक्षेपा कहिए 
ट़ूया नाहीं है लगना जाका, सो शक्ति लक्ष्मण के भंगसों लग कैसी सोहती भई मानों प्रेष 
की भरी बधू हो है। सो लक्ष्मण शक्ति के प्रहारकर, पराधीव भया है शरीर जाका, सो 
भूसिपर पड़ा जैसे वज्॒ का मारा पहाड़ पड़े। सो ताहि भूमिपर पड़ा देख श्रीराय कसन्न- 
लोचन शोकको दबाय शत्रु के घात करिये निरममित्त उद्यमी भए, सिंहों के रथ चढ़े क्रोषकर 
भरे छात्रु कौ तत्काल ही रथ रहित किया | तब रावण और रथ चढ़ा तब राससे रावण 
का धनुष तोड़ा, बहुरि रावण भ्ोर धनुष लिया तितने रामने रावण का दूज़ा रथ भी तोड़ा 
सो रामके बाणतिकर विह्वल हुआ रावण धनुष वाण लेयवे भ्रसमर्थ भया । वह्‌ जब रथच्चढ॑, 
तीवबाणनिकर राम रावणका रथ तोड़ डारे सो भत्यन्त खेंदखिशन्न भया, छेदा है वक्‍तर 
जाका सो छह बार रासने रथरहित किया तथापि रावण भ्रदृभुत पराक्रमका धारी राम्र 
क्र हता न गया तब राम भझादचर्य पाय रावणसे कहते भए तु दीप भायु दाहीं, कोईयक 
दिच भायु बाकी है, तातें मेद्दे ब्राणनिकर न मूवा, मेरी भुजाकर चलाए बाण महा तीक्षण 
विनकर पहाड़ भो भिदजाय,सनुष्यकी तो कहा बात ? तथापि भायुकर्मने तोक्‌ बचाया । भव 
ये तोहि कहूँ सो सुन-है विद्याघरों के प्रधिपति । मेरा भाई संग्र7ममें शक्ति कर तैनें हना 
सो याकी मृत्युक्रिया कर मैं तोसों प्रभात ही युद्ध कहगा। तब रावणने कट्ठी-ऐसे ही 
करो। यह कह रावण इन्द्रतुल्य पराक्रमी लंका में गया । कैसा है रावण ? प्रार्थना भंयर 
करिवेदू भसयर्थ है। रावण मनमें विचारे है कि इन दोवों भाइयोंमें एक यह मेरा क्षत्रु 
ग्रति प्रबल था सो तो मैं हत्या, यहू विचार कछुदक हृषित हौय महल दिेगया। कंयक 
थो योधा युद्धसे जीवते भाप तिवचक्‌ देख हृषित भया | ऊंँसा है रावण ? भाईइनलियें है 
बात्सल्य जाके, बहुरि ध्ुनो कि इन्द्रणीव मेघनाद पकड़े गए भर भाई कुस्भकरण पकड़ा 
यया सो या वृत्तांवकर रावण अतिलेदखिप्न भया, इतके जीवमेकी प्राक्षा ताहीं । यह कथा 
गौतय स्वामी राजा श्रेणिकसू कहें हैं...है भव्योत्तम ! प्रनेकरूप झपने उपार्जे कर्मों 
के कारण से जीवतिके नाना प्रकारकी साता भ्रसाता होय है । देख ! गा जबत्‌ बिषें दाना 
प्रकारके कर्म तितके उदय कर जीवनिके नाना प्रकारके शुभ्लादुभ होय हैं भर नाना प्रकार 
के फन्र होय हैं, क्षेयक तो कमें के उदयकर रण, वबियें ताश्यक प्राप्त होय हैं भर कैयक 
वैरियों को जीत अपने स्थानककू प्राप्त होग हैं पर काहुकी विस्तीर्ण शक्ति विफल होय, 
जाय है झर बंधनकू पाने हैं थो जैसे सूये पदा्थोके प्रकाशतमें प्रवीण है तैसे कर्म. जीकब्नि, 
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को वाना प्रकारके फल दैने में प्रवीण है । 
इति औरविवेशाचार्य विरचित महापश्मपुराण संस्कृत प्रन्य, ताकी भाषा वचनिका बियें लक्ष्मणके रावणके 
हॉथकों दक्तिका लगना भोर भूमिविये प्रवेत होय पड़ना वर्णन करनेवाला बासठवाँ पर्व पूर्ण भया ॥६२॥॥ 
' “ तिरेसठवां पर्व 
[ लक्ष्मण के शजित प्रहार से मूच्छित होनेपर राम का विलाप ] 
अथानन्तर श्रीराम लक्ष्मण के शोक करि व्याकुल भए, जहाँ लक्ष्मण पड़ा हुता 

हहां धाय पृथ्वीमंदलका मंडन जो भाई ताहि चेष्टारहित शक्तिसे भालिगित देख मूच्छित 
होय गए । बहुरि घनी बेरमें सचेत होपकर महाशोक से संयुकत दु.खरूप अग्नि से 
प्रज्वलित अत्यन्त विलाप करते भए-हा वत्स ! कर्म के योग कर तेरी यह दाश्ण भ्रवस्था 
भई, भ्रपन दुलंघ्य समुद्र तिर यहाँ आए, तू मेरी भक्ति में सदा सावधान, भेरे कार्य 
विभित्त सदा उद्यमी, शीघ्र ही मेरे से वचनालाप कर, कहां मौच धरे तिष्ठे है ? तुन 
जानते मैं तेरे वियोगक्‌ एक क्षणमात्र भी सहिवे श्षबय नाहीं, उठ मेरे उरसे लग, तेरा विनय 
कहाँ गया, तेरे भुज गजके सू ड समाव दीर्घ भुजबंधननिकर शोभित, सो ये क्रियारहित 
प्रयोजनरहित होय गए, भावमात्र ही रह गए भर तू माता पिताने मोहि धरोहर सौंपा 
हुला सो भव मैं यहाविलेज्ज तिवरू कहा उत्तर दूंगा, प्रत्यन्त प्रेंमके भये भ्रति अभिलाषीं 
राम, हा लक्ष्मण ! हा लक्ष्मण ! ऐसा जगतूमें हितु तो समान नाहीं, या भाँतिके वचन 
कहते भए | लोक समस्त देखे हैं भर महादीन भए भाईसू कहै हैं-तू मुश्टटनिमें रत्न है 
तो बिना मैं कंसे जीऊंगा, मैं ग्रपता जीतव्य पुरुषार्थ तेदे बिना विफल मानृ' हूँ, पापोंके 
उदयका चरित्र मैंने प्रत्यक्ष देखा, धोहि तैरे बिता सीता कर कहा, भ्रन्य पदार्थनि कर 
कहा ? जा सीताके विमित्त तेरे सारिखे भाईकू विददय शक्तिकर पृथ्वी पर पड़ा देखू हूं 
सो तो समान भाई कहां ? काम भ्र्थ पुरुषों को सब सुलभ है श्र और सम्बन्धी 
पथ्वी पर जहाँ जाइये वहाँ सब मिले परन्तु माता पिता भ्रर भाई न मिले। है सुग्रीव ! 

तेंगे श्रपला स्ित्रपणा मुझे झति दिखाया, भ्रव तुछ श्रपने स्थानक जावो अर है भामंडल ! 

हुम भी जावो, भव में सीता की भी प्राशा तजी भ्रर जीवने की श्राशा तजी, भ्रब मैं भाई 
के साथ निःसन्देह झग्तिमें प्रवेश करूंगा | हे विभीषण ! मोहि सीताका भी सोच वाहीं 
झर भाई का भी सोच नाहीं परन्तु तिहारा उपकार हमसे कछुत बना, सो यह मेरे 
प्वमें बाधा है । जे उत्तम पुरुष हैं ते पहिले ही उपकार करें भर जे मध्यम पुरुष हैं ते 

उपकार पौछे उपकार करे धर जो पीछे भी न करें वे श्रधम पुरुष हैं। सो तुम उत्तम पुरुष 

हो, हमारा उपकार किया, ऐसे भाईसे विरोध कर हमपे प्राए भर हससे तिहारा कहु 
उपकार व बना तातें में प्रति भातापरुप हूँ। हो भामंडल सुप्रीव ! चिता रो, मैं भाईके 


ल्‍ण न चुन ॥ सुरमक के 
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साथ भग्निमें प्रवेश करू गा,तुम जो योग्य हो सो करियो । यह कहकर लक्ष्मणक्‌ राम स्पणेने 
लगे । तब जांबुनद महा बुद्धिमान मना करता भया-है देव ! यह तिहारा भाई विव्यास्त् 
से मूच्छित थया है सो स्पर्श मत करो। यह भच्छा हो जायगा, ऐसे होय है। तुम 
धीरताक्‌ धरो, कायरता तजो, झापदामें उपाय ही कार्यकारी है। यह विलाप उपाय 
नाहीं, तुम सुभट जन हो, तुमको विलाप उचित नाहों, यह विलाप करना क्षुद्र लोगों का 
काम है, ताते भ्रपता चित्त धीर करो, कोईयक उपाय भ्रद ही बने है, यह तिहारा भाई 
नारायण है सो प्रवश्य जीवेगा । भवार याकी मृत्य वाहीं, यहे कह सब विद्याघर विषादी 
भए अर लक्ष्यण के अंग से शक्ति निकालने का उपाय अपने मतमें सब ही चितवते भए | 
यह दिव्य शक्ति है, याहि भौषध कर कोऊ निवारवे समर्थ वाहीं। भ्रर कदाचितृ सूर्य 
उगा तो लक्ष्मण का जीवना कठिन है, यह विद्याघर बारम्बार विचारते हुए 
उपजी है बिन्ता जिनके सो कमरबन्ध भ्ादि सब दूरकर झाघ निमिष थें धरती छुद्ध 
कर कपड़े के डेरे खड़े किए । श्रर कटक की सात चौकी मेली, सो बड़े बढ़े योधा वक्‍तर 
पहिरे घनुष बाण घारे बहुत सावधानीसे चौकी बैठे । प्रथम चौकी नील बेठे, धनुषबाण 
हाथ में घरे अर दूजी चौकी नल बंठे, गदा कर में लिए भर तीजी चौकी विभीषण बैठे, 
महा उदार मन त्रिशुल थांभे अर कल्पवक्षोंकी माला रत्ननिके झाभूषण पहिरे ईशानइन्द्र 
समान अर चोथी चोकी तरकश बांधे कुमुद बेठे, महा साहस धरे, पाँचवीं चौकी बरछी 
संभारे सुषेग बैठे, महा प्रतापी अर छठी चौकी महा दृढ़भुज भाप सुग्रीव इन्द्र सारिलसा 
शोभाययान भिडिपाल लिए बैठे, सातवीं चौकी महा शस्त्र का निकन्‍्दक शरवार सम्हाले 
प्राप भामंडल बंठा, पूव्वके द्वार अ्रष्टापदी ध्वजा जाके ऐसा सोहता भया मानों महाबली 
भ्रष्टापद हो है भ्रर पश्चिम के द्वार जाम्बूकुमार विराजता भया भर उत्तर के द्वार 
मंत्रियों के समृह सहित बालीका पुत्र महा बलवान चन्द्रमरीच बैठा, या भांति विद्याधश 
चौकी बंठे सो कैसे सोहते भए जैसे झ्राकाशमें तक्षत्रसंडल भासे । श्र बावरवंशी महाभट 
वे सब दक्षिण दिशाकी तरफ चौकी बैठे । या भाँति चौकीका यत्नकर विद्याघर तिष्ठे, 
लक्ष्मणके जीनेमें सन्देह जिनके, प्रबल है शोक जिनका, जीवनिके कर्मरूप सुयेके उदयकर 
फलका प्रकाश होय है ताहि न मनुष्य, थे देव, न नाग, न भसुर, कोई भी निवारवे 
समझे नाहीं। यह जीव अपना उपार्जा कर्म आप ही भोगवे है । 

इति श्रीरविषेणाचाय विरचित महापझपुराण संस्कृत ग्रत्यथ, ताकी भाषा वचनिका विधें 
लक्ष्मण के शक्ति लगना भर रामका विल्लाप वर्णन करने वाला 
तिरेसठवां पर्व पूर्ण भया ॥६३॥ 


सुल+ हू ++जया 
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' (लक्ष्मण की दाकित दूर करने के उपाय झौर विशल्या के पूर्व भव का वर्णन) 


अधावस्तर रावण लक्षबणका निश्चय से मरण जान भर भपने भाई दोऊ पुत्रनिकों 
बुंदिमें भ्रणरूपही जान प्रत्यन्त दुःछ्ली भया। रावण बिलाप करे है-हाय भाई कुम्भकरण ! 
परय उदार ग्रत्यन्त हितु, कहा ऐसी बन्धव भवस्थाक्‌ प्राप्त भया,हाय इन्द्रजीत मेघगाद ! 
भहा पराक्रमके धारी हो, मेरी भुजा सभान दृढ़कर्म के योगकर बन्ध को प्राप्त भए, ऐसी 
झंवस्था भ्रम तक न भई,मैं शत्रुता भाई हना है सो न जानिए कि छत्रु व्याकुल भया कहा 
करे, तुम सारिखे उत्तम पुरुष मेरे प्राणवल्लभ दुःख अवस्थाकु प्राप्ठ भएं, या समान मोकों 
झंति कष्ट कहा । ऐसे रावण गोपष्य भाई भर पुत्रनिका शोक करता भया। भर जानकी 
लक्ष्मणंके दाक्ति लगी सुन अति रुदन करती भई-हाय लक्षमण ! विनयवान गुणभूषण ! 
तू मो मन्‍्दभागित्री के निमित्त ऐसी भ्रवस्थाकु प्राप्त भया, मैं तोहि ऐसो भ्रवस्था विषें ही 
देखा भाहूँ हूँ सो दैवयोंगसे देखे नाहीं पाऊ हूँ । तो सारिखे योधा को पापी छत्रु ने हवा 
सो कहा मेये मरण का संदेह न किया । तो समान पुरुष या संसारमें झौर नाहीं, बड़े भाई 
की सेवा में भ्रासक्त है चित्त जाका, समस्त कुटुम्ब को तज भाई के साथ निकसा भर 
समुद्र तिर यहाँ भ्राया, ऐसी अवस्थाकू प्राप्त भया तोहि मैं कब देखूगी | कैसा है तू ! 
बालक़ीड़ा में प्रवोण झर महा विवयवाय, महा मिष्ट वाक्य, भ्रदभुत कार्य का करणहारा, 
ऐसा दिव कब होयगा ओ तुझे मैं देखू, सर्वे देव सबंधा प्रकार तेरी सहाय करहु। हे सर्वे- 
लोकके मनके हरणहारे ! तू शक्तिकी ध्ल्य से रहित होय । या भाँति महाकष्टतें शोक- 
कप जावकी बिलाप करे। तादहि भावनिकरि भ्रति प्रीतिरूप जो विद्याधरी तिनते धैये 
बन्धाय शांत चित्त करी-हे देवी ; तेरे देवरके भ्रब तक मरबे का निश्चय वाहीं, तातें तू 
रुदद मत कर । भ्रागे महाधीर सामन्‍्तोंकी यही गति है भर पृथ्वीविषें उपाय भी नाना 
प्रका रके हैं, ऐसे विद्याधरियोंके बचन सुब सीता किचित निराकुल भई । भब गौतमस्वामी 
राजा श्रेणिक तें कहै हैं-हे राजन्‌ ! भव जो लक्षमण का वृत्तांत भया सो सुन। एक 
योधा, सुल्दर है मूर्ति जाकी, सो डेरोंके द्वार पर प्रवेश करता भामंडलने देख्या प्र पुछ्या- 
तू कौब है और कहाँसे भाया भर कौन प्रथ यहां प्रवेश करे है ? यहां ही रह, भागे बत 
जा । तब वह कहता भया कि मोहि भहीने ऊपर कई दिल गए हैं, मेरे प्रभिलाबा राम के 
दर्शन की हैं सो राम का दर्शन करूँगा । भर जो लक्षमण के जीवने की बाँछा करो हो तो 
सैं जीवचे का उपाय कहूँगा। जब वाले ऐसा कहा तब भाम॑डल प्रति प्रसन्‍्दर होय द्वारपर 
भाप समाव भनन्‍्य धुभट मेल ताहि लाग लेय श्रीरायपै झाया। तव विधाधर भोराबको 
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बमस्कार कर कहता भवा-है देव! तुम खेद मत करो, लक्ष्षणकुमार निवचय सेती जीवेया । 
देवगति नामा नगर, तहाँ राजा शशिमंडल, राणी सुप्रभा, तिनका पुत्र मैं चन्द्रप्रोतम धो 
एक दिन आाकाश्न विषें विचरता हुता सो राजा वेलाध्यक्षका पुत्र सहस्नविजय सो वासे 
मेरा यह वैर कि मैं वाकी मांग परणी, सो वह मेरा शत्रु, ताके श्र मेरे महायुद्ध भया, 
सो ताने चंडरवा नामा शक्ति मेरे लगाई सो मैं आकाश से श्रयोध्याके महेन्द्रनामा उद्यान 
में पड़ा, सो मोहि पड़ता देख भ्रयोध्याके धनी राजा भरत आय ठाढ़े भए, शक्ति से 
विदारा मेरा वक्षस्थल देख, वे महा दयावान उत्तम पुरुष जीवदाता, मुझे चन्दनके जलकर 
छांटा सो शक्षित निकस गई, मेरा जैसा रूप हुता वैसा होय गया भर कुछ अधिक भया | 
वा नरेंद्र भरतने घोहि नवा जन्म दिया जाकर तिहारा दशेन भया । 

यह वचन सुन श्रीरामचन्द्र पूछते भए कि वा गन्धोदक की उत्पत्ति क्या तू जाने 
है। तब ताने कहा है देव ! जानू हूँ, तुम सुनो । मैं राजा भरतको पृछी अर ताने मोहि 
कही कि जो यह हमारा समस्त दैश रोगनिकर पीड़ित भया सो काहू इलाजसे श्रच्छा न 
होय, पृथ्वी विषे कौन २ रोग उपजे सो सुनो-उरोघात, महादाहज्वर, लालपरिश्रम, 
सर्वेशूल भ्रर छिरद सोई फोरे इत्यादि भ्रनेक रोग सर्व देशके प्राणियोंके भए मानों क्रोध 
कर रोगनिकी धाड़ ही देश विषे आई | प्रर राजा द्रोणमेंघ प्रजा सहित नीरोग तब मैं 
ताको बुलाया अभ्रर कही-हे माम ! तुम जैसे नीरोग हो तैसा शीघ्र मोहि श्रर मेरी प्रजा 
को करो । तब राजा द्रोणमेघने, जाकी सुगंधतासे दसों दिश्ला सुगंध हों, ता जलकर 
मोहि सींचा सो मैं चंगा भया | श्रर ता जल कर मेरा राजलीक भी चंगा भ्रर नगर तथा 
देश चंगा भया, सर्व रोग निवृत्त भए सो हजारों रोगोंकी करणहारी भ्रत्यन्त दुस्सह वाथु 
मर्म की भेदनहारी ता जलसे जाती रही । तब मैंने द्रोणमेंघकी पूछा-यह जल कहां का है 
जाकर सर्वरोगका विनाश होय ? तब द्रोणमेघ ने कही-हे राजन ! मेरे विशल्या नामा 
पुत्री, सर्वे विद्या वि्षे प्रवीण, महागुणवती सो जब गर्भ विष श्राई तब मेरे देशविषे श्रनेक 
व्याधि हुतीं सो पुत्रीके गर्भ विषे झावते ही सर्वे रोग गए । पुत्री जिनशासन विषे प्रवीण 
है, भगवानकी पूजा विें तत्पर है, सर्व कुटुम्ब की पूजनीक है, ताके स्नानका यह जल है, 
ताके शरीरकी सुगंघतासे जल महा सुगन्व है, क्षणमात्र वि्षें सवे रोगका विनाश करे है। 
ये वचन द्रोणमंघके सुनकरमैं श्रचरजकों प्राप्त भया । ताके नगर विष जाय ताकी पुत्रीकी 
स्तुति करी शभ्रर नगरीसे निकस सच्चहित नामा मुनिको प्रणामकर पृछा है प्रभो द्रोणमेघ 
की पृत्री विहल्या का चरित्र कहो? तब चार ज्ञानके धारक मुनि महावत्सल्यके धरणहारे 
कहते भए-है भरत ! महाविदेहक्षेत्र वि्षें स्वगें समान पुंडरीक देश, तहाँ त्रिभुन नंद 
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नाभा बयर, तहाँ चक्रधर नामा चक्रवर्ती राजा राज्य करे, ताके पुत्री अनंगशरा, गुण ही . 
हैं भाभूषण जाके, स्त्रीनिविषें ता समान भ्रदभुत रूप और का वाहीं, सो एक प्रतिष्ठिक्षपुर 
का धनी राजा पुनर्वेसु विद्याधर चक्रवर्ती का सामंत सो कन्याकू' देंख कामबाणकर पीड़ित 
होय विमानमें बेठाय लेय गया । सो चक्रवर्टीनि क्रेधायमान होय किकर भेजे सो तासू 
गुद्ध करते भए, ताका विमान चूर डारा, तब ताने व्याकुल होय कन्या पाकाणतें 
डारी सो शरवके बंद्रमाकी ज्योति समान पुनर्वसुकी पर्णलघुविद्याकर भ्रटवी विधें भाय 
पड़ी, सो अठवी दुष्ट जीवनिकर महा भयानक, जाका नाम धवापद रौरव, जहाँ विद्याघरों 
का भी प्रवेश नाहीं, वृक्षब्रि के समूहकर महा भ्रंथकाररूप, नाना प्रकारकी बेलनिकर 
बैड़े नाना प्रकार के ऊँचे वक्षनिकी सघनतासे जहां सुर्यकी किरण का भी प्रवेश् नाहीं भर 
चौता व्याप्र सिंह भ्रष्टापद गेंडा रीछ इत्यादि अनेक वनचर बिचरें अर नीची ऊँची 
विषम भूमि, जहाँ बड़े २ गते (गड़ढे), सो यह चक्रवर्ती की कन्या श्रनगशरा बालिका 
प्रकेली ता वनमें महा भयकर युक्‍त भ्रति खेदखिन्न होती भई, नदी के तीर जाय दिशा 
अवलोकन कर माता पिताक्‌' चितार रुदव करती भई-हाय ! मैं चक्रवर्ती की पुत्री, मेरा 
पिता इन्द्रसधान, ताके मैं भ्रति लाइली, देवयोगकर या अ्रवस्थाक' प्राप्त भई, अब कहा 
करूं ? या बनका छोर नाहीं, यह वन देख दुःख छपजे | हाय पिता ! महा पराक्रमी, 
सकल लोक प्रसिद्ध, मैं या वतमें श्रसहाय पड़ी, मेरी दया कौन करे । हाय माता ! ऐसे 
महादु:खकर मोहि गर्भमें राखी, ध्रव काहेसे मेरी दया न करों । हाय भेरे परिवारके उत्तम 
मनुष्य हो ! एक क्षणमभात्र मोहि न छोड़ते, सो भ्रब क्यों तज दीनी ? भर मैं होती ही 
क्यों न मर गई, काहेसे दःखकी भूमिका भई, चाही मृत्यु भी न मिले, कहा करूँ, कहां 
जाऊ, में पापिनी कंसे तिष्हू' ? यह स्वप्न है कि साक्षात्‌ है। या भाँति चिरकाल विलाप 
कर महावि्वल भई | ऐसे विलाप किए जिनकु' सुन महा दुष्ट पशुका भी चित्त कोमल 
होय। यह दीन चित्त क्षुधा तृषा से दग्ब, शोकके सागरमें मग्त, फल पत्रादिकसे कीनी है 
प्राजीविका जाने, कमेंके योग ता वनमें कई शीतकाल पूर्ण किए। कंसे हैं शोतकाल ? कम- 
लनिके वन की शोभाका जो सर्वस्व ताके हरणहारे । भर तिसने श्रनेक ग्रीष्मके भ्राताप 
भहे । कंसे हैं ग्रीष्म झ्राताप ? सूके हैं जलोंके समूह अर जले हैं दावानलों से भ्रमेक बन 
वृक्ष धर जरे हैं मरे हैं अनेक जन्तु जहां | भर जाने ता वनमें वर्षा काल भी बहुत व्यतीत 
किए । ता समय जलधाराके भन्धकारकर दब गई है, सूर्यकी ज्योति भर ताका शरीर 
वर्षा का धोया चित्रामके समान होय गया, कांति रहित दुबंत बिखरे केश मलयुक्त शरीर 
लावष्य रहित ऐसा होय गया जैते सूयके प्रकाश कर चन्द्रभाकों कलाका प्रकाश क्षीण 
. होय जाय । कैध का वन फलनिकर नज्नीभूत, वहाँ बेठी पिताको चितार या भाँविकें 
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बचने कहकर रुदत करे कि मैं जो चक्रवर्ती के तो जन्म पाया भर पूर्व जन्मके पापकर 
वनविधे ऐसी दुःख अ्रवस्थाको प्राप्त मई; या भाँति श्राँसुवों की वर्षा कर चातुर्मास 
किया । भर जे वक्षों से टूठे फल सूक जांय तिनका भक्षण कर भर बेला तेला भादि 
झनेक उपवासनिकर, क्षीण होय गया है शरीर जाका, सो केवल फल भर जलकर पारणा 
करती भई । भर एक ही बार जल ताही समय फल । यह चत्रवर्तीकी पुत्री पृष्पचि की 
सेज पर सोवती झर अपने कैश भी जाको चुभते सो विषम भूमि पर खेद रहित शयन 
करती भई | श्रर पिताके भ्रनेक गुणीजद राग करते तिनके शब्द सुन प्रबोधकु' पावती, सो 
प्रब स्याल झ्रादि झवतेक वनचरोंके भयानक धब्दकरि रात्रि व्यतीत करती भई | या भांति 
तीन हजार वर्ष तप किया । सूके फल तथा सूके पत्र भ्रर पवित्र जल भ्राहार किए। धर 
महा वैराग्य को प्राप्त होय खाब पानका त्यायक्वर धीरता घर संलेखणा भरण भारम्भा । 
एक सौ हाथ भूसि पांग्रोंसे परे व जाऊ-यह नियम्व धारे तिष्ठी । प्रायुमें छह दिव बाकी 
हुते श्र एक अरहदास नागा विद्याधर मुमेरु की वन्दना करके जावे था सो प्राय विकसा 
सो चक्रवर्ती की पुत्री को देख पिता के स्थानक ले जाना विचारा, संलेखणा के योय कर 
कन्याने सने किया। 

तब प्रहदास शीघ्र ही चक्रवर्ती पर जाय चक्रवर्ती को लेय कन्याप भाया। सो 
जिस समय चक्रवर्ती भ्राया ता समय एक सर्प कन्‍्याकों भखे था सो कन्याने पिताकों देख 
झजगर को भ्रभयदाव दिवाया भ्रर श्राप समाधिघरण कर शरीर तज तीजे स्वगें गई। 
पिता पुत्री की यह अवस्था देखकर बाईस हजार पृत्रनि सहित वैेराग्यको प्राप्त होय मुवि 
भया । कन्याने अभ्रजगर से क्षमाकर भ्रजगर को पीड़ा न होते दई सो ऐसी दृढ़ता ताहीसू 
बने । भर वह पुनर्वसु विद्याधर अभनगद्वरा को देखता भया सो न पाई। तब खेद खिन्न 
होय इमसेच भुलिके दिकट भुनि होय सहातप किया सो स्वर्ग में देव होय महासु दर 
लदबण बया। भर वह अनंयक्षरा चक्रवर्तीकी पुत्री स्वर्गेलोकत्तें चयक्वरद्रोण मेघके विशल्या 
भई भर पुनर्वशुने ताके निभिस निदान किया हुता सो अब लक्ष्मण याहि वरेगा । यह 
विश्वल्या या नगरविषें या देशविषें तथा भरतक्षेत्रमें बह्मगुणवंत्ती है, पूर्वभवके तपके प्रभाव 
कर धहापवित्र है, ताके स्वानका यह जल है सो सकल विकारको हरे है। याने उपख्ग 
धहा, महात॒प किया ताका फल है, याके स्तावके जल कर जो तेरे देशमें वायुविषम 
विकार उपजा हुता सो नाश भया। ये मुनिके वधव सुव भरतने मुनिस्ते पुछी-हे प्रभो ! 
मेंदे देशें सर्व सोकोंको रोग विकार कोन कारणसे उपथा ? तब मुतिबे कहा-णजपुर 
नगरतें एक विन्ध्य वासा महा धववंत व्यापारी सो रासभ (थमा) ऊट भेंसा लादे भ्रयोध्या 
सें झाया भर ग्यारह महीना भ्रयोध्या में रहा, ठाके एक भेंसा बहुत बोक के लदतने से 








इेंपर्ड पद्म-पुराण-भाषो 
घायल हुवा तोन्न रोग के मारसे पीड़ित या नगर में घुमा, सो भ्रकामनिर्जरा के योगकर 
प्रदवकेतु नामा वायुक्षुमार देव सया जाका विद्यावर्त नाम, सो अवधिज्ञानसे पूर्बमव को 
चितारा कि पूर्वेभव विषे मैं भेंसा था, पीठ कट रही हुती भ्रर महा रोगों कर पीड़ित 
थागें वियें कीच में पड़ा हुता सो लोक मेरे सिर पर पाँव देय २ गए, ये लोक महा निर्देई, 
झा मैं देव भयां सो मैं इनका निग्नह ने करूँ तो मैं देव काहे का ? ऐसा विचार अ्रयोध्या 
नगरविषें अर सुकौशल दैश में वायु रोग विस्तारा, सो समस्त रोग विशल्याके चरणोदक 
के प्रभावसे विलय गया । बलवावसे अधिक बलवान है सो यह पूर्ण कथा मुनि ने मरत से 
कही भर भरत ने मोसें कही सो मैं समस्त तुमको कही । विशल्या का स्तान जल शीक्र 
ही मंग्राभो, लक्षण के जीवने का अन्य यत्न नाहीं । या भांति विद्याधर ने श्रीराससे कह्मा। 
सो सुनकर प्रसन्‍्त भए्‌ । गौतम स्वासी कहें हैं कि हे श्रेणिक ! जे पृण्याधिकारी हैं तिनको 
पुण्य के उदयकरि अ्रनेक उपाय सिले हैं। अहो महतजन हो ! तिन्हें झ्रापदाविषं अनेक 
उपाय सिद्ध होय हैं । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापश्मपुराण सस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषे 
विश्ल्या का पूर्व भव वर्णन करने वाला चौंसठवाँ पर्व पूर्ण भया !।६४।॥। 
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भथानन्तर या विद्याघर के वचन सुनकर रामने समम्त विद्याधरनि सहित ताकी 
झति प्रशंसा करी अर हनुमान भामडल तथा अगद इनकु मंत्रकर ब्रयोध्या की तरफ 
विदा किए । वे क्षणसात्र सें गए जहाँ महाप्रतापी भरत विराज हैं, सो भरत शयन करते 
हुते । तिनकू राग कर जगावचे का उद्यम किया, सो भरत जागते भए । तब ये सिले। 
सीता का हरण, रावण से युद्ध अर लक्ष्मण के शक्ति का लगना, ये समाचार सुव सरतको 
शोक अर क्रोध उपजा । झर ताही सम्रय युद्ध की भेरी दिवाई सो सम्पूर्ण भ्रयोध्याके लोक 
व्याकुल भए प्रर विचार करते भए क्रि यह राजमदिर में कहा कलकलाट छब्द है? 
श्राधी रात के समय कहा श्ृतिवीर्य का पुत्र श्राय पडा ? कोईयक सुभट भ्रपनी स्त्री 
सहित सोता हुता ताहि तजकर श्रपने वकक्‍तर पहिरे अर खड्ग हाथमें समारा अर कोईयक 
मृगनैनी भोरे बालक को गोद लेय भर कुचोंपर हाथ धर दिशावलोकन करती भई भर 
कोईयक स्त्री चिद्रारहित भई भर सोते कंतको जगावती भई, कोईयक भरतजीका सेवक 
जावकेर अपनी स्त्रीको कहता भया-हे प्रिये ! कहा सोवे है ? झ्राज श्रयोध्या में कु 
भला वाहीं, राजपंदिर में प्रकान्न होय रह्म। है भर रथ, हाथो, घोड़े, प्यादे, राजद्वार की 
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तंरक जाय हैं, जो सयाने मनुष्य हुते ते सब सावधान होय उठ खड़े हुवे। अर कईयक 
पुरुष स्त्रीसे कहते भए-ये सुबर्ण कलश भर मणि रत्नों के पिटारे तहबानोंमें भर सुन्दर 
वस्त्रोंकी पेटो भूमिग्रहमें धरो, भौर भी द्रव्य ठिकाने घरो। भर शत्रुष्न भाई निद्रा तज॑ 
हाथी चढ़ मन्त्रियों सहित दास्त्रधारक योधाओं को लेय राजद्वार झाया, और भी अनेक 
राजा राजद्वार श्राए सो भरत सबकू' युद्धका आदेश देय उद्यमी भया। तब भामंडल 
हनुमान अंगद भरतकू्‌ नमस्कार कर कहते भए-है देव ! लंकापुरी यहाँ से दूर है प्र 
बीचमें समुद्र है। तब भरत ने कही कहा करना ? तत्र उन्होंने विशल्या का वृत्तांत 
कहा - हे प्रभो ! राजा द्रोणमेघ॒की पुत्री विशल्या ताके स्नान का उदऊ देवहु, शीघ्र ही 
कृपा करहु जो हम ले जाय, सू्यंका उदय भए लक्ष्मणका जीवना कठिन है । तब भरत ने 
कही--ताके स्तानका जल क्या, वाही ले जाग्नो । मोहि मुनिने कही हुती-यहू विश्वल्या 
लक्ष्मणकी स्त्री होयगी । तब द्रोणमेघके निकट एक ममुष्य ताही समय पठ!या सो द्रोणमेघष 
ने लक्ष्मण के शक्ति लगी सुन श्रति कोप किया भर युद्धकू उद्यमी भया अर ताके पुत्र 
मंत्रीनिसहित युद्धक उद्यमी भए । तब भरत अर माता केकईने ग्राप द्रोगमेघषको जायकर 
ताको समभझाय विशल्याकों पठावना ठहराया । तब भामंडल हनुमान श्रंगद विशल्याकु 
विमानमें बेठाय एक हजार अधिक राजाकी कन्या साथ लेय राघ कटकमें आए, एक क्षण- 
सात्रमें संग्राम भूमि ग्राय पहुंचे, विमानसे कन्या उतरी, ऊपर चमर ढुरें हैं। कन्याके कमल 
सारिखे नेत्र सो हाथी घोड़ें बड़े २ योधानिको देखती भई । ज्यों २ विशल्या कटक में 
प्रवेश करे त्यों २ लक्ष्मण के झरीर में साता होतो भई, वह द्षक्ति देवरूपिणो लक्ष्मण के 
अंग से लिकसी, ज्योतिके समूहसे युक्त मानों दुष्ट स्त्री धरसे निकसी, दैेदोप्यमान श्ग्वि 
के स्फुलिगोंके समूह झ्राकाश में उछलते सो वह शक्ति हनुमान ने पकड़ी, दिव्य स्त्रो का 
रूप धरे | तब वह हनुमानको हाथ जोड़ कहती भई-हे वाथ ! प्रसन्न होवो, मोहि छांडो, 
मेरा भ्रपराध नाहीं, हमारी यही रीति है कि हमको जो साथे हम ताके वशोभूत हैं। में 
ध्रसोधविजया नामा द्ाक्ति विद्या तीन लोकविपषे प्रसिद्ध हूँ सो कैलाश पवेत विषें बालमुद्ि 
प्रतिमा योग घरि तिष्ठे हुते श्रर रावण ने भगवान्‌ के चेत्यालय में गान किया भ्रर अपने 
हाथविकी तस बजाई अर जिनेन्द्र के चरित्र थाए तब घरणेंद्र का श्रासन कृंपायमान भया 
सो धरणेंद्र परम हुं धर प्राए, रावणसू' भ्रति प्रसक्ष होय मोहि सौंपी, रावण याचना 
विष कायर सो मोहि न इच्छे | तब धरणेनत्ध ने हुठकर दई सो में महा विकराल स्वरूप, 
जाके लागू ताके प्राण हुरू, कोई सोहि तिवारवे समर्थ ताह्दी । एक था विशल्यासुन्दरोको 
हार हैं देवों की जीतयहारी सो मैं याफे दर्शव ही है भाग जाऊ, याके प्रमाव कर मैं 
शबित रहित भई, तपका ऐसा प्रभाव है जा चाहे तो सूये को शीतल करे प्रर चन्द्रमाकों 





' . एच _ पंपनुराणनआंबों | _ऑन्‍- 
उष्ण करे । थाने पूर्व जन्म बिषें अति उम्म तप किए, मिझनाके फूल समान याका सुकुमार 
झरीर सो याने तप विष लगाया, ऐसा उग्रतप किया जो मुनिहुँतेंन बने, मेरे मनमें 
धंसार विदें यही भासें है जो ऐसे तप प्राणी करें, वर्षा शीतल झाताप भ्रर महादुस्सह पवन 
'तिनसे यह सुमेरुकी चूलिका समाद न कांपी, धन्य याका रूप, धत्य याका साहस,पन्य याका 
अमेंविषें दृढ़ सत, याकासा तप भौर स्त्रीजन करवे समर्थ नाहीं, सर्वथा जिनेंद्रचन्द्रके मत 
के प्रनुसार जे तपको धारण करें हैं ते तीव लोक को जीतें हैं। भ्रथवा या बातका कहा 
ग्राइचययं, जा तपकर मोक्ष पाइए ताकर भ्रौर कहा कठिन ? मै पराए आधीन, जो मोहि 
चलाये ताके शत्रुका मै नाश करू' सो याने मोहि जीती, भ्रब मैं अ्रपने स्थान जाऊ हूं सो 
तुम तो मेरा प्रपराध क्षमा करहु। या भांति दाक्ति देवीने कहा तब तत्वका जाननहारा 
हनुमान ताहि विदाकर भ्रपनी सेबामें भाया । भर द्रोणमेघ की पुत्री विद्वत्या भ्रति लज्जा 
की मरी रामके चरणारविंदकू नमस्कार कर हाथ जोड़ ठाढ़ी भई | विद्याधर लोक प्रशंसा 
करते भए धर वसस्कार करते भए पर आझाशीर्बाद दैते भए । जंसे इन्द्रके समोप शची जाय 
तिष्ठे ठेसें बहु विश्ल्या सुलक्षणा महा भाग्यवती सखियोंके वचतसे लक्ष्मणके समीप 
तिष्ठी । वह ववयौवत जाके मृगी कैसे नेत्र, पूर्णणासी के चन्द्रथा ससान मुख जाका भर 
महा भनुराग की भरी उदार मन पृथ्वी विषें सुखसे सूते जो लक्ष्मण तिनको एकांत विषे 
स्पर्देकर अर अपने सुकुमार करकमल सुन्दर तिनकर पतिके पाँव पलोटने लगी श्र 
मलयागिरि चन्दनसे पतिका सर्व अंग लिप्त किया | भर याकी लार हजार कन्या भ्राई 
थीं शियने याके करसे चन्दन लेय विद्याधरनिके शरीर छाँटे सो सब घायल श्राछे भए । 
झर इन्द्रजीत कुम्भकर्ण मेघनाद घायल भए हुते सो उनको हु चन्दवके लेपसे नीके किये 
सो परम प्रानन्दको प्राप्ठ भए, जैसे कर्म रोगरहित सिद्ध परमेष्ठी परम आनन्दको पावें । 
श्र भी जे योधा हाथी घोड़े पियादे घायल भए हुते खो सब नीके भए, घावों की शल्य 
जाती रही, सब कटक अच्छा भया। ध्वर लक्ष्मण जैसे सूता जागे तेसे बीणा के बाद सुत 
भति प्रमन्न मए भर मोह शय्या छोड़ते भए, स्वांस लिए ग्रांख उघडी, उठकर क्रोध के 
भरे दसों दिशा घिरखि ऐसे वचन कहते भए-कहाँ गया रावण, कहाँ गया वो रावण ? 
ये वचन सुन राम भ्रति हषित भए, फूल गए हैं नेत्र कपल जिनके, महा श्रानंदके भरे बढ़े 
भाई, रोमांच होय गया है दारीर में जिनके भ्रपनी भुजादिकर भाई से मिलते भए भर 
कहते भए-.है भाई ! वह पापी तोहि शक्तिले भ्रचेत कर झ्ापको कृतार्थ मान घर गया 
प्रर या राजकन्याके प्रसादतें तू वीका भया । भ्रर जासवन्तको भादि देय सब विद्याधरनि 
वे शक्तिके लागवे भादि से तिकसवे पर्यत सर्व वृत्तांत कहा । भर खक््मणने विश्वल्माको 
पनुरागकी दृष्ठिकरि देखी । कसी है विशल्या ? इवेत एयाय भ्ारक्त तीव वर्ण कपल 
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तिन समान हैं नेत्र जाके भर शरद की प्ूणिमा के चन्द्रमा संथान है मुंख जाका अर 
कोमल शरीर, क्षीण कटि, दिग्गजके कु भस्थल समान हैं सतत जाके, नव यौवन मांलों 
साक्षात्‌ मूलिवन्ती काम की कीड़ा ही है, मानों तीव लोक की शोभा एकन्न कर नामकर्म ने 
याहि रचा है, ताहि लक्ष्मण देख आ्रादचये को प्राप्त होथ मन में विधारता भया-यहू 
लक्ष्मी है भ्रक इन्द्र की इन्द्राणी है भथवा चंद्र की कांति है ? यह विचार करे है भ्रर 
विज्वल्याकी लारकी स्त्री कहती मई-हे स्वामी ! तिहारा यासू' विवाहका उत्सव हम देखा 
चाह हैं । तब लक्ष्मण मुलके अर विशल्या का पाणिग्रहण किया भ्रर विशल्या की सर्वे 
जगत में कीति विस्त॒री । या भाँति जे उत्तम पुरुष हैं भर जिनने पूर्व जन्य में महा शुभ 
चेष्टा करी है तिनको मनोज्ञ वस्तु का संबन्ध होय है भर चांद सूर्य की सी उनकी कान्ति 
होय है । 
इति श्रीरविधेणाचाय विरधित महापञ्मपुराण संस्कृत प्रन्थ, ताकी माषा वचनिका विष 
विशल्या का समागम वर्णन करने वाला पंसठवां पर्व पूर्ण भया ॥६५।। 


छयासठवां पर्व 
( रावण के द्वारा राम के पास दृत भेजना ) 


प्रथानन्तर लक्ष्मण का विशल्यासू विवाह भर शक्ति का निकसना यह सब 
समाचार रावण ने हलकारनिके मुख सुने अर सुनकर मुलकि कर मंद बुद्धि कर कहता 
भया-शक्ति निकसी तो कहा ? भप्रर विशल्या व्याही तो कहा ? तब मारीच श्रादि मंत्री 
मंत्रमें प्रवोण कहते भए-हे देव! तिहारे कल्याणकी बात यथार्थ कहेंगे,ुम कोप करो भ्थवा 
प्रचन्‍्त होवो, सिहवाहनी, गड़वाहनी विद्या राम लक्षमणको य॒त्न बिया सिद्ध भई सो तुम 
देशी । श्र तिहारे दोऊ पुत्र भर भाई कुम्भकरणको तिन्होंने बांध लिए सो तुम दैखे । धर 
तिहारी दिव्य शक्ति सो निरथंक भई । ठिहारे छात्रु महाप्रबल हैं, उतकर जो कदाचित्‌ 
तुम जीते भी तो अ्राता पुत्रोंका निश्चय नाश है, तातें ऐसा जानकर हम पर कथा करो, 
हमारी विनती प्रब तक भापने कदापि भंग न करी तातें सीताको तजो। भर जो तिहारे 
धर्मंबुद्धि सदा रही है सो राखहु, सर्वलोककू' कुशल होय राघवसे संधि करो, यह बात 
करनेमें दोष नाहीं, महागुण है। हुम ही कर सर्वलोक विषे धर्यादा चले है, धर्मकी उत्पत्ति 
तुमझे है, जैसे समुद्दतें रत्वविकी उत्पत्ति होग । ऐसा कहकर बड़े मंत्री हाथ जोड़ नथस्कार 
कर विनती करते भए। सब ने यह मंत्र किया जो एक सामंत दूत विद्याविर्ष प्रवीण संचि 
के भ्रधि रामपे पठाएपये। सो एक दूत बुद्धि से शुक्र समान, महातेजस्वी प्रतापवान 
मिध्दवादी, हाहि बुलाया, सो मंत्रीविने महायुन्दर महा भगृत प्रोषधि समाव वचन कहें 








दा प्रदूभ-पुराध-माषा 
परन्तु रावण ने नेत्र की समस्या कर मंत्रीनिका भर्थ दूषित कर डाला; जैसें कोई विषसे 
धहा झ्ौषधिको विषरूप कर डारै। तैसे रावण सन्धि को बात विग्रहरूप जताई। सो दूत 
स्वामी को नमस्कार कर जायवेकू' उद्यमी भया । कैसा है दूत ? बुद्धि के गर्व कर लोक 
को गोपद समान निरखे है। झाकादा के मार्ग जाता राम के कटक को भयानक देख दूत 
को भय न उपजा । याके वादित्र सुन वानरबंशियों की सेना क्षोभ को प्राप्त भई, रावण 
के भागमत की शंका करी । जब नजीक आया तब जानी कि यह रावण नाहीं, कोई भौर 
पुरुष है। तब वानरवशियों की सेना को विश्वास उपजा। दूत द्वारे श्राय पहुँचा तब 
द्वारपाल ने भामंडल सों कही । भामंडल ने राम से विनतो कर कहा, केतेक लोकनि सहित 
निकट बुलाया अर ताकी सेना कटक में उतरी । 
रामको नमस्कार कर दूत वचव कहता भया-हे रघुचंद्र ! मेरे वचनसि कर मेरे 
स्वामी ने तुमको कुछ कहा है सो चित्त लगाय सुनहु, युद्ध कर कछु प्रयोजन नाहीं, भागे 
बृ्धके भ्रभिमानी बहुत नाश को प्राप्त भए, तातें प्रीति ही योग्य है, युद्धफधर लोकनिका 
क्षय हौय भर महा दोष उपजे है, श्रपवाद होय है, भागे संग्राम की रुचिकर राजा दुरवेतंक 
एंख धवलाँग अ्रसुर सम्बरादि श्रनेक राजा नाश को प्राप्त भए, तातें मेरे सहित तुमको 
प्रीति ही योरय है! और जैसे सिंह भहापर्वंठ की गुफा को पायकर सुखी होय है तंसे 
अपने मिलापकर सुख होय है। मैं रावण जगत्‌ प्रसिद्ध, कहा तुमने त सुना ? जाने इन्द्रसे 
राजा बन्दीगृह विएें किए, जैसे कोई स्त्रीनिको भ्रर सामान्य लोकोंको पकड़े तैसे इन्द्र 
पकड़ा । प्र जाको प्ाज्ञा सुर असु रनिकर न रोकी जाय, ने पाताल विषें न जल विषे 
न ग्माकाश वियें श्राज्ञा को कोई न रोक सके, वाना प्रकारके श्रनेक युद्धोका जीतनह्ारा 
बीर लक्ष्मी जाको वरे ऐसा मैं सो तुमको सागराँत पृथ्वी विद्याधरों से मंडित दू हूँ भर 
खंकाके दोय भागकर बाँटदू हूं-भावाथे समस्त राज्य भर आधी लंका दूँ हूं, तुम मेरा 
भाई भर दोनों पुत्र मोपे पठावो अर सीता मोहि देवो जाकर सब कुशल होय । ग्रर जो 
हुम्न यों न करोगे तो जो मेरे पुत्र भाई बन्धनमें हैं तिनको तो बलात्कार छुड़ाय लूगा भ्रर 
तुंघको कुशल ठाही । तब राम बोले-भोहि राज्यसे प्रयोजन नाहीं भर भौर स्त्रियों से 
प्रयोजन नाहीं, सीता हमारे पठावो, हभ्न तिहारे दोऊ पुत्र श्रर भाईको पठावे । प्र तिहारी 
लंका तिहारे ही रहो श्र समस्त राज्य तुम ही करो, मैं सीता सहित दुष्ट जीवनि संयुक्त 
जो वन ताबिषें सुखसू विचरूगा। हे दूत ! तू लंकाके घनी से जाय कह, याही बातमें 
तिहारा कल्याण है, श्ौर भाँति वाहीं। ऐसे श्रीरामके सर्वे पूज्य बचन सुख साताकर 
संगुक्त तिलको सुनकर दूत कहता भया-हे नृपति ! तुम राज काज विषें समझते नाहीं, 
मैं तुमकू बहुरि कल्याणकी बात कहू' हू" निर्भय होय समुद्र उलंघ भाए हो तो नीके व 
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करी भर यह जानकीकी झ्राशा तुमकों भली नाहीं । यदि लंकेइवर कोप किया तब जानकी 
की कहा बात ? तिहारा जीवना भी कठिन है। भर राजनीति बियें ऐसा कहा है-जे 
बुद्धिमान हैं तितको निरंतर अपने शरीरकी रक्षा करनी, स्त्री भर घन इनपर दृष्टि न 
घरनी । भर जो गरडेंद्र ने सिहवाहन गरुड़वाहन तुमपै भेजे तो कहा अर तुम छल छिद्र 
कर मेरे पुत्र श्र सहोदर बांधे तो कहा ? जों लग मैं जीऊ' हूँ तोंलग इन बातोंका गर्व 
तुमको वृथा है। जो तुम युद्ध करोगे तो न जानकी का झर न तिहारा जीवन, तातें दौऊ 
मत खोबहु, सीताकी हठ छांडहु | पर रावण यह कही है-जे बड़े बड़े राजा विद्याघर, 
इन्द्र तुल्य पराक्रम जिनके, सो समस्त शास्त्रविषें प्रवीण अर युद्धनिकि जीतनहारे, ते मैंने 
नाशको प्राप्त किए हैं। तिनके केलाश पर्वेतके दिखर-समान हाडवके समूह देखो । जब 
ऐसा दूतचे कहा तब भामण्डल क्रोधायमान भया, ज्वाला-समान महा विकराल मुख, ताकी 
ज्योतिसे प्रकाश किया है भाकाश विषे जानें। भामंडलने कही-रे पापी दूत स्थाल | चातुर्येता 
रहित दुबुद्धि वथा धंका रहित कहा भाषे है ? सोताकी कहा वार्ता ? सीता तो रास 
लेंगे ही; यदि श्रीराम कोपे तब रावण राक्षस कुचेष्टित पञ्ु कहा ? ऐसा कह ताके मारवेक' 
खड़ग सम्भाला । तब लक्ष्मणने हाथ पकड़े भ्रर मने किया । कंसे हैं लक्ष्मण ? नीति ही 
नेत्र जिनके। भामंडल के क्रोधकर रक्त नेत्र होय गए, वक्त होय गए, जैसी साॉमकी लाली 
होय तेसा लाल वदन होय गया । तब मंत्रीनिने योग्य उपदेश कहे समताक्‌' प्राप्त किया, 
जैसे विषका भरा सप॑ मंत्रसे वश कीजिए है। हे नरेंद्र ! क्रोध तजो, यह दीन तिहारे मारवे 
योग्य नाहीं, यह तो पराया किकर है, जो वह कहाये सो कद्दे, याके मारवेकर कहा? स्त्री 
बालक, दूत, पशु, पक्षी, वृद्ध, रोगी, सोता, भ्रायुधरहित, शरणागत, तपस्वी, गाय, ये सर्वथा 
भ्रवध्य हैं। जैसे सिह कारी घटा समान गाजते जे गज तिनका मर्देन करनहारा सो 
भींडकनिपर कोप न करे, तैसे तुमसे नपति दूत पर कोप न करें। यह ठो वाके छब्दानु- 
सारी है जैसे छायापुरुष है (छाया पुरुषकी प्रनुगामिनी है) | अर सूवाको ज्यों पढ़ावें तैसे 
पढ़ें भ्रर यंत्रकों ज्यों बजावे त्यों बजै, तैसें यह दीन ज्यों बकावे त्यों बके । ऐसे शब्द लक्ष्मण 
मे कहे- तब सीताका भाई भामंडल शाँत चित्त भया। श्रीराम दूत को प्रगट कहते भए- 
हे मूढ़ दूत | तू शीघक्ष ही जा भ्र रावण को ऐसे कहियो तु ऐसे मूठ मंत्रियोंका बहकाया 
लोटे उपाय कर झापा ठगावेगा । तू अपनी बुद्धि कर विचार, किसी कुबुद्धि को पूछे मत, 
सीता का प्रसंग तज, सर्वे पृथ्वी का इन्द्र हो पुष्पक विमान में बेठा जैसे अमे था तैसें 
विभ्ववसहित भ्रम, यह मिथ्या हठ छोड़ दे, क्षुद्रतिकी बात घबत सुनहु, करने योग्य कार्ये 
बिदें चित्त भर जो सुखकी प्राप्ति होय । ये वचन कह श्रीराम तो चुप होय रहे भर भौर 
फा्रे ६२ । 











इ० पश्च-प्राण-भाषा 


धुरुषनिने दृतकों बहुरि बात न करने दई, निकाल दिया। दूुतको रामके प्रनुचरनिने तीक्षण , 
आणरूप वचनबिकर बींधा भर झति तिरादर किया तब रावणके निकट गया, मनविें 
पीड़ा बका, सो जायकर रावणसू कहता भया-हे नाथ ! मैं तिहारे आदैक्ष प्रमाण राम 
सो कही जो या पृथ्वी वाना देशनिकर पूर्ण समुद्रात महा रत्ननिकी भरो विद्याधरों के 
समस्त पट्नसहित में तुमको दू हूँ प्र बड़े २ हाथी रथ तुरंग दू हूँ भर यह पुष्पक विमाव 
लेवहु जो देवों से न निवारा जाय, या विषें बैठ विचरो भ्रर तीन हजार कन्याएं झपने 
परिवार की तुमको परिणाय दू भ्रर सू्ें समान सिंहासन भर चंद्रमा समान छत्र लेहु भ्र 
निःकंटक राज करो; एती बात मुझे प्रमाण हैं जो तिहारी भाश्ा कर सीता मोहि इच्छे, 
यह घन अर धरा लेवो भर मैं भल्प विभूति राखि बेत ही के सिहासन पर रहूँगा। विचक्षण 
हो तो एक वचन मेरा मानहु, सीता मोहि देवहु | ए वचन मैं बार २ कहे सो रघुनन्दन 
सीता का हठ न छोड़े, केवल वाके सीताका अनुराग है, भौर वस्तुकी इच्छा नाहीं। हे 
देव ! जेसें मुवि महा शांत चित्त श्रठाईस मूलगुणो की क्रिया न तजे, वह क्रिया मुनिन्नत 
का मूल है, तैसें राम सीताकु' न तजें, सीता ही रामके सर्वेस्व है। कसी है सीता ? 
त्रैलोक्य विषे ऐसी सुन्दरी नाही । भर राम ने तुमसू' यह कहो है कि हे दशानन ! ऐसे 
सर्वलोक निद्य वचन तुमसे पुरुषनिकु कहना योग्य नाहीं, ऐसे वचन पापी कहै हैं। उनकी 
जीभके सौ टूक क्‍यों न होंयथ । मेरे या सीता बिना इन्द्र के मोगनिकर कार्य नाहीं। यह 
सर्व पृथ्वी तू भोग, मैं बनवास ही करूंगा । भ्रर तू परदारा हर कर मरवे को उद्यमी भया 
है तो मैं अ्पती स्त्री के भ्रथ क्यों न मरूगा ? पर मुझे तोव हजार कन्या दे है सो मेये 
प्र्थ नाहीं, मैं वनके फल भ्रर पत्रादिकका ही भोजन करूँगा भर सीता सहित ववमें विहार 
करूया । अर कपिध्वजों का स्वामी सुग्रीव ताने हेंसकर मोहि कही-जो कहा तेरा स्वामी 
झ्राप्रहरूप ग्रह के वश भया है ? कोऊ वायु का विकार उपजा है जो ऐसी विपरीत वार्ता 
रंक हुवा बर्क है ? झर कहा कि लंका में कोऊ वैद्य वाहीं अ्रक मंत्रवादी वाहीं, बायके 
तेलादिक कर यत्न क्यों न करे ? नातर सग्राम विषें लक्ष्मण सर्व रोग निवारेगा। 
भावार्थ-मारेगा । 
तब यह सुन में क्रोषरूप प्रस्तिकर प्रज्वलित भया अर सुग्रीवसू' कही-रे वानरध्वज ! 

तू ऐसे बढ़े है, जैसे गजके लार स्वान बके। तू रामके गवंकर मूवा चाहै है जो चक्रवर्तीकु 
निन्शके बचन कहै है ? सो मेरे श्र सुग्रीवके बहुत बात भई | भर विराधित से कहा- 
अधिक कहा कहो, तिहारी ऐसी शक्ति है तो मेरे प्रकेले के ही साथ युद्ध करले । झर राख 
सों कहा-है राम | तुब्र महारण बिषे रावणका पराक्रम न देखा, कोऊ तिहारे पृष्यके 
भोग कर वहू वीर विकराल क्षमामें भाया है। वह क्षेलाशका उठाववहारा, तीव श्षयतु्े 


मिलन, धरसंठ्यां पर्ष ४ 
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प्रसिद्ध प्रतापी, तुमसे हित किया चाहे है भ्र राज्य देय है ता समान झौर कहा ? तुझे 
अपनी भुजानिकर दशमुख रूप समुद्रकू कंसे तिरोगे | क॑ंसा है दशा मुखरूप समुद्र ? प्रचण्क 
सेना सोई भई तरंगविकी माला तिनकर पूर्ण है श्र क्षसत्ररप जलचरविके समूह कर भरा 
है। है राम ! तुम कैसे रावणरूप भयंकर बन विपें प्रवेश करोगे ? कैसा है रावण रूप 
बय ? दुगंभ कहिए-जा विधें प्रवेश करना कठिन है अर व्याल कहिए दुष्ट गज, तेई भए 
साग, तिनकर पूर्ण है भ्रर सेनारूप वक्षनिके समूह कर भा विषम है। हे राम ! जैसे 
कमल पत्रकी पवयकर सुमेरु न डिगे अर सू्ये की किरण कर समुद्र द सूके भर बलद के 
सींगोंसे धरती न उठाई जाय, तैसे तुम सारिखे नरतिकर तरपति दशानन जीता त जाय। 
ऐसे प्रचंड वचन मैं कहे तब भामंडल ने महाक्रोधरूप होय मोहि मारवेक्‌' खड़ग काढ्या, 
तब लक्ष्मण ते में किया जो दूतक्‌' मारना न्याय में नहीं कहा । स्थाल पर सिंह कोप न 
करे, जो सिंह गजेन्द्रके कुम्मस्थल अपने नखविसें विदारे । तातें हे भामंडल! प्रसन्न होवहु, 
क्रोध हजहु | जे श्रवीर महा तेजस्वी नृपति हैँ, ते दीवनिपर प्रह्मर न करें। जो भयकर 
कंपायमाच होय ताहि व हने । श्रमण कहिए्‌ मुनि अर ब्राह्मण कहिए ब्रतधारी गृहस्थो 
भर धन्य कहिए सुना भ्रर स्त्री बालक वृद्ध पशु पक्षी दूत ए अवध्य हैं, इनको शूरवीर 
सर्वेथा न हने, इत्यादि वचनतिके समूहकर लक्ष्मण महापंडित ताने समझाय भामंडलकू' 
प्रसन्न किया | श्र कपिध्यजनिके कुमार महाक्रर तिसने वज्च-समाव वचननिकर मोहि 
बींधां, तब मैं उनके अ्सार वचन सुन आकांह में गमन कर भ्रायु कर्मेके योगसे झ्रापके 
विकट आया हूँ | हे देव ! जो लक्ष्मण न होय तो झाज मेरा मरण ही होता। जो 
शत्रुनिके अर मेरे विवाद जया सो में सब झापसू' कहा, मैं कछु शंका न राखी । भव झापके 
मनसें जो होय सो करो, हम सारिखे किकर तो वचन कहें हैं, जो कहो सो करे । या धांति 
दूत दशमुखसे कहता भया | यह कथा गौठम गणधर श्रेणिक से कहें हैं-हे श्रेणिक ! जो 
अवेक शास्त्रनिके समूह जानें भर अनेक नय विध्षे प्रवीण होंय भ्रर जाके मंत्री भी निपुण 
होंथ भर सूर्य सारिखा तेजस्वी होय तथापि मोहरूप मेघपटलकर झ्राचछादित भया प्रकाश- 
रहित होय है, यह मोह महा श्रज्ञान का भूल विवेकियोंको तजना योग्य है। 
इति श्रीरविषेणाचायंविरचित महापश्नपुराण संस्कृतप्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विद . 

रावणके दूत का भागमन बहुरि पाछा रावशपर गमन वर्णनकरने वाला छयासठवां पर्व पूर्ण भया ॥६६॥ 


सरसठवां पर्व 
(बहुरूपिणी विद्या साधन के लिए रावण द्वारा शान्तिनाथ के मन्दिरमें पूजा का प्रायोजन) 
प्रथानंतर लंकेटवर भपने दूतके वचल सुन, क्षण एक मंत्रके जाता मन्त्रियोंसे मेंत्रकर, 





आकलन तल कमी असर नमन व पक 

' क्पोल पर हाथ धर अ्रधोमुख होय कछुएक चिन्तारूप तिष्ठा। प्पने मनमें विचारे है-जो 
दांतुकु युद्ध विषें जीतू हू तो अआाता पुत्रनिकी भ्रकुशल दीखे है भर जो कदाचित बैरिनिके 
कटक में मैं रतिहावकर कुमारनिक्‌' ले भाऊ तो या घूरतामें न्यूनता है। रतिहाव 
क्षत्रियोंके योग्य नाहीं, कहा करूँ, कंसे शोहि सुख होय? यह विचार करते रावणक्‌' यह बुद्धि 
उपजी जो मैं बहुरूपिणी विद्या साधू । कैसी है बहुरूपिणी ? जो कदाचित्‌ दैव युद्ध करें 
तो भी न जीती जाय । ऐसा विचारकर सर्व सेवकविक्‌ भ्राज्ञा करी-श्रीशातिनाथके मंदिर 
में समीचीत तोरणादिकविकर भ्रति शोभा करहु अर सर्व चैत्यालयनिमें विशेष पूजा करहु। 
सर्व भार पूजा प्रभावनाका मंदोदरीके सिरिपर धरुया । गौतम गणधर कहै हैं- हे श्रेणिक ! 
वह श्रीभुविसुव्रतनाथ बीसमाँ तीर्थंकर का समय, ता समय या भरतक्षेत्र विषें सर्वे ठौर 
जिनमंदिर हुते, यह पृथ्वी जिनमंदिरविकर मंडित हुती, चतुविध संघ की विशेष प्रवृत्ति, 
राजा श्रेष्ठि ग्रामर्पात भर प्रजाके लोग सकल जैनी हुते, सो महा रमणीक जिन मंदिर 
रचते, जिनमंदिर जिवशासनके भकक्‍त जो देव तिवसे श्ोभायमान, वे देव धर्म की रक्षा 
झें प्रवीण, शुध कार्यके करणह्वारे, ता समय पृथ्वी भव्य जीवविकरि भरी ऐसी सोहती भई 
मानों स्वर्गंविधाव हो हैं । ठौर ठौर पूजा, ठोर २ प्रभावना, ठौर २ दान । हैं मगधाधि- 
पति ! पर्बत २ विषें, गांव गाँव विषे, वगर वगर विषें, वन वन विषें, मंदिर मंदिर विषें 
जिव मदिर हुते, महा शोभाकर संयुक्त, शरदके पूनोंके चन्द्रमा समान उज्ज्वल, गीतोकी 
घध्वविकर बवोहर, नाना प्रकारके वादित्रविके शब्द कर मावों समुद्र गाजे है। धर तीलों 
संध्या वंदवाकु' लोग श्रावें, सो साधुवोके संयसे पूर्ण नाना प्रकारके आ्राइचर्यकर संयुक्त, 
तावा प्रकारके वित्रामको घरे, अग्रर चंदनका धूप अर पुष्पनिकी सुगन्धता कर महा 
धुगन्धमई, महा विभूतिकरि युक्त, नाथा प्रकारकर शोभित, महाविस्ती्ं, महाउतंग्र, 
पह्ाष्वजानिकर विराजित, तिवमें रत्नमई तथा स्वर्णमई पंचवर्ण की प्रतिया विराजें, 
विद्याधरनिके स्थावविषें प्रति सुन्दर जिनमंदिरनिके शिखर तिनकर भश्रति शोभा होय रही 
है। ता समय नाता प्रकारके रत्नमई उपववादिमें शोभित जे जिनभवन तिनकर यह जगत्‌ 
व्याप्त भर इन्द्रके वगर समान लंका का अ्रन्तर बाहिर जिनेंद्रके मन्दिरनिकरि मनोज्ञ था 
सो रावणने विक्षेष शोभा कराई | भ्रर श्राप रावण अठारह हजार राणी वेई भई कमलनि 
के वन तिनको प्रफुल्लित करता, वर्षाके मेध समान है स्वरूप जाका, महा नायसमान है 
भुजा जाकी, पूर्णणासीके चन्द्रमा समाच सुन्दर बदन, केतकीके फूल समान लाल होंठ 
विस्तीण नेन्न, स्त्रीनिका मन हरणहारा लक्ष्मण समान दयाम सुन्दर दिव्यरूपका धरणहारा 
सो भपने मंदिरदि विश तथा सर्वक्षेत्र विषें जिदमदिरचि की शोभा करावता भया। सा 
है रावणका घर ? लग रहे हैं लोगनिके नेत्र जहाँ ्र जिवमंदिरनिकी पंक्तिकर मंडित 


अंडा पर्थ: ४४६.) 





ताना प्रकारके रत्नमई मंदिरके श्रष्य उतंग श्रीशांतिनाथका चैत्यालय, जहाँ भगवान शांति-: 
नाथ जिवकी प्रतिसा बिराज । जे भव्य जीव हैं ते सकल लोकचरित्र को भ्रसार भ्रशाश्वता 
जानकर धर्म विषें बुद्धि घरे, जिनमंदिरनिको महिमा करें। कैसे हैं जिवमंदिर ? घगत॒कर 
वंदनीक हैं भर इन्द्रके मुकुटके शिखरविषें लगे जे रत्न तिवकी ज्योतिको अपने चरणनिके 
नख्थोंकी ज्योतिकर बढ़ावनहारे हैं, घन पावने का यही फल है जो धर्म करिए । सो ग॒हस्थ 
का धर्म दान पूज।रूप भर यतिका धर्म शांतभावरूप । या जगत विषषें यह जिनधर्म मल« 
वाध्ित फलका देनहारा है; जैसें सूर्यके प्रकाश कर नेत्रविके धारक पदार्थविका भ्रदलोकन 
करें हैं तेसें जिनधर्मके प्रकाशकर भव्यजीव निज भावका भ्रवलोकन करें हैं । 
इति श्रीरविषेषाचाय्य विरच्िित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विर्ष 
श्रीज्ञांतिनाथ के चैत्यालय का वर्णन करने वाला सरसठवाँ पर्व पूर्णे भया ॥६७॥। 
अडसठवां पर्व 
(लंका में अष्टान्हिका महा महोत्सव के समय सिद्ध चक्र ब्रत की आराधना) 

भ्रथानंतर फाल्गुण सुदी अष्टमीसू' लेय पूर्णेमासी पर्यत सिद्धाचक्रका ब्रत है जाहि 
प्रष्टाक्लिका कहै हैं सो इन भ्राठ दिननिमें लंकाके लोग प्रर लक्षकरके लोग नियम ग्रहणकों 
उद्यमी भए | स्व सेनाके उत्तम लोक मवमें यह धारणा करते भ्रए जो यह्‌ भ्राठ दिन धर्म 
के हैं सो इन दिननिमें न युद्ध करें न भौर भारम्भ करें, यथाशक्ति कल्याणके श्र भगवान्‌ 
की पूजा करेंगे भर उपवासादि नियम करेंगे। इच दिननि विषें देव भी पूजा प्रभावना विषें 
तत्पर द्वोय हैं । क्षीरसायरके जे सुवर्णके कलश जलकर भरे तिनकर देव भगवान्‌ का 
ग्रभिषेक करे हैं। कंसा है जल ? सत्पुरुषविके यश्षसमाव उज्ज्यल। अभ्र झोर भी जे 
गनुष्यादिक हैं तिवकू' भी अपनी छ्क्तिप्रमाण पूजा प्रभिषेक करना। इन्द्रादिक देव 
नंदीरवर दीप जायकर जिनेश्वरका भ्रचेन करें हैं तो कह्दा ये मनुष्य भ्रपनी शक्ति प्रमाण 
यहाँ के चैत्यालयनिका पूजन न करें ? करें ही करें। देव स्वर्ण-रत्ननिके कलशनिकरि 
प्रभिषेक करें हैं भ्रर सनुष्य भ्रपनी संपदा प्रमाण करें, महा निर्धन मनुष्य होय तो पलाछ- 
पत्रचिके पुट हो से अभिषेक करें। देवरत्न स्वर्णके कमलनिसे पूजा करें हैं, निर्धन मनुष्य 
चित्त ही रूप कमलनिसे पूजा करें हैं। लंकाके लोक यह विचारकर भगवान्‌के चेत्यालयनि- 
कु उत्साहसद्वित ध्वजा पताकादिकर शोभित करते भ, वस्त्र स्वर्ण रत्नादिकर भ्रतिशोभा 
करी, रत्वनिकी रज भर कनकरज तिनके मंडल माँडे भ्र देवालयनिके द्वार भ्रति सिंगाये 
प्र मणि सुबर्णके कलश कमलनिके ढके दि दुग्ध घुतादिसे पूर्ण, मोतियोंकी माला है 
कंठपें जिनके, रस्वति की कॉतिकर शोभित, जिन बिबोंके भ्रभिषेकके प्र भक्तिवंत लोक 


४ पेश कुतमेभोीं____ | 
लाए, जहां भोगी पुरुषोके घरमें सेंकड़ों हुआरों मणि सुवर्णोंके कलश हैं। नंदनवनके पुष्प 
झर लंकाकषे बनसिके नाना प्रकारके पुष्प-कणिकार अतिमुक्त क्दंव सहकार चम्पक 
पारिजात संदार, जिनकी सुगंधताकर अ्रमरनिरक समूह गु जार करे हैं भर मणि सुवर्णादिक 
के कमल तिनकर पूजा करते भए। पर ढोल मृदंय ताल शंख इत्यादि भवेक वादित्रनिके 
नाद होते भए । लंकापुरके तिवासी बैर तज भानन्दरूप होय भाठ दिनपें भगवानकी भ्ति 
महिमाकर पूजा करते भए; जैप्ते नंदीएवर द्वौपविधें देव पूजाको उद्यमी होंय तैसें लंकाके 
लोक लंका विषें पूजाके उद्यमी भए। भर रावण विस्तोणे प्रतापका धारक श्रीक्ञातिनाथ 
के मंदिरविषें जाय पवित्र होय भक्तिकर महा मनोहर पूजा करता भया जेैसें पहिले प्रति- 
बासुदेव करें ! गीतम गणधर कहें हैं-द श्रेणिक ! जे महा विभवकर युक्त भगवानके भक्त 
सहाविभूतिवंत भ्रति महियाकर प्रभुका पूजन करे हैं तिनके पुण्य के समूह का 
व्याख्यान कौव कर सर्क ? वे उत्तम पुरुष दैवगतिके सुख भोगें, बहुरि चक्रवर्तियोंके भोग 
पायें, बहुरि राज्य तज जैनमतके ब्रत धार महातप कर परम मुक्ति पावें | कंसा है तप ? 
सूयहूतें मधिक है तेज जाका । 

इति श्रीरविषेशाचार्य विरचित महापक्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका वि 
श्री शांतिनाथ के चेत्यालय वि अष्टान्हिका उत्सव वर्णन 
करने वाला प्रड़सठवाँ पर्व पूर्ण भया ॥६५८॥ 
उनह॒त्तरवां पर्व 

(रावण का पश्रष्टान्हिका पर्व के समय लोगों को ब्रत-नियम धारण करने का भ्रादेश) 

भ्रयानंतर महाशांतिका कारण श्रीशांतिनाथ का मंदिर, कैलाशके शिखर प्र 
दारदके मेघ समान उज्ज्वल, महा दैदीप्यमान, मंदिरों की पंक्तिकर मंडित; जैसें जंबूद्वीप 
क॑ मध्य महा उतंग सुमेर पर्वत सोह तैसें रावणके मंदिरके मध्य जिनमंदिर सोहता, 
भया । तहाँ रावण जाय, विद्याके साधवमें प्रासक्त है चित्त जाका भ्रर स्थिर है विश्चय 
जाकः परम भ्रद्भुत पूजा करता भया। भगवान्‌ का भ्रभिषेक कर अ्रनेक वादित्र बजावता, 
झति मवोहर द्रब्यनिकर महासुगन्ध धूपकर, नावाप्रकारकी सास्गग्री कर, शात चित्त भया 
शाॉतिनाथकी पूजा करता भया मानों दूजा इत्र ही है। शुक्ल वस्त्र पहिरे, बहासुन्दर जे 
भुजबंध तिनकर शोभित हैं भुजा जाकी, सिरके केश भली भांति बाँध तिनपर मुकट भर, 
तापर चूडामणि लहलहाठट करती महाज्योतिक्‌ु घदे रावण दोतों हाथ जोड़ योडों से 
धरतीकू स्पर्शता मन वचन कायकर शांतिवाथक्‌ प्रणाम करता भया। श्रीशातरिनाथके 
सन्मुख निर्मेल भूमिमें खड़ा अत्यन्त शोभता भया | कैसी है भूमि ? पश्धराय मणिकी है 
फर्श था विषें। धर रावण स्फटिककी माला हाथविषें प्र उर विषें धरे कसा सोहता भया 





सत्तरवां फ्ने च््श्श्‌ 





मात्रों बक पंक्िकर संयुक्त कारी घटाका समूह ही है, वह राक्षतिका भभिपति महा धीर 
विद्याका साधन झारम्मता भया । जब शाँतिनाथके चैत्यालय गया ता पहिले मंदोदरी को 
यह भ्राज्ञा करी जो तुम मंत्रिनिक्‌ू झर कोटपालक्‌ बुलायकर यह धोषणा बगरमें फेरियो 
जो सर्व लोक दया विधें तत्पर नियम धमंके धारक होबें, समस्त व्यापार तज बिनेंद्र की 
पुआ करहु भर भ्रर्थी लोगनिक्‌ बव्वाद्धित धन देवहु, भहंकार तजहु। जौं लय मेरा नियम 
मे पूरा होय तौंलग समस्त लोग श्रद्धाविषें तत्पर संयमरूप रहो, जो कदाखित्‌ कोई बाया 
करे तो निदचयसेती सहियो, महाबलवान होय बल का गये न करियो । इत दिवसनिविधे 
जो कोऊ क्रोधकर विकार करेगा सो भ्रवश्य सज़ा पावेगा | जो मेये पिता समान पूज्य 
होय अर इन दिननि विषें कषाय करे, कलह करै, ताहि मैं मारू । जो पुरुष समाधिभरण 
कर युक्त न होय सो संसार सप्रुद्को व तिरें; जेसें भ्रंघ पुरुष पदार्थेनिक न परख॑ तैसें 
प्रविवेकी धर्मक' न निरखे। तातें सब विवेकरूप रहियो, कोऊ पाप क्रिया न करने पावे । 
यह श्राज्ञा मदोदरोको कर रावण जिनमंदिर गए । अर मंदोदरोी मंत्रियोंकों प्रर यस॒दंड 
नामा कोटपालक्‌ द्वारे बुलाय पतिकी भाज्ञा करती भमई। तब सबने कही जो श्राज्ञा 
होयगी सो ही करेंगे । यह कह भाज्ञा सिरपर धर घर गए भर संयमसहित वियण धर्मके 
उद्यमी होय नृपकी श्राज्ञा प्रमाण करते भएु । समस्त प्रजाके लोग जिन पूजावियें भ्रनुरागी 
होते भए भर समस्त कायें तज, सूर्यकों कांतितें हु भ्रधिक है काँति जिनकी, ऐसे जे जिव- 
'दिर तिन बिजें तिब्ठे, निमंल भावकर युक्त संयम तियमका साधन करते भए। 
इति भ्ीरविषेणाचायं विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषें 
लंका के लोगनिका अनेकानेक नियम धारण वर्णन करने वाला 
उनदहत्तरवाँ पर्व पूर्ण भया ॥६९॥। 
सत्तरवाँ पर्व 
(रावण का विद्या साधना झौर वानरवंशी कुमारों के द्वारा लंका में उपद्रव करना) 
अथानन्तर श्रीरामके कटक में हलकारोंके मुख यह सघाचार आए कि रावण 
बहुरूपिणी विद्याके साधनकों उद्यमी भया श्रौशांतिनाथके मंदिरमें विद्या साथे है, चौबीस 
दिनमें यह बहुरूपिणी विद्या सिद्ध होयगी । यह विद्या ऐसी प्रबल है जो देवचिका मद हरे । 
सो समस्त कपिध्वजनिने यह विचार किया कि जो वह नियमर्मे बैठा विद्या साध है सो 
तांकों फ्रोष उपजाए यह विज्ञा सिद्ध न होय, तातें रावणको कोप उपजावने का यत्न 
करता, जो वाने विद्या सिद्ध कर पाई तो इन्द्रादिक देवनिकरहू न जोता जाय, हम सारिशे 
रंकनिकी कहा बात ? तब विभोषण कही-ओ कोप उपजावनेका उपाय श्षीघ्र ही करो। 
तब सबने मंत्र कर रामसू कह्टा कि थंका लैवेका यहू सबय है। रावणके कार्मसें विष्त करिए 
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अर भपनेक्‌ जो करना होय सो करिए। तब कपिध्वजनिके यह वचन सुन श्रीरामचन्द्र 
महाधी र, महापुरुषनिकी है चेष्टा जिनकी, सो कहते भए-हो विद्याधर हो | तुम पहामूढ़ता « 
के बचन कहो हो, क्षत्रिनिके कुलका यह धर्म नाहीं जो ऐसे काये करें । घपने कुल की यह 
रीति है जो भयकर भाजे ताका वध न करना, तो जे नियमघारी जिनमंदिरमें बैठे हैं तिनके 
उप्रद्रत कंसे करिए । यह नीचनिके कम हैं सो कुलवंत॒निकों योग्य नाहीं। यह भन्पाय प्रवृत्ति 
क्षत्रियनिकी नाहीं, कंसे हैं क्षत्री ? महामान्यभाव भ्रर छस्त्रकर्म बिें प्रवीण । यह राम के 
बचन सुन सबने विचारी जो हमारा प्रभु श्रीराम महा धर्मंघारी है, उत्तवण भावका धारक 
है सो इनकी कदाचित्‌ हु भ्रधमेंवि्ें प्रवृत्ति न होयगी। तब लक्ष्मणकी जान में इन 
विद्याधरनिने झ्पने कुमार उपद्रव को विदा किए प्र सुग्रीवआदिक बड़े बड़े पुरुष भाठ 
दिनका नियम धर तिष्ठे । झ्र पूर्ण चन्द्रमा-समान वदन जिनके, कमल समान नेत्र, नाता 
लक्षणके धरणहारे सिंह व्याप्न बराह गज भ्रष्टापद इनकर युक्त जे रथ तिनविषें बैठे 
तथा विसाननिमें बैठे, परम झायुधनिको धरे कपियोंके कुमार, रावणको कोप उपजायवेका 
है भ्रभिप्राय जिनके मानों यह असुरकुमार देव ही हैं, प्रीतंकर दृढ़रथ चन्द्राभ रतिवर्धेन 
वातायन गुरुभार सूर्यज्योति महारथ सामंत बल नंदव सर्वेद्ष्ट सिंह सर्वप्रिय नल नील 
सागर घोषपुत्र सहित पूर्ण चन्द्रमा स्कंध चन्द्र मारीच जांबव संकट समाधि बहुल सिहकट 
चन्द्रासव इन्द्रामणि बल तुरंग सब इत्यादि भ्रवेक कुमार तुरगतिके रथ चढ़े श्र भय 
कंयक सिंह वराह गज व्याध्र इत्यादि मनहूतें चंचल जे वाहन तिन पर चढ़ें, पयादनिके 
पटल तिनके मध्य महातेजकों धरे नाना प्रकारके चिन्ह तिवकरि युक्‍त हैं छत् जिनके अर 
नावा प्रकारकी ध्वजा फरहरे हैं जिनके, महा गंभीर शब्द करते दसों दिद्याको भ्राउछादित 
करते लंकापुरीमें प्रवेश करते भए | मनवियें विचार करते भपृ“बड़ा झ्राइचयें है जो 
लंकाके लोक निर्श्चित तिष्ठे हैं, जानिये दै कछू संग्रामका भय वाहीं । अहो लंकेश्वर का 
बड़ा धैय सहागंभीरता देसहु जो कुम्भकरण से भाई अर इन्द्रजीत मेघनाद से पुत्र पकड़े 
गए हैं तो ह्‌ बिता नाहीं भर श्रक्षादिक अभ्रनेक योधा युद्धविषें हते गए, हस्त प्रहस्त सेना- 
पति मारे गए तथापि लंकापतिको शंका नाहीं, ऐसा चितवन करते परस्पर वार्तालाप 
करते नगर में बैठे । तथा विभीषण का पुत्र सुभूषण कपि कुमारनिक्‌ कहता भया-तुम 
निर्भेय लंकामें प्रवेश करहु, बाल वृद्ध स्त्री इनसू' तो कछु न कहया भर और सबक व्याकुल 
करेंगे । तब याका वचन मान विद्याघर कुमार महा उद्धत कलहृप्रिय प्राश्ोगिष समान 
प्रचण्ड ब्रत रहित चपल लंका विधें उपद्रव करते मए। सो तिवके घहा भयावक छ्ब्द सुन 
लोक भति व्याकुल भए भर रावणके महलहूमें व्याकुलता भई; जैसे तीम्र पवनकर समुद्र 
क्षोमक्‌ प्राप्त होय तैसें लंका कपि कुमारविसू उद्देयको प्राप्त भई। रावणके बहलवियें 
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राजलीकनिक्‌ चिता उपजी । कंसा है रावणका मंदिर ? रत्ननिकी कांतिकर दैदीप्यमान 

है भर जहाँ मृदंगादिककै मंगल शब्द होवें हैं, जहाँ निरन्तर स्त्रीजन नृत्य करें हैं। श्र 
जिनपूजा विंषें उद्यमी राजकन्या धर्मेमा्गवियें श्राख्ढ सो झत्रुसेनाके कर छाब्द सुन 
झाकुलता उपजी, स्त्रीनिके आभूषणनिके शब्द होते भए मानों बीणा बाजै हैं। सब मनंमें 
विचारती भई-न जानिए कहा होय । या भाँति समस्त नगरी के लोग व्याकुलताक' प्राप्त 
होय विह्नल भए । तब मन्दोदरीका पिता राजा मय विद्याधरनिविषें देत्य कहावे सो सब 
सेनासहित बक्तर पहर भायुध धार महा पराक्रमी युद्धके न्र्थ उद्यमी होय राजद्वार झाया 
जैसे इन्द्रके भवन हिरण्यकेशी देव श्रावे । तब मंदोदरी पितासे कहती भई-हे तात ! जा 
समय लंकेश्वर मंदिर पघारे ता समय ग्राज्ञा करी जो सब लोक सम्बररूप रहियो, कोई 
कथषाय मत करियो, तातें तुम कषाय मत करहु । ये दिन धर्म ध्यान के हैं सों धर्म सेवो, 
भौर भांति करोगे तो स्वामी की आज्ञा भंग होगो अर तुम भला फल न पाश्रोगे। ये 
वचन पुत्रीके सुन राजा मय उद्धतता तज महा ज्ञात होय वस्त्र डारते भए ज॑ंसे भप्रस्त समय 
सूर्य किरणोंको तजे, मणियों के कुण्डलनि कर मंडित अ्रर हार कर दोभ है वक्षस्थल 
जाका, भ्रपने बिनमंदिरमें प्रवेश करता भया। प्र इन बानरवंशी विद्याधरनिके कुमारनिने 


निज मर्यादा तज नगर का कोट भंग किया, वज्रके कपाट तोड़े, दरवाजे तोड़े। 

अ्रथानन्तर इनको देख नगरके वासियों को श्रति भय उपजा, घर घर में ये बात 
हीय हैं कि भाजकर कहाँ जाइये, ये आए, बाहिर खड़े मत रहो, भीतर घुसो, हाय मात! 
यह कहा भया ? हे तात दैखो ! हे अआ्आात हमारी रक्षा करो ! है झायेपुत्र ! महा भय 
उपजा है ठिकाने रहो, या भाँति नगरी के लोग व्याकुलता के वचन कहते भए। लोग 
भाग रावण के महल विश आए, अपने वस्त्र हाथनिमें लिए श्रति विह्वल बालकनिकों 
गोदमें लिए स्त्रीजन काँपती भागी जाय हैं, कैयक ग्रिर पड़ीं सो गोड़े फूट गए, कैयक चली 
जाय हैं, हार टूट गए सो बड़े बड़े मोती बिखरे हैं; जैसे मेघमाला शीघ्र जाय तैसे जाय हैं । 
नत्रासकों पाई जो हिरणो, ता समान हैं नेत्र जिनके प्रर ढीले होय गए हैं केशनि के बन्धन 
जिनके प्र कोई भयकर प्रोतम के उर से लिपट गई । या भाँति लोकनि को उद्धेंगरूप 
भहा भयभीत देख जिनशासनके देव श्रोशांतिनाथके मदिरके सेवक अ्रपनी पक्षके पालने को 
उच्चमी करुणाबंत जिनशासन के प्रभाव करनेकू उद्यमी भए। महाभैरव आकार धरे 
शांतिनाथ के मन्दिर से घिकसे, नाना भेष घरे विकराल हैं दाढ जिनको, भयंकर है मुख 
जिनका, मध्याह्न के सूमे समान तेज हैं नेत्र जिनके, होंठ डसते दोर्घ है काथा जिनको, 
ताना वर्ण भयंकर छाब्द सहा विषम भेष को धरे, विकराल स्वरूप तिनको देखकर 
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थानरवंक्षियों के पृत्र महा भयकर भत्यन्त विह्लल भए | वे देव क्षणविषे सिंह, क्षण विधें 

मेष, क्षण विषे हाथी, क्षण विषें सप, क्षण विषें वायु, क्षण विषे वक्ष, क्षण विधें पर्वेत, | 
सो इनकर कपिकुमारनिको पीड़ित देख कटकके देव मदद करते भए। दैवनि में परस्पर 
युद्ध भया, लंका के देव कटक के देवनि से भर कपिकृमार लंका के सन्मुक्ष भए। तब 
यक्षबि के स्वामी पूर्णभद्र महाभद्व महा क्रोधक्‌ प्राप्त भए, दोनों यक्षेश्वर परस्पर वार्ता 
करते मए देखो ( निर्देई कपिनिके पृत्र महाविकारकू प्राप्त भए हैं। रावण तो निराहार 
होय, देहविषें निस्पृह, सर्व जगत्‌ का कार्य तज पोसे बैठा है सो ऐसे श्ञात वित्तकू ये 
छिद्र पाय पापी पीड़ा चाहै हैं सो यह योधाभ्रोंकी चेध्टा नाहीं। ये वचन पृर्णभद्र के सुन 
मभणिभद्र बोला-भरद्दो पूर्णमद्र ! रावण का इन्द्र भी पराभव करिवे समर्थ नाही, रावण 
सुन्दर लक्षणनिकर पूर्ण शाँत स्वभाव है। तब पृर्णभद्र ने कही-जो लंकाकों विध्न उपजा 
है सो झापां दूर करेंगे, यह वचन कह कर दोनों घीर सम्यग्दृष्टि जिनघर्मी यक्षनि के 
ईदवबर युद्धकू उद्यमी भए सो वानरवंशनि के कुमार भौर उनके पक्षी देव सब भागे।। ये 
दोनों यक्षेश्वर महावायु चलाय पाथाण बरसावते भए अर प्रलयकाल के मेघ समान 
गाजतै भए | तिनके जाँघों को पवनकर कपिदल सूके पान की न्‍्याई उड़े तत्काल भाग 
गए । तिनके लार ही ये दोनों यक्षेश्वर राम के निकट उलाहना देने को भ्राए। सो 
पूर्णभद्र सुबुद्धि राम को स्तुति कर कहते भए-.राजा दशरथ महा धर्मात्मा तिनके तुम 
पुत्र प्रर भ्रयोग्य कार्य के त्गागी, सदा योग्य कार्यनिकके उद्यमी, शास्त्रसमुद्र के पारगरामी, 
शुभ गुणनिकर सकल विषे ऊंचे, तिहारी सेन। लंका छे लोकनिकु' उपद्रव करे, यह 
कहाँ की ब'त ? जो जाका द्रव्य हरे सो ताका प्राण हरे है. यह धन जीवनि के 
बाह्म प्राण हैं। ब्रपोलक हीरे वैड्ट्य मणि मूंगा मोतों पद्मराग सणि इत्यादि ग्रनेक 
रत्नविकरि भरो लंका उद्बेग को प्राप्त करी। तब यह वचन पूर्णभद्र के सुन रामका 
सेवक गरुड़कंतु कहिए लक्ष्मण नोलकमल समान, सो तेज से विविघरूप वचन कहता 
भया। ये श्रीरघुचन्द तिनके रानी सीता प्राणहुतें प्यारी, झीलरूप आभूषणकी घरणहारो, 
वह दुरात्मा रावण छल कर हर ले गया ताका पक्ष तुम कहा करो ? है यक्षरद्र ! हमने 
तिहारा कहा अपराध किया श्रर तानें कहा किया जो तुम भुकुटी बाकी कर श्र संध्या 
की ललाई समान भरुण तेत्रकर उलाहना देने को झ्राएं सो योग्य नाहीं। एठी वार्ता 
लक्ष्मण ने कह्दी भर राजा सुग्रीव झ्रति भयरूप होय पूर्णभद्र को भ्रघें देय कहता भया-. 
है यक्षेन्द्र ! क्रोध वजो अर हम बंकाविषे' कछु उपद्रव न करें परन्तु यह वार्ता है-रावण 

बहुरूपिणी विद्या साथ॑ है सो जो कदाचित्‌ ताकू' विद्या सिद्ध होय तो बाके सन्‍्मुख कोई 
ठहर न सके, जैसे जिनधर्मके पाठकके सन्मुख वादी न टिकें तातें वह क्षमावंत होय विद्या 





५५ दकेहरर्रवाँ पर्ष 
साध है सो ताकू' क्रोध उपजावेंगें जो विद्या साध न सके जैसें मिथ्यादष्टि मोक्षकु' साध 
न सके । तब पूर्णभद्र बोले -ऐसे ही करो परंतु लंकाके एक जीर्ण तृथक्‌' भी बाधा न कर 
सकोगे। अर तुम रावणके श्रंग को बाधा मत करो अर प्रन्य बातनिकर क्रोध उपआावो। 
परन्तु रावण श्रति दृढ है, ताहि क्रोध उपजना कठिन है। ऐसे कह वे दोनों यक्षेर्द्र, भव्य 
जीवनिविषें है वात्सल्य जिनका, प्रसन्न हैं नेत्र जिनके, मुनिनिके समूहों के भक्त वेयाश्षत 
विधें उद्यमी जिनघर्मी अपने स्थानक गए | रामको उलाहना देने आए थे सो लक्ष्मण के 
वचननि कर लज्ञावानू भए, समभाव कर भ्रपने स्थानक गए सो जाय तिष्ठे । गौतम 
स्वामी कहै हैं हे श्रेणिक ! जौंबग निर्दोषता होय तौंलग परस्पर श्रति प्रीति होय । यह 
सदोषता भए प्रीतिभंग होय, जैसे सूर्य उत्पात सहित होय तो नीका न लगे । 


इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महाप्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचननिका विषे 
रावण का विद्या साधना श्रर कपिकुमा रनचिका लंका गमन बहुरि पूर्णभद्र मणिभद्र का 
कोप झर कोध की शाँति वर्णन करने वाला सत्तरवां पर्व पूर्ण भया ॥॥७०॥। 


इकहत्तरवां पर्व 
( रावण के बहुरूपिणी विद्या का सिद्ध होना) 

प्रथानंतर पूर्णभद्र मणिभद्रक्‌ शांत भाव जान सुग्रीवका पुत्र अंगद तानें लंका विधें 
प्रवेश किया, सो अमद किहकंध नामा हाथी चढधा मोतीनिकी घालाकर शोभित, उज्जवल 
चमरनिकर युक्त ऐसा सोहता भया जेधा मेवमाला वियें पूर्णमासीका चन्द्रमा सोहै, भ्रति 
उदार महासामंत तथा स्कध इन्द्र नील झादि बड़ी ऋद्धिकर मंडित तुरंगनि पर चढ़े 
कुमार यमन को उद्यमी भए | श्रर भ्रतेक पयादे, चन्दन कर चर्चित हैं भंग जिनके, 
ताॉबूलनिकर लाल ग्रधर, काँघे ऊपर खड़्ग धरे, सुन्दर वस्त्र पहिरे, स्वर्णके श्राभूषणकर 
शोभित, सुन्दर चेष्टा घरे, आगे पीछे अगल बगल पयादे चले जांय हैं, बीण बाँसुरी 
मृदंगादि वादित्र बाज हैं, नृत्य होता जाय है, कपिवंशियोंके कुमार लंकाविषे ऐसे पैढे 
जैसे स्वगगंपुरीविषे प्रसुरकुमार प्रवेश करे हैं। भ्रगदक्‌' लकाविषे प्रवेश करता देख स्त्रीजन 
परस्पर वार्ता करती भई-“देखहु ! यह भ्रंगदरूप चंद्रमा दशमुख की नयग्ररी विषें निर्भय 
चला जाय है, याने कहा ग्रारंभा ? झागे अब कहा होयगा ? या भाँति लोक बात करे 
हैं। ए चले चले रावण के मंदिर विषे गए सो मणियों का चौक देख इन्होंवे जानी कि 
ये सरोवर हैं सो त्रासको प्राप्त भए । बहुरि निरच्य देख मणियोंका चौक जाना तब आगे 
गए, सुमेरुकी गुफा समान महा रत्ननिकर निर्मापित मंदिरका द्वार देख्या, मणियोंके तोरणनि 
कर देदीप्यभान तहां प्रंजव प्रवत सारिखे इन्द्र नीलमणिनिके गज दैखे, महास्कंध कुम्भस्थल 
बितक, स्थूल दंत भत्यन्त भनोश प्र तिवके मस्तकपर सिहविके चिह्न, जिनके सिरपर 


हे ४६६ 








$०+ पदूमनुरास-भांतों..||||||| | ##॥#औ#. 
पूछ, हाथितिके कृम्मस्थलपर सिह विकराल वदन तीक्षण दाठ डरावने केश लिनको देख 
पयादे डरे-जानिए सांचे हो हाथी हैं तव भयकर भागे भ्रति विज्वुल भए | भंगदने गीके 
समरकाए तब झागे चले । रावणके प्रहलविषें कपिवंशी ऐसे जावें जैसे सिंहकी गुफाबियें 
मृग जाँय, अनेक द्वार उलंघ भागे जावेकू' समर्थ भए, घरनिकी रचना गहन सो ऐसे भठके 
जैसें जन्मका गन्धा भ्रमै, स्फटिक मणिके महल तहाँ प्राकाश की भाशंकाकर भ्रमक्‌ 
प्राप्त भएं भ्रर इन्द्र नीलमणिकी भांति सो अ्रंधका रस्वरूप भासें, सस्तक विषें शिक्ाकी 
लागी सो भाकुल होय भूमिमें पड़े, वेदना कर व्याकुल हैं तेत्र जिनके, काहु प्रकार भागे 
पाय झागे गए जहाँ स्फटिक मणि की भीति सो धननिके योड़े फूटे ललाट फूटे, दुःखी भए, 
सब उलटे फिरे सो मार्ग न पावे। आगे एक रत्नमई स्त्री देखी, साक्षात्‌ स्त्री जान तासे 
पूछते भए सो वह कहा कद्दे ? तब महा शंकाके भरे आगे गए, विह्लल होय स्फटिकमणि 
की भूमि में पड़े । आगे शांतिनाथके मदिरका शिखर नजर आया परन्तु जाय सकूे 
नाहीं, स्फटिककी भींति आाड़ी । ज्यों वह स्त्री दृष्टि पड़ी थी त्यों एक रत्नमई द्वारपाल 
दृष्टि पर॒या, हेमरूप बेतकी छड़ी जाके हाथमें, ताहि कही-श्रीक्षान्तिनाथके मदिरका मार्ग 
बताझो, सो वह कहा बतावे ? तब वाहि हाथसू कुटया सो कूटनहारेकी श्रगुरी चूर्ण होय 
गई । बहुरि झागे गए, जाना यह इन्द्रनीलमणि का द्वार है, शॉतिताथके चैल्यालय में जाने 
की बुद्धि करी, कुटिल हैं भाव जिनके। भ्रागे एक वचन बोलता मनुष्य देखा ताके केश पकड़े 
अर कहा कि तू हमादे आगे २ चल, शान्तिनाथका मंदिर दिखाय । जब वंह भग्रगामी 
भया तब ए निराकुल भए, श्रीश्ातिनाथ के मंदिर जाय पहुँचे । पुष्पांजलि चढाय जय जय 
धब्द किए। स्फटिकके थंभनिके ऊपर बड़ा विस्तार देख्या, सो अचरजक्‌ प्राप्त भए मनमें 
विचा रते भए जसें चक्रवर्तीके मंदिरमें जिनमंदिर होय तेसें हैं। अंगद पहिले ही वाहनादिक 
तज भंतर गया, ललाट पर दोनों हाथ धर वमस्कार करि तीन प्रदक्षिणा देय स्तोत्र पाठ 
करता भया, सेता लार थी सो बाहिरले चौकविषे छांडो । कैसा है अगद ? फूल रहे हैं 
तेत्र जाके, रत्ननिक्के चित्रायकर मंडल लिखा सोलह स्वप्नेका भाव देखकर नमस्कार किया, 
मंडपकी भींति विषे बह धीर भगवानको नमस्कार कर धाँतिनाथक मंदिर विषें गया, भति 
हर्षकाः भरा भ्रगवान्‌ की वंदना करता भया, बहुरि देखे तो सनन्‍्मुख रावण प्रग्मासत घाोे 
तिष्ठे है, इन्द्रनोलमणि की किरणनिके समूह समान है प्रभा जाकी, भगवावके सत्मुख 
बैठा है जैसे सुर्यके सन्‍्मुख राह बैठा होय । विद्याको ध्यावे जैसें भरत जिनदिक्षाकों ध्यावै, 
सो रावणसू अ्रंगद कहता भया-है रावण ! कहो भ्रव तेरी कहा वार्ता ? वोसू ऐसी 
करू जैसी यम न करे, तैने कहा पाखंड रोप्या ? घिक्कार तो पापकर्मीक, वथा शुभ- 
कियाका आरम्भ किया है, ऐसा कहकरि याका उत्तरासन उतारया भ्रर याकी राचीनिकू , 





| एंडहंसरवा पर्ष ५ 
याके भागे कूटता हुवा कठोर वचन कहता भया । भर रावणक पास पुष्य पड़े हुते सो 
उठाय लिए भर स्वर्ण के कमलनिकर भगवान्‌ की पूजा करी | अटटरि रावणसू कुवचन 
कहता भया । अर रावणक हाथमें स्फटिककी माला छिनाय लई, सो मणियाँ बिखर गईं । 
बहुरि मणियें चुनी, माला पोय रावण के हाथ विषें दई, बहुरि छिनाय लई, बहुरि पोय 
ग़लेविषे डाली, बहुरि मस्तक पर मेली । बहुरि रावणका राजलोक सोई भया कमलनिका 
वन ता विषें ग्रीष्मकर तप्तायमान डो वनका हाथी ताकी न्‍्याई प्रवेश किया अर निः:शंक 
भया राजलोकमें उपद्रव करता भया, जैसे चचल घोड़ा कदता फिरे तधे चपलता कि 
अबण किया । काहूके कठ विषे कपड़ेका रस्सा बनाय बाँध्या श्रर काहुके कठ विषे उत्तरा- 
सव डार थंभविषें बाँध बहुरि छीड़ दिया, काहूको पकड़ प्रपने मनुष्यनिसे कही कि थाहि 
बेच भ्राओ । ताने हंसकर कही-पाँच दोनारनिको बेच आया,या भाँति अनेक चेष्ठा करी । 
काहके काननविषे धुघरूवाले अर केशनिविषें कटिमेखला पहराई, काहू के मस्तक का 
चुडामणि तार चरणनिविषं पहिराया पश्रर काहुको परस्पर केशनिकर बांधी । भर काहू 
के मस्तक विषे शब्द करते मोर बेठाए | या भाँति जैसे सांड गायनिके समूह विधें प्रवेश 
करे भर तिनक्‌ प्मति व्याकुल करें तैसें रावण के समीप सब राजलोकनिकू ब्लेश 
उपजाया । अर भ्रगद क्रोधकर रावणसू कहता भया-हे अ्रधम राक्षस ! तैचे कपटकर 
सीता हरी, श्रब हम तेरे देखते तेरी समस्त स्थवीनिकु हरे हैं, तो में शक्ति होय तो 
यत्न कर, ऐसा कह कर याके पझ्रागे मंदोदरोक्‌ू पकड़ ल्याथा जेसे मृगर।ज मृगोरू' पकड़ 
ल्याबे । कंपायमात हैं नेत्र जाके, चोटी पकड़ खीचता भया जैसे भरत राजलक्ष्मो को 
खींचे । भ्रर रावण सू बहता भया-देख ! यह पटरानी तेरे जीवहुते प्यारी मंदोदरी 
गुणवंतों ताहि हम हर ले जाँय हैं| यह सुग्रीवके चमरग्राहणी चेरी होयगी सो मन्दोदरी 
भ्रांसनितै श्रांसू डारती भई भर विलाप करने लगी । रावण के पायव्िषें प्रवेश करे, 
कभी भुजानिवियें प्रवेश करे अर भरतारसों कहतो भई--है नाथ! मेरी रक्षा करहु | ऐसी 
दक्षा भेरी कहां न देखो हो, तुम क्या और ही होष गए | तुम रावण हो भ्रक और ही 
हो । भरही जैसी निग्नंथ मुनिकी वीतरागता होय तैसी तुम वीतरागता पकड़ी सो ऐसे दुःख 
में यह भबस्या कहा ? घिककार तिहारे बलको जो या पापी का सिर खड़गसों च काटो | 
तुम महा बलवान्‌ चाँद सूर्य समान पुरुषों का पराभव न सहो सो ऐसे रंक का कंसे सहो । 
है लंकेहबर ! ध्यान विषें चित्त लगाया, न काहू की सुनो, न देखो, अ्रध॑पर्यकासन धर 
बैठे, अहंकार तज दिया, जेसे सुमेर का शिखर भचल होय तेसे भ्रवचल होय तिष्ठे, सर्व 
इन्द्रियनिकी क्रिया तजी, विद्याके ग्राराधन विद तत्वर निदनबल शरीर महाधीर ऐसे 
तिष्ठे हो मानों काष्ठके हो अथवा चित्रामके हो, जैसे राम सीता को चिंतन तैसे तुम 
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विद्याकों चिंतवों हो, स्थिरता कर सुमेरके तुल्य भए हो । जब या भाँति मंदोदरी रावण 
से कहती भई, ताही समय बहुरूपिणी विद्या दसों दिशा विष उद्योत करती जय जयकार 
का शब्द उच्चारती रावण के समीप भ्राय ठाढो भई अर कहती भई--हे देव ! आज्ञा में 
उद्यमी मैं तुमको सिद्ध भई, मोहि भ्रादेश देवहु । एक चक्री ध्रधं चक्रो को दार तिहारी 
झाशा से विमुख होय ताहि वश करू, या लोकविषे तिहारी श्राज्ञाकारिणी हूँ, हम 
सारखिनिकी यही रीति है जो हम चक्रवरतियोंसे समर्थ नाहीं, जो तू कहे तो सर्व दैत्यचिको 
जीतू, दैवनिक्‌ वश करू, जो तोसे अप्रिय होय ताहि वशोभूत करूं अर विद्याधर तो मेरे 
लिए हृण समान हैं | यह विद्या के वचन सुन रावण योग पूर्ण कर ज्योति का धारक 
उदार चेष्टाका धरणहारा शाँतिनाथके चंत्यालयकी प्रदक्षिणा करता भया | वाही समय 
झंगद मंदोदरीकों छोड़ श्राकाद गमन कर राम के समीप भ्राया । कंसा है पअ्ंगद ? सूर्ये 
समान है तेज जाका । 
इति श्री रविषेणाचार्य विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषें 
श्री शांतिनाय के मन्दिर मे रावण को अहुरूपिणी विद्या के सिद्ध होने का 
वर्णन करने वाला इकद्ृत्त रवाँ पते पूर्ण भया ॥७१॥। 
बहत्तरवां पर्व 
( रावण का युद्ध के लिए पुन: सकलप ) 

झथानन्तर रावण की भट्टारह हजार स्त्री रावणके पास एक साथ सब ही रुदव 
करती भई, सुन्दर है दर्शन जिनका । हें स्वामिन्‌? सर्व विद्याधरनि के श्रधीश ! तुम हमारे 
प्रभु सो तुमको होते संते मूर्ख भंगद ने श्रायकर हमारा झपमान किया । तुम परम तेज के 
घारक सूर्य समान सो ध्यानारूढ़ हुते श्र विद्याघर प्रामिया (जुगनू) समान सो तिहारे 
मुंह झागिला छोहरा सुग्रीव का पुत्र पापी हमको उपद्रव करै। तिनके वचन सुनकर 
रावण सबको दिलासा करता भया शभ्रर कहता भया-हे प्रिये ? वह पापी ऐसी चेष्टा करै 
है सो मृत्यु के पाशकर बंधा है। तुम दुःख तजो, जैसे सदा भ्रानन्दरूप रहो हो वाही भांति 
रहो, मैं सुग्रीव को निग्रोव कहिए मस्तकरहित भूमिपर प्रभात ही करूँगा । श्रर वे दोनों 
भाई राम लक्ष्मण भूमिगोचरी कीट समान हैं तिनपर कहा कोप, ये दुष्ठ विद्याधर सब 
इनये भेले भए हैं तिवका क्षय करू गा। हे प्रिये ! मेरी भोंद टेडी करनेही में शत्रु विलाय 
जाँय पर भ्रब तो बहुरूपिणी महाविद्या सिद्ध भई, मोसे शत्रु कहा जीवे । या भाँति सब 
स्त्रीविक्‌ महांधैयें बधाय घन में जावता भया-मैं झत्रु हते । भगवान्‌ के मंदिर से बाहर 
विकसा, नाना प्रकार के वादित्र बाजते भएं, गीत नृत्य होते भए, रावण का अभिषेक 
भया, कामदेव समाव है रूप जाका, स्वर्ण रत्ननिके कलशवि कर स्त्री स्वाव करावती 
भई । हंसी हैं स्त्री ? कांतिरूप चांदवीसे मंडित है शरीर जिनका, चन्द्रमा समाव वदव 
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झर सुफेद मणिनिके कलहानिकर स्नान करावें सो अद्भुत ज्योति भांसती भई। धर कई 
एक स्त्री कमल समान कान्तिको धरे-मानों सांक फूल रही है भर उगते सूर्य समान सुवर्णके 
कलद्निकर स्तान करावें, सो मानों साँक ही जल बरसे है श्रर कई एक स्त्री हरितमणि 
के कलशनिके कलशनिकर स्नान करावती झ्रति हर की भरी शोभे हैं मानों साक्षात्‌ 
लक्ष्मी ही हैं, कमलपन्न हैं कलशनि के मुखपर | अर कंयक केलेके गर्भे समान कोघ्ल महा 
सुगंघ शरीर जितपर भ्रमर गुजार करें हैं, वे नाता प्रकारके सुगंध उबटनाकरि रावणको 
नानाप्रकारके रत्नजडित सिहासन विषें स्नान करावती भई। सो रावणने स्नानकर 
पग्राभूषण पहिर महासावधान भावनिकर पूर्ण शान्तिनाथके मंदिरमें गया । वहां भरहन्त 
देवकी पूजाकर स्तुति करता भया, बारंबार नमस्कार करता भया | बहुरि भोजनशालामें 
आय चार प्रकारका उत्तम झाहार किया, भ्रशन पान खाद्य स्वाद्य। बहुरि भोजनकर 
विद्याकी परख निमित्त क्रीडा भूमि विषे गया, वहाँ विद्याकर भ्रनेकरूप बताय नानाप्रकार 
के ब्रद्भुत कर्म विद्याघरनिप्ते न बने सो बहुरूपिणी विद्यासे किए, अपने हाथकी धातकरि 
भूकंप किया, रामके कटक विषे कवषियोंको ऐसा भय उपजा मानों मृत्यु ही श्राई। भर 
रावणक्‌' मंत्री कहते भए-है नाथ ! तुम ठार राघव का जीतनह/रा श्रौर नाहीं, राम 
महायोषा है और क्रोधवान होवे तब कहा कहना ? सो ताके सन्मुख तुम ही श्रावहु भर 
कोई रण विषें रामके सन्मुख आवनेको समर्थ नाहीं । 

अ्रथानंतर रावण ने बहुरुपिणी विद्या से मायामई कटक बनाया अझर झाप उद्यान 
विषें जहाँ सीता तिष्ठे तहाँ गया, मंतजिनिकरि मंडित जैसे देवनिकर सयुक्रत इन्द्र होय, सो 
सूर्य समात कान्तिकरि युक्त ब्रावता भया तब ताकु आवता देश्ष विद्याधरी सीतासों कहती 
भई- है शुभे ! महाज्योतिवत रावण पुष्पक विमानसे उतरकर शआ॥राया, जैसें ग्रोष्प ऋतुविषें 
सूर्य की क्रिरणऊरि ब्रातापक्‌' पाता गजेंद्र सरोवरीके श्रोर ग्रावे तँसें कामरूप श्रग्निसे 
तापरूप भया आवे है । यह प्रमद नामा उद्यान पुष्पनि की झोभाकर शोभित जहाँ म्रमर 
गुजार करे हैं। तब सीता बहुरूपिणी विद्याकर संयुक्त रावणक्‌ देखकर भयभीत भई 
मनमें विचारे है, याके बल का पार नाहीं, सो राम लक्ष्मण हू याहि न जीतेंगे। मैं मद- 
भागिनो रामक्‌ श्रथवा लक्ष्मणक ग्रथवा भ्रपने भाई भामंडलक भत हना सुनू -यह विचार 
कर व्याकुल है चित्त जाका, कांपती वितारूप तिष्ठे है, तहां रावण आया सो कहता 
भया हे देवी! मैं पापी ने तुझे कपटकर हरी सो यह बात क्षत्रीकुलविष उत्पन्न भए हैं जे 
धीर भ्रतिवीर तिनको सर्वथा उचित नाहीं परन्तु कर्मकी गति ऐसी है, मोह कम बलवान है 
झर में पूर्व भ्रनंतवीये स्वामीके समीप ब्रत लिया हुता जो पर नारी मोहि न इच्छे ताहि 
में न प्रहें; उवंशी, रम्भा भ्रयवा भौर मनोहुर होय तो भी मेदे प्रयोजन नाहीं। यहूं प्रतिशा 
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पालते संते मैं तेरी कृपा ही की भ्रभिलाषा करी परन्तु बलात्कार रमी नाहीं। हे जगत .. 
विष उत्तम सुन्दरी ! श्रब मेरी मुआानिकर चलाए जे बाण तिनसे तेरे प्रवलम्दत राश 
लक्बण भिदे ही जान प्र तू मेरे संग पुष्पक विमान में बेठ आनंदसे विहार कर । सुमेरके 
शिखर चैत्य वक्ष अनेक वत उपवन नदी सरोवर प्रवलोकन करती विहार कर। तब 
सीता दोऊ ह।थ काननि पर धर गदगद वाणी से दीन छाब्द कहती भई--हे दशानन | 
तू बड़े कुल विष उपजा है तो यह करियो जो कदाचित्त संग्राम विषे तेरे भर मेरे वल्‍लभ 
के शास्त्र प्रहार होय तो पहले यह संदेशा कहे वगेर मेरे कंथक्‌ मत हंतियो । यह 
कहियो-हें पद्म ! भामंडलकी बहिचने तुमक्‌ यह कहा है जो तिहारे वियोगकरि महाशोक 
के मार करि महा दुःखी हूँ, मेरे प्राण तिहारे तक ही हैं, मेरी दशा यह भई है जैसे पवन 
की हती दीपककी शिखा । हे राजा दशरथ के पुत्र ! जनककी पुत्री ने तुमक्‌ बारंबार 
स्तुतिकर यह कही है कि तिहारे दषोत की प्रभिलाषाकर यह प्राण टिक रहे हैं, ऐपा कह 
कर मूच्छित होय भूभमिमें पड़ी, जैसे माते हाथीतें भग्न करी कल्पव॒क्षकी बेल गिर पड़े। 
यह भ्रवस्था महासती की देख रावणका मन कोमल भया, परम दुखी भया, यह चिन्ता 
करता भया-अहो कर्मनिके योगकर इनका निःसन्देह स्नेह का क्षय नाहीं ग्रर धिक्‍्कार 
मोक्‌ ! मैं प्रति भ्रयोग्य काये किया जो ऐसे स्नेहवान युगल का वियोग किया, पापाचारी 
मभहा लीच जन समान मैं निकारण भ्रपयशरूप मल से लिप्त भया, शुद्ध चंद्रमा समान 
गोत्र हमारा मैं मलिन किया । मेरे समान दुरात्मा मेरे वंश में न भया । ऐसा कायें काहूने 
न किया सो मैंने किया । जे पुरुषों में इन्द्र हैं ते वारी को तुच्छ गिने हैं, यह स्त्री साक्षात्‌ 
विष तुल्य है, क्लेश की उत्पत्तिका स्थानक, सर्पके मस्तककी मणि समान प्र भद्दा मोहका 
कारण । प्रथम तो स्त्रीमात्र ही निषिद्ध है भर परस्त्री की कहा बात ? सर्वथा त्याज्य ही 
है परस्त्री नदी समान कुटिल महा भयंकर धर्म श्र्थ का नाश करणहारी सदा संतोंको 
त्याज्य ही है। मैं महापाप की खान, भ्रब तक यह सीता मुझे देवाँगनाहुतें भ्रति प्रिय 
भासती भई सो भ्रब विष के कु मतुल्य भासे है, यह तो केवल रामसू' झनुरागिनी है । 
ग्रब॑ लग यह न इच्छती थी परन्तु मेरे भ्रभिलाषा हुती, भ्रब जीर्ण तृणवत्‌ भातै है। यह 
तो केवल रामसे तन्‍्मय है, मोसू कदाचित न मिले। मेरा भाई महू पंडित विभोषण सब॑ 
जानता हुता सो मोहि बहुत समभाया, मेरा मन विका रक्‌ प्राप्त भया सो न मानी, तासू' 
देष किया । जब विभीषण के वचननिकरि मेत्रीभआव करता तो नोके था, महायुद्ध भया, 
प्रनेक हते गए, अब कंसी मित्रता ? यह मित्रता सुभटनिक्‌ योग्य ताहीं । भर युद्ध करके 
बहुरि दया पालनी यह बने नाहीं, अहो मैं सामान्य मनुष्य की नाई संकट में पड़ा हूँ, जो 
कदाचित्‌ जानकी रामपै पढाऊ तो लोग घोहि भ्रसरर्थ थानें प्र युद्ध करिए तो बहा 
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हिंसा होय । कोई ऐसे हैं जिनके दया नाहीं, केवल करतारूप हैं, ते भी कालक्षेप करें हैं । 
झर कोईयक दयावान्‌ हैं, संसार कार्यसे रहित हैं, ते सुखसे जीवे हैं। में मानी युद्धाविलाबी 
प्र कछ्ू करणाभाव नाहीं, सो हम सारिखे महा दुःखी हैं। भ्रर राम के सिहवाहन भर 
सक्ष्मणभ के गरुढवाहन विद्या सो इनकर महा उद्योत हैं सो इनकू' शस्त्ररहित करूँ भ्रर 
जीवते पकड़, बहुरि बहुत धनदू तो मेरी बड़ी कीति होय भर मोहि पाप न होय, यह न्याय 
हैं। ताते यही करू, ऐसी मनमें घार महा विभवसंयुकतर रावण राजलोकवि्ें गया जैसें 
माता हाथी कमलनिके वनविषें जाय । बहुरि विचारी-अंगद ने बहुत भ्रनीति करी, या 
बाततें प्रति क्रोष किया भर लाल नेत्र होय भ्राएउ; रावण होंठ डसता वचन कहता 
भया-वह पापी सुग्रोव नाहीं दुग्रीव है ताहि निर्ँग्रीव कहिये मस्तक रहित करूँगा, 
ताके पुत्र भंगद सहित चन्द्रहास खड़गकर दोय टूक करूँगा। प्र तमोमंडल को लोग 
भामंडल कहै हैं सो वह महादुष्ट है ताहि दृढ़ बन्धन से बाँधि लोह के मुदगरों से कुठ 
माझूगा। भर हनुमानक तीक्षण करोंत की घरसे काठ के युगल में बाँध विहराऊंगा, 
वह महा भनीति है। एक राम न्यायमरार्गी है, ताहि छोड़ंगा । प्रर समस्त 
प्न्यायमार्गी हैं तितक छास्त्रतिकर चुर डारूगा, ऐसा विचारकर रावण तिष्ठा। भर 
सेंकड़ों उत्पात होने लगे, सूर्यका मंडल ग्रायुध समान तीक्षण दृष्टि पड़ा, पूर्ण वासीका चंद्रवा 
प्रस्त होय गया, भासन पर भूकम्प भया, दसों दिल्ला कम्पायमान भई, उल्कापात भए, 
शरूगाली (गीदड़ी) विरस दब्द बोलती भई, तुरंग वाड हिलाय विरस विरूप हींसते भणए, 
हाथी रूक्ष शब्द करते भए, सूण्डसे धरती कूटते भए, यक्षनिकी मूर्तिके भ्रश्नुपात पड़े, सूर्यके 
सनन्‍्मुख काय कटुक शब्द करते भए, ढोले पाँध्चव किए महा व्याकुल भए, सरोवर जलकर 
भरे हुते ते शोषको प्राप्त भए भर गिरियोंके शिखर गिर पड़े श्र रुधिर की वर्षा भई, 
थोड़े ही दिन में जानिए है-.लंकेरवरकी मृत्यु होय, ऐसे भ्रपशकुन श्ौर प्रकार नाहीं। 
जय पुण्य क्षीण होय तब इन्द्र भी न बचे । पुरुष में पौरुष पुण्य के उदयकरि होय है । यो 
कछू प्राप्त होना होय सोई पाइए है, हीवाधिक नाहीं । प्राणियों के शूरबीरता सुकृत के 
बलकर है । 

देखहु-रावण दीति शास्त्र विषें प्रवीण, समस्त लौकिक नीति रीति जाने, व्याकरण 
का पाठी, महा गुणनिकर मंडित, सो कर्मनिकर प्रेरा संता भनीतिमागेक प्राप्त भया मूढ 
बुद्धि भया, लोक वियें मरण उपरान्त कोई दुःख नाहीं। सो याक्‌ भ्रत्यन्त गर्वकर विचार 
माहीं, नकषत्रनिके बलकरि रहित झर ग्रह सर्वे ही कूर भाए सो यह भविवेकी रफक्षेत्र का 
भ्रष्तिलाषी होता भया । प्रताप के भग का है भय दाकू धर महा शूरवोरता के रस से 
खाद ६४.. 





५०६ वदभ-पुराण-भाषा 


युक्त, यद्यपि अनेक शास्त्रतिका अ्रम्यास किया है तथापि युक्त भयुक्तकू' त देखे । गोतय 
स्वामी राजा शेणिकते कहै हैं- हे मगधाधिपति | रावण मद्दामानी झपने मन विें विचार 
है सो सुन-सुप्रोव मामण्डलादिक समस्तकू' जीत अर कुम्मकरण इन्द्रजीत मेधनावरू 
छुडाय लंका में लाऊगा, बहुरि बानरवंशिनि का वंश नाश करूगा प्र सामष्डल का 
पराभव करूँगा भर भूमिगोचरनिक्‌' भूमि वि्षें न रहने दूया भर घुद्ध विद्याधरनिकू 
धरा विष थापू गां, तब तीन लोक के नाथ तीयंकर देव भर चक्रायुथध बलभद्र नारायण 
हम सारिखे विद्याघर कुल ही बिषें उपजेंगे, ऐसा वृथा विचार करता भया। है मगभेश्वर ! 
जा मनुष्य ते जैसे संचित कर्म किए होंग तैसा ही फल भोगव । ऐसे न होय तो क्षास्त्रों के 
पाठी कैसे भूले। शास्त्र हैं सो सूे समान हैं ताके प्रकाश होते भ्न्धकार कंसे रहै परन्तु 
जे घु धू समान मनुष्य हैं तिनकू प्रकाश न होय । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरधित महापक्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष 
रावण के युद्ध का निहचय वर्णन करने वाला बहृत्तरवाँ पर्व पूर्ण भया ॥॥७२॥। 


तेहत्तरवां पर्व 
(मन्दोदरी का युद्ध के लिए मना करता तथापि रावण का हठ न छोड़ना ) 

ग्रथानतर दूजे दिन प्रभात ही रावण महादेदीप्यमान भ्रार्थान मडपविधें तिष्ठया । 
सूर्य के उदय होते संते सभा विष कुवेर वरुण ईशान यम सोम समान जे बड़े २ राजा 
विनकरि सेवनोक, जैसे देवनिकर मंडित इन्द्र विराजे तैसें राजानिकरि मडित सिंहासन 
पर विराज्या । परम कांतिक्‌ धरे जैसे ग्रह तारा नक्षत्रनिकर युक्त चंद्रमा सोहै तैसें 
प्रत्यन्त सुगंध मनोज्ञ वस्त्र पुष्पमाला भ्रर महामनोहर ग़जमोतिनिके हार तिनकरि जाका 
उरस्थल शोभ है, महा सौभाग्यरूप सौम्यदर्शन सभाक देखकर चिता करता भया जो 
भाई कुम्भकरण इन्द्रजीत मेघन!द यहां नाहीं दीखे हैं सो उन बिना यह सभा सोहै नाहीं, 
झ्रौर पुरुष कुमुदरूप बहुत हैं, पर वे पुरुष ब मलरूप नाहीं। सो यकषपि रावण महारूपवान 
सुन्दर बदन हुते भर फूल रहे हैं नेत्र कमल जाके, महामनोश तथा पुत्र भाईकी चिताते 
कुमलाया वदन नजर झावता भया। भर महा क्रोषरूप कुटिल हैं भरुकुटी जाकी मानों 
क्रोधका भरा श्राक्षीविष सर्प ही है, महा भयंकर होंठ डसे, महाविकरालश्वरूप मंत्री 
दैसकर ढरे, ध्राज ऐसा कौनसा कोप भया-यह ब्याकुलता भई । तब हाथ जोड़ क्षीस 
भूमि में लगाय राजा मय उग्र शुक्र लोकाक्ष सारण इत्यादि घरतीकी शोर निरखते 
चलायमाव हैं कुण्डल जिनके, विनती करते भए-हे नाथ ! तिहारे निकटवर्ली योवा ध्ब 
ही यह प्रार्थंबा करे हैं कि प्रसगन होहु । भर कंलाक्ष के शिखर तुल्य ऊँचे महल, जिलेके 
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प्रणिल्रों की मींति मणियोंके करोखा तिनमें तिष्ठती, भ्रमररूप हैं तेत्र जिनके ऐसी सम 
झनियों सहित मंदोदरी सो याहि देखती भई | कंसा देख्या ? लाल हैं तेत्र जाके, प्रताप 
का भरा त'हिं देशकर मोहित भया है मन जाका, रावण उठकर आायुधशाला में गया.। 
कंसी है प्रायुधशाला ? भनेक दिव्य शस्त्र श्र सामान्य शस्त्र तिनसे भरी, भ्रमोष बाण 
झर चक्रादिक प्रमोष रत्ननिसू! भरी जैसे वद्नश्षाल्मा में इन्द्र जाय। जा समय रावण 
झामुधघदाला में गया ता समय प्रपशकुन भए, प्रथम ही छींक भई सो शकुन शास्व्रवियें 
परूबंदिशाक्‌ू' छींक होय ती मृत्यु भर भग्निकोण विर्ष शोक, दक्षिण में हानि, नेऋत्य में 
ुभ, पदिचम वि्ें मिध्ट श्राहार, वायुकोणमें सर्व संपदा, उत्तरविर्ष कलह, ईध्ानविषे 
धनागम, भाकाश विएें सर्व संहार, पातालबिषें सर्व संपदा, ये दसों दिशाविषे छींकके फल 
कहे । सो रावणक्‌ मृत्यु की छींक मई । बहुरि धागे मार्ग रोके महानाग निरख्या प्र हा 
हाब्द, ही शब्द, धिक शब्द, कहां जाय है-यह वचन होते भए । भर पक्न कर कछत्र के 
बैड्ट्य मणिका दण्ड भग्न भया भर उत्तरासन गिर पड़या, काम दाहिना बोला इत्यादि 
झौर भी भ्रपश्कुन भए, ते युद्धतें निवारते भए, वचनकर कर्मकर निवारते भए । जे नाता 
प्रकार के शकुनशास्त्रविषे प्रवीण पुरुष हुते वे अत्यन्त भ्राकुल भए । भ्रर मंदोदरी शुक 
सारण इत्यादि बड़े २ मंत्रिनकू' बुलाय कहती भई-तुम स्वामोक्‌' कल्याण की बात काहेश्‌ 
न कहो ? प्रब तक कहा अपनी अर उनको वेष्टा न देखी । कुम्भकर्ण इन्द्रजीत मेघनादसे 
बंधन तविषें आए, वे लोकपाल समान महातेजके धारक श्रदुभुत कार्यके करणहारे। तर 
नमस्कार कर मंत्री मंदोदरीसे कहते भए-हे स्वामिनी ! रावण महामानी यमराजसा 
ऋर भाप ही भाष प्रधान है, ऐसा या लोक विषें कोई नाहीं जाके वचन रावण माने, जो 
कुछ होनहार है ताप्रमाण बुद्धि उपजै है, बुद्धि कर्मानुसारिणों है, सो इन्द्रादिककर तथा 
देवनिके समुहुकर और भाँति न होग । सम्पूर्ण न्याय शास्त्र भ्रर धर्मश्ास्त्र तिहारा पति 
श्ब जाने है परन्तु भोह करि उन्मत्त भया है। हम बहुत प्रकार कह्मया सो काहू प्रकार 
माने नाहीं, जो हठ पकड़्या है सो छांडे नाहीं, जेसे वर्षाफाल के समागम विषे महाप्रवाहे 
कर संयुक्त जो नदी ताका तिरना कठिन है तैसें कमेनिका प्रेरा जो जीव ताका संबोधना 
कठिन है। यद्यपि स्वामी का स्वभाव दुनिवार है तथापि तिहारा कहा तो करे, तातें 
तुस हि की बात कहो, यामें दोष नाहीं। यह मंत्रीनि ने कही तब पटरावी, साक्षात्‌ 
लक्ष्मी समान मिल है चित्त जाका, सो कंपायमान पति के समीप जायवेक्‌ उद्यमी भई। 
महा निर्मल जल समान वस्त्र पहिरे, जैसें रति काम के समीप जाथ तैसे चाली, सिर॒पर 
छत्र फिरे हैं, प्रगेक सहेली चम्रर ढारे हैं, जैसें प्रनेक देवीनिकर इन्द्राणी इस्द्रपं जाय लैसें 
भरह् सुन्दर वदन की भरणहारी पतिपै गई, विश्वास नाखती पांय डिगते प्लिधिल होय गई 
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है कटिमेशला ज।की, भरतारके कार्य विषें सावधान, भनुराग की भरी, ताहि' स्वेह की 
दुष्टिकरि देखती मई, झापका चित्त शास्वनिविषें भ्रर वक्‍तर वियें तिनक प्रादर से स्पर्श 
है सो मंदोदरी से कहते भए-दै सनोहरे ! हंसनी समान चालकी चलनहारी है देवी ! 
देसा कहा प्रयोजन है जो तुम क्षीघ्रता से भावो हो । है प्रिये ! भेरा मन काहेक हरो हो, 
जैसे स्वप्वविषे निधान । तब वह पतिब्रता, पूर्ण चन्द्रमा सबान है वदन जाका, फूले कमल 
समान नेत्न, स्वतः उत्तम चेष्टाकी घरणहारी, मचोहर जे कटाक्ष वेई भए बाण सो पतिकी 
और चलावनहारी, महा विचक्षण मदन का निवास है प्रंग जाका, महामधुर धाब्द को 
बोलनहारी, स्व्णके कुम्मसमाव हैं स्तन जाके, तिनके मारकर नय गया है उदर जाका, 
बाडिय के बीख ससाच दांत, मूगा समान लाल भ्रधर, भ्रत्यंत सुकुधार, भ्ति सुन्दरी, 
भरतार की कृपा भूमि सो ताथक्‌ प्रणाम कर कहती भई-हें देव ! मोहि भरतारकी बील 
देवों, भाप महादयावंत घर्मात्माओंसे भ्रधिक स्नेहवंत, मैं तिहारे वियोगरूप नदी विधें डूबू 
हूँ, सो महाराज मोहि निकासो । कंसो है नदी ? दुःखरूप जलकी भरी संकल्प विकल्परूप 
लहरकर पूर्ण है। हे महाबुद्धे ! कुदम्बरूप श्राकाश विषे सूर्य त्मान प्रकाश के कर्ता एक 
मेरी बिवती सुनहु --तिहारा कुलरूप कमलोंका वन महा विस्तीणें प्रलय हुआ जाय है सो 
क्यों व राखहु । हें प्रभो! तुम मोहि पटराणीका पद दिया हुता सो मेरे कठोर वचननिक्‌' 
क्षमा करो, जे झपने हितू हैं तिनका बचने भौषध समान प्राह्मय है, परिणाम घुखदाई 
विरोध रहित स्वभावरूप आनंदकारी है। मैं यह कहूँ हूँ-तुम काहेक संदेह की तुला षढो 
हो । यह तुला चढिवे की वाहीं, काहकू भाप संताप करो हो भर हम सबनिक्‌' संताप 
करो हो, भव हू कहा गया ? तिहारा सब राज, तुम सकल पृथ्वी के स्वामी भ्र तिहादे 
भाई पुत्रनिकू बुलाय लेहु, तुम्र भ्रपना चित्त कुमार्गते निवारो, भ्रपना मय वक्ष करो, 
तिहारा धनोरथ भ्रत्यंत अ्रकार्य विषें प्रवर्ता है सो इन्द्रियरूप तरल त्रगोंको विवेकरूप 
दृढ लगाम कर वश करो, इन्द्रियनिके भर्थ कुमार्ग विषें मन को कौन प्राप्त करै, तुम 
झ्रपवाद का देनहारा जो उद्यम ताविषे कहा प्रवर्तो हो, जैसे भ्रष्टापद प्रपनी छाया 
कप विष देख क्रोधकर कूपवियें पड़े तैसें तुम श्राप हो क्लेश उपजाय प्ापदामें पड़ो हो, यह 
क्लेश का कारण जो भ्रपयक्षरूप वृक्ष ताहि तजकर सुखसे तिष्डो, केलिके थंभ समान प्रसार 
यह विषय ताहि कहा चाहो हो, यह तिहारा कुल समुद्र समान गंभीर प्रशंसा योग्य ताहि 
शोमित करो, यह मूम्रिगोचरियों की स्त्री बड़े कुलबंतनिक्‌ भग्निकी शिखा समान है 
ठाहि तज्ो । हे स्वामी ! जे सामंत सामंतसों युद्ध करें हैं वे मनविषें गह निए्यय करे हैं 
कि हम मरेंगे। हे नाथ ! तुम कौत अर्थ मरो हो, पराई नारी ताके प्र्य॑ कहा मरणा ? 
या मरिवे विधें यश नाहीं भ्रर उचरू मारे तिहारी जीत होय तोहू यजा भाहीं, क्षत्रो महै 
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हैं वश के भ्रर्थ तातें सीता सम्बन्धी हुठ को छांडो । भर जे बड़े २ व्रत हैं तिनकी सदहिसा 
का तो कहा कहना, एक भह परदारा परित्याग ही पुरुष के होय तो दोऊ जन्म घुषरें, 
शीलवबंत पुरुष भवसागर तिरें। जो सर्वेधा स्त्री का त्याग करे सो तो भ्रति श्रेष्ठ ही है । 
काजल समात कालिमा की उपजावनहारी यह परनारी तिन बिषें जे लोलुपी तिन विधें 
भेर समान गुण होंय तोहू तण समान लघु होय जाँय । जो चक्रवर्ती का पुत्र होय प्र देव 
जाके पक्षमें होंप भ्रर परस्त्री के संगरूप कीच विधे इबे तो महा भपयश्षक्‌ प्राप्त होय। 
जो मूठमति परस्त्री से रति करे हैं सो पापी भ्रा्षी विष भुजंगनी से २में हैं, तिहारा कुल 
प्रत्यन्त निमेल सो अपयशकर मलिन मत करो, दुबु द्धि तजो, जे महा बलवान हुते भर 
दूसरोंको निरबेल जानते भ्रकंकीति भ्रशनघोषादिक अनेक नाक्षक्‌ प्राप्त हुए | सो है खुमुख! 
तुम कहा न सुने । ये मंदोदरीके वचन सुन रावण कमलनथन, काली घटा समान है वर्ण 
जाका, मलयागिरि चंदनकर लिप्त मंदोदरी से कहता भया-है कांते ! तू काहेकू कायर 
भई, मैं श्रकंकीति ताहीं जो जयकुमार से हारा अर मैं प्रशनधोष नाहीं जो प्रमिततेण से 
हारा श्रर भौर हू नाहीं। मैं दशमुश्ष हूँ, तू काहेक्‌ कायरता की बात कहै है, मैं शत्रुरूप 
वृक्षनिके समूहक दावानलरूप हूँ, सीत। कदाचित्‌ न दू, दे मंदमानसे ! तू मय खत करे, या 
कथा कर तोहि कहा ? तोकों सीता की रक्षा सौपी है सो रक्षा मली शाति कर | भर 
जो रक्षा करिवेक्‌' समर्थ नाहीं तो क्षीघ्र घोहि सौंप देवों । तब मंदोदरी कहती भई-तुम 
उससे रतियुख वांछो हो ताते यह कहो हो कि मोहि सौंप देवो, सो यह निर्लज्जता की 
बात कुलवंतोंको उचित नाहीं । बहुरि कहती मई-.तुमने सोता के कहा माहात्म्य देखा 
जो ताहि बारंबार बाँछो हो | वह ऐसी गुणवती वाहीं, ज्ञाता नाहीं, रूपबतियोंका तिलक 
चाहीं, कला विषें प्रवीण नाहीं, मनमोहनी नाहीं, पति के छांदे चलनेवारी नाहीं, ता सहित 
रतिविषें बुद्धि करो हो । सो हे कंत ! यह कहा वार्ता, अपनो लघुता होय है सो तुम नाहीं 
थानो हो । मैं भ्रपने मुख श्रपनी प्रशंसा कहा करू, अपने मुख भ्रपने गुण कहे गुणों की 
गौणता द्वोय है भ्रर पराए मुख सुने प्रशंसा होय है, ताते मैं कहा कहूँ, तुम सब नीके जानो 
हो, बिचारी सीता कहा ? लक्ष्मी भी मेरे तुल्य नाहीं तातें सीता की अभिलाषा तजो, 
मेरा विरादर कर तुम्र भूमिगोचरिणीक्‌' इच्छो हो सो मदमति हो, जैसे बाल बुद्धि बैहूर्य 
मणि को तज काँचको इच्छे, ठाका कछु दिव्यरूप नाहीं, तिहारे मन विषें क्या रुची, यह 
ग्राम्यजव की तारी सघान धल्पसति ताकी कहा अभिलाथा ? धर सोहि भाजा. दैवो सोई 
₹प धरू, तिद्ारे चित्तकी हरणहारी मैं लक्ष्मी का रूप घरूं। अर भाज्ा करो तो क्षत्री 
इम्द्रॉणी का रूप घरूँ । कहो तो रति का रूप घरूं। हे दैव ! तुम इच्छा करो सोई रूप 
भहूं, यह वार्ता मन्‍्दोदरी की सुद रावण ने .नोंद्ा मुंश किया प्र लज्जावान शरग्मा,। 


१६ पंधेशुशभमावी 
बहुरि सन्‍्दोद रो कहतो मई-इम परस्त्रो आसका हाय भपनी अ.त्मा लघु किया। विधपर 
#प आमभिवकी अ्रासमित है जाके धो पापका भाजम है, धिफकार है ऐसी क्षुद्र चेष्टाकू । 
यह वचन सुत रावण मंदोदरीसे कहता भया-हे चंद्रवदनी ! कमलोलचने ! सुम 
मह कही जो कहो जैस। रूप धर सो औरों के रूप से तिहारा रूप कहा घाट है, तिहारा 
हकतः ही रुप मोहि श्रति वललभ है। है उत्तमे ! मेरे धन्य स्त्रीनिकर कह! ? तब हित 
विश होय कहती सई-हे देव ! सूर्य को दोपकका उद्योत कहा दिखाइये मैं जो हितके 
बचन श्रापको कहे सो भोरों से पूछ देखो, मैं स्त्री हूँ, मेरेमें ऐसी बुद्धि नाहीं, श्षास्त्र में 
कही है जो धनी सब ही नय जाने हैं। परन्तु दैवयोग की थकी प्रमादरूप भया होय तो 
बे हित हैं ते समझावे, जैसे विष्णुकुमार स्वामी को विक्रियाऋद्धि का विस्मरण भया तो 
झौरों के कहे कर जाना । यह पुरुष यह स्त्री ऐसा विकल्प मंदबुद्धिनि के होय है, जे 
बुद्धिमान हैं ते हितकारी वचन सब्र ही का समान लेंय, आपका कृपा माव मो ऊपर है तो 
मैं कहूँ हूँ..तुम परस्त्री का प्रेम तजो, में जानकीकू' लेकर राम पे जाऊ' भ्रर रामकू 
तिहारे पास लाऊ और कुम्भकर्ण इन्द्रजीत मेघनादक्‌' लाऊ, भ्रनेक जीवनिकी हिंसा कर 
कहा ? ऐसे वचन मन्दोदरी ने कहे | तब रावण अति क्रोधकर कहता भया--शीक्र ही 
जाझभो, जहाँ तेरा मुख न देखू' तहाँ जाग्रो । ग्नहो तू श्रापको वृथा पंडित माने है, भपनी 
ऊचता तज परपक्ष की प्रद्ंसा में प्रवरतो, तू दीन चित्त है--योधाओं की माता, तेदे 
इन्द्रजीत मेघनाद कंसे पुत्र भ्रर मेरी पटराणी, राजा मयकी पृत्री, तो में एती कायरता कहाँ 
से भाई ? ऐसा कहा | तब मंदोदरो बोली हे पति ! सुनो, जो ज्ञानियों के मुख बलमभद् 
नारायण प्रतिनारायण का जन्म सुनिये है-- पहिला बलभद्र विजय, नारायण त्रिपृष्ट, 
प्रतिनारायण भ्र्वग्रीव; दूआ बलभद्र भ्रवल, नारायण द्विपृष्ट, प्रतिहरि तारक--इस भांति 
भ्बतक सात बलभद्र चारायण हो चुके सो इनके शत्रु प्रतिनारायण इन्होंने हते । भ्रब 
तुम्हारे समय यह बलभद्र वारायण भए हैं भर तुम प्रतिवासुदेव हो, झागे प्रतिवासुदेव 
हठकर हते गए तैसें तुम नाशको इच्छो हो | जे बुद्धिमान हैं तिनको यही कायें करना जो 
या लोक परलोक में सुख होय श्र दुःख के अंकुर की उत्पत्ति न होय सो करना, गह 
ओव चिरकाल विषय से तृप्त न भया, तोन लोक विषें ऐसा कौन है जो विषयों से तुप्त 
होय, तुम पापकर मोहित भए हो सो वृथा है | भ्रर उचित तो यह है-तुमने बहुतकाल 
शोग किए, भव मुनिव्नत घरो प्रयवा श्रावकत्रके तथर दुःख वाश करो,पश्रणुब्रतरूप खड़बकर 
दीप्स है भ्रंग जाका, निययरूप छत्र कर शोभित, सम्यर्दनरूप वत्तर पहिरे, क्ीचरूप 
इ्येजाकर शोभित, अनित्यादि बारह भावना तेई चंदन तिरकर चर्चित है भंग जाका अर 
जावरूप धनुष को धरे वद्य किया है इस्कियतिका बल जाते, झुत्र ध्यान भर प्रतापकर 











तैहुसरगो पर्व श्श्र्‌ 

युक्त, मर्यादारूप प्रंकुश कर संयुक्त, निरचलरूप हाथों पर चढ़ा, जिनभक्ति की हैं 
महाभक्ति जाके, दुगगेतिरूप कुनदी सो महा कुटिल पापरूष हैं वेग जाका, भ्रतिदुःसह सो 
पंडितनिकर तिरिये है, ताहि ठिरकर सुखी होवो । अर हिमवान सुमेद पर्वतविषरं जिनालय 
को पूजते संते मेरे सहित ढाई द्वोप में विहार कर प्रर अष्ठादश सहस्न स्‍्त्रीनि के 
हस्तकपलपल्लव तिवकर लड़ाया संता सुमेर पर्वत के बने विष क्रीड़ा कर झर गंगा के 
तटपर क्रीडा कर भर धौर भी मनर्वाछित प्रदेशनि विर्ष रमणीक क्षेत्रनिविषें हे नरेन्द्र 
सुख से विहार कर । या युद्ध कर कछू प्रयोजन नाहों, प्रस्न होहु, मेरा वचन सर्वथा 
सुख का कारण है, यह लोकापवाद मत करावहु | प्रपयशरूप समुद्र में काहेकु इबो हो, 
यह भपव,द विषतृल्य महानिन्ध परम प्रनर्थ का कारण भला नाहीं, दुर्जेन लोक सहज ही 
परनिन्दा करें सो ऐसी बात सुनकर तो करें ही करें। या भाँति के शुभ वचन कह यह 
महासतो हाथ जोड़ पति का परमहित वांछती पतिके पांयनि पड़ी । 

तब रावण मन्दोदरीकू' उठाय कर कहता भया-तू नि:कारण क्‍यों भयक्‌' प्राप्त 
भई । सुन्दर वदतो ! मोसे भ्रधिक या संसार वियें कोई नाहीं, तू स्व्रीपर्यायके स्वभावकर 
वुथा काहेक' भय करे है। तैनें कहो जो यह बलदेव नारायण हैं सो नाम नारायण पश्रर 
चाम बलदेव भया तो कहा? नाम भए काये की सिद्धि नाहीं, नाम नाहर भया तो कहा? 
नाहर के पराक्रम भए नाहर होय, कोई मनुष्य सिद्ध नाम कहाया तो कहां सिद्ध भया ? 
है काँते ! तू कहा कायरता की वार्ता करे है ? रघनूपुरका राजा इन्द्र कहावता सो कहा 
इन्द्र भया ? तेसें यह भो नारायण नाहीं । या भांति रावण प्रतिनारायण ऐसे प्रबल क्चन 
स्‍त्री को कह महाप्रतारी क्रीड़ा भवन विधें मन्दोदरी सहित गया जैसे इन्द्र इन्द्राणी सहित 
क्रीज्गह विषे जाय । साँस के समय साँक फूली, सूर्य भ्रस्त समय किरण संकोचने लगा, 
जैसे संयमी वषायों को संकोच । सूर्य आारक्‍्त होय भ्रश्षक्तिक्‌ प्राप्त भया, कमल मुद्रित 
भए. चकवा चकवोी वियोगके भयकर दीन बचन रटते भए मानों सूर्यक्‌ बुलावें झर सूर्य के 
भस्त होयवे कर ग्रह नक्षत्रनिक्ों सेन। भ्राकाश विधें विस्तरी मानों चन्द्रमा भे पठाई। 
रात्रि के समय रत्नद्वीपों का उद्योत भय, दीपोंकी प्रभाकर लंका नगरी ऐसी शोभती भई 
मानों सुमेरुकी लिखा ही है। कोऊ वल्लभा वल्लभसे मिलकर ऐसे कहती भई -एक रात्रि 
तो तुम सहित व्यतीत करेंगे, बहुरि देखिए कहा होय ? धर कोई एक प्रिया वाया प्रकार 
के वुरुथनिकी सुगन्धता के सकरंद कर उन्मत्त भई स्वामी के अंग विषें मानों महा कोमल 
पुष्पनिकी बद् ही पड़ी । कोई नारी कमल तुल्य हैं चरण जाके भर कटिन हैं कुच जाके, ,. 
महासुं दर करीर की धरणहारी सुदरपतिके समीप सई। भ्रर कोई धुंदरी भाभूषधोंक्‌', 
पहुंरती ऐसी शोमती भई ब्रानों स्वर्ण रत्नॉको छुतार्थ करे है। भावाय_..ता समाव ज्योति 








४३४ पद्म-पुराण-भाषा 
इत्त स्वर्भलि विष नाहीं । राजि समय विद्याकरि विद्याघर मनवाद्धित क्रीड़ा करते मए। «- 
घर २ विषें भोगमूमिकीसी रचना होती भई, महासुन्दर गीत भर बीण बाँसुरियोंका शब्द 
तिवकर लंका ह्षित भई मानों वचनालाप ही करे हैं। भ्रर ताम्बूल सुगंध भ्राल्यादिक 
भौगय अर स्त्री आदि उपभोग सो भोवोपभोगनिकरि लोग देवनिकी न्याईं रसते भए । भ्रर 
कैयक तारी अपने वदनकी प्रतिविम्ब रत्वनिकी भीतिविषें देखकर जावती भई कि कोई 
दूबी स्त्री मंदिरमें भाई है सो ईर्थाकर चीलकमलसे पतिक्‌' ताड़ना करती भई। स्त्रीनिके 
मुख की सुगन्धताकर सुगन्ध होय यया भ्रर बर्फके योगकर नारीनि के नेत्र लाल होय गए । 
झर कोईयक नायिका नवोढ़ा हुती भर प्रीतम ने अ्रमल खवाय उन्मत्त करी सो मन्‍्मथ 
कम वियें प्रवीण प्रौढा के भावक प्राप्त मई, लज्जारूप सलीकू' दूरकर उन्मत्ततारूप सखी 
ते क्रीड़ों विषें भ्रत्यन्त तत्पर करी श्रर धृमै हैं नेत्र जाके भ्रर स्वलित हैं वचन जाके, स्त्री 
पुरुषनिकी चेष्टा उन्मत्तता कर विकटरूप होती भई। नरनारीनि के प्रधर मू गा समान 
शोभायभान दीखते भए, नर नारी मदोन्मत्त मए सो न कहनेकी बात कहते भए भ्ररन 
करने की बात करते भए, लज्जा छूट गई, चंद्रमाके उदय कर मदन की वद्धि भई । ऐसा 
ही सुन्दर मंदिर अर ऐसा ही अमल का जोरसू सब ही उनमत्त चेष्टा का कारण प्राय 
प्राप्त भया, ऐसी निशा विधें प्रभात विषें होनहार है युद्ध जिनके सो संभोग का योग 
उत्सद रूप होता भया। भर राक्षसनिका इन्द्र, सुन्दर है चेष्टा जाकी सो समस्त ही 
राजलोकक रमावता भया, बारम्बार मंदोदरीसू स्नेह जनावता भया। याका वदनरूप 
संद्र खिरखते रावण के लोचन तृप्त न भए । मंदोदरी रावणसू कहती भई-मैं एक क्षण- 
मात्र हू तुमको न तजू गी। हे मनोहर ! सदा तिहारे संग ही रहेगी, जैसें बेल बाहुबलिके 
सर्वे भ्रंगसू लगी तैसें रहूँगी | भ्राप युद्ध वि्षें विजयकर वेग ही आावो, मैं रत्ननिक्‌ चूण्णे 
कर चौक पूरूगी भर तिहारे भ्रधेपाद्य करु गी, प्रभु को महामख पूजा कराऊ गी, प्रेमकर 
कायर है चित्त जाका, ध्रत्यत प्रेमके वचन कहते निशा व्यतीत भई । झर कूकड़ा बोले, 
नक्षत्रनिकी ज्योति भिटी, संध्या लाल भई भर भगवान्‌ के चेत्यालयनिविषे महामनोहर 
गीतध्वनि होती भई भर सूर्यलोकका लोचन उदयक्‌' सनन्‍्मुख भया भ्रपनी किरणनिकर 
संवेदिशा विबें उद्योत करता संता, प्रलयकाल के प्रग्विमंडल समान है भाकार जाका, 
प्रभात समय भया | तब सब रानी पतिक्‌ छोड़ती उदास भई। तब रावण ते सबक 
दिखासा करी, गम्भीर वादित्र बाजे, शंसतों के शब्द भए, रावण की पश्राज्ञा कर जे युद्ध 
विषें विचक्षण हैं ते महाभट महा भ्रहंक।रक्‌ धरते परम उद्धत भ्रति हुव के भदे नगर से 
बिकसे, तुरंग हस्ती रथों पर चढ़े, खड़ग घनुष गदा बरछी इत्यादि प्रतेक झायुधतिक्‌' 
धरे, जिनपर चमर दुरते छत्र फिरते, महा शोमायमान देवबि जैसे स्वरूपवान्‌, धह्मप्रवापी 


तैहरारवां पर्ष ५२१३ 
विद्याचरनिके प्रधिपति योधा, शोध कार्य के करणहारे, श्रेष्ठ ऋद्धि के धारक युदक् 
उद्यरी भए। ता दित नगर की स्त्री कमलतयनो कदणाभावकरि दुःख़रूप होती भई सी 
दिनरू निरखे दुजेनका वित्त भी दयालु होय । कोईयक सुअ्रट धरसे युद्धक'_ निकसा भर 
स्त्री लार लगी भावे है, ताहि कहता भ्या-है मुख्धे ! धर जाओ, हम सुख जाँय हैं। 
अर कोईयकस्त्री, भरतार चले हैं तिनक्‌ पीछेतूं जाय कहती भई-है कंत ! तिहारा 
धत्तरासन लेवो तब पति सन्मुख होम लेते भए । कंसी है मृगतयसी ? पत्तिके मुख देखदे 
की है लालसा जाके । भ्रर कोईयक प्राणवल्लभा पतिक्‌ दृष्टि से भ्रयोचर होते संते 
संख्ियों सहित पूर्च्छा खाय पड़ी । भ्र कोईयक पतहिसू पाछी भ्राय मौन गह सेजपर परी 
मादों काठकी पुतली ही है / प्रर कोईयक शूर वीर आवक के ब्रत का घारक पीठ पीछे 
प्रपनी स्त्रीक्‌ देखता भया भर प्रा्सें देवांगनाप्रोंक्‌ देखता भया। भावार्ष-जे सामंत अणुव्रत 
के घारक हैं वे देवलोक के भ्रधिकारी हैं। प्र जे सामंत पहिले पूर्णमासी के चन्द्रमा 
समाव सौम्य बदन हुते वे युद्धके प्रागमन वि्ें काल समान क्र प्राकार ,होय बए। 
सिर पर टोप धरे वकक्‍तर पहिरे शस्त्र लिए तेज भासते भए । 

भ्रथानंतर चतुरंग सेना संयुक्त धनुष छंत्रादिक कर पूर्ण मारीच महातेजक्‌' धरे 
युद्ध का अभिलाषी आय प्राप्त भया, फिर विमलचंद्र झ्राया महा धनुषधारी पश्रर सुनन्द 
झानेंद नंद इत्यादि हजारों राजा भ्राप्‌ सो विद्याकर निर्मापित दिव्य रथ तिनपर चढ़ें 
ग्रस्नि जैसी प्रभाकु' धरे मानों झग्तिकुमार देव हो हैं। कैयक तीक्षण ७शस्त्रोंकर संपूर्णे 
हिमवान पर्वत समान जे हाथी उनपर सर्वदिक्षाश्रोंकू' श्राच्छादते हुए आए जैसें बिजुलीसे 
संयुक्त मेघम।ला प्रावे । भर क्यक श्रेष्ठ तुरंगोंपर चढ़े पाँचों हृधियारोंकर संयुक्त क्षीत्र 
ही ज्योतिष लोकक्‌' उल्लंघ झावते भए। नाना प्रकार के बड़े २ वादित्र और तुरंगों का 
हींसवा, गजोंका गजना, पयादोंके शब्द, योधानिके सिंहदाद, बन्दीजनों के जय २ दाब्द 
प्र गुणीजनों के गीत वीररस के भरे इत्यादि और भी प्ननेक दब्द भेले भए, धरती 
झाकादा धब्दायमान भए, जैसे प्रलयकाल के मेघपटल होवें तैसे निकसे। मनुष्य हाथी 
घोड़े रथ पियादे परस्पर प्रत्यंत विभूतिकर देदोप्यमान बड़ी भुजानिसे वक्‍तर पहिर, 
उतंग हैं उरस्थल जिनके, विजय के भ्रभिलादो । भर पयादे खड़ग संभाले हैं, महा चंचल 
झागे २ चले जाँय हैं, स्वामीके हर्ष उपभावनहारें तिनके समुहकर ग्राकाश पृथ्वी धर 
सर्व दिशा व्याप्त भईं | ऐसे उपाय करते भी या जोव के पूर्व कर्म का जेसा उदय है तैपा 
ही होय है। यह प्राणी भनेक जेध्टा करे है परंतु प्रन्यधा व होय, जैसा भवितव्य है तेंता 
ही होय, सूर्य हु भौर प्रकार करिवे समर्थ वाही । 
इसि थी रविवेशाचार्य विरखित महापश्चपुराण संस्कृत प्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विर्ष 
ये रागणका युद्ध विर्षे उद्यमी होने का वर्ण करते वाला तेहत्तरवाँ पर्व पूर्ण मथा ॥७३॥ 
हद आग 


भरे फस-पुरास-माषा 


चौहत्तरवां पर्व 


(रावण का राम लक्ष्मण के साथ युद्ध) 

अथानस्तर लंकेश्वर मंदोदरौसू' कहता भया-हे प्रिये ! न जानिये बहुरि तिहारा 
दर्शन होय वा न होय ? तब मंदोदरी कहती भई-.हे नाथ ! सदा वृद्धिकु' भ्राप्त होबो, 
शंत्रुभोंक जीत शीघ्र ही आय हमको देखोगे भर संग्राम से जीते भा प्रोगे; ऐसा कहा भ्रर 
हजारों स्थियों कर भ्वलोकता संता राक्षसोंका नाथ मदिर से बाहिर गया। महाविकढ्ता 
कु घरे विद्याघर निरमाप्या ऐन्‍्द्र वामा रथ ताहि देखता भया, जाके हजार हाथी जुड़े 
भानों कारी धघटाका मेघ ही है | दे नाथ ! हाथी मदोन्मत्त, भरे है मद जिनके, मोतियों 
की माला तिचकरि पूर्ण, महा घंटा के नाद कर युक्त ऐरावल समाव, नाना प्रकार के 
शंगोंसे शौभित, जिवका जीवना कठिन भर विनयके धाम, प्रत्यन्त गजेनाकर शोभित ऐसे 
सोहते भए मानों कारी धटाके समूह ही हैं । सनोहर है प्रभा जिनको ऐसे हाथियों के रथ 
चढ़या रावण सोहता भया, भुजबन्ध कर शोभावयमान हैं भुजा जाकी मानों साक्षात्‌ इन्द्र 
ही है। विस्ती हैं नेत्र जाके, झनुपम है आकार जाका अर तेज कर सकल लोक विषें 
श्रेष्ठ भाप समाव दस हजार विद्याधर तिवके मंडलकर युक्त रणविधें स्‍्राया सो वे महा- 
बलवान देवों तारिले अभिषायके वेत्ता रावणक देखि सुग्रोव हनुकषान क्रोधक्ष प्राप्त भए। 
पर जब रावण चढ़्या तब अत्यंत अपश कुव भए-भयानक शब्द भए भ्रर भाकाश विषें 
गद्ध भ्रमते भए, भ्राच्छादित किया है सूर्य का प्रकाश जिन्होंने । सो ये क्षय के सूचक 
अपदाकुन भए परंतु रावण के सुमट न मातते भए, युद्धछक झाए ही। भर श्री रासचंद्र 
अपनी सेमा विषें तिष्ठते सो लोकनिसू' पूछते भए-हे लोको ! या नगरीके समीप यह 
कौन ०वंत है ? तब सुषेगादिक तो तत्काल ही जवाब न देय सके भ्रर जाँबुदिक कहते 
भए--यह बहुरूपिणी विद्यासे रचा पद्चननाग नामा रथ है, घनेनिक' मृत्युका कारण । अंगद 
ते नगर विर्षे जायकर रावणक्‌ क्रोध उपजाया सो ग्रव बहुरूपिणी विद्या सिद्ध भई, हम 
से महा छन्ुता लिए है। सो तिनके वचन सुनकर लक्ष्मण सारथी से कहता भया-.-मेरा 
रथ शीभ्र ही चला । तब सारथीने रथ चलाया । अर जैसें समुद्र थाजै ऐसे बादित्र बाजे। 
वादित्नों के नाद सुनकर योधा, विकट है चेष्टा जिनकी, लक्ष्मण के समीप झाए | कोईयक 
रामके कटकका सुभट श्रपनी स्त्री को कहता भया-है प्रिये ! तू शोक तज, पाछो जावहु, 
में लकेश्वरकू' जीत तिहारे समीप झाऊगा । या भाँति गरबंकर प्रचंड जे योधा वे अपनी 
प्रपती स्त्रीनिकू धैयये बंधाय अन्तःपुर से निकसे, परस्पर स्पर्धा करते बैयसे प्रेरे हैं वाहत 
रधादिक जिन्होंने, ऐसे महायोधा शस्त्र के धारक युद्धक' उद्यमी भए। भूतस्वतनामा 
विज्ञाघरनिका भ्रधिपति महा हाथियों के रथ चढ़ा निकस्या, गंभीर है शब्द भाका | या 
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न कप 
विधि और भी विद्याघरनिके प्रधिपति हुं सहित रामके सुभट, क्र हैं प्राकार जिनके, 
क्रोधायमान होय रावणके योधानिसू, जैसा समुद्र गाज तैसें गाजते, गंगा की उतग लहर 
समान उछलते, युद्ध के प्रभिलाधी भए। भर राम लक्ष्मण डेरानिसू' दिकसे, कंसे हैं दोऊ 
भाई ? पृथ्वी विषें व्याप्त हैं प्नेक वश जिनके, कर आकारक्‌ धरे, पिहनिके रथ चढ़े, 
वक्‍तर पहिरे, महा बलवान उयते सूर्ये समान श्रीराम शोभते मए । भर लक्ष्षण गरुड 
की है घ्वजा जाके धर गरुड के रथ चढ़या, कारी घटा समान है रंग्र जाका, भग्नी 
दयामताकर द्याम करी हैं दसों दिशा जाने, मुकुटक्‌' धरे, कुण्डल पहिरे, धनुष चढाय, 
वक्‍तर पहिरे बाण लिए जैसा साँक के समय भंजनगिरि सोहै तैसें शोमता भया। गौतम 
स्वामी कहें हैं-हे श्रेणिक बड़े बड़ें विद्याघर नाना प्रकारके बाहन भर विघाननि पर चढ़े 
युद्ध करिवेकु' कटकसू' निकसे । जब श्रीराम चढे तब अनेक शुभ शाकुन झानंद के उपजा- 
वनहारे भए । राम को चढ़या जान रावण शीघ्र ही, दावानल समान है प्राकार जाका, 
युद्कू' उद्यमी भया | दोनों ही कटक के योधा जे महा सामंत तिन पर झ्ाकाश से गधर्व 
झर भ्रप्सरा पुष्पवृष्टि करती भई । भंजनगिरि से हाथी बह्वतोंके प्रेरे मदोन्मत्त चले, 
पियादों कर बेढ़ भ्रर सूर्यके रथ, समान रथ, चंचल हैं तुरंग जिनके, सारथीनिकर ग्रुक्त 
जिन पर गस्ह्य योद्धा चढ़े युद्धको प्रवर्ते अर घोड़ों पर चढ़े सामंत, गंभीर हैं नाद जिनके, 
परम तेजकु' धरे गाजते भए भर भश्व हींसते भए, परम हर्ष के भरे देदीप्यमान हैं आायुध 
जिनके प्र पियादे गवे के भरे पृथ्वी विषें उछलते भए, खड्ग खेट बरछी है हाथविषें 
जिनके, युद्ध की पृथ्वी विषें प्रवेश करते भए । परस्पर स्पर्धा करे हैं, दौड़ें हैं, योषा- 
निविषें परस्पर अनेक आयुधनिकर तथा लाठी भूका लोहयष्टिनिकर युद्ध भया, परस्पर 
केक्षग्रहण मया, खड़ग कर विदारा गया है शरीर जिनका। कंयक बाणकर बींघे गए 
तथापि योधा युद्ध के भागे ही भए, मारें हैं, प्रहार करें हैं, गाजें हैं, घोड़ें व्याकुल भए 
जमे हैं। कैयक भासव खाली होय गए, भसवार सादे यए, मुष्टियुद्ध यदा युद्ध भया । 
कैयक बाणनिकर बहुत सादे गयए। कंयक छखड़ग कर, कैयक सेलोंकर घाव खाए, बहुरि 
दात्र कु घायल करते भए । कंयक सवर्वाछित भोगनिकर इंद्रियविकू रमावते सो युद्ध- 
विवे इन्द्रियाँ उतको छोड़ती भई; जैसे कार्य परे कुमित्र तजे। कछेयक के भ्ांठनिके ढेर होय 
भा तथापि खेद ने भानते भए, क्षत्रुनि पर जाय पड़े भर शत्रुसहित भाप प्राणांत भए, 
डसे हैं होंठ जिन्होंने । जे राजकुघार, दैवकुमार सारिले, रत्ननि के महलों के क्िखर 
ब्रिषें क्रीड करते महा भोगी पुरुष स्त्रीनिके स्तनकर रघाए संते वे खड़ग चक्र कनक 
इत्यादि ध्रायुषतिकर बिदारे संते संग्राम की भूमिवियें पढ़ें, विरूप झाकार तिनको युद्ध 
पक्षी ऋर स्थाल भर हैं। भर जैसे रंगसहल में रंद की रासा वद्धों कर चिह्न करतीं भ्रर॑ 


५१ई पईस-पुराच-भाषा मा, 
लिकटे झावती तैसें स्थाली नख दंतनिकर चिन्ह करें हैं भ्र समीप भावें हैं। बहुरि ए्वास 
के प्रकाश कर जीवते जानि वे डर जाँय हैं जैसें डाकिनी मंत्रवादी से दूर जाय | भ्रर 
सामंतनिक जीवते जानि यक्षिणी डर कर उड़ जाती घाई, जेसे दुष्ट बारी, अलायमान 
हैं नेष जिसके, पति के समीप से जाती रहै। जीवों के शुभाशुभ प्रकृति का उदय युद्ध 
विधे लखिएं है, दोनों बराबर भर कोई की हार होय, कोई की जीत होय । भ्रर कबहूँ 
पझल्प सेना का स्वामी सहा सेना के स्वामी को जीते भर कोईयक सुकृत के सामथ्ये से 
बहुतों को जीते प्र कोई बहुत भी पाप के उदय से हार जाय । जिन जीवों ने पूर्व 
अवधिएें तप किया थे राज्य के श्रधिकारी होय विजय को पावें हैं भर जिन्होंने तप थ॑ 
किया भ्थवा तप भंग किया तिनकी हार होय है । गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू' कहै 
' हैँ-हे श्रेणिक ! यह धर्म ममे की रक्षा करे है भर दुजेय को जीतै है, घ्में ही बड़ा सहाई 
है, बढ़ा पक्ष धर्म का है, धर्म सब ठोर रक्षा करे है | घोड़ों कर युक्त रथ, पर्वत सथान 
हाथी, पवन समाव तुरंग, प्रसुर कुमार से पयादे इत्यादि साम्रग्नी पूर्ण है परन्तु पूवेपुण्य 
के उदय बिना कोई राखिवे समर्थ नाहीं, एक पृण्याधिकारी ही झन्रुओं को जौते है। इस 
चाँति राम-रावण के युद्ध की प्रवृत्ति विषषें योधाभरों कर योघा हते गए तिनकर रणक्षेत्र 
भर धया, श्रवकाक्ष नाहीं । भ्रायुधोंकर योधा उछलें हैं, परें हैं, सो भ्राकाश ऐसा दृष्टि 
पड़ता स्या सातों उत्पात के बादलों कर मंडित है । 
अथानन्तर मारीच चन्द्रविकर वज्ञाक्ष शुकसारण भर झौर भी राक्षसोंके भ्रधीष्ष 
ठिन्होंने रा का कंटक दबाया तब हनुमान चन्द्र मारीच नील मुकुन्द भूतस्वन इत्यादि 
राम पक्ष के योघा तिन्होंने राक्षषनिकी सेना दबाई। तब रावण के योघा कुन्द कुम्स 
निकुम्भ विक्रम क्रमाण जंबूमाली काकबली सूर्यार प्करध्वज अ्रशनिरथ इत्यादि राक्षस- 
सिरके बढ़े २ राजा शीघ्र ही युद्धूक्ू उठे तब भूधर अ्रचल सम्मेद निकाल कुटिल प्रंगद 
सुषेण कालचंद्र उभितरंय इत्यादि बानरवंशी योधा तिनके सन्‍्मुल भए, उनहीं समान, 
तासभय कोई सुभट प्रतिपक्षी सुमट बिना दृष्टि न पड़या। भावार्थ-दोनों पक्ष के मोधा 
परस्पर महायुद्ध करते भए । झर ध्रंजनाका पृत्र हाथिवर्क रथपर चढ़कर रणमें क्रीड़ाकरता 
भया जैसें कमलनिकर भय्ने सरोवरणें महागज क्रीड़ा करें। गौतम यणघर कहें हैं-हे श्रेणिक ! 
वा हनुखान शूरवीर वे राक्षसनिकी बड़ी सेना चलायबाव करी, उसे रुचा थो किया | तब 
राजा मय विद्याधर दैत्यवंशी मंदोदरो का बाप, क्रोष के प्रसंगकर लाल हैं नेत्र जाके, थो 
हनुथाव के सन्मुद्द भाया | तब वह हनुमान, कमल समान हैं लेजर जाके, बाणवष्टि कश्ता 
भया सो मयका रथ चकचूर किया। तब वह दूजे रथ चढ़कर युद्ध को उद्यणी भगा। 
तब हनुमान से बहुरि रथ तोड़ डाला। तब श्यकों विहुल देख रागश वे बहुरुपिथी 








हु बौहत्तरवां पर्व १९७ 
विद्याकर प्रज्यलित उत्तम रघ क्षीत्र ही भेजा सो राजा मयने वा रबथपर चढ़कर. हनुमाव 
से युद्ध किया भर हनुमान का रथ तोड़ा | तब हनुमात को दबा देश भामंडस मदद को 
झाया सो मयने बाण वर्षाकर भामंढल का भी रथ तोड़ा । तब राजा सुग्रीव इसकी 
मदद को झाए सो मयने ताकु' शस्त्ररहित किया भर भूमि में डारा। तब इनकी सदद 
क्‌' विभीषण झाया सो विभीषण के भर मय के भ्रत्यन्त युद्ध भया, परस्पर बाण चले सो 
मयने विभीषण का वक्‍तर तोड़ा सो भद्योकव्‌ क्ष के पुष्प समान खाल होय तेसी लालरूप 
रुखघिर की धारा विभीषण के पड़ी | तव बान रवंधशियों की सेना चलायमान भई झर राख 
थुद्धकु' उद्यमी भए, विद्यामई श्विह॒ृविके रथ चढ़े शीघ्र ही मय पर झ्राए क्‍प्र बावरवंक्षीनि 
कु' कहते भए कि तुम भय मत करहु - रावणकी सेवा बिजुरी सहित कारी घटा समान 
तामें उगते सूर्य समान श्रीरास प्रवेश करते भए अर परसेना का विध्वंस करवेकु' उच्चसी 
भए । तब हनुमाव भामण्डल्ष सुग्रीव विभीषणक थैर्य उपजा धर बानरवंक्षीनिकी सेना युद्ध 
करवेक्‌' उद्यमी भई | राम का बल पाय रामके सेवकनिका भय मिटा, परस्पर दोवों 
सेना के योधाचि विें शस्त्रों का प्रहार भया सो देख २ देव भ्रावचयंक्‌ प्राप्त भए। भर 
दोनों सेना बिधें भ्रन्धकार होय गया, प्रकाशरहित लोक दृष्टि न पड़े, धीराम राजा बय 
को बाणनिकर भ्रत्यन्त आच्छादते भए, थोड़े ही लेद कर मयकु विक्लल किया, जैसे इन्द्र 
चबरेन्द्रकू करे । तब राम के बाणों कर मयक्‌ विह्लल देख रावण क।ल-समान क्रोधकर 
राम पर घाया । तब लक्ष्मण राम की शोर रावणक्‌ पभ्ावता देख महातेज कर कहता 
भया-हो विद्याघर ! तू किधर जाय है, मैं तोहि भाज देख्या, बढ़ा रहो। हे रंक ! 
पापी चोर परस्त्री रूप दीपकके पतंग भ्रधम पुरुष दुराचारी, श्राज मैं तोसों ऐसी करू 
जेसी काल न करे । हे कुमानुष ! श्रीराघवदेव समस्त पृथ्वी के पति तिन्होंने मोहि प्राज्ञा 
करी है जो या चोरक्‌ सजा देहु । तब दह्ममुख महाक्रोधकर लक्ष्मणसू कहता भया.... 
रे भूढ ! तेवे कहा लोकप्रसिद्ध मेरा प्रताप न सुना ? या पृथ्वी विषे जे सुखकारी सार 
वस्तु हैं सो सब मेरी ही हैं, में राजा पृथ्वीपति, जो उत्कृष्ट वस्तु सो मेरी, घंटा गज के 
कंठ विषें सोहै, स्वावके व सोहै है, तैसें योग्य वस्तु मेन्रे घर सोहै, भौर के नाहीं। तू 
मनुष्यमात्र वथा विलाप करे, तेरी कहा ध्क्ति ? तू दीव मेदे समान वाहीं, मैं रंकसे क्या 
गुद्ध करू ? तू प्रशुभके उदयसे सोसे युद्ध किया चाहै है सो जीवनसे उदास भया मृवा भाहै 
है । तब लक्ष्मण दोले-तू जैसा पृथ्वीपति है तैसा मैं नोके जानू हूँ। भाज तेरा गाजवा 
पूर्णे करू' हूँ । अब ऐसा लक्ष्मण ते कहा तब रावण ने झपते बाण लक्ष्मण पर चलाए धर 
लक्ष्यण ने रावण पर चलाए ज़ेसें वर्षा के मेष अलवुष्टिकर गिरिक्‌ ग्राज्छादित करें दैतें 
बाण कृष्टिकर बावे वाकू बेष्या भर वाने बाकू वेध्या । सो. रावणके बाण लक्ष्मणने वज़बूंद 





औ१६ ७ अअ पफप्म-परानलवा 
कर बीचमें ही तोड़ डारे, भ्रापतक आवने न दिये,बाणोंके समूह छेद भेद तोड़ फोक़ चुरकर , . 
डारे,तो धरती झाकाश बाणसंडनि कर भर गए । लक्ष्मणने रावणक्‌ सामान्य शस्त्रनिकरिं 
विल्लल किया तब रावण ते जानी-यह सामान्य वास्त्रनिकर जीता न जाय | तब राकध 
दे लक्ष्मण पर मेघबाण चलाया सो धरती प्राकाश जलरूप होय गए | तब लक्ष्मण ने 
फ्वव्याण चलाया, क्षणमात्र में मेंघवाण विलय किया। बहुरि दशमुखने स्‍ग्र्तियाण 
चलाया सो दसों दिशा प्रज्वलित भईं । तब लक्ष्मण ने वरुणशस्त्र चलाया सो एक विमिष 
दें भग्निवाण नाक्षकू प्राप्त भया। बहुरि लक्ष्मण ने पाप बाण चलाया सो धर्म बाण कर 
रावण थे निवारया | बहुरि लक्ष्मण ने इंधत बाण चलाया सो रावण ने प्रस्निवाण कर 
धस्प किया । बहुरि लक्ष्मण ने तिमिरवाण चलाया सो अंघकार होय गया, भाकाश 
बुक्षतिके समुह् कर भ्राच्छादित भया।। कंसे हैं वृक्ष ? भासार फलनिक्‌ बरसावें हैं, भ्ासार 
पुष्पनिके पटल छाय गए । तब रावण ने सूर्य बाण कर तिमिर बाण निवारया भ्रर लक्ष्मण 
पर वागबाण चलाया, प्रनेक नाग चले, विकराल हैं फणप जिनके। तब लक्ष्मण ने गरुड़ 
बाण कर तागबाण निवारया, गरुड़ की पांखों पर श्राकाश्ष स्वर्ण को प्रभारूप प्रतिभासता 
थया । बहुरि राम के भाई ने रावण पर सप्पे बाण चलाया, प्रलयकाल के मेघसमान है 
शब्द जाका भर विषरूप अग्निके कपनिकर महा विषस । तब रावणने मयूर बाण कर सर्प 
बाण निवारा भर लक्ष्मण पर विध्नबाण चलाया सो विध्तबाण दुनिवार ताका उपाय 
सिद्धशाण सो लक्ष्मणक्‌ याद न श्राया तब वज़दंड झादि श्रनेक शस्त्र चलाए। रावण हू 
सामान्य एस्त्रनिकर युद्ध करता भया। दोनों योधानिमें समान युद्ध भया, जैसा त्रिपृष्ठ 
भौर भ्रहवग्नीवके युद्ध भया हुता तेसा लक्ष्मण रावण के भया । जैसा पूर्वोपाजित कमंका 
ऊँदय होय तैसा फल होय, तैसी क्रिया करे। जे महाक्रोधके वश में हैं भ्रर जो कार्य 
श्रारम्भा ता विषे उद्यमी हैं ते नर तीब्र शस्त्रकू न गिनें, अ्ग्निक्‌' न गिनें, सूर्य को व पिनें 
धर वाग्रु को से गिने । 
इति क्रीरविषेशाचार्य विरचित महापप्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विधें 
रावण लक्ष्मण का युद्ध वर्णन करने वाला चोहत्तरवां पर्व पूर्ण भया ॥ ७४ ॥ 
पचहत्तरवां पर्व 
( रादशा का लक्ष्मण पर चक्र चलाना और चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा कर उनके हाथ आना ) 

अधानंतर गौतय स्वामो राजा श्रेणिकसू कहै हैं... है भव्योत्तम ! दोनों ही सेना 
वियें तृधावंतनिक्‌ क्षीतल मिष्ठ जल प्याइये है भर क्ुधावन्तों को भ्रमृत-समान भाहार 
दीजिए है भर लेदवन्तोंकू घलयागिरि चंदन से छिड़किये है, ताढ़वक्ष के बीजने से पयन 
करिंद है, बरफ के वारिसे छांटिये है तथा भर ह्‌ उपचार भ्रनेक कौजिए है, भपवदा पराया 
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कोई होहू सबके यत्न कीजिए है, यही संग्राम की रीति है। दस दिन युद्ध करते भए, दोऊ 
ही महावीर भंग चित्त रावण लक्ष्मण दोनों धपाच-जैसा वह तैसा वहू, सो गया गंधर्व 
किच्चर भ्रप्सरा आइचयेक्‌ प्राप्स भए भर दोऊनिका यश्ष गावते झ्रए, दोऊनिपर पुष्पद्र्षा 
करी | झर एक चंद्रवर्धव नामा विद्याधघर ताकी आठ पुत्री सो भाकाश् वियें विमाव के 
बैठी देख तिनक्‌' कौतृहलसे भ्रप्सरा पूछती भई-तुम देवियों सारिखी कौन हो ? तिहारी 
लक्ष्मण वियें विशेष श्रक्ति दीखे है भर तुम सुन्दर सुकुमार शरीर हो ? तब वे लज्जा 
सहित कहती भई कि तुमको कौतृहल है तो सुनो । जब सीता का स्वयम्बर हुआ तब 
हमारा पिता हम सहित तहाँ आया था, तहाँ लक्ष्मण को देख हसक्‌' दैवी करी। भ्रर 
हमारा भी मन लक्ष्मणविर्ष मोहित भया, सो भ्ब यह संग्राम विष वर्ते है, न जाबिएु 
कहा होय ? यह मनुष्यनिविषें चन्द्रमा समान प्राणनाथ है, जो याकी दक्षा सो हयारी । 
ऐसे इनके मनोहर शब्द सुनकर लक्ष्मण ऊपरक्‌ चौंके तब वे आठों ही कन्या इनके देखके 
कर परमह्ष को प्राप्त भई अर कहतो भई--रे नाथ ! सर्वेथा तिहारा कार्य सिद्ध होहु। 
तब लक्ष्मण कू' विष्चबाण का उपाय सिद्ध बाण याद प्ाया भर प्रसन्न वदव भया, सिद्ध 
बाण चलाय विघ्न बाण विलय किया प्ररआप महा प्रतापरूप युद्धकू उद्यप्ी भया। जो २ 
शस्त्र रावण चलाबे सो २ रामका वीर महाधीर शस्त्रविविषें प्रवीण छेद डारे भर श्राप 
बाणनि के समूहकर सर्वेदिशा पूर्ण करी जैसे मेघपटलकर पंत भाच्छादित होय । रावप्र 
बहुरूपिणी विद्याके बलकरि रणक्रीडा करता भया | लक्ष्मणने रावणका एक सोस छेदा 
तब दोय सीस भए, दोय छेदे तब चार भए भर दोय भुजा छेदी तब चार भई भर चार 
छेदी तब भ्राठ भई । या भांति ज्यों २ छेदी त्यों २ दुगुवी भई भर सीस दुगुणे भए।॥ 
हजारों सिर भर हजारों भुजा भईं । रावण के कर हाथी के सू ड समान भुजवन्धनकर 
शोभित भर सिर मुकुटों कर मंडित तिनकर रणक्षेत्र पूर्ण किया, भावों रावणरूप समुझ 
घहाभयंकर ताके हजारों सिर वेई भए ग्राह भर हजारों भुजा वेई भई तरंब तिनकर 
बढ़ता भया । अर रावणरूप भेध जाके बाहुरूप बिजुरी भर प्रचण्ड हैं शब्द भर सिर 
ही भए शिक्षर तिनकर सोहता भया। रावण भकेला ही थरहासेना सचाव भग्ा, 
झनेक मस्तक तिनके समूह जिन पर छत्र फिरे । लक्ष्मण ने मानों यह विचार कर 
याहि बहुरूप क्रिया जो प्रागे मैं श्रके ले प्रनेकनिसू युद्ध किया, भ्रव या भ्रकेले से कहा 
युद्ध करूँ, तातें याहि बहुच्नरीर किया। रावण श्रज्वलित बनसमाच भासता भया, रत्वति 
के भ्राभूषण भर शस्ततिकी किरणनिके समूहकर प्रदीप्त रावण लक्षमण रू हजारों भुजाति 
कर बाण शक्ति लडग बरसखी सामान्य चक्र इत्यादि शास्त्रनिकी वर्षा कर भाच्छादता 
भत्र! | वो धर कण लक्षमग्र ते छेंदे सर सड्ाक्रोधकप होय सुर्य समान तेजड़प श्राणति 
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कर रावण क भ्राच्छदनेक उस्यमो भया । एक दोय तोन चार पाँच छाह दस बीस जात 
सहले मायाभई रावणके सिर लक्षमणने छेदे, हजारों सिर भुणा भूमि विधें पड़े,सो रणभूमि 
उदकर झाच्छादित भई ऐसी सोहै मानों सर्पनिके फणनिसहित कमलनिक्षे बन हैं। भुजोंसहित 
सिर पड़े वे उल्कापातसे भासें। जेते रावणक बहुरूपिणी विद्याकर सिर धर भुजा भए 
हैते सथ सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने छेदे, जैसें महामुनि कर्मनिके समूह को छेदे। रुधिर की 
धारा निरन्तर पड़ी तिनकर आकादाविपें मानों सांझ फूली, दोगय भुजाका धारक लक्ष्मण 
ताने 'रावणकी पभसंख्यात भुजा विफल करीं, कंसे हैं लक्षण ? महाप्रभाव कर युक्त हैं । 
रावण, पसेव के समह कर भर गया हैं भंग जाका, दवास कर संयुक्त है मुख जाका 

येज्षपि महावलवान हुता तथापि व्याकुल चित्त भया। गौतमस्वामी कही हैं-हे श्रेणिक ! 

जहुरूपिणीविद्या के बलपर रावण ने महा भंयकर युद्ध किया पर लक्ष्मण के भ्रागे बहुरू 

पिजी विद्याका बल न चला । तब रावण मायाचार तज सहज रूप होय क्रोधका भरा 
यद्ध करता भया, अनेक दिव्यशस्त्रनिकर भ्रर सामान्य शस्त्रनिकर युद्ध किया परन्तु 
बासुदेव को जीत न सक्‍या । तब प्रलय काल के सूर्य समान है प्रभा जाकी, परपक्षका 
क्षयकरणहारा जो चक्ररत्न ताहि चिन्तता भया। कैसा है चक्रत्न ? भ्रप्रमाण प्रभाव के 
समूंहक्‌' धरे, मोतरीनिकी कालरियों कर मंडित महा दैदीप्ययान, दिव्य वज्ञमई, महा 
भ्रदूभुत नाना प्रकार के रत्ननिकर मंडित है भ्रंग जाका, दिव्यमाला श्र सुयन्धकर लिप्त, 
अरिन के समूह तुल्य, धारानिके समूह कर महा प्रकाशबन्त, वबैड्य मणि के सहस्न भ्ादे 
लिन कर युक्त, जिसका दर्शत सहा न जाय, सदा हजार यक्ष जाकी रक्षा करें, महाक्रोधका 
भरा, जैसा काल का मुख होंय ता समान वह चक्र चितवते ही करविषें भाया, जाकी 
ज्योतिकर जोतिष देवों की प्रभा मनद होय यई प्र सूर्यकी कांति ऐसी होय गई मानों 
वबिज्वाम का सूर्य है भर भ्रप्सरा विव्वावसु तु वरु नारद इत्यादि गंधवंनिके भेद भाकाणविषें 
“रणका कौतुक देखते हुते सो भंयकर परे गए प्र लक्षमणअत्यन्त घीर छात्रु को चक्र संयुक्त 
देंद कहता भया-हे भ्रधम नर ! याहि कहा ले रहा है जैसे कृपण कौड़ी को लेय है ? तेरी 
'हांगिंत है तो प्रहार कर | ऐसा कहा तब वह महा क्रोधायबान होय, दांतनिकर डसे हैं होंठ 
जाने, लाल हैं नेत्र जाके, चक्र क' फेर लक्षमण पर चलाया। कंसा है चक्र ? मेघमंढल 
समान है शब्द जाका भर महा शीघ्रवाकू लिए प्रलय काल के सू्ये समान मनुष्यनिक 

जीतव्य के संशयका कारण, ताहि सनन्‍्पुख झावता देख लक्ष्मण वज्यमई है मुल जिनका 
दैसें बाणनिकर चक्रके निवारवेक्‌ उच्चयमी भया भर श्रीराम वज्ञावर्त धनुष चढ़ाय भ्रमोष 
आंणनिकर चकके निवारवेक्‌' उद्यमी भए भर हल मूशलनिक्‌' अमावते चक्रके सन्मुख 
'जएु अर सुग्रोव गदाछू फिराय चक्रके सन्मुख भए प्र भामण्ठल लड्गक लेकर नियस्वेश 
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उद्यमी मए भर विभीषण त्रिशूल ले ठाढ़े भए भर हनुमान सुदूगर लांगूल कनकादि लेकर 
उद्यमी भए भर पधंगद पारण नामा शस्त्र लेकर ठाढ़े भए झर अंगदका भाई श्रंग कुठार 
लेकर यहा तेजरूप खड़ें मए, भोर हू दूसरे श्रेष्ठ विद्याघर भ्रनेक धायुधनिकर युक्त सझ 
एक होयकर जीवने की श्राशा तज चक्र के निवारवेक्‌ उद्यमी भए परन्तु चक्रकू विवार 
व सके ! क॑सा है चक्र ? देव करें हैं सेवा जाकी, ताने प्रायकर लक्ष्मणक्‌' तीन प्रदक्षिणा 
देय भ्पना स्वरूप विनयरूपकर लक्षयणके कर विषें तिष्ठा,सुखदाई शांत है भ्ाकार जाका । 
यह कथा गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू' कहै हैं-है मगधाधिपति ! राम लक्ष्मण का 
महाऋड्िक्‌ परे यह माहात्म्य तोहि संक्षेप से कहा । कंसा है इनका माहात्म्य ? जाहिे 
सुने परम प्राएचर्य उपजे भर लोक विषें श्रेष्ठ है। कंयक के पुण्य के उदय कर परय 
विभूति होय है भ्रर कैयक के पुण्य के क्षय कर नाश होय है, जेसे सूये का भ्रस्त भए 
चंद्रमा का उदय होय है तैसें लक्ष्मण के पुण्य का उदय जानना । 

इति श्रीरविधेणाचार्य विरचित महापञ्म पुराण संस्कृत ग्रस्थ, ताकी भाषा वचनिका विष 
लक्ष्मण के च्रत्न की उत्पत्ति वर्णन करने वाला पचहत्तरवाँ पर्व पूर्ण भवा ॥७४॥ 
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( राम-लक्ष्मण के साथ रावण का महा युद्ध ओर रावण का वध ) 

झथानंतर लक्ष्मण के हाथ वियें महासुन्दर चक्ररत्न भाया देख मुग्रीव भामंडलादि 
विद्याघरनिके भ्रधिपति भ्रति हथित भए धर परस्पर कहते भए-झागें भगवान भ्रनंतवीयें- 
केवलीने प्राज्ञा करी जो लक्षमण भ्राठवाँ वासुदेव है भ्रर राम झाठवां बलदेव है, सो यह 
महाज्योति चक्रपाणि भया, भति उत्तम शरीर का घारक, याके बलका कौन वर्णन कर 
सके । भर यह श्रीराय बलदेव जाके रथक्‌ महातेजवंत सिह चलावें, जाने राजा सयको 
पकड़ा भर हल मूसल महारत्न देदीप्यमाव जाके कर विषें सोहें । ये बलभद्र वारायण 
दोऊ भाई पुरुषोत्तम प्रयट भए, पुण्य के प्रभावकर परम प्रेमके भये लक्ष्मण के हाथ विषें 
सुदर्शनचक्रक्‌ू देख राक्षसनिका अधिपति चित्तविषें चितारे है जो भगवान्‌ प्रनन्तवोर्यने 
झाज्ञा करी हुती सोई भई, निदचयसेती कर्मरूप पवन का प्रेरा यह समय झाया 4 जाका 
छथ देख विद्याधर ढरते भध्रर परकी महासेता भाग जाती, पर सेना की ध्वज़ा भ्रर छत्र 
मेद्े प्रताप से बहे २ फिरते भर हिमाचल विध्याचल हैं स्तव जाके, समुद्र है वस्त्र जाके, 
ऐसी यह पृथ्वी मेरी दासी सभान आाज्ञाकारिणी हुती-ऐसा मैं रावण सो रण विधें भूमि- 
योचरिनिने जीत्या, यह प्रदुभुत बात है, कष्ट की भवस्था भाय प्राप्त मई, घिक्‍कार. या 
रफज्यभ्दमीकू, कुलटा स्त्री समान है चेष्टा जाकी, पूज्य पुरुष या पापिवीक्‌ तत्काल 
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तजें । यह इन्द्रियनिके भोव इन्द्रायण के फल समान, इनका परिपाक विरस है, अनन्त , 
दुःख सम्बन्ध के कारण साधुनिकर निद्य हैं। पृथ्वो विषषें उत्तम पुरुष भरत चक्रवर्त्यादि 
भए ते धन्य हैं जिन्होंने निःकंटक छहुखंड पृथ्वी का राज्य किया भर विषके मिले भनश्नकी 
स्‍्याईं राज्यक्‌ तज जिनेन्द्र ब्रत घार रत्नत्रयक आराधन कर परमपदक प्राप्त भए हैं । 
में रंक विधयाभिलाबी मोह बलवान वे मोहि जीत्या । यह मोह संसार- भ्रमण का कारण, 
घिक्‍कार मोहि जो मोह के वद् होय ऐसी चेष्टा करी । रावण तो यह वितवन करे है। 
झर झाया है चक्र जाके ऐसा जो लक्ष्मण-महा तैज का धारक सो विभीषण की भोर 
निरख रावण से कहता भया-हे विद्याधघर ! अब हू कछु न गया है, जानकीकू लाय 
श्रीरामदेवक्‌' सौंप दे भर यह वचन कह कि श्रीराम के प्रसाद कर जीवू' हूं, हमको तेरा 
कछु चाहिये नाहीं, तेरी राज्यलक्ष्मी तेरे ही रहो । तब रावण मंद हास्य कर कहता 
भया-है रंक ! तेरे वथा गये उपजा है, अवार ही भ्रपना पराक्रम तोहि दिखाऊं हूँ। हे 
भ्रधप नर ! मैं तोहि जो भ्रवस्था दिखाऊ सो भोग; मैं रावण पृथ्वीपति विद्याधर, तू 
भूमिगोचरी रंक ? तब लक्षमण बोले-बहुत कहिवेकर कहा? नारायण स्वंथा तेरा मारण- 
हारा उपजा | तब रावण ने कहा-...इच्छामात्रसे ही नारायण हजिए है तो जो तू चाहे सो 
क्‍यों न हो, इन्द्र हो, तू कुपुत्र पिताने देश से बाहिर किया, महा दुःखी दरिद्री वनचारी 
भिखारी निलेज्ज, तैरी वासुदेव पदवी हमने जानी, तेरे मन विषे मत्सर है सो मैं तेरे 
मनोरथ भंग करूँगा । यह पेघली समान चक्र है ताकर तू गर्वा है सो रंकोंकी यही रीति 
है खलि का ट्ूक पाय मन विषें उत्सव करें। बहुत कहिवे कर कहा ? ये पापी विद्याघर 
तसू' मिले हैं तिन सहित भर या चक्रसहित बाहनसहित तेरा नाशकर ताहि पातालक' 
पहुँचाऊगा । ये रावण के वचन सुनकर लक्षमण ने कोपकर चक्र को भ्रमाय रावण पर 
बलाया । वज्पात के छब्द समान भयंकर है शब्द जाका अ्रर प्रलयकाल के सूर्येसमान 
तेजक' धरे चक्र रावण पर भ्राया। तब रावण बाणनिकर चक्र को निवारवेक्‌ू' उद्यमी 
शया, बहुरि प्रचंड दंड भ्र शीघ्रगायी बक्षनागयकर चक्रके निवारनेका यत्न किया तथापि 
रावण का पुण्य क्षीण भया सो चक्र व रुका, नजोक भ्राया। तब रावण चस्व्रहास खड़्ग 
लेकर चक्र के समीप भाया, चक्रके खड़ग की दई सो भग्निके कणनिकर प्राकाश प्रज्यलित 
भय, खड्गका जोर चक्रपर न चला, सन्मुख तिष्ठता जो रावण महाशुरवीर राक्षसनिका 
इन्द्र ताका चक्र ने उरस्थल भेदा सो पुण्य क्षयकर भ्रंजनगिरि समान रावण भूमि विधे 
परधा मानों स्वगंसे देव चया प्रथवा रति का पति पृथ्वीविषे परभा ऐसा सोहता सा 
भातों वोररसका स्वरूप ही है, घढ रही हैं भोंह जाकी, डसे हैं होठ जाने । स्वामीक्‌ू' पड़ा 
देख ध्मुद्र समान था शब्द जाका, ऐसी सेना भागवेक्‌ उशध्वमी भई। ध्वजा छू बह बह 
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फिरे, समस्तलोक रावण के विह्लल भए, विलाप करते भागे जांय हैं। कोई कहै है-रथकु 
दूरकर मार्ग देहु, पीछेसू हाथी घावे है। कोई कही है--विमावक्‌ एक तरफ कर । प्रर 
पृथ्वीका पति पड़ी, महा भयंकर झनथे भया, मयंकर कम्पायमान वह तापर पड़े वह तापर 
पड़े । तव सबको शरणरहित देखि भामंडल सुग्रीव हनुमान रामकी आराज्ञा से कहते भए- 
भय मत करो, घैयें बंधाया भर वस्त्र फेरघा, काहुको भय नाहीं | तब भ्रमुत समान कानों 
को प्रिय ऐसे वचन सुन सेना क्‌ू' विधष्वास उपज्या | यह कया गौतम गणधर राजा श्रेणिक 
सू कहै हैं-हे राजन ! रावण ऐसा महा विभूतिक्‌' भोय समुद्र पर्यन्त पृथ्वीका राज्यकर 
पुष्य पूर्ण भ० अन्तदक्षाक्‌ प्राप्त भया, तातें ऐसी लक्ष्मीक्‌ू घिक्‍्कार है। यह राज्यलक्ष्मी 
महा चंचल,पापका स्वरूप,सुकृतके समागमके भ्राशाकर वजित-ऐसा मनविर्षे विचारकर हो 
बुद्धिजन हो ! तप ही धन जिनके, ऐसे मुनि होवो । कैसे हैं मुनि ? तपोधव सूयेसे प्रथिक 
है तेज जिनका, मोहतिमिरक्‌ हरे हैं। 

इति श्रीरविषेणाचार्यविरचित महापद्मपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका वि 

रावण का वध वर्णनकरने वाला छिद्त्तरवां पर्व पूर्ण भया ॥७६।॥ 
सतहत्तरवां पर्व 
(रावण के वियोग से रावण के परिवार भौर रणवास का विलाप करना) 

झ्थावन्तर विभीषण वे बड़े भाईकू' पड़ा देख महा दुःखका भरथा भपने घातके 
भ्र्थ छुरी विष हाथ लगाया सो याकु मरण की हरणहारी मूर्च्छा श्रायगई, चेष्टा रहित 
शरीर होय गया । बहुरि सचेत होय महा दाहका भरधा मरनेकू उद्यमी भया। तब 
श्रीरामते रथसे उतर हाथ पकड़कर उरसे लगाया, घेयें बंधाया । फिर मूर्च्छा खाय पडा, 
प्रचेत होय यया । श्रीराम ने सचेत किया तब सचेत होय विलाप करता भया जिसका 
विलाप सुन करुणा उपजे, हाय भाई ! उदार क्रियावन्त सामंतों के पति महाशुर रणधीर 
शरणागतपालक महा मनोहर ऐसी भवस्थाकू क्‍यों प्राप्त भए ? मैं हितके वचन कहे सो 
वाको न माने, यह क्‍या अ्रवस्था भई जो में तुमकु चक्रके विदाई पृथ्वी विषें परे देखू' 
, हूँ। है देव विद्याधरों के महेश्बर ! हे बंकेश्वर ! भोगों के भोकता पृथ्वीविषे कह्दा पोढे ? 
महाभोगोंकर लड़ाया है शरीर जिनका, यह सेज आपके शयन करने योग्य नाहीं। है 
वाय , उठो, सुन्दर वचनझ्े ववता मैं तुम्हारा बालक मुझे कृपाके वचत कहो । हे 
मुणाकर कृपाधार ! में क्षोकके समुद्रविषे हृबू हूँ सो मुझे हस्तावलंबन कर क्‍यों 
काढ़ो ॥ इस भाँति विभीषण विलाप करे है, ढार दिये हैं शस्त्र भर वक्‍तर भूथि 
किये. जाने । 


श्र्े४ड पंश्च-पुराण-भांवी मिशिकिक / हसन नी रन नि! 
झयानस्तर रावणके मरणके समाचार रणवासबियें पहुँचे सो राणियाँ सब प्रशुपोतकी 
धारा कर पृथ्वी तलको सींचती भईं भर सर्वे ही भन्त:पुर शोककर व्याकुल भयो, सकल“ ' 
शाणी-रण भूथि विषें ग्रिरतों पड़ती गिरतो पढ़ती आई, डिगे हैं चरण जिनके, वे नारी 
पतिक्‌ चेतना रहित देख शीघ्र ही पृथ्वीविषें पड़ों । कैसा है पृथ्वी पतिका चूडाबणि ? 
अंदोदरी, रंभा, भ्रन्द्रावनी, चन्द्रमण्डला, प्रवरा उवंशी, ग्रहादैवी, सुन्दरी, कमलानना, 
रूपिणी, रुक्मिणी, शीला, रत्नमाला, तनूदरी, श्रीकाता, श्रीमती, भद्गा, फनकप्रथा, 
मुगावती, श्रीमाज्ा, मानवी, लक्ष्मी, भानंदा, भनंगसुन्दरी, वसुन्धरा, तडिन्माला, प्रश्मा, 
पद्मावती, सुखादेवी, कांति, प्रीति, संध्यावली, सुभा, प्रभावती, मनोवेया, रतिकांता, 
मनोवती इत्यादि श्रष्टादद सहद्त राणी अपने श्रपने परिवारसहित भ्रर सखिनिसहित 
महात्योक की भरी रुदन करती भई । कैयक झोहकी भरी मूर्च्छाक्‌ प्राप्त मई सो चन्दन 
के जलकर छांटी, कुमलाई कमलिनी समान भासतों भई । कैयक पतिके अंग से भत्यन्त 
लिपटकर परी, प्रंजनगिरिसों लगी संध्या की द्युतिको धरती भई । केयक मुच्छसि सचेत 
होय पति के समीप उरस्थल कूटती भई मानों मेघ के निकट बिजुरी ही चमक है, फैयक 
पत्तिका बदन भ्रपने अंग विषें लेयकर विह्नल होय मूर््छाक्‌ प्राप्त भई । कैयक विलाप 
करें हैं...हाय नाथ ! मैं तिहाये विरहसे भ्रतिकायर, मोहि तजकर तुम कहाँ गए, तिहारे 
जन दुःखसागर वियें डूबे हैं सो क्यों न देखो, तुम गहाबली महासुन्दर परम ज्योति के 
धारक विभूति कर इन्द्र-समान मानों भरतक्षेत्र के भूषति पुरुषोश्तम महाराजनिके राजा 
घनोरम विद्याधरविके महेश्वर कोन भ्रथ पृथ्वी में पौढे। उठो, हे कात ! करुणानिधे ! 
स्वशद वत्सल ! एक भ्रमृत-ससान बचन हमसे कहो । हे प्राणेश्वर प्राणवल्‍लभ ! हम 
झपराध-रहित तुमसे भ्रनुरक्त चित्त हम पर तुम क्‍यों कोप भए, हमसे बोलो ही नाहीं, 
जैसे पहिले परिहास कथा करते तैसे क्यों न करो, तिहारा पुखरूपी चन्द्र कांतिरूप चाँदबी 
कर मनोहर प्रसन्नता रूप जैसे पूर्व हमें दिखावते हुते तैसें हमें दिखाओों भर यहू तिहारा 
वक्षस्थल स्त्रियों की क्रीडा का स्थावक महासुन्दर ताविषें चक्रकी धाराने कैसे पय धारा? 
अर विद्रम समान तिहारे ये लाल प्रधर धब क्रीडारूप उत्तर के देवेको क्‍यों व स्फुराय- 
माव होय हैं ? भ्रव तक बहुत देर लगाई, क्रोध कबहूं त किया, भ्रव प्रसन्न होबो, हम 
धात करती तो आप प्रसन्न करते मनावते । इन्द्रजीत मेघवाहव स्वर्थलोक से चयकर 
तिहाये उपजे सो गहाँ भी स्वगंलोक कंसे भोय भोगे, भ्रव दोऊ बन्धववियें हैं। भ्रर 
कुम्भकर्ण बन्धव वि हैं सो महापुण्याधिकारी सुभट महांगुणवन्त श्रीरामचर्द्र तिनसे 
प्रीतकर भाई पुत्रको छुड़ावहु । हे प्राणवललभ प्राणवाथ ! उठो, हम से हित की बात 
करो । है देव ! बहुत दैर सोवना कहा ? राजाबिकू राजतीति बियें सावधाद रहता स्रो- 
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झाप राज्य कारये विदें प्रदर्तो | हे सुन्दर ! है प्राणप्रिय | हमारे भंग विरहझूप ऋग्निकर 
प्रत्वन्त जदे हैं सो स्नेहरूप जलकर बुकावो । हे स्नेहियोंके प्यारे! तिहारा यह वदनकमल 
झौर ही प्रवस्थाकू' प्राप्त भया है सो याहि देख हमारे हृदयके टूक क्‍यों न ही जायें, यह 
हमारा पापी हृदय वज्ञका है, दुःखका भाजव जो तिहारी यह प्रवस्था जानकर वितस वे 
जाय है। यह हृदय महा विद॑ई है। हाय विधाता ! हम तेरा कहा बुरा किया ओ तैनें 
विदेई होयकर हमारे सिरपर ऐसा दुःख टारधा । हे प्रोतम ! जब हम मान काततीं तब_ 
तुम उर से लगाय हमारा मान दूर करते भर वचनरूप अभ्रमृत हमको प्यावते, महा प्रेम 
जनवाते, हमारा प्रेमरूप कोप ताके दूर करवेके प्र हमाये पाँयनि पढ़ते, सो हमारा हृदय 
वशीभूत होय जाता, अत्यन्त मदोहर क्रीडा करते । हे राजेश्वर ! हमसे प्रीत करो, परम 
झानन्द की करणहारी वे क्रीडा हमको याद झावे हैं सो हमारा हृदय धत्यन्त दाह को 
प्राप्त होय है। ठातें भ्रब उठो, हम तिहारे पायनि पड़ें हैं, नस्नस्कार करें हैं। जे अपते 
प्रियजन होंथ तिनसे बहुत कोप न करिये, प्रीति विषषें कोप न सोहै। हे श्रेणिक ! या 
भाँति रावण की राणी ये बिलाप करती भई जिनका विलाप शुनकर कौनका हृदय 


द्रवीभूत न होय ? 
(राम-लक्ष्मण झ्रादिके द्वारा विभीषणका क्षोक-निवारण ) 


भ्रथानंतर श्री राम लक्ष्मण भामण्डल सुग्रीवादिक सहित अ्रति स्नेह के भरे 
विभीषण कु उरसे लगाय भाँसू डारते महाकरुणावंत, धैये बंधावने विदें प्रवीण, ऐसे 
वचच कहते भए- लोक वृत्तांत से सहित हे राजन ! बहुत रोयवे कर कहा ? श्र विषाद 
तजहु, यह कर्म की चेष्टा तुम कहा प्रत्यक्ष नाहीं जानो हो ? पूर्व कर्म के प्रभावकरि 
प्रमोदक्‌ धरते जे प्राणी तिनके भ्रवश्य कष्ट की प्राप्ति होय है ठाका शोक कहा ? प्र 
तुम्हारा भाई सदा जगतके हितविषें सावधान, परम प्रीतिका भाजन, समाधान रूप 
बुद्धि जिसकी, राजकार्यविधें प्रवीण, प्रजाका पालक, सर्व शास्त्रनि के श्र्थकर धोया है 
चित्त जाके, सो बलवान मोहकर दारुण अ्रवस्थाकु प्राप्त भया प्रर विवादक्‌' प्राप्त 
भया । जब जीवनिका विनाश्षकाल श्रावे तब बुद्धि भ्रशावरूप होय जाय है। ऐसे शुभ 
वचन श्रीराम ने कहे । बहुरि भामण्डल प्रति माधुयेताकू धरे वचन कहते भएं। हे 
विभीषण महाराज ! तिहारा भाई रावण महा उदारचित्तकर रणविषें युद्ध करता संता 
वीर मरणकर परलोकक प्राप्त भया | जाका नाम न गया ताका कछु ही व गया। ते 
धन्य हैं जे सुभटता कर प्राण तजें। ते महा पराक्रम के धारक वीर, विनका कहा शोक ? 
एक राजा ध्ररिंदम कौ कथा सुनो । 

अक्षपुर वामा वयर तहाँ राजा अरिदम जाके महाविभूति सो एक दिन काहू 
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५७ 
तरफ से अपने भन्दिर शीघ्र गामी घोड़े चढ़ा भ्रकस्मात झाया सो राणीकू शंगाररूप देख 
झर महल की प्रत्यन्त शोभा देख रानीकू' पूछथा-तुम हमारा झ्रागमन केसे जाण्या। 
तय रायीने कही-कीतिघरवामा मुनि अवधिज्ञानी भाज आहारको भाए थे तिनको मैंने 
पूछ या' कि राजा कब झआावेंगे सो तिन्‍्होंने कह्मा कि राजा श्राज प्रचानक भावेंगे । यह 
बात सुद्द राजा मुनिपे गया प्रर ईरष्याकर पूछता भया--हे मुनि ? तुमक ज्ञान है तो कहो 
मेरे किसमें क्या है ? तब मुनि ने कहा तेरे चित्तमें यह है कि मैं कब मरूगा ? सो तू 
आजसे सातवें दिन वज्पातसे मरेगा प्र विष्टा में कीट होयगा । यह मुनिके वचन 
सुन राजा भरिदम धर जाय प्रपने पुत्र प्रीतिकर को कहता भया-..मैं मरकर विष्टा के 
घर यें स्थूल कौट होऊ गा, ऐसा मेरा रंगरूप होयगा, सो तू तत्काल मार डारियो। ये 
वचन पुश्रक' कह झाप सातवें दिन मरकर विष्टा में कीडा भया सो प्रीविकर कीट के 
हनिवेक्‌ू गया सो कीट ब्रनेके भयकरि विष्टामें पेठ गया । तब प्रीतिकर सुनिपै जाय 
पुछ्ता भया-है प्रभो ! भेरे पिताने कही थी जो मैं मल में कीट होऊगा सो तू हचियों । 
भ्रद वह कीट मरवेसू डरे है भर भागे है । तब मुनि ने कही--तू विषाद मत कर। यह 
जीव जिस गतिमें जाय है वहां ही रम रहै है। इसलिए तू आत्मकल्याण कर जाकरि 
पापों से छूटे । भर यह जीव सब ही भ्रपने ध्पने कर्मका फल भोगवें हैं, कोई काहू का 
नाहीं । यह संसारका स्वरूप सहादु:खका कारण जान प्रीतिकर मुनि भया, सब वांछा 
तजी। वातें है विभीषण ! यह नाना प्रकार जगत्‌ की अवस्था तुम कहा न जानो हो. 
तिहारा भाई महाशूरवीर देवयोगसे नारायणने हता । संग्राममें भ्रभिहृत महा प्रधान पुरुष 
ताका सोच कहा ? तुम पभ्रपना चित्त कल्याण में लगाझ्ो, यह शोक दुःख का कारण 
ताकीो तजहु। यह वचन कर प्रीतिकरकी कथा भामण्डल के मुखसे विभीषण वे सुनी । 
कसी है प्रीतिकर मुनिको कथा, प्रतिबोध देने में प्रवीण अर नाना स्वभाव कर संयुक्त भर 
उत्तम पुरुषोंकर कहिवे योग्य; सर्व विद्याधरनिने प्रशंसा करी । सुनकर विभीषणरूप सूर्य 
शोकरूप मेघ पटलसे रहित भया, लोकीोत्तर प्राचारक्ा जाननेवाला । 

इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापश्मपुराण सस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वधनतिका विषे 

विश्वनीषण का शोक निवारण वर्णत करने दाला सतहत्तरवां पर्व पूर्ण भया ॥॥७७॥ 
अठहत्तरवां पर्व 

(भनत्तवीय केवली के समीप इख्दजीत, मेघनाद तथा भन्दोदरी भ्रादि का दीक्षा लेना) 

भ्रयातंतर श्रीराबचन्द्र भामण्डल सुग्रीवादि सबनिसू' कहते श्वए....जो पंडितों के 
बेर वेरी के मरण-पर्यन्त ही हैं। भव थंकेश्वर परलोककु प्राप्त भए, सो यह परहमवर 
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हुते, इनके उत्तथ हरीरका प्रर्नि संस्कार करिये। तब सबने ने प्रमाण करी धर 
विभीषण सहित राम लक्ष्मण जहाँ मंदोदरी श्रादि भ्रठारह हजार राणीनि सहित जैसे 
(मृगी) पुकारे तैसे विलाप करती हुतीं, सो वाहनसे उतर समस्त विद्याघरनि सहित दो 
वीर तहाँ गए सो वे राम लक्ष्मणकु देखि भ्रति विलाप करती भई , तोड़ डादे हैं स्वे- 
झाभूषण जिन्होंने श्रर धूलकर धूबरा है भंग जिनका । तव श्रीराम महा दयावन्त वाना 
प्रकार के शुभ वचनविकर सर्व राणीनिकों दिलासा करी, घैयें बंधाया भर श्राप सब 
विद्याधरनिक्‌ लेकर रावण के लोकाचार गएू, कपूर भगर मलयागिरि चंदब इत्माद्रि 
ताना प्रकार के सुगन्ध द्रव्यनिकर प्नसरोवर पर प्रतिहरिका दाह भया। बहुरि सरोवर 
के तीर श्रीराम तिष्ठे, कंसे हैं राम ? भहा कृपालु है चित्त जिनका, गृहस्थाश्रम वियें 
ऐसे परिणाम कोई विरले के होय हैं। बहुरि श्राश्ा करी-कुम्मकर्ण इन्द्रणीत मेघवादकू 
सब सामंतनि सहित छोडहु । तब कंयक विद्याधघर कहते भए--वे महाक्र र चित्त हैं भ्रर 
बत्रु हैं, छोडवे योग्य नाहीं, बन्धन ही विषें मरें। तब श्रीराम कहते भए--यह क्षत्रिय-- 
निका धर्म नाहीं, जिनशासन विषे क्षत्रीनिकी कथा कहा तुमने नाहीं सुनी है। सूतेको,बंधेको, 
डरते को, शरणागतक्‌, दन्त विषें तृण लेते को, भागे को, बाल वृद्ध स्त्रीनिसृ बे हने, यह 
क्षत्रीका धर्म शास्त्रनिमें प्रसिद्ध है। तब सबनि कही-भाप जो भाज्ञा करी सो प्रभाण । 
राम की भाज्ञा-प्रमाण बड़े बड़े योधा नाना प्रकारके श्रायुधनिक्‌' धरे तिनके ल्याय- 
वेक' गए, कुम्भकरण इन्द्रजीत मेघताद मारीच तथा मन्दोदरीका पिता राबा मय 
इत्यादि पुरुषनिकों स्थूल बन्धन सहित सावधाव योघधा लिए भावें हैं सो मातै हाथी-समाव 
चले झावें हैं। तिनक्‌ देख वानरवंशी योधा परस्पर बात करते भए-जो कदाचितृ 
इन्द्रजीत मेघनाद कुम्भकरण रावण की चिता जरती देख क्रोध करें तो कंपिवंश्दियें इनके 
सन्‍्मुख लड़नेछ' कोई समर्थ नाहीं। जो कपिवंशों जहाँ बैठा था तहाँ से उठ न सका। पर 
भामंडलते भ्रपने सब योधानिक' कहा जो इन्द्रजोत भेधवादक्‌ यहाँ तक बन्धे ही भ्रति 
यत्नसे लाइयो, भ्रवार विभीषणका भी विश्वास नाहीं है, जो कदाचित भाई भ्वतीजेनिड़ो 
निर्धद देख भाई का वेर चितारे सो याकु विकार उपजि भावे, भाई के दुःकर बहुत 
तप्तायमान है। यह विचार भामंडलादिक तिनक' पति यत्नकर राख-लक््मण के निकट 
लाए। सो वे महा विरक्‍्त राग द्वेंघ रहित, जिनके मुति होयवेके भाव, महा सौस्य दृष्ठि- 
कर भूमि निरखते भाए, थुभ हैं श्रानन जिनके। वे महा धीर यह विषारें हैं कि या 
झसार संसार सागर विषें कोई सारताका लवलेश ताहीं, एक धर्मेही सब जीवधिका वांधय 
है सोई सार है। ये मन में विचारें हैं जो भाज बन्धनसू' छूटें तो दिगंवगर होय पराणिपातर 
में प्राहार करें। यहु प्रतिज्ञा धरते रामके समीप भाएं। इन्द्रभीत कुम्भकरणादिक 


शरद पश्च-पुराण-भांषीं 
विभीषणकी ओर झ्ाय तिष्ठे, यथायोग्य परस्पर संमाषण भया। बहुरि कुम्भकर्णादिक ' 
आराम लक्ष्मणसू कहते भए- भरही तिहारा परम धैयें, परम गंभी रता, भ्रदृभुत चेष्टा, 
दैवनिहू कर न जीता जाय ऐसा राक्षसनिका इन्द्र रावण मृत्यु क्‌ प्राप्त किया, पंडितबिके 
झति श्रेष्ठ गुणनिका धारक दात्रुह प्रशंसा-पोग्य है। तब श्रीराम लक्षमण इनक बहुत 
साता उपजाय श्ति मनोहर वचन कहते भए। तुम पहिले महा भोग रूप जैसे तिष्ठो थे 
सैसें तिष्ठो । तव वह महाविरक्‍्त कहते भए-.भब इन भोगनिसू' हमारे कछु प्रयोजन 
घाहीं । यह विष समान महादारुण महामोह के कारण महा भयंकर बहा नरक निगोदादि 
दुखदाई जिनकर कबहूँ जीव के साता नाहीं। ते विचक्षण हैं जे भोग सम्बन्धक कबहेूँ 
न बांछें। लक्ष्मण ते घना ही कहा तथापि तिनका चित्त भोगासक्त न भवा। जेसें राधत्ि 
विषें दृष्टि भ्रंधका ररूप होय अर सूर्य के प्रकराद् कर वही दृष्टि प्रकाशरूप होय जाय, 
तैसे ही कुम्मकण दिककी दृष्टि पहिले भोगाप्तक्त हुती सो ज्ञान के प्रकाश कर भोगनितें 
विरकक्‍्त भई | श्रीराम ने तिनके बन्धन छुडाए प्र इत संबनि सहित पदु्मसरोवर विधें 
स्नान किया । कैसा है सरोवर? सुगंधित है जल जाका । ता सरोवर विषें स्‍्नानकर कपि 
अर राक्षस सब श्रपने स्थानक गय्‌ । 
अथानंतर कंयक सरोवर के तीर बैठे, विस्मयकर व्याप्त हैं चित्त जिवका, शूर- 
बीरों की कथा करते भए । कंयक क्रर कर्मको उलाहना देते भए, कंयक हथियार डारते 
अए | कैयक रात्रण के गुणोंकर पूर्ण है चित्त जिनका सो पुकार कर दरुदव करते भए । 
कैयक कर्मनिकी विधित्र गति का वर्णन करते भए भर रूंयक संसार वनक्‌ निदते भए। 
'इंसा है संधार-वन ? जा थकी निकसना प्रति कठिन है। कैयक मार्ग विषें भ्ररुचि को 
प्राप्त भए, राज्य लक्ष्मोकु महाचंचल निरर्थक जानते भएं भर कैयक उत्तम बुद्धि 
प्रंकार्य की निंदा करते भए | कैयक रावणकों गये की भरी कथा करते भए, श्रीराम 
के गुण गावते मए, कैयक लक्ष्मण की शक्ति का गुण वर्णन करते भए, कैयक सुकृतके 
'फल की प्रशंसा करते भएं, निर्मेल है चित्त जिनका। घर २ मृतकों को क्रिया 
होती भई, बाल उद्ध सबके मुख यही कथा । लंका वियें सर्व लोक रावण 
के क्षोककरि भ्रश्नपात डारते चातुमस्य करते भए। क्षोक कर द्रवीभूत भया है हृदय 
जिनका, सकल लोकनि के नेत्रनिसू जल के प्रवाह बहे सो पृथ्वी जलरूप होय 
गई प्रर तत्वोंकी यौणता दृष्टि पड़ी मानों नेत्रोंके जल के भय कर भ्राताप घुसकर लोकोंके 
हृदय विषें पैठा । सर्व लोकों के मुख से यह शब्द निकसे-घिक्कार ! घिक्कार ! भह्ो 
'बड़ा कष्ट भया, हाय हाय, ! यह क्या भदुभुत भया, या भांति लोक विलाप करें हैं, भ्रांसू 
डारै हैँ। खषेयक भूमि विषें शब्पा करते भए, मौद घार पु्ध नोच्रा करते भए, निए्नल है 
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करीर जिनका भावों काष्ठ के हैं। कंयक दास्त्रोंकू तोड़ डारते मए, #ँपकों में श्राभुषण 
हार दिए धर स्त्री के मुख कमल से दृष्टि संकोची | कैयक प्रति दीर्घ उच्ण निस्वत्स 
वाह हैं प्रो कसुष होय गए प्रवर जिनके मानों दुःख के प्ंकुर हैं अर क्ैयक संसार के 
जोमदि पे विरक्‍त होय घर दिये जिवदीक्षा का उद्यम करते भद्‌ | 

धवावंहर पिछले पहर बहातसंघ सहित प्रनंतवीयें नाथा मुनि लंका के कुतुभायुथ 
बाबा वन विधें छप्पन हजार मुनिसहित भाए। जेसे तारनिकर मंडित चन्द्रमा स्रोहे बेखें 
भ्रृषिधिकर मडित सोहते भए। जो ये मुनि रावणके जीवते झाते तो रावण मारा भर जाता, 
बकपण के भर रावण के विद्येष प्रीति होती। जहाँ ऋद्धिधारी मुनि तिष्ठें तहाँ सर्वे 
बंबल होवें भर क्षेवली विराजें वहाँ चारों ही दिशाप्रों में दोय सौ योजन पृथ्वी स्व हुल्य ., 
घिरुपद्रव होय भर थीवनिके वैर भाव मिट जायें। जैसे झआाकादइंविषें भरमृर्तत्व भ्रवकाद-- 
प्रदानता निर्लेपता, पवनविषें सुवीयंता निसंगता, अ्रग्नि बिदें उष्णता, जल वि्यें निर्मेलता 
प्र पृथ्वी तिषषें सहनक्षीलता तेसे स्वतः स्वभाव महामुनि लोककू' भानन्ददायक होय हैं ? 
झनेक प्रदुभुत गुणों के धारक महामुनि तिनसहित स्वामी विराजे | यौतम स्वामी कहे हैं- 
हे श्रेंणिक ! तिनके गुण को वर्णन कर सके, जेसें स्वर्णका कुम भ्रमृतका भधरधा भति 
सोहै तैसें महामुनि भनेक ऋद्धि के भरे सोहते भए। विज॑तु स्थानक वहां एक शिला ता 
ऊपर शुक्लध्यान धर तिष्ठे सो ताही रात्रिविषे केवलज्ञान उपज्या, जिनके परण भद्भुत 
गुण वर्णत किए पापनिका नाश होय । तब भवववासी-प्रसुरकुमार सागकुमार यरुडकुमार 
विद्युतकुमार प्रस्तिकुषार प्रवनकुमार मेघकुमार द्वीपकुृषाझ उदधिकुमार दिवकुमार ये 
दस प्रकार तथा भ्रष्ट प्रकार व्यंवर-किन्नर किपुरष महोरंग गंधर्वे यक्ष राक्षस भूत 
पिशाच तथा पंथ प्रकार ज्योतिषी-सूर्य चर्र वक्षत्र तारा प्रर सोलह स्टवरगें के 
सब ही स्वगंवासी ये चतुरनिकाय के देव सौधर्म इन्द्रादिक धातुकीखंड हीप वि्यें 
श्रीतीर्थंकर देव का जन्म भया हुता सो सुमेरुपवंतबियें क्षीरससागर के जलकरि'स्नाग 
कराय जन्यकल्याणक का उत्सवकर प्रभुकू साता पिताक' सौंपि तहाँ उत्सवसहित ताँडय 
नृत्यकर प्रभुकी बारबार स्तुति करतें भए। कंसे हैं प्रभु ? वाल भवस्थाक्‌ धरे हैं परन्तु 
बाल प्रवस्था की भज्ञान चेष्टास्‌ रहित हैं। तहाँ जन्मकल्याणक का सबय साधकर सके 
हैद शंकादियें धनंतवीर्य केवली के दर्शनकू भाए। शक्षेयक विमान चढ़े भाए, क्षेयक राज- 
इंदविपर चहेशाश धर क्रेषक शध्य सिंहवत्याप्रादिक भनेक वाहुतति पर घढ़े भ्ाए। ढोल मदद 
बनादे बीण आांसुरी काँस मंजीरे दंस इत्यादि बाना प्रकार के वादित्र बंधावते, सथोहर 
बात करते, धाकाश मंडलक भाच्छादते, केंबली के तिकट भ्रहमक्तिरुप भ्रधराचि के 
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देसों दिल्ला व्याप्त होम गई, राम लक्ष्मण यह वृत्तांत जान हर्षक्‌ प्राप्त भए, समस्त 
वानरवंक्षी भर राक्षसवंधी विज्याघर इन्द्रजीत कुम्भकर्ण मेघनाद प्रादि सब राम लक्ष्मण 
के संद केवली के दर्देन के लिए जायवेकू' उद्यमी भमए। श्रीराम लक्ष्षण हाथी पर चढ़े 
भर कंयक राजा रथ पर चढ़े, कैयक तुरंगनिपर चढ़े, छत्र चमर ध्वजा करि शक्षोभायमानर 
महाभक्तिकर संयुक्त, देवनि स्ारिखे महासुगंध हैं शरीर जिवके, भ्रति उदार भ्रपने बाहुन- 
निर्ते उतर महाभक्तिकर प्रणाम करते स्तोत्र पाठ पढ़ते केवली के विकट झाए। भ्रष्टांग 
दण्डवत कर भूचिविधें तिष्ठे, धर्म श्रवणकी है ध्रभिलाषा जिनके, केवली के मुंखतें भम्मे 
अंबण करते भए। दिव्यध्वनिमें यहू व्याख्यान भया-जो ये प्राणी भ्रष्ट कर्मसे बंधे महा 
दुः:खके चक्रपर चढ़े चतुर्गंति विदें भ्रमण करी हैं, भ्रार्तत रोद्र ध्यातकर युक्त नावा प्रकारके 
शुभाशुभ कर्मनिक्‌' करें हैं, महामोहनीय कर्म ने ये जीव बुद्धिरहित किए ताते सदा हिंसा 
करे हैं, भ्रसत्य वचन कहै हैं, पराए ममंभेदका बचन कहै हैं, परनिंदा करें हैं, परद्रव्य हरें 
हैं, परस्त्रीका सेवन करें हैं, प्रभाणरहित परिग्रहक्‌' भ्रंगीकार करे हैं, बढचा है महालोभ 
जिनके । वे कैसे हैं ? बरह्मविद्य कमंकर शरीर तज भ्रधोलोक विषें जाय हैं। तहां पहा 
दुःखके. कारण सप्त नरक ठिनके वाम-.रत्लप्रभा, शर्कराप्रमा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, 
धूमप्रभा, तमप्रभा, महातमप्रभा, सदा महादु:ख्क कारण सप्त नरक भ्रंघकार युक्त दुर्गेन्ध, 
सूचा बे जाय, देख्या न जाय, स्पर्शा न जाय महाभंयकर महा विकराल है भूमि जिबकी, 
सदा दूर्वच्नन ब्रास नाता प्रकार के छेदन भेदन तिनकर सदा पीडित वारकी थोटे कर्मवितें 
पाप बन्धक र बहुत काल सागरनि पर्यत महा तीज दुःख भोगवे हैं। ऐसा जावि पंडित 
विवेकी पापवन्धतें रहित होय धर्म विषें चित्त घरहु। कंसे हैं विवेकी ? व्रत नियम के 
घरणहारे, नि:कपट स्वभाव, भ्रनेक गुणनिकर मंडित, वे नाना प्रकार के तपकर स्वर्गलोक 
कु प्राप्त होय हैं। बहुरि धनुष्यदेह पाय मोक्ष प्राप्त होय हैं अर जे धर्मकी श्रभिलाषा से 
रहित हैं, ते कल्याण के मागेतें रहित बारंबार जन्य मरण करते गहादु:खी संपारविषें 
अमण करें हैं। जें भव्यजीव सर्वेश वीतरागके वचनकर धममंविधें तिष्ठे हैं ते मोक्षमार्गी 
शील सत्य शौच सम्यग्दर्शव ज्ञान चारित्र कर जब लग भ्रष्ट कर्म का वाश न करें तब 
लग इन्द्र भ्रहद्चिद्र पदके उत्त म सुक्षको भोगवे हैं। नाना प्रकार के अद्सुत सुख भोग वहाँ 
से चयकर भहा राजाधिराज होय, बहुरि ज्ञान पाय जिनमुद्रा धर भहां तपकर कैक्लशाव 
उपाय भ्रष्ट कर्म रहित सिद्ध होय हैं, भननन्‍्त झविनाशी भात्मिक स्वभावगई परक झानंद 
भोगवें हैं। यह व्यास्याव सुन इन्द्रजीत मेघताद अपने पूर्व भव पूछते मए । सो केव्ली कहे 
हैं-एक कौशांबी मामा बगरी तहाँ दो भाई दलिद्री-एक का नाम प्रथम, दुजेका धाम 
पश्चिचिय | एक दिन बिहार करते मवदत्त वाबा मुनि वहाँ भाए सो यहू दोदों भाई पर्म 
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अवेणकर ग्यारमों प्रतिमा के घारक क्षुल्लक श्रावक भरएू। सो मुलिके दर्शवक' कौशांबी 
नगरी का इख्ु नामा राजा भाया। सो सहाज्ञानी मुनि राजाकू देख जात्या-पाके 
मिथ्यादर्शन दुरनिवार है। भर ताही समय नंदोनामा श्रेष्ठो बहा जिनमवत मुनिके दर्शनक 
झाया, ताका राजा ने झ्रादर किया । ताक्‌ दैख प्रथम भर पद्चिय दोऊ भाईनिमें से छोटे 
भाई पदिचस ने निदाव किया जो मैं या धर्मके प्रसादकरि नंदी सेठ के पुत्र होऊ | सो 
बड़े भाईने भर गुरुते बहुत संबोध्या जो जिनशासव वि्षें निदात पहाविश्व है, सो यहू न 
समझा, कुब॒ुद्धि निदानकर दुःखित भया, मरणकर नंदीके इदुमुसी गामा स्त्री ताके पर्भ 
विषें श्राया | सो गर्भविषे झावते ही बढ़े बड़े राजानिके स्थानकदि विधें कोटका विपात, 
दरवाजेनिका निपात इत्यादि तानाप्रकार के चिन्ह होते मए। बड़े बढ़े राशा याक नाना 
प्रकार के निमिसकर महानर जान जन्मही से भति भ्रादर संयुक्त दूत भेज भेज कर द्रव्य 
पठाय सेवते भए। यह बढ़ा भया, याका नास रतिवर्धन, सो सब राजा याक्‌ सेनें, कौशाँबी 
नगरी का राजा इदु भो सेवा करे, नित्य प्राय प्रणाम करे | या भाँति यह रतिवर्धन 
महाविभूति कर संयुक्त भया। श्र बड़ा भाई प्रथम मरकर स्वर्गलोक गया सो छोटे 
भाई के जीवछ संबोधवे के श्रर्थ क्षुल्लकका स्वरूप धर भाया । सो यह मदोन्‍्मत्त राजा 
मदकर बअ्ंधा होय रह्या सो क्षुल्लकक्‌ दुष्ट लोकनिकर द्वारवियें पैठने न दिया । तब 
देवने क्षुलतकका रूप दूर कर रतिवर्धन का रूप किया, तत्काल ताका वगर उजाड़ उद्यान 
कर दिया भर कहता भया-भव तेरी कहा वार्ता ? तब यह पाॉयवि परि स्तुति करता 
भया । तब ताक्‌' सकल वृत्तांत कह्मया जो झापां दोऊ भाई हुते । मैं बड़ा तू छोटा सो 
क्षुल्लकके ब्रत घारे, सो ते नंदी सेठकू' देख निदान किया सो मरि बंदीके धर उपज्या, 
राज विभूति पाई पर मैं स्वर्गंविषें देव भया । यह सब वार्ता सुनि रतिवर्धनकू' सम्यक्त 
उपजा, मुनि भया भर नंदीक भादि दे भनेक राजा रतिवर्धन के संग मुनि भए । रति- 
वर्धन तप करि जहाँ भाई का जीव देव हुता तहाँ ही देव भया । बहुरि दोऊ भाई स्वबर्गंतें 
चयकर राजकुमार भए। एकका नाम उे दूजे का नाम उर्वेस, राजा बरेंद्र रानो विजया 
के पुत्र । बहुरि जिनधर्म का भ्राराषन करि स्वगंविषें दैव मएं। वहांसे चयकरि तुम दोऊ 
आई रावणके रानी मंदोदरी ताके इ द्रणीत मेघनाद पुत्र भए्‌ । भर नंदीसेठ के इ[दुमुली- 
रतिवर्धतकी माता सो जन्माँतरविधें मंदोदरी भई। पूर्वजन्मविधें स्नेह हुवा सो भ्रव हु खाता 
का पुत्र से भ्रति स्वेह भया । कंसी हैं मंदोदरी ? जिय धर्म विषें भ्ासक्त है वित्त थाका । 
यह भपने पूर्द भव पु दोऊ भाई संसार की मायातें बिरक्‍्त भए, उपया है महा वैराग्य 
जिवक्‌', जैतेश्वरी दीक्षा भावरी । भौर कुम्भकर्ण घारीब राजा मय भर भौर ह॒ बड़े २ 
राजा संसारतें म्रह्मविरक्‍्त होय मुबि भएं, तजे हैं विषय कवाय जिन्होंवे, विद्याधर राजकी 
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विभूति तृणवर्त तजी, महा योगीश्वर होय भ्नेक ऋद्धि के धारक घर, पृथ्वी बिये विहार 
करने भव्यनिक्‌ प्रतिबोधते मए। ओरीमुविसुश्रतराथ के घुक्ति बढ पीछे तिदके दौ॑विषें . 
यह बड़े बढ़े महापुरुष सए, परण तप के धारक भ्रवेक ऋद्धिसंयुक्त | है भध्यजीवमिणू 
बारंवार वंदिवै योग्य हैं । प्र मंदोदरी पति पर पुत्र दोउनिके विरहृकरि भति व्याकृस 
चई, महा शोक कर मूर्च्चाक प्राप्त मई। बहुरि सचेत होय कुररी (मृगी) कौ स्याईं 
विश्ञाप करती धई। दुःखरूप समुद्र विषे मग्न होय, हाथ पुत्र ! इ द्रजीत मेषबाद ! यह 
क्या उद्यय किया, मैं तिहारी माता झतिदीन ताहि क्‍यों तजी ? यह धुशको कहा योग्य 
थो दुःशकरि तप्तायसान माता ताका समाधान किए बगेर उठ गए | हाय पुत्र हो ! हुभ 
कैसे मुनिश्रत धारोगे ? तुम देवनि सारिखे महा भोगी क्षरीरक्‌ू' लडावनहाने कठोर भूमि 
पद कँसे क्षयन करोगे ? समस्त विभव तजा, समस्त विद्या तजी, केवल प्ध्यात्व विषे 
तत्पर भएे। भर राजा भय मुनि भया, ताका शोक करे है-हाय पिता | यह कहा 
किया ? जगतृ बजि मुविद्त धारभा, तुय मोतें बत्काल ऐसवा स्वेह क्यों तज्या ? में 
लिहारी बालिका,मोतें दया क्‍यों व करी, बाल्यावस्थाविषें मोपर तिहारी भ्रति कृपा हुश्ली । 
थे पिता भर पुत्र भ्रर पति सबसे रहित भई, स्त्रोके यही रक्षक हैं। भव मैं कोब के शरण 
जाऊ,, मैं पुन्यहीव पहा दुःखक्‌ प्राप्त भई ? या भाँति मंदोदरी रुदन करे, ताका रुदव 
खुद सब ही कू' दया उपजे, अश्रुपात करि चातुर्मास किया। ताहि शश्षिकांता भागेंका 
उत्तम वचद करि उपदेश देती भई-है मुू्िणी ! कहा रोवे ? या संसारचतऋवियें 
छखीवनिने अनंत भव घारे, तिनमें नारकी भ्रर देवविके तो संतान नाहीं भ्रर मनुष्य व 
ह्ियँचनिके है सो ते चतुर्गति भ्रमण करते मनुष्य तिर्यचनिके भी श्रनंत जन्म धारे, द्विद 
विंधें तेरे भ्नेक पिता पुत्र बाँधव भएं, तिवक जन्म जन्म में रुदन किया, भव कहा विलाप 
करे है। निश्चलता मज, यह संसार असार है, एक जिनघर्म ही सार है। तू जिनघमका 
धाराधन कर, दुःखसे निबृत होहु । ऐसे प्रतिबोध के कारण प्राथिका के मनोहर वचन 
सुन मंदोदरी महा विरक्‍त भई। उत्तम हैं गुण जा विषें, समस्त परिग्रह तअकरि एक 
झुकल वस्त्र धारि भायिका भई । कंसी है सनन्‍्दोदरी ? धद वचय कायकरि बिर्मल थो 
जिषक्ाधन ताविषें भ्रतुराषिणी है भर चनन्‍ावजा रावण की बहिन हु याही भायिका के 
विकछ दीक्षा पदि आगिका बई । जा बिन बन्दोदरी भरायिका भर्भ श्वा विन सशवालीश 
हँजआर झायिका भई। 

इति श्रीरविषेशाणाय विरचित महापश्पुराण संस्कृत ब्रन्‍्थ, ताकी भाषा वजनिका सिरे. 
इन्द्रजीत मेघनाद कुम्भकरण का वंराग्य प्र मन्दोदरी आदि रानीनिका 
. बर्णन करने वाला प्रतदृत्तरवाँ पढे पूर्ण धया ॥७८॥ 











कंनासीयां पर्ष ६६ 
उन्‍नासीवां पर्व 


(राम सीता का मिलाप) 


भ्रथानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू' कहें हैं...है राजन ! भ्व श्रीराम लक्ष्मण 
का बहाविभूतिसों शंकाविषें प्रवेश भया सो सुत। महा विमाननिके समूह धर हाथीनिकी 
घह्ा धर श्रेष्ठ तुरंबनि के समूह भर मन्दिर सबान रथ भर विद्याघरनि के समूह प्र 
हथारों देव लिनकरि युक्त दोऊ भाई घहाज्योतिकू धरे लंकामें प्रवेश करते भएं। तिवकू 
लोक देखि भ्रति हृथित भद्, जन्धान्तर के धर्म के फल प्रत्यक्ष देखते भए। राजमार्ग विषें 
जाते श्रीराम लक्षण तिवक' देख नगर के नर भर वारीनिको पझपूर्व भ्रानन्‍्द भया । फूलि 
रहै हैं मुख जिनके, स्त्री भरोखानिविषें बैठी जालीनिमें होय देखे हैं। कमल समान हैं 
मुख जितके, महा कौतुककरि थुक्त परस्पर वार्ता करें हैं-हे सली ! देखहु-यह राम 
राजा ददारथका पुत्र, गुणरूप रत्ननिकी राशि, पूर्णिमा के चन्द्रमा समान है वदन जाका, 
कमल-समान हैं नेत्र जाके, अद्भुत पुण्यकर यह पद पाया है, भ्रति प्रशंसा योग्य है प्राकार 
जाका, धन्य है वह कन्या जिन्होंने ऐसे बर पाएं । जानें यह वर पाए तानें कीतिका थम्भ 
लोकविपें थाप्या, जाने जन्मान्तर विषे धर्म प्राचरधा होय सो ही ऐसा नाथ पावे, ता 
समान श्रन्य मारी कौन ? राजा जनककी पुत्री महा कल्याणरूपिणी जन्मान्तर विषे 
महा पुण्य उपाजें हैं तातें ऐसे पति याहि जेसे छाचो इन्द्र के तेसे सीता राम के। अर 
यह लक्ष्मण वासुदेव चक्रपाणि झोभे है जाने असुरेन्द्रसमान रावण रण विषे हता, 
नीलकमल सप्ान कांति जाकी भर गौर कांति कर संयुक्त जो बलदेव श्री रामचन्द्र तिन 
सहित ऐसे सोहै जंसे प्रयाग विषें गंगा यमुनाके प्रवाह का मिलाप सोहै। भ्वर यहू राजा 
चन्द्रोदय का पुत्र विराधित है जानें लक्ष्यणसू' प्रथम मिलापकर विस्तीर्ण विभूति पाई । 
भर यह राजा सुग्रीव किहकंधापु रका धवी महा पराक्रमी जाने श्रीरामदेवसू' परम प्रीति 
जनाई भर यह सीताका भाई भामण्डल-राजा जनकका पुत्र, चन्द्रगति विद्याघर के पल्‍या 
सो विद्याघरनि का इन्द्र है। भर यह प्रंगदकुमार राजा सुग्नीव का पुत्र जो रावणकु 
बहुरूपिणी विद्या साधते विधष्चकू' उद्यमी मया । भ्रर है सती ! यह हनुमान महासुन्दर 
दक्षंय हाथी निके रथ खढधा पवतकरि हाले है, वानश्के चिन्हकी ध्वजा जाके, जाहि देखि 
रणभूषि विष क्षत्रु पलाय जाय सो राजा पववका पुत्र प्रंजनीकें उदरविषें उपज्या, जाने 
संकाके कोद दरवाजे ढाहे । ऐसी वार्ता परस्पर स्त्रीजन करे हैं तिनके वचनरूप पुष्पनि 
की सालानिकरि पूजित जो राम सो राजमार्ग होंग आगे श्राए। एक चमर ढारतो जो 
स्त्री ताहि पूछपा-हमारे विरह के दुःख करि तप्लायसाव जो भामंडल की बहिन॑ सो कहाँ 
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हिष्ठे है ? तब वह रत्वनिके चूड़ा की ज्योति करि प्रकाशरूप है भुजा जाकी सो प्रंगुरी 
की समस्माकरि स्थानक दिखावती भई-है देव! यह पुष्प प्रकीर्णनामा गिरि वीकरनानिके 
अलकरि मादों हास्य ही करे है, तहाँ नन्दनवन-समान महा मनोहर बन, ताविषें राजा 
जवककी पुत्री, कीति शील है परिवार जाके सो तिष्ठ है । 

या भाँति रामजी से चमर ढारती स्त्री कहती भई। भर सीता के समीप जो 
ऊर्मिका नामा सखी सब संखिनिवियें प्रीतिकी भजनहारी सो अंगुरी पसार सीताकू कहती 
भई-..है देवी ! चन्द्रमा समान है छत्र जाका धर चाँद सूयें समान हैं कुण्डल जाके धर 
शरदके वीकरने समान हार जाके सो पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र तिहारे वललभ भाए | तिह्टारे 
वियोगकर्रि मुख विषै अत्यन्त खेंदक्‌ धरे, हे कयलनेत्र ! जैसे दिग्गज प्रा तैसे भ्रावें हैं। 
यह वार्ता सुन सीता ने प्रथम तो स्वप्न समान ब॒तांत जाण्या । बहुरि श्राप भ्रति आनन्द 
को धरे जैसे' मेघपटल से चन्द्र निकसे तैसे हाथीते उतरि भश्राएं, जैसे रोहिणी के निकट 
चन्द्रमा भावे तैसे भाएं। तब सीता नाथक्‌ निकट श्राया जान भ्रति हर्षकी भरी उठकरि 
सन्मुल प्राई । कैसी है सीता ? धघुरकरि धूसर है भ्रंग अर केश बिखर रहे हैं, श्याम परि 
गए हैं होंठ जाके, स्वभाव ही करि कृष् हुदी धर पति के वियोगकरि भरत्यन्त कृश भई, 
झब पतिके दर्शनकरि, उपज्या है अति हें जाकू, प्राण की श्राश बँघो, मानों स्नेह की 
भरी शरीर की कॉँतिकरि पतिसू मिलाप करे है श्र मानो नेत्रनिकी ज्योतिर्पष जलकरि 
पतिछ स्वान करावे है भर क्षणमात्र विष बढ़ गई है शरीर की लावण्यतारूप सम्पदा 
झर हुये के भरे जे विध्वास तिनकरि मांलों भ्रनुराग का बीज बोवे है। कंसो है सीता ? 
रामके नेत्रनिक्‌ू विश्राम की भूमि श्र पल्‍लव-समान जे हस्त तिनकरि जीते हैं लक्ष्मी के 
कर कमल जाने, सौभाग्यरूप रत्वनिकी खान, सम्पूर्ण चन्द्रमा-नमान है। वदन जाका, 
चन्द्र कलंकी यहू नि:ःकलंक, विजुरी समान है कांति जाकी, वह चंचल यह निश्चल, 
प्रफुल्लित कथल-समान हैं नेत्र जाके, मुखरूप चन्द्र की चन्द्रिकाकरि अति शोभाक्लू प्राप्त 
भई है। यह भ्रदुभुत वार्ता है कि कमल तो चन्द्रकी ज्योतिकरि मुदित होय है भ्रर याके 
नेश्र कमल मुख चन्द्र की ज्योतिकरि प्रकाशरूप हैं, कलुषतारहित उन्नत हैं स्तन जाके 
मानों कामके कलझ ही हैं, सरल है चित्त जाका; सो कौशल्या का पुत्र रासी विदेह की 
पुत्रीक विकट आवती देखी, कथन वि्षे न भाव ऐसे हक्‌' प्राप्त भया । भर यह रति 
समान सुन्दरी रमणक्‌ झावता देख विनयकरि हाथ जोड़ बड़ी, प्रश्ुपात करि भरे हैं 
नेत्र जाके, जैसे थी इन्द्र के निकट भाव, रति काम के निकट पश्रावे, दया जिनधर्म झे 
निकट झावे, सुझ्द्रा भरत के निकट झावे, तैसे ही सीता सती रा के संसीप प्राई, सो 
घने दिवचि का वियोग ठाकरि खेदखिन्न राबने मनोरथ के सेकड़ातिकर पाया है ववीद 


झस्सीयां फने भ्रह्र्‌ 


संगम जाये सो बहाज्योतिका धरणहारा, सजल हैं तेत्र जाके, भुजब्रन्धनकरि शोभित नें 
भुजा, विधकरि प्राणप्रियासू' मिलता भया । ताहि उरसू' लगाय सुख के सागर वियें मस्| 
भया, उरसू जुदो न कर सके मानों विरह से डरे हैं। भर वह निर्मेल चित्तकी धरणहारी 
प्रीति के कंठ विषे भ्रपनी भुजपांसि डारि ऐसी सोहती भई जेसे कल्पवृक्षनिस्‌ लिपटि 
कल्पबेलि सोहै, दोउनिके श्रय विषें रोमाँच भया, परस्पर मिलापकरि दोठ ही भ्रति सोहते 
भए। ते देवनिके युगल समान हैं जैसे देव देवाँगना सोहँ तैसें सोहते मए्‌ | सोता भर राम 
का सभागम देखि देव प्रसन्न भए सो वे भाकाशते दोनोंतिपर पुष्पनिकी वर्षा करते भर, 
सुगन्ध जल की वर्षा करते भए भर ऐसे वचन मुखतें उचारते भए-प्रहों भ्रनुपम है श्ील 
जाका ऐपो शुभचित्त सीता धन्य है, याकी भ्रचलता गंभीरता वन्य है, श्रत श्षील की 
मनोजशता भो घन्य है, जाका निर्मेलपन धन्य है। सतीनिविधै उत्कृष्ट यह सीता, जाने 
मनहुंक़रि द्वितीय पुरुष न इच्छघा, छुद्ध है नियम ब्रत जाका। या भाँति देवनि ने 
प्रशंशा करो, ताही समय भ्रति भक्तिका भरथा लक्ष्मण भ्राय सीता के पाँयनि परचा, 
विनय करि संयुक्त सीता भ्रश्ुपात डारती ताहि उरसू' लगाय कहती भई-है वत्स [ 
महाज्ञानी मुनि कहते हुते जो यह वासुदेव पद का घारक है सो प्रयठट मया झर अ्र्धचक्री 
पदका राज तेरे भ्राया, निग्र॑ँथके वचन प्रन्यथा न होंथ । श्र तेरे यह बड़ें भाई पुरुषोत्तम 
बलदेव, जिन्होंने विरहरूप अग्निविष जरती जो में सो विकासी। वहुरि चंद्रमा समान 
है ज्योति जाकी ऐसा भाई भामण्डल बहिनके समीप भाया, ताहि देखि प्रति सोह करि 
मिली । कैसा है भाई ? महा विनयवान है झर रणमें भला दिखाया है पराक्रम जाने। 
भर सुग्रीव हनुमात नल नील भ्रंगद विराधित चंद्र सुषेण जांवव इत्यादिक बड़े-बड़े विद्याघर 
अपना नास सुनाय वंदना पर स्तुति करते भए, नाता प्रकारके वस्त्र झ्रामृूषण कल्पवृक्षयि 
के पुष्पनिकी माला सीता के चरण के समीप स्वर्ण के पात्र विषें मेल भेंट करते भए्‌ भर 
स्तुति करते भए-हे दैवी ! तुष तीन लोकविपषें प्रसिद्ध हो, महा उदारताकु' धरो हो, गुण 
सम्पदाकर सबनिमें बड़ी हो, देवनिकरि स्तुति करने योग्य हो भर मंग्लरूप है दर्दत 
विह्ारा, जैसे सूर्येकी प्रभा सुर्यंतहित प्रकाश करे तैसे' तुम श्रीरामचंद्र सहित जयबंत होहु। 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरधित महापत्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका वि्ें 
राम पभौर सीता का मिलाप वर्णन करने वाला उल्नासीयां पवें पूर्ण भया ।७६॥ 


अस्सीवां पर्व 
( विभीषध का प्रपने दादा भादि को उम्योधन ) 
प्रधानंतर सीता के शिवापरूप सूर्यके उदयकरि फूल गया है मुख कमल जाका: 
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ऐसे जो राम सो अबने हाथकारि सीता का हाथ गह उठे, दे्‌रावल बजसयात जो गज तापश* 
सीतासहित आरोहण किया, मेघ समान वह गज लाकी पीठपर जानकौरूप रोहणी कार 
युक्त रामरूप चंद्रमा सोहते भए, समाधाव रूप है बुद्धि घिनकी, दोऊ भति प्रीदिके चर 
प्ररणिनिके समूहकू' भ्रानंदके करता बढ़ें-बढ़ें भ्रनुरागी विधाघर सार, लक्ष्मण लार, स्वगे- 
विमान तुल्य रावण का महल तहाँ श्रीराम पधाई । रावणके धहल के धष्य श्रोशांतिवाथ 
का मंदिर भ्रति सुन्दर, तहां स्वर्णके हजारों थंभ नाना प्रकारके र॒त्नोंकरि मडित मंदिरकी 
मनोहर भींति जैसे महाविदेह के मध्य सुमेदग्रिरि सोह तैसे रावण के मंदिर विद" 
श्रीजांतिनाथका मंदिर सोहै । जाहि देखे नेत्र मोहित हो जाँय, तहाँ घंटा बाजे है, ध्यजा 
फरह र॑ हैं, महा मनोहर वह शाॉतिनाथ का मंदिर वर्णब विष न भ्ाये । श्रीराम हाथीते 
उतरे, नागेन्द्र समान है पराक्रम जाका, प्रसन्न नेत्र महालक्ष्मीबान जानकी सहित किचित्‌ 
काल कायोत्सगंकी प्रतिज्ञा करी, प्रलंबित हैं भुजा जाकी, महा प्रशांत हृदय सामायिककू 
ग्रंगीकार करि हाथ जोड़ि शॉतिनाथ स्वामीका स्तोत्र समस्त प्रशुभ कर्म का नाशक पढते 
भए-हे प्रभो! तिहारे गर्भावतारविषै ' सर्वेलोकविषे शांति भई, महा कांतिकी करणहारी, 
सर्व रोग की हरणहारी, जाकरि सकल जीवनिकु झानंद उपजे। झर जन्मकल्याणकवियें 
इंद्रादिक देव महा हित होय झ्ाएं, क्षीरसागर के जलकरि सुमेरुकें पर्वत पर तिहारा 
जन्माभिषेक भया अर तुमने चक्रवर्ती पद धर जयत्‌ का राज्य किया, बाह्य छात्रु बाह्य 
चक्र से जीते प्र मुनि होय माहिले मोह रागादिक छात्रु ध्यानकरि जीते, केवलबोध लह्या, 
जन्म जरा मरण से रहित जो शिवपुर कहिए मोक्ष ताका तुम भ्रविवाशी राज्य लिया, 
कर्मरूप वेरी ज्ञान दास्त्रते विराकरण किए। कंसे हैं कर्मधत्रु ? सदा भव-भ्रमणक कारण 
भर जन्म जरा मरण भयरूप भायुघनिकर युक्त सदा क्षिवपुर पंथ के निरोधक । कसा है 
वह शिवपुर ? उपमारहित नित्य शुद्ध जहाँ प्रभाव का भ्राश्रय वाहीं, केवल निजमावका 
श्राश्चय है भ्रत्यन्त दुर्लभ सो तुम श्राप विर्वाण रूप औरनिकु निर्वाणपद सुलभ करों हो, 
सर्वे अग॒तक्‌' शान्ति के कारण हो। है क्षान्तिवाथ ! मत वचन कायकरि नमस्कार 
तुमक्‌ । हे जिनेश ! हे महेश ! भत्यन्त शान्त दशाकु प्राप्त मए हो, स्थावर जंगम सर्वे 
जीवनि के नाथ हो, जो तिहारे शरण भावे लिवके रक्षक हो, समाधि-बोधि के देवहार 
तुम एक परमेश्वर, सर्व के गुर, सब के बान्धव हो। मोक्षमागें के प्ररूपण हारे, 
इन्द्रादिक देवनिकर पूज्य, धमंतीर्थके कर्ता हो। तिहावे प्रसादकरि सर्व दु:खसे रहिड जो 
परमस्थानक ताहि मुनि राज पावे हैं। हे देवांघिदेव ! बमस्‍्कार है हुम कु, सर्व कर्य 
विशय किया है। है कृतकृत्य ! बमस्कार है हुमकू , पाया है परम शान्सिपद बिन्होंवे 
तीबलोककू' शान्ति के कारण, सकल स्थावर जंगम जीगधि क्षे नाथ, शरणावहपासक 


| 
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समाधिवोधके दाता, महाकांतिके धारक हे प्रभो ! तुम ही गुरु, तुम ही बांधव, धुम ही 
मौक्षमागंके वियन्ता परमेश्वर, इन्द्रादिक देवविकरि पूज्य, घर्मतीयेके कर्ता जिनकरि भव्य 
जीवनिक सुख होय, सर्व दुःखके हरणहारे, कर्मेतरिके भ्र्तक तसस्कार तुमक्‌ । है 
सब्धलम्य | समस्कार तुमकू । लब्धलम्य कहिए-पाया है पायवे योग्य पद जिन्होंने, 
पहाशान्त स्वभावविधें विराजमान, सर्व दोष रहित हे भयवान्‌ ! कृपा करहु, वह भखंड 
प्रविनाशी पद हमैं देवहु, इत्यादि भहास्तोत्र पढ़ते कमल-नयन शओ राम प्रदक्षिणा 
देकर बन्दनता करते भए । महा विवेकी, पुण्य कर्मविषें सदा प्रवीण! शभ्रर रामके पीछे, 
नज्जीमूत है प्रंग जाका, दोऊ कर जोड़ महा समाधानरूप जानकी स्तुति करती भई। 
शररामके क्षब्द महा दु दुभी समाव अर जानकी महा मिष्ट कोमल बीणा समान बोलती 
भई । प्र विश्वल्या-सहित लक्ष्मण स्तुति करते भए भर भामण्डल सुग्रीव तथा हनुमाव 
मंगल स्तोत्र पढ़ते भए, जोड़े हैं करकमल जिठने भ्रर जिवराजविषें पूर्ण है भक्ति जिनकी, 
महा गाव करते मुदंगादि बजावते महाघष्वनि करते भए, सो सयूर मेघ को ध्वनि जानि 
नृत्य करते भए । बारम्बार स्तुति प्रणामकरि जितमन्दिर विषें यथायोग्य तिष्ठे । ता 
समय राजा विभीषण अपने दादा सुधाली भर तिनके लघुबीर सुमाल्यवात भ्रर सुबालो के 
पुत्र रत्नश्रवा-रावणके पिता तिनक्‌ भ्रादि दे प्रपने बड़े तितनका समाधान करता भया । 
कैसा है विभीषण ? संसार की प्ननित्यता के उपदेश विष भ्रत्यत्त प्रवोण सो बड़ेविसू 
कहता भया--हे तात ! ए सकल जीव श्रपने उपाजें कमंनिक' भोगवें हैं, तातें शोक करना 
वृथा है। भर भपना चित्त सम्राधान करहु, आप जिन-भ्रागम के वेत्ता महा शाँत चित्त 
झर विचक्षण हो, भोरनिक उपदेश देयवे योग्य, आपक्‌ हँम कहा कहैँ। जो प्राणो 
उपज्या है सो भ्रवर्य मरणक्‌ प्राप्त होय है भर यौवन पुष्पनिकी सुगन्धता-समाच क्षण- 
म्रात्र वि्े भौर रूप होय है भर लक्ष्मी पलल्‍लवनिकी छोथा समान शीघ्र ही भौर रूप 
होय है प्र विजुरी के चमत्कार समान यह जीतव्य है प्र पानी के बुदबुदा समान बंघुनि 
का समागम है भर साँक़ के वादर के रंग समात यह भोग हैं प्र यह जगत्‌की करणी 
स्वप्न की क्रिया समान है। जो यह जीव पर्यायाथिक नयकरि मरण न करे तो हम भवांतरतें 
तिहारे बंशविये कंसे झावते ? हे तात ! भ्रपना ही शरीर विनाशीक है तो हितू जनका 
प्रत्यन्त शोक काहेक करिए, श्लोक करना मूढ़ता है। सत्युरुषनिकों झोकके दुर करिवे भ्रथि 
संसार का स्वरूप विचारना योग्य है। देखे सुने अनुभवे जे पदायें वे उत्तम पुरुषचिस 
क्ोक उपजावयें परन्तु विशेष शोक न करवा । क्षणयात्र भया तो भ्या, शोककरि बाँधवका 
मिलाप नाहीं, बुद्धि न्रष्ट होय है, तातें शोक न करवा । यह विचारवा--या भतार संतार 
- चर्म | ६५ 
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विखें कौन-कौत सस्वन्ध भए, या थीव के कौन-कौन बांधव भए, ऐसा जानि छोक तजना, 
अपनी शक्ति-प्रभाण जिनधर्मेका सेवत करना । यह वीतराग का मार्ग संसार सागर का 
पार करणहारा है सो जिनशासलविषें चित्त धरि ग्रात्मकल्याण करना इत्यादि मनोहर 
मधुर वचनकरि विभीषण ने अपने बड़ेबिका समाधान किया । 
(राम का स्व सेना सहित विभीषण के घर भोजन के लिए प्लामंत्रण) 
अथानन्तर विभीषण अपने निवास गया भ्रर अपनी विदग्ध नासा पटरावी, समस्त 
ब्यवह्यारविषे प्रवीण, हजाराँ राणीविमें मुल्य ताहि श्रीरामके नौतिवेक्‌ भेज्या, सो आय 
करे सीनासहित रामक्‌' भर लक्ष्मणक्‌ नमस्कारकरि कहती भई-है देव ! मेरे पतिका 
घर भझापके चरणारविन्दके प्रसंगकरि पवित्र करहु, प्राप भनुग्रह करिये योग्य हो, या 
भाँति रानी विनती करी । तब ही विभीषण भाया,पअति प्रादरतें कहता भया-है देव ! उठिये, 
मेरा घर पवित्र करिए | तब ध्राप याके लार ही याके घर जायवेकू छद्यमी भरएं, नाया 
प्रकार के वाहुन, कारी घटा समान भति उतंग गज शभ्रर पवन समान चंचल तुरंग भ्रर 
मन्दिरसमान रथ इत्यादि वाना प्रकार के जे वाहन तिन पर झारुकू भनेक राजा तिन 
सहित विभीषणके धर पघारे, समस्त राजमार्ग सामंतनिकरि भ्राचछादित भया । विभीषण 
से नगर उछाला, मेघकी घ्वनि समान वादित्र बाजते भए, शंखनिके शब्दकरि गिरिकी गुफा 
बाद करती भई, झंका भेरी मृदंग ढोल हजारों बाजे बाजते भए, लपाक काहल धु धु प्रमैक 
बाजे अर दुदुभी बाजे, दसों दिश्ञा वादित्रनिके नादकरि पूरी गई । ऐसे ही तो वादिश्रनिके 
शब्द भर ऐसे ही नाना प्रकारके वाहननिके दाब्द भर ऐसे ही सामंतनिके भ्रट्टहास,तिनकर दसों 
दिल्ला पूरित भइईं। कैयक सिंह शादूं लपर चढ़े हैं, कैपषक हाथोीचिपर, केयक तुरंगनिपर चढ़े हैं 
बाना प्रकार के विद्यामई तथा सामान्य वाहन तिन पर चढ़े चाले। नृत्यकारिणी नृत्य करें 
हैं, चबद भाट भनेक कला प्ननेक चेष्टा करे हैं, ध्ति सुन्दर नृत्य होय है, वन्दीजब विरद 
बलनें हैं, ऊ चे स्वरसे स्तुति करें हैं म्रर शरदकी पूर्णमासीके चद्रमा समान उज्ज्वल छत्रनिके 
मंडल करि अंबर छाय रहा है, नाना प्रकार के झायुधनिकी काँति करि सूर्यकी कान्ति दब 
गई है, नगरके सकल्ल नर नारीरूप कमलनिके वनक्‌' भ्रानंद उपजावते भानु-समाव श्री राम 
विभीषण के घर आए । गौतम स्वामी कहैं हैं-हे शेणिक ! ता समय की विभूति कही ते 
थाय, महा शुभ लक्षण जेसी देवनिके शोमा होय तेसी मई। विभीषण ने भ्र्भपाद्य किए, 
पझ्ति शोभा करी । श्रीक्षाँतिनाथ के मन्दिरतें लेय भपने महलतक महामनोश ताँडब किए, 
धाप श्रीराम हाथीसे उतर सीता भौर लक्ष्मणसहित विभीषण के धरमें प्रवेश करते भज् । 
विभीषण के महल के मध्य पद्मप्रभु जिनेन्द्र का मन्दिर, रत्नति के तोरणसिकरि मंडित, 
कनक बई ताके चोगिद भ्नेक जिनमन्दिर, जैसे पर्वतनिके सध्य सुमेद सोहै तैसें पश्चमभु 
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का मन्दिर सोहै, सुवर्ण के हजारा थभ तिनके ऊपर प्रति ऊचे दैदीप्यमान भ्रति विस्तार 
संयुक्त जिवसन्दिर सोहूँ, नाता प्रकार के मणिनिके समूहकरि मंडित झवेक रचताकु 

प्रति सुन्दर पद्मराग मणिमई । पष्मप्रभु जिनेन्द्र की प्रतिमा झति भनुपम विराजै, थाकी 
काँति करि धणिनिकी भूमि विषें मानों कमलनिकर वन फूल रहे हैं। सो राम लक्ष्यण 
सीतासहित वंदनाकरि स्तुतिकरि यथायोग्य तिष्ठे । 


| अभ्रयानन्तर विद्याघरतिकी स्त्री राम लक्ष्मण सीता के स्वाब की तैयारी करावती 
भई, प्रनेक प्रकार के सुगन्‍्ध तेल तिनके उबटना किए, सासिकाक्‌ सुगन्ध प्र देहक्‌ 
भहुकूल पूर्व दिशाक्‌ मु्षकर स्तावकी चौकी पर विराजे, बड़ी ऋद्धिकरि स्नानक्‌ प्रत्॒ रते । 
सुवर्णके मरकत मणिके हीरानि के स्फटिकमणिके इन्द्रनीलमणिके कलश प्रुगन्ध जलके भदे 
तिनकर स्नान भया, नाना प्रकार के वादित्र बाजे, गीत यान भए। जब स्वान होय चुका 
तब महापविन्न वस्त्र आभूषण पहिरे, बहुरि प्मप्रभुके चेत्यालय जाय वंदवा करी, विभीषण 
वे रामकी सिजमावी करी, ताके विस्तार कहां लग कहिए । दुग्ध दही थी शवेतकी बावढ़ी 
भरवाई श्रर भजन्न के पर्वत किए भर जे भ्रदुभुत वस्तु नन्‍्दनादि बच विषें पाइए ते मंगाई, 
मनक्‌ नासिकाक्‌' सुगन्ध, नेत्रोंक प्रिय, श्रति स्वादक्‌ धरें, जिल्लाकू' वल्‍लभ पषट्रस 
सहित भोजनकी तेयारी करी, सामग्री तो सर्व सुन्दर ही हुती प्र सोता के मिलापकरि 
रामक्‌ भ्रति प्रिय लागी। राम के चित्त की प्रसन्नता कथव विषें न भावे, जब दृष्ट का 
संयोग होय तब पाँचों इन्द्रियनि के सर्व हो भोग प्यादे लागें, नातर नाहीं । जब भ्रपने 
प्रीतसका संयोग होय तब भोजन भली भाँति रुचे, सुन्दर रुचे, सुन्दर वस्त्रका देखना रुचे, 
रागका सुना रुचे, कोमल र॒पर्शं रुचे । सित्रक संयोगकर सर्व मवोहर लगे भर जब मित्र 
का वियोग होय तब सब स्वगें तुल्य भी नरक तुल्य भासे। अर प्रिय के समागम विषें 
महाविषम वव स्वर्ग तुल्य भासे, महासुन्वर अ्रमृत-सारिखे रस झर अनेक वर्ण के भ्वृभुत 
भक्य तिनकर राम लक्ष्मण सीताकू तृप्त किए, अदभुत भाजव क्रिया भई। विद्याघर 
भूमिगोचरी परिवारपहित ग्रति सम्मानकर जिमाएं, चन्दनादि सुगन्धके लेप किए, तिन- 
पर भ्रमर गुजार करें हैं धर भद्साल वन्दनादिक वन के पुष्पनि से झोभित किए भर 
महासुन्दर कोमल महीन वस्त्र पहिराएं, नावा प्रकारके रल्तनि के झ्राभूषण दिए। ऊंते हैं 
आभूषण ? जितके रत्ननिकी ज्योतिके समुहकरि द्तों दिल्लावियें प्रकाश होय रहा है । 
जैदे रामकी सेनाके लोक हुते ते सब विभीषणते सम्मानकर प्रसक्ष किए, सबके मनोरश 
पूर्ण किए, राणि भर दिवस सब विशीषण ही का यश् गाते। परहों यह विभीषध राक्षस 
का भ्राभूषण .है जाने राम ज़दमणकी बड़ी सेवा करी, यह महा प्रधंसा योग्य है, मोदः 
पुरुष हैं, यह प्रसाव धारक जगतदियें उतंगतालू प्राप्त भया जाके मंदिर विष श्रोराप 
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लवभण पधारे | या भांति विभीषणके गुणग्रहणवियें तत्पर विद्याधर होते भए | सर्वे लोक 
घुखसू' तिष्ठे, राम लक््मण सीता अर विभीषण की कथा पृथ्वोविषें प्रवर्तों । 
(रामलक्ष्मण का लंका में सुखपूर्वक ६ वर्ष बिताना) 

, . पभ्रयावन्तर विभीषणादिक सकल विद्याघर रास लक्ष्मण का भभिषेक करबेक्‌ 
विवयकर उद्यसों भए | तब श्रीराम लक्ष्मण ने कहा - भ्रयोध्या विषे हमारे पिता थे भाई 
भरतक्‌ प्रभिषेक कराया, सो भरत ही हमारे प्रभु हैं। तक सबने कही-भ्रापक्‌' यही योश्य 
है । परन्तु श्रब भाप त्रिखंंडी भए तो यह मंगल स्नान योग्य ही है, यामें कहा दोष हैं। 
झर ऐसी सुनने वियें झांवे है--मरत महा धीर है भ्रर मन वचन कायकरि ग्रापकी सेबा 
विें प्रवत्तें है, विक्रियाक' नाहीं प्राप्त होय है--ऐसा कह सबने राम लक्ष्मण का अभिषेक 
किया, जपत्‌ विधें बलभद्र नारायण की भत्ति प्रशंसा भई; जैसें स्वगंविषे इन्द्र की महिमा 
होय तैसें लंका वि्षें रामलक्ष्मण की महिमा भई | इन्द्र के नगर समान वहू नगर महा 
शोयविकर पूर्ण तहाँ राम लक्ष्मण की प्ाज्ञास्‌ विभीषण राज्य करे है। वदी सरोवरनि 
के तीर भर देश पुर ग्रासादिविषें विद्याधर राम लक्ष्मण ह्वी का यक्ष गावते भए । 
विद्याघर युक्त भ्रदूभुत भाभूषण पहिरे सुन्दर वस्त्र मनोहरहार झ्ुगन्धादिकके विलेपव उन 
कर युक्त क्रीडा करते भए जैसे स्व विषें देव क्रीडा करें भर श्रीरामचन्द्र सीता देखते 
तृप्तिक्‌ न प्राप्त भए । कसा है सीता का मुख ? सूर्य के किरणकरि प्रफुल्लित भ्रया जो 
कमल ता समान है प्रभा जाकी, अत्यन्त घनको हरणहारी जो सीता तासहित राम 
निरंतर रमणीय भूमिविषें रमते भए | भ्रर लक्ष्मण विशल्या सहित रतिक प्राप्त भएे। 
मनवाछित सकल वस्तुका है समागण जिवके, उन दोऊ भाईचि के बहुत दिन भोग्रोपभोग- 
युक्त सुख से एक दिवस समान यए । 

एक दिच लक्ष्मण सुन्दर लक्षणविका घरणहारा विराधितक्‌ अपनी जे स्त्री विनके 
लेयके भर्थ पत्र लिख बड़ी ऋद्धिसे पठावता भया सो जायकरि कन्यानि के पितानिक्‌ पत्र 
देता भया, माता पितानिने बहुत हित होय कन्याकू' पठाई सो बड़ी विभूति सहित धाईं, 
देक्षाग वगर के स्वाभी बजद्भकर्ण की पुत्री रूपवती महारूपकी घरणहारी भर कृवर स्थाव 
के नाथ बालिखिल्य की पुत्री कल्याणमाला परमसुन्दरी भ्रर पृथ्वीपुर नगरके राजा 
पृथ्वीधर की पुत्री बतमाला गुणरूपकर प्रसिद्ध अर सेमांजलि के राजा जितक्षश्रुकी पुत्री 
जितपक्षा भर उज्जेन नगरी के राजा सिहोदर की पुत्री-ये सब लक्ष्मण के समीप भाई, 
विराधित ले भ्राया । जन्मान्तर # पूर्ण पुण्य से भर दया दान मन-इन्द्रियोंको वश करवा, 
झील संयम गुरुभक्ति महाउत्तम तप इन शुभ कमंतिकर लक्ष्मणसा पति पाइएु । 
पतिब्रतानि ने पूर्वे सहातप किये हुते, रात्रि-मोजन तज्या हुता, अ्तुदिध संघकी सेवा करी 
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हुती, तातें वासुदेव पति पाएं। उत्को लक्ष्मण ही वर योग्य भ्रर लक्ष्मणके ऐसे हो स्त्री 
योग्य, तिनकरि लक्ष्मणकु' भर लक्ष्मणकर तिवकू भझति धुल होता भया । परस्पर सुल्ली 
भए । भौतम स्वायी राजा श्रेणिकसू कहै हैं-हे श्रेणिक ! जगत्‌ विरषें ऐसी सम्पदा नाहीं, 
ऐसी शोभा नाहीं, ऐसी लीला वाहीं, ऐसी कला नाहीं, जो इनके न भई । राम लक्ष्षण 
झर इसकी रावी तितकी कथा कहाँ लग कहैं। अर कहां कमल कहाँ चन्द्र इनके मुलकी 
उपमा पावै प्र कहाँ लक्ष्मी धर कहाँ रति इनकी रानियोंकी उपमा पावे । राम लक्ष्मण 
की ऐसी सपदा देख विद्याधरतिके समूहकू परम भ्राइचयय होता भया। चंद्रवर्धनकी पुत्री श्र 
प्रनेक राजाबिकी कम्या तिनसू श्री राए लक्ष्यणका भ्रति उत्सवसे विवाह होता भया। सर्च 
लोककू' भानन्द के करणहादे वे दोऊ भाई महां भोगविके भोक्‍ता मनवांछित सुख भोगते 
भए । इन्द्र प्रतीन्द्र समान आनन्दकरि पूर्ण लंकाविषें रमते भए, सीताविषें है भ्रत्यन्त राग 
जिनका ऐसे श्रीराम तिन्‍्होंबे छह वर्ष लंका विष व्यतीत किए, सुख के सागरविषें मग्त 
सुन्दर चेष्टा के धरणहारे रामचन्द्र सकल दुःख भूल गए। 

(इन्द्रजीत प्रादि का निर्वाण-गमन) 


प्रथानन्तर इन्द्रजीत मुनि सबे पापनिके हरनहारे भ्नेक ऋद्धि सहित विराजमाय 
पृथ्वीविषे विहार करते भए । वैराग्यरूप पकनकरि प्रेरी ध्यावरूप भ्रग्निकरि कर्मूप बन 
भस्म किए । कैसी है ध्यानरूप भ्रग्नि ? क्षायिक सम्यक्त्वरूप अभरण्य की लकड़ी ताकरि 
करी है। अर मेघवाहन मुनि भी विषयरूप ईघन को अग्ति समान आत्मध्यान कर भस्य 
करते भए, केवलज्ञानक्‌ प्राप्त भए, केबलज्ञान जीवका निजस्वभाव है। श्र कुम्मकर्ण 
मुनि सम्यग्दशेन शाव चारित्र के धारक शुक्ल लेश्याकरि निर्मेल जो शुक्लष्यान ताके 
प्रभावकरि कंवलज्ञानक्‌ प्राप्त भए। लोक भर अलोक इनक्‌' भ्रवलोकन करते मोह रज 
रहित इन्द्रजीत कु भकर्ण केवली भधायु पूर्णकरि अभ्रनेकमुनिति सहित वर्मदाके तीर सिद्धपद 
क्‌ प्राप्त भए । सुर भसुर मनुष्यनि्क प्रधिपतिनिकरि गाइए है उत्तम कीति जिनकी, शुद्ध 
दीलके धरणहारे, महा देदीप्यमान, जयदबन्धु, समस्त शे ये ज्ञाता, जिनके शानसमुद्र 
विष लोकालोक गायक खुरसमान भासे, संसारका क्लेश महाविषम ताके जलसे निकसे 
ता स्थानक गए । बहुरि यत्व नाहीं तहाँ प्राप्त मए, उपमा रहित विधिष्त अखंड सुखक्‌' 
प्राप्त भए । जे कु भकर्णादिक भ्रनेक सिद्ध भए ते जिन क्षासनके श्रोताभोंकू भ्रारोग्य पद 
देवें। नाशंकिए हैं कर्मझ्नत्रु जिन्होंने ते जिन स्थानकोंसे सिद्ध भए हैं वे स्थानक भाज भी 
देखिये हैं, वे तीबे भव्यनिकरि वन्दवे योग्य हैं, विध्याचल की वनीविधें इन्द्रजीत मेघनाद 
ठिंष्ठे सो तीर्य मेघरव कद्मावे है भर जंबुदाली महा दसवानु तूभीमन्‍्त नामा परव॑ततें 
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पधहु्थिद्र पदक प्राप्ठ भए सो पर्वत नाना प्रकार के वक्ष भर लतानिकरि मडित भवेक | 
पक्षिनिके समूहकरि तथा तावा प्रकारके ववचचरनिकर भरथा | भद्दो भव्यजीव हो ! जीव 
दया भ्रादि भ्रवेक गुणनिकर पूर्ण ऐसा जो जिनधम, ताके सेववेसे कछु दुले म वाहीं, जैनधर्मं 
के प्रसखाव से सि्धपद भ्रहर्थिद्र पद इत्यादिके पद सर्वे ही सुलभ हैं। जम्बूसाली का जीव 
अहुविद्रपदसे ऐरावतक्षेत्र विषें मनुष्य होय, केवल उपाय सिद्धपदक्‌ प्राप्त होवेंगे। श्रर 
मन्दोदरीका पिता चारण मुनि होय महाज्योतिक्‌ धरे भढ़ाई द्वीप विष कंलाश भप्रादि 
निर्वाण क्षेत्रतिकी भर चेत्यालयमिकी वन्दवा करते भए, देवनिका है भागमन जहां, सो 
मय महा मुनि रत्नचयरूप आभूषण करि मंडित महाधैययंधारी पृथ्वीविषें विहार करें। भर 
धारीच मंत्री सहामुनि स्वर्गविषें बड़ी ऋद्धि के धारी देव भए, जिनका जैसा तप तैसा 
फल पाया । सीता के दृढ़ ब्रतकरिं पतिका सिलाप भया, जाकू' रावण डिगाय सक्‍या 
नाहीं। सीता का अतुल थैयें भ्रदुभुत रूप निर्मेल बुद्धि भरतार विषे भ्रधिक स्नेह जो कहते 
वियें न झावे । सीता महागुणनिकर पृर्णशोल के प्रसादतें जगत्‌ विधें प्रशंसा-योग्य मई । 
कसी है सीता ? एक चिजपति विषें है सन्‍्तोष जाके, भवसागर की तरणहारी, परंपराय 
मोक्षकी पात्र जाकी साधु प्रशंसा करें । गौतम स्वामी कहें हैं-है श्रेणिक ! जो स्त्री विवाह 
ही नाहीं करे, बाल ब्रह्मचयें धारे सो तो महाभाग्य है ही भ्रर पतिव्नताका ब्रत भादरे, 
मनवचनकायकरि पर पुरुषका त्याग करे तो यह श्रत भी परम रत्न है, स्त्रीकू स्वर्ग भ्र 
परंपराय मोक्ष देवनेक् समर्थ है। शीलब्रत समान और ब्रत नाहीं, शीलभवसागरकी चबाव 
है। राजा मय मंदोदरीका पिता राज्य भ्रवस्था विषें मायाचारी हुता भ्रर कठोर परिणामी 
हुवा तथापि जिनधर्मके प्रसादकरि रामद्वेष रहित होय भनेक ऋद्धिका धारक मुनि भया | 

(मय महामुनिका तपो वर्णन) 

यह कथा सुन राजा श्रेणिक गौतम स्वामीक्‌ पूछते भए-हे नाथ । मैं हन्द्र- 
जीतादिकका माहूत्म्य सब सुन्या, भ्रव राजा मयका माहात्म्य सुना चाहूँ हूँ । भर है प्रभो! 
जो या पृथ्वी विषे पतिब्नता शीलवन्ती हैं, निज भरतारविर्ष झनुरक्‍त हैं, वे विश्वय से 
स्वगें मोक्षकी भ्रधिकारिणी हैं तिनकी महिमा मोहि विस्तारसू कहो । गणधर कहते भएु- 
जे निशचचयकरि सीता समान पतिब्रता ध्ीलक धारण करें हैं, ते प्रल्प स्व में मोक्ष को 
प्राप्त होय हैं। पतिग्रता स्वर्ग ही जांय, परंपराय मोक्ष पायें, भ्नेकगुणनिकरि पृ्ण।हे 
राजन ! जे मनवचनतकायकरि सीलवन्ती हैं, चित्तकी वृत्ति जिन्होंने रोढी है तें धन्य हैं, 
घोड़ेनिमें हाथीविमें लोहेनिवियें पावाण विष वस्त्रनि विद अज्न वि” वृक्षति बिध बेशलि 
विष स्त्रीविविध पुरुषनिविध बढ़ा भ्रन्तर है। सब ही तारियोंमें पतिव्रठा त पाइए भर 
सब ही पुरुषतियें विवेकी दाहीं। वे शोलरूप झंकुशकरि यंद रूप माते हाथीस्‌ बच करें 
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वै पतिव्रता हैं। पतित्रता संब ही कुलविषें होय हैं भर वृया पतिब्रताका प्रभिभान किया 
सौ कहा ? जे जिनघर्मसे वहिमुं ख हैं ते मनरूप माते हाथोक वद्य करिवे समर्थ ताहीं। 
बीतराग की वाणों करि निर्मेल भया है चित्त जिवका वे ही मनरूप हस्तीक विवेकरूप 
झंकुश करि बश्ीमूत करि दया छील के मार्ग विषें चलायवे समर्थ हैं। हे श्रेणिक ! एक 
भ्रश्निमाना स्त्री ताकी संक्षेप से कथा कहिए है-सो धुन । यह प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। 
एक घान्यश्राम नामा ग्राम तहां तोदन तामा ब्राह्मण, ताके भ्रभिमाना नामभा स्त्री, सो 
झगितितामा ब्राह्मण की पुत्रो मानिती नामा घाता के उदरवियें उपजी, सो भ्रति भ्रभियान 
की घरणहारी, सो नोदन नामा ब्राह्मण क्षुपाकर पीड़ित होय प्रभिमानाक्‌' तज दई, सो 
गजवन विें करूरुह नाम राजाक्‌ प्राप्त भई। वह राजा पुष्पप्रकीर्ण नगर का स्वामी 
खंपट सो ब्राह्मणीकूु रूपवती जान ले गया, स्नेहकर धर विष राखो । एक समय रति 
विषें तानें राजा के मस्तकविषे चरणकी लात दई। प्रातः: समय सभाविदे राजाने पंडितवि 
छू पूछधा-जानें मेरा सिर पाँव कर हता होय ताका कहा करना ? तब मूर्ख पंडित कहते 
भए है दैव ! ताका पांव छेदना प्रथवा प्राण हइरना। ता समय एक हेमांक नामा 
ब्राह्मण राजा के प्रभिप्राय का वेत्ता कहता भया-ताके पाँवकी भाभूषणादिकरि पूजा 
करनी । तब राजा ते हेसाॉकक्‌ पूछी -हे पंडित ! तुमने यह रहस्य कंसें जाया ? तब 
तानें कही -स्त्रीके दंतनिके तिहारे प्रधरनिवि्ष चिन्ह दीखे, तातें यह जानी-स्त्रीके परविकी 
लात लागी | तब राजा ने हेमांक को अभिप्राय का वेत्ता जान भपना निकठ कृपापात्र 
किया, बड़ी ऋद्धि दई सो हेशंक के घर के एस एक भिन्रयशा नामा विधवा ब्राह्मणी 
पहादु:झओी भमोघसर नाम ब्राह्मणकी स्‍त्री रहे सो भपने पुत्रकू शिक्षा देती भई। 
घरतार के गुण चितार २ कहती भई--|हे पुत्र ! बाल ग्रवस्थाविषें जो विद्याका भ्रम्यास 
करे सो हेमांककी न्‍्याईं महाविभूतिक्‌ प्राप्त होय | या हेमांकने बाल भप्रवस्था विषें विद्या 
का अभ्यास किया सो भ्रव याकी कीति देख, भर तेरा बाप धनुष बाण विद्या विष प्रति 
प्रवीण हुता ताके तुम्र मु्खे पुत्र भए, श्रांस डार माता ने ए वचन कहे । ताके वचन धुन 
माताक्‌ धैर्य बंधाया, महा अभिमान का घारक यह श्रीव्धित नामा पुत्र विद्या सीखने के 
प्रथि व्याप्रपुर नगर भया सो गुरु के मिकट शस्त्र शास्त्र स्व विद्या सीस्या । भर या नगर 
के राजा सुकांत की शीला वामा पुत्री ताहि ले निकस्पा | तब कस्याका भाई सिंहचन्द्र या 
ऊपर चढच्ा सो या भकेसे ने धस्त्रविद्याके प्रभावकारे सिहचन्द्रक! जीत्या भर स्त्रीसहित 
साता के तिकट धागा । माताकू हथ उपज्या, श्स्त्रकसाकरिं याकी पृथ्वी वियें प्रसिद्ध 
कीशि भई सो शत्व के बलकरि पोदनापुर के शाजा करूदहुकू जीत्या | भ्रर व्याप्नपुरका 
शात्रा क्षीला का पिता घरणक्‌ प्राप्त. जया । ताका पुत्र धिहंचत्द्र शतुतिने दवामा सो सुरंग 
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के मार्ग द्ोय अपनो शनीकू ले निकस्या । राज्य अ्ष्ट भया पोदनापुर विष प्रपती बहिद 
का निवास जान तंबोलीके लार पाननिकी कोली सिरपर धरे स्त्री सहित पोदनापुर के 
समीप प्राया । रात्रिकू पोदनाषुर के वन विधें रह्मा । ताको स्त्री सपे ने इसी, तब यह 
लाहि काँचे धर जहां मय महामुनि विराजे हुते, वे वज्ञके थंभ समान महा निदश्चल 
कायोत्सग धरे हुते, प्रनेक ऋद्धिके धारक तिनकु' सर्वे-प्ौषधि ऋद्धि उपजी हुती, सो तिनके 
आरणा रपिंदके समीप सिहचन्द्रमे श्रपनीं रानी डारी । सो तिनके ऋद्धिके प्रभावकरि रानी 
मिवियथ भई। स्त्रोसहित मुनि के समीप तलिष्ठे था, ता मुनिके दषनकू विनयदर नाम 
आवक झाया ताहि सिहचन्द्र मिल्‍या भर श्रपना सर्व वृत्तान्त कह्या । तब तानें जायकरि 
पोदनापुर के राजा श्रीवधितक कहा जो तिहारी स्त्री का भाई सिहचंद्र भाया है। तब 
वह छात्रु जान युद्धक्‌ उच्चयमी भया । तब विनयदस ने यथयावत्‌ वृत्तांत कह्या जो तिहादे 
शरण झाया है । तब ताहि बहुत प्रीति उपजी श्र महा विभूतिसू सिंहचन्द्र के सनन्‍्मुख 
झाया, दोऊ मिले भति हएष उपज्या। बहुरि श्रोवषधित मय मुनिक्‌ पूछता भया-है 
भगवान्‌ ! मैं मेरे श्र भ्रपने स्वजनों के पूर्व भव सुना चाहू हूँ । तब मुनि कहते भए-- 
एक शोभपुर नामा नगर वहां भद्गाचायें दिगम्बरसे चौथासे विषषें निवास किया सो भ्रमल 
मामा चगर का राजा निरन्तर भाचाय॑ के दर्शव को भाव सो एक दिवस एक कोढिनी कौ 
स्त्री ताकी दुर्गंध भ्राई, सो राजा पांव पयादा ही भाग अपने घर गया, ताकी दुर्गेन्ध सह 
से सका । प्र वह कोढ़नी चेत्यालय दह्यनकरि भद्राचार्य के समीप श्राविका के ब्रत धारे, 
समाधिभरण करि देवलोक को गई। वहाँ से चयकर तेरी स्त्री लीला भई । भर वह 
राजा पभ्रमल अ्रपने पुत्रक राज्य भार सौंप आप श्रावक के ब्रत धारे, भ्राठ ग्राम पुत्र पै 
ले सन्‍्तोष धरभा, शरीर तज देवलोक गया, वहां से चयकरि तू श्रीवधित भया । 

भब तेरी माता के भव सुन-एक विदेक्षी क्षुघाकरि पीड़ित प्राम विषें धाय 
भोजव मांगता भया सो जब भोजन न मिला तब महा कोपकरि कहता भया कि में तिहारा 
ग्राम बालू गा, ऐसे कटुक शब्द कहू विकस्या । देवयोग से ग्राम वि झाग लगी सो प्राम 
के लोगनि ने जानी कि ताने लगाई । तब क्रोधायमान होय दौड़े भर ताहि ल्याय भ्रर्नि 
विर्ष जराया सो महा दुःखकरि राजा की रसोइणी भई। मर करि नरक वि भोर 
वेदना पाई। तहाँ से विकस्ति तेरी माता मित्रयक्षा भई। भर पोदनापुर विषें एक 
गोबाणिज गृहस्थ ताके भुजपत्रा स्त्री, सो गोवाणिज मर करि तेरी स्त्री का भाई विहर्च॑द्र 
भया। झर वह भुजपन्ना ताकी स्त्री रतिवर्धवा-भई।। पूर्व भव वि पशुझों पर बोक लांदे 
ये सो या भव विषे भार वहै। ये सब के पूर्व जन्म कहुकरि मय महाभुनि भाकाझ्ष भार्य॑ 
विहार कर गए पर पोदनापुर का राजा ओऔदधित शिंहचन् सहित तगर विष प्रमा । 








इक्‍्यातीयां पर्व कर 


यौतम स्वाणी कहै हैं... हे श्रेणिक! यह संसार की विचित्र गति है। कोईयक तो विद से 
राजा हो जान प्रर कोईयक राजा से निर्धन हो जाय है। श्रीवर्धितं ब्राह्मण का पुत्र 
सो राज्यअष्ट होय राजा होय यया भर सिंहचंद्र राजा का पुत्र सो राज्य भ्रष्ट होय 
श्रीवधित के समीप आया । एक गुरुके निकट प्राणी घ॒र्म का श्रवण करें तिव विषें कोई 
सयाधिमरणकरि सुगति पावे, कोई कुमरण करि दुर्गंति पाबे। कोई रत्ननिके भरे जहाथ 
संहित समुद्र उलंघि सुखसे स्थानक पहुँचे, कोई सपुद्रविषें डूबे, कोईकू' चोर लूठ लेय जावे; 
ऐसा जगतृका स्वरूप विचित्रगति जान जे विवेकी हैं ते दया दान विनय वैराग्य जप तप 
इन्द्रियोंका निरोध शांतता प्रात्म ध्याव तथा झास्त्राध्ययन करि भात्य कल्याण करें| 
ऐसे मय मुलिके बचन सुन राजा श्रीवर्धित प्र पोदतापुर के बहुत लोक शाँत चित्त 
होय जिनधर्मका भाराधन करते भए। यह मय महामुचि प्रवधिज्ञानी, महागुणवाय, 
क्ान्तचित्त, समाधिमरण कर ईशान स्वगें विषें उत्कृष्ट देव भए। यह मय मुनिका 
माहात्म्य जे चित्त लगाय पढ़ें सुनें, तिनकू' वैरियों की पीड़ा व होय, सिंह व्याप्रादि वे 
ह॒तें, तर्पादि न इसे । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापच्म पुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विें 
मय मुनि का माहात्म्म वर्णन करने वाला भस्सीवाँ पर्व पूर्ण भया (१८०॥ 


इक्यासीवां पर्व 

(कौक्ल्या का राम-लक्ष्मण के बिना क्षोकाकुल होना झ्ौर नारद का झाकर सममराना ) 

भ्रथानन्तर लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराखचन्द्र स्वर्ग लोक समान लक्ष्मीकू मष्य 
लोकवियें भोगते भए, चन्द्र सूर्य समान है कांति जिनकी । भर इनकी खाता कौशल्या 
भरतार भर पुत्र के वियोगरूप भ्रग्निकी ज्वालाकरि, शोकक्‌ प्राप्त भया है शरीर जाका, 
महलके सातवें खण बेठी, सखियोंकरि मंडित, भ्तिउदास भ्रांसुनिकर धृण्े हैं नेत्र जाके, 
जैसे गायको बच्चेका वियोग होय भ्रर वह व्याकुल होय ठा सम्मान पुत्र के स्नेह विषें 
तत्पर, तीत्र क्षोकके सागर वि मग्त, दसों दिशाकी झोर देखे । मद्दल के शिखर विदें 
विष्ठता जो कांग्र ताहि कहै है-दै वायस ! मेरा पुत्र राम आवे तो ताहि खीरका भोजव 
दू ऐसे वचन कहकर विलाप करे, प्रश्नुपात करि किया है चातुर्मास जिसने, हाथ वत्स ! 
तू कहां गया, मैं तुझे निरन्तर सुखसे लड़ाया था, तेये विदेश ख्रमणकी प्रीति कहांसे उपजी, 
कहा पलल्‍लव समाच तेरे कोमल चरण कठोर पंथ विषे पीड़ा न पावें ? महा गहन पनंव्िषें 
कौ कक्षके तले विश्राम करता होग्गा ? मैं मल्दमाणिवी पअत्यन्ध दुःखी भुझे तजकर तू 
आई लक्ष्मण सहित किस दिल्ला को यया ? या भाँति माता बिलाप करे ता समय नारद 
नहर शराफाश -धाये विष धाए, पुण्वीमें प्रसिद्ध सदा भड़ाई द्ोप विषे अग्ते हो रहें, विर 


श्र परम प्राण-भाषा 
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पर जदा शुक्ल वस्त्र पहिरे, ताकू' समीप ध्रावता जान कौशल्या मे उठकर सन्मुल जाय, . 
मारदक' झादर सहित सिंहासन विछाय सनन्‍्मान किया । तब वारद उसे प्रश्ुपात सहित 
शोकवन्ती देख पूछते भए-हे कल्याणरूपिणी ! तुम ऐसी दुःखरूप क्‍यों ? तु दुःखका 
कारण कहा ? सुकोशल महाराजकी पुत्री, लोकविषे प्रसिद्ध राजा दशरथकी रानी प्रशंसा 
योग्य, श्षीराशचन्द्र मनुष्यनिविषें रत्न तिनकी माता सहासुन्दर सक्षण की धरणहारी 
हुमक्‌' कौवने दसाई ? जो तिहारी प्राश्ा न माने सो दुरात्मा है, भ्रवार ही ताका राजा 
दर्शरथ लिग्रह करें । तब वारदक मांता कहती भई-हे देवषि ! तुम हसाणे घरका वत्तात 
याहीं जानो हो, तातें कहो हो। भर तिहारा जैसा वात्सल्य या घरसूं था सो तुम 
विस्मरण किया, कठोर चित्त होय गए, भ्रय यहां भ्रावना ही तज्या, भव तुथ बात ही न 
दूंकी । है भ्रमणप्रिय ! बहुत दिननि विषें झ्राएं। तब नारद ने कहा-है माता ! घातकी 
खंड द्वीप विषें पूर्व विदेहकेत्र वहां सुरेन्द्र रमण नामा नगर वहाँ भगवान्‌ तीर्थंकर दैवका 
जन्मकल्याणक भया । सो इन्द्रादिक देव आए, भगवान्‌ को सुमेर गिरि ले बए, ग्रदूभुत 
विभूतिकर जन्माभिषेक किया । सो देवाधिदेव सर्व पाप के नाशनहादे तिनका भ्रभिषेक 
मैं देख्या, जाहि देख धर्म को बढवारी होय, वहां देवनिने प्रानन्दसू' नृत्य किया । 

अजिनेन्द्रके देन विषें अनु रागरूप है बुद्धि मेरी सो महामनोहर धातकीखंडबिषें तेईस 
वर्ष मैंने सुखसे व्यतीत किये | तुम मेरी माता समान सो तुमक्‌ चितार या अम्बूद्वीप के 
भरतक्षेत्र विषषें भाया। भ्रब कंयक दिन इस मंडलविषें रहूँगा | भ्रव मोहि सब वृत्तांत कहो, 

हिहारे दर्शनक्‌' भ्राया हूँ । तब कौथल्याने सर्वे बतांत कहा । भामंडलका वहाँ भ्रावना भर 
विज्ञाघरनिका वहाँ प्रावना भर भामण्डलक्‌' विद्याधरनिका राज्य अर राजा दक्षरथका 
अनेक राजानि सहित वेराग्य भ्रर रामचंद्रका सीतासहित अर लक्ष्मण के लार विदेशको 
गन, बहुरि सीता का वियोग, सुग्रीवादिकका रामसू' मिलाप, रावणसे युद्ध, लकेशकी 
दाक्तिका लक्ष्मणके लगना, बहुरि द्रोणमेघकी कन्याका तहां गमन, एती खबर तो हमक 

है। बहुरि क्या भया सो खबर नाहीं, ऐसा कह महादुःखित होय अश्रुपात डारती भई 
अर विलाप किया-हाय हाय ! पुत्र तू कहां गया, शीघ्र प्रब मोसे बचन कह, मैं शोकके 
सागरविषें मग्न तासे निकास, मैं पुण्यहीन तेरे मुख देखे विना महा दुःखरूप भ्रग्निप्ते दाह 

क्‌ प्राप्त मई, मोहि साता देवों । भर सीता बालक, पापी रावण ताहि बंदीगृह वि 

डारी, दुःखसे तिधष्ठती होयगी । निदेई राबण ने लक्ष्मण के दक्ति लगाई सो न जानिए 
जौवे है कि नाहीं । हाय ! दोनों दुर्लभ पुत्र हो । हाय सीता ! तू पतिब्रता काहे दुःसख 

प्राप्त मई | यह वृत्तांत कौछल्या के मुख सुन नारद भ्रति खेदकिन्न भया। बीया परती 
विष डार दई भर भअच्ेत होय गया । बहुरि सचेत होय कहता भया-है खाता, | तस बौक 
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धजहु, मैं शीभ्र ही तिहारे पुत्रनिकी वार्ता क्षेम कुशल लाऊ' हुँ। मेरे सब बात 'विें 
सामथ्ये है। यह प्रतिश्ञा कर नारद बीणाकु' उठाय काँधे धरी, भ्रॉंकाद मार्ग गमत किया, 
पवन समान है वेग जाका, भ्रनेक देश देखता लंकीकी ओर चाल्या | सो लंकाके सर्मीप 
जाग विचारी-राम लक्ष्मण की वार्ता कोन भाँति जानने विषेंग्राव ? जो राम 
लक्षमण की वार्ता पूछिये तो रावण के लोकनि से विरोध होय, तातें रावण की 
वार्ता पूछिये तो योग्प है। रावण की वार्ता कर उनकी वार्ता जानो जायगी। यह 
विचार नारद पद्म सरोवर गया तहां भन्त:पुर सहित प्ंगंद क्रीडा करता हुता ताके 
सेव कनिको रावण की कुशल पुछी। वे किकर सुनकर क्रोधरूप होय कहते भए-यह 
दुष्ट तापस रावण का मिलापी है, याकू' भ्रगद के समीप ले गए जो यह रावण की 
कुशल पूछे है। नारद ने कहा-..मेरा रावणसे कछु प्रयोजन नाहीं। तब किंकरनिने कही- 
तेरा कछू प्रयोजन नाहीं तो रावणकी कुशल क्‍यों पूछे था । तब प्रंगद ने हँसकर कहा कि 
इस तापसक्‌ पद्मनाभिके सिकट ले जाबो। सो नारदकों खींचकर ले चले। नारद विचार 
है, न जानिए कौन पद्मवाभि है ? कौशल्याका पृत्र होय तो मोसे ऐसी क्‍यों होय; ये मोहि 
कहाँ ले जांय हैं, मैं संशय विषें पड़ा हैँ, जिन आसनके भकतदैव मेरी सहाय करो । श्रंगदके 
क्िकर याहि विभीषण के मन्दिर जहाँ श्रीराम बिराजे हुते, तहां ले गए । श्रीराम दूर से 
देख याहि नारद जात सिहासव से उठे, श्रति भ्रांदर किया, किकरने से कहा-हनसे दूर 
जावो । नारद श्रीराम लक्ष्मणक्‌ देख हृषित भया, धाशीर्वाद देकर इनके समीप बैठा। 
तब राम बोले-अहो क्षुल्लक ! कहाँसे प्राए ? बहुत दिनचि विषें भाएं हो, नीके हो । तब 
मारदने कहा-तिहारी माला कष्ट के सागर विधें मग्न है, सो यह वार्ता कहिवेकु तिहादे 
निकट क्षीत्र ही भाया हूँ । कौक्षल्पा माता महासठी जिवमती निरन्तर भ्रश्ुपात ढारे है 
झर तुम बिना महादुःखी है, जेसे तिही अपने बालक बिना व्याकुल होय तैसे प्रति व्याकुल 
घई विलाप करे है, जाका विलाप सुन पाषाण भी द्रवीभूत होय । तुम से पुत्र माता के 
झ्राशाकारी श्र तुम होते माता ऐसी कंष्टरूप रहै, यह कंसी प्राइचय की बात ? 
बहू महागुणरन्ती साँक सकारे बिें प्राण रहित होयगी, जो तुम ताहि ने देखोंगे 
तो तिहारे वियोगरूप सू्यंकर सूक जायगी। तातें मोपे कृपाकर उठहु, ताहि श्लीध् 
ही देखहु । या संसार विष माता समान पदार्थ नाहीं, तिहारी दोदों मातानिके दुःख कर 
क्रेकई सुप्रभा सब ही दुःखी हैं। कौदाल्या सुमित्रा दोदों बरणतुल्य होय रही हैं, भ्राहार 
मींद सब गई, रात दिम भ्रांसू ढारे हैं, तिवकी स्थिरता तिहारे दर्शन हीसू होय। जैसे 
कुररी बिलाप करे तैसे विलाप करें हैं भर सिर अर उर हाथों से कूटै हैं, दोनों ही माता 
बिहाारे वियीगरूप अस्त ही ज्वाला कर जरे हैं, तिहारे दर्षवरूप भ्रमतकी धार$र उनक॥ 
झाताय निवारों । ऐसे नारद के वचन सु दोनों भाई बातानिके दुःख्कर भ्रति दुःखोी मए, 
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कस्त्र डार दिए अर रुदन करने लगे। तब सकल विद्याधरनिने धेय बंधाया । राम लक्मण 
बारदसू कहते भए-अहों दारद ! तुमने हमारा बड़ा उपकार किया, हम दुराचारी माता * 
कू' भूल यए सो तुम स्मरण कराया, तुम समान हमाये शोर वल्लभ नाहीं । वही मनुष्य 
महा पुन्यवाव है जो माताके विनय विष तिष्ठे हैं, दास भए माता की छेवा करें हैं। जे 
साताका उपकार विस्मरण करें हैं वे महा कृतघ्वी हैं। या भांति माताके स्नेहुकरि 
व्याकुल भया है चित्त जिवका, दोनों भाई नारद की प्रति प्रशंसा करते भए । 
अयानन्तर श्रीराम लक्ष्मण ने ताहि समय भ्रति विश्रण चित्त होय विभीषणकू 
बुलाया भर भामंडल सुग्रीवादि पास बैठे हैं। दोऊ भाई विभीषणकू कहते मए-हे राजन! 
इन्द्र के भवन समान तेरा भवन, तहाँ हम दिन जाते न जाने। अब हमादे माताके दरशशेव 
की भति वांछा है, हमारे भंग भरत्ति तापरूप हैं सो माताके दर्शवरूप अमृतकर शांतताकू 
प्राप्त होवें। भ्रव भ्रयोध्या दगरी के देखवेकु हमारा चिक्त प्रवर्त्या है, वह भ्रयोध्या भी 
हमारी दूजी माता है । तब विभीषण कहता भया-.द्वे स्वाशिन ! जो पश्राशा करोगे सो ही 
होयगा । भ्रवार ही अयोध्याकु' दूत पठावें जो तिहारी शुभ वार्ता मातनिसू कहे | भर 
दिहारे भागम की वार्ता कहे माताभोंकु सुख होय भर तुस कृपाकर षोडश दिच यहां 
ही विराजो । द्वे शरणागयत प्रंतिपालक, खोपे कृपा करो, ऐसा कह प्रपना मस्तक राम 
लक्ष्मण के चरण तले घरधा; तब राम लक्ष्मण ने प्रमाण करी । 
(राम लक्ष्मणका मातु-दर्शनके लिए उत्कण्ठित होना भौर भ्रयोध्याको जाने का विचार करना) 
झथानन्तर भले भले विद्याधर अ्रयोध्याक पठाए सो .दोनों माता महलपर चढ़ी 
दक्षिण दिशाकी प्रोर देख रहो हुतीं, सो दूर से विद्याधरनिक्‌ देख कौशल्या सुमित्रा से 
कहती भई... हे सुखित्रा ! देख । यह दोय[विद्याथर पवच के प्रेरे मेष तुल्य श्रीत्र भाबें हैं 
सो हे श्रावके ! भ्रवश्य कल्याण की वार्ता कहेंगे। ये दोनों भाईयों के भेजे भावें हैं। तब 
सुमित्रा ने कहा--तुम जो कहो हो सो ही होय । यह वार्ता दोऊ मातानिमें होय है तब ही 
विद्याधर पुष्पनिकी वर्षा करते प्राकागसे उतदे, भ्रति हर्ष के भरे भरत के विकट झाए । 
राजा भरत झभ्ृति प्रमोद का भरथा इनका बहुत सन्‍माव करता भया भर ये प्रणाम कर 
झपते योग्य भ्रासन पर बेठे, भ्ति सुन्दर है चित्त जितका, यथावत्‌ वु्लात कहते सए-- 
है प्रभो ! राम लक्षमण वे रावण क हवा, विभीषणक्‌ लंकाका राज्य विया। 
ओऔरायक्‌ बलभद्रवद झर लक्षमणक नारायणपद प्राप्त भया, चक्रत्न हाथमें भागा, लिये 
दोनों भाइयों के वीन खंड का परय उत्कृष्ट स्वामित्व भया । रावण के पूृ'् इखाजीत 
मेघनाद भाई कु भकरण थो बन्दीगह में थे सो श्रीरामने छोड़े । तिन्होंने जिनदीक्षा धर 
विर्वाणिपद पाया । झर गरड़ेंद्र भी राम लक्ष्मण से देशभूषण कुलमूषण मुनि के उपसर्य 


____ _  इँग्यासौवांपर्द ५ 
विवारवेकरि प्रसन्न मए थे सो जब रावणतें मुद्ध भया उस ही ससय सिहविमात भ्रर 
ग़रुडविमान दिए। हस भाँति राम लक्ष्मणके प्रतापके समाचार सुन भरत भूप अति प्रसन्न 
भर, ताँबुल सुयन्धादिक तिनको दिए | धर तिनकु लेकर दोनों माताप्नों के समीप भरत 
गय!, राम लक््मणकी माता पुत्रों की विभूतिकी वार्ता विद्याधरों के मुखसे सुनि प्रावन्दक 

भई । ताही समय भाकाश के मार्म हजारों वाहन विद्यामई स्वर्ण रत्वादिकके भरे 

और प्रर मेघमालाके समान विद्याधरनिके समूह भ्रयोध्यामें भाए, जैसे देवनिके समूह 
श्रोवें | ते श्राकादय विषें तिष्ठे, नगर वियें वाना रत्नमई वृष्टि करते भ, रत्वनिके उद्योत 
कर दसों दिशा विधें प्रकाश भया, श्रयोध्या विदें एक एक गृहस्थ के घर पर्वत समाच 
सुवर्ण रत्ननिकी राशि करी, भयोध्याके निवासी समस्त लोक ऐसे लक्ष्मीवान्‌ किए मानो 
स्वर्ग के देव ही हैं। भर नगर विषें यह घोषणा फेरी कि जाके जिस वस्तु की इच्छा हो 
सो लेवो । तब सब लोक झाय कहते भए कि हमारे घर में भ्रटूट भंडार भरे हैं, किसी 
वस्तु की वांछा नाहीं। भ्योध्या विषें दरिद्रता का नाश भया । राम लक्ष्मण के प्रतापरूप 
सूयकरि फूल गए हैं मुल कमल जिनके, ऐसे श्रयोष्या बे नर नारी प्रशंसा करते मए। 
झर भनेक सिलावट विद्याधर यहा चतुर पभ्राय कर रत्न स्वणेमई मंदिर बनावते भए भर 
भगवान्‌ के भ्रनेक महा मनोज्ञ चेत्यालय बनाए मानों विध्याचलके क्षिखर ही हैं। हआरनि 
स्तम्भनिकर मंडित नाना प्रकार के मंडप रचे ग्रर रत्ननिकरिं जड़ित तिनके द्वार रचे, 
तिन मंदरनि पर घ्वजाबिकी पंकित फरहरें हैं, ठोरणनि के समृह लिन कर शोभायमाव 
जिनमंदिर रचे, गिरिति के शिखर समान ऊँचे तिन विषें महाउत्सव होते भए, प्रतेक 
श्राइचयें कर भरी प्रयोध्या होती भई। लंका को शोभाक' जीतनद्वारी संगतिकी घ्यसि 
कर दसों दिशा शब्दायमान भईं, कारी घटा समान वन उपवन सोहते भए, तित विषें 
वाना प्रकारके फल फूल तिव पर भ्रमर गु जार करें हैं, समस्त दिल्लानि विषे वन उपयन 
ऐसे सोहते भए भावों नन्‍्दन वन ही हैं। भ्रयोध्या नगरी बारह योजन लम्बी नव योजन 
चौड़ी भति क्षोभायमाव भासती भई। सोलह दिनमें शिलावट विद्याघरनि ने ऐसी बवाई 
बाका सौ वर्ष तक भी वर्णन न किया जाय । तहाँ बापोनि के रत्न स्वर्ण के सिवान 
झर सरोवरनिके रत्नके तट तिन विषें कमल फूल रहे हैं, ग्रीष्म विर्षे सदा भरपूर 
ही रहें, तिनके तह भगवान्‌ के मंदिर भर व॒क्षनिकी पंक्ति श्ोमाकू घरोे स्वर्गंयुरी 
समान सगरी तिरमापी सो बलभद्र नारायण छंकासू' भयोध्या की भोर गमनक्‌ उद्यमो 
भए | गौतम स्वामी कहै हैं-हे श्ेंणिक जिस दिन से नारद के मुखसे राम लक्ष्मण ते 
भसाताविकी वार्ता सुवी ताही दिन से सब बात मूल गए, दोनों मातानिही का ध्यान करते 
भंए । पूर्व जन्स के पृष्य करि ऐसे पुत्र पाहये, पृष्य के प्रभाव करि सर्व वस्तु की सिद्ध 
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होने है, पृण्यकर क्या मे होय ? इसलिये है प्राणी हो ! पुण्यविर्ष तत्पर होहु जाकरि 
शोकरूप सूर्यका भावाप व होय । 
इंति औरबिवेणाचार्य विरचित महापपश्पुराण संस्कृत ग्रस्थ, ताकी भाषा वचनिका विष ' 
अयोध्या नगरी का वर्णन करने वाला हकक्‍यासीवां पर्व पूर्ण भया ॥५१॥। 


ब्यासीवां पर्व 


(राम लक्ष्मण का प्रयोघष्या में भरगमन) 

प्रथातन्तर सूर्य उदय होते ही बलभद्र नारायण पुृष्पक नामा विमान विषें चढ़कर 
भ्रयोध्याकू गसत कश्ते भए। वाना प्रकार के वाहननिपर आरूढ़ विद्याधरनिके भ्रभिपति 
राम लक्ष्मणकी सेवा विये तत्पर परिवार सहित संग चाले । छत्र प्र ध्वजानिकर रोकी है 
सूर्य की प्रभा जिन्होंने, भाकाधामें गमन करते दूरसे पृथ्वीकु देखते जाय हैं, पृथ्वी गिरि 
नयर वन उपवचादि कर शोभित, लवण समुद्रक्‌ उलंघनकरि विद्याधर हर्ष के भरे लीला 
सहित यमवय करते भागे पभ्राएं। कसा है लवण समुद्र ? नाना प्रकार के जलचर जीवनिके 
खमूहकरि भरभथा है । राझ के समीप सीता सती भ्रवेक गुणनिकरि पूर्ण मानों साक्षात्‌ 
लक्ष्पी ही है सो सुमेर पर्वतक देखकरि रामक्‌' पूछती भई-हे नाथ ! यह जम्बूदीपके मध्य 
भत्यन्त मनोज्ञ स्वर्ण कमल समान कहा दीखे है ? तब वे कहते भए - है देवो ! यह सुमेरु 
पर्षत है, जहाँ देवाधिदैव श्रीमुनिशुव्रतनाथ का जन्म्रा भिषेक इन्द्रादिक देवनिने किया । कैसे 
हैं देव ? भयवान्‌ के पांचों कल्यानकवियें जिनके भ्रति हर्ष है। यह सुमेरु रत्नखई ऊंचे 
घिखरविकरि शोभित जगतवियोें प्रसिद्ध है। भर बहुरि आगे आयकर कहते भए-.यह 
इंडकवव है जहाँ लंकापति ने तुमक्‌ हरी भर अपना भ्रकाज किया । या वन विधें चारण 
ग्रुनिसं हमवे पारणा कराया था, याके मध्य यह सुन्दर नदी है । भर हे सुलोचने | यह 
बंदास्थल पर्वत जहां देशभूषण कुलभूषण का दद्दंन किया, ताहि समय मुनिनिक्‌ केवल 
6ठपज्या । भर हे सौभाग्यवती कल्याणरूपिणी ! यह बालखिल्यका नगर जहाँ लक्ष्मण थे 
कल्याण माला पाई । भर यह दक्षांग वयर जहाँ रूपवती का पिता वज्जकर्ण परम आवक 
राज्य करे | बहुरि जानकी पृथ्वीपठिक्‌ू पूछती भई-हे काँत ! यह नगरी कोन जहाँ 
विमाव समान घर इन्द्रपुरी से भ्रधिक श्ोमे दै। भ्रव तक यह पुरी मैंने कबहूँय देखी । 
ऐसे जानकीके वचच सुन जानकीनाथ भ्रवलोकन कर कहते भए-है प्रियें! यह अयोध्यापुरी 

विद्याधरद सिलावटोंदे बनाई है, लंकापुरीकी ज्योत्तेिकी जीवनहारी । 
बहुरि भागे भ्राए तब रामका विमाय सुर्यके विमान सयान वैख भरत धहाहस्तीपर बढ़ें 
भ्रति प्रावन्‍्दके भरे इन्द्रसयात परण विभूतिकरि युक्त सन्‍्मुख झाए । सर्वे दिक्षा विमात कर 
धाच्छादित देशी । भरतक्‌ ध्ावता देख राय लक्ष्मण दे पुष्पक विभाव भूखिवियं उतारा । 
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भरत गज से उतर विकठ झाया, स्नेह का भरा दोऊ भाईबिकू प्रणाम करि भ्र्भपाथ 
करता । भर ये दोनों भाई विमानसे उतरि भरतसू' मिले, उससे लगाय लिया, परस्पर 
कुशल वार्ता पूछी । बहुरि भरतक' पुष्पक विमान विधें चबढ़ाय लिया भर भ्योध्या विधें 
प्रवेश किया। भ्रयोष्या रास के प्राममनकरि भ्रति सिगारी है भर नाता प्रकार की ध्वजा 
फरहरें हैं, नाथा प्रकार के विमात भर नावा प्रकार के रथ, अनेक हाथी, भनेक घोड़े तिन 
करि मार्ग में अवकाश नाहीं । भ्रनेक प्रकार वादित्रति के समूह बाजते भए; ंख, राम, 
मैरी, ढोल धूकल, इत्यादि वादिश्रों का कहाँ लग वर्णन करिए। महा मधुर शब्द होते 
भए । ऐसे ही वादित्रों के शब्द, ऐसी ही तुरंगोंकी हींस, ऐसी गजों की गर्जना, सामन्तोंके 
भ्रटरह्ास, मायामई सिंह व्याध्ञादिक के क्षब्द, ऐसे ही वीणा वॉसुरोति के शब्द तिनकर 
दसों दिशा व्याप्त मई, बन्दोजन विरद बखाने हैं, तृत्यकारिणी नृत्य करें हैं, भाँड नकल 
करें हैं, नट कला करें हैं, सुयेके रथ समान रथ तिनके चित्राकार विद्याघर मनुख्य पशुनि 
के नाना शब्द सो कहाँ लग वर्णत करिए ? विद्याधरनि के भ्रधिपतिने परम शोभा करी। 
दोनों भाई महाममोहर भयोध्याविषें प्रवेश करते भए । भ्रयोध्या नगरी स्वर्गंपुरी समान, 
राम लक्ष्मण इन्द्र प्रतीद्र समान, समस्त विद्याधघर देव समान, तिनका कहाँ लग वर्णन 
करिए। श्रीरामचन्द्रकू देख प्रजारूप समुद्र विषषें झानन्द की ध्वनि बढ़ती मई, भले २ 
पुरुष भ्रधेपाद्य करते भए सोई तरंग भई, पेंड पेंड विषें जगतकरि पृज्यमान दोनों वीर 
महाधीर, तिनको समस्त जन झाशीर्वाद देते मए-है देव ! जयवंत होवो, वृद्धिक प्राप्त 
होबहु, चिरंजीव होवहु, तांदो विरधो; या भाँति भ्रसीस देते भए। प्रर भ्रति ऊ ले विमान 
समान मंदिर तिनके शिखरविषे तिष्ठती सुन्दरी, फूल गए हैं नेत्ररमल जिनके, थे सोहिधि 
के ग्रक्षत डारती घई,, सम्पूर्ण पूर्णणासी के चन्द्रमा-समान राम कमलनेत्र प्र वर्षा की 
घंटा-समाय लक्ष्मण शुभ लक्षण, तिनके देखिवेकू नर नारी भनुरागी भए अर समस्त कार्य 
तजि भरोखों विषे बैठी मारीजन मिरखे हैं सो मातों कबलों के वन फूल रहे हैं। भर 
स्त्रीनिके परस्पर संघट्ट कर मोतिनके हार टूटे सो मानों मोतिनकी वर्षा होय है। स्त्रीसिके 
मुखसे ऐसी ध्वनि निकसे कि ये श्रीराय जाके समोप जनक की पुत्री सीता बैठी जाकी 
भाता रानी विदेहा है। भर शीरामने साहतयति विद्याशर मारा, वह सुग्रीवका भ्राकाश 
घर भ्राया हुता, विद्याधघरनि विएे देत्म कहावे, राजा वृत्रका ताती । भर यह लक्ष्मण 
रामका लघुवीर इत्द्रतुल्य पराक्रमी, जाने संकेश्वरक चक्रकर हता | झर यह सुग्रीव 
जाने रामसू मित्रता करी भर गहू सीता का भाई सामंडइल जिसको जन्मस्‌ ही देव हुए. 
ले गया हुता बहुरि दपाकर छाँडघा सो सजा चल्रगढ़ि के पल्‍्या, धाकाणसु' वत बियें 
यिरा, राजा ने लेकर राली पृष्पदतोकू सौंप्या, देवोंने कामसभियं कुटल पहिराकर, 
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झाकाझसे डाल्या सो कुडंलकी ज्योति कर मुख चंद्रसमान भास्या, हातें भामंडल नाम-* 
घरधा । प्रर यह राजा चम्द्रोदयका पुत्र विराधित भर यह पवनका पुत्र हुनुमाव कपिध्यज 
या भाँति भ्राएचय युक्त नगर की नारी वार्ता करती भई। 

अथानन्तर राम लक्ष्मण राजमहल विषे पधारे, सो मंदिरके शिखर तिष्ठती दोनों 
माता पुञ्ञनि के स्नेह विषें तत्पर, जिनके स्तन से दुग्ध भरे, महा गुणनि की धरणहारी 
कौशल्या सुमित्रा भर केकई सुप्रभा चारों माता मंगलविषे उद्यमी पुत्रों के समीप आई 
राम लक्ष्मण पृष्पक विमान से उतरि मातानिसू मिले, भाताभोंकू देख हषकु प्राप्त भए, 
कमल-सपान नेन्न दोनों भाई लोकपाल-समान हाथ जोड़ नम्रीभूत होय अपनी स्त्रियों 
सहित मातानिक प्रणाम करते भए। वे चारों ही भ्रनेक प्रकार भ्रसीस देती भदँ, तिनकी 
गअसीस कल्याण की करणहारी है। भर चारों ही माता राम लक्ष्मण को उरसे लगाय 
परम सुखक्‌ प्राप्त भई', उनका सुख वें ही जानें, कहिवे विषें व भ्रावे । बारम्बार उर से 
लगाय सिर पर हाथ घरती भई, भानन्द के प्रश्न पांत करि पूर्ण हैं नेत्र जिनके, परस्पर 
माता पुत्र कुशल क्षेम सुख दुःखकी वार्ता पूछि परम संतोषकू प्राप्त भए। माता मनोरथ 
करती हुती सो हे श्रेणिक ! वांछा से अधिक सनोरथ पूर्ण भए, बे माता योधाओं की 
जननहारी, साधुों को भक्त, जिनधर्मविषें भ्रनु रक्त, सुन्दर चित्त बेटाभों की सेंकड़ों बहू 
तिनको देखि चारों हो भ्रति हृषित भई। श्रपने योघा पुत्र तिनके प्रभावकरि पूर्व पृण्यके 
उदय करि ग्नति महिमा संयुक्त जगत विदें पूज्य भईं । राम लक्ष्मण का सागरां पर्यन्त 
कंटक रहित पृथ्वीविषें एक छत्र राज्य भया, सब पर यथेष्ट आज्ञा करते भए। राख- 
लक्ष्मणका भ्रयोध्या विषे झ्रागमन भ्रर माताश्रों से तथा भाइयों से सिलाप रूप यहू 
भ्रध्याय जो पढ़े सुने, शुद्ध है बुद्धि जाकी, सो पुरुष मनवाद्धित संपदाक्‌” थावे, पूर्ण पुण्य 
उपाजे, शुभ मति एक ही नियय दृढ़ होय भावनिकी शुद्धता से करे तो भ्रति प्रताप को 
प्राप्त होय, पृथ्वीमें सूये-समान प्रकाशक करे, तातें भ्रव्नत शज नियसादिक धारण करो । 

इति श्रीरभिवेयात्रायंविरचित महापप्मपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विरें 

राम-लक्ष्मण का आगमन वर्णन करने वाला ब्यासीयां पर्वे पूर्ण भया ॥८२।॥॥ 

तिरासीवां पर्व 
[राम-लक्ष्मण की राज्य-विभूति का वर्णन] 

प्रथानत्तर राजा श्रेणिक नमस्कार कर गौतम गणधरक्‌ पूछता भया-है देव ! 
श्रीराम लक्ष्मण की लक्ष्यीका विस्तार सुंबने की मेरे अभिलाषा है। तब गशौतमस्वामी 
कहते भए-हे श्रेणिक ! राब लक्ष्मण भरत क्षत्रुध्त इनका वर्णन कौस करि सक्ते तथापि 
संद्ोप से कहें हैं। राम लेक्ष्बंण के विभव का वर्णन--हाथी शर के व्याज़ीस सलाश भर 
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रथ एले ही, घोड़े नौ कोटि, प्यादे ब्यालीस कोटि धर तीन खंड के वैव विधाप्तर सेवक, 
राम के रत्न चार-हल मूहल रत्नमाला गदा, भर लक्ष्मण के सात-दंख चक्र गदा खड़ग 
दंड नागद्ाय्या कौत्युम मणि । राम लक्ष्मण दोनों ही वीर महाघोर धनुषधारी भ्रर 
तिबरका घर लक्षमी का निवास इन्द्र के भवस तुल्य, ऊँचे दरवाजे भ्रर चतुःइ्षाल बामा 
कोट महापर्वव के शिखर समाव ऊचा अर वेजयन्ती नामा समा महा सनोश भर प्रसाद॑- 
छूट वामा भ्रत्यन्त उतंग दसों दिशा का अ्रवलोकव का गृह झर विध्याचल परवश्ष 
सारिखा वर्धभानक तामा नृत्य देखिवेका गृह भर भनेक सामग्रीसहित कायें करनेका गृह 
झर कूकडेके प्रंडे समान महा भ्रदूभुत शीतकाल विधें सोवने का गर्भगृड़ झर ग्रीष्म विदे 
दुपहरी के विराजने का घारा मंडपगृह इकथंभा महामनोहर प्र रानियों के घर रत्नमई 
महासुन्दर, दोनों भाइयोंकी सोयवेकी शैय्या जियके सिद्दोंके श्राकारके पाए्‌ पंश्चरागमणिके 
प्रति सुन्दर भ्रम्भोदकांड नासा विजुरीका सा चमत्कार धरे, वर्षा ऋतु विषें पोढ़वे का 
महल भर महाश्र ष्ठ उगते सूर्य-लमान सिंहासन श्रर चंद्रमा-तुल्य उज्जबल चमर झक 
निध्ाकर-समान उज्ज्वल छत्र भर महासुन्दर विषमोचक वाम पांवडी, तिनके प्रभाव से 
सुख से झ्ाकाश विष यमव करें पर भ्रमोलक वस्त्र प्र महादिव्य भ्राभरण, अ्भेश 
वक्‍तर, महामनोहर मणियों के कु डल अर अ्रमोध गदा खड़ग कनक बाण प्रनेक क्षस्त्र 
महासुन्दर, महारण के जीतनहारे भर पचास लाख हल, कोटि से भ्रधिक याय, भ्रक्षय 
भंडार भ्रर अयोध्या झादि पभ्रनेक नगर जिनवियें न्याय की प्रवृति, प्रजा सब सुखी संपदा 
कर पूर्ण भर महा मनोहर बन उपवन नाना प्रकार फल पुष्पों कर छ्योभित भर महा 
सुन्दर स्वर्ण रत्नमई सिवाणों कर क्ोगित, क्रीडा करिने योग्य वापिका भर पुर तथा 
ज्रामों विषषें लोक प्रति सुश्रो, जहाँ महल प्रति सुन्दर अर किसानों को किसी भाँति का 
दुःख बाहीं, जिनके गाय भेंसों के समूह भर सब माँति के सु अर लोकपालों जैसे सामंत 
झर हन्द्रतुल्य विभव के घरण हारे महातेजवंत भवेक राजा सेवक भ्रर राम के स्त्री भाड़ 
हजार भर लक्ष्मण के स्त्री देवागना समान सोलह हजार, जिनके समस्त सामग्री समस्त 
उपकरण मनतवाछित सुखके देवहारे | श्रीश्मम ने श्रगवान के हजारों चेत्यालय कराए जैसे 
हरिषेण चक्रवर्ती ने कराएं ये, वे भव्य जीव सदा पूजित, महाऋद्धि के विवास, देश ग्राम 
नगर वन गृंह गली सर्व ठौर ठौर जिन मंदिर करावते भए। सदा सर्वेत्र धर्म की कथा, 
लोरू धति सुखी, सुकोशल देक्ष के मध्य इन्द्रपुरी-तुल्प भ्रयोध्या, जहाँ प्रति उतंग जिन 
मंदिर जितका वर्णत किया न जाय। धर क्रींडा करवे के प्षेत भानों देवों के कोडा 
करिवेके पर्वत हैं, प्रकाशकर संडित मानों शरदके बादल ही हैं, भ्रयोष्या का कोढ भति 
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उत्ंग समुद्र की वेदिका-तुल्य महा शिखर कर शोमित स्वर्ण रत्नों का समूह, श्रपतती « 
किरणोंकर प्रकाश किया है प्राकाश विषें जिसने, जिसकी शोभा मन से भी धगोचर । 
विषय सेती यह अयोध्या नगरी पवित्र मनुष्पोंकरि भरी सदा ही मनोश हुती, भव 
ख्लीरामचंद्र ने भति शोभित करी जैसे कोई स्वर्ग सुनिये है जहां महा संपदा है मानों राम 
लक्ष्मण स्वर्ग से ध्ाए सो मात्रों सर्वे सपदा ले भ्राए। भ्राग्रे भ्रयोध्या हुती तातें राम के 
पधारे भति शोभायमान भई, पुण्यहीन जीवों को जहाँका निवास दुलेभ, भ्पने शरीर कर 
तथा शुभ लोकों कर तथा स्त्री धवादि कर रामचन्द्र वे स्वर्ग तुल्य करी। सर्वे ठौर रास 
का यश्ष परन्तु सीता के पूर्व कर्म के दोष कर मृढ लोग यह भ्रपवाद करें-देखो विद्याधरों 
का नाथ रावण उसने सीता हरी सो राम्र बहुरि ल्याये भ्वर गृह विषें राखो, यह कहा 
मोग्य ? रास सहा ज्ञावी बड़े कुलीन चक्री महा छ्‌रवीर तिनके घर विषें जो यह रीति 
तो भौर लोकों की क्‍या बात ? इस भांति शठ जन वार्ता करें। 
(भरत का राज्य करते हुवे भी विरक्‍त चित्त रहना भौर दीक्षा के लिए उद्यमी होना) 

भ्रथानन्तर स्वर्ग लोककः लज्जा उपजावें ऐसी भ्रयोध्यापुरी तहां भरत इन्द्र समान 
पोगनिकर भी रति न मानते भए, प्रनेक स्त्रीनिके प्राण वललभ सो विरन्तर राज्य- 
लक्ष्मीसे उदास सदा भोगोंकी निंदा ही करें। मरतकामंदिर ग्रवेक मंदिरनिकर मंडित,नावा 
प्रकार के रत्ननिकर निर्मापित, मोतीनि की माला कर शोभित, फूल रहे हैं वृक्ष जहीं, 
नेक भ्रादतयें का भरा, सब ऋतु के विलासकर युक्त, जहां बीण मृदंगादिक श्रनेक 
वादित्र बाजें, देवांगना समान भति सुन्दर स्त्रीजनोंकर पूर्ण, जाके चौगिद मदोन्मत्त हाथी 
गाजें, श्रेष्ठ तुरंग हींसें, गीत नृत्य वादि३निकरि मद्दामवोहर, रत्नों के उद्योतकरि प्रकाश 
रूप महारमणीक क्रीडा का स्थानक, जहाँ देवों को रुचि उपजे परन्तु भरत संसार से 
भयभीत प्रति उदास, उसे तहाँ रुचि ताहीं। जैसे पारधीकर भयभीत जो मृग सो किसी 
ठौर विश्राम तन लहेँ। भरत ऐसा विचार करे कि मैं यह मनुष्य देह महाकष्ट से पाई सो 
पानी के बुदबुदावत क्षणमंगुर अर यह यौवन भागों के पुज समान शभ्रति अ्रसार दोषों का 
धरा भर ये भोग भ्रति विरस इन विष सुल वाहीं, यह जीतव्य अर कुठुम्ब का 
सम्बन्ध स्वप्द समान जैसें वृक्षनि पर पक्षियों का मिलाप रात्रिकू' होय, प्रभात ही दसों 
दिक्षाक्‌' उह्ू जावें, ऐसा जानि जो मोक्ष का कारण धर्म न करें सो जरा कर जजेरा होग 
शोकरूप भरिन कर बरें। यह दवयौवन मूढोंकू वल्लभ या विषें कौन विवेकी राग करे, 
कदाचित थे करे । यह भ्रपवाद के सभूह का निवास संध्या के उद्योत समाने विनश्वर 
प्रर यह शरीररूपी यन्त्र याना व्याधि के समूह का घर, पिठा के वीर्य माता के रुणिर से 
उपजा, यथा विषे कड्टा रति ? जैसे ई घन कर भर्वि तृष्त न होग भर समुद्ठ जससे तृष्त 
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ते होय, तैसें इन्द्रियनिके विधयनिकर तुप्ति न होय । यहू विषय प्रवादिसे भ्रमंतकाल सेए 
परन्तु तृष्सिकारी नाहीं। यह मूढ जीव कामविधें ध्रासक्त भला बुरा न जाने, पतंग-समान 
विषयकृप प्रगिन विधें पड़े पापी महा भयंकर दुःखक प्राप्त होंग। यह स्त्रीनि के कुल मांस 
के पिण्ड, महावीभत्स गलगंड-समान तिनविषें कहा रति ? झर स्त्रीनिका मुखरूप बिल, 
दंतरूप कीड़ोंकर भरा, तांबुलके रसकरि लाल छुरीके घाव समात, ता विद कहा गोमा? 
प्र स्त्रीनिकी चेष्टा वायुविकार समान विरूप उन्मादकर उपजी, उस वियें कहा प्रीति 
प्र शोग रोग समान हैं, महाखेदरूप दुःख के निवास, इन विषें कहा विलास ? प्र 
यह गीत वादित्रों के नाद रुदव-सम।न तिन विषें कहा प्रीति ? रुदन कर भी घहल का 
गु मट गाजे भर यानकर भी गाजे । नारियों का शरीर मल-मृत्रादिककरि पूर्ण, चम कर 
वेष्टित, याके सेवन विर्षे कहा सुक्ष होय ? विष्टा के कुम्म तिनका संयोग भतिवीभत्स, 
प्रति लज्जाकारी, महा दुःखरूप वारियों के भोग एन विषें मृढ़ सुख याने ? देविनिक्षे 
भोग इच्छा उत्पन्न होते ही पूर्ण होंग, तिनकरिं भी जीव तृप्त व भया तो मनुष्यों के 
भोगों करि कहा तृप्त होय ? जंसे दूम की प्रणी पर जो भोस की बूद ताकर कहा तृष्णा 
बुझी ? भ्रर जेसे ईघन का बेचनहारा सिर पर भार लाय दुःख्ली होय तैसे राज्य के भार 
का धरणहारा दुःखी होय । हमारे बड़ेनिविषें एक राजा सौदास उत्तम भोजन कर तृप्त 
ने भया ग्रर पापी प्रभक्ष्यका झाहार करि राज्य भ्रष्ट भया। जैसे गंगा के प्रवाह विषें 
मांस का लोभी काग मृतक हाथी का शरीर चूटता तृप्त न भया, समुद्रविषषें डूब मुवा, 
तैसे यह विधयाभिलाषो भवसमुद्र विषें डूबे है। यह लोक मींडक समान मोहरूप कीच 
वि्षें मग्त, लोभरूप सर्पके ग्रंसे नरक विषें पड़े हैं। ऐसे चिन्तवन करते शांत चित्त भरत 
को कंयक दिवस भ्रति विरस से बीते । जैसे सिह महा समर्थ पींजदे विषे पड़ा खेदखिन्न 
रहै, ताके वन विषें जायवेकी इच्छा तैसे भरत महाराज के महाव्रत धारवे की इच्छा सो 
घर विष सदा उदास ही रहें, महात्रत सर्व दुःखका नाशक । एक दिवस वह शाॉतचित्त 
घर तजिवेको उद्यमी भया तब केकईके कद्ेसे राम लक्ष्मण ने थाँमभा भर महा स्नेह करि, 
कहते भए है भाई! पिता वेराग्यक्‌ प्राप्त भए तब तोहि पृथ्वी का राज्य दिया, सिद्दासन 
पर बैठाया, सो तू हमारा सर्व रघुवंक्षियों का स्वामी है, लोकका पालन कर, यह सुदक्षेन 
चक्र यह देव धर विद्याघर तेरी आजा विधें हैं, या धराको नारी समान भोग, मैं तेडे सिर 
पर चर्द्रमा समा उज्ज्वल छत्र लिए खड़ा रहे भर भाई शत्रुघ्न चमर ढारे भर लक्ष्मण 
सा सुन्दर तेरा मंत्री भर तू हमारा वचव न मानेया तो मैं बहुरि विदेश चला जाऊंगा, 
मूंगों की नाई' वल बिधें रहूंगा । मैं तो राक्षसों का तिश्रक जो रावण ताहि जीत देखे 
दर्शनके अर्थ, भागा । झब तू वि:कंटक राज्य रर, पीछे तेरे साथ मैं भी मुदिश्व त भादरूंया,, 
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इस धाँति भहा शुभवित्त भीरास भाई भरतसू' कहते भए । ५० 
तब भरत महा निस्‍्पृह्ठ विधम रूप विष से अ्रतिविरकत कहता भया-है देव | मैं 
राज्य संपदा तुरत ही तजा चाह हो जिसको तजकरि शूरवीर पुरुष योक्ष प्राप्त मए। हे 
नरेन्द्र ! भय काम महा चंचल, महादुःख के कारण, जीवों के शत्र्‌, महापुरष करि निश्य 
हैं, तिनको मृढ जन सेवें हैं। हे हलायुध ! यह क्षण भंगुर भोग तिनयें मेरी तृष्णा वाहीं, 
यद्यपि स्वगेलोक समान भोग तुम्हारे प्रसाद करि भपने घर में हैं तथापि मुझे रुचि वाहीं, 
यह संसार सागर महा भयानक है जहां मृत्युरूप पातालक्‌ंड महाविषम है भ्रर जन्मरूप 
कल्लोल उठ हैं भर राग द्ेषरूप नाना प्रकार के भयंकर जलचर हैं भर रति भ्ररतिरूप 
क्षार बलकर पूर्ण हैं, जहां शुभ अशुभ रूप चोर विचरें हैं सो मैं मुनिग्रतरूप जहाज विषें 
बैठकरि संसार समुद्रक तिरा चाह हू । हे राजेंद्र ! ये नावाप्रकार योनि विषें भनंत 
काल जन्म मरण किए, नरक सिगोदविषें भ्रतंत कष्ट सहे, गर्भ वासादि बिपें खेदखिन्व 
भया ! यह वचन भरत के सुन बड़े-बड़े राजा भ्रांलनि विें भ्रांसू डारते भए। महा 
प्राइचरयेक प्राप्त होम गदुगद वाणी से कहते भए-हे महाराज ! पिता के वचन पालो, 
कैयक दिव राज्य करो। भर तुम इस राज्य लक्ष्मीकू' चंचल जान उदास भए हो तो 
कंमक दिन पीछे मुनि हुजियो, भ्रवार तो तुम्हारे बढ़े भाई झ्ाए हैं तिवको साता देहू । 
तब भरतने कही कि मैं तो पिताके वचन प्रमाण बहुत दिन राज्यसंपदा भोगी, प्रजा के 
दुःख हरे, पुत्र नाईं प्रजा का पालच किया. दान पूजा भादि गृहस्थके धर्म भादरे, साधुवों 
की सेवा करी । भ्रब जो पिता ने किया सो मैं किया चाहूं हूँ। भ्रब तुम इस वस्तुकी 
झनुमोदना क्‍यों न करो' प्रशंसा योग्य वस्तुविषें कहां विवाद ? है श्रीराम ! हे लक्ष्मण ! 
हुमने महा भयंकर युद्धमें शत्रुवों को जीत भगले बलभद्व वासुदेव की न्‍्याईं लक्ष्मी उपार्जी 
सो तुम्हारे लक्ष्मी भोर मनुष्यों कैसो नाहीं तथापि राज लक्ष्मी घुझे न रुचे, तृप्ति व 
करे जैसे गंगादि नदियाँ समुद्रक' तृप्त न करें। इसलिए में तत्वशान के थार्ग विष 
प्रवरत्‌ गा। ऐसा कहरूर भत्यन्त विरक्त होय राम लक्ष्मणक्‌' बिना पूछे ही वैराग्यक्ष॑ 
उठधा. जैसे भागे भरत चक्रवर्ती उठे। यहू मनोहर चाल का चलनहारा 
पुविराज के निकठ जायवेकू उद्यमी भया। तब भ्रति स्नेहकरि लक्ष्बण ने थाँभा, भरत के 
करपल्लब भ्रहे लक््मण खढ़ा, ताही समय माता केकई भाँसू डारठी भाई भर राम की 
झाशा से दोऊ भाईनिकी रानी सब ही झ्राई, लक्ष्मी समान है रूप जिसके भ्रर पवन कर 
अंचल जो कमल ता सम्रान हैं नेत्र जिन के, भ्राय भरत को थाँसती भई । ठिनके साम- 
सीता, उसी, भानुधती, विशल्या, सुन्दरी, ऐन्द्री रत्नवती, लक्ष्मी, गुणमतीः अंभुभती, 
धुभद्रा, कुवेरा, नलकुबरा, कल्याणमाजा, चंदिणी, सदमानसोत्सवा, घनोरमा, जिव्ंदा, 


हु 
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पत्द्कांता, कलावती, रत्नस्थल्ली, सरस्वती, श्रीक्ृता, मुणसायरी, पद्मावती इत्यादि सब 
झाई जितके रूप गुणका वर्णन किया ने जाय, सवको हरें हैं भाकार जिनके, दिव्य बस्त 
झर भाभूषण पहिरे, बड़े रूल विषें उपजी, सत्यवादनी, शीकषवन्ती, पुन्यकी भूमिका, 
समस्त कार्य बि्यें तिपुण सो भरत के चौगिर्द खड़ी मानों चारों शोर कबलतनिका बवही 
फूल रहा है। मरतका चित्त राजसंपदाविषें लगायवेक्‌ उद्यमी भ्रति भादर करि भरतक्‌ 
मनोहर वचन कहती भई कि है देवर ! हमारा कहा मानों, कृपा करहु, भाज सरोवरदि 
विषें जलक्रीडा करहु झर चिता सजहु। जा बातकरि तिहारे भाईयोंक्‌ खेद न होय सो 
करहु भर तिहारी माताके खेद न होय सो करहु। भर हम तिहारी भावज हैं सो हथधारी 
बिनती प्रवश्य मानिये, तुम विवेको विनयवान हो, ऐसा कहि भरतक' सरोवर पर से 
गई । भरतका चित्त जलक्रीडासे विरक्‍्त, यहू सब सरोवर विें पैठीं, वह विनथकरिं 
संयुक्त सरोवर के तीर ऊभ्ना ऐसा सोहै मानों ग्रिरिराज ही है। प्र वे स्निर्ध सुगंध 
सुन्दर वस्तुनिकरि याके शरीर का विलेपन करती मई अर नाना प्रकार जलझेलि करती 
भई, यह उत्तम चेष्टाका धारक काहूपर जल न डारता भया। बहुरि निर्मल जल से 
स्‍्तानकरि सरोवर के तीर जे जिनमंदिर वहां भगवान की पूजा करता भया। 

(तैलोक्यमंडन हाथी का उन्मत्त होना भौर भरतकों देखकर जातिस्मरण होना) 

उसी समय तर लोक्यमंडन हाथी, कारी धटा समान है श्राकार जाका, सो गज 
बन्धन तुडाय भयंकर शब्द करता निज भावास थकी निकसा | शभ्रपने मद 'भरिवेकरि 
चोमासे कंस! दिव करता सन्‍्ता मेघ-गर्जना समान ताका गाज सुनकर भ्रयोध्यापुरीके लोग 
भयकर कम्पायमान भए । प्र अन्य हाथियों के महावत अपने-प्रपने हाथीकों लेकर दूर 
भागे भर त्र लोक्यमंडन गिरि समान नगर का दरवाजा भंगकर जहाँ भरत पूजा करते थे 
वहां भाया । तब राम लक्ष्मण की समस्त रानियाँ मयकर कम्पायमान होय भरतके क्षरण 
आईं भर हाथी भरत के नजीक आया। तब समस्त लोक हाहाकार करते भए। ग्रर 
इनकी घाता प्रति विद्धुल भई विलाप करती भई, पुत्रके स्नेह विषें तत्पर सहा दांकाबाय 
भई । भर राम लक्ष्मण गजबंधत विषें प्रवीण गज के पकड़तेकः उद्यमी भए। गजराज 
महाप्रवल सामान्य जनोंसे देखा न जाय, महा भयंकर शब्द करता भ्ति तेजवान नाग्रफाँसि 
कर भी रीका न जाय । भर महा शोमायमाव कमल-तयन भरत निर्भेय स्त्रियों के भागे 
दिनके वच।यवेक्‌ खड़े, सो हाथी भरतंक्‌ देखकर पूर्वमव विचार क्षान्त चित्त भया, 
धपनी सूण्ड क्षिथिल कर सहा विनयवात भया भरत के भागे ऊभा । भरत याक्‌' मधघुर« 
बाणी कर कहते भए-..भहो गज ! तू कोन कारणकरि क्रोधषक' प्राप्त भया ? ऐसे भरतके 
अश्यन धुत अत्यन्त सान्तचित्त विशश्चल जया, सौस्‍्य है सुर्स जाका, ऊममा सरतकी झोद ' 
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देखे है। मरत महाशूरवीर शरणागतपालक ऐसे सोहैं जैसे स्वर्ग विषे देव सोह | हाथीकू 
जन्यान्तर का ज्ञान मभया सो समस्त विकार से रहित होय गया, दी्धे निश्वास डारे | हाथी 
मन विये विचारे है. यह भरत मेरा परममित्र है, छठे स्वर्ग विषे हम दोधों एकत्र थे, यह 
तो पुष्य के प्रसादकरि वहाँ से चयकर उत्तम पुरुष भया अर मैंने कर्म के योगसे तियचकी 
योति पाई । कार्य-अकार्य क्षे विवेक से रहित महानिद्य पश्ु का जन्म है, मैं कौन योग से 
हाथी भया । धिक्कार इस जन्म को ! भ्रब वृथा क्या सोच ? ऐसा उपाय करूँ जिससे 
झात्यकल्याण होय भर बहुरि संसार अ्श्रण न करू । सोच किए कहा ? प्रव सर्वे प्रकार 
उच्चमी होय भवदुःखसे छूटिवेका उपाय करू, चितारे हैं पूर्व भव जाने, गजेन्द्र भ्रत्यस्त 
विरक्त पाप चेष्टासे परान्मुख होय पुण्य के उपार्जन विषें एकाग्र चित्त भया। यह कथा 
गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसू कहें हैं. हे राजन्‌ ! पूर्व जीवने जे भ्रशुभ कर्म किए वे 
संतापकू उपजावबें । तातें है प्राणी हो ! भशुभ करममको तजि दुर्गंति के गमव से छूटहु। 
जैसे सूये होते नेत्रवान मार्गेविषें न भ्रटके, तैसे जिनधर्म के होते विवेकी कुमार्ग विषे न 
पड़ें। प्रथम भरधमे को तज धर्मकों भादरें, बहुरि शुभ भ्रशुभ से निवृत्त होय भात्म-धर्मसे 
निर्वाणक्‌ प्राप्त होवें। 

इति श्ररविषेशाचार्य विरचित महापस्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विपे त्रेलोक्यमंडन 

हाथीक्‌ जाति स्मरण होय उपशान्त होनेका वर्णन करने वाला तिरासीवाँ पं पूर्ण भया ॥5३ |। 
चौरासीवां पर्व 

(त्रेलोक्य मंडन हाथीका भाहार-बिहार छोड़कर भौर निश्चल निर्येष्ट होकर मौन ग्रहण करना) 

झभानन्‍्तर वह गजराज महा विनयवान धर्म ध्यानका चितवन करता राम लक्ष्मण 
वे देखा भर धीरे-धीरे इसक समीप आए, कारी घटा समान है ग्राकार जाका सो मिष्द 
बचन बोल पकडथा । भर निकटवर्ती लोकनिकृ भ्राज्ञा करि गजकू' सर्व भ्राभूषण पहिराए, 
हाथी शांत चित्त भया, तब वगरके लोगों की भ्राकुलता मिटी । हाथी ऐसा प्रबल जाकी 
प्रदण्ड गति विद्याघरों के अधिपति से व रुके । समस्त वयरविष लोक हाथीकी वार्ता करें 
हैं कि | लोफ्य-मंडन रावणका पाट हस्ती है, याके बल समान भौर नाहीं, राम लक्ष्मणने 
पकड़ा, विकार चेष्टाकू प्राप्त भया था, अब शांत चित्त भया, सो लोकों के धह्पुण्य का 
उदय है भर घने जीवोंकी दीर्घ श्रायु। भरत भ्रर सीता विशलल्या हाथी पर चढ़े 
बढ़ीं विभूति से वयर विषे भ्राए । अर अद्भुत वस्त्राभरणसे शोभित समस्त राची ताना 
प्रकार के वाहनों पर चढ़ी भरत को ले नगर विषें आई' झर क्षतरुष्त भाई भरव पर धारूड़ 
महा विभूति सहित महातेजस्वी भरतके हाथोके झ्रागे नाता प्रकार के वादिवनिके झब्द 
होदे नंदववन समाच वनसे नगरविषें आए जैसे देव सुरघुरविये भावें। भरत हाथीयू उर्ताद 








बौरासीय| पर्व - शह६ 
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भोजनदोला वि गए, साधुवोंकू घोजन देय मित्र बाँधवादि सहित भोजन किया अर 
आवजोंकू' भोजन कराया, फिर लोक भ्रपते अपने स्थानकू गए। समस्त लोक भारचमंक्‌ 
प्राप्त भए । हाथी रूठा फिर भरतके समीप खड़ा होय रह्ां सो सबों को प्रारचर्य उपजा। 
गौतम गणधर राजा श्रेणिक से कहै हैं कि हे राजन ! हाथी के समस्त भहावत राम 
लक्ष्मणपै भ्राय प्रणामकरि कहते भए कि है देव ! प्राज गजराज को चौथा दिन है...कछू 
छाय न पीव, न विद्रा करे, सर्व चेष्ठा तजि निश्चल ऊभा है। जिस दिव क्रोध किया भा 
झर शान्त भया उस ही दिनसे ध्यानारूढ़ निश्चल वरते है। हम नाना प्रकार के स्तोत्रों 
कर स्तुति करें हैं, भ्रनेक प्रिय वचन कहैँ हैं तथापि झाहार पानी न लेय है। हमारे 
वचव कान ने धरे, अपनी सूण्डको दांतों विषे लिए मुद्रित लोचन ऊभा है, मानों विश्रामका 
गज है । जिसे देखे लोकोंको ऐसा भ्रम होय है कि यह कृत्रिम गज है भ्रथवा साँचा गज 
है। हम प्रिय वचन कह कर आहार दिया धाहै हैं सो न लेय, ताता प्रकार के यजों के 
योग्य सुन्दर श्राह्दर उसे न रुचे, चिस्तावान सा ऊभा है, निश्वास डारे है, समस्त शास्त्रों 
के वेत्ता, महा पंडित प्रसिद्ध गजवैद्यों के हाथ भी हाथी का रोग न झाया। गंधर्व नाना 
प्रकार के गीत याबे हैं सो न सुने भर नृत्यकारिणी नृत्य करें हैं सो न देखे । पहिले नृत्य 
देखे था, गीत सुने था, प्रनेक चेष्टा करे था सो सब तज्या । वाना प्रकार के कौतुक होय 
हैं सो दृष्टि न धरे । मत्र विद्या प्रौषधाविक अनेक उपाय किए सो न लगे, भाहार विहार 
निद्रा जल पावादिक सब तजे। हम भति विनती करे हैं सो न माने, जैसे रूठे मित्र को 
प्रनेक प्रकार मनाइये सो न माने । न जाविए हस हाथो के चित्त विषषें कहा है ? काहू 
वस्तु से काहू प्रकार रोशे नाहीं, काहू वस्तु पर लुभावे ताहीं, छिजाया संता क्रोध त करे, 
चित्राम का सा खड़ा है। यह त्र लोक्यमंडन हाथी समस्त सेना का #ूंगार है, जो झापकू' 
उपाय करना होय सो करो, हम हाथी का सब वृसांत ग्राप से निवेदन किया । तब रास 
लक्ष्मण गजराजकी चेष्टा धुन भ्रति चितावान भए। मन में विचारें हैं कि यह गज बन्धन 
शुड़ाय निसरा, कौन प्रकार से क्षय्ाकू प्राप्त भया भर भ्रादह्ार पावी क्यों न लेय ? दोनों 
भाई हाथी का सोच करते भए। 
इति श्रीरविषेणायाय विरणित महापश्पुराण संस्कृत ग्रस्थ, ताकी भाषा वजनिका विधें 
भ॑ लोक्यमंडन हाथी का घर्मन करने वाला चोरासीयां पर पूर्ण भया ॥८४॥। 
पचासीवां पर्व 
( देक्षभूषण केवली के द्वारा भरत प्ौर तर लोक्यमंडन हाथी के पूर्ण भव का वर्णन ) 

हे झद्ानव्तर गौतस स्वामी राजा श्रेणिकस्‌ कहें हैं-हे वराधिप! ताही समय अ्रदेक 
सुजिति सहित वेधदृध्रण कुलभूषण केवली जिवका ब्रंशस्थक गिरि ऊपर राव, लेक्यण दे 
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उपसर्ग निवारा हुता भर जिनकी सेवा करने करि ग्ररडेन्द्र वे राम लक्ष्मण से प्रसन्‍्त्र होय 
' उनको भनेश्ष दिव्यशस्त्र दिए जिनकर युद्ध में विजय पाई, ते भगवान केवली सुर पसुर- 
लिकर पुज्य, लोकप्रसिद्ध भ्रयोष्या के नन्दनवन समान महेन्द्रोदय नाभा बन विपें घहासंचर 
सहद्त भाय विराजे । तब राम लक्ष्मण भरत दत्रुष्स दर्शन के अर्थ प्रभात ही हाथीनि पर 
' अंढि जायवेकु उद्यमी भए | भ्रर उपजा है जाति स्मरण जाको ऐसा जो त्रैलोक्यमण्डन 
' हाथी सो भागे भागे चला जाय है। जहाँ वे दोनों केवली कल्याणके पर्वत तिष्ठे हैं, तहाँ 
“दैवनि समान शुभ चित्त नरोत्तम गए अर कौशल्या सुमित्रा केकई सुप्रभा यह चारों ही 
माता साधु मक्तिविषें तत्पर, जिनशासनकी सेवक, स्वगंनिवासिनी देवीनि-समान सेंकड़ा 
राणीनिसे युक्त चाली। शभ्रर सुअआवादि समस्त विद्याधर महा।विभूति संयुक्त चाले, केवली 
के स्थानक दूरही तें देश रामादिक हाथी तें उतर झागे गए, दोनों हाथ जोड़ प्रधाम कर 
पूजा करी, झाप योग्य भूमि विषें विनयतें बेठे, तिवके वचन सावधान चित्त होय सुबते 
भए। ते वचन वैराग्य के मूल भर रागादिक के नाझषक हैं क्योंकि रागादिक संसार के 
“कारण धर सम्यग्दशन शान चारित्र भोक्ष के कारण हैं। केवली की दिव्यध्वसि बिषें यह 
ब्यास्यान भया जो अणुब्रतरूप श्रावकका धर्म भर महान्रत यतिका धर्म ये दोनों ही कल्याण 
के कारण हैं। यति का धर्म साक्षात्‌ निर्वाषका कारण भ्र श्रावकका धम्में परंपराय 
मोक्षका का कारण है । गृहस्थ का धर्म अल्पारम्भ श्रल्प परिग्रह को लिए कछु सुगम है 
झर यति का धर्म निरारम्भ निष्परिग्रह श्रति कठिन महा घूरवीरचिहौ तें सधे है। यह 
लोक प्रभादिनिधन जाका भ्ादि भन्‍्त नाहीं, ता वि यह प्राणी लोभकरि मोहित नाना 
प्रकार कुयोनि विषें महादुःखक पावे है, संसार का तारक धर्म ही है, यह धर्म नामा परम 
मित्र जीवों का महा हितु है। जिस धर्मके मूल जीवदयाकी महिमा कहिवे विषे न झावे 
ताके प्रसाद से प्राणी सनवाँद्धित सुख पा है, धर्म ही पूज्य है, जे धर्मका साधव करें ते 
ही पंडित हैं। यह दयामूल धर्म महा कल्याण का कारण जिनशासन विता भ्न्यत्र नाहीं । 
जे श्राणी जिनप्रणीत घम्म में लगेते त्र लोक्य के भ्रग्र जो परम थाम हैं वहाँ प्राप्त भए | 
यह जिवधर्म परम दुलंभ है। या धर्म का मुख्य फल तो मोक्ष ही है भ्रर भौण फल 
स्वर्ग विधें इन्द्र पद अर पातालवियें नागेन्द्रपद, पृथ्वी विषें चक्रवर्त्यादि नरेन्द्रपद ये फल 
हैं। इस भाँति केवली ने धमेंका विर्पण किया। तब प्रस्ताव पाय लक्ष्मण पूछते भए- 
है प्रभो ! प्र लोक्यग्रण्डत हाथी गज बन्धन उपाड़ि क्रोधक प्राप्त भया, बहुरि तल्काल 
शांत मावक्‌ प्राप्त भया सो कौतव कारण ? तक केबली देशभूषण कहते भए-अबनम्र तो 
यह लोकनिकी भीड़ देख मदोन्‍्मत्तता थकी क्षोमक्‌ प्राप्त भया। बहुरि भरतस देस 
पूभव चितार शांत भावदू प्राप्त भया। चतुर्थ कालके भ्रादि में या अयोध्या लिये 
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नाभिराजाक मरुदेवीके गर्भ विषें भगवाव ऋषभ उपजे | पूर्व भव विर्ष योडक्षकारण 
भावना भाय तर सोक्यस प्रानंद का कारण तीर्थंकर पद उपार्ज्या, पृथ्वी विधें प्रथट भए, 
हैं ब्रादिक दैवनिले जिलके गर्भ भर जन्ध कल्याणक किए सो भगवान पुरुषोत्तम तीन लोक 
करि नवक्वस्कार करिवे योग्य पृथ्वीझप पत्नी के पति भए। कंसी है पृथ्वी रूप पत्नी ? 
विध्याचल गिरि वेई हैं स्तन जाके अर समुद्र है कटिमेलला जाकी, सो बहुत दिन पृथ्वी 
का राज्य किया । जिनका ऐद्वर्य देख इद्रादिकंदेव भादरचयेंक्‌ प्राप्त भए तिनके युण 
केवली बिना कोई जाववे समर्थ ताहीं। 
एक समय वीलॉजना नामा भ्रप्सरा नृत्य करती हुती सो विलाय गई, ताहि देख 
प्रतियुद्ध भए, वे भयवाव स्वयं बुद्ध महामहेश्वर तिनकी लोकांतिक देवनिने स्तुति करी, 
ते छगत गुरू भरत पुत्रकू राजदैय देरागी भए। इ द्रादिक दैवनिने तपकल्याणक किया, 
तिलकनामा उद्यान विषें महाव्त धरे । तबसे यह स्थान प्रयाग कहाया | भगवाव ये एक 
हजार वर्ष तप किया, सुमेर समान भझ्रचल सर्वेपरिग्रहके त्यागी तहातप करते भए। तिनके 
संग चार हजार राजा निकसे, ते परिषह न सह सकने कर ब्रत-अ्रष्ट भए, स्वेच्छाविहारी 
होय वन फन्नादिक मखते भए्‌। तिनके मध्य मारीच दण्डोीका भेष धरता भया। ताके 
प्रसंग से सूयोदय चन्द्रोदय राजा सुप्रभा के पुत्र रानी प्रह्लादना की कृक्षि विषे उपजे, ते 
भी चारित्र-अष्ट भए मारीच के धार्ग लागे, कुधम के प्राचरणसू' चतुगंति संसार में अमे, 
झनेक भव विष जन्य मरण किए। बहुरि चन्द्रोदय का जीव करें के उदयसू' नागपुर 
नासा चंगर विषें राजा हरिपत्ति ताके राणी मनोलता के गरभविषें उपज्या, कुलंकर नाम 
कहाया बहुरि राज्य पाया। भर सूर्योदय का जीव श्रनेक भव भ्रमण कर उस ही वयर 
विषे विद्वनामा ब्राह्मण, जिसके अग्निकूड वामा स्त्री, उसके श्रूतिरत नामा पुत्र भया। 
सो पुरोहित पूर्व जन्मके स्नेह से राजा कुलंकर को श्रति प्रिय भया । एक दिव राजा 
कलंकर तापसियों के समीप जाय था सो मार्गे विष भ्रमिनन्दन नामा मुनि का दक्षत 
भया | वे मुनि भ्रवधिज्ञानी सर्वे लोक के हितू तिन्होंवे राजासे कही-तेरा दादा सर्प भया 
सो तपल्वियों के काष्ठमध्य तिष्ठे है, सो तापसी काष्ठ विदारेंगे सो तू रक्षा करियो । तब 
यह तहाँ गया, जो मुनिने कही भी त्योंही दृष्टि पढ़ी, इसने सर्प बचाया अर तापसियों का 
मार्ग हिसारुप जाब्या, तिनसे उदास भया, मुनिव्मत घारिषेकु उद्यम क्रिया। तब श्रुतिर्त 
पुरोहित पापकर्मी ने कही-हे राजन्‌ ! तिहारे कुल वियें वेशेक्त धर्म चला झाया है भर 
लॉपस ही तिददारे गुर हैं तातें तू राजा हरिपति का पुत्र है तो वेद माय का ही भाचरण 
“कर, जिवमार्य मत प्राचरे । पुत्रकू राज देय वेदोक्त विंधि कर तू तापस का ब्रत घर, मैं 
कर्म-फर... 
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हैरे दाथ तप धरूंगा; जया भांति पापी पुरोहित मूढमति ते कुल कर का मत जितशासल से 
फेरचा । अर कुलंकर की स्त्ली ओदामा सो पापिनी परपुरुषासक्त उसमे विचारी कि मेरी 
कुक्िया राजा ने जानी इसलिए तप धारैे है सो न जानिए तप धरे क॑ न धरे, कदाचित्‌ 
मोहि मारे ताते में ही उसे मारू । तब उसने विष देयकर राजा भर पुरोहित दोनों मारे 
सो मर कर निकु जिया वामा वध में पशुधातक पाप से दोनों सूझा भए। बहुरि मींडक 
भए, मूसा श्र, मोर भए, सर्प भए, कुकर भए, कर्मरूप पक्‍व के प्रेरे वियच-योनि विधें 
अमे । बहुरि पुरोहित श्रुतिरतका जीव हस्ती भया भर राजा कुबंकर का जीव मींडक 
जया सो हाथीके पग तले दबकर मूवा, बहुरि मींडक भया सो सूके सरोवर विणें कायवे 
भक्या सो कूकढ़ा भया । हाथी मरकर मार्जार भथा, उसने कुक्कट भखा। कुलंकरका जीव 
हीत जन्म ककड़ा भया सो पुरोहित के जीव मार्जार ने भख्या। बहुरि ये दोवों मूसा 
मार्जार शिशुमार जाति के मच्छ भएं सो धीवरने जाल विषे पकड़ कुहाडनि से काटे सो 
मर । दोनों मरकर राजयृह्दी नगर विषें बह्माश नामा ब्राह्मण उसकी उल्का वामा स्त्रोके 
पुत्र भए । पुरोहितके जीवका नाम विनोद, राजा कूलंकर के जीवका नाथ रखण सो महा 
बरिद्री भर विद्या रहित । तब रमणने विचारी-देशातर जाय विद्या पढदू । तब घर से 
निकसा, प्थ्वीविषें भ्रमता चारों वेद भर वेदों के भंग्र पढ़े । बहुरि राजगृही नगरी झाय 
पहुंचा, भाई के दर्शन की भ्रभिलाषा, सो नगर के बाहिर सूर्य अस्त होथ गया, झाकाश 
विचे मेघपटल के योग से अ्रति अन्धक्ार भया, सो जीर्णे उद्यान के मध्य एक यक्ष का 
मंदिर तहाँ बेठा । भर याके भाई विनोद की समिधा नामा स्त्रीसों महा कशीला, एक 
भ्रशोकदत्त नामा पुरुष से प्रासक्‍्त सो तासे यक्ष के मंदिर का संकेत किया हुता, सो 
अक्षोकदत्तक तो मार्ग विषे कोटपालके किकरने पकड़ भा अर विवोद खड़ग हाथ विधें 
लिए प्रशोकदत्त के मारवेक्‌ यक्ष के मंदिर भाया सो जार समझि खडग से भाई रम णक्‌' 
मारा, भ्रन्धकार विर्य दृष्टि न पैढया सो रमण मूवा, विनोद धर गया। बहुरि विनोद 
भी मूवा सो दोनों भनेक भव घः ते भए। 
बहुरि विनोद का जीव तो सालबन विद झारण भेंसा भया श्र रसण का जीत्र 
भ्ंधा रीछ भया सो दोनों दावानल विष जरे, मरकर गिरि वन विषे भील भर, बहुरि सर 
कर हिरण भए सो भीलने जीवते पकड़े । दोनों अति सुन्दर सो तोधरा नारायण स्वयं- 
भूति श्रीविमलनाथजी के दर्शन करि पीछा भावे था, एसने दोनों हिरण लिए प्र बिय 
मं देरके समीप राले, सो राज़द्वारसे हृवकू मनवाछित ध्राहार मिले भर घुनिनि के दक्ष 
करें, जिनवाणी का अवण करें। कुछ दिन विष रमण का लीष जो मूग हुवा स्रो 
«7 धिमरण कर स्वर्य सोक गया धर विनोद का बोव वो मु हुवा वह आार्उच्याव से 
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तियेत्रगति विषें भ्रम्या। बहुरि जंबूद्वीप के मरतक्षेत्र वि्षे कंपिल्यानगर तहाँ धनदतत 
नाथा वणिक बाईस कोटि दीनार का स्वासी भया। चार टॉक स्वर्ण की एक दीनार होय 
है। ता वणिकके वारुणी नामा स्त्री उसके गर्म विधें दूजे भाई रमण का जीव मृग पर्याष 
से वेव भया था सो भूषण वामा पृत्र भया, विमित्तज्ञानी ने इसके पिता से कहा कि यह 
सर्वेथा जिन दीक्षा घरेगा । सुनकर पिता चितावाव भया, पिता का पुत्र से भ्रषिक प्रेथ, 
इसको घर ही विषे राख, बाहिर निकसने व देय, सब सामग्री वाके घर वियें विद्ययान । 
यह भूषण सुन्दर स्त्रीनिकर सेव्यमान, वस्क श्राहार प्रुगग्धादि विलेपन कर धर विधें 
सुखसे रहै, याकू सूर्य के उदय भ्रस्तकी गम्य वाह्वीं, याके पिताने सेंकड़ों मनोरथ कर यह्‌ 
पुत्र पाया भ्वर एक ही पुत्र, सो पूर्व जन्प के स्वेह से पिताकू प्राणसे थी प्यारा, पिता हो 
विनोद का जीव भर पुत्र रमण का जीव, प्रागे दोनों भाई हुते भर या जन्म विष पिता 
पुत्र भए । संमारकी विचित्रयति है-ये प्राणी वटव॒त्‌ नृत्य करें हैं, संघार का चरित्र स्वप्द 
के राज्य समान भ्रसार है। एक समय यह घनदत्त का पुत्र भूषण प्रभात समय दु दुभी 
शब्द अर आकाहा विषे देवविका भागमन देख प्रतिबुद्ध भया । यह स्वभावही से कोमल 
चित्त धर्मके आचार विये तत्पर महाहृष॑ का मरधा दोनों हाथ जोड़ वमस्कार करता 
श्रीधर केवली की बदनाक्‌ शीघ्र ही जाय था, सो सिवाण से उतरते सपं ने डसा, देह 
तज महेन्द्र नामा जो चौथा स्वर्ग तहाँ देव भया। ठहाँ तें चयकर पुष्कर द्वोप विधें चन्द्रा- 
दित्य वामा चगर तहां राजा प्रकाशयश्ञ ताके रानी माधवी, ताके जगद्युत नामा पुत्र जया । 
यौवव के उदय विषे राज्य लक्ष्मी पाई परन्तु संसार से भ्रति उदास राज विषें चित्त 
नाहीं, सो याके वृद्ध मंत्रीनि ने कही-यह राज तिहादे कुलक्रम से चला श्रावें हैं सो पालहु, 
तिहारे राज्य में प्रजा सुख रूप होयगी, सो मंत्रीनिके हृुठ से यह राज्य .करे, राज्य विषें 
तिष्ठता यह साधुनिकी सेवा करे सो मुनि दाव के प्रभाव से देवकुरु भोगभूमि गया। तहाँ 
से ईशान नाम दूजा स्त्र्ग तहाँ देव भया । चार सागर दोय पल्य देवलोक के सुख भोग 
देवंगनानिकर मंडित नाना प्रकार के भोग भोगि तहां से चया छो अम्बूद्ोप के पदियम 
विदेह मध्य भ्रचल वामा चक्रतर्तीके रत्वानामा रानी के अ्भिराम नामा पुत्र भया, सो 
महागुणनिका समूह प्रति सुन्दर जाहि दैखि सर्व लोककू भ्ातन्द होय, सो बाल प्रवस्था 
ही से विरक्‍त जिनदीक्षा घारभा चाहें भर पिता चाहै कि यह धरविषें रहै। तीन हजार 
राणी इसे परणाई सो ये वाता प्रकार के चरित्र करें परन्तु यह विषम सुखक्‌ विष समाव 
पिन, क्रेशल मुति होयवे की इच्छा, भति श्वान्त चिस परल्तु पिता घरतसे तिकसले ने हैंय । 
यह महामाग्य बहा शीलवान महा युणवाय भहात्यायी, स्तियोंका ध्नुराय बाहों, यांझू ते 
स्त्री:मंति माँड़िने वचमकर धमूराय उपजावें, श्रति यरनंकर सेवा करें परन्तु याकू' संखोर 
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की माया गतें रूप भाते । जैसे गत में पड़चा गज ताके पकड़यहारे भनुष्य नाबा भां 

ललचानबे तथापि. गज को. गर्त व दचे, ऐसे याहि जगत्‌ की माया न रुचे । यह क्षान्स चित्त 
पिन्ठा के लिरोध से भ्रति उदास भया घर विध्षें रहे, तिव स्त्रीनिके मध्य प्राप्त हुआ तीज 
असिषारा ब्रत पाले । स्त्रीसिके सध्य रहता भर शील पालना, तिनसे संसर्ग 4 करना, 
ताका वाय अस्िधारा अत कहिए । मोतिन के हार बाजूबन्द मुकुटादि भनेक भाभूषण 
पहिरे बयापि प्रामूषणसू भनुराग नाहीं। यह महाभाग्य सिंहासन पर जैठा निरन्तर स्थरी- 
निको जिलधर्स की भ्रशांसाका उपदेश देय, श्र लोक्यविषे जिनधर्म समान श्रौर धर्म साहीं। ये 
जीव अनादिकाल से संसार कन विषें भ्रमण करें हैं सो कोई पुन्य कममे के योग से जीवोंक 
धनुष्य देह की प्राप्ति होय है, यह बात जानता संता कौन मनुष्य संसार कृप विषें पके 
झथबा कौत विवेकी विषक्‌ पीवे भ्रथवा गिरि के झ्िखर पर कौन बुद्धिमान निद्रा करे 
अथवा सणिकी वाँछा कर कौन पंडित नागका मस्तक हाथसे स्पर्श ? विनाशीक ये काम 
भोय तिन विषे झ्ञानीक्‌ कैसे अनुराग उपजे, एक जिनधर्म का भनुराग ही बहा प्रशंसा 
योग्य मोक्षके सुख का कारण है। यह जीवोंका जीवव्य अत्यत चंचल, या विषें स्थिरता 
कहाँ ? जो भ्रवांछक दिस्पृद्ट, जिनके चित्त वक्ष हैं तिथके राज्यकाल भ्रर इन्द्रियों के भोगों 
से कौन काम ? इत्यादिक परमार्थके उपदेशरूप ताकी वाणी सुबकर स्त्रियें भी शाँत वित्त 
भई, दाना प्रकार के नियम धरती मई । यह शोलवान तिनकु भी श्लील विष दृढ़ चित्त 
करता भया । यह राजकुमार अपने दारीर विरषें भी रागरहित एकाॉतर उपवास भ्रथवा 
बेला तेला झादि अनेक उपवासों कर कर्म कलंक खिपावता भया, नाना प्रकार के तपकर 
शरी रकू' सोखता भया, जैसे प्रीष्मका सूर्य अलकू सोखे। समाधान रूप है बथ जाका, 
मन इल्द्रियनिके जीतवेकू सच्चर्थ यह सम्यर्दृष्टि निदपचल चित्त सहाधीर वीर चौंसठ हजार 
बर्थ लग दुर्भर तप करता भया । बहुरि समाधिमसरण कर पंच णमोकार स्मरण करता 
वह त्यागकर छठा जो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तहां महा ऋड्धिका धारक देव भया। प्र जो 
भूषण के भवविषे याका पिता धनदत्त सेठ था, विनोद ब्राह्मणका जीव सो मोहके योगतें 
भनेक कुयोनि विषे भ्रमणकरि अम्बृद्वीप भरत क्षेत्र तहां पोदनबाय बगर ताविएें प्रर्ति- 
भुख ताथ्ा ज्नाह्मण ताके शकुना वामा स्त्री ताके मुहुमति वामा पु भया सो नाम तो 
मृदुधति परन्तु कठोर चित्त भ्ति दुष्ट महा जुबारी भ्रविनयी भनेक प्रपराधों का भरा 
दुराचारी, सो लोकोंके उल्ाइनेसे माता पिताने धरसें विकास्या सो पृथ्वी विष परिश्रयण 
करता पोदनपुर गया, किसी के घर तृषातुर पानी पीवने को पैठा सो एक ब्राह्मणी प्रासू 
डारती हुई इसें शीतल जल प्यावती भई, यह शीतल मिथ्ट जलसे तृप्त हो ब्राहणीक्‌ पूछता | 
भया-तू कौद कारण रदन करे है ? तब ताने कही-तेरे झाकार एक भेरा पुत्र था सो दे 
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कठोर चित्त होय क्रोधकर घरसे निकाल्या सो तेवे भ्रमण करते कहीं देल्या होग तो कह, 
नील कमल समाव तो ध्ारिसा ही है। तब यह भाँसू डार कहता भया-है मात ! तू 
रुदन तज, वह में ही हूँ। तोहि देखे बहुत दिन भए तातें मोहि चाहीं पहिचाने है । तू 
विश्वास गहू, मैं तेरा पुत्र हूँ। तब वह पूत्र जआाव राखती भई भर मसोहके योगतें ताके 
स्तनों से दुश्ष ऋरा। यह मृदुमति तेजस्वी रूपवान स्त्रीनिके मन का हरणहारा, घूर्तोंका 
शिरोमणि, जूवा विषें सदा जीतै, बहुत चतुर, ग्रनेक कला जाने, काम भोग विषें प्रासक्त, 
एक वसंतमाला नामा वेश्या सो ताके भ्रति वह्लभ भर याके माता पिताते यह काढा हुता 
सो इसके पीछे वे भ्रति लक्ष्मीक्‌ प्राप्त भए। पिता कु डलादिक अनेक भूषण करि मंडित 
भर धाता काँचीदामादिक अनेक भ्राभरणों कर शोभित सुखसू्‌' तिथ्ठे । भर एक दिच यह 
मृदुमति शर्शाँक नगर विष राज मंदिर में चोरीक' गया सो राजा नन्दिवर्धन शहांकमुख 
स्वामीके मुख धर्मोपदेश सुन विरक्‍्त चित्त भया था सो अपनी रानी स्‌ कहै था कि है 
देवी ! में मोक्ष सुख का देनेहारा मुनि के मुख परम धर्म सुना कि ये ईर्द्रियनिके विषय 
विष-समान दारुण हैं, इनके फल वरक निगोद हैं, मैं जेनेशव री दीक्षा धरू गा, तुम झोक 
धत करियो । या भाँति स्त्रोक शिक्षा देता हुता सो मुदुमति चोर ने यह वचन सुन झपवे 
मन विये विचारशा कि देखो यह राजऋद्धि तज मुनि ब्रत धारे है प्र मैं पापी चोरी 
कर पराया द्रव्य हर हू, घिक्‍कार मोक्‌' ! ऐसा विचारकर निर्मेल चित्त होय सांसारिक 
विषय भोगों से उदास चित्त भया, स्वामी चन्द्रमुख के समीप सर्वे परिग्नह का त्यागकर 
जिवदीक्षा आादरी, छास्त्रोक्‍त महादुर्धर तप करता पहा क्षप्रावान्‌ मह्दाप्रासुक झाहार लेता 
भया । 

अथानंतर दुर्गंवाम गिरि के शिखर एक गुणनिधि नामा मुनि चार महीवे के 
उपवास घर तिष्ठे थे, वे सुर असुर मनुष्यविकर स्तुति करिवे योग्य महा ऋद्धिधारी चारण 
धरुनि थे सो चौमासे का नियम पूर्णकर भाकाश के मार्ग होंय किसी तरफ चले गए भर यह 
मृदुमति मुनि आ्राह् रके निमित्त दुर्गनामागिरिके समीप भ्रालोक नामा नगर वहां भ्राहरक्‌ 
आया, जूड़ाप्रमाण पृथ्वीकू दिरखता जाय था सो नगरके लोकोंने जावी कि ये वे मुनि हैं 
थो चार ग्हीना गिरि के शिखर रहे, यह जानकर भति भक्ति करी भर इसे भ्रति मनोहर 
पग्राह्दर दिया, नगरके लोकोंने बहुत स्तुति करी। इसने जानी कि गिरिपर चार महीना रहे 
विवके भरोसे मेरी भ्रधिक प्रशंसा होय है सो मानका भरथा मौन पकड़ रहा, लोकोंसे यह 
ते कही कि में भौर हीं हूँ भर वे मुनि भर थे। भर गुरुके निकट माया शल्य दूर न करी, 
प्रायश्यित न लिया, तातें तियंच गतिका कारंण शथा । तप बहुत किये सो पर्याय पुरीकर 
छूठे देव जोक जहाँ प्रशिरायका औव देव भया था वहां हो यह गया, पूरे जत्प के स्वेह, 
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कर उसके याके भति स्नेह भगा, दोनों ही समान ऋद्धि के घारक अ्रनेक दैवांगनाओोंकर 
मंडित, सुलके सागर विष मग्न । दोनों ही सागरों पर्यन्त सुलसू रमे सो अभिराम का 
जीव तो भरत भया भर यह मृदुमतिका जीव स्वगंसे चय मामाचार के दोषसे इस जस्बू 
दीपझे भरतक्षेत्र विषषें, उतंग है शिखर जिसके ऐसा जो निकुज नाथा ग्रिरि उस विधें 
महाग्रहव शल्लकी नामा बन, वहाँ मेघकी घटा-समान द्याम अति सुन्दर गजराज भया, 
समुद्र की गाज समान है गजेना जिसकी प्रर पवन समान है शीघ्र गमन जिनका, महा 
भयंकर स्‍भाकारक्‌' घरे, अति शदोन्पत्त, चन्द्रमा-समान उज्ज्वल हैं दांत जिसके, गजराजोंके 
गुणों करि मंडित विजयादिक महाहस्त तिवके वंश विषे उपज्या, महा काँतिका धारक के 
पैरावत-समान भति स्वछन्द,सिंह व्याप्नादिकका हवनहारा, महावुक्षोंका उपारणहा रा, पववेतों 
के शिख रका ढाहवहा रा, विद्याधरोंकर न ग्रह जाय तो भूमि गीचरियों की क्या बात, जाके 
वाससे सिहादिक निवास तजि भाग जावे ऐसा प्रबल यजराजगिरिक वन विषें नाता प्रकार 
पल्‍लव का आहार करता मानसरोवर विषें क्रीड़ा करता भनेक बजों सहित विचरे, कभी 
कलाशवियें विसास करे, कभी गंगाके मचोहर द्रहोंविषे क्रीड़ा करे अर प्रनेक बनगिरि नदी 
धरोवर विषें सुन्दर क्रीड़ा करे अर हजारों हथिनीनि सहित रमे, अनेक हृाथियोंके समूह 
का शिरोमणि यथेष्ट विचरता ऐसा सोहै जैसा पक्षियों का समूहकर गरुड सोहै। मेघ 
समान गर्जता मद नीभरवे तिनके करनेका पर्वत सो एक दिन लंकंश्वर ने देखा सो विद्या 
के पराक्रमकर महा उग्र उसने यह चीठि नीठि वद्च किया, इसका त्र लोक्यमण्डन धाम 
धरथा, सुन्दर हैं लक्षण जिसके, जैसे स्वर्य विषें चिरकाल भवेक भ्रप्सराशों सहित कीड़ा 
करी तैसें हाथियों की पर्याय बि्यें हजारों हथनियों से क्रीडा करता भया। यह कथा 
देशभूषण केवली राम लक्ष्यणसू' कहै हैं कि ये जीव सर्वे योनि विष रति गान लेय है, 
निश्चय विदारिए तो सर्व ही गति दुःखरूप हैं। भ्रभिराम का जीव भरत भर म॒दुमति का 
जीव गज सूर्योदय चन्द्रोदय के जन्म से लेकर भनेक भव के मिलापो हैं तातें भरतकु' दैखि 
पूर्व भव चितारि गज उपशान्त चित्त भया। अर भरत भोगों से परान्मुख, दूर भया है 
मोह जिसका, अब मुनिपद लिया चाहे है, इस ही भवसू' निर्वाण प्राप्त होवेगे, बहुरि भव 
व धरेंगे। श्रीऋषभदेव के समय यह दोनों सूर्योदय चत्रोदय वामा भाई थे, धारीच के 
भरथाए मिश्यात्व का सेवव कर बहुत काल संसार विषें भ्रमण किया, बरस स्थावर योनि 
विषें भ्रमे । चन्द्रोदयका जीव केयक भव पीछे राजा कुलंकर बहुरि कैयक भव पीछे रस 
ब्राह्मण, बहुरि कैयक भव घर समाधिमरण करणहारा मृग भगवा । बहुरि स्वर्ग विषें देव, 
बहुएि भुथण तामा वैश्यका पुत्र, बहुरि स्वर्ग, कहुरि जगद्युति नाम राजा, वहांसे भोगभूभि 
बहुएि दूजे स्व देव, बहां से चयकर महाविदेह क्षेत्रपुविषें चऋवतीका पुत्र ्रमिराम भए.। 
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वहाँ से छठे स्व देव, देवसे भरत नरेन्द्र तो चरमशरीरी हैं, बहुरि देह न कारेंगे। भर 
सूर्योदय का जीव बहुत काल अमणकर राजा कुलंकर का श्रुतिरत नामा पुरोहित भया, 
बहुरि प्रतेक जन्म लेय विनोद नाथा विप्र भया | बहुरि अनेक जन्म लेय प्रार्तध्यान से 
मरणहारा मग भया। बहुरि ग्रनेक जन्म्र भ्रमण कर भूषण का पिता घनदत्त नासा 
वणिक, बहुरि भ्रतेक जन्म धर मृदुमति नामा मुनि, उसने श्रपनी प्रशंसा सुन राग किया, 
मायांबार से दल्य दूर न करी, तप के प्रभाव से छठे स्वगें देव भया । वहाँ से चयकरि 
श्रैलोक्यमंडन हाथी भ्रब श्रावकके ब्रत धर दैव होयगा, ये थी निकट भव्य है। या भाँति 
जीवोंक़ी गति भ्रागति जान प्रर ह द्रियों के सुख विनाशीक जान या विषम बनकू तजकरि 
ज्ञानी जीव धर्म विषे रमहु। जे प्राणी मनुष्य देह पाय जिव स्राषित धर्म नाहीं करें हैं वे 
झनंतकाल संसार भ्रमण करेंगे, भ्रात्मकल्याण से दूर हैं। तातें जिनवरके मुख्ध से विकस्या 
दयामई धर्म मोक्ष प्राप्त करनेकू समर्थ है--याके तुल्य भौर नाहीं, धोहतिमिर का दुर 
करणहारा, जीती है सूर्य की काँति जाने सो मन वचन काय कर भ्रंगीकार करो जातें 
निर्मल पद पावो । 


हति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विधें 
भरत के प्र हशथी के पूर्व भव वर्णन करने वाला पिचासीवां पर पूर्ण भया ।।८४॥ 


छियासीवां पर्व 


(भरत का प्लौर केकई का दीक्षा ग्रहण करना) 


अयानन्तर श्रीरेशभूषण केवली के वचन महा पवित्र, मोह भ्रन्धकार के हरणहारे, 
संसार सागर के तरणहारे, नावा प्रकार के दु:खके वाशक, उनविषें भरत ग्रर हाथी के 
झनेक भवका वर्णन सुनकर राम लक्ष्मण श्रादि सकल भव्यजन प्राइचर्यक्‌' प्राप्त भए, 
सकल सभा चेष्टारहित चित्राम कैसी होय गई। भर भरत नरेंद्र, देवेंद्र-समान है प्रभा 
जाकी, प्रविनाशी पदके श्रथि, मुनि होयवे की है इच्छा जिसके, गुरुबोंके चरणविषे नम्नी- 
भूत है श्षीस जिसका, बहाश्ांत चित्त परम वेराग्यकृ' प्राप्त हुवा। तत्काल उठकरि हाथ 
जोड़ केवलीकू' प्रणाम करि महा मनोहर वचन कहता भया-हे नाथ ! मैं संसार विधें 
पझनन्‍्त काल भ्रमण करता नाता प्रकार कुयोनियों वियें संकट सहता दुःखी भया, श्रव मैं 
संसार भमणसे थका, मुझे मुक्ति का कारण तिहारी दिगम्बरी दीक्षा देवहु । यह झाकाश्न 
कप नदी, सरणरूप उप्र तरंगकू' घरे, उस बियें में डूबू हूँ, सो मुझे हस्तावलम्बन देकर 
निकासों । ऐसा कहकर केवली की झाज्ञा-पराण, तज्या है ससस्त परिग्रह जिसने, अपने 
हाथों से सिर के केश लोंच किए, परम प्म्पक्ती अद्वावतकू' अंग्रीोकार कर जिस दीक्षा 
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धर दिगम्बर भया। तब प्राकाश विषे देव घन्य धन्य कहते भए भर कल्पवृक्ष के फू्लोंकी 
वर्षा करते भए । 
हजार से प्रधिक राजा भरत के प्रनुराग से राजऋद्धि तज जिनेन्द्री दीक्षा धरते 
भए भर कंथक भल्पशक्ति हुते. भ्रणुत्रत घर श्रावक्र भए। अर माता केकई पुत्र के बैराग्य 
सुन भांसुनिकरो वर्षा करती भई | व्याकुल चित्त होय दौड़ी सो भूमिविषें पड़ी, महामोह- 
के प्राप्त भई, पृत्र की प्रोतिकर मृतक समान होय गया है शरीर जाका सो चन्दनादिकके 
लल से छाँटो तो भी सचेत न भई, घनी वेर विष सचेत भई, जैसे वत्स बिता गाय पुकारै 
हैसे विलाप करती भई । हाय पुत्र ! महाविनयवान गुणनिकी खान, मनक्‌ आाक्लाद का 
कारण, हाय तू कहाँ गया ? है भ्ंगज ! मेरा अंग शोक सागर विधें डूबे है सो थांभ । तो 
सारिखे पुत्र बिना मैं दःखके सागर विर्षे मग्त शोककी भरी कंसे जीऊग्री । हाय, हाय | 
यह कहा भया ? या भाँति बिलाप करती साता श्रोराम लक्ष्मणने संबोध करि विश्लामक 
प्राप्त करी, प्रति सुन्दर वचनकरि घेये बंधाया-है मात ! भरत महा विवेकी ज्ञानवान्‌ 
है, तुम शोक तजहु, हम कहा तिहारे पुत्र नाहीं ? प्राशाकारी किकर हैं। भ्रर कौशल्या 
सुमित्रा सुप्रभा ने बहुत संबोधा तब शोक रहित होय प्रतिबोधक्‌ प्राप्त भई । बुद्ध है मन 
जाका, भपने प्रज्ञान की बहुत विदा करती भई-धिक्कार या स्त्री पर्यायक्‌' ! यह पर्याय 
महा दोषनिकी खानि है, भ्रत्यंत अशुति वीभत्स नगर की मोरी समाव । अब ऐसा उपाय 
करू जाकर स्त्री पर्याय न घरू, संसार समुद्रकू तिरू । यह महां श्ञानदान सदाही 
जिनदासन की भक्तिवंत हुती, भ्रव महा वेराग्यकं प्राप्त होय पृथ्वीमती पअ्ायंका के 
समीप भाथिका भई । एक हवेत वस्त्र घारधा प्रर सर्व परिग्रह तज निर्मल सम्यक्तक्‌ 
धरती सर्वे आरम्भ टारती भई। याके साथ तीनसौ प्रार्यंका घई, यह विवेकिवी परियग्रह 
तजकर वेराग्यधार ऐसी सोहती भई जेशी कलंक रहित चंद्रमा की कला मेघपटल रहित 
सोहै । श्लोदेशभूषण केवली का उपदेद सुन भ्रनेक सुनि भछु, प्रभेक आधषिका भई सिनकर 
पृथ्वी ऐसी सोहती भई जेसे कसलनिकर सरोवरी सोहै। भर भनेक वर नारी, पवित्र हैं 
चित्र जिनके, तिन्‍्होंने नानाप्रकारके नियम धर्मेूप श्रावक श्राविकाके ब्रत धारे, यह युक्त 
ही है जो सूर्य के प्र काशकर नेत्रवान वस्तुका प्रवलोकन करें ही करें। 


इति औरविषेणाचार्य विरचित महापश्मपुराण संस्कृत प्रंथ ताकी भाषा वचनिका विदें 
भरत झर केकई का वर्णन करने वाला छियासीयां पर्व पूर्ण भया ॥॥5६॥ 


सत्तासीवां पर्व 
[ न शोक्य संडस हाथी का स्व्-गमन धौर भरत महामुनि का निर्वाण-यसभन ] 
* पभवावन्तर व सोक्यसंडव हाथी अति प्रशाँत चिल केवली के विकठ आंबके के 
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ब्रत घरता भया। सम्यग्द्शन संयुक्त महाजझ्ञानी, शुभ क्रिया विधें उद्यमी हाथी धर्म विश 
तत्पर होता भया । पंद्रह दिन के उपवास तथा मासोपवास करता भया, सूके पंत्रनिकरि 
पारणा करता भया। हाथो संसारसू सयमीत उत्तम चेष्टा विषें परायण लोकनिकर पृज्य 
बहाविशुद्धताक धरे पृथ्वीविषें विहार करता भया । कभी पक्षोपवास कभी मास्ोफकासके 
पारणा ग्रामादिक विषें जाय तो श्रावक ताहि ग्रति भक्तिकर घुद्ध अन्न शुद्ध जल कर 
पारणा करावते भए | क्षीण होय गया है शरीर जाकऊा, ब्रैरग्यरू प खू टेसे बन्धा महा उग्र 
तप करता भया । यम नियमरूप है अंकुश जाके बहुरि महा उम्र तपका करणद्वारागज कबेः 
हनै: प्राह्यरका त्यागकर भ्रन्त संलेषणा घर शरीर तज़ छठे स्वर्ग देव होता भया। प्रनेक 
देवांगनाकरि युक्त, हार-कुण्डलादिक भ्ाभूषणनिकरि मंडित, पुन्यके प्र मावतें देवगतिके सुख 
भोगता भया । छुठे स्त्रग होते प्राया हुवा अर छठे हो स्वर्ग गया, परम्पराय मोक्ष पावेगा । 
प्रर भरत महापुनि महातप के धारक पृथ्वी के गुरु निम्रंथ जाके शरोर का भी सशत्व 
नाहीं, वे महाधीर जहाँ पिछला दिन रहै तहां हो बेठ रहें, जिनक्‌ एक स्थान ते रहना, 
पबन सारिखे प्रसंगो, पृथ्वों समास क्षताक्‌ धरे, जल समान निर्मल, भग्नि समाथ कर्मे 
काष्ठके भस्म करनहारे भ्र आकाश समान झलेप, चार ग्राराधता विष उद्यमी, तेरह 
प्रकार चारित्र पालते विहार करते भए । निर्ममत्व स्नेह के बंधनतें रहित, भृगेन्द्र सारिखे 
निर्भय, समुद्र सम।न गम्भीर, सुमेढ समान निर्चल, यथाजात रूपके धारक, सत्यका वस्त्र 
पहिरे, क्षमारूप खड़गक्‌ घरोे, बाईस परिषह्‌ के जीतनहारे, महातपस्वी, समान हैं धात्रु 
मित्र जिन के भ्र समान हैं सुख दुःख जिनके भर समान हैं तृभरत्व जिनके, महा उत्कृष्ठ 
मुनि श्षास्त्रोक्त मार्ग चलते भए। तप के प्रभाव करि श्रनेक ऋद्धि उपजो । सुई सधान 
तीक्षण तृण की सलो पाँवों में चुमे है परन्तु ताकी कछु सुध याहीं । प्रर झ्त्र निके स्थावक 
बिषें उपसर्ग सहिवे निमित्त विहार करते भए, तप के संयम के प्रभावकरि शुक्लध्यात 
उपजा, शुक्ल ध्यान के बल कर मोहका नाशकर शावावर्ण दर्शेवावर्ण झंतराय कर्म हर 
लोकालो फक्‌ प्रकाश करणहारा केवलज्ञान प्रगट भया । बहुरि भ्रणातिया कर्म भो दूरकर 
सिद्धपदक्‌ प्राप्त मए जहांतें बहुरि संसारविषें भ्रणण नाहीं। यह केकई के पुत्र भरतका 
चरित्र जो भक्त कर पढ़े सुने सो सब क्लेश से रहित होय यश कोति बल विभूति 
प्रारोग्यताक्‌ पावे प्र सत्र मोक्ष पार्वं। यह परम चरित्र भहां उज्ज्वल श्रेष्ठगुणतिकर 
युक्त भव्य जोत सुनो जाते लीन ही सूर्य से भ्रधिक तेजके धारक होहु। 


इसि श्रीरविवेशाचायं विरज्षित भहापप्मपुराण संरक्ृत प्रभ्थ, ताकी भाषा वचतिका वियें 
भरत का तिर्वाण प्रमत वर्णन करने वाला सत्तासीवयां 
पर्व पूचे सग्रा ॥5७॥, 
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“कं 3 उन पकाा ा 
५, ' अठासीवां पर्व. .' क्‍ 
। ( राम-लक्ष्मण का राज्याभिषेक ) 

झयांनन्तर भरतके साथ जे राजा महाभधीर वीर, अपने एारीरबिषेंधी जिनका 
प्रनुराग नांहीं, धरतें निकसि जेनेश्वरी दोक्षाघरि दुलंभ वस्तु प्राप्त भए, तिन वियें 
कैयकनिके नाम कहिए हैं-हे श्रेणिक तू सुत। सिद्धार्थ, रतिवर्धन, मेघरथ, जाबूनद, दाल्य, 
इांशांक, विरस, नंदन, नंद, भ्रानंद, सुमति, सदाक्षय, महाबुद्धि, सूये, इन्द्रध्वअ, जनवल्लकः॥; 
अतिधर, सुचंद्र, पृथ्वीघर, भलंक, सुमति, भ्रक्रोष, कुन्दर, सत्यवान्‌, हरि, सुमित्र, धमेमित्र 
यूजेचेंद्र, प्रभाकर, नघुष, सुन्दन, शांठि, प्रियधर्भा इत्यादि पक हजारतें अधिक राजा बैर!ग्प 
धोरेते भए। विशुद्ध कुल बियें उपजे, सदा स्‍भाषार विषें तत्पर, पृथ्वीविषें प्रसिद्ध है शुभ चेष्ठा 
जिनकी, में महाभाग्य हाथी घोड़ें रथ पयादे स्वर्ण रत्न रणवास सर्व तजकरि पंच महात्रत 
धोरते भए । राज्यक' जिनने जीणें तृणवत्‌ तज्या, वे महाक्ञांत योगोद्वर ताना प्रकार की 
ऋुटिके धारक भएं। सो भात्मध्यानके ध्याता कंयक तो मोक्ष गए, कंयक भ्रहमिनद्र भए, 
कीपके अशकृष्ट देव मए ! भ्रवधावन्तर मरत चक्रवर्ती सारिखे दशरथके पुत्र तिनक्‌' घर से 
मिंकेशे पीछे लक्ष्मण तिनके गुण चितार २ प्रति क्ोकवन्त भया, बपना राज्य शून्य गिनता 
भया, झीक करि ध्याकुल हैं चित्त जाका, भ्ति दीधे भ्ँस्‌ू डारता भया, दी्घे निश्वास नाखता 
भंया, नील कमल समान है कांति जाकी सो कुमलाय गया, विराधित की भुजानि पर 
हाथ घरे ताके सहारे वेठथा मन्द मन्‍द वचन कहै, वे भरत महाराज गुण ही हैं भागूषण 
जिनके गए ? जिन तरुण प्रवस्था वि्षें शरीरसू प्रोति छांडी, इन्द्र समान राजा 
झर.हुम सब उनके सेवक, वे रधुवंश के तिलक समस्त विभूति तज़करि मोक्ष के भ्रथि 
प्रहदुककओमिका धर्म धारते भए। ध्वारीर तो भ्रति कोमल, कैसे परीयह सहेंगे ? वे धन्य 
हैं। भौराक महा ज्ञानवान केंहते भए-भरत की महिमा कही ने जाय, जिनका चित्त कभी 
संसार वि्धे न रच्या, जो शुद्ध बुद्धि है तो उनकी ही है अर जन्म कृतार्थ है तो उनका ही 
है, जे विर्ष'के भरे श्रश्नतरी न्‍्याईं राज्यक तजकरि जिनदीक्षा घरते भए। वे पृज्य प्रशंसा 
योग्य" परमभकदेंगी, उनका वर्णन देवेंद्र भो न कर सके तो औरनिकी कहा शक्ति जो करे । 
वे राजा वररथ के पुत्र, केकई के नदन तिनकी महिमा हमतें न कही जाय । मा भरत के 
शुर्ण बाते एक मुहुर्ते सभा वि तिष्ठे, समस्त राजा भरत ही के ग्रुण गाया करें । बहुरि 
शीराम लक्ष्मण दोऊ भाई भरत के. भ्रनुराग-करि भ्रति उद्देवरूप उठे, सब राणा अपने भ्रपते 
स्थानकू गए, धर अर भरत की चर्चा. सब ही लोक प्रशवर्भकू आप्स यह । शहे हो उनको 
यौवन प्रदस्था भर यह राज्य ऐसे भाई भर सब सामग्री पूर्ण ऐसे डी युरुव शर्जे श्रोई 

परमफदेंकू प्र प्र होने, या भांति सब ही-प्रशंसा करते भए। 
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बहुरि दूजे दिन सब राजा मत्र कर रामपे भ्राए, नमस्कार करि श्रत्रि भौति सें 
वचय कहते भए-हैं नाव ! जो हम भ्रसमझक हैं तो झापके भर इत्िक् हैं को भ्रापक; हम 
पर कृपा कर एक विनती सुनो-है प्रभो !' हम सब भूमियोतरी श्र विंखॉधर प्रापका 
राज्याभिषेक करे जैसे स्वर्ग विधे इन्द्र का होय, हमादे नेत्र भ्रर हृदय सफल होवे तिद्वारे 
झभिषेक के सुक्षकरि पृथ्वी सुखरूप होय । तब राम कहते अर्-तुम लक्ष्मणक्ा राज्या- 
लिषेक करो, वह पृथ्वी का स्तम भूघर है, राजाबिका गुर बंशुत्ेश, राजानिका राजा, 
सर्बगुण ऐश्वर्य का स्वामी, सदा मेदे चरण्णनिक्‌ नमे या उपरात मेरे राज्य कहे ? तंव 
वें समस्त श्रीराम की प्रति प्रशा कर जय जयकार क्ब्द कर लकभंण पे गए भर सब 
बसांत कहा | तब लक्ष्षण सबनिक्‌ साथ लेय रायपे झाया अर हाथ जोड़ नमस्कासछ्कर 
कहता भया-हे वीर | या राज्य के स्वामी भाष ही हो, मैं तो आपका शाशाकारों 
झनुचर हूँ। तब राम ने कह्मा-हे वत्स | तुम चक्र के धारी नारायण हो तातें राज्या-- 
भिषेक तुम्हारा ही योग्य है, सो इत्यादि वार्तालापसे है # का राज्यामिः कद. 
बहुरि जैसी मेष की ध्वनि होय तैसी वादित्रनिकी ध्वति रत राज, 
ढौल मृदग वीण तमूरे कालर फाक मजीरे वाँसुरी शख इत्यादि शक कीदि आर याना 
प्रकार के मगल गीत नृत्य होते मएं, याचकतनिक्‌ सनवाधित दान दिए, सबनिक्‌ भतति 
हुवे जया । बोऊ भाई एक सिहासन पर विराजे, स्वर्ण रतवं'के कलदा जिसके मुख फलर्की 
है ढके, पवित्र जल से भरे सितकर विधिपूर्वक प्रभिषिक मया। दोऊ भाई मुँकुट मुजरुणक 
द्वार केयूर कुण्हलादिक कर मडित मनोश वस्तु पहिरे सुगन्धकर चर्चित तिथ्ठे | विधावर 
भूमिगोंचरी तथा तीन खड़ के देव जय जय शब्द कहते धए। यह बल्मई भीरान हुस 
मूसल के धारक भर बह वासुदेव श्रीलक्षण चक्र का धारक जमर्थन्त होहू । शोक 
राजैखमिका भ्रभिषेक करि विद्याधर बड़े उत्साह से सीता अर विधदिल्या का प्रश्िषेक 
करावते भए, सीता रामकी रानी अर विशिल्या लक्ष्मण की, वितका अभिषेक विभिपूर्वक 

होता भया । 

जा अथानन्तर विभीषज को लका दई, सुग्रीवक्‌ किहकभापुर, हनुमासकू ओनभर॑ 
हर हनूरुह द्वीप दिया, विराधितकू नागलोक ससाव अंलंकापुरी दिया, नल नीसकु 
किहकधूपुर दिया, समुद्रकी लहरोके समुहकरिं महाकौतुकरूप भरे भामडलक्‌ वें 
दक्षिण श्रेणी विषय रथनूपुर दिया, समस्त विद्याधरनिका प्रधिपति किया भर र 
वैबोषुभीत नगर दिया अर भौर हू वभायोग्य सदनिक स्थान दिए, अपने पुण्पके उदय दोरस 
सब ही राण-लवयभ के प्रतापतें राज्य पावते भए। राम की क्लाज्ञाकरे ययायोप्य त्याथमें 
तिप्ठे १ जे भव्य जीव पुम्य के प्रधावका जगतवियें प्रसिद्ध फल खान धर्म विये रति करें हूं 








4७३ पंसे-वुरोण-मॉंबी मर मम 
वे मनुष्य सूर्य से श्रधिक ज्योति पादें। 


५ इति श्रीरविवेणाचायेविरचित महापपुराण संस्कृतग्रत्थ, ताकी भाषा वचनिका वियें 
राम-लक्ष्मण का राज्याभियेक वर्णन करने वाला प्रठासीवां पर्व पूर्ण भया ॥८८।॥। 


नवासीवां पर्व 
(शत्रुघ्न का राजा मँंघु को जीतने के लिए मथुरा पर प्राक्रमण) 

झथानन्तर रासलद्ष्मण महा प्रीतिकरि भाई शत्रुध्वसू कहते सए कि जो तुमको 

रच सो देश लेवहु । जो तुम प्राधी भ्रयोध्या चाहो तो प्राधी भ्रयोध्या लेवहु भ्षवा 
राजगुह भथवा पोदनापुर भथवा पोंड्सुन्दर इत्यादि सेंकड़ों राजधावी हैं, तिन वि्ें जो 
बीकीं सो तिहारी । तब शत्रुघ्न कहता भया--मोहि मथुरा का राज्य देबो । तब राम 
' बोले...है आठ ! वहां राजा मधु का राज्य है भर वह रावण का जमाई है, अनेक युद्धनि 
का जीतनहारा, ताक चमरेन्‍्द्र ने त्रियुल रत्न दिया, ज्येष्ठ के सूये समान दुस्सह है भर 
देवनिसे दुनियार है ताकी चिंता हमारे भी निरन्तर रहै है। वह राजा मधु रघुवंशियों के 
कुलरूप झ्राकाश वियें सूर्य समान प्रतापी है, जाने वंश वि्षें उद्योत किया है भ्रर जाका 
लवणाणेब नामा पुत्र विद्याधरनिहुं कर अस!ध्य है। पिता पुत्र दोऊ महाशूरवीर हैं, तातें 
मथुरा टार झौर राज्य चाहो सो ही लेवहु । तब झन्रुष्न कहता भया-बहुत कहिवे करि 
कहा ? मोहि मथुरा ही देवहु, जो स्रधु के छत्त की न्‍्याई मधुकू रण संग्राम विषे न 
तोड़ लू' ठो दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न नाहीं। जैसे सिहनिके समुहक्‌' भ्रष्टापद तोड़ डारे तैसें 
काके कटक सहित ताहि न चूर डारू तो मैं तिहारा भाई नाहीं । जो भधुक्‌' मृत्यु प्राप्त 
ने करा तो मैं सुप्रभा की कुक्षि विष उपजा नहीं, या भांति प्रचण्ड तेजका धरणहारा 
' झत्रुध्न कहता भवा। तब ,समस्त विद्याघधरबि के भ्रधिप्रति भारचर्यक्‌ प्राप्त ४ए। भर 
दाजुध्नकी बहुत प्रधांसा करते भए । एन्रुघ्त मथुरा जायबेक्‌ उद्यमी म्या | श्रीराब कहते 
भए- है भाई ! मैं एक याचना करू हूँ सो मोहि दक्षिणा देहु । तब छ्षत्रुध्न कहता 
अया-सक के दाता भाप हो, सब झापके यात्तक हैं, भ्राप यात्रहु सो वस्तु कहा ? 
मेरे प्राण ही के नाथ भाप हो तो भौर वस्तुकी कहा बात। एक भघुसे युद्ध तो मैं 
व॑ तजू भर जो कहों सो हो करू । तब श्रीराम ने कही-है वस्स ! तू मथु से युद्ध करे 
हो जा समय वाके हाथ त्रिशुलरत्त ने होय तासमय करियो। तब क्षत्रुघ्त ने कही... 
को शाप भ्राशा करोगे सो ही होयगा। ऐसा कह भगवान की पूजाकर, जमोकार 
भन्त्र जप, सिद्धतिकू तमस्कार करि, भोजनशाला विषें जाय मोजत करि, साताके विकट 
झाज झाज्ञा मांगी । तब माता भति स्नेहतें याके मस्तक पर हाथ घर कहती मई-- है 
बत्स ! तू तीक्षण बाणनिकर शत्रुनि के समूहुकू' जीत । बह थोधा की थाता अपने थोधा 


3 ०3 पल अमान कि मन 
पुत्रसे कहती भई-_-है पुत्र ! भ्रव तक संभ्रास विष शत्रुनिते तेरी पीठ नसाहीं देखी है प्र 
भबटूं न देखेंगे, तू रणजीत आवेगा तब मैं स्वर्ण के कमलनिकरि श्रीजिनेन्द्रकी पूजा 
करांऊंगी। वे भगवान तर लोक्य मंगल के कर्ता, महामंगलरूप सुर असुरनिकर नश्वस्कार 
करिवे योग्य रागादिक के जीतन हारे तोहि मंयल करें। वे परमेदवर पुरुषोत्तम प्ररहन्त 
भंगवन्त पत्यन्त दुर्जेय मोहरिपु जोता। वे तोहि कल्याणके दायक होहु, सर्वक्ष भिकालदर्क्षी 
स्वयबुद्ध तिनके प्रस।दते तेरी विजय होहु | जे केवलज्ञानकरि लोकालोककु हथेली विषें 
प्रांवले की न्‍्याई देखे हैं, ते तोहि मंगलरूप होहु। हे वत्स ! वें सिद्धपरमेष्ठी भ्ष्टकर्म 
कर रहित भ्रष्टगुण भादि प्रवन्त गुणनिकर विराजमान लोक के शिखर तिष्ठें, ते सिद्ध 
तोहि सिद्धिके कर्ता होहु। भर भावचारय भव्य जीविनिके परम आधार तेरे विध्व हरे, जे 
कमल-समान पझ्लिप्त, सूयेसमान तिमिर ह॒र्ता भ्र चन्द्रथा समाव झा्लाद के कर्ता, भूमि- 
समान क्षमावान, सुमेह समान अचल, समुद्र समान गम्भीर, भाकाश समान प्रखंड इत्यादि 
भ्नेक गुणनिकर मंडित हैं। भर उपाध्याय जिनशासनके पारगामी तोहि कल्याणके कर्ता 
होहु भर कर्म छात्रुनिके जीतबेकू' महाशू रबीर, बारह प्रकार तपकरि जे निर्वाणकों साध॑ हैं, 
ते साधु तोहि महावीये के दाता होहु । या भांति विध्नकी हरणहारी मगलकी करणहारी 
मता ने भ्राशीस दई सो शत्रुघ्न माथे चढ़ाय माताक्‌ प्रणामकरि बाहिर निकस्या । स्वर्ण 
की सांकलनिकर मंडित जो गज तापर चढचा सो ऐसा सोहता भया जैसे मेघमालाके ऊपर 
चन्द्रमा सोहै । प्र नाना प्रकार के वाहचलिपर झारूढ़ अनेक राजा संद चाले सो तिनकर 
ऐसा सोहता भया जैसा देवनिकर मडित देवेन्द्र सोहे । राम लक्ष्मण को भाईसू अधिक 
प्रीति सो तीन मंजिल भाई के संग गए। तब भाई कहता भया-.हे पूज्य पुरुषोत्तम ! 
पीछे भ्योध्या जावहु, मेरी चिता न करो, मैं झापके प्रसादतें शात्रुनिकों निस्सदेह जीतू गा। 
हब लक्ष्मण ने समुद्रावर्त नामा धनुष दिया, प्रज्वलित हैं मुख जिनके-पवन सारिसे वेगक्‌ 
धरे ऐसे बाण दिए भर क्ृताँतवक्रकू लार दिया। प्र लक्ष्वण-सहित राम पीछे भ्रयोध्या 
झाए परन्तु भाई की चिन्ता विशेष । 

अथानन्तर शत्रुघ्न महा घीर-वीर बड़ी सेना कर संयुक्त मथुरा की तरफ गया, 
झनुक्रम से यमुना वदी के तीर जाय डेरे दिए, जहाँ मंत्री महा सूक्ष्म बुद्धि मन्त्र करते 
अए । देखो ! इस वालक शत्रुघ्न की बुद्धि जो सधुकः जीतवे की बाँछा करी है। यह 
वबरजित केवल प्रभिमान कर प्रवर्त्या है। जा मधघुने पूर्व राजा मांधाता रणविषें जीत्मा, 
सो मधु देवनिकर विद्याधरनिकर न जीत्या जाय, ताहि यह कंसे जीतेगा ? राजा मु 
सागर-सयान है, उछलते पयादे तेई भए उतंग लह्टर, प्तर शत्रुनिके समूह तेई भण ग्रह, 
तिवकर पूर्ण ऐसे मशु-समुद्रक्‌ क्षत्रुध्न भुआाविकर तिरभा चाह है सो कंसे तिरेगा ? तथा 
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वे मनुष्य सूर्य से भधिक ज्योति पावें। 


५ इति श्रीरविदेषाचायंविरचित महापच्मपुराण संस्कृतप्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विर्षे 
राम-लक्ष्मण का राज्याभिषेक वर्णन करने वाला भ्ठासीवां पर्व पूर्ण भया ॥५८८॥। 


नवासीवां पर्व 
(शत्रुघ्न का राजा मैंधु को जीतने के लिए मथुरा पर भाक्रमण) 

झ्रथानन्तर रामलक्ष्मण महा प्रीतिकरि भाई शत्रुष्नसू कहते भए कि जो तुमको 

रुचे सो देश लेवहु । जो तुम पभ्राधी भ्रयोध्या चाहों तो झाधी अयोध्या लेवहु पभ्यवा 

राजगृह प्रथवा पोदनापुर श्रथवा पोंडुसुन्दर इत्यादि सेंकड़ों राजधादी हैं, तिन विषें जो 

बीकी सो विहारी । तब शत्रुघ्न कहता भया--मोहि सथुरा का राज्य देवो। तब राम 

' बोले-है आत ! वहां राजा मधु का राज्य है भर वह रावण का जमाई है, भ्रनेक युद्धनि 
का जीतनहारा, ताक चमरेन्द्र ने त्रिदुल रत्न दिया, ज्येष्ठ के सूर्ये समान दुस्सह है भ्रर 

देवनिसे दुनिवार है ताकी चिता हमारे भी निरन्तर रहै है। वह राजा मधु रघुवशियों के 

कुलरूप आकाश विषें सूर्य समान प्रतापी है, जाने वंश विषें उद्योत किया है प्रर जाका 

लवणाणेंव नामा पूत्र विद्याधरनिहूँ कर असाध्य है। पिता पुत्र दोऊ महाशुरवीर हैं, तातें 
मथुरा टार और राज्य चाहो सो ही लेवहु । तब शत्रुघ्न कहता भया-बहुत कहिवे करि 

कहा ? मोहि मथुरा ही देवहु, जो सधु के छत्त की न्‍्याईं मधुकू रण संग्राम विषे न 

तोड़ लू' तो दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न नाही। जैसे सिहनिके समूहक्‌ भ्रष्टापद तोड़ डारे तैसें 

बाके कटक सहित ताषहि न चूर डारू तो मैं तिहारा भाई नाही । जो मधुक्‌ मृत्यु प्राप्त 

न कराऊ तो मैं सुप्रमा की कुक्षि विषें उपजा नहीं, या भांति प्रचण्ड तेजका धरणहारा 

* झत्रुध्न कहता भया। तब समस्त विद्याधरबि के अ्रधिभ्नत प्राश्चयंक्‌ प्राप्त ४ए। भ्रर 
हात्रुघ्नकी बहुत प्रशंसा करते भए । हत्रुघ्त मथुरा जायवेक्‌ उद्यमी भ्या। श्रीराश् कहते 

भए --है भाई ! मैं एक याचता करू हूँ सो मोहि दक्षिणा देहु । तब शत्रुध्न कहता 
भया--सब के दाता झाप हो, सब श्रापके थाचक हैं, भ्राप याचहु सो वस्तु कहां ? 
मैरे प्राण ही के नाथ पभ्राप हो तो झौर वस्तुकी कहा बात। एक मघुसे युद्ध तो मैं 
व तजू' झर जो कहो सो ही करू । तब श्रोराम ने कही-है वत्स ! तू मधु से युद्ध करे 
तो जा समय वाके हाथ त्रिशूलरत्न न होय तासमय करियो। तब छन्रुष्न से कही... 
जो झाप आज्ञा करोगे सो हो होयगा। ऐसा कह भगवान्‌ की पूजाकर, णमोकार 
मन्त्र जप, सिद्धनिक्‌ू नमस्कार करि, भोजनशाला विषें जाय भोजन करि, माताके विकट 
झाव भ्राज्ञा मांगी । तब माता भति स्नेहतें याके मस्तक पर हाथ घर कहती भई.. हे 
बत्स ! तू तीक्षण बाणनिकर क्षत्रुनि के समूहक्‌' जीत । वह योधा की घाता झपचे थोधा 


कल 
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पुत्रते कहती भई--हे पुत्र ! भ्रव तक संग्राम विधें शत्रुनिने तेरी पीठ नाहीं देखो है भर 
झबहूँ न देखेंगे, तू रणजोत आवेगा तब मैं स्वर्ण के कमलनिकरि श्रीजिनेन्द्रकी पूजा 
कराऊगी। वे भगवान त्र लोक्य मंगल के कर्ता, महामंगलरूप सुर भ्रसुरनिकर नश्वस्कार 
करिवे योग्य रागादिक के जीतन हारे तोहि मंगल करें। वे परमेश्वर पुरुषोत्तम प्ररहन्त 
भगवन्त प्रत्यन्त दुजेंप मोहरिपु जोता | वे तोहि कल्याणक दायक होहु, सर्वज्ञ त्रिकालदर्ध्ती 
स्वयबुद्ध तिनके प्रस|दते तेरी विजय होहु । जे केवलज्ञानकरि लोकालोककू हथेली विषें 
झ्रांवले की न्‍्याई देखे हैं, ते तोहि मंगलरूप होहु। हे वत्स ! वे सिद्धपरमेष्ठी श्रष्टकर्म 
कर रहित श्रष्टगुण भ्रादि अ्वन्त गुणनिकर विराजमान लोक के शिखर तिष्ठें, ते सिद्ध 
ठोहि सिद्धिके कर्ता होहु। भर शभ्राचार्य भव्य जीविनिके परम श्राधार तेरे विध्त हरें, जे 
कमल-समान प्रलिप्त, सूयंसमान तिमिर हर्ता भर चन्द्रमा समान श्र।ह्वाद के कर्ता, भूमि- 
समान क्षमावान, सुमेह समान अचल, समुद्र समान ग्रम्भीर, प्राकाश समान अ्रखड दृत्यादि 
अनेक गुणनिकर मडित हैं। श्रर उपाध्याय जिनशासनके पारगामी तोहि कल्याणके कर्ता 
होहु भ्रर कर्म झत्रुनिके जीतबेक्‌ू महा रवीर, बारह प्रकार तपकरि जे निर्वाणको साध॑ हैं, 
ते साधु तोहि महावीये के दाता होहु । या भांति विष्चकी हरणहारी मगलकी करणहारी 
मता ने ग्राशीस दई सो शत्रुघ्न माथे चढ़ाय माताक्‌ भ्रणामकरि बाहिर निकस्या । स्वर्ण 
की सांकलनिकर मंडित जो गज तापर चढ्था सो ऐसा सोहता भया जेसे मेधमा लाके ऊपर 
चन्द्रमा सोहै । भ्रर नाना प्रकार के वाहवनिपर आारूढ़ अनेक राजा संप चाले सो तिनकर 
ऐसा सोहता भया जंसा देवनिकर मड्ित देवेन्द्र सोहे। राम लक्ष्मण की भाईसू भ्रधिक 
प्रीति सो तीन मंजिल भाई के संग गए। तब भाई कहता भया-हे पृज्य पुरुषोत्तम ! 
पीछे भ्रयोध्या जवहु, मेरी बिता न करो, मैं प्रापके प्रसादतें शत्रुनिको निस्सदेह जीतू गा। 
तब लक्ष्मण ने समुद्रावर्त नामा धनुष दिया, प्रज्वलित हैं मुख जिनके-पवन सारिखे वेगकू 
धरे ऐसे बाण दिए अर कृतातवक्रकू लार दिया। प्र लक्ष्षण-सहित राम पीछे अयोध्या 
झाए परन्तु भाई की चिन्ता विशेष । 
अथानन्तर शत्रुघ्न महा धीर-वीर बड़ी सेना कर संयुक्त मथुरा की तरफ गया, 
झनुक्रम से यमुना वदी के तीर जाय डेरे दिए, जहाँ मंत्री महा सूक्ष्म बुद्धि मन्त्र करते 
भए । देखो ! इस बालक छा्रुष्न की बुद्धि जो मधुकः जीतवे की वाँछा करी है। यह 
चयवाजत फेवल भ्रभ्िमान कर प्रवर्त्या है। जा मघुने पूर्व राजा मांधाता रणविषें जीत्या, 
सो मधु दैवतिकर विद्याधरनिकर न जीत्या जाय, ताहि यह क॑ंसे जीतेगा ? राजा मधु 
सागर-समान है, उछलते पयादे तेई भए उतंग लहर भर दात्ुनिक समूह तेई भए ग्रह, 
तिनकर पूर्ण ऐसे मधु-समुद्रक्‌ू' शत्रुष्न भुजाविकर तिरधा चाहै है सो कैसे तिरेगा ? तथा 
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मधु भूषति भयानक वन समान है ता वियें प्रवेशकर कौन जीवता निसरे | कंसा है राजा , 
मधुरुप वव ? पयादे के समूह तेई हैं वृक्ष जहां भर माते हाथिवचिकर महा भयकर भ्रर 
घोड़ेनिके समूह तेई हैं मृग जहाँ | ये वचन मंत्रीनि के सुन क्ुरुतांतवक्र कहता भया--धुम 
'छाहस छोड़ ऐसे कायरताके वचन क्यों कहो हो ? यद्यपि वह राजा मधु चमरेन्‍्द्र कर दिया 
जो अमोघ त्रिषुल ताकर भ्रति गवित है तथापि ता मधु को छात्रुध्न भ्रवश्य जीतेगा; 
जैसे हाथी यहाबलवान्‌ है भर सू डकर वृक्षनिकू उपाड है, मद भरे है तथापि ताहि सिंह 
जीतै है। यह शत्रुष्च लक्ष्मी पर प्रतापकरि मंडित है, महाबलवाव है, शूरवीर है, महा 
पंडित है, प्रवीण है भ्रर याके सहाई श्रीलक्ष्मण हैं भ्रर श्राप सब ही भले मनुष्य याके संग 
हैं तातें यह शत्रुष्व भ्रवश्य क्षत्रुक_ जीतेगा । जब ऐसे वचन क्रतांतवक्र ने कहे तब सब ही 
प्रसन्न भए । झर मंत्रीजननिने पहिले ही मथुरामें जो हलकारे पठाए हुते ते प्रायकर सर्वे 
वत्तान्त शत्रुध्न सू कहते भए । हे देव ! मथुरा नगरी की पूर्व दिशा की ओर प्रत्यन्त 
घनोञ उपवन है तहां रणवास सहित राजा मधु रमे है। राजा के जयन्ती नाम पटरानी 
है वा सहित वनतक्रीडा करे है। जैसे स्पर्शन इन्द्रियके वश भया गजराज वन्धन विवें पड़े 
है, तैसें महाकामी राजा मोहित भया विषयनिके बन्धन विष पड़या है। झ्राज छठा दिन 
है जो कि सर्वे राज्य काज तज प्रमादके वश भया वनविषे तिष्ठे है, कामान्ध भूखे तिहारे 
झागमतक्‌ नाहीं जाने है । भर तुम ताके जीतवेक्‌' वाँछाकरी है ताकी ताहि सुध बाहीं । 
पर मंत्रीनिने बहुत समकाया सो काहू की बात घारे ताही, जैसे मूढ रोगी केद्य की श्रौषध 
न धारे । इस समय मथुरा हाथ श्रावे तो आवे । अर कदाजबित्‌ मधु पुरीविषे धसा तो 
समुद्र समान भ्रथाह है। ये बचन हलकारों के मुखसे सुनकर कार्य विष प्रवीण शत्रुध्न 
ताहि सश्य बलवान्‌ योधानि के सहित दौड़कर मथुरा गया, अर्ध रात्रि के समय स्व लोक 
प्रमादी हुते श्र नगरी राजा रहित हुती, सो शत्रुष्न नगर विषे जाय पैठा । जंसें योगी 
कर्मनाश कर सिद्धपुरीबिषें प्रवेश करे, तैसें शत्रुघ्न द्वारक चूरकर मथुरा विष प्रवेश 
करता धया, मथुरा मनोज्ञ है। तब वन्दीजतनिके शब्द होते मए कि राजा दश्श रथका पुत्र 
शत्रुघ्न जयवंत होहु । ये शब्द सुनके नगरी के लोक परचक्र का भागमन जान झति 
व्याकुल भए। जैसें बंका अंगदके प्रवेश कर भ्रति व्याकुल हुती तैसें मथुरा विषें व्याकुलता 
भई। कई एक कायर हृदयकी धरनहारी स्त्री हुतीं तिवके भयकर गर्भपात होय गए भर 
केयक महाधूरवीर कलकलाट द्वब्द सुन तत्काल सिहुकी न्‍्याई छठे। शत्रुघ्न राजमंदिर गया, 
प्रायुधशाला भ्पते हाथ कर लोनी भर स्त्री बालक झादि जे तगरी के लोक प्रति त्रासकू 
प्राप्त मए तिवकू सहामघुर वचनकर घैयें बंधाया कि यह श्रीराम राज्य है, यहाँ का्ूँकू 
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दुःख नाहीं । तब नगरी के लोक त्रास-रहित भए । झर शत्रुघ्नकों मथुरा कीती कं आया सुन 
राजा मधु महाकोपकर उपयनतें नगरक' श्राया सो मथुरा विफें छत्रुघ्न के रक्षा- 
कर प्रवेश न कर सकया, जैसे मुनिके हृदय विधें मोह प्रवेश व कर सके । नाना प्रकार के 
उपायकर वह प्रवेश न पाया भर त्रिशूलहू ते रहित भया तथापि महाभिमानी मधु ने 
इंत्रुध्त से सन्धि न करी, युद्ध ही कु उद्यमी भया । तब छात्रुष्न के योधा युद्धक' निकसे, 
दोनों सेना समुद्र-समान तिनवियें परस्पर युद्ध भया, रथनिके तथा हाथिन के तथा घोड़नि 
के भ्रसवार परस्पर युद्ध करते भए, पयादे भिड़े, नाना श्रकार के भ्रायुधनिके धारक महा- 
समर्थ वाना प्रकार आयुधनिकरि युद्ध करते भए्‌ | ता समय परसेना के गर्वेक्‌ू न सहता 
सन्‍्ता कृतान्तवक्र सेनापति परसेनाविषें प्रवेश करता भया, नाहीं निवारी जाय है गति 
जाको, तहाँ रणक्रीडा करे है, जैसे स्वयंभू रमण उद्यान विषें इन्द्रक्रोंडा करे । तब मधु 
का पुत्र लवणाणंवकुमार याहि देख युद्ध के श्रथि भाया, अपने बाणनिरूप मेधकर कृतांववक्र 
रूप पर्वतक्‌ श्राच्छादित करता भया। अर कइृतांतवक्र भी झाशीविष तुल्य बाणनिकर 
ताके बाण छेदता भया प्र घरती आकाझ्षक्‌ भ्रपने बाणनिकर व्याप्त करता भया। दोऊ 
महायोघा धिह समान बलवान गजनिपर चढ़े क्रोध सहित युद्ध करते भए, वाने वाक्‌ 
रथ रहित किया अर वाने वाक्‌ । बहुरि कृतांतवक्र ने लवणार्णव के वक्षस्थलविषें बाण 
लगाया अर ताका वखतर भेदा | तब लवणाणव कृतान्तवक्र उपर तोमर जातिका एस्त्र 
चलावता भया, फक्रोधकर लाल हैं नेत्र जाके, दोनों घायल भए, रुधिर कर रंग रहे हैं वस्त्र 
जिबके, महा युभटता के स्वरूप दोनों क्रोध कर उद्धत, फूले टेसूके वृद्ष समान सोहते भए, 
गदा खड्ग चक्र इत्यादि श्रनेक प्रायुधनिकर परस्पर दोऊ महा भयंकर युद्ध करते भए, 
बल उन्माद विषादके भरे । बहुत बेर लग युद्ध भया, कृताल्तवक्रने लवणाणेव के वक्षस्थल 
विधें घाव किया सो पृथ्वीविषे पड़या, जैसें पुण्यके क्षयतें स्वगंवासी देव मध्य लोक बि्षें 
झ्राय पड़े । लवणाणंव प्राणान्त भया। तब पुत्रक्‌' पढ़ा देख मधु कृतान्तवक्र पर दौड़ा । 
तब दत्रुघ्चने मधुक्‌ रोकया, जैसें बदीके प्रवाहक पर्वत रोके । मधु महादुस्सह शोक भर 
कोपका भरा युद्ध करता भया सो झ्राशोविश को दृष्टि समान मधुकी दृष्ट क्षत्रुध्न की 
सेनाके लोक न सहार सके । जैसे उग्र पववर्क योगते पत्रनिके समूह चलायमान होंय तैसें 
लोक चलायमान भए । बहुरि दात्रुघ्नकू मघुके सन्‍्मुख जाता देख घैयेक्‌ प्राप्त भए। छन्रु 
के भय कर लोक तब लग ही डरे जब लग अपने स्वामीक प्रबल न देखें भर स्वामीक्‌ 
प्रसन्‍्त बदन देख घैयंक' प्राप्त होंय । झत्रुध्न उत्तम रथ पर आरूढ़, धवोश धनुष हाथ 
वि, धुन्दर हारकर श्ोपमरे है वक्षस्थल जाका, सिरपर मुकुट घढे, मवोहर कुडल पहिरे, 
शरदक सूर्यसमान महातेजस्वी, भ्रसंडित है गति जाकी, छत्रु के सन्‍्मुख् जाता भ्ति सौहता 
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भया जैसे गुजराज पर जाता मृगराज सोहै। भर अब्नि जैसें सूके पत्रनिको जलाबे, तैसें , 
मघुके भनेक यौद्धा क्षण मात्रविषें विष्वंस किए । शत्रुध्नके सन्‍्मुख मधुका कोई योधा न ठहर 
सका जैसे जिनशासन के पडित स्याह्वादी तिनके सन्‍्मुख एकॉतवादों न ठहर धके। जो 
मनुष्य शत्रुष्नस' युद्ध किया चाहै सो तत्काल विनाशकृ पावे जैसे सिह के भागे मृग । 
मधु की समस्त सेना के लोक प्रति व्याकुल होय मधु के शरण आए सो मधु महा सुमट 
दाश्ुध्नक सन्‍्मुख भ्रावता देख दात्रुष्न की ध्वजा छेदी भर शत्रुघ्न ने बाणतिकर ताके रथके 
झदव हते । तब मधु पर्वत समान ज़ो बरुणेन्द्र गज तापर चढ़या, क्रोधषकर प्रज्वलित है 
शरीर जाका, श्त्रुष्नक' निरन्तर -बकाशनिकर भ्राचछादने लगा जैसें महामेघ सूयेक्‌ 
भाच्छादे । सो शत्रुघ्न महा शूरवीर ने ताके बाण छेद डारे, मधु का बखतर भेदा | जैसें 
भपने घर कोई पाहुना भ्रावे भर ताकी भले मनुष्य भली-भाँति पाहुनगति कर तैसे शत्रुध्न 
मधुकी रणविषें दास्त्रनिकर पाठुनगति करता भया। 

(शत्रुघ्न को भ्रजेय जान राजा मधु का संसार से विरक्‍्त हो संन्यास धारण करना) 

भ्रथानन्तर मधु महा विवेकी शत्रुघ्नक' दुर्जेय जान भ्रर भ्रापक्‌ तिश्यूल भ्रायुध से 
रहित जान पुत्र की मत्यु देख झर आयु हु अल्प जान मुलि का बचत विचारता भया- 
भ्रहो जगत्‌ का समः्त ही भारंभ महा हिसारूप दुःख का देनहारा सर्वथा त्याज्य है, यह 
क्षणभंगुर संसारका चरित्र तामें मुठजन रा ? या संसार विधें धर्म ही प्रशंसा योग्य है भर 
अधघमेका कारण अशुभ कर्म प्रशंसा भोग्य नाहीं, महाविद्य यह पाप कर्म नरक निगोद का 
कारण है । जो दुलंभ मनुष्य देहक पाय धर्म॑विषें बुद्धि नाहीं धारे है सो प्राणी खोह कर्मेकरि 
ठग्या प्रनन्‍्त भव अमण करे है, मु पापीने प्रसार संसारक्‌' सार जाना, क्षणभंगुर दरीर 
क्‌ प्रूव जाना, भ्रात्महित न किया । प्रमादविषें प्रवरता रोग समान ये इन्द्रयनि के भोग 
भले जान भोगे, जब स्वाघीन हुता तब मोहि बुद्धि न आई । श्रब प्रन्तकाल श्राया, अरब 
कहा करूँ। घर में आग लागी ता समय तालाब खुदवाना कौन अर्थ ? श्रर सर्प ने डसा 
ता समय देशांतरसे मंत्राधीश बुलवाने ग्रर दूर देशसे मणि औषधि मंगवाना कौन अर्थ ? 
तातें भब सब चिंता तज निराकुल होय अपना मन समाधान विपें ल्याऊं । यह विचार 
वह धीर-वीर घावकर पूर्ण हाथी चढ़्या ही भाव मुनि होता भया, भ्ररहंत सिद्ध भाचायें 
उपाध्याय साधुनिक्‌ मनकरि वचनकरि बारंबार नमस्कार कर प्ररहंत सिद्ध साधु तथा 
केवल-प्रणीत धर्म येही मंगल हैं, ये ही उत्तम हैं, इन्हीं का मेरे शरण है, प्रढाई द्वीप विदें 
पंद्रह कर्म भूधि तिनविषयें भगवान्‌ भ्ररहंत देव होय हैं वे त्रलोक्यनाथ मेरे हुदय वियें 
तिष्ठो । में बारंबार नमस्कार करूं हूँ, भ्ब में यावज्जीब सब पाप-योग तजे, चारों भाद्यार 
तजे, जे पूर्व पाप उपाजें हुते तिनकी निन्‍दा करू हूँ प्रर सकल वस्तु का प्रत्यास्यान करे 
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हैं, भनादि कालतें या संसार वन विष जो कर्म उपाजें हुते ते मेरे दुष्कृत मिथ्या होहु। 
भावार्थ-मुझे फल मत देहु। भ्रव मैं तत्वज्ञान विषें तिष्ठा, तजिबे योग्य जो रागादिक 
तिनक् तजू हूँ भर लेयवे योग्य जो निज भाव तिनकू लेऊ हूँ, श्ञाव दर्शन मेदे स्वभाव 
ही हैं तो मोते भ्रभेच हैं अर जे शरीरादिक समस्त पर पदार्थ कमंके संयोग कर उपजे, ते 
पोसे न्‍्यारे हैं, देह त्यागके समय संसारी लोक भूमिका तथा तृण साँथरा करें हैं सो साँधरा 
भाहीं । यह जीव ही पाप बुद्धिरहित होय तब अपना शाप ही साँयरा है । ऐसा विचारकर 
राजा मधु वे दोवों प्रकार के परिग्रह भावोंसे तजे भ्रर हाथीकी पीठ पर बेठा ही सिर के 
केदा लोंच करता भया, शरीर घावनिकर पति व्याप्त है तथापि भहा दुर्धर घैयेंकू घर 
करि प्रध्यात्मयोग विषें आरूढ होय काया का ममत्व तजता भया, विशुद्ध है बुद्धि जाकी। 
हब श॒त्रुष्न भधु की परम शान्त दशा देखि चमस्कार करता भया पर कहता धया.-.है 
साधो ! मो अ्रपराधी के भ्रपराध क्षमा करहु । दैवनिकी भप्सरा सधुका संग्राय देखनेक्‌ 
झाई हुतीं, भाकाशसे कल्पव॒क्षनिके पुष्पोंकी वर्षा करती भई, मधु का वोररस भर श्ान्त- 
रस देख देव भी आएचयेक्‌ प्राप्त भए | बहुरि मधु महाधीर एक क्षणम्रात्र विषें समाधि- 
मरण कर महासुख के सागर विषे तीजे सनत्कुमार स्वगंविषे उत्कृष्ट दैव भया। भर 
शत्रुघ्न मधुकी स्तुति करता महा विवेकी घथुराविषें प्रवेश करता भया । जैसे हस्तिवायपुर 
बिरषें जयकुमार प्रवेश करता सोहता भया तैसा शत्रुध्व सधुपुरी विषें प्रवेश करता सोहता 
भया। गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू कहै हैं-है वराधिपति श्रेणिक ! प्राणियों के या 
संसार विषें कर्मो के प्रसंगकरि नाना श्रवस्था होय हैं तातें उत्तम जन सदा भ्शुभ के 
तजकरि शुभ कम करो जाके प्रभाव कर सुर्य-समान कांतिक्‌ प्राप्त होहू । 
इति श्री रविधेणाचार्य विरचित महापक्षपुराण संस्कृत अंध ताकी भाषा वचनिका विें 
मधु का युद्ध भर वैराग्य भर लवणाण॑वका मरण वर्णन करने वाला नवासीवाँ पर्व पूर्ण भया ॥८९॥ 


नव्गैवां पर्व 
(मथुरा में असुरेन्द्र-कत उपद्रव से लोगों में व्याकुलता) 
भ्रथानन्तर भसुरकुमारों के इन्द्र जो चमरेन्‍्द्र सहाप्रचण्ड तिनका दिया जो चिछूल- 
रत्व धघु के हुता ताके अधिष्ठाता देव त्रिशुलक्‌ लेकर चमरेन्द्र के पास गए, भ्रति खेद- 
खिन्‍न महा लज्जावान होय मधु के मरण का वृत्तान्त भसुरेन्द्रसु' फहते भए । तिवकी मधु 
सू' अतिमित्रता सो रताल से निकसकरि महाक्रोधके भरे मथुरा क्‍झ्ायवेकू' उद्यमी भए। 
ता समय गरडेत्द्र असुरेन्द्र के निकट भाए भर पूछते भए-हे दैत्येन्द्र ! कौन तरफ ग्मबकु 


उद्यमी भए हो ? तब चमरेन्द्रते कही--जावे मेरा मित्र मधू भारभा है ताहि कष्ट दैवेकू” 
काम ७३ 
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उद्यमी भया हूँ । तब गरुडेन्द्र ने कही-कहा विशल्या का माहात्म्य तुमने न सुण्या है , 
तब चमरेन्‍्द्र वे कही-वहू प्रदुभुत भ्रवस्था विशल्याकी कुमारी भ्वस्था विषें ही हुती प्र 
झब तो विविष भुजंगी-समान है । जा लग विशल्याले वासुदेवका भाश्रय व किया हुता वौं- 
लग ब्रह्मचयके प्रसादतें असाधारण शक्ति हुती, भ्रब वह शक्ति विशल्या विषें वाहीं। जे 
निरत्तिचार बालब्रह्मचर्य घारें तिनके गुणनिको महिमा कहिवे विषें न श्रावे, शीलके प्रसाद 
करि सुर-असुर पिशाब्रादि सब डरें। जौं लग शीलरूप खडगक्‌' धारें तों लग सब कर 
जीत्या व जाय, महादुर्जय है | भ्रव विशल्या पतिव्रता है पर ब्रह्मचारिणी नाहीं, तातें वह 
शक्ति नाहीं। मद्यमांस मैथुन यह ग्रहापाप है, इनके सेवनसे शक्तित का वाक्ष होय । 
जिनका बग्रत-शील नियमरूप कोट भगर्न न भया, तिनकू कोई विघ्न करवे समर्थ नाहीं। 
एक कालागरित वामा रुद्र महा भयंकर भया, सो है गरुडेंद्र | तुम सुना ही होयगा । बहुरि 
बह स्त्रीसू भासक्त होय ताशक्‌ प्राप्त भया तातें विषय का सेवन विष से भी विषम है । 
परमे आदचरयय का कारण एक भ्रखड ब्रह्मचयं है। भ्रब मैं मित्र के छत्रुप॑ जाऊंगा, तुम 
तिहारे स्थानक जावहु | ऐसा गरुड़ेंद्रसू' कहकर चमरेन्द्र मथुरा भ्राएं। मित्र के मरणकरि 
कोपरूप मथुरा विषे वही उत्सव देख्या जो मधघुके समय हुता । तब असुरेन्द्र ने विचारी-ये 
लोक महादुष्ट कृतघ्न हैं, देश का घनी पुत्र-सहित मर गया है भर भन्य भझाय बैठ्या है, 
इनक शोक चाहिए कि ह॒षं ? जाके भुजा की छाया पाय बहुत काल सुखसू' बसे ता मधु 
की मृत्यु का दुःख इनक क्‍यों न भया। ये महाकृतध्न हैं सो कृतष्च का मुख न देखिये । 
लोकनिकरि शूरवीर सेवा योग्य, शू्‌रवीरनिकर पंडित सेवा योग्य हैं। सो पण्डित कौव 
जो पराया गुण जाने, सो ये कृतघ्न महामूर्ख हैं, ऐसा विचार कर मथुरा के लोकनिपर 
धमरेन्द्र कोप्या, इन लोकोंका नाश करूं, यह मथुरापुरी यह देश सहित क्षय कक । महा- 
ऋरवके वश होथ ग्रसुरेन्द्र लोकनिकु दुस्सह उपसर्ग करता भया, अनेक रोग लोगनिक 
लगाए, प्रलय काल की ग्रर्ति समान निर्देश होय लोकरूप वनक्‌' भस्म करवेक्‌' उद्यमी 
भया। जो जहां ऊभा हुता सो वहाँ ही मर गया अर बँठथा हुता सो बेठा ही रह गया, 
सूता था सो सूता ही रह गया, मरी पड़ी । लोकक्‌' उपसर्ग देख मित्र कुल-देवता के भय 
से क्षत्रुध्त भ्रयोध्या श्राया सो महा शुरवीर भाई जीतकर आया जान बलभद्र चारायण 
पति हृषित भए। भर झत्रुघ्न की माता सुप्रभा भगवान्‌ को भ्रदूभुत पूजा करावती भई 
प्र दुःछ्ली जीवनिकू करुणा कर झर धर्भात्मा जीवनिक्‌ श्रति विनय कर ध्रनेक प्रकार 
दान देती भई। यद्यपि भ्योष्या महासुन्दर है, स्वर्ण रत्ननिके मंदिरतिकर मंडित है, 
का मधेनु समाद सर्वे कामना पूरणहारी, देवपुरी समान पुरी है तथापि झत्रुघ्चष का जीव 
मु विषे भ्रति प्रासक्त सो प्रयोध्या विषे भनुरागी व होता भया। जैसे कंयक बिक 
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सीता बिना राम उदास रहे, तैसें शन्रुध्त मथुरा बिना प्रयोध्या विष उदास रहै । जीवोंकू 
सुन्दर वस्तु का संयोग स्वप्व-समान क्षण भंगुर है, परम दाहक्‌ उपजावे है, ज्येष्ठ के सूर्य 
से हृ भ्रधिक ग्रातापकारी है। 

हति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापञ्मपुराण संस्कृत प्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विधें 
मथुरा के लोकनिक्र' असुरेन्द्र कृत उपसर्ग का वर्णन करने वाला नव्यैवां पर्व पूर्ण भया ॥६०॥ 


इक्यानवैंवां पर्व 
(शत्रुष्न के पूर्व भत्र तथा मथुरा में भ्नेक जन्म धारण करने से भ्रति अनुराग) 

अ्थानन्वर राजा श्रेणिक गौतम स्वामोस्‌ू पूछता भया--हे भगवन्‌ ! कौत 
कारण कर दात्रुध्त मथुराहीकू याचता भया ? अश्रयोध्याहुतें ताहि मथुराका निवास 
अधिक क्यों रुचा ? श्रनेक राजधानी स्वगंलोक-सम्ाव सो न वांछी अर मथुरा ही वांछी, 
ऐसो मथुरास्‌' कहा प्रीति ? तब भोतमस्वामी ज्ञानके समुद्र सकल सभाखूष नक्षत्रनि के 
चन्द्रमा कहते भए-. है श्रेणिक ! इस झत्रुध्न के अनेक भव मथुरा विषें भए, ताते याक्‌ 
मधुपुरीसू श्रधिक स्नेह भया | यह जीव कर्मनि के संबंधतें अनादिकाल से संसार-सायर 
विषे बसे है सो प्रनन्‍्त भव घदे। यह शत्रुध्न का जीव श्रनन्त भव भ्रमण करि भथुरा 
वियें एक यमनदेव नाश मनुष्य भया, महाक्र्र धर्मसे विमु्त सो मरकरि छूकर खर काग 
ये जन्म धरि भ्रज-पुत्र भया सो भगिन विषें जल मूवा फिर जल के लादने का भेंता भया 
सो छे बार मेंसा होय दुःखस्‌ मूवा, नीच कुत विधें नि्घेत मनुष्य भया | है श्रेणिक् ! 
महा पापी तो नरकक्‌ प्राप्त होय हैं झर पुण्यवान्‌ जीव स्व विषे देव होय हैं प्र शुभा- 
शुभ-मिश्चित करि मनुष्य होय हैं। बहुरि यह कुलंधर नामा ब्र।ह्ण भया, रूपवान्‌ श्र 
शील रहित । सो एक समय नगर का स्वामी दिग्विजयनिमित्त देझ्ांतर गया, ताकी 
ललिता नामा रानी महल के मरोखा वियें तिष्ठी हुती सो वह पापिनी इस दुराचारी 
विभ्रकू देख कामबाणकर वेधी गई, सो याहि महल विषें बुलाया । एक झासन पर रानी 
झर यह बेठि रहे, ताही समय राजा दुर का चल्या भ्रचानक श्राया प्रर याहि महल विषें 
देख्या सो रानी मायाचार कर कही-.जो यह बन्दीजन है, भिक्षुक है तथापि राजा ने न 
मानी । राजा के किकर ताहि पकड़ कर नृपकी प्राज्ञातें भाठों प्रंग दूर करवेके भश्र्थी नगर 
के बाहर ले जाते हुते सो कल्याण नामा साधु ने कही- जो तू मुनि होय तो तोहि छुड़ाव । 
: तब बाने मुनि होनां कबूल किया तब साधु ने किकरनिसे छुड़ाया । सो मुनि होय महा तप 
करि स्वर्गविषे ऋजु विमान का स्थामी देव भया। है श्ेणिक ! धर्म से कहा न होय ? 

झ्रथानन्तर मथुरा विषे भन्द्रभद्र राजा, तांके रानी धरा, ताके भाई सूर्यवेव भ्रग्नि- 
“ देव, यभुनादेव भर भाठ पुत्र, किवके याय-भीमुख, संमुख, सुमुख, इन्द्रमुल, अमुल; उग्रमुख, 
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पर्कमुख झर परमुख । झर राजा चन्द्रप्रभभे दूजी रावी कवकप्रभा ताकू वह कुलंधर 
बामा ब्राह्मण का जीव, स्व विषे देव होय तहाँ तें चयकर भ्रचल वासा पुत्र भया सो 
कलावान भर गुणविकरपूर्ण सवंलोक के मत का हरणहारा दैवकुसार-तुल्य क्रीडा विषें 
उद्यमी होता भया ! 

झ्थानन्तर एक भ्रंक वासा मनुष्य धर्म की ग्नुमोदवा कर श्रावस्ती नगरी विदें 
एक कंप वासा पुरुष, ताके अंग्रिका वामा स्त्री, उसके श्रप वामा पुत्र भया सो क्‍झबिनयी । 
तन कंप से झपकू घर से निकास दिया सो महा दुःखी भूमि विषें भ्रमण करे। भ्र भ्रचल 
नासा कुघार, पिताकू भ्रतिवल्लभ सो भ्रचलकुमार की बड़ी माता घरा, उसके तीच भाई 
झर भाठ पुत्र, विन्होंने एकान्तसें प्रचलके मारनेका मंत्र किया, सो यह वार्ता अचलकुबार 
की धाता ने जानी । तब पुत्रक्‌ू भगाय दिया सो तिलकवन विषें उसके पांव विषें काँटा 
लाग्या सो कंप का पुत्र भ्रप काष्ठ का भार लेकर झावे था सो अभ्रचलकुमारक्‌' कटे के 
दुःखसू' करुणावंत दैरूया । तब भ्रप ने काष्ठका भार मेल छुरी से कुमार का काँटा काढ़ 
कुमारक्‌' दिखाया सो कुमार अति प्रसन्‍्त भया। प्रर अपक्‌' कहा-तू मेरा अचलकुमार 
सास याद रखियो अर मोहि भूपति सुने वहां मेरे पास भाइयो । इस भाँति कह भ्रपक्‌' 
विदा किया सो झप गया । अर राजपुत्र महादुः:खी कौशांबी नगरी के विषें श्राया, महा- 
पराक्रमी सो बाणविद्या का गुरु जो विशिषाचायें उसे जीत कर प्रतिष्ठा पाई हुती सो राजा 
ने भ्रचलकुसारक्‌ नगर विषे ल्यायकर श्रपवी इन्द्रदत्ता नामा पुत्री परणाई। झनुक्रमकरि 
पुण्यके प्रभावते राज्य पाया सो प्रंगदेश भ्रादि भ्रनेक देशनिकू जीतकर महाप्रतापी मथुरा 
झाया, नगर के बाहिर डेरा दिया, बड़ी सैना साथ । सब सामन्तों ने मुन्या कि यह राजा 
ऋन्द्रभद्र का पुत्र अचलकुमार है सो सब झ्राय मिले, राजा चन्द्रभद्र भ्रकेला रह यया | तब 
रावी घराके भाई सूयंदेव, भ्रग्निदेव, यमुनादेव इलकू' संधि करने ताईं भेजे, सो ये जायकर 
कुमा रक्‌ देख बिललख्ले होय भागे भ्रर धराके श्राठ पुत्र भाग गए। अ्रचलकुमार की माता 
झाय पुच्रक्‌ ले गई, पितासू' मिलाया, पिताने याक्‌ राज्य दिया | एक दिक राजा अभ्रचल- 
कुमार बटों का नृत्य देखे था ताही समय अप आया जाने इसका वल विषे काँटा काढा 
था सो ताहि दरबाव धक्का देय काढ़े हुते सो राजा ने धने किया, झ्पक्‌ बुलाया, बहुत 
कृपा करी भ्रर जो वाकी जन्मभूषि श्रावस्ती दगरी हुती सो ताहि दई भ्रर ये दोनों परम 
मित्र भेले ही रहें । एक दिवस महासंपदा के भरे उद्यान वियें क्रीडाकू गए सो यशसमुद्र 
झाचाये को देखकरि दोतों मित्र भुनि भए, सम्यरृष्टि परम संयमक्‌' झाराण समाधिमरण 
कर स्वर्गे विषें उत्कृष्ट देव धएु | तहाँसे चयकर अचलकुमार का जीव राजा दशरणन के 
यह दतरुष्द पुण्ठ भया । भनेक भव के संबन्धसू बाकी मथुरासू अधिक प्रीति श्रई। गौतम 
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स्वामी कहै हैं-है श्रेणिक ! वक्षकी छाया जो प्राणी बेठघा होय तो ता वृक्षसू प्रीति होम 
है, जहां भ्रनेक भव धरे तहाँकी कहा बात ? संसारी जीवबिकी ऐसी भ्रवस्था हैं। भर वह 
' झपका जीव स्वगंतें चयकर कृताँतवक्र सेतापति भया | या भांति धर्म के प्रसावतें ये 
दोनों सित्र संपदाक प्राप्त भए भर जे धर्म से रहित हैं तिनके कबहेुँ सुख नाहीं। भ्नेक 
भवके उपाजें दु:ःखरूप मल तिनके धोयवेक्‌ धम का सेवन ही योग्य है प्रर जलके ती्॑बि 
विषें मन का मेल नाहीं धुवे है। धर्म के प्रसादते शत्रुघ्तका जीव सुली भया । ऐसा जान- 
कर विवेकी जीव धर्म विषें उद्यमी होवो । धर्मकू' सुनकर जिनकी आत्म कल्याण बिे 
प्रीति नाहीं होय है तिनका श्रवण वृथा है, जैसे जो नेत्रवान सुर्ये के उदय होते कुप विदयें 
पड़े तो ताके वेत्र व॒था हैं! 

इति श्रीरविषेणाचाययं विरचित महापद्मपुराण संस्कृत प्रन्थ, ताकौ भाषा वचनिका विर्षे 

शत्रुघ्न के पर्व भव का वर्णन करने वाला हृक्‍्याराव्वाँ पर्व पूर्ण भया ॥६ १॥॥ 
बानवेंवां पर्व 
(मथुरा के भ्रसुरेन्द्र कृत उपद्रवका सप्त चारण ऋषी इवरों के प्रभावसे दुर होना ) 

अ्रथानन्तर आकाश विषे गमन करणहारे सप्त चारण ऋषि, सप्त सूर्य-समान है 
कान्ति जिनकी, सो विहार करते नि्रेथ मुनीन्द्र मथुरापुरी आए । तिवके नाम-सुरमन्यु, 
श्रीतिचय, सर्वसुन्दर, जयवान, विनयलालस, जयमित्र । ये सब ही महाचरित्र के पात्र, 
श्रति सुन्दर, राजा श्रीनंदन व रानी घरणीसुन्दरीके पुत्र, पृथ्वीविषे प्रसिद्ध, पिता सहित 
प्रीतिकर स्वामी का केवलज्ञान देख प्रतिबोधक्‌ प्राप्त भए थे, पिता ग्र ये सातों पुत्र 
प्रीतिकर केवली के निकट मुनि भए थे । अर एक महीने का बालक डमर वामा पुत्र ताकु 
राज्य दिया था। पिता श्रीनन्दव तो केवली भया प्रर सातों महामुचि चारण ऋद्धि आदि 
झनेक ऋद्धि के धारक श्रृतकेवली भए सो चातुर्मास विषें धथुरा के ववयविषें वटके वृक्ष 
तले झ्राय विराजे । तिनके तपके प्रभावकरि चमरेन्‍्द्रकी प्र री मरी दूर भई, जैसे श्वसुरकू 
देखकर व्यभिचारिणी नारी दुर भागे। मथुरा का समस्त सण्डल सुखरूप भया, विना 
बाहे धान्य सहज ही उगे, समस्त रोगनिसू' रहित मथुरापुरी ऐसी शोमती भई जैसे नई 
वधू पतिकु देखकर प्रसन्न होय । वह महामुनि रसपरित्याग्रादि तप अर बेला तेला पक्षोप- 
वासादि के झवेक तप के धारक जिवकू' चार महीने चौमासे रहना । ये मथुरा के वन 
वियें भर चारणऋद्धि के प्रभावतें चाहे जहां प्राह्मरकर आबें, एक निमिष मात्रवियें 
झाकाशके मार्ग होय पोदवापुर पारणा कर झावें बहुरि विजयपुर कर श्रावें । उत्तम 
आवक के घर परात्न॒ भोजन कर संयम-विभित्त द्वारीरकू राखें। कर्म के खिपायवेक्‌ 
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इद्य वी एक दिन थे घीर महा शात्त भाव के घारक जुड़ा-प्रमाण धरती देख विहार कर 
ईययासमितिके पालनहारे झाहार के समय श्रयोध्या झाए । शुद्ध भिक्षा के लेनहारे, प्रलंबित 
हैं महा भुजा जिनकी, भरहेंदरत सेठ के घर झाय प्राप्त मए। तब भ्रहदस ने विचारी कि 
शर्धाकाल विषें मुतिका विहार नाहीं, ये चौसासा पहिले तो यहां प्राए नाहीं भर मैं यहाँ 
जे २ साधु बिराजे हैं गुफा में, मदीके तीर, वक्षतल, शून्य स्थानक विष, बनके चैत्यालयनि 
वि जहाँ चौथासा साधु तिष्ठै हैं वे मैं सर्वे वन्दे । यह तो श्रब तक देखे बाहीं। ये 
झाचाराँग सूत्र की आाज्ञा से परास्मुख इच्छा विहारी हैं, वर्षा काल विषे भी भ्रमते फिरें 
हैं, जिन-आशा परान्मुख, ज्ञानरहित, निराचारी, भाचाये की भझाम्नाय से रहित हैं। जिन- 
प्राज्ञा पालक होय तो वर्षा विषे विहार क्‍यों करें सो यह तो उठ गया। प्रर याके पुत्र की 
वधू ने पति भक्ति कर प्रासुक प्राहार दिया सो मुनि प्राहार लेय भगवान के चैत्यालय 
झाए जहँ दूतिभट्रारक विराजतै हुते | ये सप्तषि ऋद्धि के प्रभाव कर धरती से चार 
भंगुल भलिप्त चले आए भ्रर चैत्यालय विषे धरती पर पग घरते श्राए। श्राचायें उठ 
खड़े भए, भ्रति भादर से इनक्‌' नमस्कार किया अर जे द्युतिभट्टारक के शिष्य हुते तिच 
सब ते वमस्कार किया । बहुरि ये सप्त तो जिन वन्दना करि भाकाश के मार्ग मधुरा 
गए । इनके गए पीछे भ्रहेंदत्त सेठ चैत्यालय विषे श्राया। तब टद्युतिभट्रारक ते कही कि 
सप्तमह्षि महायोगीश्वर चारणमुनि यहाँ आए हुते, तुमे हू वे वदे हैं ? वे महा पुरुष 
महातप के धारक हैं, चार महीवे मथुरा में निवास किया है श्रर चाहे जहाँ भाहार ले 
जाय । भाज प्रयोध्या विषें श्राह्दार लिया, चेत्यालय दर्शन कर गए, हमसे धर्म चर्चा करी, 
वे महा तपोधन गगनगामी शुभ चेष्टाके धरणहादरे परम उदार ते मुनि वंदिवे योग्य हैं। 
तब वह आवकनिविषें श्रग्रणी भ्राचायें के मुखसू च्रारण मुनिनिकी महिमा सुबकर खेद 
खिच्च होय पश्चाताप करता भया | घिक्‍कार मोहि ! मैं सम्यरइशेन-रहित वस्तु का 
स्वरूप न पिदान्या, मैं भ्रत्याचारी मिथ्यादृष्ठि, सो समाव भौर अधर्मी कौन । वे महामुचि 
मेरे मंदिर भ्राहारकू झ्ाए भर में नवधा भक्ति कर प्राहार न दिया। जो साधूकु' देख 
सनन्‍्माव न करै भर भक्ति कर भ्रन्न जल न देय सो मिथ्यादृष्टि है। में पापी पापात्मापाप 
का भाजत, महा निनच्व, मो समान भौर भज्ञानी कौन । मैं जिन वाणी से विमुल, 
प्रव मैं जों लग उतके दर्शव न करूँ तों लग मेरे मनका दाह न मिटे। चारण मुनिनि 
की यही रीति है कि चौमासे निवास तो एक स्थान करें भ्रर भ्राहार भ्रनेक नगरी विषें 
कर झावें। चारण ऋद्धि के प्रभाव करि उनके झंग से जीवविकू' बाधा न होय । 
भ्रथावन्‍्तर कात्तिकी पूनों नजीक जाव सेठ भरहेंदत्त महासम्यव्दृष्टि, मृप छुल्य 
विभूति जाके, भयोध्यातें सथुराकु' सर्व कुटुम्ब सहित सप्तऋषि के पूजन-विभित्त चल्या। 





आानवेंवां पर्च हंष३ 


जाता है मुनिनिका माहात्म्य जाने भर भपनी बारंबार निन्‍्दा करे है, रथ हाथी पयादे 
तुरंगनि के प्रसवार इत्यादि बड़ी सेना सहित योगीश्वरनिकी परजाकु क्षीक्ष ही चलल्‍या। 
बढ़ी विभूति कर युक्त शुभ ध्यान विषें तत्पर कातिक सुदी सप्तमी के दित मुनिचि के 
चरणलति विषेजाय पहुंचा | वह उत्तम सम्यक्त का धारक विधिपूर्वक मुनि बन्दवा कर 
मथुरावियें अति शोभा करावता भया । मथुरा स्वर्ग समान सोहती भई । यह वृत्तान्त 
धत्रुध्न सुन शीघ्र ही महा तुरंग चढधा सप्तऋषि के निकट प्राया झर झत्रुघ्न की माता 
सुप्रभा भी भुनिनिकी भक्ति कर पुत्र के पीछे ही भाई । भ्रर शत्रुघ्न नमस्कार कर मुनिनि 
के मुख धर्म श्रवण करता भया | मुनि कहते भए-हे नृप ! यह संसार भसार है, वीतराग 
का मार्ग सार है। जहां श्रावकके बारह ब्रत कहे, मुनिके प्रढठाईस मूल गुण कहे, मुचिनिकू' 
निर्दोष प्राहर लेना, भ्रकृत भ्रकारित, राग-रहित प्रासुक झाहार विधिपूर्वक लिए योगी- 
हवरों के तप की बधवारी होय। तब वह शत्रुघ्न कहता भया-है देव ! धापके पश्राए या 
नगरतें मरी गई, रोग गए, दुर्भिक्ष गया, सब विघ्त गए, सुभिक्ष भया, सब साता भई, 
प्रजा के दु:ख गए, सब समृद्धि भई जैसे सूर्य के उदयतें कमलिनी फूल; झाप कई दिन 
यहां ही तिष्ठो । 

तब मुनि कहते भए-हे शत्रुष्न ! जिन प्ाज्ञा सिवाय भ्रधिक रहना उचित नाहीं, 
यह चतुर्थ काल धर्म के उद्योतक्ा कारण है, या विष मुनोंद्र का धर्म भव्य जीव धारें हैं, 
जिन-प्राज्ञा पालें हैं, महा मुनि के केवलज्ञान प्रगट होय है| मुनिसुश्रतवाथ सो मुक्त भए, 
झब नमि, नेमि, पारवे, महावीर ये चार तीर्थंकर और होवेंगे । बहुरि पंचमकाल भाहि 
दुखमाकाल कहिये सो धर्म की न्यूनतारूप प्रवरतेगा। ता समय पाखंडी जीवनिकर जिन- 
शासव श्रति ऊचा है तोह प्राचछादित होयगा, जैसें रजकर सूर्यका बिब भ्राच्छादित होय । 
पाखंडी निर्देई दया धर्मकू लोपकर हिसाका मार्ग प्रवर्तन करेंगे । ता समय मसाव-समान 
ग्राम भर प्रेत-समान लोक कुचेष्टा के करणहादे होवेंगे, महा कुधर्म विषें प्रवीण कर 
चोर पाखण्डी दृष्ट जीव तिनकर पृथ्वी पीड़ित होयगी, किसान दुःखी होवेंगे, प्रजा निर्धन 
होयगी, महा हिंसक जीव परजीवनिके घातक होवेंगे, निरन्तर हिसा की बढवारी होयगी, 
पुष्ठ माता पिता की श्राज्ञा से विमुल्त होवेंगे श्र माता पिता हू स्नेहरहित द्वोवेंगे भर 
कलिकाल विें राजा लुटेरे होवेंगे, कोई सुखी नजर न भावेगा | कहिवे के सुखी, वे पाप 
चित दुर्गंति की दायक कुकथा कर परस्पर पाप उपजावेंगे । हे शत्रुष्व ! कलिकाल विवें 
कपषायकी बहुलता होवेगी भर भ्रतिशय सखस्त विलय जावेंगे, चारणपुनि देव विद्याघ रनिका 
झावना न होयगा । भ्रज्ञानी लोक नग्नमुद्राके घारक मुनिनिकू देख निन्‍दा करेंगे, मलिय ' 
चित्त मृखजन अ्योग्यकों योग्य जानेंगे। जैसे पतंग दीपक की शिलाविपे पड़े तैसें झझादी. - 


प्रूदर पश्च-पुराण-माषा 
पापपंथ विषें पड़ दुर्गंतिके दुःख भोगेंगे । भ्रर जे महाशात स्वभाव तिवकी दुष्ट निंदा , 
करेंगे, विषयी जीवनिकू' मक्तिकर पूजेंगे। दीन अनाथ जीबनिकू' दया भाव कर कोई ते 
देवेगा सो वृथा जायगा । जैसे शिलाविषे बीज बोय निरन्तर सींचे तो हु कछु का्येकारी 
साहीं, तैसे कुशील पुरुषनिकु विनय भक्तिकर दिया कल्याणकारी नाहीं । जो कोई मुनिवि 
की भ्रवशा करें हैं प्र मिथ्या!मार्गियोंकू' भक्तिकर पूजे हैं सो मलयागिरि चंदनक्‌' तजकर 
कंटक वृक्षक्‌ भ्रंगीकार करें हैं, ऐसा जानकर है वत्स ! तु दान पूजा कर जन्म कृतार्थे 
कर, गृहस्थीक्‌' दान पूजा ही कल्याणकारी हैं। झर समस्त मथुराके लोक धर्मविषषे तत्पर 
होवो, दया पालो, साधमियोंसे वात्सल्य धारो, जिनशासव की प्रभावना करहु, घर धर 
जिनबिंब थापहु, पूजा भभिषेक की प्रव॒त्ति करहु, जाकरि सब शान्ति हो । जो जिनघधर्मका 
झाराधत न करेगा भ्रर जाके घर विधे जिन-पूजा न होवेगी, दाव न देवेगा ताहि भापदा 
पड़ेगी । जैसे मृगक्‌ व्याप्नी भखे तैसे धर्म रहितक्‌ मरी भखेगी। भप्ंगुष्ठप्रमाण हु जिनेन्द्र 
की प्रतिमा जिसके विराजेगी उसके घरविषे मरी यू भाजेगी जेसे धरुड़ के भय से नागिनी 
भागे | ये वचन मुनिनि के सुन झत्रुघ्न ने कही-है प्रभो ! ज्यों भ्राप भाज्ञा करी त्यों ही 
लोक धर्म विष प्रवर्तेंगे । 
झ्रथानन्तर मुनि आकाश-मार्गे विहार कर प्रनेक निर्वाण-भूमि वंदकरि सोता के 
घर भाहारक्‌ आए | कंसे हैं मुनि? तप ही है घन जिनके । सीता महाहषक्‌ प्राप्त होय श्रद्धा 
प्रादि गुणोंकरि मण्डित परम श्रश्नकर विधिपूर्वक पारणा करावती भई | मुनि आहार लेय 
झ्राकाश के मार्ग विहार कर गए। शतब्रुष्नने नगरी के बाहिर प्रर भीतर अनेक जिवमंदिर 
कराए, घर-घर जिन प्रतिभा पधराई, नगरी सब उपद्रव रहित भई, वन उपवद फल- 
पुष्पादिकर शोभित भए, वापिका सरोवरी कमलों कर मंडित सोहती भई, पक्षी शब्द 
करते भए, रेलाश के तट समान उज्ज्वल मन्दिर नेत्रोंसु प्रानन्दकारी विमान-तुल्य सोहते 
भए। भर सर्व किसान लोक संपदाकर भरे सुखसू निवास करते भए, गिरिके छिखर 
समान ऊ'चे भनाजोंके ढेर गांवों विषें सोहते भए। स्वर्ण रत्वादिककी पृथ्वीविषें विस्तीर्णता 
होती भई, सकल लोक राम के राज्य विषें देवों समान भतुल विभूति के धारक सुखी भर 
धर्म भर्थ काम विष तत्पर होते भए । शत्रुध्न मथुरा विषें राज्य करे, राम के प्रताप से 
भ्नेक राजाओं पर भ्ाज्ञा करता सोहै ज॑सें देवों विषे वरुण सोहै | या भांति मथुरा पुरीका 
ऋद्धि के धारी मुनिनिके प्रतापकरि उपद्रव दूर होता भया । जो यह श्रध्याय वांचे सुने 
सो पुरुष शुभ बाम शुभ गोत्र शुभ साता वेदनीय का बन्च करे। जो साधुवों की भवित 
विषें अनुरागी होय अर साधुवों का सम्रागम्त चाहै, वह मनवाँछित फलक प्राप्त होय ! 
या साथुवों के संगक्‌ पायकरि घममंकू आराध कर प्राणी सुये से श्री भ्रधिक दोष्शिक़ 
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प्राप्त होहु । 
इति श्रीरविषेशाचार्य विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विरषें 
मधुराका उपसर्ग निवारण वर्णन करने वाला बानवौंवाँ पर्व पूर्ण भया ॥६२ | 


तिरानवगैंवां पर्व 


( रामके श्रीदामा भौर लक्ष्मण के मनोरमा की प्राप्ति ) 


अ्रथानन्तर विजयाधकी दक्षिण-श्रेणी विषें रत्नपुर नामा नगर वहाँ राजा रत्नरथ 
उसकी रानी पृण्णचन्द्रानना उसके पुत्री मनोरमा महा रूपवती उसे यौवनवती दैख राजा 
वर हू ढवे की बुद्धि कर व्याकुल भया, मंत्रियोंसू' मन्त्र किया कि यह कुमारी कौनकू 
परणाऊ' ? या भाँति राजा के चितायुक्त कई एक दिन यए। एक दिन राजा की सभा 
विषें नारद पाया, राजा ने बहुत सन्‍्मान किया । नारद सब ही लौकिक रीौतियों विें 
प्रवीण उससे राजा ने पुत्री के विवाहने का वृत्तात पूछघा । तब नारद ने कही-राम का 
भाई लक्ष्मण महा सुन्दर है, जगत विधें मुख्य है, चक्र के प्रभाव कर नवाए हैं सम्रस्त 
नरेंद्र जिसने, ऐसी कन्या उसके हृदयबिषें श्रानन्‍्द दायिनी होवे जैसे कुमुदिनीके वनकू चांदनी 
झानन्ददायिनी होय । जब या भांति नारदने कही तब रत्नरथ के पुत्र हरिवेग मनोवेय 
वायुवेगादि महामानी, स्वजनोंके घातकर उपज्या है वैर जिनके, प्रलयकाल की अग्वि 
समान प्रज्वलित होय कहते भए-जो हमारा क्षत्रु, जिसे हम मारा चाहें, उसे कन्या कंसें 
देवें ? यह नारद दुराचारी है, इसे यहांसे काढहु । ऐसे वचन राजपुत्रों के सुन किकर 
वारद पर दौड़ें। तब नारद ग्राकाश मार्गसे विहारकर शीघ्र ही लक्ष्मण पै श्रयोध्या 
ग्राया, भ्रनेक देशान्तर वार्ता कह रत्नरथ की पुत्री मनोरसमा का चित्राम दिखाया सो वह 
कन्या तीतलोक की सुन्दरियों का रूप एकन्न कर मानों, बनाई है। सो लक्ष्मण चित्रपट 
देख भ्रति मोहित होय काम के वश् भया। यद्यपि महा धीर वीर है तथापि वशीभूत होय 
गया । मनविष विचारता भया जो यह स्त्रीरत्न मुझे न प्राप्त होय तो मेरा राज्य निष्फल 
झर जीतव्य वृधा | लक्ष्मण नारदसू कहता भया-हे भगवन्‌ ! आपने मेरे गुणकीतंन किए 
अर उन दुष्टोंने प्रापसू विरोध किया सो वे पापी प्रचंड मानी पहा क्षुद्र दुरात्या कार्य के 
विधारसू' रहित हैं, उनका मान मैं दूर करूँगा । श्राप समाधाव विषें चित्त लावो, तिहारे 
चरण मेरे सिर पर हैं प्रर उन दुष्टनिक्‌ तिहारे पाँयक्षि पड़ाऊंगा । ऐसा कहकर विरा- 
घित विद्याधरकू बुलाया भ्रर कही कि रत्नपुर ऊपर हमारी शीघ्र ही तैयारी है, तातें 
पत्र लिख सर्व विद्याधरनिक बुलावो, रण का सरंजाम करावो । 


कु तब विराधित ने सबनिक्‌ पत्र पठाए। वे महासेता सहित शीघ्र ही भाए | लक्ष्मण 
कार ७४ 





श्थह्‌ पदूभ-पुराण-भाषा 

राम-सहित सर्व नृपोंक्‌ लेकर रत्नपुर की तरफ चाले जैसे लोकपालों सहित इन्द्र चाश्ले). 
जीत जिसके सन्‍्मुख है, नाना प्रकारके दस्त्रोंके समूहूकर भाच्छादित करी हैं सूयंकी किरण जाने 
सो रत्नपुर आय पहुँचे, उज्ज्वल छत््रकर शोभित। तब राजा रत्नरथ परचक्र श्राया याद 
अपनी समस्त सेना-सहित युद्धकू महा तेजकर निकस्या, धो चक्र करोत कुठार बाण खड़य 
वरछी पाद्य गदादि श्रायुधनिकर तिनके परस्पर महा युद्ध भया, भअ्रप्सराओों के समूह युद्ध 
देख योधाओं पर पुष्पवृष्टि करते भए। लक्ष्मण परसेनारूप समुद्र के सोलियेकूु बश़वानल 
समान आप युद्ध करनेकु उद्यमी भया, परचक्रके योधारूप जलचरों के क्षय का कारण | 
सो लक्ष्मण के भयकर रथों के तुरंगों के हाथियों के श्रतवार सब 'सों दिद्याभोंकु' भागे । 
भर इन्द्र समान है शक्ति जिनकी, ऐसे श्रीराम भर सुग्रीव हनुमान इत्यादि सब ही युद्धकु 
प्रवरते । इन योधाप्रोंकर विद्याघरोंकी सेना ऐसे भागी जैसे पवन कर मेघपटल विलाय 
जावें। तब रत्नरथ भर रत्नरथ के पृत्रोंक भागते देख नारद ने परम हित होय तामी 
देय हँसकर कहा--भरे रत्नरथके पुत्र हो ! तुम महा चपल दुराचारी मन्दरबुद्धि लक्ष्मण के 
गुणों की उच्चता न सह सछ तो अब अ्रपमानकू' पाय क्‍यों भागों हो ? तब उन्होंने कुछ 
जवाब नहीं दिया । उसी समय मनोरमा कन्या अनेक सवियों-लहित रथपर चढ़कर महा 
प्रेय की मरी लक्ष्मण के समीप भ्राई जंसे इन्द्राणो इन्द्र के समीप प्रावं। उसे देखकर 
लक्ष्मण क्रोधरहित भए, भूकुटी चढ़ रही थी सो शीतलवदन भए, कन्या भाबन्द्र की 
उपजावनहा रो | तब राजा रत्वरथ अपने पुत्रो-सहित मान तज नाना प्रकार की भेंट लेकर 
ओऔराम-लक्ष्मणके समीप आया । राजा देश काल की विधिकु जाने है अर देखा है भ्रपवा 
भर इनका पुरुषार्थ जिसने | तब नारद सब के बीच रत्नरथरू कहते भए-हे रत्नरथ ! 
झब तेरी कहा वार्ता ? तू रत्नरथ है कि रजरथ है, वथा मान करे हुता सो बारायण- 
बलदेवों से मान करके कहा ? प्रर तानी बजाय रत्नरथ के पुत्रों से हेंसकर कहता भया- 
हो रत्नरथके पत्र हो ! यह वासुदेव है जिनक्‌ तुप प्रपने घर विषे उद्धत चेष्टा रूप होय 
मक विषे आया सो ही कही, भ्रव पाँयनि क्‍यों पड़े हो ? तब वे कहते भए -है नारद ! 
तिहारा कोप भी गुण करे, जो तुम हमसे कोप किया तो बड़े पुरुषों का सम्बन्ध भया, 
इनका सम्बन्ध दुलेभ है, या भांति क्षणमात्र वार्ता करि सब नगर विष गए | श्रीरागण' 
श्रीदामा परण।ई, रति समान है रूप जाका । उसे पायकर राम ग्रानन्दसे रमते भए । 
झर मनोरमा लक्ष्मणक परणाई स॑ साक्षात्‌ मनोरमा ही है। या भांति पृण्यके प्रभाव 


करि श्रदुभुत वस्तुकी प्राप्ति होय है। तातें भव्य जीव सूर्यसे भ्रधिक प्रकाशरूप जो बोश्धराब 
का मार्ग उसे जानकर दयाधमम की आराधना करहु। 
इति श्रीरविषेणाचार्यविरचित महापचमपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषा धचनिका वि्े रामकू क्रौदामा 
का लाभ भर लक्ष्मणकू' मनोरमा का लाभ वर्णन करने वाला तिरानवेवां पढे पूर्ण मया ॥६३॥ 
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चौरानगैंवां पर्व 


( राम-लक्ष्मण के ब॑ भव परिवार भ्ादि का वर्णन ) 


ग्रधाबन्तर भौर भी विजयाघधे के दक्षिण श्रेणी विषे विद्याधर हुते, बे सब लक्ष्मण 
ने युद्धकर जीते | कंस्रा है युद्ध ? जहाँ नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहारकरि भर सेना के 
संघट कर अभ्रधकार होय रहा है। गौतम स्वामी कहे हैं - हे श्रेणिक ! वे विद्याधर 
झत्यन्त दुस्सह महाविषधर समान हुते सो सब राम-लक्ष्मण के प्रतापकर मानरूप विष से 
रहित होय गए, इवके सेवक भए । तिनकी राजघानी देवोंकों पुरी-समान तिनके कंयक 
नाम सुझ कहूँ हूं-रविप्रभ, वह्तिप्रम, काचनप्रभ, मेघप्र भ, शिवमदिर, गधवंगीति, श्रमृतपुर, 
लक्ष्मीध रपुर, किन्तरपुर, मेघकुट, मत्यंगति, चक्रपुर, रथनूपुर, बहुरव, श्रोघलय, श्रीगह, 
ग्ररिजय, भास्करप्र भ, ज्योतिपुर, चन्द्रपुर, गन्धार, मलय, भविंहपुर, श्रीविजयपुर, भद्गपुर, 
यक्षपुर, तिलकस्थानक इत्यादि बड़े २ नगर सो सब राम लक्ष्मणने वशमे किए । सब पृथ्वी 
कू जीत सप्त र॒त्नकर सहित लक्ष्मण नारायणके पदका भोक्‍ता होता भया। सप्तरत्नोंके 
साम_-चक्र शंख धनुष शझ्क्ति गदा खड़ग कौस्तुभयणि। अर राम के चार-हल मूसल 
रत्नमाला गदा । या भभाति दोनों भाई ग्रभेदभाव पृथ्वोका राज्य करें। तब श्रेणिक गोतम 
स्वामीकू पूछता भया-.है भगवन्‌ ! तिहारे प्रसाद से मैं राम-लक्ष्मणका माहात्म्य विधि 
पूर्वक सुन्या | ध्रब लव॒ण अकुशकी उत्पत्ति अर लक्ष्मण के पुत्रों का वर्णन सुना चाहेँ हूँ सो 
ग्राप कहो । तब गौतम गणधर कहते भए-.. है राजन ! मैं कहूँ हूँ सो सुन--राम लक्ष्मण 
जगत विषे प्रधान पुरुष निःकंटक राज्य भोगते भए, तिनके दिन पक्ष मास वर्ष महासुखसे 
ब्यतीत होंय । जिनके बड़ें कुल को उपजी दैवाँगना समान स्त्री लक्ष्मण के सोलह हजार, 
ठिनविषें ग्राठ पटरानी कीति समान लक्ष्मी समान रति समान गुणवती क्षीलवन्ती अनेक 
कलाविषे निपुण, महा सौम्य सुन्दराकार तिनक नाम... प्रथम पटराणी राजा द्रोणमेघ की 
पृत्री विशल्या, दूजी रूपवती जिस समान और रूपवान नाहीं, तीजी वनमाला, चौथी 
कल्याणमाला, पाँचमी रतिमाला, छठी जितपरद्मा जिसने अपने मुखकी शोभाकर कमल 
जीले, सातमी भगवती, भ्राठमी मनोरमा । प्र रामके रानी प्राठ हजार देवाँगना समान, 
तिनविषे चार पटरानी जाकी जगत्‌ विषे प्रसिद्ध कीति, तिनविषे प्रथम जानकी, दूजी 
प्रभावती, तीजी रतिप्र भा, चौथी श्रीदामा । इन सबों के मध्य सीता सुन्दर लक्षण ऐसी 
सोह ज्यों तारानिविषें चन्द्रहला । अर लक्ष्मण के पुत्र अढाईसे तिन विषें कैयकों क॑ नाम 
कहूँ हूँ सो सुन- 


वृषभ, धरण, चन्द्र, शरभ, मकरध्वज, धारण, हरिनाग, श्रोधर, मदन, भ्रच्युत- 


४६८ पद्म-पुराण-भाषा 


ये महा प्रसिद्ध सुन्दर चेष्टा के धारक जिनके गुणनिकर सब लोकनि के मच भनुरागी-- 
झर विश्लल्याका पुत्र श्रीधर अ्रयोध्यामें ऐसा सोहै जेसा श्राकाशविषे चन्द्रमा । अर रूपवती 
का पुत्र पृथ्वी तिलक सो पृथ्वी विधें प्रसिद्ध अर कल्याणमाला का पुत्र महाकल्याण का 
भाजव मंगल अर पद्मावती का पुद्र विमलप्रम भ्रर वनभाला का पुत्र भ्रजुनव॒क्ष भ्रर 
झतिवीय की पुत्री का पुत्र श्रोकेशी श्र भगवती का पुत्र सत्यकेशी भ्रर मनोरमा का पुत्र 
सुपाइवेकीति ये सब ही महाबलवान पराक्रम के धारक ढष्त्र शास्त्र विद्यामें प्रवीण । इच 
सब भाईवि में परस्पर भ्रधिक प्रीति, जैसे नख माँसमें दृढ़ कभी भी जुदे न होवे, तेसें भाई 
जुदै वाहीं। योग्य है चेष्टा जिनकी, परस्पर प्रेम के भरे वह वाके हृदयमें तिष्ठे, वह वाके 
हृदय में तिष्ठे । जैसें स्वगंविषें देव रमें तैसें ये कुमार भ्योध्यापुरो में रमते भए। जे 
प्राणी पुण्याधिकारी हैं, पूर्व पुण्य उपाजें हैं, महाशुम चित्त हैं, तिवके जन्ध से लेकर सकल 
सचोहर वस्तु आप ही आय मिले हैं। रघुवंशनिके साढे चार कोटि कुमार महामनोज्ञ 
चेष्टा के धारक नगर के वन उपवनादि में महामनोज्ञ चेष्टासहित देवनि समान रमते 
भए। प्रर राम लक्ष्मण के सोलह हजार मुकुटबन्ध राजा सूर्यह ते श्रधिक तेज के धारक 
सेवक होते भए्‌ । 
इति श्रीरविषेणाचायं विरचित महापक्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषें 
राम-लक्ष्मण की ऋद्धि वर्णन करने वाला चौरानवंवाँ पर्व पूर्ण भया ॥६४॥। 
पिचानवैवां पर्व 
(सीता को गर्भे-धारण करना श्रौर जिन पूजा का दोहला होता) 

भ्रथावन्तर राम लक्ष्मण के दिन अति झ्रावन्दस्‌' व्यतीत होते भए, धर्म भ्र्थ काम 
ये तौनों इबके अविरुद्ध होते भट । एक समय सीता सुखस्‌ विमान-ससान जो महल 
ताविषें शरद के मेघ समान उज्ज्वल सेजपर सोवती थी सो पिछले पहर वह कमलचयनी 
दोय स्वप्न देखती भई | बहुरि दिव्य वादित्रनिके नाद सुतर प्रतिबोधक्‌ प्राप्त भई। निर्मल 
प्रभात भए स्तानादि देहक्तिया कर सखिन सहित स्वामीप गई अर जायकर पूछती भई-.. 
है ताथ ! मैं ग्राज रात्रिविषे स्वप्त देखे तिनका फल कहो । दोय उत्कृष्ट श्रष्टापद दवारद 
के चन्द्रमा समान उज्ज्वल भ्रर क्षोभक्‌ प्राप्त भया जो समुद्र ताके शब्द-समान जियके 
शब्द, कैलाश के शिखर ससाव सुन्दर, सर्वे आभरणनिकरि मंडित, महामनोहर हैं केश 
जिनके श्र उज्ज्वल हैं दाढ जिनकी, सो मेरे मुखमें पैठे । भ्रण पृष्पक-विमान के छिखर से 
प्रबल पवन के ककोर कर में पृथ्वी विषें पड़ी । तब श्रीराम चन्द्र कहते भए- हे सुन्दरी ! 
दो भ्रष्टापद मुखमें पेठे देखे ताके फलकर तेरे दोय पुत्र होंयगे भर पृष्पक विमान से पृथ्वी 
विषें पड़ना प्रध्वस्त नाहीं सो कछु चिता न करो, दानके प्रभावसे कर ग्रह शांत होवेंगे। 








पिचानवेंवां पर्ष ५६६ 
प्रथावन्तर वसनन्‍्तसमयरूपी राजा श्राया, विलक जाति के वृक्ष फूले सोई उसके 

बस्तर श्रर नीम जातिके वृक्ष फूले वेई गजराज तिनपर आरूढ अर आंब मौर आए सो 
मानों वसन्‍्त का धनुष अर कमल फूले सो वसन्‍्त के बाण अर कंसरी फूले वेई रतिराज के 
तरकश ग्रर भ्रमर गुजार करे हैं सो मानों निर्मेल इलोकों कर वसत नृपका यक्ष गावे 
हैं। भ्रर कदम्ब फूले तिनकी सुगन्ध पवन आवे है सोई मानो बसन्‍्त नृप के निश्वास भए 
भर मालती के फूल फूले सो मानों बसंत शीतकालादिक श्रपने शझात्रूनिको हंसे है प्र 
कोयल मिष्ट वाणी बोल है सो मानो वसंत राजा के वचन हैं, या भांति वसंत समय नृप- 
तिकीसी लीला धरे श्राया | वसंत की लीला लोकनिकरु कामका उद्वेंग उपजावनहारी है | 
बहुरि यह वसत मानों सिंह ही है, आकोट जाति के वक्षादि के फूल वेई हैं नख जाके भर 
कुख के जाति के वृक्षनि के फूल ग्राए तेई भाए दाढ जाके अर महारकतत शभ्रशोक के पुष्प 
वेई हैं नेत्र जाके अर चंचल पल्‍लव बेई हैं जिह्वा जिसको, ऐसा वसंत केसरी झ्राय प्राप्त 
भया, लोकों के मन की वृत्ति सोई भई गुफा तिनमें पेठा । महेंद्र नामा उद्यान नंदनवन 
समान सदा ही सुन्दर है सो वसंत समय अति सुन्दर होता भया, नाना प्रकार के पुष्पनिकी 
पाखुडी पर नाना प्रकार की कृपल दक्षिण दिशाको पवन कर हालती भई सो मानों 
उन्मत्त भई घूम हैं। भर वापिका कमनादिककरि ग्राच्छादित हैं भर पक्षिनिके समूह नाद 
करे हैं म्रर लोक घधिवाणों पर तथा तोर पर बेठे हैं प्रर हंस सारस चक्रवा क्रोंच मचोहर 
शब्द करे है प्नर कारंड बोल रहे हैं, इत्यादि मनोहर पक्षिनिके मनोहर शब्दकरि रागी 
पुरुषनिक्‌ राग उपजावे हैं, पक्षी जल विष॑ पड़े हैं श्रर उठे हैं तिनकर चिर्मेल जल कलोल- 
रूप होय रहा है। जल तो कमलादिक कर भरधा है भ्रर स्थल जो है सो स्थलपडञ्ादिक 
पुष्पनिकर भरा है अर श्राकाश पुष्पनिकी मकरंदकर मंडित होय रहा है, फूलनिके गुच्छे 
प्रर लता वक्ष अनेक प्रकार के फूल रहे हैं, बनस्पतिकी परम शोभा होय रही है, ता समय 
सोता कछु गर्भ के भारकर दुबंल शरीर भई। तब राम पूछते मए--हे कांते ! तेरे जो 
भ्रभिलाषा होय सो पूर्ण करू । तब सीता कहती भई-हे नाथ ! ग्ननेक चेत्यालनिके दर्शान 
करिये को मेरे वादा है, भगवान्‌ के प्रतिबिब पाँचों वर्ण के लोक विषें मंगलरूप तिवक 
नमस्कार करिवेक्‌ मेरा मनोरथ है, स्वर्ण रत्नमई पृष्पनिकर जिनेन्द्र कू पूजु-यह मेदे 
महा श्रद्धा है, भौर कहा वांछू ? ये सीता के वचन सुनकर राम हषित भए, फूल गया है 
मुख कमल जिनका, राजलोक विथें विराजते हुते सो द्वारपालीको बुलाय श्राज्ञा करी कि 
है भरद्व ! मंत्रिनिक्‌ श्राज्ञा पहंचावो जो समस्त चेत्यालयनि विष प्रभावना करें अर महें- 
द्रोदय नामा उद्यान विषें जे चेत्यालय हैं तिनकी शोभा करावें अर सर्व लोकक्‌ श्राज्ञा 
'पूहु चावो कि जिनमंदिर विषें पूजा प्रभावना प्रादि प्रति उत्सव कर प्रर तोरण छ्वजा 





१६० वष्च-पुराण-भांषों नल मम मकीी किक 
घंटा भालरी चंदोवा सायवान महामनोहर वस्त्रनिके बनावें तथा सुन्दर सबस्त उपकरण 
देहुरा चढ़ावें, लोक सग्रस्त पृथ्वीविषे जिन पूजा करें अर ॒कंलाश सम्मेदशिखर पावापुर 
चंपापुर गिरवार छात्रु जय मांगीतु गी झ्ादि निर्वाण क्षेत्रनि विषें विशेष शोभा करावो, 
कल्याणरूप दोहला सीताकु उपज्या है सो पृथ्वी विषे जिनपरूजा की प्रवृत्ति करहु, हम 
सीतासहित घर्मक्ष त्रनि विषे विहार करेंगे । 

यह राम की भ्राज्ञा सुन वह द्वारपाली प्रपनी ठोर प्रन्यकु राख कर मंत्रीनिकु' 
झाझा पहुचावती भई अर वे स्वामी की श्राज्ञा-प्रमाण श्रपने किक रनिकु आशा करते भए। 
सर्व चेत्यालयनि विषे शोभा कराई भ्वर महा पवतों को गुफा के द्वार पूर्ण कलक्ष थापे, 
मोतिनिके हारनिकर शोभित भ्रर विशाल स्वर्ण की भीतिविषें मणिनिके बित्राम रखे, 
महेंद्रोदय नामा उद्यान की शोभा नंदन वनकी शोभा के समानकर श्नत्यन्त निर्मल शुद्ध 
मणिनिके दर्पण थंभविषे थापे श्रर भरोखनिके मुख विष निर्मेल मोतिनिके हार लटकाए 
सो जल नीभरना समान सोहै अर पाच प्रकार के रत्ननिक्रा चूर्णकरि भ्रूसि मंडित करी 
भ्रर सहसदल कमल तथा नाना प्रकार के कमल तिनकर शोभा करी भर पाँच वर्णके 
मणितिके दंड तिनविषें महासुन्दर वस्त्रनिको ध्वजा लगाय मंदिरनि के शिखर पर चढ़ाई 
भर नाना प्रकार के पुृष्पनिकी माला जिवपर अमर गुजार करें, ठोर २ लुबाई हैं प्रद 
विज्ञाल वादित्रद्वाला नाट्यशाला प्रनेक रच्ती हैं तिनकर वन भ्रति शोभे है मानो नंदव 
बन ही है। तब श्रीरामचन्द्र इन्द्र समान नगर के लोकनिकर युक्त समस्त राजलोक- 
निसहित वन विषे पधारे । सीता भ्रर श्राप गज पर भ्रारूढ कंसे सोहें नेसे शची सहित 
इन्द्र ऐरावत गज पर चढ़े सोहै भ्रर लक्ष्मण भी परम ऋडद्धिकू धरे वच विषें जाते भए 
झर औझौर हू सब लोक आनन्द सू वनविषे गए झर सबविकू अन्न-पाव वनहीविषें भया । 
जहाँ महाबनोज्ञ लतानिके मंडप भर केलिके वृक्ष तहा राबी तिष्ठी श्र झौर हु लोक 
यथायोग्य वबव विषे तिष्ठे । राम हाथीते उतरकर निर्मेल जल का भरा जो सरोवर, 
तानाप्रकार के कमलनिकर संयुक्त, उसविषे रमते भए जैसे इन्द्र क्षीरसागर विषें रमे, तहाँ 
कीड़ा कर जलते बाहिर भाए। दिव्य साम्ग्रीकर विधिपूर्वक सोता-सहित जिनेन्द्रकी पूजा 
करते भए, राम महा सुन्दर अर वनलक्ष्मी सघान जे बललभा तिवकर मडित ऐसे सोहते 
भए मानों मूतिवन्त बसन्त ही है। भाठ हजार रानी देवांगवा-समान तिनके सहित राम 
ऐसे सोहँ घाचों ये तारानि कर मण्डित चन्द्र ही हैं। भ्रमृत का प्राहार भर सुगंघ का 
विलेपन, मनोहर सेज, मनोहर आसन, वाना प्रकार के सुगन्ध माल्यादिक, स्पर्श रस गन्ध 
रूप शब्द पांचों इ द्वियनिकं विषय प्रति मनोहर रामक्‌ प्राप्त भए | जिनमन्दिरविषें भली 
विधिसे नृत्य पूजा करी । पूजा प्रभावना विषें राम के भ्रति भनुराग होता भया। बुयहतें 





छियानवंवाँ पर्ष भ९१ 





धधिक तेज के धारक राम देवांगना-समान सुन्दर जे दारा तिन सहित केयक दिव सुख 
से बन बिये तिष्ठे। 


इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रंथ ताकी भाषा वचतिका विर्ये सोताकू 
जिनेन्द्रपूजा की भभिलाषा पझर गर्भका प्रादुर्भाव वर्णन करनेवाला पिचानवेंवाँ पक पूर्ण भया ॥६४५॥ 


छियाननेंवां पर्व 
(सीताका लोकापवाद भ्रौर रामके चिन्ता) 

भ्रथानंतर प्रजाके लोक रामके दशंनकी अभिलाषा कर वनही विषें श्राए जैसे 
तिसाए पुरुष सरोवरविषे श्रावें । तब बाहिरते दरबानने लोकों के भावनेका वृत्तांत द्वार- 
पालियोंसू' कह्य। | वे द्वारपाली मीतर राजलोक में रामस जायकर कहती भई कि हे 
प्रमो ! प्रजा के लोक आपके दर्शनक्‌' आए हैं। भर सीता के दाहिनी भ्रांश फरकी, तब 
सीता विचारती भई कि यह भ्राँख मुझे क्या कहै है ? कछु दुःखका आगमन बतावे है। 
भागे प्रशु मके उदयकरि समुद्रके मध्यविषें दुःख पाए तो हु दुष्ट कम संतुष्ट न भया, क्‍या 
शोर भी दुःख दिया चाहै है ? बो इस जीब ने रागद्वेंष के योयकर कर्म उपाजें हैं तिनका 
फल ये प्राणी अवश्य पावे है, काहुकर निवारा न जाय । तब सीता चितावती होष और 
राणीनिसू कहती भई-मेरी दाहिनी झ्रांख फड़कनेका फल कहो । तब एक भ्रनुमति नाथा 
रानो महा प्रवीण कहती भई--है देवो ! या जीव ने जे कर्म शुभ ग्रधवा ग्रशुभ उपाजं हैं 
वे या जीवके भले-बुदे फलके दाता हैं, कमंहीकू काल कहिए अर विधि कहिए, ईश्वर भी 
कहिए । सब संसारी जीव कमंनिके भ्राधीन हैं, सिद्ध परमेष्ठी कर्मेनिसू' रहित हैं । 

बहुरि गुण-दोष की ज्ञाता रानी गुणमाला सीताकु रुदन करती दैख घेये बंधाय 
कहती भई-है दैवी ! तुम पति के सबनिविषें श्रेष्ठ हो, तुमकू काहू प्रकार का दुःख वाहीं । 
झर और रानी कहती भई कि बहुत विचार कर कहा ? शाँति कर्म करो, जिनेन्द्रका 
अभिषेक भर पूजा करावो अर किमिच्छुक दान देवो-जाकी जो इच्छा होय सो ले जावो, 
दान पूजाकर भशुभ का निवारण होय है, तातें शुभ काय्ये कर अशुभक्‌ निवारो।या 
भांति इन्होने कही । तब सीता प्रसन्‍न भई झर कही--योग्य है, दान पूजा अभिषेक भर 
तप ये अशुभ के नाशक हैं। दान धर्म विध्तका नाशक भर वैरका नाशक है, पुण्यका भर 
यहाका मृक्ककारण है, यह विचारकर भद्रकलश नामा भंडारीकू' बुलायकर कही-मेदे 
प्रसूति होय तौलग किभिच्छकदान निरंतर देवो | तब भद्रकलश ने कही-जो प्राज्ञा करोगी 
सो हो होषगा । यह कहकर भडारी गया । भर यह जिनपूजादि शुभक्रियावियें प्रवर्त्ती, 
जितने भगवान्‌ के चैत्यालय हैं तिन विषें नाना प्रकार के उपकरण चढ़ाएं भर सब चेत्या- 
लगबिविषें झनेक प्रकारक्क बादित्र बजवाद बाढों मेध ही गाजें हैं भर भगवानुसे चरित्र 


भ९२ पर्चम-पुराण-भाषा 


पुराण पादिक ग्रंथ जिनमदिर निविषे पधराए पर दुध दही घुतत जल भिष्टान्नके भरे कलश 
भ्रभिषेकक्‌ पठाएं। श्र खोजाओं विषे प्रधान जो खोजा सो वस्त्राभूषण पहरे हाथी चढ़ा 
नगर विषे घोषणा फेरे कि जाकू जो इच्छा होय सोही लेवो | या भाँति विधि पूर्वक दान 
पूजा उत्सव कराए, लोक पूजा दान तप आदि विषधे प्रवर्ते, पाप बुद्धिरहित समाधान की प्राप्त 
भए। सीता शांतचित्त धर्मंविषे भ्रनुरक्‍्त भई श्र श्रीरामचन्द्र मण्डप विषे ग्राय विष्ठे। 
द्वारपाल ने जे नगरी के लोक आ्राए हुते ते रामसे मिलाए। स्वर्ण रत्नकर निर्मापित भ्रदु- 
भुत सभाक्‌' देख प्रजा के लोक चक्रित होय गए, हृदयक्‌ झानन्द के उपजावनहारे रास 
तिनक देखकर नेत्र प्रसन्‍द भए । प्रजा के लोक हाथ जोड़ नमस्कार करते भए, काँप है 
तन जिनका अर डरे है मत जिनका | तब राम कहते भए-हे लोको ! तिहारे श्रागमनका 
कारण कहो । तब विजय, सुराजि, मधुमान, वसुलो, धर, कदयप, पिंगल, काल, क्षेय 
इत्यादि नगर के मुखिया मनुष्य निद्चल होय चरणनिकी तरफ चौके । गल गया है गे 
जिनका, राजतेज के प्रतापकरि कछु कह व सके । यद्यपि चिरकाल में सोच २ कहा ॒तचाहैँ 
तथापि इनके मुखरूप मदिर से बाणीरूप वधू न निकसे । तब राम ने बहुत दिलासा कर 
कही-तुम कौन धर्थ ग्राए हो सो कहो । या भाँति कही तो भो वे चित्राम कंसे होय रहे, 
कछु न कहें, लज्जारूप फांसकर बन्धा है कंठ जिनका श्रर चलायमान हैं नेत्र जिनके, जैसे 
हिरणके बालक कू व्याकुल चित्त देखे तेसे देखे | तब तिन विषे मुख्य विजयनामा पुरुष, 
चलायमान है शब्द जिस को सो कहता भया--हे देव ! अ्रभयदान का प्रसाद होय । तब 
राम ने कह्दी- तुम काहू बात का भय मत करहु, तिहारे चित्तविष जो होय सो कहो, 
तिहारा दुःख दूर कर तुमको साता उपजाऊगा, तिहारे झौगुन न लूगा, गुण ही लू'यगा, 
जैसे मिले हुए दूध जल तिनमें हस जल टार दूध ही पीबे है। श्रीराम ने श्रभयदान दिया 
तो भी भ्रति कष्ट से विचार २ धीरे स्वसकर विजय हाथ जोड़ सिर नवाय कहता मया- 
है नाथ नरोत्तम ! एक विनती सुनो । श्रब सकल प्रजा मर्यादा-रहित प्रवर्ते है। यह लोक 
स्वभाव ही से कुटिल हैं अर एक दृष्टात प्रगट पावे तब इनक श्रकार्य करते विषे कहा 
भय ? जैसे वानर सहज ही चपल है भ्रर महाचपल जो यन्त्रातजरा उसपर चढ़ा तब कहा 
कहना ? मिलो की यौवनवती स्त्री पापी बलवंत छिद्र पथ बतात्कार हर॑ हैं भ्रर कोई- 
यक शीलवंती विरह कर पराए घर भत्यन्त दुःखी होय हैं तिनक्‌ कंयक सहाय पाय भपने 
घर ले भ्रावे हैं सो धर्मदी मर्यादा जाय है, यह व जाय सो यत्न करहु, प्रजाके हित की 
वांछ्ा करहु, जिस विधि प्रजा का दुःख टरे सो करहु। या मनुष्य लोक विषें तुम बड़े 
राजा हो, तुम समान श्रौर कौन ? तुम ही जो प्रजाकी रक्षा न करोगे तो कौव करेगा ? 
बदियों के तट तथा वन उपवन कूप वापिका सरोवर के तौद ग्राय ग्राम विष घर घर 
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विषे सभा विषे एक यही भ्रपवाद की कथा है क्षि रावण सोता कू हद ले गया, ताहि 
राजा दक्ष रथ के पुत्र श्रीराम सर्वश्षास्त्र विषें प्रवीण सो घर विषे ले भाए तब औरतिक्‌ 
कहा दोष है । जो बढ़े पुरुष करे सो सब जगत॒क्‌ प्रमाण है, जिस रीति राजा प्रवर्ते 
उस्चही रौति प्रजा प्रवर्ते। “यथा राजा तथा प्रजा” यह वचच है, या भांति दुष्टचित्त 
निरंकुश भएं पृथ्वीविषे भ्रपवाद करें हैं, तिनका चिग्रह करहु | हे देव ! श्राप मर्यादा के 
प्रवर्तक पुरुषोत्तत हो, एक यही अ्रपवाद तिहारे राज्य विष्षें न होता तो तिहारा यह राज्य 
इन्द्र से भी अधिक होता ) यह वचच विजयके सुबकर क्षणएक्ष रामचन्द्र विषादरूप मुद्ग- 
रके मादे चलायमान चित्त होय गए, चित्त विष चितवते भए-यह कौन कष्ट उपज्या, 
मेरा यशरूप कमलों का वन भ्रपयणशरूपी श्रग्नि कर जलने लाग्या है, जिस सीता के 
बिधित्त मैं विरह का कष्ट सहा सो मेरे कुलरूप चन्द्रमाहइ गलिन करे है, ग्रयोध्याविषें मैं 
धुख के निभित्त धाया भर सुग्रोव हनुमानादिक से मेरे सुभट सो मेरे गोत्ररूप कुपुइनीक' 
यह सीता मलिन करे है, जिसके निमित्त मैंने समुद्र तिर रण संग्राम कर स्पुक्‌' जीत्या 
सो जानकी मेरे कुलरूप दर्पण को कलुषित करे है भ्रर लोक कहें हैं सो सांच है, दुष्ट पुरुष 
के घर विषे तिष्ठी सीता मैं क्यों लाया अर सीता से मेरा अ्रति प्रम जिसे क्षणमात्र न 
देखू तो विरह कर अ्रकुलाता रहूँ। श्र वह पतिब्रता मोसे ग्रनुरक्त उसे कैसे तजू', जो सदा 
मेरे नेत्र भर उर विष बसे ऐसी महा गुणवती निर्दोष सीता सती उसे कंसे तजू ? श्रथवा 
स्त्रियों के चित्तकी चेष्टा कौन थाने जिनविषे सब दोषों का नायक मन्‍्मथ बसे है, पिक्कार 
स्‍त्री के जन्मकू' ! सर्वे दोषों की खान, भ्रतापका कारण, निर्मल कुलविषें उपजे पुरुषोंक्‌' 
कर्देम-समान मलिनता का कारण है। अर जेसे कीच विषे फंसा सनुष्य तथा पशु निरझुल 
न सके तैसे स्त्री के रागरूप पंक्र विषे फसा प्राणी विकस न सके। यह स्त्री समस्त बल 
का नाश करणहारी है भर राग का प्राश्रय है भर बुद्धिक्‌ भ्रष्ट करे है प्रर सत्यतें पटक- 
बैक साई समान है, निर्वाण सुखकी विध्न करणहारी, ज्ञान उत्पत्तिकु निवारणहारी, भव 
भ्रमण का कारण है, भस्मसे दबी अग्निके समान दाहक है, डाभको सूई समा तोक्षण है, 
देखते मात्र मनोश परंतु अपवादका कारण ऐसी सीता उसे मैं दुःख दर करिवे निमित्त 
तजू जैसे सर्प कांचलीकृ तजे | फिर जिस कर मेरा हृदय तीत्र स्मेह के बन्धन कर वशी- 
घूत सो कंसे तजी जाय ? यद्यपि मैं स्थिर हु तथापि यह छानकी तिकटवर्तिनी भ्रग्नि की 
क्ष्वाला-समान मेरे मनकू प्राताप उपजाबे है भ्रर यह दूर रही भी मेरे मनकू' मोह उप- 
जाये जैसे चन्द्ररेखा हर ही से कुमुदनीकु विकसित करे । एक ओर लोकापवाद का भय 
भ्रर एक ओर सीताके दुनिवार स्नेह का भय अर रागकर विकल्पके सागर विषें पड़या 
हूं। भर सीता सर्व प्रकार देवाँगवा से भी श्रेष्ठ स्रह्यपतिब्रता सती शीलख्पणी मोसू' सदा 
कार्य ७३ 
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एकचित्त उसे क॑से तजू ? पश्रर जो न तजू तो भ्रपकीर्ति प्रगट होय है, इस पृथ्वी विषें 
मोसमान श्र दीन नाहीं, स्नेह अर भपव!द का भय उस विषे लाग्या है मन जिसका, 
दोनों की भित्रता का तीब्र विस्तार वेगकर वश्ञीभूत जो राम सो प्रपवादरूप तीम्रकष्टक्‌ 
प्राप्त मए, विहू की है घ्वजा जिनके ऐसे राम तिनक्‌ दोनों बातों की भ्रति आकुलतारूप 
चिता भ्रसाताका कारण दुस्सह झ्राताप उपजावती भई जंसे जेष्ठ के मध्यान्ह का सूर्य 
दुस्सह दाह उपजावे । 

इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महाप्मपुराण सस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषावचरनिका वि्षे रामक' लोफापबाद 

की चिन्ता का वर्णन करने वाला छियानवेवाँ पर्व पूर्ण भया ।६६॥॥ 
सत्तानगैंवां पर्व 
(लोकापवाद के भय से सीता का परित्याग और सीता का वन में बिलाप) 


प्रथानन्तर श्रीराम एकाग्र चित्त कर द्वारपालक्‌ू लक्ष्मण के बुलवाने की आज्ञा करते 
भए सो द्वारपाल लक्ष्मणप॑ यया, आज्ञा-प्रणाग तिबक्‌ कहा । लक्ष्मण द्वारपाल के वचन 
सुनकर तत्काल तुरंगपर चढि रामके निकट भ्राया | हाथ जोड़ बमस्कार कर सिहासनके 
नीचे पृथ्वीपर बैठा, रासके चरणो की शोर है दृष्टि जाकी, राम उठकर आ्राधे सिंहासन पर 
ले बंठे, शत्रुघ्ध भादि सब ही राजा भर विराधित आदि सब ही विद्याधर यथायोग्य 
बंठे । पुरोहित श्रेष्ठी मन्त्री सेनापति सब ही सभा में तिप्ठे | तब क्षणएक विश्वापकर 
राक्चन्द्रके लक््मणसू लोकापवाद का वत्तांत कहा, सुबकर लक्ष्मण के क्रीोधकर लाल नेत्र 
भए भर योधाप्रोंक्‌ झ्राज्ञा करी कि अवार मैं उब दुर्जनो के भ्रन्त करिवेकू जाऊ गा, 
पृथ्वीक मृषावादरहित करूगा। जे मिथ्या वचन कहै हैं तिनकी जिल्ला छेद करू गा । 
उपमारहित जो शीलद्गरत को धारणहारी सीता, वाकी जे बिन्दा करें हैं तिबका क्षय 
करू गा। या भांति लक्ष्मण महा क्रोधषरूप भए, चेन्न अरुण होय गए। तब श्रोराम इच 
बचनों से शांत करते भए- हे सौम्य ! यह पृथ्वी सायरां पर्यत जाकी श्रीऋषभदेव ने रक्षा 
करी, बहुरि भरत ने प्रतिपालना करो भ्रर इक्ष्वाकुवंग के तिलक बड़े बड़े राजा जिनकी 
पीठ रण में रिपुभों ते व दैखो, जिनकी कौतिरूप चान्ददी से यह जयत्‌ शोभित है सो 
झपने वंश विष अनेक यहाके उपजाववहादे भए | भ्रब में क्षणभंगुर पापरूप रागके निमित्त 
यशक्‌ कंसे मलिन कहं, भ्रत्य भी अकीति जो न टरिए तो वृद्धिक्‌ प्राप्त होय | ब्रर 
उन नीतिवानु पुरुषों की कीति इ द्रादिक देवोंसू गाइए है। ये भोग विनाशीक तिनसे कया 
जिनसे अकीतिरूप अग्नि कीतिरूप वनक्‌ बाले। यद्यपि सीता सती शीलवंद्ी ठिमेल चित्त है 
तथापि इसको घर विष राखते मेरा भ्रपवाद न पिट । यह अपवाद शस्त्रादिक से हुद्बा न 
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जाय । यद्यपि सुर्य कमलों के वन का प्रफुल्लित करणहारा है, श्रति तिधिर का हरणहारा 
है तथापि रात्रि के होते सूर्य भ्रस्त होय है तेसे श्रपवादरूप रज महा विस्तारक प्राप्त भई 
तेजस्वी पुरुषों की कातिकी हानि करें है सो यह रज निवारनबी चाहिए ।| है ज्ञात ! 
चंद्रमा-समान निर्मल हमारा गोत्र अकोतिरूप मेघमालासू आच्छादा जाय है सो न 
श्राउ७ादा जाय यही मेरे यत्न है। जेसें सूक्े ईंधन के समूह॒विषे लगी आग जलसू बुकाए 
बिना वृद्धिक्‌ प्राप्त होय है तैसे अ्क्रीतिरूप अग्नि पृथ्वी विषे विस्तरे है सो निवारे बिता 
न मिट । यह तीथंकर देवों का कुल महा उज्ज्वल प्रकाशरूप है, याक्‌ू कलक न लगे सो 
उपाय करहु । यद्यपि सीता महा विर्दोष क्षीलवती है तथापि मैं तजू गा, भ्रपनों कीर्ति 
मलिन न करूंगा | तब लक्ष्मण कहता भया, कंसा है लक्ष्मण ? राम के स्नेह वि्षे तत्तर 
है बुद्धि जाकी । हे देव ! सीताकू शोक उपजावना योग्य नाही, लोक तो मुनियों का भी 
ग्रपवाद करे हैं, जिनधर्म का अ्रपवाद करें हैं, तो क्या लोकापवाद से धर्म तजिए है ? 
तेसे लोकापवादमात्रसू जानकी कंसे तजिए, जो सब सतियों के सीस बिराजे है, काहू 
प्रकार निदाके योग्य दाही। श्र प,पी जीव शोनवंत प्राणियोंको निन्‍दा करे हैं,क्या तिनके 
वचन से शोलवंतोंऋ' दोष लागे है ? वे निर्दोष ही हैं। ये लोक अविवेकी हैं, इनके वचन 
विष परमार्थ नाही, विष कर दूषित हैं तेत्र जिनके वे चद्रभाक्‌ू दयामरूप दैख॑ हैं परन्तु 
चन्द्रमा रवेत ही है, श्याम नाही । तंसे लोकों के कहे निष्कलंकियोंकू कलंक वाही लागे 
है। जे शोलसे पूर्ण हैं तिनक्‌ु अपना भ्रात्मा ही साक्षी है, प-जोवनिका प्रयोजन नाहीं । 
नीच जीवनि के भ्रपवाद्कार पण्डित विवेकी क्रोधक्‌ न प्राप्त होय जैसे दवानके 
भोंकनेतें गजेन्द्र कोप नाही करे है। ये लोक विचित्रगति हैं, तरंगसमान है चेष्टा जिनकी, 
परदोष कथिवे विषेआसक्त सो इन दुष्टों का स्वयमेव ही निग्नह होयगा | जेसें कोई भ्रज्ञानी 
शिलाक्‌ उपाड कर चंद्रमा की भ्रोर बगाय (फंक) बहुरि मारा चाहै सो सहज ही श्राप 
दि:सन्देह नाशक्‌ प्राप्त होय है| जो दुष्ट पराए गुणनिक्‌ न सह सक॑ अर सद। पराई 
निंदा करे है सो पापकर्मी निश्चय सेती दुर्गेतिक्‌ प्राप्त होय है । जब ऐसे वचन लक्ष्मण 
ने कहे तब श्रीरामचंद्र कहते भमए-हे लक्ष्मण ! तु कहै है सो सब सत्य है, तेरी बुद्धि रागद्वंष 
रहित प्रति मध्यस्थ महा शोभायमान्‌ है परन्तु जे शुद्ध न्यायमर्गी मनुष्य हैं वे लोकविरुद्ध 
का्यक तजे हैं । जाकी दसों दिशा में भरकोतिरूप दावानल की ज्वाला भप्रज्वलित है, ताक्‌' 
जगत में कहा सुख भर ताका कहा जीतव्य ? भर भप्रनर्थ का करणहारा जो श्रर्थ ताकरि 
कहा? भर विषकर संयुक्त जो प्रौषधि ताकरि कह्दा ? अर जो बलवान्‌ होय जीवनिकी रक्षा 
ने करे, शरणागतपालक न होय ताके बलकर कहा ? ग्रर जाकर आत्मकल्याण न होय 
ता भाधारणकर कहा ? चारित्र सोई जो आत्महित करे । श्र जो अध्यात्म- 
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गोचर भात्मार न जाने ताके ज्ञान कर कहा ? अर जाकी कीतिरूप वधू भ्रपवादरूप 
बलवान हरे ताका जन्म प्रशस्त ताहीं, ऐसे जीवचतें मरण भला। लोकापवाद 
की बात दूर ही रहो, मोहि यह महा दोष है जो पर पुरुष ने हरी सीता मैं बहुरि 
घर में ल्याया । राक्षस के भवन में उद्यान तहां यह बहुत दिन रही श्र ताने दृती पठाय 
मनवाछित प्रार्थंवा करी अर समीप भझ्ाय दुष्ट दृष्टि कर देखी, भर मनमें झाए सो वचन 
कहें, ऐसी सीता मैं घर से ल्याया, या समान और लज्जा कहा ?सो मूढों से कहा न होय? 
यथा संसार की मायाविषे मैं ह मुढ़ भया | या भाँति कह कर शभ्राज्ञा करी जो शीघ्र ही 
कृवांतवक्र सेचापतिक्‌ बुलादों। यद्यपि दो बालकनिके ग्रमंसहित सीता है तो हू याहि 
तत्काल मेरे घरते निकासो | यह श्राज्ञा करी तब लक्ष्मण हाथ जोड़ नमस्कार कर कहता 
भया-हे देव! सीताछ तजना योग्य नाहीं। यह राजा जनककी पुत्री, महा शीलवती, जिन 
धमिणी, कोघ्बल चरण कमल जाके, भद्ठा सुकुषधार भोरी सदा सुखिया अकेली कहां 
जायगी ? गर्भ के भारकर संयुक्त परय खेदक्‌ घरे यह राजपुत्री तिहारे तजे कोन के शरण 
जायगी ? पर झापने देखवेकी कही सो देखवेकर कहा दोष भया। जैसे जिनराज के 
निकट चढ़ाया द्रव्य विर्माल्य होय है, ताहि देखिए है परन्तु दोष नाहीं । पभ्रयोग्य अरभक्ष्य 
वस्तु भांखनिसू देखिये द्वै परन्तु दैखे दोष नाही, भ्ंगीकार किए दोष है। ताते हें नाथ! घोपर 
प्रसन्‍व होहु, मेरी विनती सुनहु, यहा निर्दोष सीता सती, तुम विषे एकाप्र है चिंत जाका, 
ताहि व तजो । तब राम भ्रत्यंत विरक्‍्त होय क्रोध में प्राय गएु भर भरप्रसन्‍्त् होय कही- 
लक्ष्ण, भ्रव कछ्ू व कहना, मैं यह प्रवश्य निग्चय किया । शुभ होवे अ्रयवा श्रशुध्ध होबे, 
निमानुष वत जहा सनुष्य का तास वाही सुनिए वहूँ द्वितीय सहायरहित अकेली सीताडु 
वजहू । श्रपने कर्म के योयकरि जीवो भ्रथवा मरो, एक क्षणमात्र हु मैरै देशविषे ध्र॒थवा 
गयरविधे काहुके मदिर विषें बद रहो । वह मेरी प्रपकीतिकी करणहारी है। छृतात- 
वक्रक बुलाया सो चार घोड़े का रथ चढ़ा, बड़ी सेनासहित जाका बंदीजन विरद बखाबे 
हैं, लोक जय जयकार करे हैं सो राजमार्ग होय भाया। जापर छत्र फिरता भर धनुष 
चढाय बखतर पहिरे वुण्डल पहिरे, ताहि या विधि आवता देख नगरके वर नारी अनेक 
विकल्पकी वार्ता करते मए। झ्राज यह सेनापति क्षीघ्र दौढ़ा जाय है सो कौन पर विदा 
होयया, आप कौन पर कोप भए हैं, भ्राज काहू का कछू बिगाड़ है, ज्येष्ठके सूये-समाच 
ज्योति जाकी, काल-समाच भयंकर शस्त्रविके समूहके मध्य चला जाय है सो भाज न 
जानिए कौन पर कोप है । या भांति नगर के नर-बारी वार्ता करे हैं। भर सेनापति रास 
के सथीप झाया, स्वामीरू' सीस बवाय नमस्कार कर कहता भया-हें देव ! जो भाजा 


होय सो ही करू । 
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तब रास ने कही-शीघ्र ही सीताक ले जावो भ्रर मार्ग विषें जिनमंदिरविका दर्शन 
कराय सम्मेदशिखर प्रर विर्वाणभूमि तथा मागगे के चेत्यालय तहाँ दर्शन कराय वाकों 
झाशा पूर्ण कर अर सिहनाद चामा झटवी जहाँ मनुष्य का ताम नाही तहाँ प्रकेली मेल 
उठ आ्रावो । तब ताने कही जो भ्राज्ञा होयगी सोहो होयगा अर जानकीपे जाय कही-हे 
ध्ाता ! उठो, रथ विष चढ़ो, चेत्यालयनिकी वाछा है सो करो। या भांति सेनापत्ति बे 
मधुर स्व॒र कर हर्ष उपजाया | तब सीता रथ बढ़ी, चढ़ते समय भगवानक्‌ नमस्कार 
किया भ्रर यह शब्द कहा जो चतुविध संघ जयवंत होवे । श्री रामचन्द्र महाजिनघर्मी, उत्तम 
झाचरण विषे तत्पर सो जयवत होहु । भर मेरे प्रसाद से श्रसुन्दर चेष्टा भई होय सो 
जिनधर्म के प्रभिष्ठाता देव क्षमा करहु। भ्रर सलीजब लार भए, तिवसू कही तुम सुख 
से तिष्ठो, मैं शोध हो जिनचैत्यालयनिके द्शंनकर आऊ हूं, या बांति तिनसे कही । अर 
सिद्धनिक' नमस्कार कर सोता आ्रानन्द से रथ चढ़ो । सो रत्न स्त्रणंका रथ तापर चढी 
ऐसी सोहतो भई जेंसो विमान चढो देवांगना सोहै | वह रथ कृताँतवक्र ने चलाया तो ऐसा 
शीघ्र चलाया ज॑सा जयकुमार ने भरत चक्रवर्ती का चलाया सो चलते समय सोता#ऋ 
झ्रपशकुन भए, सूके वक्ष पर काग बेठा बिरस शब्द करता भया अर माथा घुनता भया 
प्रर सन्‍्मुख सुनता सहाशोककी भरी स्त्री सिरके बाल बिखरे रुदन करती भई इत्यादि 
भ्रनेक अपशकुन भए, तो पण सीता जिनभक्ति विषे अनुरागणी निर्चल चित्त चली गई, 
प्रपशकुन न गिने । पहाडनिके शिवर कदरा अनेक वन उपवन उलंघकर शीघ्र ही रथ दूर 
होयया, गरुडसमान बेग जाका ऐसे अ्श्वनिकर युक्त, सफ द ध्वजाकर विराजित सूर्य के रथ 
समान रथ गीघ्र चला । मनोरथ-समान वह रथ तापर चढी राम को रानी इन्द्राणीकमान 
सो भ्रति सोहतो भई। कहृताँतवक्र सारथी ने मार्गविदे सोताक्‌ नाना प्रकार की भूमि 
दिल्लाई, ग्राम नगर वन भर कमल से फूल रहे हैं सरोवर भर नाना प्रकार के वृक्ष, कहूँ 
सघन वृक्षनिकर ववद अन्धकार रूप है. जैसें भ्रघेरी रात्रि मेघमालाकर मंडित महा अर घ- 
काररूप भासे, कछू नजर न आरावे भ्रर कहूँ विरले वक्ष हैं, सघनता नाहीं तहां कैसा भासे 
जैसा पचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्रनिकी पृथ्वी विरले सत्पुरुषनिकरि सोहै। भ्रर कहूं 
बची पतभर होय गई है सो पत्र रहित पुष्प-फलादिरहित छायारहित कंसी दीज॑ जेसे बड़े 
कुल की विधवा स्त्री । भावारथ-विधवा हू पुत्ररूपी पुष्प-फलादि रहित है भर भाभरण तथा 
सुन्दर वस्त्रादिरहित श्र कातिरहित है, शोभारहित है सो तैसो बनी दीखे है। भर कहुंइक 
वववियें सुन्दर माधुरी लता प्राज्रके वृक्ष से लगी ऐसा सोहै हैं जेसी चपल वेश्या, भाजसू 
लगि भ्रशोकदी बांछा करे हैं। भर कैयक दावानलकर वृक्ष जर यए हैं सो वाहीं सोहै हैं 
जैसे हृदय क्रोषछूप दावानल करि जरा व सोहै। भर कहु इकपुन्दर पल्लवनिके समूह मंद 
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परनकर हालते सोहै हैं मानों वसंतराजके भ्रायवेकर वनपक्तिरूप नारो श्रानन्द से नृत्य ही 
करे हैं। भर कहु इक भीलनिके समूह तिमके जे कलकलाट शब्द कर मृग दूर भाग गए हैं भर 
पक्षी उड़ गए हैं भ्रर कहुइंक बनो, अल्प है जल जिनमें ऐसी नदी, तिन कर कैसी भासे है 
जैसी संतापकी भरी विरह की नायिका भ्रासुवनकर भरे नेत्र संयुक्त भासे । प्र कहुंइक 
बनी नाना पक्षीनिके नाद कर मनोदूर शब्द करे है अर बहुइ्क तीभरनों के नादकर्रि 
शब्द करती तोब्रहास्य करे है। अर कहू इक मकरद ग्रति लुब्ब जे भ्रमर ति?के गु जार- 
करि मानों बनी वसंत नृपकरी स्तुति हो करे है अर कहुइक बनी फूलनिकर नम्नीभूत भई 
शोभाक धरे है जेसें सफल पुरुष दातार चम्नोभ्रूत भाए सोहै हैं । ग्रर कहु इक वायु कर 
हालते जे वक्ष तिनकी शाखा हाल है अर पल्‍लव हाले हैं भ्र पुष्प पड़ हैं सो मानों पुष्प- 
वष्टि ही करे हैं। इत्यादि रीतिक्‌ घरे अनेक ऋ्र्र जीवनिकर भरी बनी ताहि दैखती 
सीता चली जाय है, राम विष है चित्त जाका, मधुर गब्द सुनकर विचारती भई मानों 
रामके दुन्दुभीबाजे बाजे हैं। या भाँति चिदवती सीता श्र,भ गगा को देखती भई | कंसी है 
गंगा ? प्रात सुन्दर हैं शब्द जाके अर जाके मध्य अनेक जलचर जीव मीन म%२ ग्रह्मदिक 
विचरे हैं, तिनके विचरिवेकरि उद्धत लहर उठ है ताते कंगरायमान भएं हैं कमल जाविषें 
अर मूल से उपाडे हैं ठीर के उतग वृक्ष जाने अर उखाडे हैं पर्वेतनिके पाषाणों के समूह 
जाने, समुद्रकी ओर चली जाय है, भ्रति गम्भीर है, उज्ज्वल कल्लोलोंकर शोभ है, भागों 
के समूह उठ हैं। श्रर भ्रमते जे भवर तिनकर महा भयानक है भ्रर दोनो ढाह'वों पर बेठे 
पक्षी क्षब्द करे हैं सो परम तेजके धारक रथके तुरग ता नदीको तिर पार भए, पवन समान 
है वेग जिनका, जेंसे साधु ससार समुद्रके पार होय | पार जाय सेनापति यद्यपि मेर्समान 
'झचल चित्त हुता तथापि दया के योगकर अति विषादकू प्र।प्त भया, महा दुःखका भरधा 
कछू व कहि सके । आँखविते आसू निकल आए । रथक्‌ थांभ ऊचे स्वरकर रुदन करने 
लगा, ढीला होय गया है भ्रग जाका, जाती रही है कांति जाक़ी | तब सीता सती कहती 
भई-है कृतांतवक्र ! तू काहेक महादु:खी की न्‍्याई रोवे है, आज जिनवन्दना के उत्सवका 
दिन, तू हष में विषाद क्‍यों करे है ? या निर्जन वनमें क्यों रोवे है। तब वह प्रति रुदन 
क्र यथावत्‌ बतांत कहता भया | जो वचन विष-ममान श्रर्नि-समान छस्त्र-समान है। हे 
मातः ! दुर्जननिके वचनतें रास अकीछिके भय से जो न तजा जाय तिहारा स्नेह ताहि 
तजकर चेत्यालयनिके दशनकी तिहारे अभिलाषा उपजी हुती सो तुमक्‌ चेत्यालयोंके भ्रर 
निर्वाणक्षेत्रों के ददोंन कराय भयानक वनविषें तजी है । हे देवी ! जेसें यति रागपरण- 
तिकू तजं तैसें रामने तुमक्‌ तजी है । श्र लक्ष्मण ने जो कहिवेकी हृद थी सो कही, कछछू 
कसी न राखी, तिहादे भ्रथि भ्रतेक न्यायके वचत कहे परन्तु रासने हुठ न छोड़ी |. हे 
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स्वामिनी राम तुझसे तीराग भए, भ्रव तुमक्‌ घर्ही शरण है । सो या संसारविषें व माता, 
न पिता, न श्राता, न कुटुम्ब, एक धर्म ही जीव का सहाई है। प्रब तुमक् यह मृगों का भरा 
वन ही भ्राश्रय है । ये वचन सीता सुनकर वज्ञपात क्री मारी जैसी होय गई, हृदय विें 
दुःख के भारकर मूच्छाक्‌ प्राप्ठ भई | बहुरि सक्तेत होय गदगद वाणीसू' कहती भई-शीक्ष 
ही मोहि प्राणनाथसू' मिलावो । तब वाने कही-हे मात: ! नगरी दूर रही अर राम का 
दशेन दूर । तब अश्रुपातरूप जल की धारासू मुख कमन प्रक्षालती हुई कहती भई कि हे 
सेनापति ! तू मेरे वचन रामसू' कहियो कि मेये त्याग का विषाद भ्राप न करता, परण 
धेयंफू अवलंबनकर सदा प्रजा की रक्षा करना जैसे पिता पुत्र की रक्षा करै, ग्राप बहान्या- 
यबंत हो भ्र समस्त कला के पारगामी हो। राजाक प्रजाही भावन्द का कारण है । 
राजा वही जाहि प्रज्ञा शरद की पूनोके चंद्रमाकी न्‍्याई चाहै। भर यह संसार असार है, 
पहा भयंकर दुःखरूप है। जा सम्यग्दर्शनकर भव्य जीव संसारस' मुक्त होवें हैं सो तिहारे 
आराधिवे योग्य है, तुम राज्ते सम्यग्दशंनक्‌ विशेष भला जानियो। यह सम्यग्दशंच 
ग्रविनाशी सुखका दाता है सो श्रभव्य जीव निदा करें तो उनकी निंदा के भय से है पुरुषों- 
त्तम ! सम्यग्दशंनक्‌ कदाचित्‌ न तजना, यह श्त्यंत दुर्लभ है। जैसें हाथ विषें भ्राया 
रत्न समुद्र विषे डालिए तो बहुरि कौन उपायस्‌ हाथ आवे अर भ्रमृतफल श्रघकूप में 
डारघा कंसे मिले | जैसे अमृत फलक्‌ डाल बालक पदचाताप करे तैसे सम्यग्द्शन से रहित 
हुवा जीव विषाद करे है । यह जगत्‌ दुनिवार है, जगत्‌ का मुख बद करवेक्‌ कौन समर्थ ? 
जाके मुखमे थ्ो आवे सो ही #है। ताते जगत्‌ की बात सुनकर जो योग्य होय सो करियो | 
लोक गडलिका प्रवाह है सो अपने हृदयविषे है गृणभूषण ! लौकिक वार्ता व धरणो | श्रर 
दावसू प्रीति के योगकरि प्रजाजनोकू' प्रसन्‍न रखना अर विमल स्वभाव कर सित्रोंकु वक्ष 
करना भर साधु तथा आयिका झ्राहारक्‌ आवे तिनक प्राशुरू भ्रन्नसू भ्रति भक्ति कर 
निरतर श्राह्ार दैना भ्रर चतुविध संघ की सेवा करनी, मन वचन कायकरि मुनिक्‌ 
प्रणाम पूजन भ्रचेनादि करि शुभ कर्म उपाजेन करना अर क्रोधक्‌ क्षमाकरि, मनक्‌ निग्गे- 
बंताकरि, मायाक्‌ निष्कपटताकरि, लोभक्‌ सतोषकरि जीतना। श्राप सर्व शास्त्र विषें 
प्रयीण हो सो हम तुमक उपदेश देनेक समर्थ नाहीं, करेंकि हम स्त्रीजन हैं। आपकी 
कृपा के योगकरि कभी कोई परिहास्य करि अविनय भरा वचन कहा हो तो क्षमा करियो। 
ऐसा कहकर रथसू उतर श्र तृण पाथाणकर भरी जो पृथ्वी उसमें श्रचेत होय मूर्च्छा 
खाय पड़ी सो जानकी भूमि विषें पड़ी ऐसी सोहती भई मानों रत्नोंकी राशि ही पड़ी है। 
कृतांतवक्र सीताक चेष्टारहित मूच्छित देख महा दुःखी भया भर चित्त विष चितवता 
भया-..हाय यह महा भयादक वन, भ्नेक दुष्ट जोवोंकरि भरघा, जहाँ जे यहा धोर शूर- 
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वीर होंय तिबके भी जीवनेकी झाशा नाहीं तो यह कंसे जीवेगी ? इसके प्राण बचना 
कठिन है, इस महासती माताक दें भ्रकेली वन विष तजकर जाऊ हू सो मुझ समाव 
निर्देई कौन ? मुझे किसी प्रकार भी किसी ठौर शांति नहीं । एक तरफ स्वाबी की म्राज्ञा 
झर एक तरफ ऐसी निर्देयता | मैं पापी दुःख के भंवर विष पड़ा हूं, घिक्कार पराई सेवाक्ष 
जगत विषे पराधीनता निद्व है, जो स्वामी कहे सो ही करना पड़े। जैसे यंत्रक' यंत्री बजावे 
त्योंही बाज सो पराया सेवक यंत्र तुल्य है प्र चाकरस्‌ कूकर भला जो स्वाधीन आ्राजी- 
विका पूर्ण करे है। जैसे पिशाचके वश पुरुष ज्यों वह बकावे त्यों बके, तैसें बडैन्द्रके वश 
नर वह जो भाज्ञा करे सो करे, चाकर क्या न करै घर क्या न कट्टै। अर जैसे चित्राप का 
धनुष निः्प्रयोजल गुण कहिये- फिणचक्‌ धरे है सदा नम्नरीश्ृत्त है, तैसें पर किकर निषप्र- 
योजन गुणक्‌ धरे है,सदा नज्नीभ्वूत है. घिक्कार है किकरका जीवना, पराई सेवा करना तेज 
रहित होना है। जैसे निर्माल्य वस्तु निद्य है तेमे परकिकरता निद्य है। धिकधिक पराधीब 
के प्राण घारणक्‌, यह पराधीन पराया किकर टीकलो समान है, जैसे टीकलो परतत्र होय 
कृप का जीव कहिए जल हरे है तैसे यह परतंत्र होय पराए प्राण हरे है। कभी भी चाकर 
का जन्म मत होवे, पराया चाकर काठकी पुतली समान है, ज्यों स्वामी नचाबे त्यों नाचे । 
उच्चता उज्ज्वलता लज्जा श्र कांति तिवसे पर-किकर रहित है, जैसें विमान पराए 
ब्राधीव है, चलाया वाले, थमाया थम, ऊंचा चलावे तो ऊँचा चढ़े, वीचा उतारे तौ 
नीचा उतरे। घिक्‍्कार पराधीन के जीतव्यकू' जो निर्मल ग्रपने शै॑सक्‌ बेचनहारा घहालघु 
प्पने भ्राधीन नाहीं, सदा परतंत्र | धिक्कार किकरके प्राण धारणक , मैं पराई चाकरी करी 
प्रर परवश भया तो ऐसे पाप कर्मकू करू हूं जो इस लिरदोष महासतीक' झकेली भयानक 
वन विषें तजकर जाऊ हूँ। हे श्रेणिक ! जैसे कोई धमकी बुद्धिक' तजे तैसे वह सीताक्‌ 
वन बिषें तजकर भ्रयोध्याक्‌ सन्‍्मुख भया भ्रति लज्जावान होकर चाल्या। सौता याके 
गए भाछे केतीक वार में मूर्च्डास सचेत होय महादु:ःख की भरी यूथ-अ्रष्ट मृगी की न्याई 
बिलाप करती भई सो याके रुदनकर मानों सब्च ही वनसस्‍्पति रुदन करें हैं, वृक्षत्रिके पुष्प 
पड़ें हैं छोई मानों झास भए । स्वतः स्वभाव महारमणीक याके स्वर॒तविनकर महा शोक 
की भरी विलाप करती भई--हाय कमलनयन राम नरोत्तम, मेरी रक्षा करहु, मोहि 
वबचनालाप करहु। अर तुम तो निरंतर उत्तम चेष्टाके धारक हो, महागुणवंत शाँत चित्त 
हो, तिहारा लेशमात्र हू दोष नाही, तुम तो पुरुषोत्तम हो, मैं पूर्व भव विषे जो भशभ 
कर्म किए थे तिनके फल पाए, ज॑सा करना तैसा भोगना ? कहा करे भर्तार भर कहा करे 
पुत्र तथा साता पिता बाँधब कहा करे ?अपना कर्म भ्रपने उदय भ्रावै सो भ्रवश्य भोगना। मैं 
पस्दुभामिनी पूर्व जन्ध विष भशुल्व कर्म किए ताक फलते या निर्जव वन विधयें दुःखक्‌ प्राप्त 
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भई | में पूर्व भव वि्षें काहू का अपवाद किया, परनिदा करी होगी, ताके पापकरि यह 
कृष्ट पाया । तथा पूर्व भवविषें गुरुविके समीप ब्र॒त लेकर भ्रग्त किया ताका यह फल 
पाया । श्रथवा विषफल समान जो दुर्वेबन तिनकर काहुका श्रपमाव किया तातें यह फल 
पाए । भ्थवा मैं परभवविषें कमलनिके वनत्रिषें तिष्ठता चकवा-चकवी युगल विछोया 
किया तातें सोहि स्वामीका वियोग भया | अथवा मैं परभव विें कुचेष्टाकर हंस-हंसिनी 
का युगल विछोड़ा । जे २ कमलनिकर मंडित सरोवरमें निवास करणहारे अर क्डे २ 
पुरषनिकू जिवकी चालकी उपमा दीजे अ्रर जिनके वचन श्रति सुन्दर, जियके चरण चोंच 
लोचन कमल समान प्ररुण सो मैं विछोड़े तिनके दोषकरि ऐसी दुःख भवस्थाक्‌ प्राप्त 
भई । भ्रथवा मैं पापिनी कबृतर-कबूतरी के युयल विछोडे, तिनके लालचेन्र झ्राधिचिरमें 
समान भर परस्पर जिन विषे अतिस्तेह अर क्ृष्णागुरु समान जिनका रंग प्रथवा दयाम 
घटा-समान प्रर धूम्र-समान धूसरे, भारंभी है मुख से क्रीडा जिन्होंने भ्रर कंठविषें तिष्ठे 
है मनोहर शब्द जिनके सो मैं पाप्रिनी जुदे किए अभ्रथवा भले स्थानस बुरे स्थान में मेले 
प्रथवा बाँधे मारे, ताके पाप करि असंभाव्य दुःख मोहि प्राप्त भया । अथवा वसंत के समय 
फूले वक्ष तिन विषे केलि करते कोकिली के युगल महामिष्ट शब्द के करणहारे परस्पर 
भिन्‍न भिन्‍न किए, ताका यह फल है। श्रथवा ज्ञानी जीवनिके वंदिवे योग्य भहात्रती 
जितेंद्रिय बहा मुवि तिनकी निदा करी अ्रथवा पूजा दानविषें विध्न किया भ्रर परगोपकार- 
विषे प्रंतराय किया, हिसादिक पाप किए, ग्रामदाह, बनदाह, स्त्री बालक पशु घात इत्यादि 
पाप किए तिनका यह फल है। अनछाना पानी पीया, राज्रिकू भोजन किया, बींधा भ्रन्न 
भखा, अ्रभक्ष्य वस्तु का भक्षण किया, न करिवे योग्य काम किए, तिनका यह फल है। 
मैं बलभद्र की पटरानो, स्वर्ग समान महल की विवाधिवी, हजाराँ सहेलो मेरी सेवाकी 
करणहारी, सो अब पापके उदयकरि निर्जन वन विपें दुःख सागर बिष ड्बी कंसें तिष्ठू ? 
रत्ननिर्के मंदिरविषें महा रमणीक वस्त्र तिनकर शोभित सुन्दर सेजपर शयन करणहारी 
मैं कहाँ पड़ी हु, सब साथ्रग्नी करि पूर्ण महा रमणीक महलविोें रहनहारी में प्रब कैसे 
झ्रकली वनका निवास करू गी ? महा मनोहर बीण बाँसुरी मृदंगादिके मधुर स्वर तिनकर 
सुख निद्रा की लेनहारी मैं कैसे भयंकर शब्दकर भयानक वन विषें प्रकली तिष्दूगी। 
राखदेवकी पटराणी अपयशरूपी दावावल कर जरी महादुःखिवी एकाकिनी पापिनी कष्ट 
का कारण जो वन जहां भ्रनेक जातिके कीट श्रर करकश डाभकी अ्रणी भर कॉकरनिसे 
भरी पृथ्वी याविषें कैसें शयन करूंगी ? ऐसी अभ्रवस्था भी पायकर मेदे प्राण न जांय वो 
ये प्राण ही वज्के हैं। भ्रहो ऐसी अ्रवस्था पायकरि मेरे हृदयके सौ टूक न होय हैं सो वह 
हक का हृदय है। कहा करूं, कहाँ जाऊ, कौचसू कहा कहूँ, कौनके प्राश्नय तिष्टू ? हाय 
७६ 





६०२ पश्च-युराण-भाषा 
गुणससुद्र राम ! मोहि क्‍यों तजी ? हे महाभक्त लक्ष्मण ! मेरी क्यों न सहाय करी । 
हाय पिशा जनक ! हाय माता विदैही ! यह क्‍या भया ? श्रहों विद्याधघरनिक स्वाबी 
भामंडल ! दु:ख के भंवर पड़ी कंसे तिष्ठ्ू ? मैं ऐसी पापिनी जो मो सहित पतिये परण 
संपदाकर जिनेंद्र का दर्शन अ्रचंन बित्या था सो मोहि इस बनी विष डारी। 

है श्रेणिक ! या भाँति सीता सती विलाप करे है। श्रर राजा वज्ञजंध पु डरीक- 
पुर का स्वायी हाथी पकड़िवे निश्चित्त वनमें श्राया था सो हाथी पक्रड़ बड़ी विभूतिसे पाछे 
जाय था सो ताकी सेनाके पियादे शूर वीर कटारी आदि नाना प्रक्ारके शस्त्र धदे कमर 
बांधे भाय निकले सो याके रुदव के मनोहर शब्द सुनकर संशमक भर भयक्ष प्राप्त भष्ठ, 
एक पेंड भी व जाय सके । भर तुरंगनीक सवार हू ताका रुदव सुन खड़े होय रहे, उनको 
यहू झाद्यंका उपजी जो या वन विषें अनेक दुष्ट जीव तहाँ यह सुन्दर स्त्री के रुदन का 
नाद कहां होय है ? मृग सुसा रोक साँप रीछ ल्याली बघरा झारणे भेसे चीता गेडा 
शादू ल प्रष्टापद वनशूकर गज तिनकर विकर'छू यह वन ताबिषे यह चद्ररूला-प्रमान 
महा मनोज कौन रोवे है ? यह कोई देवाँग रा सौधम स्वर्ग से पृथ्वो विषे आझ्राई है। यह 
विजारकर सेना के लोक आश्चयेक्‌ प्राप्त होय खड़े रहे । अर वह सेना समुद्र समान, 
जिसमें तुरंग ही मगर भर पियादे मीन भर हाथी ग्राह हैं। समुद्र भी गाजे श्र सेना भी 
गाज है भर समुद्र में लहर उठे हैं प्र सेना में सूयं की किरणकरि शास्त्रों की जोति उद़े 

है, समुद्र भो भयंकर है भ्रर सेन। भी भयंकर है, सो सकल सेना निश्चल होय रही है । 

हति श्री रविषेणाचायें दिरचित महापकपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिकाविषें सीता का 

बन विष विलाप प्र वज्जंघ का आगमन वर्णन करने वाला सत्तानवंवां पर्वयूर्ण भया ॥॥६७॥ 
अट्ठानवैंवां पर्व 
(वन में वज्ञजंघ का आगमन भौर सीता को आइवासन ) 

प्रथावन्तर जेसी महाविद्या की धांभी गंगा थभी रहै, तेपें सेनाक' थंभा देख 
राजा वज़जंघ निकटवर्ती पुरुषोंक' पूछता भया कि सेनाके थंभने का कारण क्या है ? तब 
बे निम्वयकर राजपुत्रीके समाचार कहते भए। उससे पहले राजा ने भी रुदन के शब्द 
सुने, धुनकर कहता सया, जिसका यह मनोहर रुदनका शब्द सुनिये सो कहो कौन है ? सब 
कई एक श्रग्नेसर होय जायकर पूछते भएऐ-हे देवी ! तू कोन है प्रर इस निर्जन वन विपें 
क्यों रुदत करे है, तो समान कोऊ झभौर नाहीं, तू देवी है श्रक नाणकुमारी है भ्रक कोई 
उत्तम नारी है ? तू घहा कल्याणरूपिणी, उत्तम शरीरकी घरणहारी, तोहि यह शोक 
कहा ? हमछ यह बड़ा कोतुक है। तब यह छास्त्रधारक पुरुषक्‌ देख त्रासक्‌ प्राप्त भई, 
कांप है शरीर जाका, सो ध्यकरि उचबको भ्रपने भ्राभरण उतार करि देने लगी। छब़़ थे 
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स्वासी के भयकरि यह कहते भए--हे दैवी ! तू क्‍यों डरे है, शोकक्‌' तज, धीरता भज | 
झाधभूषण हमक काहेक देवे है, तेरे ये श्राभूषण तेरे ही रहो, ये तोहि योग्य हैं। हे माता! 
तू विह्नल क्‍यों होय है, विद्वास गहं। यह राजा वज्जंघ पृथ्वी विधे प्रसिद्ध महा नरो- 
त्तम राजबीति कर युक्त है भ्रर सम्यग्दर्शनरूप रत्नश्रूषणकरि शोभित है। कंसा है 
सम्यग्दशंन ? जिस समान और रत्न नाहीं, भ्रविनाशी है, भ्रमोलिक है, काहूसे हरधा न 
जाय, महासुखदायक शंकादिक मलरहित सुमेह सारिखा निरचल है। हे माता ! जाके 
सम्पग्दर्शन होवे उसके गुण हम कहां लग वर्णन करें। यह राजा जिनमागे के रहस्य का 
शाता शरणागत-प्रतिपालक है । परोपका रमें प्रवीण, महा दयावात, मह। निर्मेल पवित्रात्मा 
निद्यकमंसू' बिवृत्त, लोकोंक्रा पिता-समाच रक्षक्र, महादातार, जीवों की रक्षा विषे सावधान, 
दीन अनाथ दुबेल देहधारियोंकू' माता-समान पाले है। कार्य का करणहा रा सिद्धि, शत्रुरूप 
पर्वतविक वज्मसमान है, शस्त्र विद्याका भ्रभ्यासी, परघनका त्यागी, परस्त्रीकू षाता 
बहिन बेटी के सभान माने है, अन्यायमार्गक्‌ अ्रजगरसहित अ्रन्धकृप समान जाने है, धर्म 
बिषे तत्पर अ्नुरागी, संसार के भ्रध्रणसे भयभीत, सत्यवादी जितेन्द्रिय है, याके समस्त गुण 
जो मुखसू' कहा चाहै सो भुजानिकर समुद्र क्‌ तिरा चाहै है । ये बात वज्जंधर्क सेवक 
कहै हैं, इतने विषे ही राजा आप आया, द्वाथीसे उतरि बहुत विनय करि, सहज ही है 
पुन्दर दृष्टि जाकी, सो सीताते कहता भया-हे बहिन ! वह वज्ञसमान कठोर महा प्रस- 
मर है जो तोहि ऐसे वन में तजे भ्रर तोहि तज के जाका हृदय न फट जाय। है पुण्य- 
छझपिणी ! भ्रपनों प्वस्था का कारण कह, विश्वासकू भजि, भय सतकर प्रर गर्भ का खेद 
यत कर । तब यह शोककरि पीड़ित चित्त बहुरि रूदन करती भई। राजाने बहुत घेर्य 
बंधाया, तब यह हस की न्‍याई ग्राँसू डार गदुगद वाणीतें कहती भई-है राजन ! मो 
मन्दमागिनी की कथा श्रत्यन्त दीर्घ है, यद्दि तुम सुना चाहो हो तो चित्त लगाय सुनो । मैं 
राजा जनककी पुत्री, मामण्डल को बहिन, राजा दशरथ के पुत्रकी वधू, सीता मेरा नाम, 
राम की रानी । राजा दशरथ ने केकईकू वरदान दिया हुता सो भरतक्‌ राज्य देकर 
राजा बेरागी भए। प्रर राम लक्ष्मण वनकू गए सो मै पतिके संग वनमें रही, रावण 
कृपटसे मोहि हर ले गया, ग्यारवें दिन मैंने पतिकी वार्ता चुन भोजन किया । पति सुग्रीव 
के घर रहे बहुरि अनेक विद्याधरनिकु एकनकर प्राकाक्षके मार्ग होय सथुद्रकू उलंघ लंका 
नए, रावणकु जीत मोहि ल्याए। बहुरि राजरूप कीचकू तज भरत तो वैरागी भए । 
कैसेहं भरत ? जैसे ऋषभदेवके भरत चक्रवर्ती तिन समाव हैं उपमा जिनकी, सो भरत 
तो कमें कलंकरहित परमधामकु' प्राप्त भए। झर केकई झोकरूप अग्निकर झातापकू 
प्राप्त भई, बहुरि वोतराग का सा्गें सार जावकर आयिका होय महातपसे स्त्रीलिण छेद 
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स्वगंविषें देव मई, मनुष्य होय मोक्ष पावेगी । राम लक्ष्मण श्रयोध्याविषें इन्द्रसमान राज्य 
' करें, सो लोक दृष्टचित्त निक्शक होय भ्रपवाद करते भए कि रावण हरकर सीताकू ले 
गया, बहुरि राम ल्याय घरमें राखी । सो राम महाविवेकी धर्म शास्त्रके वेत्ता न्यायवन्त 
ऐसी रीति क्‍यों आचरें, जिस रीति राजा प्रवर्ते उसी रीति प्रआा प्रवर्ते, सो लोक मर्यावा- 
रहित होय कहते लगे-रामहीके घर यह रीति तो हमकू कहा दोष ? भर मैं गर्मसहित 
दुबंल शरीर यह चितवन करती हुती कि जिनेन्द्रके चेत्यालयों की भ्चना करू यी प्रर 
भरतार भी मुझ सहित जिनेन्द्र के निर्वाण स्थानक भर भतिशय स्थानक तिनकू' वंदना 
करनेक्‌' भावसहित उद्यमी भए हुते भर मोहि ऐसे कहते थे कि प्रथम तो हथ् कंलाश जाय 
श्रीऋष भदेवके निर्वाणक्षेत्र बंदेंगे, बहुरि भर निर्वाणक्षेत्रकू बंदकरि भ्रयोध्याविषषं ऋषभ 
झादि तीथैकर देवतिका जन्मकल्याणक है सो प्रयोध्या की यात्रा करेंगे, जेते भगवानके 
चैत्यालय हैं तिनका दर्शन करेंगे, कंपिल्या नगरी विषें विमलताथका दशशेन करेंगे भ्रर 
रत्नपुर में धर्मेनाथका दरोन करेंगे कैसे हैं धर्मनाथ ? घर्मका स्वरूप जीवविक' यथार्थ 
उपदेहों हैं बहुरि श्रावस्ती वगरी संभवनाथका दर्शन करेंगे भ्रर चम्पापुरमें वासुपृज्यका भ्रर 
काकंदीपुरमें पुष्पदंतका, चंद्रपुरीविषें चंद्रप्रभका, कौशाॉबीपुरी में पश्मप्रभका, भद्वलपुरमें 
शीतलनाथका भर सिथिलापुरीमें मल्लिनाथ स्वामीका दर्शन करेंगे भ्रर वाणारसीमें 
सुपादर्वनाथ स्वामीका दर्शन करेंगे भ्रर सिंहपुरीमें श्रेयांसनाथका भर हस्तनागपुर में शाँति 
कुन्थु श्ररनाथ का पूजन करेंगे। अर हे देवी ! कुशाग्रनगर में श्रीमुनिसुक्रतवाथका द्दन 
करेंगे । जिनका धर्मचक्र श्रब प्रवर्ते है श्रर और हू जे भगवान्‌ के भ्रतिशय स्थानक यहा 
पवित्र हैं, पृथ्वीमें प्रसिद्ध हैं तहां पूजा करेंगे, भगवानके चैत्यालय भर धघुर भसुर प्र 
गंधवेतिकर स्तुति करिवे योग्य हैं, नमस्कार योग्य हैं, तिन सबनिकी हम वंदना करेंगे 
झर पुष्पक विश्याव वियें सुमेर के शिल्लरपर जे चेत्यालय हैं तिनका दर्शनकरि बद्रश्ाल 
बन नंदन वन सौमनस बन तहाँ जिनेन्द्रकी ग्रर्चाकरि श्रर कृत्रिम श्रकृत्रिय अढाई द्वीपवियें 
जैते चेत्यालय हैं तिनकी वंदवाकरि हम प्रयोध्याक्‌' भावेंगे । 

है प्रिये | श्रीक्वरहंतदेवक भावसहित एक बार हू नमस्कार करे तो अनेक जन्म 
पापनिसे छूटे है। हे काँते ! धन्य तेरा भाग्य जो यम के प्रादुर्माव विषें तेदे जिन वंदता 
की वाँद्धा उपजी । मेरेहू सनमें यही है कि तो सहित महापवित्र जिनमंदिरका दर्शन कह | 
है प्रिये | पहिले भोगयूथिविषें धर्मकी प्रवृत्ति त हुती, छोक्ष असमझक थे सो भगवान्‌ 
ऋषभदेवने भव्योंक' मोक्षमार्गंका उपदेश दिया | जिनकू' संसार अ्मण का श्रय होय 
तिनको भव्य कहिये । कंसे हैं भगवान ऋषभ ? प्रजाके पति, जगतृविषें श्रेष्ठ, त्रैलोक्य- 
कररे बंदिवे योग्य, नाना प्रकार भ्रतिशयकर संयुक्त, सुर बर भसुरसिक्ष भ्राइचयकारी, ते 
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भगवान्‌ भव्यविकु' जीबादिक तत्वोंका उपदेक्ष देय भ्रनेकनिक््‌ तारि निर्वाण पषारे, सम्य- 
कत्वादि भ्रष्ट गुणमंडित सिद्ध भए, जिनका चेत्यालय सब रत्नमई भरत चक्रवर्तीनी कैलाश 
पर कराया भर पांचसौ घनुष की रत्नमई प्रतिमा सुर्यहृ्तें भ्रधिक तेजकु धरे मंदिर विदें 
पधराई सो बिराजे है, जाकी अबहू देव विद्याधर गंधर्व किन्मर नाग दैत्य पूजा करें हैं, जहां 
प्रप्सरा नृत्य करें हैं, जो प्रभु सवयंभू सर्वेगति निर्मल त्रेलोक्यपृज्य, जाका श्रत नाहीं, भनंत 
रूप भ्रनन्‍्त ज्ञान विराजमान परमात्मा सिद्ध शिव भादिनाथ ऋषभ तिनकी कैलाह पर्वत 
पर हम चलकर पूजा कर स्तुति करेंगे, वह दिन कब होयगां। या भाँति सोसू कृपाकर 
वार्ता करते थे। भ्रर ताहि समय नगरके लोक भेले होय आय लोकापव।दकी दावानलसे 
दुस्सह वार्ता रामसू कही सो राम बड़ विचार के कर्ता, चित्त में यह चितई कि ये लोक 
स्वभावही कर वक् हैं सो और भांति भ्रपवाद न मिट, या लोकापव।दसे प्रियञ्षनक्‌ तजवा 
भला अथवा मरणा भला | लोकापवादतें यश्व का नाश होय, कल्पातकाल पर्यत अ्रपयक्ष 
जगत में रहे सो भला नाही । ऐसा विचार महाप्रवीण मेरा पति ताने लोकापवादके भयतें 
मोहि महा भ्ररण्यवन में तजा। मैं दोष-रहित सो पति नोके जाने भ्रर लक्ष्मण ने बहुत कहा 
सो व माने, मेद्दे ऐसा ही कर्म का उदय | जे बिशुद्ध कुलमें उपजे शुभ चित्त क्षत्री सब 
शास्त्रविके ज्ञाता तिनकी यही रीति है जो काहूसे न डरें, एक लोकापवाद से डरें। यह 
अपने निकासनेका वृत्तांत कह बहुरि रुदन करने लगी, शोकरूप भरग्निकर तप्तायमाव है 
चित्त जाका । सो याक्‌ रुदन करती भर रजकर घूसरा है भ्रंग जाका, परहा दीन दूःछी 
देख राजा वज्जजध उत्तम धर्म का धरणहारा भ्रति उद्देयक्‌ प्राप्त भया भर याक्‌' जवककी 
पुत्री जान समीप भाय बहुत भ्रादरसे धेयें बंधाया अर कहता भया-हे शुभमते ! तू जिन 
शासन में प्रवीण है, शोक कर रुदव मत करे। यह भारतंध्याव दु:ख का बढ़ावनहारा है। 
हैं जानकी ! या लोक की स्थिति तू जाने है. महा सुशान अभ्रवित्य भ्रदरण एकत्व 
भ्रत्यत्व इत्यादि द्वादश भनुप्रेक्षाओं की चितवन करणहारी, तैरा पति सम्यर्दृष्टि भर तू 
चम्यक्त्वसहित विवेकवन्ती है, मिथ्यादृष्टि जीवविकी न्‍्याई बारम्बार कहा शोक करे ? 
तू जिनवाणीकी श्रोता अ्रनेक बार बहामुविनिके मुख श्रुतिके भ्रय सुने, निरंतर शान 
भावक्‌ धरणहारी तोहि शोक उचित नाहीं । भहो या संसारमें अ्रमता यह मूढ प्राणी 
बावे सोक्षमार्गक' व जाना, यरातें कहा २ दुःख न पाए। याकू अभ्निष्ट्संयोग इष्टवियोय 
अनेक बार मएू्‌ । यह प्रतादिकालसू' भवसागरके मध्य क्लेशरूुप भंवर में पढ़ा है, या 
जीव ने तिर्य॑ंच-योनिविषें जलचर बलचर वतभचरके शरीर धर वर्षा शीत प्रातापादि भनेक 
दुःख पाए भर भनुष्य देहवियें अपवाद विरहृरदन ब्लेशादि झनेक दुःख भोग भर नरक 
पियें शोदउष्ण छेदन भेदन ब्ूलारोहण परस्पर भात महादुर्यन्‍्ध क्षोरकुड़ विषें विपाक्ष 


६०६ पैंसे-पुराण-मार्षा मी कद तर कक 
अवेक रोग भनेक दुःख लहे प्रर कब॒हू अज्ञाव तपकरि प्रल्प ऋद्धिका घारक देव हू 
भया शहांहू उत्कृष्ट ऋद्धिके धारक देवनिक देख दुःखी भया भर मरण समय महा दुःखी 
होय विलापकर मूवा भ्रर कबहूँ महा तपकर इन्द्रतुल्य उत्कृष्टदेव भया तोह विषयानुराग 
करि दुखी भया; या भांति चतु गतिविषें भ्रमण करते या जीवने भववनविषें प्रादि-व्याधि, 
संयोग वियोग, रोग शोक, जन्म मृत्यु, दुःख-दाह, दरिद्र-हीनता, नाना प्ररारकी बांदा 
बिकलप ताकर शोच संतापरूप होय अनन्त दुःख पाए, भ्रघोलोक प्रष्यलोक ऊर्ध्वलोक विधें 
ऐसा स्थावक ताही जहां या जीव ने जन्मम् रण न किए। अपने कर्मरूप पवनके प्रसंगकर 
भवसागर विषें भ्रमण करता जो यह जीव ताने मनुष्य देह बिे स्त्रीका शरीर पाया तहाँ 
प्रनेक दुःख भोगे । तेरे शुभ करमंके उदयकरि राम सारिखे सुन्दर पति भए, जिनके सदा 
धुभका उपाजंन सो पृण्यके उदयकरि पति-सहित महा सुख भोगे। भ्रर भशुभके उदयतें 
दुस्सह दुःखकू प्राप्त भई, लंकाद्वीपविषें रावण हरकर ले गया तहां पति की वार्ता न सुन 
ग्यारह दिनतक भोजन विना रही भर जबतक पतिका दश्शन न भया तब तक भाभूषण 
सुगंध लेपनादि-रहित रही । बहुरि बात्रुको दहृत पति ले भ्ाए तब पुण्यके उदयतें सुखकू 
प्राप्त मई ! बहुरि अशुभमका उदय भ्राया तब विनादोष गर्भेवतीकू' पतिने लोकापवादके 
भयतें धघरतें निकासी, लोकापवादरूप सर्पके डसिवेकरि भ्रति भ्चेत चित्त भया सो विना 
सम्रके भयंकर वनमें तजी । उत्तम प्राणी पुन्यरूप पुष्पनिका घर ताहि जो पापो दुर्व बतरूप 
झग्निकर बाले हैं सो झ्ापही दोषरूप दहन करि दाहकु प्राप्त होंय। हे देवी ! तू परम 
उत्कृष्ट पतित्रता महासती है, प्रशंसा योग्य दै चेष्टा जाकी, जाके यर्भाधानविषें चैत्या- 
लयनिके दर्शवकी वांछा उपजी, अ्रत्रह् तेरे पुण्य हो का उदथ है. तू महा शीलवती जिन- 
मति है, तेरे शीलके प्रसादकरि या विजेन-वन विष हाथीके निमित्तमेरा प्रावता भया। 
मैं वजजंध पुण्डरीकपुर का प्रधिपति राजा द्विरदवाह सोसवश्ी महाशुभ भ्राचरणके धारक 
तिनके सुबधु महिषी तामा रानो ताका मैं पुत्र, तू मेरे कमेंके विधानकर बड़ी बहिन है। 
पुडरीकपुर चालहु, शोक तज । है बहिन ! शोकसे कछू कार्यसिद्धि नाहीं, वहां पृण्डरीक- 
पुरसे राघ ठोहि ढू ढ कृपाकर बुलावेंगे । राम हु तेरे वियोगस्‌' परचातापकरि भ्रति व्याकुल 
हैं, अपने प्रधादकरि भ्रसोलक महा गुणवान रत्न वष्ट भया, ताहि विवेक्नो बहा भादर से 
दूढें ही। तातें हें पतित्रते ! निसंदेह राम तुझे भ्रादरसू' बुलादबेंगे। या भांति वा धर्षा- 
त्याने सीताकू' क्षातता उपजाई । तब सीता धैयेंकू प्राप्त भई सानों भाई भामंडल ही 
मिला । तब वाही पति प्रशंसा करती भई कि तू मेरा भ्रति हत्कृष्ट भाई है, महायशवन्त 
श्रवीर बुद्धिमान्‌ शाँतचित्त साधधिनिपर वात्सल्यका करणहारा उत्तम जीव है। गौतम 
स्वायी.- कहे हैं-हे श्रेणिक राबा वज्॒जंघ प्रधिगम सम्यग्दृष्टि, म्रधियण किए गुरूपवेशक्रि 
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पाया है सम्यक्त जाने भर ज्ञानी है परमतत्वका स्वरूप जाननहारा, पवित्र है प्रात्मा 
जाकी, साधु समाव है। जाके व्रत गुण शीलकर संयुक्त्र मोक्षमा्गंका उश्धणी सो ऐसे 
सत्युरुषनिके चरित्र दोष रहित पर उपकार कर युक्त कौनका शोक न विवारे। केसे हैं 
सत्पुरुष ? जिनमत विषें भ्रति निश्चल है चिता जिनका । सोता कहै है-हें वञ्रजंत्र ! तू 
मेरे पूर्वभवका सहोदर है सो जो या भवविें तैनें सांवा भाईपना जनाया, मेरा शोक 
संतापरूप तिमिर हरा, सुर्येसमान तू पवित्र भात्मा है । 


इति श्रीरविषेशाजाय विरचित महापद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचतिका विें सीताकू 
वच्जंघ का धैये बंधावने का वर्णन करने वाला अद्ठानवेंवाँ पर्व पूर्ण भया ॥६८॥ 


निन्याननेैंवां पर्व 
(सीता का वज्ञजंघ के साथ जाना और मार्ग में सबंत्र सन्‍्मात पाना) 

प्रथानंतर वज्जजंघने सीता के चढ़िवेकु क्षणमात्रविषें प्रदुभुत पालकी मंगाई सो सीता 
तापर झारुढ़ भई | पालकी विमान समात्र महा मनोज समीचीन प्रमाणकर युक्त, सुन्दर 
हैं थंभ जाके, श्रेष्ठ दर्पण थंभ्रो विषे जडें हैं म्र मोतिनिकी कालरीकरि पालकी मंडित है 
प्र चंद्रमा समान उज्ज्वल चमर तिनकर शोभित है, मोतिनके हार जल के बुदबुदे समान 
शोमे हैं धर विचित्र त्े वस्त्र तिनकर मंडित है, चित्रामकर शोभित है, सुन्दर हैं करोखा 
जाविषें ऐसी सुख्रपालपर चढ़ परम ऋदत्धि कर युक्त बड़ी सेना मध्य सीता चली जाय हैं, 
प्राइचर्यक्‌' प्राप्त मई कर्मोंकी विचित्रताकु चितवे है। तीन दिन विें भयंकर वनकू 
उलंघ पुडरीक देशविषे आई, उत्तम है चेष्टा जाकी । सर्व देश के लोक स्ाताक्‌ प्राय 
मिले, ग्राम विधें भेंट करें । कैसा है वदत्जजंघका देश ? समस्त जातिके प्रन्नकर जहाँ 
समस्त पृथ्वी भ्राच्छादित होय रही है प्र कुकड़ा उडान नजीक हैं ग्राम, जहाँ रत्ननिकी 
खान, रूपादिककी खान, सुरपुर जैसे पुर सो देखती थकी सीता हर्षक्‌ प्राप्त भई। वन 
उपवन की शोभा देखती चली जाय है, ग्रामके महंत मेंटकर नाना प्रकार स्तुति करे हैं- 
है भयवती ! हे माता ! भ्रापके दर्शनकर हम पाप-रहित भए, कृतार्थ भए भ्रर बारबार 
बंदना करते भए, भ्र्धपाद्य किए । भ्रर पभ्रनेक राजा देवति-समान आय मिले सो ताता 
प्रकार भेंट करते भए धर बारबार वंदना करते भए । या भाँति सोता पती पेंड पैंड पर 
राजा प्रज्ानिकर पूजी संती बली जाय है । वज्जजंघका देश प्रतिसुखी, ठौर ठौर वन उप- 
वनादिकरि शोभित, ठौर २ चैत्यालय देख श्रति हृषित मई, मत विषें विचारे है कि जहाँ 
शाजा धर्मात्मा होय वहां प्रजा सुखी होय ही । प्रनुक्रमकर पुडरीकपुर के समीप प्राए । 
राजाकी प्ाज्ञातें सीता का आगमन सुन नगरके सबन्नोक सन्मुख झाए भर भेंट करते 
जए, नगर की प्रति शोभा करी, सुयंधकर पृथ्वी छाँटी, गली बाजार सब शिगारें भर 


श्ण्य 


_मुक्श हैं भर मंदिरनिपर ध्वजा चढ़ीं ्रर भर २ मंगल गावें हैं मानों वह तगर आनन्द- 
कर नृत्य ही करे है। नगरके दरवाजे पर तथा कोट के कंगूरनिकर लोक खड़े देखे हैं, 
' हर्षकी वृद्धि होय रही है, वगर के बाहिर भर भीतर राजद्वार तक सीताके दर्श्नक्‌ लोक 
खड़े हैं, जलायमान जे लोकतिके समृह तिनकर नगर यद्यपि स्थावर है तथापि जानिए 
जंगम होय रहा है। नाना प्रकार के वादित्र बाज हैं तिवके वादकर दसों दिक्षा शब्दा- 
यथान होय रहो हैं, शंख बाजे हैं, बंदीजन विरद बख।नै हैं, समस्त नगर के लोक भारथ- 
येक प्राप्त भए देखे हैं भर सीता ने नगर विदें प्रवेश किया जैसे लक्ष्पी देवलोकविपें 
प्रवेश करै। वज्जजंघके मंदिर विषें प्मति सुन्दर जिनमंदिर हैं, सर्वे राजलोक की स्त्रीजन 
सीता के सनन्‍्मुख भाई, सीता पालकीसू उतर जिनमदिर वि्षें गई | कैसा है जिनमंदिर ? 
घहा सुन्दर उपवन कर वेष्टित है भ्रर वापिका सरोवरी तिवकर शोभित है, सुमेह शिखर 
समान सुन्दर स्वर्णमई है। जैसें भाई भामंडल सीता का सन्‍्मान करी तैसें वज्जजंघ श्रादर 
करता भया | वजञजंघ के समस्त परिवार के लोक भ्रर राजलोक की समस्त रानी सीता 
की सेवा करें भ्रर ऐसे मनोहर शब्द निरंतर कहै हैं-है देवते ! हे पूज्ये ! हे स्वामिनी ! 
है ईशानने ! सदा जयवंत होहु, बहुत दिन जीवो, भ्रानन्दक्‌' प्राप्त होहु, वृद्धिकू प्राप्त 
होहु, भाज्ना करहु। या भाँति स्तुति करें अर जो भ्राज्ञा करे सो सीस चढ़ावे, भ्रति ह्॒षसू 
दौड़कर सेवा करें भ्रर हाथ जोड़ सीस नवाय नमस्कार करें। वहाँ सीता प्रति प्रानन्दतें 
जिनधर्म की कथा करती तिष्ठे । भर जो सामंतनिको भेंट झ्रावे अर राजा भेंट करें सो 
जानकी धर्म काये विषें लगावै, यह तो यहां धर्म की श्राराधना करे है । 
(सेनापति का भ्रयोध्या वापिस लौटना झऔर सीता का राम से सन्देश कहना) 

झर वह कृतान्तवक्र सेनापति, तप्तायमान है चित्त जाका, रथके तुरंग लेदक्‌' प्राप्त 
चए हुते तिनक्‌ खेदरहित करता हुप्रा श्रीरामचन्द्र के सपीप भ्राया । याक्‌ झआवता सुन 
झनेक राजा सन्मुख भाए सो कृतान्तवक्र आयकर श्रीरामचन्द्रजी के चरणनिक्‌' नमस्कार 
क्र कहता भया-है प्रभो ! मैं झ्ाशा प्रमाण सीताकू' भयानक वन विष मेलकर भागवा 
हूं, बार गर्भपात ही सहाई है। हे देव ! वह वन नाना प्रकार के भयंकर जीवनिके श्रति 
घोर शन्दकर महामयकारी है श्र जेसा वेताल कहिए प्रेतनिका वन ताका भाकार देखा 
व जाय तैसें सघन वृक्षनिके समूह कर श्र धकाररूप है, जहां स्वत: स्वभाव प्रारणे उंसे भर 
सिंह द्ेषकर सदा युद्ध करें हैं भ्र जहां धृषू बसे हैं सो विरूप शब्द करे हैं प्र गुफानि- 
वियें सिंह गुजार करै हैं सो गुफा गुआर रही है भर महा भयंकर भ्रजगर शब्द करे हँ 
प्र चीठाविकर हते गए ड्रुमग जहां, कालक्‌' भी विकराल ऐसा वथ ता विधें हे प्रमो ! 


0 सनम अपन 
इन्द्र घनुष समान तोरण चढ़ाए प्र द्वारनिविषें पूर्ण कलक्ष थापे, जिवके मुख सुन्दर पलल्‍लव- 
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सीता प्रश्नपात करती महा दीनथदन झापक्‌ जो शब्द कहती भई सो सुनो-. भाप आर्म- 
कल्याण चाहो हो तो जैसें मोहि तजी तैसें जिनेन्द्र की भक्तित व तजनी । जैसे लोकनिके 
प्रपवाद कर मोसें प्रति भ्नु राग हुता तोहू तजी, तंसें काहुके कहिवेतें जिनशासव की श्रद्धा 
न तजनी । लोक विना विचारे निर्दोषनिक्‌ दोष लगावें हैं ज॑ंत मोहि लगाया सो झाप 
न्याय करो सो भपनो बुद्धि से विचार यथार्थ करना, काहू के कहेतें काहुकू' कूठा दोष 
ने रूगावना । भर सम्यग्दर्शनतें विमुख मिथ्यादृष्टि जिनघर्मरूप रत्नका अपवाद करें 
हैं सो उनके भ्रपवाद के भयते सम्यग्दर्शन की शुद्धता न तजनी, वीतराग का पांगे 
उर विषधें दृढ़ धारणा । मेरे तजने का या भव विष किचितृमात्र दुःख है प्र सम्यर- 
दर्शनकी हानितें जन्म जन्म विष दुःख है। या जीवक्‌ लोक विष निधि रत्न स्त्री वाहन 
राज्य सबही सुलभ हैं, एक सम्यग्दर्शन रत्न ही महा दुलेभ है। राजविषें पापकर नरक 
विषें पड़ना है, एक ऊर्घध्वगमन सम्थग्दशन के प्रतापसे ही होथ । जाने प्रपना भझ्रात्मा सम्य- 
ग्ददंतरूप भ्राभूषण कर मंडित किया सो कृतार्थ भया । ये शब्द जानकीने कहे हैं जिनक्‌ 
सुनकर कोनके धर्मबुद्धि न उपजे ? हे देव ! एक तो वह सोता स्वभाव ही कर कायर 
झर दूजे महाभंयकर वन के दुष्ट जीवनितें कैसे जीवेगी ? जहा महा भयानक सर्पनिके 
समह भर प्रल्प जल ऐसे सरोवर तिन विषें माते हाथी कर्दम करें हैं भ्रर जहाँ मृगनिके 
समूह मृगतृष्णा वि्षें जल जावि वृथा दौहकर व्याकुल होय हैं जैसें संसार की माया विषें 
रागकर रागी जीव दुः:खो होंय । भर जहा #ॉंछिकी रजके संगकर मर्क2 ध्रति चंचल होय 
रहे हैं प्र जहां तृष्णासू' विंह व्याप्न ल्यालियों के समूह तिनकी रसनारूप पल्‍लव लहल- 
हाट करें हैं । प्र ' चिरम समान लाल नेत्र जिनके ऐसे क्रोधायमान भुजंग फु कार करें हैं 
झर जहां तीत्र पवन के संचारकर क्षणमात्र विषें वृक्षनिके पत्रोंके ढेर होय हैं भर म हा श्रज. 
गर तिनकी विषरूप अ्ग्निकर भनेऋ वृक्ष भस्म होय गए हैं। प्रर माते हाथिनिकी महा 
भयंकर गर्जना ताकर वह वन अभ्रति विकराल है अर वन के शूक रतिकी सेनाकर सरोवर 
मलिन जल होय रहे हैं भर जहाँ ठोर ठौर भूमि विषें काँटे प्रर साँठे अर सांरों की बाँबी 
झर कंकर पत्थर तिनकर भूमि महा संकट रूप हैं भ्रर डाभ की भ्रणी सुई तेंह अति पैनी हैं 
प्रर सूके पान फूल पवन कर उड़े उड़े फिर हैं। ऐसे महा अ्रण्य विषे हे देव ! जानकी 
कंसे जीवेगी, मैं ऐसा जानू हू कि वह क्षणमात्र हु प्राण राशिवेकों समर्थ नाहीं। 
(सीता का संदेश सुनकर राम का विलाप करना भौर लक्ष्मण का समभाना) 

है श्रणिक ! सेवापति के वचन सुत श्रीराम भ्रति विषादकू प्राप्त भए, कंसे हैँ 
बचन ? जिनकर निर्देई का भी मन द्रवीभूत होय | श्रीरामचन्द्र चितवते मए कि देखो मो 
मृत ते दुष्टनिके वचन करि अस्यत निश्चय काये किया । कहां वह राजपुत्री भ्र कहां 
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वहू भयंकर वन ? यह विचार कर मूच्छाक्‌ भ्राप्त भए । बहुरि शीतोपचारकर सचेत 
होय विलाप करते भए । सीता विधें है चित्तजितका, हाय एवेत व्याम रक्त तीन वर्ण के 
कपल समाद नेतननिकी घरणहारी, हाय विर्मल गुणनिकी खान, मुखकर जीता है चन्द्रमा 
जे, कमल कौ किरण समान कोमल, हाय जानकी मोसू बचनालाप कर, तू जाने ही 
है कि से .। चित्त तो विना भति कायर है। हे उपमा रहित शोलब्रत की धारणहारी, मेथे 
मर्नको हरणहारी, हितकारी हैं भ्रालाप जिसके, हे पापवर्जिते मिरपराध, मेरे मन की 
निबासनी तू कौन अ्रवस्थाक्‌ प्राप्त भ्वई होगी ? है देवी ! वह महा भयकर वन क्रूर 
जीवॉकर भरा उस विपें सर्वे सामग्री रहित कंसें तिष्ठेगी ? है शो विषें प्रासक्त, चकोर 
सेत्र, लावष्यरूप जलकी सरोवरी, महालज्जावती विनयवतो तू कहाँ गई ? तेरे श्वास की 
सुगंघधकर मुख पर गुजार करते जे भ्रमर तिनक्‌ हस्त कमलकर विवारती भ्रति खेदक्‌ 
प्राप्त भई होगी | तू यूथ से विछुरी मगी की न्‍्याईं भ्रकेली मयंक्र वनविरें कहाँजाएगी ? 
जो वन वितवन करते भो दुस्सह उथविषें तू भ्रकेली कैसे तिष्ठेगी ? कमल के गर्भ समाक 
कौमल तेरे चरण महा सुन्दर लक्ष ण के धरणहारे कर्कंश भूमिका स्पर्श कंसे सहेंगे ? प्रर 
बनके भील महा म्लेच्छ कृत्य भकृत्यके भेदसे रहित है मन जिनका सो तुझे पाकर भयंकर 
पलल्ली विषे ले गए होंगे सो पहिले दुःखत्ते भी यह भ्रत्यंत दुःख है। तू भयाचक वनविषें मो 
बिना महादु:खक' प्राप्त भई होगी भ्रथवा सेदलिन्न महा अ्र घेरी रातिविष वन की रजकर 
मडित कहीं पड़ी होगी सो कदाचित्‌ तुझे हाथियों ने दाबी होगो तो इप समान अ्रनर्थ 
कहा ? पर गृद्ध रीख सिह न्याप्न अ्रष्ट।पद इत्यादि दुष्ट जीवों कर भरधा जो बन तावियें 
फंसे निवास करेगी ? जहां मार्ग नाहीं, विकराल दाढ़के धरणहारे व्याप्र महा क्षुधातुर, 
तिनने कंसो भ्रवस्थाक्‌ प्राप्त करी होगी जो कहिवे विये न प्राव॑ ? ग्रथवा श्ररित की 
ज्वाला के समूहकर जलता जो वन उसविषें प्रशुभ स्थानकक्‌ प्राप्त भई होगी अथवा सूर्य 
की भ्रत्यन्त दुस्सह किरण तिनके भ्राताप कर लाख की न्याईं पिघल गई होगी, छाया विषें 
जायवको नाहीं शक जाकी । प्रथवा शोमायमान शील की धारणहारी मो निर्दई विष 
मनकर हृदय फटकर मृत्यक्‌ प्राप्त भई होगी ? पहिले जेसे रत्वजटी ने मोहि सीताके 
कुदाल की वार्ता प्राय कही था तंसें कोई भ्रव भी कहै ? हाथ प्रिये ! पतिब्रते विवेकवती 
सुखरूपिभी तू कहां गई, कहाँ तिष्ठेगी, क्या करेगी ? अ्रहो कृतांतवक्र ! कह । क्‍या तैनें 
सचमुच वनदी विष डारी ? जो कहू शुभ ठौर मेली होय तो तेरे मुखरूप चन्द्र से प्रमुत 
झूप वचन सिद्दें। जब ऐसा कहा तब सेनापति ने लज्जाके भारकर नीचा मुख किया, 
प्रभारहित होय गया, कद्ु कह न सक्‍या, भति व्याकुल भय।, मौन गह रह्या | तब रामने 
जानी कि सत्य ही यह सीवाकू भयंकर वन विषेडार झ्ाया तब मूर्च्चाकू प्राप्त होय 
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; है 
राम गिरे । बहुरि बहुत देरवियें नीठि नीठि सचेत भए तब लक्ष्मण श्राएं। प्रन्त:करण 
विषें सोचकू धरे कहते मए-हे देव ! क्‍यों व्याकुल भए हो ? घधैयें को प्रगीकार करहु । 
जो पूर्वकर्म उपार्ज्या है उसका फल झाय प्राप्त भया झर सकल लोककू' प्रशुभ के उदय- 
कर दुःख प्राप्त भया । केवल सीताहीकू दुःख न भया । सुख भथवा दुःख ओ प्राप्ठ होना 
होय सो स्वयमेव ही किसी नि्मित्तसू' श्राय प्राप्त होय है। है प्रभो ! जो कोई किसी कू 
प्राकाश विष ले जाय भ्रथवा ऋर जीवों के भरे वन विषें डारे प्रथता गिरि के शिखर 
घरे तो भी पूर्व पुण्य कर प्राणी की रक्षा होय है, सब ही प्रजा दुःखकर' तप्तायबान है, 
प्रांसुवों के प्रवाह कर मानों हृदप लग गया है सोई भरे है। यह वचदं कह लक्ष्मण थी 
प्रत्यन्त व्याकुल होय रुदन करने लगा, जैसा दाह का मारा कमल होयृ तेसा होय गया 
है मुखलकमल जाका । हाय माता ! तू कहां गई, दुष्टअवोंके वचनरूप प्रग्निकर प्रज्वलित 
है शरोर जिसका, है गुणरप धान्य के उपजावने की भ्रूमि बारह भनुप्रेक्षा के नितवव की 
करणहारी है, शील रूप पर्वत को पृथ्वी है, सीते ! सौम्य स्वभावकी धारक है, विवेकिनी 
दुष्टों के वचचन सोई भए तुषार तिवकर दाहा गया है हृदय कमल जाका, राजहूंस श्रीराय 
तिनके प्रसन्न करिवेकु' मात सरोवर समान सुभद्रा सारिखी कल्याणरूप, सर्व श्राचार 
बिषें प्रवीण, लोकक्‌ मू्तिवन्त सुख की झ्राशिखा, है श्रेष्ठे ! तू कहाँ गई ? जैसे सूर्य विना 
झाकाश की शोसा कहां अर चन्द्रमा विना निशा की शोभा कहां, तैसें हे माता तो विया 
झ्रयोष्या की शोमा कहाँ ? इस भांति लक्ष्मण बिलाप कर रामसू कहै हैं-है देव ! 
समस्त नगर बीण बांसुरी मृदंगादिका ध्वनिकर रहित भया है, अहनिश रुदन को ध्वनि 
कर पूर्ण है। मली-गलो विषे, नदियों के तट विष, चौहटे विषें, हाट-हाठ विष, घर-घर 
विषें समस्त लोक रुदन करें हैं, तिनके भ्रश्रपात की धाराकर कोच होय रही है, मानों 
अयोध्या विषें वर्षा काल फिर से भाया है। समस्त लोक भांसू डारते गदगद वाणीकर 
कृष्टसू' वचन उचारते, जानकी प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष हो है, तो भी एकाग्र चित्त मए गुण 
कीतिरूप पुष्पों के समूह कर पूज हैं। वह सीता पतिद्रता समस्त सतियों के सिर पर 
विराजे है, ग्णोंकर महा उज्ज्वल उसके यहां भ्रावनेकी भ्रभिलाषा सबक है, ये सर्व लोक 
माता ने ऐसे पाले हैं जैसे जनति पुत्रकु' पाले, सो सबही महा शोककर भ्रूण चितार रुदन 
करें हैं। ऐसा कौन है जाके जननोका शोक न होय ? तातें हें प्रभो ! तुम सब बातोंविवें 
प्रवीण हो, भद पश्वाताप तजहु। परचातापसू कार्य की सिद्धि वाहों, जो आपका वित्ष 
प्रश्नन्त है तो सीताकू हेर कर बुलाय लेंगे प्र उतकू पुण्यके प्रभावक र कोई विध्न गाहीं, 
शाप घैंये भवलस्वव करिते योग्य हो । या भाँति लक्षण के बचनकर रामचरद प्रसन्न 
भए, कछ एक शोक तज कतेज्य विद्वें मत घरधा। भर्द्कलक्ष भण्डारीक बुराय कर 
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कही-..तुम सीता की भाशासू जिस विधि किमिच्छा दान करते थे तैसे ही दिया करो, 
सीता के नाक्षस्‌' दान बठे । तब भंडारीने कही जो प्राप श्राज्ञा करोंगे सोही होयगा । . 
नव महीने भ्रथियोंक्‌ किमिच्छा दान बंटिवों करे । राम के आठ हजार स्त्री तिनकर 
सेवसान तौ भी एक क्षणम।त्र भी घचकर सीताक्‌ू न विसारता भया। सीता सोता यह 
झालाप सदा होगी भथा, सीताके गुणोंकर मोहा है मन जाका, सर्व दिशा ध्ीतामई देखता 
जया, स्वप्नविषें सीताकू या भांति देखे, पर्वतकी गुफाविषें पड़ी है, पृथ्वी की रजकरि 
मंडित है भर देवनिके पभ्रश्रुपात कर चौमासा कर र/रुया है, महाज्ञोक कर व्याप्त है, या 
जाँति स्वप्न विषे अवलोकन करता भया। सीताका शब्द करता राम ऐसा चितवन करे 
है-देखो सोता सुन्दर चेष्टा की घरणहारी दूर देशान्तरविषें है तौ भी मेरे चित्तसू दूर न 
होम है। वह माधवी झोलवती मेरे हित वि्षें सदा उद्यमी। या भाँति सदा चितारिवों 
करे । झर लक्ष्मण के उपदेश कर भर सूत्र सिद्धांतके श्रवण कर कछू इक राघका शोक 
क्षीण भया, धैयेक घरि घम ध्यान विषें तत्पर भया | यहू कथा गौतम स्वामी राजा 
श्रेणिक सू कहै हैं । वे दोनों भाई महास्यायवंत भश्रखण्ड प्रीति के घारक प्रशंता योग्य गुणों 
के समुद्र, राम के हल मृसल का आयुध, लक्ष्मण के चक्रायुघ, समुद्र पर्येन्त पृथ्वोक्‌' भलों 
भाँति पालते सन्‍्ते सौधमं-ईशान इन्द्र सारिखे शोभते भए । वे दोनों धीरवीर स्वर्ग समान 
जो भयोष्या ताविषें देवों समान ऋद्धि भोगते महा कांतिके धारक पुरुषोत्तम पुरुषों के 
इन्द्र देवेन्द्र समान राज्य करते मए, सुकृत के उदयसे सकल प्राणियोंकू' आनंद देवे विषै 
खतुर सुन्दर चरित्र जिनके, सुख सागर विषे परत सूर्य-सम्रान तेजस्वी पृथ्वी विष प्रकाश 
करते भए । 


इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापदमपुराण संस्कृत प्रन्य, ताकी भाषा वचनिका विषें रामकू' सीता का 
शोक वर्णन करने वाला निन्‍्यानवर्वाँ पर्व पूर्ण भया ॥६६॥। 


सौवां पर्व 
(सीता के युगल पत्रों की उत्पत्ति और उनके पराक्रम का वर्णन) 
अयानन्तर गौतम स्वामी कहै हैं-हे नराधिष ! राम लक्ष्मण तो भ्रयोघ्या बिधें 
तिष्ठें हैं भर भ्रब लवणांकुश का वृत्तात कहै हैं सो सुन-प्रयोध्या के सब ही लोक सीता 
के शोकतें पांडृताकू प्राप्त भए भर दुर्बल होय गए । धर पुण्डरीकपुर विषें सीता गर्भ के 
भारकर कछ्कूएक पॉड्ताकू प्राप्त भ्रर दुबंश भई मानो सकल प्रजा महा पवित्र उज्ज्यरू 
इसके गुण वर्णन करे है सो गुणों को उज्ज्वलता कर इवेत होय गई है। भर कु्चों की 
बोटली दयामताक्‌ प्राप्त भई सो मानो माता के कृच पुत्रोंके प्रान करिवेके पय के घट हूँ 
सो मुद्रित कर रास हैं। भर दृष्टि क्षीरसायर समान उज्ज्वल प्रत्यन्त मधुरताक्‌ आप्त 


सौरवाँ पर्व __  सौवाध 0 09अ9अ02ू&+||&  एर_ 
भई भर सर्वेमंगलके समूह का भ्राधार जिनका दारीर सर्वेमंगलका स्थानक जो चिर्मेल 
रत्नमई आागण ताविषें मंद मंद विचरै सो चरणों के प्रतिबिब ऐप्रे भासें मार्नों पृथ्वी 
कमलतिस्‌ सीताकी सेवा ही करे है। भर रात्रिविधें चंद्रमा याके मंदिर ऊपर भाय निकसे 
सो ऐसा भासे मानो सुफेद छन्न ही है। भ्रर सुगन्ध के महल विषें सुन्दर सेज ऊपर सूती 
ऐसा स्वप्न देखतो भई कि महागजेन्द्र कमलों के पुट विष जल भरकर अ्रभ्िषेक कराने 
है भ्रर बारम्बार सलीजनों के मुख जय-जयकार शब्द सुनकर थाभ्रत होय है, परिवार , 
के लोक समस्त प्राज्ञारूप प्रवर्ते हैं, क्रीडा विदयें भी यह प्राज्ञाभंग ने सह सके-सब प्राश्ञा- 
कारी भए शीघ्रही अ्राज्ञाप्रमाण करे हैं तो भी सबोपर तेज करे है, काहेसू कि तेजस्वी 
पुत्र मर्भविषें तिष्ठे हैं । भर मणियों के दपंण निकट हैं तो भी खड़ग विरषें मुख देखे है 
झर बीण बांसुरी मुदंगादि भ्रनेक वादिश्रों के चाद होय हैं सो न रुचे भर धनुषके चढायबे 
की ध्वनि रुचे है। अर भसिंहों के उिजदे देख जिनके नेत्र प्रसल्‍्त होंय ग्रर जिनका मस्तक 
जिनेंद्र टार भौरक्‌' न नम । 
ग्रथानन्तर नव महीना पूर्ण भए श्रावण सुदी पूर्णमासों के दिन श्रवण नक्षत्र के 
विषें वह मंगलरूपिणी सर्वे लक्षण पूर्ण, शरद की पूनों के चंद्रमा-लमान है बदन जिनका, 
सुखसू पुत्र युगल जनती भई । पुत्रोंके जन्मविषे पु डरीकपुरकी सकल प्रजा अति ह्षित 
भई मानो नगरी नाच उठी, ढोल नगादे भ्रादि अनेक प्रकार के वादित्र बाजने लगे, झखों 
के शब्द भए । राजा वज्जंघ ने प्रति उत्सव किया, बहुत संपदा याचकनिक्‌ दई अर 
एक का नाम अझ्नगलवण दूजे का नाम मदनांकुश ये यथार्थ नाम धरे ।! फिर ये बालक 
वुद्धिकू प्राप्त भएं, माताके हृदयकू अति आनन्द के उपजावनहारे, महाधीर शूरवीरताके 
झंकुर उपजे | सरसोंके दाणे इनकी रक्षा के निभित्त इनके मस्तक डारे सो ऐसे सोहते 
भए मानो प्रतापरूप भ्रस्तिके कण ही हैं । जिवका शरीर ताए सुवर्ण समान अति देदीप्य- 
मान सहजस्वभाव तेजकर झ्ति सोहता भया अर जिवके नख्र दर्पण समान भासते भए । 
प्रथम बाल प्रवस्था विषे प्रव्यकत शब्द बोले सो सवेलोकके मतरू हेरें। प्र इनकी मनन्‍्द 
मुसकाव महामनोज्ञ पुष्पोंके विकसने समाद लोकनिके हृदयकू मोती भई। भर अजैसें 
पुष्पन्तिकी सुगंधता भ्मरोंके समूहक्‌ भ्रनुरागी करे, तेसें इतकी वासना सबके मनकू अनुराग 
रूप करती भई। ये दोनों माताका दूध पानकर पुष्ठ भए | भर जिवका मुख महासुन्दर 
सुफेद दांतोंकर भ्रति सोहता भया यानो यह दांव दुस्ध समात उज्ज्वल हास्यरस समाव 
शोभागमान दीले हैं। घाय की भंगुरी पकड़ भांयन विें पांव घरते कौन का सद वे हरते 
भए ? जानकी ऐसे सुन्दर क्रीड़ा के करणहारे कुघारोंक: देखकर समस्त दुःख भूल गई। 
बालक बड़े भएं, भ्रति शवोहर सहज ही सुन्दर हैं नेश जिनके, विद्यार्क पढ़ने योप्य चए।.. 





६१४ ल्‍ वेश-पुरोध-भाषी 
तब इनके पुण्प केंयोगकर एक सिद्धार्थ नामा क्षुल्लक शुद्धात्मा पृथ्वीविषे प्रसिद्ध वज॒जंघ 
के अन्दिर आगा सो महाविद्याके प्रभाव कर तिकाल संध्या विषें सुमेरुगिरिके चेत्यालय 
बंदि भ्राए, प्रशांत वदत साधु समान है भावता जाके, धीर, केश लुच करनेसे रंजायमान 
है मस्तक जाका अर खंडित वस्त्र साद है परिग्रह जाके, उत्तम भणुश्नवका धारक नाना 
प्रकारके गुणनिकर शोभायमान, जिनशासन ह# रहस्यका वेत्ता, समस्त कलारूप समुद्रका 
पारभामी, तपकरि मंडित शभ्रति सोहै सो भ्राहारक॑ निमित्त भ्रमता संता जहां जानकी 
छिष्ठे थी वहाँ भाया । सीता महासती मानों जिनक्षासन की देवी पद्मावती ही है सो 
क्षुल्लकक्‌ देख भति भादर से उठकर सन्मुख जाय इच्छाकार करती भई झर उत्तम 
प्रन्नपान से तृप्त किया । सीता जिन्धाभियोंक्‌ प्रपने भाई-समान जाने है । सो क्षुल्लक 
झाध्टाँग निमित्त शान के वेत्ता दोनों कुमारनिक्‌' देखकर प्रत्नि सन्तुष्ट होयकर सीता से 
कहता भया-है देवी ! तुम सोच न करो, जिसके ऐसे देवकुमार समान प्रशस्त पुत्र, उसे 
कहा चिंता ? 

भथानन्तर यद्यपि क्षुल्लक महा विरक्‍्त चित्त है तथापि दोनों कुमारनिके भ्रनु राग 
से कैयक दिन विनके निकट रहा। थोड़े दिनोंमें कुमारनिक्त शस्त्र विद्या विषषें निपुण 
किया सो कुमार ज्ञान-विज्ञानविषें पूर्ण, सर्वकलाके धारक, गुणनि के समूह, दिव्यास्त्र के 
चलायवे झर शत्रुओं के दिव्यास्थ भावें तिनके निराकरण करिवेकी विद्याविषें प्रवीण होते 
भए । महापुण्यके प्रभावसू परम शोभाक धरे महालक्ष्मोवान, दूर भए हैं मति श्रृति 
झावरण जिनके, मानों उधड़े निधि के कलश ही हैं। शिष्य बुद्धिमान होय तब गुरुक्‌' 
पढायवे का कछु खेद नाहीं, जैसें मंत्री बुद्धिमान होंग तब राजाक्‌' राज्यकार्यका कछु खेद 
ताहीं । अर जैसे नेत्रवात पुरुषनिक्‌ सूर्यके प्रभाव कर घट-पटादिक पदार्थ सुख्त्‌' भासें 
तैसें गुरुके प्रभाव कर बुद्धिवंतक शब्द अर्थ सुखस्‌' भासे। जैसे हंसनिक्‌ मानसरोवर विदें 
झावते कछ्छू खेद नाहीं तैसे विवेकवान विनयवान बुद्धिमानक गुरुमक्ति के प्रभावसू' शाव 
झाकते परिश्रम ताहीं, सुखस्‌ श्रति गुणनि को वृद्धि होय है। भर बुद्धिमान विष्यनिक्‌ 
उपदेश देय गुरु क़ृतार्थ होय हैं भर कुबुद्धिकू उपदेश देना वृथा है जैसे सूर्यका उद्योत 
घूधुओंक वुथा है| ये दोवों भाई, देदीप्यमान है यश जिनका, अति सुन्दर महा प्रतापी 
सूर्यकोी न्‍्याईं जिनकी ओर कोऊ विलोक न सके, दोऊ भाई चन्द्र सूर्य समान, दोजों विषें 
अप्नि भ्र पवन समान प्रीति, मानों वे दोनों ही हिमाचल-विध्याचल समान हैं, वहवुधभ- 
साशचसंहनन है जिनके, सर्वतेजस्वीनिके जीतबेक समर्थ, सब राजाभोंका उदय भर अस्त 
जिनके प्राधीन होयगा, महा धर्मात्मा धर्म के घारी, भ्रत्यन्त रमणीक, जगतक्‌' घुख के 
कारण, सब जिनकी श्राज्ञां विये, राजा ही भाशाकारी हो भौरनिकी कहा बात ? काहूँकू 








सौवा पर्व ध्श््‌ 





भाजा-रहित न देख सक॑, भपने पॉवनिके नखनि विधें भ्पना ही प्रतिबिभ्व देख ने सकें 
तो और कोनसे नम्नीभूत होंय। प्र जिनरू अपने वख अर केद्ों का भंग न रुचै तो 
प्रपनी झाशाका भंग कैसे रुचे ? भ्रर झपने सिर पर चूड़ामणि धरिये भ्रर सिर पर छत्र 
फिरे अर घूर्य ऊपर होय आय निकसे तो भी न सहार सकें तो भौरतिकी ऊँचता कैसे 
सहारे। मेघ का घनुष चढ़ा देख कोप करे तो श्षत्रु के घनुथ को प्रबलता 
कैसे देव सक॑ | चित्राम के नुप न नमैं तो भी सहार त सक॑ तो साक्षात नूपों का गर्वे कब 
देख सकी | भर सूर्य नित्य उदय भ्रस्त होय उसे भ्रल्प तेजस्वी गिने ध्रर पवन महां बलवान 
है परन्तु चंचल सो उसे बलवान न गिने, जो चलायमान सो बलवान काहे का ? जो 
स्थिरभूत भ्रचल सो बलवान । भर हिभवान पववेत उच्च है, स्थिरीमृत है परन्तु जड़ भर 
कठोर कंटक सहित है तातें प्रशंसा योग्य न ॒गिने अर समुद्र गम्मीर है, रत्नों की खान 
है परन्तु क्षार भर जलचर जीवोको धरे प्रर छंव्ों कर युक्त तातें समुद्रक' तुच्छ बिने, 
महा गुणनिके निवास श्रति भ्रनुषम जैते प्रबल राजा हुते ते तेजरहित होय उनकी सेवा करते 
भए। ये महा राजाशो के राजा सदा प्रसनन्‍्त वदन मुखसू भमृत वचन बोलें, सबनि 
कर सेवने योग्य, जे दूरवर्ती दुष्ट भूपाल हुते ते अपने तेजकर मलिन वदन किए, सब 
मुरकाय गए। इनका तेज ये जन्मे तबसे इनके साथ हो उपज्या है। शस्त्रनिके धारण कर 
जिनके कर अर उदर दग्मामताक्‌ घरे सो मानो भनेक राजाशोंके प्रतापरूप अग्निके बुझावने 
स्‌ श्याम हैं। समस्त दिशारूप स्त्री वशीभूत कर देनेवाली भई, महा घीर धनुष के घारक 
तिनके सब ग्राज्ञाकारी भए । जैसा लवण तंसा ही भ्ंकुश, दोनों भाईनिविषें कोई कमी 
ताहीं, ऐसा शब्द पृथ्वी विें सबके मुख । ये दोनों नवयौवन महा सुन्दर श्रद्भुत चेष्टाके 
घरणहारे, पृथ्वीविषे प्रतिद्ध, समस्त लोकनिकर स्तुति करिवे योग्य, जिनके देखवेकी सबके 
झमिलाषा, पुण्य परम।णुनिह_र रचा है पिंड जिनका, सुखका कारण है दर्श जिनका, 
स्त्रियोंके मुखरूप कुम्रुद तिनके प्रफुल्लित करने को शरद्‌ की पूर्णमासी के चन्द्रमा समाव 
सोहते भए । माता के हृदयकू भझ्रानन्द के जंगम मन्दिर ये कुमार, सूर्ये समान कमल नेत्र, 
देवकुमा रसारिखे, श्रीवत्स लक्षणकर मंडित है वक्षस्थल जिनका, अनन्त पराक्रमके धारक, 
संसार-समुद्र के तट आए, चरम दारीरी, परस्पर महाप्रेय के पात्र सदा धर्म के मां में 
हिष्ठे हैं, देवनिका अर मनुष्यनिका मन हरे हैं । 

भावार्थ...जो धर्मात्मा होय सो काहुका कुछ न हरें। ये धर्मात्मा परधन परस्त्री 
तो न हरे परन्तु पराया घन हरें। इनकू' देख सबनिका मन प्रश्नन्न होय, ये गुणनि की 
हृदक आप्त भए हैं। गुण नाम डोरे का भी है सो हृदपर गांठक्‌ प्राप्त होय है भर इसके 
दर विष गांठ वाहीं, महा निष्कपट हैं। भपने तेजकर सूर्यक्‌ जीत॑ हैं भ्रर काँति कर 
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बन्द्रमाक्‌ जीते हैं अर पराक्रम कर इन्द्रक्‌ श्र गंभीरताकर समुद्रक' भ्रर स्थिरताकर 

सुमेरक्‌ अर क्षमाकर प्थ्वीक्‌ भ्रर शुरवीरता कर सिहक्‌ भर चालकर हंसक्‌ जीते हैं । 
झर महाजल विषें मकर ग्राह नक्रादिक जलचरविंसू' क्रीडा करे हैं प्र माते हाथियोंसू 
तथ्ना सिंह अष्टापदोंसू क्रीडा करते खेद न गिने भर महा सम्यर्दृष्टि उत्तम स्वभाव, भति 
उदार उज्ज्वल भाव, जिनस्‌ कोई युद्ध व कर सके, महायुद्ध विष उद्यमी जे कुमार 
सारिखे मधुक्टम सारिखे, इन्द्रजीत मेघनाद सारिखे योधा, जिनमार्गी गुरु सेवा विषें 
तत्यर, जिनेश्वर की कथा विये रस, जिनका साम सुन छत्रुओंकों त्रास उपजे । यह कथा 
ग्रीतम स्वामी राजा श्रेणिकसू कहते भए-हे राजन्‌ ! तेदोनों वीर महाधीर गुणरूप 
रलके पर्वत, महा ज्ञानवान लक्ष्मीवान्‌, शोभा क्ाति कीति के निवास, चित्तरुप साते 
हाथी के बश करिवेक अंकुश, महाराजरूप मन्दिर के दुृढ स्तम्भ, पृथ्वी के सूये, उत्तम 
झाचरण के धारक, रूवण अंकुद्य नरपति विचित्रकार्य के करणहादे पुडरीक नगर विषे 
यथेष्ट देवनिकी न्‍्याईं रमें, महा उत्तम पुरुष जिनके निकट, जितका तेज लख सूर्य भी 
त्रृज्जावाब होय, जैसे बलभद्र नारायण अयोध्या विषे रमैं तैंसे ये पुण्डरीकपुर विषे रमैं हैं। 


इति श्रीरतिषेणाचाय विरचित महपद्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषावचर्निका विषें 
लवणांकुदा का पराक्रम वर्णन करने वाला सौवाँ पर्व पूर्ण भया ॥१००॥॥ 


एकसी एकवां पर्व 
( लवण और भ्रंकुश का दिग्विजय करना ) 

झथानन्तर श्रति उदार क्रिया विषें योग्य श्रति सुन्दर तिनकू देख वज्ञजंघ इनके परि- 
णायवे विधे उद्यमी भया तब भ्रपनां शशिचूला नामा पुत्री लक्ष्मी रानो के उदर विें 
उपजी बत्तीस कन्या सहित लवणकुमारक्‌ देनी विचारी अर प्र कुझकुकार का भी विवाह 
लारही करना विचारा सो श्र कुश के योग्य कन्या ढू ढिवेकू चितावान भया । फिर सन विधें 
विचारी कि पृथ्वीपुर नगर का राजा पृथु, ताकी राणी भ्रमृतवती लाकी पुत्री कककमाला 
चन्द्रमा को किरण समान निर्मेल अपने रूप कर लक्ष्मीकू जीते है, मेरी पुत्री शशिचूला 
समान है-यह विचार तापें दूत भेज्या। सो दूत विचक्षण पृथ्वीपुर जाय पृथुसु' कही । जौ 
लग दूतने कन्या याचन के शब्द न कहें तोलग उसका प्रति सम्मान किया धर जब ताते 
याचने का वृत्तांत कहा तब वह क्रोधायमान भया झर कहता भया-तू पराधीन है भर 
पराई क्ह।ई कहै है, तुम दृत जलके घारा समान हो, जा दिशा चलावे वाही दिशा 
चालो । तुम विषे तेज नाहीं, बुद्धि बाहीं, जो ऐसे पापके वचन कहूँ ताकु निम्नह करूं ? 
पर तू पराया प्रेरा यन्त्र समान है, यन्त्री यन्त्र बजाब है त्यों वाजै तातें तू हनिये योरप 
नाहीं । हे दूत ! १कुल २ शील ३ धत ४ रूप ५ ध्मानता ६ बच्चन ७ वय ८ देश ६ विश्ञा 
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ये नव गुण वर के कहे हैं तिन विषे कुल मुख्य है सो जिनका कुल ही न जाबिये तिनकु 
कन्या कंसे दीजिये ? तातें ऐसी निलेज्ज बात कहै है सो राजा नीतिसू' प्रतिकूल है सो 
कुमारी तो मैं न द्यू भर कु कहिये खोटो, मारी कहिये मृत्यु सो थू' । या भांति दूतकु' 
विदा किया सो दूत ने पग्रायकर वज्जजंघक्‌ व्यौरा कह्या सो वज्जंथ भाप ही चढ़कर 
भ्राधी दूर भाय डेरा किए श्र बड़े पुरुषनिक्‌ भेज बहुरि पुथुसू कन्या याची, ताने न 
दई । तब राजा वज्ञजघ पृथु का देश उजारने लगा श्रर दैदका रक्षक राजा व्याप्नरथ 
ताहि युद्ध विषें जीति बांध लिया । तब राजा पृथु ने सुना कि व्याप्ररथक्‌' राजा वज़जंघ 
बांघा भ्र मेरा दैश ऊनाड़े है तब पृथु ने क्रपना परम मित्र पोदनापुर का पति परम 
सेनाय्‌ू' बुलाया। तब वज्जजंघ पुण्डरीकपुरसू श्रपने पुत्र बुलाए। तब पिता की श्राज्ञा 
पाय पुत्र शीघ्र ही चलिवेक्‌ उद्यमी भए | नगरवियें राजपुत्रनिकि कचका नगारा क्‍्जा 
तब सामनन्‍्त बस्तर पह़िरे आयुष सजकर युद्धके चलिवेक्‌ू' उद्यमी भए। नगर विपें प्रति 
कोलाहल भया, पु डरीक्पुर विषें जैसा सप्ृद्र गाजे तैसा छब्द भया। तब सम्मन्तनि के 
दब्द सुन लवण भर अकुश निकटवर्तीनिक' पूछते भए-यह कोलाहुल छाब्द काहे का है ? 
तब काहू ने कही-भ्रंकुशकुमा र के परणायवे निरमित्त तत्ञजघ राजा ने पृथुकी पुत्री याची 
हुती सो ताने न दई । तब राजा युद्धकू चढ़े । अर भ्रब राजा अ्रपनी सहायताके भर्थ अपने 
पुत्रनिक' बुलाया है अर सेना बुनाई है सो यह सेनाका शब्द है। यह समाचार सुनकर 
दोऊ भाई आप युद्धके अर्थ श्रदि भीघ्र ही जायवेक्‌' उद्यमी भए | कंसे हैं कुमार ? श्ाज्ञा 
भंगक्‌ नाही घह सके हैं। तब राजा वज्जंघ के पुत्र इनक मने करते भए अर सर्व राज- 
लोक मने करते भए तो हू इनने न मानी । तब सोता, पुत्रनि के स्नेहकर द्रबीभ्रूत हुवा 
है मन जाका, सो पुत्रनिक्‌ कहती भमई-तुम बालक हो, तिहारा युद्ध का समय 
नाहीं। तब कुमार कहते भए.- हे माता ! तू यह कहा कही, बड़ा भया प्र 
कायर भया तो कहा ? यह पृथ्वी योघानिकर भोगवे योग्य है झर शभ्रग्निकक कण छोटा 
ही होय है श्रर महा वनक भस्म करें है। या भांति कुमार ने कही तब माता 
इनक्‌ सुभट जान श्रांखों से हफषे श्रर शोक के किचिन्मात्र भ्रश्रपात करती भई। थे दोऊ 
बोर महाधीर स्नान भोजनकर भ्राभूषण पहिरे मन वचन काय कर सिद्धनिक्‌ नमस्कार 
कर, बहुरि माताक्‌ प्रणामकर, समस्त विधिविषें प्रवीण घरतें बाहिर झ्ाए तब भले 
शकूत भए । दोऊ रथ चढ़ सम्पूर्ण शस्त्रनिकर युक्त शीघ्रगामी तुरंग जोड़ पृथुपर चाले, 
महा सेवाकर मंडित धनुष-बाण ही है सहाय जिनके, महा पराक्रमी परम उदारचित्त 
संग्राम के भ्रग्नेसर पांच दिवस में वज्ञजंघप जाय पहुंचे । तब राजा पृथु शत्रुनि की बड़ी 
सेवा आई सुध भाप भी बड़ी सेना सहित नगर से विकस्या | जाके भाई मित्र पृत्र मांताके 
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पुत्र सब ही परम प्रीतिपात्र भर भंग्रेश बंगदेश मगघदेदा मादि अभ्रवेक दैज्ञ नि के यड़े २ राजा 
तिन सहित रथ तुरंग हाथी पियादे बढ़े कटक सहित वज्ञजंच पर भ्राया। तबवस्जं धके सामंत 
पर सेनाके दाव्द सुन श्रुदक उद्यमी भए । दोऊ सेना समीप भई तब दोऊ भाई लव्णाकुश महा 
उत्साहरूप परसेवावियें प्रवेश करते भए। वे दोऊ योधा महा कोपक प्राप्त भए, ध्रति शीघ्र है 
परावतें जिनका, परसेनारूप समुद्रविषें फ्रीड करते सब झोर पर सेनाका निपात करते 
भए । जैसे बिजलीका चमत्कार जिस शोर चमके उस भोर चमक उठे तैसें सब भोर मार 
धार करते थए, शत्रुनितें न सहा जाय पराक्र+ जियका, धनुष पकंड़ते बाण चलाते दृष्ठि 
से पड़ें | भर बाणनिकर हते भनेक दृष्टि पड़ें, ताना प्रकार के ऋर बाण तिवकरि 
वाहतसहित परसेचा के धनेक घोड़ा पीड़े, पृथ्वी दुर्गभ्य होय गई, एक निममिष में पृथु की सेना 
भागी जैसे सिह के बाससू' मदोस्मत्त गजनिके समूह भागें। ऐक क्षणमात्र में पृथुकों सेवा 
रूप वदी लवणॉंकुशरूप सूर्य तिवके बाणरूप किरणविकरि शोषकू प्राप्त भई | कंयक सादे 
पड़े, कंयंक भयतें पीड़ित होय भागे जैसे आक के फूल उडे२ फिरें। राजा पृथु सहाय रहित 
खिन्‍न होय भागनेक' उद्यमी भया । तब दोऊ भाई कहते भए-हे पृथु ! हम भ्रज्ञातकुलशोल, 
हमारा कुल कोऊ जाने नाहीं, तिनपै भागता तू रूज्जावानू व होय है ? तू खड़ा रह, 
हमारा कुल शोल तोहि बाणनिकर बतावें | तब पृथु भागता हुता सो पीछा फिर हाथ 
जोड़ नमस्कार कर स्तुति करता भया-तुम महा घोर वीर हो, मेरा श्रज्ञानता जनित दोष 
क्षमा करहु, मैं मूर्ख तिहारा माहात्म्य अब तक न जाना हुता, महा घोर वीरनिका कुल 
या सामंतवा ही तें जान्या जाय है, कछु वाणी के कहे व जान्या जाय है, सो भ्रब मैं वि:सदेह्‌ 
भया । वन दाहक्‌ समर्थ जो प्रग्वि सो तेज ही तें जानी जाय है सो श्राप परम घीर 
महाकूल विष उपजे हमारे स्वामी हो, महा भाग्य के योग्य तिहारा दशेन भया, तुम 
सबक मनवांछित सुथ के दाता हो, या भांति पृथु ने प्रशंसा करो | 
तब दोऊ भाई नीचे होय यए भर क्रोध मिट गया, शांत मन श्रर शांत मुख होय 

गए । वज्जजंध कुमारनिके समीप भ्राया अर सब राजा आए, कुमारविके प्र पृथु के प्रीति 

भई | जे उत्तम पुरुष हैं वे प्रणामम्रात्र ही करि प्रसन्‍नताक्‌ प्राप्त होम हैं। जेसें नदी का 

प्रवाह नम्री भूत जे बेल तिनक्‌ न उपाड़े भर जे महावृक्ष नज्जरीभूत नाहीं तिनक्‌ उपाड 

फिर पृथु राजा वच्यजंघकू भर दोकऊ कुमारतिकू नयरविदें लेगया, दोक कुमार शझातंद के 

कारण । सदनांकृशक्‌ अपनी कन्या कचकमाला महाविभूति सहित पूथु ने परणाई, एक 

राजी यहां रहे । फिर ये दोक भाई विषक्षण दिग्विजय करिवेकू' निकसे, सुहादेश मगण- 

देश प्रंगदेश बंगदेश जीति पोदनापुर के राजाकू आदि दे प्रनेक राजा संग लेय लोकाक्ष 

बगर गए ) वा तरफ के बहुत देश जीते । कुवेरकांत नामा राजा भतिमानी ताहि ऐसा वल्ल 
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किया जैसे गरड नागक्‌ जोते। सत्याथंपतेतें दिन दिन इवके सेना बढ़ी, हआरों राज 
वश भए अर सेवा करने लगे । फिर लंपाक देश गए, वहाँ करण वासा राजा भति प्रवल 
ताहि जीत कर विजयस्थलक्‌ गए, वहाँ के राजा सौ भाई तिनकू्‌. अवलोकनमात्रतें ही 
जीति गंगा उतर कंलादा को उत्तर दिशा गए, बहाँके राजा नादाप्रकार की भेंठ ले भाय 
मिले। झष कुन्तल दामा देश तथा कालांबु नंदि नंदव सिहुल झलभ अनल चल भीम 
भूतरव इत्यादि भ्रतेक देशाधिपतिनिकू बद्यकर सिंधु थदी के पार यू, समुद्र के तठ के 
प्रनेक राजाबिक्‌' नमाए, भ्रवेक तगर भप्रतेक खेट भ्रवेक भरटंब अवेक देश वश किए, सीरुदैश 
यवव कच्छ चारव त्रिजट नठ शक करेल नेपाल मालव अरल छर्वेर त्रिशिर वृषाण वैद्य 
काएमीर हिडिव भ्रवष्ठ वर्वेर पारशैल गोशाल क््सीनर सूयारक सनते ख्ण्त विन्ष्य शिला- 
पद मेखल शूरसेव बाह्लीक उलुक कौशल धांधार सावीर कौवीर कोहर भन्प्र काल कलिय 
इत्यादि भ्नेक देश वक्ष किए । कैसे हैं देश ? जित विषे बावा प्रकार की भाषा भर 
बस्त्रनिका भ्रिश्चर पहराव भ्रर जुदे २ गुण नाना प्रकार के रत्न प्र अवेक जाति के वृक्ष 
जिव विषें भर नाना प्रकार स्वर्ण भादि घन के भये । 

केयक देशनिके राजा प्रताप हीते श्राय मिले, क्ष॑यक गरुद्ध वि्षे जीति वश किए, 
छेयक धाय गए, बड़े २ राजा दैशपति भ्रति अनुरागी होय लवर्णांकुश के भाशाकारी होते 
भए, इनकी झाज्ञा-प्रशाण पृथ्वी विषें विचरें। वें दोनों थाई पुरुषोत्तय पृथ्वीकु' जीत 
हजार राजविके शिरोमणि होते भएं, सबनिक्‌ वदकर लार लिए । नावा प्रकार सुन्दर 
कथा करते, सब का मन हरते, पुण्डरीकपुरक्‌ उद्यमी भए, वज्जजंध लाश ही है। भ्रति 
हर्षके भरे अनेक राजनिकी भ्रनेक प्रकार भेंट झाईं सो महाविश्वुतिक् लिए भ्रति सेवा कर 
मंडित पुण्डरीकपुर के ससीप आएं। सीता सतखणे महल बढ़ी देखे है, राज लोक की 
झनेक रानी समीप हैं प्र उत्तम सिंहासन पर तिष्ठे हैं, दूर से भराती सेवा की रजके 
पटल उठे देख सलीजवसू पूछती भई-यह दिद्या विषें रजका उड़ाव कंसा है। क्षब तिनने 
कही-हैं देवी ! सेवाकी रण है जैसे जलविषें मकर किलोल करे तलैसें सेना विषें भय 
उछलते भ्रावें हैं। हे स्वामित्रि ! ये दोतों कुमार पृथ्वी वशकर झाए, या भाँति सखीकषन 
कहै हैं। ध्रर बधाई देनहारे भ्राए, नगर की भति शोभा भई, लोकविक्‌ अभ्रति झातन्द भया, 
निर्मेल ध्वजा चढ़ाई, समस्त तगर सुगन्ध कर छाँटा भर वस्त्र भाध्दूषणनिकर शोभित 
किया, दरवाजे पर कलज्ञ थापे सो कलश पत्लवतिकरि ढके | भ्र ठोर २ वंदनमाला 
शोभायधान दिखती भई भर हाट बाजार पांट्यरादि वस्त्र कर होभित भए । जेसी भी- 
राम लक्ष्मण के झाएं प्रयोध्या की क्षोमा भई हुठी तैसें ही पुण्डरीकपुरकी शोमा कुमारविके 
झाएसू भई। जादिद धरहाविश्वृतिसू' प्रवेश किया तादिब वधर के छोषनिकू जो हवपे मया 
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सो कहिवेवियें न भ्रावै । दोऊ पुत्र कृतकृत्य तियक' दरैखकर सीता श्रानन्‍्द के सागर विषें 
मरन भई, दोऊ धोर महा धोर प्रायकर हाथ जोड़ माताकू नमस्कार करते भए, हेदाकी 
रजकर धूसरा है भंग जिनका, सीताचे पुत्रनिक उरसू लगाय साथे हाथ घरा, माताकू भति 
आनन्द उपजाय दोऊ कुमार चांद सूर्य की न्‍याईं लोक विधषें प्रकाश करते भए । 


इति श्री रविषेणाचायं बिरचित महाप््मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विर्षें लवणांकुदा का 
दिग्विजय वर्णन करने वाला एकसौ एकववाँ पर्व पूर्ण भया ॥१०१॥ 


एकसो दोवाँ पर्व 


(लवण प्र कुश का राम लक्ष्मण के साथ युद्ध) 
भ्रयासम्तर ये उत्तम मानव परम ऐदवर्य घारक प्रबल राजाति पर भाज्ञा करते सुखसू' 


तिष्ठें । एक दिन नारद ने कृतांतवक्रकू' पूछ्ी कि तू सीताक' कहां मेल झ्राया ?तब ताने कही 
कि सिहनाद झटवी विें मेली । सो यह सुनकर श्रति व्याकूल होय हू ढ॒ता फिरे था सो 
दोऊ कुमार वनक्रीडा करते देखे | तब तारद इतके समीव आया, कुमार उठकर सन्माच 
करते भए | नारद इनक विनयवान्‌ देख बहुत हर्षितत भया प्रर॑ असीस दई जैसें राम 
लक्ष्मण नरवाथ के लक्ष्मी है तैसी तुम्हारे होहु। तब ये पूछते भए कि है देव! राम लक्ष्मण 
कौन हैं अर कौन कुल विष उपजे हैं श्रर कहा उत्त विष गुण हैं प्र कसा तिनका 
झाचरण है ? तब चारद क्षण एक थोौन पकड़ कहते भए-है दोऊ कुमारो ! कोई मनुष्य 
भुजानिकर पर्वेतक्‌ उखाड़ श्रथवा समुद्रक तिरे तौह राम लक्ष्मण के गुण न कहि सके, 
झनेक वदननिकर दीर्घे काल तक तिनके गुण वर्णन करें तो भो राम लक्ष्मण के गुण कह 
व सके तथापि मै तिहारे वचनसू किचितृमात्र वर्णन करूं हे, ठिनके गुण पृण्य के 
बढ़ावबहारे हैं । 

भ्रयोध्यापुरी विष राजा दशरथ होते भए, दुराचारझूप ईंधन के भस्प करिवेक्‌ प्रग्नि 
समान अर इक्ष्वाकृवंशरूप श्राकाश विषे चन्द्रमा, महा तेजोमय सूर्य-सम्रात सकल पृथ्वी 
विषे प्रकाश करते अयोध्या विष तिष्ठे, वे पुरुषरूप पर्वत तिचकरि कीतिरूप नदी निकसी, 
सो सकल जगतक्‌ आनन्द उपजावती समुद्र पर्यल्त विस्तारक धरती भई। ता दशरथ 
भ्रूषतिके राज्य भारके घुरन्धर चार पुत्र महा गुणवान भए, एक राम दुजा लक्ष्मण तीजा 
भरत चोथा शत्रुघ्न । तिव विषें रास भ्रति मनोहर सर्वेशस्त्र के ज्ञाता पृथ्वी बिषें प्रसिद्ध 
सो छोटे भाई लक्ष्मण सहित भर जनककी पुत्री जो सीता ता सहित पिताकी प्राज्ञा 
पालवे निमित्त अ्रयोध्याकू' तज पृथ्वी विधे विहार करते दंडकवन विष प्रवेश करते भए । 
सो स्थावक महाविषम जहां विद्याघरविक गम्यता नाहीं, लरदूषणते समप्राय भया, रावण ने 
सिहदाद किया,ताहि सुनकर लक्ष्मणकौ सहाय करिवेश्‌ राख गया,पीछेतू श्रीताकू रावण हर 
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ले गया । तब रामसू सुग्रीव हनुमाव विराधित भ्रादि भ्रनेक विद्याधर भेले मए । राम के 
गुणनिकक भ्रनुराग करि वशीक्षृत है हृदय जिनका सो विद्याघरविकू लेयकरि राम लंकाकू गए, 
रावणक' जोत सीताकू लेय अयोध्या आए । स्वगेंपुरी समान अ्रयोध्या विद्याधरनिने बाई 
तहाँ राम लक्ष्मण पुरुषोत्तम नागरेंद्र सघान सुखसू राज्य करें। रामक्‌ तुम श्ब तक कंसे 
नजावा ? जाके लक्ष्मणसा भाई ताके द्वाथ सुइशेन चक्र सो झायुध जाके, एक २ रत्न की 
हआर देव सेदा करें ऐसे सात रत्न लक्ष्मण के भर चार रत्न रासके । जाने प्रजाके हित- 
विमित्त जानकी तजी ता रामक्‌' सकल लोक जाने, ऐसा कोई पृथ्वी विषें नाहीं जो राबक 
न जाने । या पृथ्वी की कहा बात ? स्वेय विषें देवनिके समूह रास के गुण वर्णव करें हैं । 
तब अंकुक्ष ने कही-हे प्रथो ! रामने जानको काहे तजो सो वृत्तांत मैं सुना चाहूं हूँ । 
तब सीता के गुणनिकर धर्मानुराग में है चित्त ज। का ऐसा नारद सो आंसू डार कहता 
भया--है कुमार हो! वहूं ध्वीत। सती महा कुल विर्ष उपजी शीलवती गुणवर्ति पतिब्र ता श्रावक 
के ग्राचार विष प्रवोण राम को आठ हजार रानी तिनकी शिरोमणि, लक्ष्मी कीति धृति 
लज्जा तिनक्‌' अपनी पवित्रतात जीतकर साक्ष।त्‌ जिनवाणों तुल्य । सो कोई पू्वोपाजित 
पापके प्रम,व कर मृढ लाक ग्रपवाद करते भए तातें रामने दुःखित होय निजेन वनविषे तजी। 
खोटे लोक तिबकी वाणी स्ोई भई जेठ के सूर्य की किरण ताकर तप्तायमान वह सती 
कष्टकू प्राप्त भई। महासुरुमार जा विषे अल्प भो खेद न सहार पड़े, मालती को माला 
दीप के आतापकरि मुरकाय सो दावानल का दाह केसे सहार सर, महा भाम बन जा 
विषे अनेक दुप्ट जोब तहा सीता कंसे प्राणदिकू धरे, दुष्ट जोवनिकी जिह्मा भुजंय समान 
निरपराध प्राणनिकू क्‍यों डसे ” शुभ जीवनिकी निन्‍्दा करके दुष्टनिर्क जीभके सौ टूक 
क्‍यों न होबे । वह महा सतो पतिक्र तानिकी थ्षिरोखणि पटुता आदि प्ननेक गुणविकर प्रशंसा 
योग्य अत्यंत्त निमेल घहासती, ताक़ी जो निंदा करें सो या भव अर परभ वषिषें दुःखकू 
प्राप्वप होंथ। ऐसा कहकरि क्षोकके भार कर मौन गहि रहा, विशेष कछू कह न सक्‍या । 
यह सुवकर अ्ंकेश बोले-है स्वासी ! भयंकर वन विषे रामने सीताकु तजते भला व किया, 
यह कुलवबंतों की रीति नाहीं है, लोकापवाद विवारिवेके और भ्रनेक उपाय हैं, ऐसा 
झविवेकका कार्य ज्ञानवंत क्‍यों करें। भकुशने तो यही कही भर भ्र नगलवण बोल्या कि 
यहांसू' भ्रयोध्या के तीक दूर है ? 
तब नारद कट्ठी.-यहां से एकसोौ साठ योजन है जहाँ राम विराजे हैं। तब दोऊ 
कुमार बोले-.हम रास लक्ष्मणपर जावेंगे । या पृथ्वीविषें ऐसा कौन जाकी हमारे भागे 
प्रबलता ? यह वारदस्‌ कहा । भर वज्तजंघसू कही-हे मामा ! सुह्देश विधदेक्ष कलिय- 
देश इत्यादि देशनिक राजाविक्‌ भ्राज्ञापत्र पठावहु कि वे संग्ररम का सब सरंजाम लेकर 
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शीघ्र ही झावें, हमारा अयोध्या की तरफ कूच है। भर हाथो समा रो-..मदोन्‍्मत्त केते भर 
विमंद केते भर घोड़े वायु समान है वेग जिनका सो संग लेवहु अर जे योधा रणसंग्राम विर्ें, . 
विश्यात कभी पीठ न दिखावें तिनक्‌ लार लेवहु, सब शस्त्र सम्हारो, वक्‍तरतिकी मरम्मत 
करावहु भर गरुद्धके वयाड़े दिवावहु, टोल बजावहु, शंखनिके दाद करावहु, सब सामंत- 
विक्‌ युद्धका विचार प्रयट करहु। यह ग्राज्ञा कर दोऊ वीर मन विछें युद्ध का विष्चय 
करि तिष्ठे मायो दोऊ भाई इन्द्र ही हैं। रैवनि समान देशपति राजा तिनक्‌ एकत्र करि- 
बैक उद्यमी भए्‌ । तब राम लक्ष्मण पर कुमारतिकी भ्रसवारी सुनि सीता रुदव करती 
भई | धर सीता के समीप वारदक्‌ सिद्धार्थ कहता भया-यह भ्रशोभन कायें तुम कहा 
झारंधा ? रण विषें उच्च म करिवे का है उत्साह जिनके ऐसे तुम स्रो पिता भर पृत्रविषें 
क्यों विरोधका उद्यम किया ? श्ब काहू भांति यह विरोध निवारो, कुंटुम्बभेद करना 
उचित नाहीं । तब नारद कही-में तो ऐसा कछू जान्या नाहीं, इनने विनय किया, मैं 
झासींस दई कि तुम राम लक्ष्मण से होवहु । इनने सुनकर पूछी-राम लक्ष्मण कौन हैं ? 
मैं सब वृत्तात कहा, भव भी तुम भय न करहु, सब नीके ही होयया, भपवा मन निशचल 
करहु । कुमारिव सुनी कि भाता रुदन करे है तब दोनों पुत्र माताके पास भाय कहते भए- 
है मात ! तुम रुदव क्‍यों करो हो सो कारण कहहु । तिहारी भाशाकू कौन लोपै, असुन्दर 
वचन कौन कहै ता दुष्ट के प्राण हरें। ऐसा कोन है जो सर्प की जीभते क्रीडा करे, ऐसा 
कौन मनुष्य भ्रर देव है जो तुमक्‌' भ्साता उपजावे ? हें मात ! तुम कौनपर कोप किया 
है ? जापर तुम कोप करहु ताक्‌ जानिए प्रायुका भन्त प्लाया है। हम पर कृपाकर कोप 
का कारण कहहु । या भाँति पुत्रति विनती करी तब माता भाँसु डार कहती भई-हे पुत्र 
मैं काह पर कोप न किया, व मुझे काहू ने भ्रसाता दई, तिहारा पितासू' युद्धका श्रारंभ 
सुनि मैं दःखित भई रुदन करूं हू ! गौतम स्वामी कहै हैं-हे श्रेणिक ! तब पुत्र खातासू 
पूछते भए कि हे धाता ! हमारा पिता कौन ? तब सीता प्रादिसू' लेय सब वृत्तात कहा। 
रामका वंश भर अभ्पना वंश, विवाहका वृत्तांत झर ववका गमव, भ्रपना रावणकर हरण 
झर अागमव, जो नारद ने बत्तांत कह्या हुता सो सब विस्तारसू कह्या, कछु छिपाय न 
राख्या । अर कही-तुय गर्म विष्यें भाए तब ही तिहारे पिता ने लोकापवादका भय कर 
मुझे सिहुनाद अटवी विषें तजी । तहां में रुवत करती सो राजा वज्षजंघ हाथी प्रक- 
इते यया हुता सो हाथी पकड़ बाहुडे था, धोह्दी रुदन करती देखी सो प्रह्म पर्मात्या शील- 
बन्त श्रावक मोहि महा भादरसू ल्याय बड़ी बहिन का प्रादर जनाया प्र भ्रति सम्मा- 
नतें यहां राखी । मैं भाई भाममंडल समान यांका धर जान्या | तिहारा यहाँ सम्मान 


या, ध्रुस भी राम के पुत्र हो, राघ महा राजाधिराज हिमाचल पर्वतसू लेय समुर्द्रात पृथ्वी 
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का राज्य करें हैं, जिनके लक्ष्यषणसा भाई महा बलवान संग्राम विें निपुण है। त जानिए 
नाथकी भ्शुभ वार्ता सुन अक तिदह्ारी भ्रयवा देवरकी, तातें भार्तचित्त मई रुदन करू हूँ, 
झौर कोऊ कारण वाहीं । तब यह सुनकर पुत्र प्रसम्नवदन भए भर मातासू कहते भण्‌-है 
माता ! हमारा पिता महा धनुषधारी लोकविदें श्रेष्ठ लक्ष्यीवान्‌ विज्ञालकीति का धारक 
है भर झनेक प्रदभुत कार्य किए हैं परन्तु तुमक्‌ वन वियें तजी भ्ो भला ने किया, तातें 
हस शीघ्र ही राम लक्ष्मणका मान भंग करेंगे, तुम विधाद मत करहु। तब सीता कहती 
भई-हें पुत्र हो ! ये तिहारे गुरुजन हैं, उनसू' विरोध योग्य नाहीं, तुम चित्त सौम्य 
करहु । महा विनयवन्त होय जायकर पिताक प्रणाम करहु, यह ही बीति का मार्ग है । 
तब पुत्र कहते भए-हें माता ! हुयारा पिता क्षत्र भावक्‌' प्राप्त भया, हम कंसें जाय 
प्रणाम करें श्र दीनता के वचन कंसें कहें ? हम तो माता तिहारे पुत्र हैं, तातें रणसंग्राय 
विषे हमारा मरण होय तो होवो परन्तु योधानि से विस्ध कायर वचन तो हम व 
कहें । यह वचन पुत्रनिके सुन सोता घौन पकड़ रहो परन्तु चित्तमें चिन्ता है। दोऊ कुमार 
स्‍्नानकर, भगवानुकी पूजाकरि, मंगलपाठ पढ़, सिद्धनिकू नमस्कारकरि, सीताकू घैये बंधाय 
प्रणामकरि दोऊ महामंगलरूप हाथी पर चढ़े मावों चांद सूर्य गिरिके श्िख्वर तिष्ठे हैं, 
भ्रयोध्या ऊपर युद्धक्‌ उद्यमी भए जैसे राम लक्ष्मण लंका ऊपर उद्यमी भए हुते | इनका 
कूच सुन हजारों योधा पु डरीकपुरस्‌' निकसे, सबही योथा भ्रपना २ हल्ला देते भए । वह 
जाने मेरी सेना अ्रच्छी दीखे है, बह जाने मेरी, महाकटक संयुक्त नित्य एक योजन कूच 
करें सो पृथ्वी की रक्षा करते चले जाँय हैँ, किसीका कछू उजाडें वाहीं । पृथ्वी नाता प्रकार 
के धान्यकरि शोभायमान्‌ है, कुमारनिका प्रताप भागे भागे बढ़ता जाय है, मार्ग के राजा 
भेंट दे मिले हैं, दस हजार बेलदार कुदाल लिए भागे भागे चले जाय हैं भर घरती ऊंची 
नीचीक्‌' सम करें हैं भर कुल्हाड हैं हाथ विष जिनके वे भी भागे आगे चले जाय हैं भर 
हाथी ऊंट भेंस बलद खच्चर खजाने के लदे जाय हैं, मंत्री भागे भागे चले जाय हैं धर 
पिमादे हिरण की न्‍्याई उछलते जाय हैं प्र तुरंगनिके झसवार प्रति तेजी से चले जाय 
हैं, तुरंगनिकी हींस होय रही है, भर गजराज चले जाय हैं, जिनके स्वर्ण की सांकल भर 
महा घंटानिका क्षब्द होय भर जिनके कातों पर चम र शोभे हैं भर शंखति कौ ध्वनि 
होय रही है भर भोतिनिकी कालरी पानी के बुदबुदा सथाव भत्यन्त सोह है भर सुन्दर हैं 
झाभूषण जिनके, महा उद्धत, जिनके उज्ज्वल दाँतनिके स्वर्ण झादिक बंध बंधे हैं भर रत्य 
स्वर्ण भ्रादिककी माला तिनकारि होभायमान चलते पर्वत समान वादा प्रकार के रंगसू रंगे 
झर जिसके यद भरे है भर कारी घटा समान द्याम प्रचंड वेगक्‌ धरे, जिनपर पालर परी 
हैं, तोना प्रकार के शस्मबिकरि सोभित हैं प्र गर्जना करें हैं भर जिन पर पहादौप्ति के 
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धारक सामन्त लोक चढ़े हैं अर महावतनिने प्रति सिखाए हैं, अपनों सेता का अर पर सेवा 
का शब्द पिछाने हैं, सुन्दर है चेष्टा जिवकी । अर घोड़ानिके भ्रपवार बख्तर पहिरे खेट नामा 
झायुधविकु' घरे, बरछी हैं जिनके हाथविषें, घोड़ानिके समूह तिनके खुरनिके घातकर उठी 
जो रज ताकरि भश्राकाश व्याप्त होय रह्मया है, ऐसा सोहै है मानों सफेद बादलनिस्‌ मंडित 
है। भर पियादे शस्त्रनिके समृहकरि शोभित अनेक चेष्टा करते गये से चले जाय हैं, वह 
जावे मैं प्रागे चलू वह जाने में । अर शयन ग्रासन तांबूल सुगन्‍्ध साला महामनोहर वस्त्र 
झाहार विलेपन चाना प्रकार की सामग्री बटती जाय है ताकरि सबही सेना के लोक सुख- 
रूप हैं, काहुकू काहू प्रकार का खेद नाहीं। अर मजज़ मंजलप कुमारनिकी श्राज्ञाकरि 
भले २ मनुष्यनिकु लोक नाना प्रकार की वस्तु देवे हैं, उनकू यही कार्य सौंप्या है सो 
बहुत सावधान हैं, नाना प्रकार के अन्नजल सिष्टान लवण घृत दुग्ध दही अनेक रस 
भाँति २ की खानेकी वस्तु भआ्ादरसू देवें हैं, समस्त सेना बिधें कोई दीन बुभुक्षित तृषातुर 
कुवस्त्र मलिन चितावान दृष्टि नाहीं पड़ें है। सेनारूप समुद्र में नर नारी नाना प्रकारके 
झाभरण पहिरे, सुन्दर वस्त्रनिकर शोभायमान, महा रूपबान ग्रति हथित दीखें | या 
भांति प्रहा विश्वूति कर मण्डित सीता के पुत्र चले चले भ्रयोध्वाके देश विषे आएं मानों 
स्वरगलोक विषे इन्द्र भ्राए । जो देश विषे यव गेहूँ चावल आदि भनेक घान्य फल रहे हैं 
भर पौड़े साँठेनिके बाड़ें टौर ठौर शोभ हैं, पृथ्वी श्रन्न जज्न तृण कर पूर्ण है अर जहाँ 
नदीनिके तीर हू मुनि के समूह फ्रीडा करे हैं म्र कमलनिके सरोवर शोभायमान हैं भ्रर 
पर्वेठ ताता प्रकार के पुष्पनिकर सुगंधित होय रहे हैं श्र गीतनिकी ध्वनि ठौर २ होय 
रही है श्रर गाय भेस बलघनिके समूह विचर रहें हैं मर ग्वालणी विलोवणा विलोबे हैं, 
जहाँ नयरनि सारिखे नजीक नजाक ग्राम हैं प्र नगर ऐसे शोम हैं मानों सूरपुर ही हैं। 
महा तेजकरि युक्त लवणांकृश देश को शोभा देखते भ्रति नीतिसे भाए, काहुकू' काहू ही 
प्रकारका खेद न भया, हथिनिके मद भारिवेकरि पंथ वि्षे रज दब गई, कीच होय गई । 
ग्रर चंचल घोड़निके खुरनि के घातकरि पृथ्वी जजेर होय गई । चले चले भ्रयोष्याके समीप 
झाए, दूरसे संघ्याके बादलनिके रंग समान श्रति सुन्दर भ्रपोध्या दैख वज्ञजंघक' पृछ्ठी- 
है माम ! यह महा ज्योतिरुप कौनसी नगरी है। तब वज्ञजध ने निशचयकर कही-हें 
देव ! यह श्रयोध्या नगरी है, जाके स्वणेमई कोट तिनकी यह ज्योति भासे है, या वयरी 
विष तिह।रा पिता बलदेव स्वामी विराजे है, जाके लक्ष्मण धर शत्र॒ुष्न भाई; या भांति 
वज़जंघते कही । धर दोऊ कुमार झूरवीरता की कथा करते हुए घुखसूृ' आय पहुचे। 
कटक के अर अयोध्या के बीच सरयू वदी रही । दोऊ भाईनिके यह इच्छा कि शीक्र ही 
नदी को उतर. नगरी लेबे । जैसे कोई मुनि शीक्ष ही मुक्त हुवा चाहे ताहि मोक की 








एक सौ दोगां पर्व शर्त 


झाशारूप तदी यथारुवातचारिदत्र होने न देय । भाशारूप नदोकू तिरे तब मुनि मुक्त होय 
सैसे सरय्‌ नदी के योगसे शीघ्र ही नदोतें पार उतरि नगरी विधें ७ पहुच सके । तब जैसे 
ननन्‍्दनत वन विषें देवनिकी सेना उतरे तैसे वदी के उपवनादि वि्ें हो कटक डेरा कराए । 

झयथाननन्‍्तर परसेना निकट आई सुन राम लक्ष्मण आइचयैकू प्राप्त भए अर दोनों 
भाई परस्पर बतलावें कि ये कोई युद्ध के श्र्थ हमारे निकट ग्राए हैं सो मृवा चाही हैं। 
वासुदेवने विराधितक्‌ भाज्ञा करी-युद्ध के निमित्त शीघ्र हो सेना मेली करो, ढोल न होय | 
जिन विद्याघरनिके कपियों की ध्वजा अभ्र हाथिनिकी ध्वजा श्रर बेलनिकों घ्वजा, सिंह- 
निकी ध्वजा इत्यादि प्रनेक भांतिकी ध्वज तिनकू वेग बुलाभो | तब विराधितने कही-जो 
प्राश्षा होयगी सोई होयगा । उसहो समय सुग्रोवादिक अनेक राजाग्रों पर दूुव पठाए सो 
दूतके देखवेमात्र ही से विद्याधर बड़ी सेनासू अयोध्या ग्राएं। भामडल भी पाया सो 
भामंडलक्‌ श्रत्यन्त भाकुलित देश शोप्र हो सिद्धाध अर नारद जायकर कहते भमए-ये 
सीताके पुत्र हैं, सीता पुण्डरीकपुर विषे है। तब यह बात सुनकर वह बहुत दु:खित भया अर 
कुमारों के प्रयोध्या पभ्रायवे पर झाइचयेकु प्राप्त भया प्रर इन का प्रताप सुन हषित भया । 
मन के वेग समान जो विघ्वान उसपर चढ़कर परिवारसहित पुडरीकपुर गया, बहिनसू' 
सिला । सोता भामंडलक्‌' देख प्रति मोहित भई शभ्राँस नाखतो संतो विलाप करती ,भई 
झर भपते ताई घरसू काढ़ने का भर पुण्डरोकपुर आवे का सब बृत्तांत कह्मा | तब भाम॑- 
डल बहिन को घैय बंधाय कहता भया-हे बहिन! तेरे पुण्य के प्रभावसु सब भरता होयगा | 
झर कुधार प्रयोध्या गए सो भला न किया, जायकर बलभद्र नारायण कू' क्रोध उप- 
जाया । राम लक्ष्मण दोनों भाई पुरुषोत्तम देवों से भी न जीते जांय ऐसे महा योषा हैं 
झर कुमारों के श्र उनके युद्ध न होय सो ऐसा उपाय करे, इसलिए तुमहू चलो । 

तब सीता पुत्रों की बधूसंयुक्त भामंडल के विमान विषें बंठी चलो। राम-लक्ष्मण 
भहा क्रोधकर रथ घोटक गज पियादे देव विद्याघर तिचकर मंडित समुद्र समान सेना लेय 
बाहिर निब से श्रर घोड़ानिके रथ चढ़ा शत्रुष्न महा प्रतापी, मोतिनके हारकर शोमायमाय 
है बक्षस्थल जाका सो रामके संग भय्ग । भर क्ृतांतवक्र सब सेना का अग्रेतर भया जैसे 
इन्द्र की सेना का भ्रग्रगामी हृदयकेशी नामा देव होय । उसका रथ प्रत्यंस सोहता भया, 
देवविके विमान समान जिसका रथ सो सेनापति चतुरंग सेना लिए भ्रतुलबली ग्रतिप्रतापो 
भहाज्योतिक्‌ धरे धनुष चढ़ाय बाण लिए चला जाय है, जिसकी दध्याम ध्वजा छात्रुवों से 
देशी व जाय । उप्तके पीछे त्रिमृष्नें, वक्तिशिक्ष, धिह विक्रम, दोधेभुज, सिड़ोदर, सुमेर, 
बालखिल्य, रौद्रश्ूूत, जिसके प्रष्टापदों के रथ, वज्ञकर्ण, पृथु, मारदमन मुर्गेद्रहव इत्यादि 
पांच हजार नृपति क्ृतांतवक्र के संग भ्ग्रगामी भए, बन्दीजन बखाने हैं विरद जिनके। 

७९. 
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अर धनेक रघुवंती कुमार, देखे हैं प्रनेक रण जिन्होंने, शस्त्रों पर है दृष्टि जिबकी, युद्ध का 
है उत्साह जिनके, स्वामिभक्ति विधें तत्पर, महाबलवानू, धरतीछ कंपाते शीघ्रही निकसे। 
कंयक नाया प्रकार के रथों पर चढ़े, कैयक पर्वत समान ऊचे कारी घटा समान हाथिनि 
बर चढ़े, कंयक समुद्र की तरंग समाव चंचल तुरंय तिनपर चढ़ें, इत्यादि भ्रवेक बाहबों पर 
चढ़ें युद्धकु निकसे । वादित्रों के शब्दोंकर करी है व्याप्त दसों दिशा जिन्होंने, बखतर 
पहिरे टोप धरे क्रोधषकर संयुवत्र है चित्त जिनका । तब लव भ्रंकृश परसेवा का शब्द सुन 
युद्धकू उद्यमी भए । वज्जंघक्‌ झ्ाज्ञा करी, कमारकी सेना के लोक युद्ध के उद्यमी हुते 
ही। प्रलयकालकी प्रिव समान महाप्रचंड अंग दैक्ष बंय देश नेपाल बर्बर देंश पौड़ घामण 
पारसेल सिहल कलिंग इत्यादि भनेक देशनि्क राजा रत्नाँकक झ्रादि दे महाबलवंत 
ग्यारह हजार राजा उत्तम तेज के धारक युद्ध के उद्यमी भए। दोनों सेनानिका संघट्ट 
भया, दोबों सेनानिक संगसविषें दैवतिक्‌ असुरनिक्‌ आदचये उपजै ऐसा महा भयंकर शब्द 
भया जैसा प्रलयकाल का समुद्र गाजे । परस्पर ये शब्द होते भए-क्या देख रह्मा है, प्रथम 
प्रहार क्‍यों न करे, मेरा मन तोपर प्रथम प्रहार करिवेक' नाहीं ताते तू ही प्रथम प्रह्मर 
कर । अर कोई कहै है एक डिय भागे होवो जो शस्त्र चलाऊ । कोई अत्यंत समीप होय 
गए तब कहे हैं-लंजर तथा कटारी हाथ लेवो, निपट नजीक भए बाणका भवसर वाहीं । 
कोई कायरकू देख कहें हैं, तु क्‍यों कांप है, मैं कायरकू न मारूं, तू परे हो, श्रागें बरहा- 
योघा खड़ा है उससे युद्ध करते दे । कोई बृथा गाज है उसे सामंत कहै हैं-हे क्षुद्र ! कहा 
वुया गाजे है, गाजने विष सामंतपना ताही, जो तो विषें सामर्थ्य है तो भागे आं, तेरी रण 
की भूख भगाऊ। इस भांति योधानिविषें परस्पर वचनालाप होय रहे हैं, तलवार बह्ढै है, 
भूमि गोचरी विद्याधर सबही भझाए हैं, भामंडल पवववेग वीर मृग्रांक विद्युदृष्वज इत्यादि 
बढ़े राजा विद्याधर बड़ी सेनाकर युक्त, महा रणविधें प्रवीण । सो लवण श्र कुशके समा- 
चार सुन युद्ध से परान्मुख शिथिल होय गए भर सब बातों विषें प्रवीण हनुमान स्रो भी 
सीता-पुत्र धान युद्धसू! शिथिल होय रहा। भर विमाव के शिल्वरविषें आरुढ़ जावकीक्‌ देख 
सब ही विद्याधर हाथ जोड़ शीस नवाय प्रणाम कर बध्यस्थ होय रहे । सीता दोनों सेना देख 
रोमाँच होय भाई, कांपे है भग जाका। लवण श्र कुश, लहलहाट करें हैं ध्वजा जिनकी, 
राम-लक्ष्षणसू युद्धकू उद्यमी भए। रामके सिहकी ध्वजा, लक्ष्मण के गरुड की सो दोनों 
कमार महायोधा राम लक्ष्मणस्‌ युद्ध करते भए । छवण तो राम से लड़ें भर श्र कथ लक्ष्मण 
से लड़ें। सो लवणने भ्रावते ही श्रीराम की ध्वजा छेदी भर धनुष तोड़ा । तब राम हँसकर 
भौर धनुष लेयवेकु' उद्यमी अए । इतवे विषे लवण ने राय का रथ तोढ़ा | तव राय धोौर 
रथ चढ़े, प्रचंड है पराक्रम जिदका, क्रोषकर भृकूटी चढ़ाय ग्रीष्म के सू्य-समान तेजस्वी 








ऐकसौ तौन वा पर्व ः ६३५ 


जैसे भमरेन्द्र पर इन्द्र जाय तैसें गए | तब जानकी का नन्‍दन लबण युद्ध की पाहुवयति 
करनेकू राम के सन्मुख झ्राया, रासके भ्रर लवण के परस्पर सहायुद्ध धया। वाने वाके 
सत्र छेदे वाने वाके, जैसा युद्ध राय भर लवण का भया तेसाही श्र कृश झर लक्ष्मण का 
भया। या भाँति परस्पर दोवों युगल लड़े तक योधा भी परस्पण लड़, घोड़ों के समूह 
रणरूप समुद्र की तरंग समान उछलते भए । कोई इक योधा प्रतिपक्षीकू टूटे बखतर देख 
वयाकर मौन गह रह्मा भर कईयक योधा धने करते पर सेना विष पैठे सो स्वामी का 
तचाम उचारते परचक्र से लड़ते भएं, कईयक भहासमठ माते हाथियों से भिड़ते भएू, कईयक 
द्वाथियों के दांतरूप सेजपर रण-निद्रा सुखसू लेते भए, काहुएक महाभट का तुरंग काम 
थाया सो पियादा ही लड़ने लगा, काहूके शस्त्र टूट यछ तो पीछे न होता भया, द्वाभों से 
भरुष्टिप्रहार करता धया । अर कोई इक सामंत बाण चलाना चुक गया, उसे प्रतिपकी 
कहता भया कि चलाय सो लज्जाकर न चलावता भया। भर कोईइक निर्भेय चित्त प्रति- 
पक्षीकू शस्त्र रहित देख प्राप भी शस्त्र तज भुजाओों से युद्ध करता भया, ते योथा बढ़े 
दाता रणसंग्रामविषें प्राण देते भए परन्तु पीठ व देते भए। जहाँ रुधिर की कीच होय 
रही है सो रथों के पहिए डूब गए हैं, सारथी शीघ्र वाहीं चला सकें हैं | परस्पर शस्त्रों के 
संपात कर भ्ररिन पड़ रही है भर हाथियों की सूड के छाँटे उछलें हैं। सामन्तों वे हाथियों 
के कुम्भस्थल विदारे हैं श्र सामंतनिके उरस्थल विदारे हैँ, हाथी काम भाग गए हैं तिब 
कर मार्ग रुक रहा है प्र हाथियों के घोती बिखर रहे हैं। वहू युद्ध महा भयंकर होता 
भया जहां सामंत झ्पना सिर देयकर यदशरूप रत्न खरीदते भए, जहां मूच्छिठपर कोई 
घाव वही करे श्र निरबेल पर घात न करे, सामंतों का है युदअथर्दहाँ, महायुद्ध के करणहारे 
योधा जिनके जीवनेकी भ्राशा नाहीं, क्षोमक्‌ प्राप्त भया समुद्र गाजे तैसा होय रहा है 
शब्द जहाँ सो वह संग्राम सघरस कहिए समान रस होता भया। 
भावार्थ- न वह सेना हटी, न वह सेना हुटी, योधाविविषें न्यूनाघिकता परस्पर हृष्टि 
न पड़ी । कंसे हैं योधा ? स्वासी विषें है परण भक्ति जिनकी अर स्वामी ने श्राजीवि का 
दई थी उसके बदले वहू जीवन दिया चाहें हैं, प्रचण्ड रण की हैं खाज जिनके, सूर्य समान 
तैजकु' धरे संग्राम के धुरंधर होते भए | 
इति भ्रीरबिवेशाचाय्य विरचित महापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्य, ताकी भाषा वचनिका विष लवणांकुदा का 
लक्ष्मण से युद्ध वर्णन करने वाला एकसी दोवा पर्व पूर्ण भया ॥१०२॥ 


एकसो तीन वां पर्व 


( राम लक्ष्मण का लवण भ्र'कुश के साथ परिचय ) 
प्रयानन्तर गौतम स्वामी कहूँ हैं-हे श्रेणिक ! श्रद जो वृत्तांत भया सो सुनो३. 





ह्रेद पंच-पुर्राण-सार्षो " 
झनेंगलवण के तो सारथी राजा वज़जंघ मर मदनांकुश के राजा पृथु श्र लक्ष्मण के 
विराधित भर रामके कृतांतवक्र | तब श्रीराय बद्ञावर्त धनुषक्‌ चढायकर कृतातवकसू 
कहते भए-अ्रब तुम क्षीक्ष ही शभुओंपर रथ चलावो, ढील न करो। तब वह कहता भया- 

है देव ! देखो यह घोड़े नरवीर के वाणविकर जरजरे होय रहे हैं, इन विष तेज चाहीं 
मानो विद्वाक्‌ प्राप्त भए हैं, ये तुरंग लोहकी धाराकर धरतीक्‌ रंगें हैं सानों प्रपना 
प्रतुराग प्रभुकु दिखावें हैं भर मेरी भुजा इसके वाणनिकर भेदी गई है, वक्‍तर टूट गया 
है। तब श्रीराय कहते भए-मेरा भी धनुष युद्धकमंरहित ऐसा होय गया है मानों चित्राम 
का धनुष है भर यह मूसल भी कार्येरहित होय गया है भर दुनिवार जे शत्रुरुप गजराज 
तिनक्‌ शभ्रकुश समान यह हल सो भी क्षिथिलताक्‌' भज है, शत्रु के पक्षक्‌ भयंकर मेरे 
भ्मोघधदास्त्र जिनकी सहस्न २ यक्ष रक्षा करें वे शिथिल होय गए हैं, शस्त्रोंकी सामर्थ्य 
वाहीं जो शत्रुपर चले । गौतमस्वामी कहे हैं-हे श्र णिक ! जैसें भ्रनंपलवण के आगे रामके 
वासत्र निरर्थक होय गए तैसे ही मदनांकुशकै भागे लक्ष्मण के शस्त्र कार्य रहित होय गए । 
वे दोनों भाई तो जानें कि ये राम लक्ष्मण तो हमारे पिता भर पितृव्य (चचा) हैं सो वे 
तो इवका अंग बचाय शर चलावें भर ये उनको जानें नाहीं सो छत्र्‌ जानकर शर चला।ें। 
लक्ष्मण दिव्यास्त्र की सामर्थ्यं उनपर चलिवे की न जान शर शेख सामान्य चक्र खड़ग 
अंकुश चलावता भया सो अंकुशने वज्थदन्डकर लक्ष्मणके प्रायुथ निराकरण किए भर राम 
के चलाए आयुध लवण ने तिराकरण किए । फिर लवणने राम की शोर शेल चलाया श्रर 
अंकुशने लप्मण पर चलाया सो ऐसी निपुणतासे जो दोनोंके घर्मकी ठौर न लागे, सामान्य 
चोट लगी सो लक्ष्मण के नेत्र घूमने लगे । विराघितने भ्रयोध्या की ग्रोर रथ फेरा तब 
लक्ष्यण सचेत होय कोपकर विराधितसू कहता भया-है विराधित ! तेने क्या किया जो 
मेरा रथ फेरधा। भ्रव पीछे बहुरि शत्रु का सन्पुख लेबो, रण विष पीठ न दीजिये। जे 
शूरवीर हैं तिनक्‌ शत्र्‌क सन्‍्मुख मरण भला परन्तु यह पीठ देना महानिन्दय कर्म शूरवोरों 
छू योग्य नाहीं | ढंसे हैं शूरवीर ? युद्ध वि्षें बाणनिकरि पूरित है भ्रंग जिनका । जे देव 
मनुष्यतिकर प्रशंसा के योग्य, वे कायरता कैसे भजें ? मैं दशरथ का पुत्र राम का भाई 
वासुदेव पृथ्वोविष प्रसिद्ध सो संग्राममें पीठ कैसे देक ? यह वचन लद्ष्मणने कहे तब 
विराधितने रथक युद्ध के सन्‍्मुख किया । सो लक्ष्मणके भ्रर मदवांकुशके महायुद्ध भया । 
लक्ष्मणने क्रोषकर महाभयंकर चक्र हाथ विषें लिया, बहा ज्वालारूप देख्या न जाय, ग्रीष्म 
के सूये समान सो अंकुश पर चलाया। सो अकुश के समीप जाय प्रभावरहित होय गया 
प्र उलटा लक्ष्मण के हाथ विषे भ्राया । बहुरि लक्ष्मणवे चक्र चलाया सो पाछे आया। 
या झांति बर २ पाछे धाया । बहुरि भंकुदते घनुष हाथ वियें गह्या । तब अज कुणस 
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महातेजरूप देख लक्ष्मणके पक्ष के सब सामन्त आाइचर्यक्‌ प्राप्त भए। यह महापराक्रमी 
प्र्धचक्री उपज्या ; लक्ष्मणने कोटिशिला उठाई; तिनक्‌' यह बुद्धिउपजी कि मुनि 
वचन जिनशासन का कथन और भाँति कैसे होयं ? भर लक्ष्मण भी मन विष जानता 
भया कि ये बलभद्गर नारायण उपजे, झाप अति लज्जावान होय युद्ध की क्रिया से शिथिल 
भया । 

प्रथानन्तर लक्ष्मणक्‌ शिथिल देख सिद्धार्थ नारद के कहेसू लक्ष्मण के समीष 
झाय कहता भया-वासुदेव तुम ही हो, जिनशासन के वचन सुमेरुसू' प्रति निशचल हैं । 
यह कुमार जानकी के पुत्र हैं। गर्भ विषषें थे तब जानकीकू' बन विष तही। यह तिहारे 
अंग हैं तातें इनपर चक्रादिक शस्त्र न चहौं। तब लक्ष्मणने दोवों कुमारों का वत्तान्त सुन 
हर्षित होव हाथ से हथियार डार दिए, वक्‍तर दूर किया, सीता के दुःखकर अश्रुपात 
डारने लया प्र नेत्र घूमने लगे | राम शस्त्र डार वक्‍तर उतार मोहकर मूच्छित भए, 
चन्दनसे छाँटि उचेत किए । तब स्नेहके भरें पुत्रनिके समोप चाले। पृत्र रथ से उतर हाथ 
जोड़ शीस नवाय पिताके पायनि पड़े । श्रोराम, स्नेहकर द्रवीभूत भया है मन जिनका, 
पुब्लोंक: उरसे लगाय बिलाप करते भए, आँधुविकर मेघका सा दित किया। राम कह हैं- 
हाय पुत्र हो ! में मन्दबुद्धि गर्भ विषें तिष्ठते तुम सीता-सहित भयंकर वनविर्षं तजे, 
तिहारी माता निर्दोष । हाय पुत्र हो ! मैं कोई विस्तीणे पुण्य करि तुम सारिखे पुत्र पाए 
सो उदर विषे तिष्ठते तुम भयकर वनविषें कष्टक्‌ प्राप्त भए ?हाय वत्स । यह वज्ञजंघ 
वनविषें व आ्रावता तो तिहारा मुखरूप चन्द्रमा में कंसे देखता ? हाय बालक हो ! इल 
प्रयोष दिव्यास्त्रों कर तुम न हते गए सो पुण्य के उदयकर देवोंने सहाय करी । हाथ मेरे 
भ्रगज हो ! मेरे बाणनिकर बीघे तुम रणक्षेत्र विषें पड़ते तो न जानू' जानकी कया 
करती ? सब दुःखों विषेंघर से काढनेका बड़ा दु.ख्व है सो तिहारी माता महा ग्रुणवन्ती 
ब्रतवन्ती पतिन्नता मैं वन विषें तजी भर तुम से पुत्र गर्भ विषें सो मैं यह काम बहुत 
बिना समझे किया । भ्रर जो कदाचित्‌ तिहारा युद्ध वि्ें ग्रन्यथा भाव भया होता तो मैं 
निरचय से जानू हु कि शोकसे विह्वल जानकी न जोवतो ; या माँति राम ने विलाप 
किया । बहुरि कुघार विनयकर लक्ष्मणक्‌' प्रणम करते भए । लक्ष्मण सीताके शोकसे 
विह्वुल, भांसु डारता स्नेहका भरधा दोनों कुमारनिक्‌' उरसे लगावता भया। शर््रुष्त 
झ्ादि यह वृत्तांत सुन वहां आए, कुमार यथायोग्य विनय करते भए, वे उरसू लगाय मिले, 
परस्पर अति प्रीति उपजी । दोनों सेना के लोक भ्रतिहित कर परस्पर मिले क्‍योंकि जब" 
स्वाधीक्‌ स्नेह होय तब सेव निके भी होय । सीता पुत्रोंका माहात्म्य देख भति हषित 
होंब विभानके मार्ग होय पीछे पुण्डरीकपुरविषें गई | श्र भामंडल विमाव से उत्तर स्नेह 
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का भरभा आंसू डारता भावजोंसे मिला, अति हर्षित भया । भर प्रीतिका भरधा हनुमान 
उरसू लगाय सिल्या भर बारंबार कहता भया-भली भई, भली भई। झर विश्ोषण 
सुश्रीय विराधित सब ही कुमारिनसू' ब्रिले, परस्पर हित-संभाषण भया, भूमिगोचर विद्या 
भर सब ही सिले । भर देवविका आगमन भया, सबोंकू' प्राननन्‍्द उपज्या। राम पुत्रविकु 
फायकर भति भप्रानंदकू प्राप्त भए, सकल पृथ्वीके राज्यसे पुत्रति का लाभ अधिक सानते 
भअए । जो रासके हुं भया सो कहिविेविषें त भ्रावे भ्रर विद्याघरी प्राफ़ाशविषें श्रानंदसू 
नृत्य करती भई । झर श्रूमिगोचरनिकी स्त्री पृथ्वी विष नृत्य करती भई भर लक्ष्मण 
आपक्‌ कृतार्थ मादता भया मानों सर्व लोक जीत्या, हषंस्‌ फूल गए हैं लोचव जिनके । 
अर राम मनविषें जावता भया-मैं सगर चक्रवर्तों समान हु भ्रर दोनों कुघार भीम भर 
भगी रथ समान हैं। राम कज्जजंघसे भ्रति प्रीति करता भया जो तुस मेरे भामंडल समाव 
हो। प्रयोध्यापुरी तो पहले ही स्वर्गपुरी समान थी अर बहुरि कुमारनिके भ्रायवेकरि 
झति शोभायमान भई, जैसें सुन्दर स्त्री सहज ही शोभायमान होय श्र झँयारकरि भ्रति 
झोभाक्‌' पावे । श्रीराम लक्ष्षणसहित अर दोऊ पुत्रोंसह्ठित सूर्यकी ज्योति समाव जो 
पुष्पफक विमान उसविषें विराजे | सूर्यस्षमान है ज्योति जिनकी ऐसे राम लक्ष्मण प्र दोऊ 
कुमार भ्रदुभुत भ्राभ्रूषण पहिरे सो कंसी शोभा बनी है मानों सुमेर के शिखरपर सहा मेध 
विजुरीके चमत्कार सहित तिष्ठा है। भावार्थ-विसान तो सुभेश का शिखर भया भ्रर 
लक्ष्मण महामेघका स्वरूप भयथा अर राम तथा राम के पुत्र विद्युत समान भए सो ये 
चढ़कर नगरके बाह्य उद्यानविर्षे जिन मंदिर हैं तिनके दर्शनक चाले। मगर के कोटपर 
ठौर ठौर ध्वजा चढ़ी हैं तिवक देखते धीददे-धीरे जाय हैं, भ्रतेक राजा लार, केई हाथियों 
पर चढ़े, केई धोड़ों पर, केई रथोपर चढ़ जाय हैं भ्रर पियादोंके समूह जाय हैं। घनुप 
बाण इत्यादि अनेक भ्रायुध भर ध्वजा छत्रतिकर सूर्य की किरण नजर नाहीं पड़ें हैं प्र 
स्त्रीनिके समूह भरोखनि विष बेठे देखे हैं। लव श्रंकुश के देखिवेका सबनिक्‌ बहुत 
कौतूहल है, नेत्ररूप प्रंजुलिविकर लवणांकुंश के सुन्दरतारूप भ्रमृतके पाव करें है सो तृप्त 
वाहीं होय है, एकाग्र चित्त भई इनक्‌ देखें हैं। अर नगर विषें वरनारिनिकी ऐसी भीड़ 
भई जो काहुके हार कु डल की गम्य नाहीं भ्र नारोजन परस्पर वार्ता करें हैं। कोई कहै 
है- है माता टुक मुख इधर कर, मोहि कुमारनिके दैखिवे का कौतुक है। हे भ्र्वण्ड कौतृक 
तूने तो घनी बार लगि देखे भ्रव हमें देखने देवों, भ्रपना सिर नीथा कर ज्यों हमक दीख॑, 
कहा ऊंचा सिर कर रही है ? कोई कहे है-तेरे सिरके केश बिखर रहें है सो तौके 
समार' अर कोई कहै है-है क्षिप्तमानसे कहिये एक ठौर ताहीं चित्त जाकासों तू कहा हमारे 
प्राणनिकू पीड़ें है ! तू न देखे कि यह गर्भवती स्त्री लड़ी है, पीड़ित है। को कहै दुक 
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परे होहु, कहा प्रवेतव हाय रही है, कुमारनिक न देखने देहै । ये दोनों रामदेव के कुमार 
रामदेवके समीप बैठे, भ्रष्टमीके चन्द्रमा समाव हैं ललाट जिनका। कोई पृछे है-इन बियें 
लवण कौन प्र अंकूश कौन, यह तो दोनों तुल्यरूप जासे हैं। तब कोई कहै है-पह लाल 
वस्त्र पहिरे लव॒ण है अर यह हये वस्त्र पहिरे प्रकश है। भ्रहो धन्य सीता महापृण्यवती, 
जिवने ऐसे पुत्र जने | भर कोई कहै है-धन्य है वह स्त्री, जिसने ऐसे वर पाए हैं। एकाग्र 
चित्त भई स्त्री हत्यादि वार्ता करती मई, इनके देखिये वि्षें है चित्त जिनका, भ्रति भीड़ 
भई सो भीड़ विष कर्णाभरणरूप सर्पकी दाढ़कर डसे गए हैं कपोल जिनके सो व जानती 
भई, तद॒गत है चित्त जिन का। काहूकी कांचीदाम जाती रही सो वाहि खबर वाहीं, 
काहुके मोतिवके हार टूटे सो मोती बिखर रहे हैं मानों कमार आए सो ये पुष्पांजलि बरसे 
हैं। भर केईयकोंक नेत्रों की पलक नाहीं लागे हैं, श्रसवारी दूर गई है तो भी उसी भोर 
देखें हैं। नगर को उत्तम स्त्री वेई भई बेल सो पुष्पवष्ठि करती भई सो पुष्यनिकी मकरंद 
कर मार्ग सुगंध होय रह्मा है। श्री राम अति शोमाक प्राप्त भए पुत्रनिसहित बनके 
चेत्यालयनिके दर्शन कर अपने बन्दिर आए । कसा है मंदिर ? महा मंगलकर पूर्ण है 
ऐसे प्रपने प्यारे जनोंके श्रागध्षवका उत्साह सुखरूप ताकू' वर्णन कहाँ लय करिए, पृष्य- 
रूपी सूर्य का प्रकाश कर फूल्या है मन-हमल जिनका ऐसे मनुष्य बेई श्रदभुत सुखक' 
पाबे है । 
इति श्रीरविषेणाचाययं विरचित महापत्मपूराण संस्कृत प्रत्य, ताकी भाषा वचनिका विर्षे राम 
लक्ष्मणसू' लवर्णाँफुश का मिलाप वर्णन करने वाला एक सौ तीनवाँ पर्वधूर्ण भया ॥१०३॥। 


एकसौ चारवां पर्व 
( राम का सीता की शीत-परीक्षार्थ भ्रस्तिकुड में प्रवेश की भाज्ञा ) 

श्रथानंतर विभीषण सुग्रीव हनुमाव मिलकर रास से विनती करते भए-है बाय ! 
हमपर कृपा करहु, हमारी विनती मानों, जानकी दुःखसू तिष्ठे है इसलिए यहां लायबेकी 
प्राज्ञा करहु। तब राम दोधे उष्ण निश्वास नाख क्षणएक विचारकर बोले-मैं सीताक्‌ 
शील-दोष रहित जानू हूँ, वह उत्तम चित्त है। परन्तु लोकापवादकर घरसे काढ़ा है, 
झब कैसे बुलाऊं ? इसलिए लोकनिक प्रतीति उपजाय कर जानकी भावषे तब हमारा 
उसका सहवास होय, भ्रन्यथा कंते होय ? इसलिए सब देशनिके राजनिक्‌ बुलावों, 
ध_मस्त विद्याधर भ्रर भूमियोचरी आदें, सबनिक देखते सीता क्षषथ लेकर शुद्ध होय मेशे 
भेरतिषें प्रवेश करे जैसे शची इन्द्र कें घर विषे प्रवेश करे। तब सबते कही जो झाप 
शभाज्षा करोगे सोही होयगा । तब सब देदातिके राजा बुलाएं सो बाल युद्ध स्त्री परिवार 
सहित भ्वोध्या नगरी झाए, जे सूर्यक मौन देखें, घर हो विष रहें, वे वारी भी भाई । 


' हरे पद्म-पुत्तन-भाषा 


झर लोकनिकी कहा बात ? जे वृद्ध बहुत वत्तान्तके जाननहारे देशविषें मुखिया ते सब 
देदानिस' झाए। कंयक तुरंगनिपर चढे, कैयक रथनि पर चढ़े तथा पालकी पर प्रनेक* 
प्रकार असवारिनि पर चढ़े बड़ी विभूतिस्‌ श्राएं। विद्याघर आकाश के मार्ग होय विमाव 
में बेठे भाए झर भूमिगोचरी भूमिके मार्ग भाए मानो जगत्‌ जंगम होय गया, रामकी झाशा 
से जे भधिकारी हुते तिन्होंवे नगर के बाहिर लोकनिके रहने के लिए डेरे खड़े कराए भ्रर 
महा विस्तीर्ण अनेक महल बनवाए, तिनके दृढ़ स्तम्भ के ऊचे मंडप उदार भरोखे सुन्दर 
जाली तिनविषे स्त्रियां भौर पुरुष भेले भए। पुरुष यथायोग्य बेठे, शपथक' देखवे की है 
प्रभिलाषा जियके । जेते घनुष्य श्राएं तिनकी सर्वे भांति पाहुनगति राजद्वार के भ्रधि- 
कारियों ने करी, सबनिक्‌ शय्या आसन भोजन तांबूल वस्त्र सुगन्‍्ध मालादिक समस्त 
सामग्री राजद्वार से पहुँची, सबविकी स्थिरता करी। श्रर राम की भ्राज्ञास्‌ भामंडल 
विभीषण हनुमान सुग्रीव विराधित रत्नजटी ये बड़े बड़े राजा झ्राकाश के मार्ग क्षणमात्र 
विधें पुण्डरीकपुर गए सो सब सेना नगर के बाहिर राखि श्रपने समीप लोगनि सहित 
जहाँ जावकी थी वहाँ भ्राए, जय जय शब्द कर पुष्पाजलि चढाय चरणनिक प्रणामकर 
झति विनय संयुक्त भ्रांगव विषें बेठे। तब सीता भ्रांसू डारती अपनी निदा करतो भई- 
दुजेनों के वचनरूप दावानलकरि दग्ध भए हैं भंग मेरे सो क्षीरसागर के जलकर भी 
सींचे शीतल न होंथ । तब वे कहते भए-है देवी ! भगवती, सौम्य उत्तमे, श्रव शोक तजो 
धर झपना मन समाधान विर्षे छावो। या पृथ्वी विष ऐसा कौन प्राणी है जो तुम्हारा 
अपवाद करे ? ऐसा कौन जो पृथ्वीक्‌ चलायमान करे भर भ्रग्ति की शिखाक्‌ पावे प्र 
सुमेर के उठायवे का उद्यम करे अर जीभकर चाँद सूर्यक चाटे ? ऐसा कोई वाही जो 
तुम्हारा गुण रूप रत्ननिका पर्वेत कोई चलाय न सके। प्रर जो तुम सारिखी महासतियों 
का अपवाद करे तिनकी जीभ के हजार टूक क्‍यों न होवें? जो कोई भरतक्षेत्र बिषें 
भ्रषवाद करेंगे उन दुष्टों का हम सेवकों के समुहक्‌ भेज कर निपात करेंगे। श्रर जो 
विनयवान तुम्हारे गुण गायवे विषे श्रनुरागी हैं उनके गृहविषे रत्नवृष्टि करेंगे । यह 
पुष्षक विमान श्रीरामचन्द्र ने भेज्या है, उस विषें आनन्दरूप हो अयोध्याकी तरफ गमन 
करहु, सब देश श्रर नगर भर श्रीराम का धर तुम बिना न सोहै जैसे चन्द्रकला बिना 
झभाकाश न सोहै भ्रर दीपक बिना मंदिर न सोहै श्र शाख बिना वृक्ष न सोहै। हे राजा 
जनककी पुत्री ! आज राघका मुखचन्द्र देखो, है पंडिते पतिब्रते ! तुमक्‌' श्रवरय पतिका 
वचन सानना । जब ऐसा कहा तब सीता सुख्य सहलियों को लेकर पुष्पक विमान वि्यें 
झारुढ होय शीघ्र ही संध्या के समय भ्राई, सूर्य अस्त होय गया सो महेँद्रोदय वाया 
उद्यान विषें रात्रि पूर्ण करी । आये राम सहित भ्रयोध्या यहाँ आवती हुती घो वन धत्ति 








एकसी चारवां वर्ए हरे३े 


मवोहर दैखती हुतो सो भ्रव राम बिना रमणीक वे भास्या । 

प्रथानन्तर सूर्य उदय भया, कमल प्रफुल्लित भए। जैसें राजा के किकर पृथ्वी विष 
विचर तैसे सूयेकी किरणें पृथ्वी विषषें विस्तरी। जैसें शपथ कर प्रपवाद नस जाय तैसें 
सूर्य के प्रताप कर भ घकार दूर भया। तब सोता उत्तम नारियों कर युक्त हथियी पर 
चढ़ी राम के समीप चाली, सवकी उदासीनताकर हती गई है प्रभा जाकी, तो भी भद्र 
परिणाम की धरणहारी भ्रत्यंत सोहती भई, जैसे चन्द्रमाकी कला ताराध्रों कर मंडित 
सोहै तैसे सोता सखियों कर मंडित सोहै। सब सभा विनय संयुक्त सीताकू देख बंदना 
करती भई, यह पापरहित धीरता की धरणहारी रामको रमा सभा विषें झाई, राम समुद्र 
समान क्षोभकु प्राप्त भए । लोक सीता के आयवे कर विषाद के भरे थे प्र कुमारों का 
प्रताप देख आइचयें के भरे भए, प्रब सीता के प्रायवेकर हर्षके भदे ऐसे शब्द करते भए- 
हे माता ! सदा जयवंत होवो, नंदों वरधो फूलो फलो | धन्य यह रूप, धन्य यह घथेयें, 
धन्य यह सत्य, धन्य यह ज्योति, धन्य यह भावुक्रता, धन्य यह गंभीरता, धन्य यहविर्म- 
लता, ऐसे वचन समस्त ही नर नारीनिके मुखसे निकसे, भ्राकाशविषें विद्याधर भूमिगोचरी 
सहा कौतुक भये पलक रहित सीता के दर्शन करते भएं। झर परसुपर कहते भए कि 
पृथ्वीके पुण्यके उदयसे जनक सुता पीछे झाई कैयक तो वहाँ श्रीराम की झ्रोर निरखे हैं 
जैसे इन्द्रक्ी ओर देव निरखें। रामके समीप बैठे लव श्रर भ्रकुश तिनकु देख परस्पर 
कहूँ हैं--ये कुमार रामके सदृश ही हैं। अर केईयक लक्ष्मणको श्रोर देखें हैं। कंसे हैं 
लक्ष्मण ! छात्र भ्रों के पक्षके क्षय करिवेकू' समर्थे | श्रर केई शत्रु घ्त की श्रोर, केईयक 
भामंडल की शोर, केईयक हनुमान की शोर, केईयक विभीषण की भ्रोर, केईयक विराधित 
की प्रोर अर केईयक सुप्रोव की भोर निरखे हैं म्रर केईयक प्राइचये प्राप्त भए सीता को 
ओर देखे हैं । 

झथावन्तर जानकी जायकर रामक देख भाषक वियोग-सागर के भ्रन्तक प्राप्त भई 
मानती भई । जब सीता सभा विधें भ्राई तब लक्ष्मण भ्रधे दैय नमस्कार करता भया भ्रर 
सब राजा प्रणाम करते भए | सीता शीघ्रता कर निकट झावने लगी तब राघव यद्यपि 
क्षोभित हैं तथापि सकोप होय मन में विचारते भए कि इसे वतविषें मेली थी सो मेरे 
मवकी हरणहारी फिर भाई। देखो यह महा ढोठ है, मैं तजो तो भी मोसे झनुराग नाहीं 
छांडे है ? यह रामकी चैष्टा जान बहासती उदास चित्त होम विचारती मई-मेरे वियोग 
का प्रन्त नहीं भाया, मेरा मनरूप जहाज विरहरूप समुद्रके तीर भ्ाय फटा चाहै है ऐसी 
बिता से व्याकुल चिता भई पगके झ गूठे सू पृथ्वो कुचलतो मई। दलदेव के समीप भाम॑- 

फार्म ६० 





रपट वष्च-पुराण-भाषा 
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डलंकी बहिन कैसी सोहै है जेसा इन्द्र के ग्रागे सम्पदा सोहै। तब राम धोले-दे सीते ! 


च् 


मेरे भागे कहा तिष्ठै है, तू परे जा, मैं तेरे देखिये का भ्रनु रायी नाहीं, मेरी प्रांस सध्यान्ह “ 
के सूर्य भर झाशीविष सर्प तिनक्‌ देख सके परन्तु तेरे तन क्‌ न देख सक॑ है। तू बहुत 
धांस दसमुखके मंदिर विषें रही, भ्रव तोहि घरवि्ष राखना मोहि कहा उचित ? तब 
जानकी बोली.तुम महा निर्दई चित्त हो, तुमने यहां पंडित होयकर भी मूढलोकबिकी 
स्थाई मेरा तिरस्कार किया सो कहा उचित ? मु गर्भवतीक जिनदरन का अभिलाष 
उपजा हुता सो तुम कुटिलतासू यात्रा का नाम लेय विषम वन बिषें डारी, यह कहा 
उचित ? मेरा कुमरण होता अर मैं कुयति जाती, याविषें तुभक्‌ कहा सिद्ध होता ? थो 
तिहारे मनविर्ष ठजिवेकी हुती तो आयिकाझ्मोंके समीप मेलो होती ।जे प्रनाथ दोन दलिद्ी 
कुटुम्ब रहित महा दुखी तिनक्‌ दुःख हरवे का उपाय जिनशासन का शरण है, या समान 
झौर उत्कृष्ट नाहीं। दै पद्ननाभ ! तुम करिवे विषें तो कछू कमो न करी, अब प्रसन्न 
होवो, भ्राज्ञा करो सो करू । यह कहकर दुःख की मरी रुदन करती भई । तब राम बोले- 
मैं जानू हु कि तिहारा शील विदोष है अर तुम निष्पाप अणृनश्नतकी धरणहारी मेरी प्ाज्ञा- 
कारिणी हो, तिहारे मावनिकी शुद्धता में भली भाँति जानू हूं परन्तु ये जगत के लोक 
कुटिल स्वभाव हैं, इन्होंने बुथा तेरा श्रपवाद उठाया सो इनक्‌ संदेह सिटे अर इनक 
यथावत्‌ प्रतीति भाव सो करहू । तब सीता ने कहा-भ्राप झाज्ञा करो सो ही प्रमाण, 
जगत्‌ विष जेते प्रकार के दिव्य शपथ हैं सो सब करके पृथ्वी का संदेह हू । है नाथ ! 
विष विष महाविष कालकूट है जिसे सूघकर आविष सर्प भी भस्म होय जाय सो मैं 
पोऊ अर श्रग्नि की विषम ज्वाला विषे प्रवेश करू अर जी-भ्राप आज्ञा करो सो कहूं। तब 
क्षणएंक विचारकर राम बोले-प्रगिविकण्ड विषें प्रवेश करो । सीता महाहर्ष की भरी कहती 
भई--यहो प्रधाण । तब नारद मन विषे विचारते भए-..यह तो सहासती है परन्तु भग्नि 
का कहा विश्वास, याने मृत्यु आदरी । भ्रर भामंडल हनुमावादिक महाकोप से पीड़ित 
भए भर लब अंकुश माताका अग्निविषें प्रवेश करिवेका निवचय जान भ्रति व्याकूल भए। 
प्र सिद्धार्थ दोनों भुजा ऊचीकर कहता भया है राख ! देवों से भी सीता के शील की 
सहिसा न कही जाय तो मनुष्य कहा कहै । कदाचित्‌ सुमेर पातालविदें प्रवेश करे भर 
समस्त समुद्र सूख जाय तो भी सीता का शीलब्रत चलायबान न होय । जो कदाचित्‌ 
चन्द्र+रण ऊष्ण होंय भर सूर्य किरण शीतल होंथ तो भी सोताक दूषण व लगै। मैं 
विद्याके बलसे पंच सुमेरुविषें तथा जे कृत्रिष ध्वर भ्रकृत्रिम चेत्यालय शास्वत वहाँ जिन 
वंदना करी । है प्मनाभ ! सीता के ब्रतकी महिमा मैं ठौर २ मुनियों के मुखसे सुनी है। 
तातें तुम महा विचक्षण हो, महा सतीक्‌ प्रम्नि प्रवेश की भ्राशा न करो। भर भ्राकाक्ष 


०  ं ॒  ऐक्सौचारतां पर्व ह है३५ 
विधे विद्याघर और पृथ्वी विषें ध्ृमियोचरी सब यही कहते भए-हे देव ! प्रसन्‍व होय 
सोम्पता भजहु | है नाथ ! भरगिव समान कठोर चित व करो | सीता सती है, सीता 
झन्यथा नाहीं, जे महापुरुषों की रानी होवें ते कमी विकार रूप न होवें। सब प्रजाके 
लोक यही वचव कहते भए भर व्याकूल भए सोटी मोटी झआंसुभों की बूद डारते भए । 

तब रास ने कही-तुम ऐसे दयावावे हो तो पहिले भपवाद क्‍यों उठाया ? राव 
वे किकरोंक भाज्ञा करी-एक तीन सो हाथ चौकोव वापी खोदहु अर सके ईंधन चन्दन 
झर क्ृष्णागुरु तिनकर भरहु भर भग्विकर जाज्वल्यमान करहु, साक्षात्‌ मृत्यका स्वरूप 
करहु । तब किकरनिने प्लाज्ञा प्रमाण कुदालनिसे खोद भग्नि वापिका बताई भर ताही 
रातजिक महन्द्रोदय नामा उद्यात विषें सकलभूषण मुचिक्‌' पूर्व वेर के योगकर महा रौद्र 
विद्युदक् नामा राक्षसी ने उपसर्गे किया सो मुनि श्रत्यन्त उपसर्गंकू जीत केवल ज्ञावक प्राप्त 
भए । 





(सकलभूषण केवली के पूर्व भव भौर वर का कारण) 

यह कथा सुनि श्रेणिक ने गोौतसस्वामी सू पूछी--हें प्रभो ! राक्षसीके प्र मुनिके 
पूर्व बेर कहा ? तब गौतमस्वामी कहते मए-.. हें श्रेणिक ! सुन। विजयाद्धंग्रिरिकी उत्त र 
श्र णीवि्षें महा शोभायमाव गु जनाखा नगर तहाँ सिहृविक्रए राती ताके पुत्र सकलमूषण, 
ताके स्त्री भ्राठसे, तिन विषें मुख्य किरणमण्डला सो पक दिन उसने भ्रपनी सौतिनके 
कह्देसू भ्रपने सामा के पुत्र हेमशिखका रूप चित्रपटविषें लिखा सो सकलभूषणने देख कोप 
किया । तब सब स्त्रीनिने कही-यह हमने लिखवाया है, इसका कोई दोष नाहीं। तब 
सकलभूषण कोप तजि प्रसन्‍न भया । एक दिन यहू किरणमण्डला पतिग्रता पति सहित 
सूती थी सो प्रसाद थकी बरडिकर हेमशिख ऐसा नाथ कहा । सो यह तो वचिदोंब, याके - 
हेमश्िख से भाई की बुद्धि अर सकलभूषण ने कछ्ू झोर श्ाव विचारा, रावीस्‌' कोप करि 
वैराग्यक्‌: प्राप्त मए। भर रावी किरणमंडला भी झाथिका भई परन्तु घनीसू द्वेष भाव 
जो याने मोहि मूठा दोष लगाया सो मर कर विद्यदक्त वोमा राक्षसी भई, सो पूर्व वर 
थकी सकलभूषण स्वामी भप्राह्मरक जाय तब यह प्र तराय करे, कभी बाते हाथियों के 
बन्धन तुड़ाय देय, हाथी ग्राम में उपद्रव करें, इवकू अन्तराय होष ? कभी ये भाहारक्‌' 
जांय तब प्ररिन लगाय देय, कभो यह रजोवृष्टि करे इत्यादि वाना प्रकार के प्रन्वराय 
करे, कभी भ्रश्व का कभो वृषभ का रूपकरि हनझे सन्मुख भ्ावे, कभी थागे में काँटे 
बसेरे, यह पापिनी कुचेष्टा करे । एक दिव स्वामी कारयोत्सर्ग धर तिष्ठे थे भर इसने शोर 
किया कि यह चोर है सो इसका शोर सुतकर दुष्टोंवे पकड़ भ्पमान किया । बहुरि उत्तम 
पुरुषों वे धुड़ाय दिए । एक दिन यह आहार लेकर जाते थे सो पापिनों राक्षसी ने काहू | 


६३६ वैश-पुराण-भाषों लि आम दर मिमकिकर 
स्त्रीका हार लेकर इनके गले में डार दिया भर कोर किया कि यह चोर है, हार लिए 
जाय है। तब लोग झ्ाय पहुंचे, इनको पीड़ा करि पकड़ लिया, भले पुरुषों वे छुड़ा दिया । . 
या भाँति बह ऋर चित्त दयारहित पूर्व विरोध से मुनिक्‌' उपद्रव करे, गई रात्रिक्‌ प्रति- 
भायोग धर महेन्द्रोदय वामा उद्याव विषें विराजे हुते सो राक्षसी ने रोद्र उपसर्ग किया, 
बितर दिखाए अर हस्ती सिंह व्याप्न सर्प दिखाए भ्वर रूप गुण मंडित नाना प्रकार की 
थारी दिखाई, भांति२ के उपद्रव किए परन्तु मुवि का मन न डिगा तब केवलज्ञान उपया। 
सो केवलज्ञात की महिमाकर द्टेनक्‌ इन्द्रादिक देव कल्पवासी भवनवासी व्यंतर जोतिषी 
कैयक हाथिवि पर चढ़, कैयक सिहनि पर च़ु, केयक ऊट खच्चर मीढा बघेरा श्रष्टा- 
पद इव पर चढ़े, कैयक पक्षियों पर चढे, कैयक विमान में बैठे, कैयक रथनिपर, कंयक 
पालकी चढ़े इत्यादि मनोहर वाहवोंपर चढ़े भाए, देवों की भ्रसवारी के तियें च नाहीं, 
देवों ही की माया है, देव ही विक्रियाकरि तियेंचका रूप धरे हैं। आकाशके मार्ग होय 
महाविभूति सहित सर्वेदिशाविषें उद्योत करते झाए, मुकूटधरे हार कुण्डल पहिरे अनेक 
झाभूषणनिकर शोभित सकलभूषण केवलीके दर्शनक्‌' श्राएं। पवन से चंचल है ध्वजा 
जिनकी, श्रप्सरानिक समूह श्रयोध्या की भोर भाए, भहेन्द्रोदय उद्यावविषें विराजें हैं 
तिवर्के चरणारविंद विषे है मन जिनका, पृथ्वीकी शोभा देखते स्‍भ्राकाशसे नीचे उतरे भ्रर 
सीता के शपथ लेनेक्‌ प्रग्निकुण्ड तेयार होय रहा हुता सो देख कर एक मेघकेतु तामा 
देव इन्द्र से कहता भया-हें देवेंद्र ! हें वाथ ! सीता महा सतीक्‌' उपसर्ग श्राय प्राप्त 
थया है, यह सहा श्राविका पतिब्नता शालवंतो भ्रति निर्मल चित्त है, इसे ऐसा उपद्रव क्‍यों 
होय ? तब इन्द्र ने भ्ाज्ञा करी कि हैं मेघकेतु ! में सकललभूषण केवलीके दर्शन कु जाऊ 
हैँ भर तू महासतीका उपसगे दूर करियो। या भांति भाज्ञाकर इंद्र तो महेन्द्रोदय वामा 
उद्यानविषें कंव लो के दर्शनक्‌ यया भर मेघकेतु सीता के अग्विक्‌ डके ऊपर प्राय भाकाश 
वि विमान बिें तिष्ठा । कैसा है विमान ? सुमेरु के शिखर समान है शोभा जाकी। 
वह देव भ्राका्ष विषें सूय-सरीखा देदीप्यमान श्रीराम की ओर देखे, राथ महासुन्दर सब 

जीवचिक मनक्‌ हरे हैं । 
इति औररविषेणाचायं विरचित भहापक्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका ,विषेंसकंलभूषण 
केवलोके दर तकू' देवनिका प्रायमन वर्णन करने बाला एकसो चारवं पर्व पूर्ण भया ॥१०४॥ 


एकसो पाँचवाँ पर्व 
( सीता का प्रस्निकु ड में प्रवेश और शील के माहात्म्य से सरोवररूप परिणत होना ) 
भ्रयानतर ओरागम उस भ्रग्विवापिकाकृ लिरखकरि व्याकुल मन अ्या थिचारे है 


कि अरब इस काँताक्‌ कहां देखू या, यह गुणविकी खान भ्रहा लावण्यताकरि बुक्त काँति 


ऐकसो पांचवां पतन ६७ 
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की घरणहारी क्षीलरूप वस्त्रकरि मंडित घालतीकी भ्वाला-ससान सुगंध सुकुमार शरीर 
प्रत्तिके स्पर्सह्ी से भस्ख होय जायेगी । जो यह राजा जनकके घर न उपजती हो भला 
था, यह लोकापवाद भ्रर भग्निविषें मरण तो न होता, इस विना मुझे क्षणमात्र भी सुख 
नाहीं, इस सहित बव विषें वास भला भर या बिना स्वर्ग का वास भी भला नाहीं। यह 
शीलबती परम श्राविका है, इसे मरण का भय नाहीं, इहलोक परलोक मरण वेदवा 
झ्रकस्मात्‌ भ्रवह्ययता चोर ये सप्त भय तिनकर रहित सम्यग्दर्शव इसके दृढ है, यह भ्रग्वि 
विषें प्रवेश करेगी । भ्रर में रोछू तो लोकनि विषें लज्जा उपज । अर यह लोक सब 
मोहि कह रहे कि यह महासती है, याहि अग्नि कुड विें प्रवेश न कराओो सो मैं व 
मानी । अर सिद्धार्थ हाथ ऊचे कर कर पुकारा सो में व मानी, सो वह भी चुप हो रहा । 
अब कौन मिसकर इसे अग्वि कुंड विधें प्रवेश न कराऊ भ्रथवा जिसके जिस भांति मरण 
उदय होय है उसी भांति होय है, टरा टरे नाहीं तथापि इसका वियोग मुझ से सहा न 
जाय, या भांति राम चिता करी है। प्र वापी विषें झरिति प्रज्वलित भई, समस्त नर 
तारियों के प्रांसुवो के प्रवाह चले, धूम करि भघकार होय गया मानों मेघमाला आकाश 
विषे फैल गई । आकाश भ्रमर-समान श्याम होय गया अ्रथवा कोकिलस्वरूप होय गया, 
भ्रग्तिके घूमकर सूर्य प्राच्छादित हुवा मानों सीता का उपसर्ग देख न सक्‍या सो दयाकर 
छिप गया । ऐसी भ्रग्नि प्रज्वली जिसकी दूर तक ज्वाला विस्तरी मानों अनेक सूर्य ऊंगे 
प्रथवा आकाश विषें प्रलयकालकी साँक फूली, जानिये दसों दिशा स्वणणंमई होय गई हैं 
मानों जगत्‌ विजुरीमय होय गया अ्रथवा सुमेरके जीतिवेकू दुजा जयम सुमेर शौर 
प्रयटा । तब सीता उठी, अत्यंत निएचल चित्त होय कायोत्सगंकरि, अपने हृदयबियें 
श्री ऋषभादि तोर्थंकरदेव विराजे हैं तिनकी स्तुतिकरि, स्िद्धनिकू साधुनिकू नमस्कार- 
करि, श्रीमुनिसुत्रतनाथ हरिवंशके तिलक बीसवें तीर्थंकर जिसके तीर्थ विष ये उपजे हैं 
तिवका ध्याव करि, सर्व प्राणियोंके हितू प्राचार्य ,तिनकू प्रणाम करि, सर्व जीवनिसू' 
क्षघायाव करि जानको कहती भई- मनकरि वचनकरि कायकरि स्वप्न विषें भी राख 
विना और पुरुष मैं न जाना, जो में झूठ कहती हूं तो यह भ्रग्निकी ज्वाला क्षणमात्र विें 
मुभे भस्म करियो । जो मेरे पतिब्रता-मावविषें अ्रशुद्धता होय, राम सिवाय पर नर मय 
से भी प्रभिलाषा हो तो हे बैश्वानर ! मुझे भस्म करियो। जो मैं भिथ्यादशिनों पापिनी 
व्यभियारिणी हु तो इस भ्रग्निसे मेरा देह दाहकू प्राप्त होबे। भर जो मैं बहासती 
पतिब्नता प्रणुम़्तधारिणी श्राविका हू तो मुझे मस्म न करियो। ऐसा कहकर नमोकार 
मंत्र अप सीता सती अग्निवापिकाम प्रवेश करती भई सो याके शील के प्रभाव से अग्नि 
थी सो ह्फदिक मणि सारिला निर्मल शीतल जल होम गया यादों घरती की भेदकर यहूं 
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भापिका पातालसे निकसी । जल विषें कमल फूल रहे हैं, भ्रभर गुजार करें हैं, भग्ति की 
सामग्री सब विलय गई, व ई धघत न भर गार, जल के भाग उठने लगे श्र भ्रति गोल गंभीर 
भहा भयंकर अ्रमर उठने लगे, जैसे मृदंग की ध्वनि होय तैसे शब्द जल विषें होते भए, जैसा . 
क्षोत्रक्‌ प्राप्त भया समुद्र गाजे तैसा छाब्द वापविषे होता भया । झर जल उछला, पहले 
शोढों तक ग्राया, बहुरि कमर तक आया,निभिषमात्र विषेंछाती तक भ।या। तब भ्रूमियोचरी 
डरे झर पभ्राकाश वि जे विद्याघर हुते तिनकू भी विकल्प उपजा, जानिए क्‍या होय ? बहुरि 
बहु जल लोगों के कण्ठ तक भ्राया तब भ्रति भय उपजा, सिरऊपर पानो चला तब लोग 
झति भयक्‌ प्राप्त भए, ऊचो भुजाकर बस्त्र भर बालकों को उठाय पुकार करते 
भए- हे देवी ! हे लक्ष्मी ! हे सरस्वती ! हे कल्याण रूपिणी ! हूं धर्म घुरंधरे ! है 
झान्‍्ये ! हें प्राणी दयारूपिणी! हमारी रक्षा करो, है भहासाध्वी मुधि समान निर्मल 
मनकी घरणहारी ! दया करो, हें माता ! बचावो बचावो, अ्रसन्‍न होवो। जब ऐसे वचन 
विह्लल जो लोक तिनके भुखसे विकसे तब माताकी दया से जल थभा, लोक बचे । जलविषे 
नाना जाति के ठौर २ कमल फूले, जल साम्यताकु प्राप्त भया, जे भंवर उठे थे सो मिटे 
झर भयंकर शब्द मिटे। वह जल जो उछला था मानों वापीरूप वधू अ्रपवे तरंगरूप 
हस्तोंकर घाताके बरणयुगल स्पर्शती हुती । कैसे हैं चरणयूगल ”? कमलके गर्भसे हू श्रति 
कोमल हैंअर नखोंकी ज्योतिकर देदीप्यमान हैं, जल विर्ष कमल फूले तिनकी सुगन्धताकरि 
अमर गुजार करें हैं सो सानों संगीत करें हैं श्र क्रॉंच चकवा हंस तिनके समूह छाब्द 
करें हैं, भ्ति शो मा होय रही है श्र मणि स्वर्णके सिवाण बन गए हैं तिनकू जल के तरगों 
के समूह स्परों हैं मर जिसके तट मरक्रत मणिकर निर्मापे श्रति सोहै हैं । 

ऐसे सरोवर के भध्य एक सहस्तदल का कमल कोमल विमल बिस्तीर्ण प्रफुल्लित 
महाशुम उसके मध्य देवतिने रत्नतिकी किरणतिकर मंडित सिंहासन रच्पा, चंद्र मंडल 
तुल्य निर्मेल, उसमें देवांगनाओं ने सीता कू पधराई भर सेवा करती भई, सो सीता सिंहा- 
सन विधे तिष्ठी, भति भदुभुत है उदय जाका, शचो तुल्य सोहती भई, भ्रनेक देव चरणनिक्क 
सले पुष्पांजलि चढ़ाय धन्य २ शब्द कहते भए, भाकाशविदें कल्पवृक्षनिक पुष्पनिकी वृष्टि 
करते भए भर नाना प्रकार के दुन्दुभी बाजे तिनक शब्दकर सब दिद्या शब्दरुप होती भई, 
गुज जातिके वादित्र महा मधुर गु जार करते भए भर मृदंग बाजते भए, ढोल दमामा बाजे, 
नादि जातिके वादित्र बाजे भ्रर काहल जातिके वादित्र बाजे प्रर तुरही करनाल आदि 
झनेक वादिव बाजें, शंसके समूह शब्द करते भए अर बीणा बाजा ताल भांक मंजीर 
भालरी इत्यादि भ्नेक बादित्र बाजे, विद्याघरनिके समूह नाचते भए्‌ भ्रर वैवनिके में 
शब्द सए कि श्रीमत्‌ जनक राजाड़ो पुत्री परस उदयकी धरणहारी श्रीमत्‌ रामकी रानी 
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झत्यन्त जयवंत होवे, भहो निर्मल शील जाका प्रादचर्यकारी ऐसे शब्द सब दिशा विषे 
देवनिके होते भए । तब दोनों पुत्र लवण प्न कुश, भ्रकृत्रिम है मातासू' हिल जिनका सो जल 
दिरकर भ्रतिहृर्ष के भरे माताके समीप गए । दोनों पुत्र दोनों तरफ जाय ठाढ़े मए, माताक्‌' 
नमस्कार किया सो माता ने दोनोंके शिर हाथ घरा। रामचन्द्र मिथिलापुरीके राजाकी 
पुत्री मेधिली कहिए सीता उसे कमलवाधिनी लक्ष्मी-समान देख महान भनुरागके भरे 
समीप गए । कैसी है सोता ? मानो स्वर्णकी मूर्ति, भ्रग्नि विषषें छुद्ध भई है, भ्रति उत्तम 
ज्योतिके समृहकर मंडित है शरीर जाका । राम कहें हैं, हे देवी ! कल्याणरूपिणी उत्तम 
जीवनिकर पृज्य महा श्रदभुव चेष्टा की घरणहारी, शरदकी पूर्णमासीके चन्द्रणा समान है 
मुख जाका, ऐसी तुम सो हमपर प्रत्नन्न होहु, अब मैं कक्षी ऐसा दोष न करूगा जिसमें 
तुमक्‌ दूःख होय । हे शीलरूपिणी मेरा भ्रपराध क्षप्रा करहु । मेरे श्राठ हजार स्त्री हैं 
तिनकी घसिरताज तुम हो, मोकू भ्रज्ञा करहु सो करू । द्वे महाश्ष॒ती ! मैं लोकापवादके 
भय से भअ्ज्ञानी होयकरि तुमकू कष्ट उपदायो सो क्षमा करहु भर है प्रिये ! पृथ्वीविषें 
मो सहित यथेष्ट विहार करहु । यह पृथ्वी भ्रनेक बन उपवन गिरियों कर मंडित है, देव 
विद्याधरनिकर संयुक्त है । समस्त जगत्‌कर आदरखों पूृजी थकी मो सहित लोकविपें स्वर्ग 
समान भोग भोगि। उगते सूर्य समान यह पृष्पकविमान ताविषें मेरे सहित झ्रारूढ भई 
सुमेर पर्वतके बनविषे जिनमदिर हैं तिवका दर्शन कर। अर जिने जिन स्थानविविष्ें तेरी 
इच्छा होय वहां क्रीडा कर । हे कांते ! तू जो कहै सो ही मैं करू, तेरा वचन कदाचित्‌ न 
उल घ्‌' देवांगवा समान वह विद्याघरी तिनकर मंडित हे बुद्धिवन्ती तू ऐश्वर्यक्‌ू भज, जो 
तेरी भ्रभिलाषा होयगो सो तत्काल सिद्ध होयगी । मैं विवेकरहित दोष के सागरविएें मग्न 
तेरे समीप साया हूँ सो साध्वी प्रब प्रसन्न होहु। 

अधानंतर जानको बोली-. है राजन ! तिहारा कुछ दोष नाहीं भर लोकनिका 
दोष नाहीं, मेरे पूर्वोषाजित अशुभ कर्म के उदय से यह दुःख भया। मेरा काहृपर कीप 
नाहीं, तुम क्यों विषादक प्राप्त मए ? हे बलदेव ! तिहाये प्रसाद से स्वर्गं-लमान भोग 
भोगे, भ्रब यह इच्छा है कि ऐसा उपाय करूं जिसकर स्त्रीलिंग का प्राभाव होय । ये बहा 
क्षुद विनश्वर भयंकर इद्रियनि भोग मृढजवोंकरि सेव्य तिनकर कहा प्रयोजन ? मैं भनंत 
जन्म चौरासी लक्ष योनि वियें खेद पाया, भव समस्त दुःखके निवृत्तिके ग्रथ॑ जिनेशवरी 
दीक्षा धरूंगी । ऐसा कहकर नवीन भ्रशोक व॒क्षके पललव समान झपने जे कर तिवकर सिर 
के केश उपाड राम के समीप डारे। सो इन्द्रनीनसणि सपाव श्याम सचिक्कण पाठदे 
सुगंध वक्त लंबायमान महासदु सहाश्रवोहर ऐसे केशलिश्ल देख कर राम मोहित होय 
मूज्छा खाद पुथ्वो विषे पड़े । सो जोंलग इनकू स्रेत करें तौलग सोता पृथ्वीमती झापि- ह 


न न जा ओम 
कापे जायकरि दीक्षा धरती मई, एक वस्त्रग्नात्र है परिग्रह जाके, सब परिग्रह तजकर 
प्राथिकाके ब्रत धरे । महा पवित्रता युक्त परम बेराग्यकर दीक्षा घरती भई, भ्रतकर शोभा- 
यम्रान जयत के वेंदवे योग्य होती भई। भर राम भ्रतेत भए थे सो मुक्ताफल भ्रर 
मलयागिरि चंदनके छाँटिवेकरि तथा ताड़ के बीजनों की प्रनकरि सचेत भए तब दसों 
दिलक्लाकी ओर देखें तो सीताक्‌ू न देखकरि चित्त शून्य होम गया। शोक झर विषाद करि 
युक्त महा गजराजपर चढ़े सीता की शोर चाले। सिरपर छ्र फिरें हैं, चमर हुरें हैं, जैसें 
देवनिकर मंडित इंद्र चाले तेसें वरेन्द्रनिकरि युक्त राम चाले । कयलसारिले हैं नेत्र जिनके 
कषायके वचन कहते भए, अपने प्यारे जनकासरण भला परन्तु विरह भला नाहीं। 
देवनिने सीता का प्रातिहार्य किया सो भला किया पर उसने हमक तजना विचारा सो 
भला न किया । भ्रव मेरी रानी जो यह देव व दें तो मेरे भर देवनिके युद्ध होयगा । ये 
दैव न्यायवान होयकरि मेरी स्त्रीकू हरें। ऐसे भ्रविचार के बचन कहे | लक्ष्मण समभावे 
सो समाधान न भया | अर क्रोध संयुक्त श्रीरामचन्द्र सकलश्रूषण केवली की गंघकुटीक्‌ 
चाले सो दूरसे सकलश्रूषण केवली की गंधकुटी देखी। केवली महाधीर सिंहासन पर 
विराजमान, प्रनेक सू्यें की दीप्ति घरे, केवली ऋट्धिकर युक्त, पापों के भस्म करिवेक्‌' 
साक्षात्‌ भ्रग्निर्प, जैसे मेघपटल रहित सुयेका बिब सोहै तैसे कमंपटल रहित केवलज्ञानकं 
हेजकर परम ज्योतिरूप भासे हैं, इन्द्रादिक समस्त दैव सेवा करें हैं दिव्यध्वनि थिरे है, 
धर्मका उपदेश होय है, सो श्रीराम गंधकुटीकू देखकरि शांत चित्त होय हाथो से उतरि 
प्रभु के समीप गए, तीन प्रदक्षिणा देय हाथ जोड़ नप्रस्कार किया केवलीके शरीरकी 
ज्योतिकी छुटा रामपर प्राय पड़ी सो भ्रति प्रकाशरूप होय गए, भाव सहित नमस्कार करि 
मनुध्यनिकी सभा विषें बेठे । श्र चतुर निकायके देवनिकी सभा वाना प्रकार के भाश्युषण 
पहिरे ऐसी भासे सानो केवलीरूप जे रवि तिनकी किरण ही हैं भर भ्राजानिके राजा 
श्रीरामचन्द्र केवली के निकट ऐसे सो हैं मादो सुमेशके शिखरके तिकट कल्पवक्ष ही हैं । 
झर लक्ष्मण नरेन्द्र मुकट कु डल हारादिकर शोभित ऐसे सो हैं मानों बिजुरी सहित र्याय 
घटा ही है। भर शरत्रुध्न शत्रुनिके जीतनहारे ऐप सो हैं घानों दूसरे कुबेर ही हैं। अर लब 
झंकुश दोऊ वीर महाधीर महा सुन्दर गुण सौभाग्य के स्थानक चांद सूर्य से सोह। भर 
सीता आधिका भझ्राभूषणादिरहित एक वस्त्रमात्र परिभ्रह ऐसी सोहै मानो सूर्यकी मूर्ति 
शांतताक्‌ प्राप्त भई है। मनुष्य भर देव सब ही विनय संयुक्त भ्रूमि विधें बेठे, धर्म श्रवण 
की है अभिलाषा जिनके । तहां एक प्रमयधोष सामा मुनि सब मुनिव वियें श्रेष्ठ संदेदृरूप 
प्रातापकी शांतिके भ्र्थ केवलोकू कहते भए-..हें सर्वोत्कृष्ट सवेशदेव ! जानरूप शुद्ध 

झात्मतत्वका स्वरुप वीके जावने से मुविधिकू कछेबलचोध होय उसका वर्णव करो। तब 





एकसी पाँचयां वर्ष इ्ड! 
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सकलमभूषण केवली योगीश्वरों के ईश्वर कर्मों के क्षय का कारण तत्व का उपदेश दिव्य- 
ध्वनिकर कहते घरए | गौतम स्वामी कहैँ हैं कि हे श्रेणिक केवलीने जो उपदेश दिया शाका 
रहस्य में तुधक्‌ कहें हूं, जैसे समुद्र में से एक बू द कोई लेय तैसे केवलीकी वाणी प्रति भ्रथाईं 
उसके झनुसार संक्षेप व्यास्याव करूं हू सो सुनो। हो भव्य जीव हो ! ग्रात्म तत्व जो 
झपना स्वरूप सो सम्यर्द्त ज्ञाव झ्ानंदरूप भर भ्रमूर्तीक चिद्रप लोकप्र माण भ्रसंख्य 
प्रदेशी अ्रतींद्रिय प्रखंड प्रव्यावाघ विराकार निर्मल निरंजव परवस्तु से रहित निज गुण 
पर्याय स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावकर भ्स्तित्वरूप है जिसका शावर निकट भव्यक 
होय । शरीरादिक पर वस्तु असार हैं, भात्मतत्व सार है सो प्ध्यात्म विद्या करि पाईये 
है । यह सबका देखनहारा आननहारा भनुभवदृष्टिकर देखिए, झात्मश्ञान करि जानिये। 
झर जड़ पुदुगल धर्म भ्रधर्म काल प्राकाश शेयरूप हैं, ज्ञाता नाहीं। भर यहू लोक भ्रनंत 
भ्रकोकाकाशके मध्य भ्रनंतवें भागविषें तिष्ठे है, अ्रधोलोक मध्यलोक ऊरध्वेलोक ये तीन 
लोक, तिब विपषें सुमेरु पर्वेत की जड हजार योजन, उसके तल पाताल लोक है। उसवियें 
सुक्ष्म स्थावर तो सर्वेत्र हैं भ्रर बादर स्थावर झाधा र विधे हैं। विकलत्रय भ्रर पंचेंद्रिय तिय॑ंच 
नाहीं, मनुष्य नाहीं । खरभाग पंकमागविषें भवनवासी देव तथा व्यंतरदैवनिके निवास हैं, 
विनके तले सात नरक हैं तिवके नाम-रत्नप्रभा १ शर्करा २ बालुका ३ पंकप्रमा ४ धुमप्रया 
४५ तथ:प्रभा महातम:प्रभा ७ सो सात ही नरककी धरा महादुःखकी देनहारी सदा भन्ध- 
काररूप हैं। चार नरकनिविषें तो उष्णकी बाधा है भर पांचवें वरक ऊपरले तीव भाग 
उष्ण भ्रर चीचला चौथा भाग ज्यीत भर छठा नरक शीत ही है भर सातवां महाशीत । 
ऊपरले नरक विषें उष्णता हैं सो महा विषम भर वीचले नरकविषें शीत है सो श्रति 
विषम । नरककी श्रूमि महा दुस्सह भौर परम दुर्गंम है जहां राध रुधिरकी कोच है। 
महादुगें ध है, दवान सर्प मार्जार मनुष्य खर तुरंग ऊंट इनका मृतक शरीर सढ़ जाय, 
उश्की महादुर्ग धसे प्रसंड्यातगुणी दुर्ग घ है, वानाप्रकार दुःखनिके सर्वकारण हैं। भर पवन 
भहा प्रचण्ड विकराल चले है, जाकरि भयंकर शब्द होय रह्या है। जे जीव विषय कषाय- 
संयुक्त हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, पंचइ द्वियोंके लोलुपी हैं, वे जैसे लोहे का योला जलविषे हूबे 
तैसे नरकविपें डूबें हैं। जे जीवनिकी हिंसा करें, मूषा वाणी बोलें, परघन हरें, परस्त्री 
सेवें, महा भारम्भी परियग्रही, ते पापके भारकर नरकवियें पड़े हैं। मनुष्यदेह पाय जे निरंतर 
भोगासक्त भए हैं, जिनके जीभ वक्ष नाहीं, मन चंचल, ते प्रचंड कर्म के करणहादे वरक 
जाय हैं। जे पाप करें, करावें, पापकी भनुमोदना करें, ते धार्तरोद्रध्यानी नरक के पात्र 
हैं। वे वक्माग्निके कुड में डारिये हैं, वक्लारिनके दाहुकर जखते थके पुकारें हैं। भग्निकुल्ड 
फार्म १ है 
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से छूटे हैं. शब बेतरणी नवी की भोर दींतल जल की वाँछा कर जाय हैं, वहाँ जल 
बहाक्षार दुर्गेन्ध उसके स्पशंसे ही शरीर गल जाय है । दुख:का भाजन वैक्रियकदारीर' 
ताकर भझायूपयंत नानाप्रकार दुःख भोगवें हैं। पहिले नरक भ्रायु उत्कृष्ट सागर १ दूजे ३ 
हीजे ७ चौथे १० पांचवें १७ छठे २२ सातमें ३३ सो पूर्णकर भरें हैं, भारे से मरे नाहीं । 
वैशरणीके दुःख से डरे छायाके भर्थ भ्रसिपत्र वनमें जाय हैं, तहां खड़ग बाण बरछो कटारी 
समीपत्र ग्सराल पवनकर पड़े हैं, तिनकर तितका शरीर विदारा जाय है, पद्धाड़ खाय 
भूमिमें पडे । अर तिनकू' कभी कु भीपाकमें पकावें हैं, कभी नोचा माथा ऊंचा पगकर 
लटकावे हैं, मुदयरनिस्‌ मारिए हैं, कुहाड़ों से काटिए हैं, करोतनसे बिदारिए हैं, घानो 
में पेलिए हैं, वाया प्रकारके छेदव भेदन करें हैं, ये नारकी जोब महा दोन महा तृषाकरि 
तृषित पीनेका पायी मांगें हैं तब ताबादिक गाल प्यावे हैं। ते कहें हमको यहाँ तृषा वाहीं, 
हमारा पीछा छोड़ दो तब बलात्कार तिनकू पछाड़ संडासियों से मुख फार सार मार प्यावें 
हैं. कंठ हृदय विदीण्ण होय जाय है, उदर फट जाय है। तोजे चरकतक ठो परस्पर हो दुःख 
हें श्र अ्रसुरकुमा रनिकी प्रेरणा से भी दुःख हें श्र चौथे से लेय सातवें तक भसुरकुप्रारनि 
का गमन नाहीं, परस्पर ही पीड़ा उपजावे हैं। नरक विष नीचलेते न|चले बढ़ता दुःख 
है । सातवाँ नरक सबनिमें महा दुःखरूप है। नारकियोंकू' पहिला भव याद शञावे है श्र 
दूसरे नारकी तथा तीजे लग असुरक॒मार पूर्वले कर्म याद करावे हैं कि तुघ भले गुरुनिके 
वचन उलंघ कुगुरु कुदास्त्रके बलकर मांसक्‌ निर्दोष कहते हुते, नाना प्रकार के मांसकर 
प्रर भधु कर भर मदिराकरि कुदेवनिका भाराधन करते हुते, सो मांसके दोषतें नरकविषें 
पड़े हो, ऐसा कहकरि इनही का शरीर काट काट इनके मुख विषे देय हें अर लोहेके तथा 
ताँबेके गोला बलते पछाड़ पछाड़, संडासियों से मुख फाड़ फाड़, छातोपर पांव देय देय 
तिनके मुख विष घाले हे भर मुदगरों से मारे हें। भ्रर मद्यपायीक मार मार ताता तांबा 
शीद्ा प्यावे हें। भर परदारारत पापिनक्‌' वज्जाग्निकर तप्तायमान लोहे की जे पृठली 
तिनस्‌' लिपटावें हे श्र जे परदारारत फूलनिके सेज सृते तिनकू सुलूनिके सेज ऊपर 
सुवावे हे अर स्वप्स की माया समान असार जो राज्य उसे पायकर जे गदें हे, क्‍प्रवीति 
करें हे तिनक' लोहे के कीलों पर बैठाय मुदगरोंसे मारें हे सो महा विलाप करें हैं, 
इत्यादि पापी जीवनिकू नरकके दुःख होय हैं सो कहाँ लग कहे, एुक निर्मिषमात्र भी 
नरकपें विश्वाम नाहीं, प्रायुप्यं त तिलमात्र आहार नाहीं भर बूंद मात्र जलपान दाहीं, 
कंबल मारही का प्राहार है। 
ताते यह दुस्सह दुःख भ्रधमंका फल जाव भ्रधमंकू तजहु। ते भधम मधुययासादिक प्रभरक्ष् 
भक्षण भन्‍्याय वचत दुराचार रात्रि-आहार वेदयासेवन परदारागमन स्वामीद्रोह मित्रद्ोह 
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विश्वासधात क्ृतघ्नता लंपटता ग्रामदाह वनदाह वरघनहरण भ्रमार्गसेवन परनिदा परद्रोह 
प्राणधात बहुआरम्म बहुपरिग्रह निर्देयता खोटो लेदया रौद्रध्यान मृपावाद कृपणता कठो- 
रता दुर्जनता मायाचार निर्माल्यका प्रंगीकार, माता पिता गुरुवोंकी भवश्ञा, वाल वृद्ध 
स्‍त्री दीन भ्रनाधनिका पीडन इत्यादि दुष्ट कर्म नरक के कारण हैं, वे तज शांतभाव धर 
जिमशासनकू सेवहू जाकर कल्याण होय । जीव छे कायके हैं...पृथ्यीकाय, अप (जल) 
काय, तेज (भग्ति) काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्सकाय तिनकी दया पालहु। भर जीव 
पुद्गल धर्म भ्रध्म आकाश काल छे द्रव्य हैं भर सात तत्व वंब पदार्थ पंचास्तिकाय 
तिनकी श्रद्धा करहु | भर चतुर्देश गुणस्थात स्वरूप श्र सप्त भंयी बाणी का स्वरूप चली 
भाँति केवलीकी झ्ाशा प्रमाण उरविषें घरो। स्यात्‌ भ्रस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्थात्‌ भत्ति- 
वास्ति, स्थादवक्तव्य, स्पातृग्रस्ति-श्र वक्तव्य, स्थांत्‌ नास्ति भ्रवक्‍तव्य, स्यात्‌ अ्रस्तिवास्ति 
भ्वक्‍तव्य ये सप्तभंग कहे । प्र प्रयाण कहिए वस्तु का सर्वांग कथन प्र वय कहिए बस्तु 
का एक झंग कथन अ्रर निक्षेप कहिए नाम स्थापना द्रव्य भाव ये चार भर जीवनि विषें 
एकेंद्री के दोय भेद सूक्ष्म बादर अर पंचेन्द्रीके दोय भेद सेनी असैनो अर बेइ प्रो तेइ द्री 
चोद दी ये कुल सात भेद जीवों के हैं सो पर्याप्त अ्पर्याप्ककर चौदह भेद जीवसमास होय 
हैं। भ्रर जीव के दोय भेद एक संसारी दूजे सिद्ध, जिसमें संसारी के दोय भेद एक भव्य 
दूसरा भ्रभव्य । जो मुक्ति होने योग्य सो भव्य भ्रर मुक्ति न होने योग्य सो श्रभव्य । भर 
जीवका निजलक्षण उपयोग है ताके दोय भेद एक ज्ञान दूजे दर्शन । ज्ञान समस्त पदार्थकू 
जाने, दर्शन समस्त पदार्थक्‌ देखे । सो ज्ञान के झ्राठ भेद-मति श्र्‌ति अवधि मनःपर्यम 
केवल कुमति कुश्नुत कुअवधि । अर दर्शनके चार भेद-चक्षु श्रचक्षु भ्रवधि केवल । प्र 
जिनके एक स्प्ठान इन्द्री होय सो स्थावर कहिए तिनके भेद पॉँच-पृथ्वी अप तेज वायु 
बचस्पति । भर ब्रसके भेद चार-बेइन्द्री तेइन्द्री चोइन्द्री पंचेंद्री । जितके स्पशेव भर रसना 
वे बेइन्द्री, जिवके स्पेन रसना नासिका सो तेइन्द्री, जिवके स्पेन रसना वासिका शक्षु 
वे चौइन्द्री, जिनके स्पेन रसना प्राण चक्षु श्रोत्र वे पंचेंद्री । चौइन्द्री तक तो संमूच्छेस 
भर भसैनी हैं भर पंचेन्द्री विष केई समूच्छेन केई गर्मज, तिन विष केई सेती केई 
ग्रसेनी । जिनके मन वे सैनी भ्रर जिनके मन नाहीं वे भरसेनी। अर जे गर्भसे. 
उपजें बे गर्भज भर जे गर्भ बिना उपजें, स्वतः स्वभाव उपजें वे संमूच्छेन। गर्भज 
के भेद तीन-जरायुज, अंडज, पोतज । जे जराकर संडित ग्रे से निकसे सनुष्य घोटका- 
दिक वें अरायुज भर जे बिना जेरके सिहादिक सो पोतज प्र जे भंडों से उपजे पक्षी 
झादिक ये भड़ज | भर देव नारकियों का उपपाद जन्म है, श्ाता पिता के संयोग बिता . 
ही पुष्य वाप के उदय से उपजे हैं। देव तो उत्पाद क्षम्या विधे उपजें हैं प्र तारकी बिलों , 
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में उपजें हैं । देवयोवि पृष्य के उदय से है श्र नरकबोनि पाप के उदयसे है । धर सनुष्य 
जन्‍्य पुण्य पाप की मिश्रता से हैं प्र तियंच गति मायाचार के योग से है। देव नारकौ , , 
मनुष्य इत बिवा सब तिय चर जानते । जीवोंकी चौरासी लाख योगियां हैं, उसके भेद 
सुनो-पृथ्वीकाय जलकाय भ्रग्विकाय वाय्रुकाय नित्य नियोद इतरनियोद ये तो सात सात 
लाख योवि हैं, सा बयालीस लाख योति भई अर प्रत्येक ववस्पति दस लाख, में बावबन 
लाख भेद स्थावर के भए्‌ । भर बेहन्द्री तेइन्द्री चौइन्द्री ये दोग दोष लाल योनि ऐसे छे 
लाख योति भेद विकलत्रयर्क भय । भर पंचेंद्रो तिय॑ चके भेद चार लाख योतियां ऐसे सब 
वियेव योचिक बाधठ लाख भेद भए। भर देवयोनिके भेद चार लाख, तरक योनिके 
भेद चार लाख भर मनुष्य योवि के चौदह लाख, ये सब चौरासी लाख योनि महा दुःख- 
रूप हैं । इनसे रहित सिद्धपद ही भ्रविवाशी सुखरूप है । संसारी जीव सब ही देह्धारी हैं 
झर सिद्ध परमेष्टी देहरहित निराकार हैं। शरीर के भेद पाँच-प्रौदारिक, वेक्रियक, 
झादह्दारक, तेजस, कार्याण । तिन वि तेजस कार्माण तो भ्रनादि कालसे सब जीवबिक' लग 
रहे हैं तिनका भ्र तकरि महा मुनि सिद्धपद पावें हैं। श्रौदारिक से भसंख्यातगुणी भ्रधिक 
वर्यणा वैक्रियक की हैं भर बैक्रियकर्ते भ्रसंस्यातगुणी प्राहारककी हैं भर भाहारकतें भनंत- 
गुणी तेजसकी हैं प्र तैजसतें भ्रनंतगुणी कार्माणकी हैं। जा समय संसारी जीव दैहकू 
तजकर दूसरी पतिक्‌ जाय है ता सबय अवाह्ाार कहिए। जितवी देर एक गति से दूसरी 
गतिविषे जाते हुवे जीवको लगे है उस भ्रवस्थामें जीवक्‌ प्रभाहारी कहिए। भर जितना 
समय एक गति से दूसरी यति में जाने में लगे सो वह एक समय तथा दो समय, भ्रधिकतें 
झ्रधिक तीन समय लगे हैं, सो ता समय जीवके तेजस भर कार्माण ये दो ही घरीर पाइ्ये 
हैं! शरीरके बिता यह जीव सिवा सिद्ध श्रवस्था के भौर काहू अ्रवस्था में काहू समय 
होता नाहीं । या जीवके हर समय अर हर गतिमेंजन्मते मरते साथ ही रहें हें। जा समय 
यह जीव घातिया अ्रधातिया दोऊ प्रकारके कर्म क्षय करके सिद्ध अवस्थाक्‌ जाता है ता 
समय तेजस भर कार्माण का क्षय होय है । अर जीवनिके शरीर के परमाणुनिकी सृक्ष्मता 
या प्रकार है-भोदारिकतें वेक्रियक सूक्ष्म श्र वेक्रियकते प्राह्रक सूक्ष्म, श्राह्रकतें तैजस 
सूक्ष्म भ्रर तेजसततें कार्थाण सूक्ष्म है। सो मनुष्य भर तियेंचनिके तो भौदारिक दरीर है 
झर देव तारकोनिके वेक्रियक है भ्र झ्राहारक ऋद्धिधारी मुनिनि के सन्देह निवारिवेके भर्य॑ 
दसमें द्वार से निकसे सो केवली के निकट जाय संदेह निवारि पीछा भ्राय दसमें द्वार यें 
प्रद्रेश करे है। ये पांच प्रकार के शरीर कहे । तिनमें एक काल एक जीवके कबहूँ चार 
शरीरहू पाइये ताका भेद सुबहु-तीन तो सब हो जीवनिके पाइए, नर भ्रर तिये बके ओऔदा- 
रिक्र अर देव वारकीबिकषे वेक्रियक प्र तेजस कार्याणन सबर्क है। तिलयें कार्याण तो 


एकसी पांचवां पर्द र्ध््‌ 


दुष्टिगोचर नाहीं धर तेजस काह मुनिके प्रगढ होय है । ताके भेद दोय हँ-एक छुम तेचस, 
एक अशुभ तेजस । सो शुभ तेजस तो लोकनिक दुःखी देख दाहिनी भुजातें निकृस्ि लोकनि' 
का दुःख विवारे है भर भशुभ तेजस क्रोध योगकर वास भुजातें निकसि प्रजाक्‌ भस्स करे 
है भर मुनिक हू भस्म करे है भर काहू मुनिर्क विक्रियाऋद्धि प्रगट होय है तब दारीरक्‌ 
सूक्ष्म तथा स्थूल करे है सो मुबिके चार शरीरहू काहू समय पाइए, एक काल पाँचों 
शरीर काहू जीवके न होंय । 

झथानतर मध्यलोक में जंबूद्ीप भादि भ्रसंब्यात द्वीप प्रर लवण समुद्र आदि 
भरसंख्यात समुद्र हैं, शुम हैं भाम जिनके सो द्विगुण २ विस्तारकू लिए वलायाकार तिष्ठे 
हैं, सबके मध्य जंबूद्वीप है ताके मध्य सुमेरु पर्वत तिष्ठे है सो लाल योजन ऊ था है। श्र 
जे द्वीप समुद्र कहे तिनमें जंबूद्वीप लाख योडव के विस्तार है भर प्रदक्षिणा ठिगुणी से 
कछुदक भधिक है । जंबूहीप विें देवारण्य प्रर भ्रूतारण्य दो वन हैं, तिन विधें देवविके 
निवास हैं । भ्रर षट्‌ कुलाचल हैं, पूर्व समुद्रसु! पश्चिमके समुद्र तक लांबे पड़े हैं, तिवके 
नाम-हिमवान्‌ सहाहिमवान्‌ निषध नील रुक्मि शिखरी, समुद्र के जल का है स्पर्श जिनके । 
तिनमें हद भर हृदनि्ें कमल, तिनमें घट कुमारिका दैवी हैं, श्री हो घृति कीति बुद्धि 
लक्ष्मी । भर जबूद्वीप में सात क्षत्र हें-मरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत । 
प्र षट्‌ कुलाचलनिसू गंगादिक चौदह वदी निकसी हैं, झादि # से तीन श्र अंत से तीव 
झर मध्य चारों से दोय-२ ऐसे चोदह हैं। भर दुजा द्वीप घातकोी खण्ड सो लवण समुद्र तें 
दूना है ता विषे दोय पुमेरु पर्वत हें मर बारह कुलाचल प्रर चौदह क्षेत्र । यहाँ एक भरत 
वहाँ दोय, यहां एक हिमयान वहां दोय । याही भाँति सर्व दुगणे जावते। झर तीजा 
द्वीप पुष्कर ताके प्र भाग बिधें मानुषोत्तर पर्वेत है सो श्रढाईद्वीप ही विधें मनुष्य पाईये हैं, 
भागे नाहीं भ्राघे पुष्कर बिषें दोय दोय मेरु, बारह कूलाचल, चौदह क्षेत्र,धातु की खंडद्गीप 
समान तहां जानने । भ्रढाईद्वीप विष पांच सुमेर, तीस कुल।चल, पाँच मरत, पाँच ऐरावत, 
पांच महाविदेह तिनमें एकसों साठ विजय, समस्त कर्मेभूमि के क्षेत्र एक सौ सत्तर, एक 
एक क्षेत्र यें छह छह खण्ड तिनमें पांच पांच म्लेच्छ खण्ड एक २ आार्म-खण्ड, भायंसण्ड में 
धर्म की प्रवृत्ति, विदेहक्षेत्र भर भरत ऐरायत में इन विधें कर्मभूमि, तिनमें विदेह में तो 
शाएवती कर्म भूमि भर भरत ऐरावत में भ्ठारा कोड़ाकोड़ी सागर भोगभूमि झर 
दोय कोढ़ाकोड़ी सागर कर्मभूसि भर देवकूरु, उत्तरक्रु यह श्ाइवती उत्कृष्ट सोगमूयि 
तिनमें ठीव २ पल्य को भागु झर तीन तीब कोस की काय भर तीद तीन दिन पीछे प्रल्प 
झाहार सो पांच मेर संबंधी पाँच देवरूर पाँच उत्तरकुस भर हरि भर रम्यक ये मध्य 
भोषभूथि लि विषें दोय पल्य की प्रायु अर दोंय कोस की काय,वोय दिन गए भाहार सो 








६४६ हि पैंशे-पुराण-मोषीं कि नल 
पांच मेरुसंबधी पाँच हरि पाँच रम्यक ये दस मध्यम भोगभूसि अर हैमवत हैरण्यवत ये 
जपन्य भोगभूमि, तिनमें एक पल्प की आयु भ्रर ऐएककोस की काय, एक दिनके झाँतदे, , 
प्राहार सो पांच मेरु संबंधी पांच हैमवत पांच हैरण्यवत जघन्य भोगभूणि दस या साँति 
तीख भोगभूमि झढाईदीप में जाननी । भर पांच बहाविदेह पांच भरत पाँच ऐरावत ये 
पंद्रह कर्मभूमि हें तिनमें योक्षमार्ग प्रवरते है। 

झढाईद्वीप के भागे मानुषोत्त रके परे मनुष्य नाहीं, देव भर तिये च॒ ही हे । तिन विधें 
जलचर तो तोन ही समुद्रविषें हैं लवणोदधि,कालोदधि तथा अंत का स्वमंभूरमण इन तीन 
विदा भौर समुद्रतिविषें जलचर नाहीं । भ्र विकलत्रयजीव भ्रढाईद्वीप विषें हे भर स्वयं- 
मूरमण द्वीप ताके श्र्ध भागवियषें नागेन्द्र पर्वत है, ताके परे ग्राधे स्वयंग्रूरमणद्वीपविषें 
अर साये स्वयंश्रुरमण समुद्रविषें विकलत्रय हैं । बानुपोत्त रस लेय वागेन्द्र पर्वत परयेत 
जघन्य भोगभूमिकी रीति है। वहां तिये चनिकी एक पल्यरी भायु है। श्रर सूक्ष्मस्थावर 
तो सर्वत्र तीन लोक में हैं प्रर बादर स्थावर प्राघारविषें सर्वत्र नाहीं। एक राजूविषें 
समस्त मध्यलोक है । मध्य लोक में भ्रष्ट प्रकार व्यंतर प्रर दस प्रकार भवनपतितनिके 
विवास हैं भ्रर ऊपर ज्योतिषी देवविके विमान हैं तिनके पांच भेद-चंद्रमा, सूयये, ग्रह, तारा, 
सक्षत्र | सो भढाई हीपविषे ज्योतिषी चरहू हैं भ्रर स्थिर हु हैं। भागे असंख्यात द्वीपनिमें 
ज्योतिषी देवनिके विमान स्थिर ही हैं। बहुरि सुमेरके ऊपर स्वगंलोक है तहां सोलह स्वगें 
तिनके नाम-सौधम ईशान सनत्कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र 
शतार सहस्नार श्रावत प्रांणत आरण अच्युत ये सोलह स्वर्ग, तिनमें कल्पवासी दैव देवी 
हैं प्रर सोलह स्वरगंनिके ऊपर नव ग्रेवेयक, तिनके ऊपर नव झ्ननुत्तर, तिनके ऊपर पंच 
पचोत्तर-विजय वैजयन्त जयन्त भ्रपराजित सर्वार्थसद्धि । यह अरहमिद्रनिके स्थानक हैं जहाँ 
दैवांगयना नाही प्र स्वामी सेवक नाहीं, ध्ौर ठौर ग्रमन नाही। भ्रर पांचवां स्वर्ग ब्रह्म 
वाके भ्रन्त में लोकाँतिक देव हैं तिवके देवांगना नाहीं, वें देवषि है, भगवान के तपकल्या- 
णक सें ही भावें । ऊध्वेलोक में देव ही हें अथवा पंत्र स्थावर ही हूं । है श्रेणिक ! यह 
तीन लोक का व्याख्याव जो कैवलीने कह्या ताका संक्षेपरूप जानना । तीन लोक के शिखर 
सिद्धलोक है ता समाव देदोप्पमान ओर क्षेत्र दाहीं, जहां कर्मंबधघन से रहित प्नंत सिद्ध 
बिराजे हें मानो वह मोक्ष स्थानक तीन भवन का उज्ज्वल क्षेत्र ही है। बह मोक्ष स्थावक 
भ्रष्टमी धरा है। भ्रष्ट पृथ्वी के नाथ-तारक १ भवनवासी २ यानुष ३ ज्योतिषी ४ 
स्वर्गंवासी ५ ग्रेवेयक ६ भनुसतर विमान ७ भर गोक्ष ८ मे ग्राठ पृथ्वी हें सो शुद्धोपयोगके 
प्रसादकरि जे सिद्ध भए हैं तिनकी महिमा कही न जाय, तिनका मरण नाहीं बहुरि जन्म 
चाहीं, महा सुक्रूप हैं, अनेक शक्ति के धारक सयस्त दुःख रहित महा निरचल सर्वके खाता 








एकसी पाँचियां फर्ष है 





द्रष्टा हैं | 

यह कथन सुन रामचन्द्र सकल भूषण केवलीसू पूछते भएं-है प्रमो ! प्रष्टकर्मे- 
रहित भप्रष्टगुण श्रादि प्रनंतगुण सहित सिद्धपरमेष्ठी संसारके भावनि से रहित हैँ सो दुःख 
तो उनको काहुप्रकार का नाहीं प्र सुख कसा है? तब केवली दिव्य ध्यविकर कहते भए- 
इस तीन लोक विषे सुख नाहीं, दुःख ही है, भ्रशाव से वथा सुख खान रहे हें। संसार का 
इन्द्रियजनित सुख बाधासंयुक्‍त क्षणभंगुर है, अष्टकर्म करि बंधे सदा पराधीन ये जीव जब 
तक रहे तिनक तुच्छ मात्रह सुख नाही, जैसें स्वर्ण का पिंड लोहकरि संयुक्त होय तब 
स्वर्ण की कांति दब जाय है तैसें जीव की शक्ति कमेनिकरि दब रही है सो सुखरूप दुःख 
को भोगव है । ये प्राणी जन्म जरा मरण रोग जोक जे श्नंत उपाधि तिनकरि महा पीड़ित 
हैं, तनका भर मनका दुःख मनुष्य तिर्येंच नारकीनिकु है भर देवनिकू' दुःख मनही का सो 
मन का महा दुःख है ताकर पीड़ित हैं। या संसार विष सुख काहेका ? ये इंद्रियजनित 
विषय के सुख इन्द्र धरणेन्द्र चक्रशर्तीनिकू शहद को लपेटी खड़ग की धारा समान हैं धर 
विषमिश्चित अन्न समान है । शभ्रर सिद्धनिके मन इन्द्री नाहीं, शरीर दाहीं, केवल स्वाभा- 
विक अधिनाशी उत्कृष्ट निराबाघ निरुपम सुश्च है, ताकी उपघा नाहीं । जैसे विद्रा रहित 
पुरुषकू' सोयवे करि कहा अर निरोगनिकू' प्रौषधि कर कहा ? तैसें सर्वज्ञ वोतराग कतार 
सिद्ध भगवान तिनकू इन्द्रीनिके विषयनिकर कहां ? दीपकू सूर्य चत्रादिककर कहा ? जे 
निर्भय, जिनके शत्र नाहीं तिनके श्रायुधनिकरि कहा ? जे सबके प्रंतर्यामी सबकू' देखें 
जानें, जिनके सकल भर्थ सिद्ध भए कछु करना नाहीं, वाँछा काहू वस्तुकी नाहीं, ते सुख के 
सायर हैं। इच्छा मनसू होय है सो मन नाहीं, परम प्रातंद-स्वरूप क्षुधा तृषादि बाधा- 
रहित हैं, तीर्थ कर देव जा सुख की इच्छा करे ताकी महिया कहाँ लग कहिए, भ्रहरभिद्र 
इन्द्र ताग्रेन्द्र नरेन्द्र चक्रवर्त्यादिक निरंतर ताही पदका ध्याव करे हैं। झ्र लौकाँतिक देव 
ताही सुखके अभिलाषी हें ताकी उपमा कहाँ लग करें। यद्यपि सिद्धपद का सुख उपमार- 
हित केवली गम्ध है तथापि प्रतिबोध के अर्थ तुमक्‌ सिद्धविके सुखका कछु इक वर्णन 
करें हें । 

अतीत प्रवागत वर्तमान तीव कालके तीर्थ कर चक्रवर्त्यादिक सर्व उत्कृष्ट भूमि के 

घनुष्यविका सुख प्र तीन काल का भोगभूमि का सुख अर इन्द्र अहभिद्र भ्रादि समस्त 
देवमिका सुख भूत भविष्यत्‌ वत्तेमानकाल का सकल एकत्र करिये प्र ताही प्रनंत-गुणा 
फलाइए सो सिद्धनिके एक समय के सुख तुल्य वाहीं। काहेसे ? जो सिद्धनिका छुल 
निराकुल निमंल झव्यावाघ अ्रखण्ड ध्रतीन्द्रिय झविनाक्षी है भर देव भनुष्यतिका सुख 
उपाधिसंयुक्त बाधासहिंत विकल्परूप व्याकुलताकरि भरधा विवाणीक है। भर पक दुष्टात 


श्डंप् पश्च-पुराच-भावा 


और सुनहु-मनुष्यनितें राजा सुखी, राजातितें चक्रवर्ती सुखी भर चक्रवर्तीनितें व्यंतरदेव सुखी 

झर ध्यंत रनिसे ज्योतिषी देव सूखी, तिनससे भवनवासी भ्रधिक सुखी श्वर भवनवासीनितें कल्प - 
वासी सखी झर कल्पवासीनिते नव ग्रैबेयक के सुखी, नवग्रेवेयकर्त चव भ्रनुत्तर के सुली, तिवतें 
पंचोत्तर के सूखी, पंचोत्तर में सर्वावसिद्धि समान भौर प्ुखी नाहीं। सो सर्वाथेसिद्धिके भहमिद्र- 
नितें भ्रनन्तानन्तगुणा सुख सिद्धपदमें है। सुखकी हद सिद्धपद का झुख है। भनंतददोंन 

भ्रनंतज्ञात प्रनंतसुख भनंतवीये यह भात्मा का निज स्वरूप सिद्धनिमें प्रवर्तें है। भर संसारी 
जीविनिके दर्शन ज्।न मुख वीयें कर्निके क्षयोपशम से बाह्य वस्तु के बिमिस थकी विचि- 
श्रता लिए अ्ल्परूप प्रवर्ते है। ये रूपादिक विषय सुखव्याधिरूप विकल्परूप मोह के कारण 
इनमें सुख नाहीं । जैसे फोड़ा राध रुघिरकरि भरधा फूले ताहि में सुख कहां तैसें विकल्प- 
रूप फोड़ा महा व्याकुलतारूप राधि का भरधा जिनके है तिनके सुख कहाँ ? सिद्ध भगवान्‌ 
गतागतरहित समस्त लोकके शिखर विराजें हें, तिनके सुख समान दूजा सूख नाहीं। 

जिनके द्वन ज्ञान लोकालोककु देखें जानें तिन समान सूर्य कहां ? सूर्य तो उदय प्रस्तक' 

धरे है, सकल प्रकाशक नाहीं। वह भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी हथेलीविषें श्ाँवलेकी नाईं सकल 
वस्तुक्‌ देखें जाने हें, छग्मस्थ पुरुषका ज्ञान उन समान नाहीं। यद्यपि प्रवधिज्ञावी घन:- 
पर्ययज्ञानी मुनि धविभागी परमाणु पर्येन्त देखे हैं श्र जीवनिके भ्रसंख्यात जन्म जाने है 
तथापि अभरूपी पदार्थविक्‌ न जाने है भर प्ननन्तकाल की न जाने, केवली ही जाने, 
केवल शान केवल दर्शनकरि युक्त तिन समाव झोर नाहीं। सिद्धनिर्क ज्ञान श्नंत 
दक्षेत्र श्ननंत भर संसारी जीवनि के भल्प ज्ञान भ्रल्प दर्शन, सिद्धनि के प्रनंत सूख अनंत वीर्य 
पर संसारनिके भ्रल्प सूख प्रल्थवीर्य । यह निदचचय जानो-सिद्धनिके सूख की महिम्ता छेवल- 
ज्ञानी ही आने प्र चार ज्ञानक धारक हृपूर्ण व जानें। यह सिद्धपद भभव्योंक अप्राप्य है, 
इस पदक निकट भव्य ही पावें, झ्रभव्य भ्र॒नंत काल हु काय-क्लेश करि भ्नेक यत्न करें 
तौह न पावें। भ्रनादि काल की लगी जो भ्रविद्या रूप स्त्री ताका विरह पभ्रभव्यनिके न 

होय, सदा भ्रविद्याकु, लिए भव वनविषें शयन करें। प्र मुक्तिकृप स्त्रीके मिलापकी वादा 

वियें तत्पर जे भव्य जीव ते क्षपक दिन संसारविधें रहैँ हैं तो संतार में राजी नाहीं, तप- 
विषें ठिष्ठते मोक्ष ही के प्रभिलापी हैं ? जिन वि्यें सिद्ध होने की शक्ति नाहीं उन्हें 
प्रभव्य कहिए भर जे सिद्ध होनहार हैं उन्हें मव्य कहिए । केवली कहें हें-हे रघुनंवन ! 

जिनक्षासन बिया और कोई मोक्ष का उपाय नाहीं । बिना सम्यकक्‍्त कर्मतिका क्षय ने होय। 

भ्रज्ञानी जीव कोटि मव विवें जे कमें न खिपाय सके सो शानी तीत्र गुप्तिक्‌' धरे एक 
मुहूर्त विषरें खिपावे । सिद्ध भगवान्‌ परमात्मा प्रसिद्ध हें, सबे जगत के लोग उनका जाने 
हैं कि वे भगवान्‌ हें, केवली बिता उबकू कोई प्रत्यक्ष रैश जाव वे सके, केषलशानी ही. 


एकसी पांचवां पव द्श्ह 
सिद्धनिंक्‌' देखे जाने है। संघार का कारण मिथ्यात्वका मार्ग या जीवने अनन्त भव विें 
घारभा | तुम निकट भव्य हो, परमार्थ की प्राप्तिके अर्थ जिनश्ञासन की प्रसण्ड श्रद्धा धारहु । 
है श्रेणिक ! ये वचन सकलभूषण केवली के सुनि श्रीरामचन्द्र प्रणामकरि कहते भए-हे 
नाथ ! या संसार समुद्रतें मोहि तारहु। हे भगवान्‌ ! यह प्राणी कौन उपायकरि संसार 
के बासतें छूटे है ? तब कंवली भगवान्‌ कहते भए-हें राम ! सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र 
मोक्ष का मार्य है, जिनदशासकविषें यह कहा है कि तत्वका जो श्रद्ात ताहि सम्यग्दशंस 
कहिए । तत्व प्रनंत गुण पर्यायरूप है ताके दोय भेद हें--एक चेतन दूसरा अचेतन। सो 
जीव चेतन है, भौर सर्व पभ्रचेतन हें । भर सम्यग्दशेन दोय प्रकारतें उपजे है-एक निसर्भ 
एक भ्रधिगम । जो स्वतः स्वभाव उजजे सो निसगग अर गुरुके उपदेशतें उपजे सो अधियम । 
सम्यग्दृष्टि जीव जिनधर्म विषें रत है। सम्यक्त के प्रतिचार पांच हें- शंका कहिए जिन- 
धर्म विष संदेह प्रर कौक्षा कहिए भोकनिकी प्रभिलाषा अर विचिकित्सा कहिए महामुनिक' 
देख ग्लानि करनी भर भप्रन्य दृष्टि प्रदंंसा कहिए मिथ्यादृष्टिक मन विर्षे भला जानना भर 
संस्तव कहिए वचनकरि मिथ्यादृष्टिकी स्तुति करना इतकरि सम्यक्‍तविषें दूषण उपजै है। 
अर मंत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ ये चार भावना अथवा प्रनित्यादि बारह भावना भ्रथवा 
प्रशम संवेग भ्रनुकम्पा भास्तिक्य अर शंकादि दोष रहितपना जिनप्रतिमा जिनमंदिर जिन- 
शास्त्र मुधिराजविकी भक्ति इनकरि सम्यरद्शेन निर्मेतर होय है श्रर सर्वेज्ञके वचन प्रमाण 
वसस्‍्तुका जावना सो ज्ञान की निर्मेलताका कारण है भ्रर जो काहू तें न सधे ऐसी दुघरक्तिया 
झाचरणी ताहि चारित्र कहिए, पांचों इन्द्रियनिका निरोध, सनका निरोध, वचन का 
निरोध, सर्व पाप क्रियानिका त्याग सो चारित्र कहिए, त्रस स्थावर सर्व जोवों की दया- 
सबक्‌' भाप-सम्ान जाते सो चारित्र कहिए भर सुनने वाले के मत अर कानतनिक्‌ आनंद- 
कारी स्निग्घ मघुर प्रथ॑संयुक्त कल्याणकारी वचन बोलना सो चारित्र कहिए भर सब 
बचन कायकरि परधन का त्याग करना, किसी का बिता दिया कछु न लेना अर दिया 
हुपा भाद्ा रमात्र लेना सो चारित्र कहिए भर जो देवनिकरि पूज्य महादु्धेर ब्रह्मचयत्रत 
का धारण सो चारित्र कहिए भर शिवमार्ग कहिए निर्वाण का मार्य ताहि विष्यकरणहारी 
मू्ज्छा कहिए मनकी भ्रभिलाषा ताका त्याग सोई परियग्रह का त्याग सो हचारित्र कहिए है । 
ये मुनिनिके धर्म कहे भर जो अ्रणुद्वती श्रावक मुविदिक्‌ श्रद्धा भ्रादि गुणनिकरि युक्त तवधा 
भक्तिकर झाहार दैना सो एकदैशचारित्र कहिए झर परदारा परंघनका परिहार, परपी- 
डाका विवारण, दयाधर्म का भझ गीकार, दान झील पूजा प्रमावना पर्वोषवासादिक सो ये 
देशचारित्र कहिए। भर यम कहिए यावज्जीव पापका परिहार, नियम कहिए मर्यादारूप 
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ब्रत तपका पभंगीकार, वैराग्य वितय विवेक ज्ञान मत इन्द्रियों के निरोध ध्यान इत्यादि 
धर्म का भाच रण सो एकरेश चारित्र कहिए । यह भनेकगुणकरि युक्त जिनमाषित चारिक्ष *' 
परम धायका कारण कल्याणकारी प्राप्तिके श्रथें सेवने योग्य है। जो सम्यग्दष्टि जीव 
जिवश्यासन का श्र द्धानी, परनिदा का त्यागी, अ्रपतरी अशुभ क्रिया का सिदक, जगत के 
जीवोसे व सधे ऐसे दुद्धर तपका धारक संय्षका साधनहारा सोहो दुर्लभ चारित्र घारिवेश' 
समर्थ होय । अर जहाँ दया आदि समोचीन गुण नाहीं तहां चारित्र नाहीं। झ्र चारित् 
बिना संसारसू निवृत्ति नाहीं। जहाँ दया क्षमा ज्ञान वेराग्य तप संयम वाहीं तहाँ धम्मे 
वाहीं । विषय कषायका त्याय सोई घमें है, शम कहिए समता भाव परमशांत, दम कटष्ठिए 
मन इन्द्रियों का निरोध, संवर कहिए नवीनकर्म का निरोध, जहां ये वाहीं तहाँ चारित्र 
नाहीं । जे पापी जीव हिंसा करें हैं, झूठ बोलें हें, चोरो करें हे, परस्त्री सेवन करें हैं, 
बहा झआरम्भी है, परिग्र ही हैं, तिनके घ॒र्म नाहीं । जे घर्म के विमित्त हिंसा करे हें ते अ्रधर्मी 
अधमगति के पात्र हैं। जो मूढ जिनदोक्षा लेकर आरम्भ करें हें सो यति नाहीं, यतिका 
धम प्रारम्भ परिग्रहत्‌' रहित है। परिग्रह घारियोंकू' मुकित नाहीं, हिंसा में घन जाच पट 
कायिह जीवों की हिंसा करे है ते पापों है । हिस। विषे धर्म नाहो, हिंसकांक या भ्रव पर 
भव के सुख नाहीं, शिव कहिए मोक्ष नाहों । जे सुख के भ्र्थ धर्म के प्र्थ जीवधात करें हूँ 
सो वृथा है। जे ग्राम क्षेत्रादिक विष भ्रासक्त हे, गाय भैंस राखें हे, मारे हे बाँघे है, तोडें 
हैं, दाहै हैं, उनके वेराग्य कहाँ ? जे क्रय विक्रय करे हैं, रसोई पर हैडा श्रादि आरम्थ 
राखें हें, सुवर्णादिक राखें हे, तिनक्‌' मुक्ति नाहीं। जिनदीक्षा निरारम्भ है, प्रतिदु्ेम है, 
जे जिनदीक्षा धारि जगतृका धंधा करें हे वें दी संसारी हैं। जे साधु होय तैलादिकका 
सर्दत करें हें, शरीरका संस्कार करें हे, थुष्पादिकक्‌ स्‌र्थे हें, सुगन्ध लगावें हें, दीपक का 
उद्योत करे हें, धूप खेवें हे सो साधु वाही, मोक्षमार्ग स्‌ परान्मुख हे । श्रपनी बुद्धि करि 
जे कहे हें कि हिसा विषे दोष नाहीं वे मू्खे हैं, तिनकः शास्व॒का ज्ञान नाहीं, चारित्र 
ताहीं । 

जे स्रिथ्यादृष्टि तप करे हैं, ग्रामविष एक रात्रि बसे हें, नयरवियें पंच राकि धर 
सदा ऊध्वेबाहु राखे हे, मास मासोपवास करे हैं अर वनविर्ष विचरें हें, सोनी हें, वि:परि- 
ग्रही हैं तथ।पि दयावान नाही, दुष्ट है हृदय जिनका, सम्यक्त बीज बिला धर्मेरूप वक्षक्‌' 
ने उगाय सकें | झनेक कष्ट करें तो भी क्षिवालय कहिएं मुक्ति उसे न लहैँ । जे धर्मकी 
बुद्धिकर पर्वेतसू पड़ें, भ्रग्तिविषें जरें, जलविणें डूबें, घरतीवियें बडे, थे कुमरणकर कुय- 
तिक्‌ जावे हैं। जे पापकर्मी कामना-परायण भ्ार्त रौद्र ध्यानी विपरीत उपाय करें, थे 
नरक निगोद लहैँ। मिथ्यादृष्टि जो कदाचित्‌ दाव दे, तप करी, सो पृण्यके उदयकरि 
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घनुष्य पर देव गतिके सुख भोग है परन्तु श्रेष्ठ मनुष्य व होय । सम्यब्वृष्टियोंके फलके 
झसंख्यातवें भाग शी फल नाहीं । सम्यर्दृष्टि चौथे गुणठाण श्रत्नती हैं तो हु नियम विरषें 
है प्रेम जितके सो सम्यग्दर्शन के प्रसादस देवलोकविषें उत्तम देव होवें। प्र बिश्यादृष्टि 
कुलिंगी सहातप भी करें तो देवनिके किकर हौन देव होंय, बहुरि संसार भ्रमण करें। भर 
सम्वरदृष्टि भव घरें तो उत्तम मनुष्य होंथ, तिनमें देवविके मंव सात मनुष्यनिके मक 
ग्राठ या भांति पंद्रह भत्र विषषे पंचमग्रति पायें । वीतराग सर्वशदेव थे मोक्ष का मार्ग प्रयट 
दिखाया है परन्तु थें विषयी जीव अंगीकार न करें हैं, भ्राधारूपी फांसी से बंधे, मोहके वश 
पड़े, तृष्णाके भरे, पापरूप जंजीर से कड़े कुगतिरूप वंदीगृहविषें पड़ें हैँ। स्पर्ण भर 
रसना भ्रादि इन्द्रियोंके लोलुपी दुःखहीकु सुख मानें हैं, ये जगत के जीव एक जिनधम के 
शरण बिना क्लेश भोगे हे । इन्द्रियों के सुख चाहें सो मिलें नाहीं प्रर मृत्यूसु ढरें सो 
मृत्यु छोड़ नाहीं, विफल कामना विफल भयके वश भए जीव केवल तपहीक्‌' प्राप्त होय 
हैं । तापके हरिवेका भौर उपाय नाहीं, भाशा अर शंका तजना यही सुलका उपाय है। 
यह जीव श्राशाकरि मरथा भोगनिका भोग किया चाहै है भ्रर धर्म विषें धैयं नाहीं घरें 
है, क्लेशरूप भ्रग्नि कर उष्ण, महा आरम्भ विष उद्यमी कछु भी अर्थ नाहीं पाव॑ है, 
उलटा गांठ का खोब॑ है । यह प्राणी पापझे उदयसू मतवाछित अ्रथेक नाहीं पावे है, 
उल्दा श्रनर्थ होय है सो भनर्थ भ्रति दुर्जय है। यह में किया, यह मैं करूं हूँ, यह करूगा 
ऐसा विचार करते ही मरकर कुगति जाय है। ये चारों ही गति कुगति हैं, एक पंचमयति 
निर्वाण सोई सुगति है, जहां से बहुरि भावनानाहीं । भ्रर जगत्‌ विधें मृत्यु ऐसा नाहों 
देखें है जो याने यह किया, यह व किया, बाल अ्रवस्था भझ्ादिसे सर्व भ्रवस्थाविर्ष भाय 
दाबे है जैसे सिंह मृगक्‌' सर्व ्रवस्थाविषें भाय दाबे। प्रहो यह भ्ज्ञाती जीव भहितवियषें 
हितकी वाँछा परे है भर दुःखविषे सुखकी प्राशा करे है, भ्रतित्य को तित्य थाने है, भय- 
विषें शरण माने है, इनके विपरीतबुद्धि है, यह सब मिथ्यात्वका दोष है । यह भनुष्यरूप 
माता हाथी मायारूप गत॑विषें पड़धा भनेक ६ुःखरूप बंधवकरि बंधे है। विषयरूप मांसका 
लोभी मसत्स्यकी नाई विकल्परूपी जाल में पडे है, यह प्राणी दुर्बल बलद की न्याई कुटु- 
बरूप कीच में फंसा खेदखित्न होय है जैसे बेरियोंसे बंध्या भ्रर भ्रेंघकप में पडा उसका 
विकसना भ्रति कठिन है तैसे स्वेहरूप फाँसीकरि बंध्या संसाररूप प्रंघकप विषें पढ़ा भ्रशावी 
जीव उसका निकलना भति कठिव है | कोई तिकटभव्य जितवाणीरूप रस्तेक्‌ गहेँ स्‍भर 
श्रीगुरु निकासने वाले हों तो विकसे । प्रर भ्रभ्नव्य जीव जैनेंद्री भ्ाशारूप अति दुर्लेम 
प्रानन्द का कारण जो भात्मज्ञाव उसे पायवे समर्थ नाहीं, जिनराजका निरचममार्ग सिरूट 
धव्य ही पावे । धर प्रभव्य सदाकमंनिकरि कलंकी भए अति बलेशरूप संसारचकऋषियें 





६५९ देस-पुराणे-मोषीं मकर कलर लक कट कर 
अमे है। हे श्रेणिक ! ये वचन श्री भयवान्‌ सकलभूषण केवलीने कहे तब श्रीराभचन्द्र हाथ 
जोड़ शीस नवाय कहते भए-हे भगवान्‌ ! मैं कौत उपायकरि भवज्रमणस्‌ छूटू', मैं सकल, . 
रानी प्र पृथ्वीका राज्य तजिये समर्थ हूं परन्तु भाई लक्ष्यण का स्नेह तथजिवे समर्थ थाहीं, 
स्वेह-समुद्रकी तरंयनि विष डूबू हूं, भाप धर्मोपदेक्षरूप हस्तावलंबच कर काठहु | हे करु- 
णानिधांन ! मेरी रक्षा करहु। तब भगवान्‌ कहते भए-हे राम ! दोक व कर, तू बलदैव 
है, केयक दिन वासुदेव सहित इन्द्रकी न्‍्याई या पृथ्वीका राज्यकर जिवेश्वरका ब्रत धरि 
केवलज्ञाव पावेगा । ये केवली के वचन सुनि श्रीरामचन्द्र हषकरि रोमाँचित भए, नयंव 
कंथल फूलि गए, घदनकमल विकसित भया, परम धैयंयुक्त होते भए। भर रामक्‌' केवली 
के मुख से चरमशरीरी जान सुर तर भ्रप्तुर सब ही प्रशंसाकरि भ्रति प्रीति करते भए | 
इति शऔीरविषेशाचार्य विरचित महाप्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विष रामकु' केवली के 

मुख धर्मअदण वर्णद करने वाला एक सो भाँचवाँ पर्व पूर्ण भया ॥ (०४ ॥ 
'एकसो छहवां पर्व 
(राम, लक्ष्मण, रावण, सीता भ्ाादि के प्‌्व॑भव) 

प्रथानंतर विद्याधरविविषें श्रेष्ठ राजा विभीषण रावणका भाई सुन्दर शरार को 
घारक रामको भक्त ही है भाभूषण जाके सो दोऊ कर जोड़ि प्रणामकरि केवलीक' पूछता 
थया--है देवाधिदेव ! श्रीरासचन्द्र ने पूर्व भव विषें क्या सुकृत किया जाकरि ऐसी महिया 
पाई ? पर इनको स्त्री सीता दण्डकवचततें कौत प्रसंयकरि रावण हर ले गया, धर्म भ्र्थ का 
धोक्ष चारों पुरुषार्थंका वेत्ता, भ्रवेक शास्त्र का पाठी, कृत्य-भरकृत्यक्‌ जाने,धर्म-प्रध मंक पिछावे,... 
प्रधान गुण सम्पन्न सो काहेसू मोह के वक्ष होय परस्त्रीकी श्रभिलाषारूप अग्नि विष पतंग के 
सावक प्राप्त भ्या ? भर लक्ष्मणने उसे संग्राखविषे हत्या,रावण ऐसा बलवान विद्यधरनिका 
महेंर्वर अ्रवेक भदुभुत कार्यनिका करणहारा ऐसे घरणक' कंसे प्राप्त भया ? तब केवली 
झवेक जन्म की कथा विभीषणक्‌' कहते भए-हें लंकेदवर ! राम लक्ष्मण दोनों भनेक भव 
के भाई हैं भ्रर रावण के जीवसू लक्ष्मण के जीवका बहुत भदसे बेर है सो सुन । जम्बूद्वीप 
के भरत क्षेत्रविषें एक नगर तहाँ नयदत्त वामा वणिक्‌' प्ल्प धनका घनी, उसकी सुनंदा 
स्त्री, उसके धनदत्तनामा पुत्र सो राम का जीव, दुआ वसुदत्त नामा पुत्र सो शक्ष्मणका 
जीव, एक यशबलि वाया विप्र वसुदत्त का मित्र सो तेरा जीव भर उस ही. नगरविषे एक 
भौर वणिक सायरदत्त जिसके स्त्री रत्नप्रभा पुत्री गुणवती सो सीताका जीव भर गुणवती 
का छोटा भाई जिसका नाम गुणवान सो भामण्डलका जीव प्र मुणवती का रूप यौवन 
कला कांति लाकण्यताकरि मंडित सो गुणवानवे पित्ताका अभिप्राय जाव धनदत्तसू 
बहिदरकी सराई करी भर उसही तगरमें एक महा भ्ववाव बणशिक श्रीकाँत सो रावणका 








एफलौ छहनां पर्य ६श 


जीव जो निरंतर गणवती के परिणवेकी अभिलाषा राखे भर गृुणवतती के रूप कर हरा 
गया है सन जाका सो गुणवतीका भाई लोभी धतदत्तकू अल्प धनवंत जाव श्रोकांतक्‌ 
घहाधनवंत देख परिणायवेक उद्यमी भया | 
सो यह वृत्तांत यज्ञबवलि ब्राह्मणवे वच्ुदत्तसू कहां कि तेरे बड़े भाई की माँग 
कन्याका बड़ा माई श्रीकांतक' धनवान जाव परिणाया चाहै है तब वसुदत्त यह समाचार 
सुव श्रीकांत के सारिवेकु उच्चमी सया, खड़्ग पैदाय अंधेरी रात्रि विषें ए्याम वस्त्र पहिर 
हब्दरहित धीरे २ पर घरता जाय श्रीकांतके घर विषें यया, सो वह भ्रसावधान बंठा 
हुता सो खड़गसू मारधा | तब पड़ते पड़ते श्रीकांतने सी बसुदत्तर खड्य मारधा सो दोऊ 
मये सो विध्याचलके वनमें हिरण भए । भ्रर नगरके दुर्जत लोग हुते तिन्‍्होंने मुणवती 
धनदत्तक्‌ न परिणायवे दीनी कि इसके भाईले भ्रपराध किया, दुर्जेव लोक बिया भ्रपराध 
कोप करें सो यह तो एक बहाना पाया | तब घनदत्त अपने भाई का मरण भर भ्रपना 
झपयान तथा सांग का श्रलाभ जान बहा दुःखी होय घरसू' निकस विदेश गमन करता 
भया | झर वह कन्या धनदत्तकी श्रप्राप्तिकरि प्रति दु.खी मई, और भो किप्रीक न 
पॉरिणती भई | श्र कन्या मुनिनिकी निंदा भ्रर जिनमार्गकी भ्श्नद्धा मिथ्यात्वके श्रनुराग 
करि पाप उपार्जे, काल पाय शार्तैष्यानकरि मूई सो जिस वनविषें दोनों मृग भए हुते 
तिस वनविषे यह मृगो भई सो पूर्वले विरोध करि इसी के श्रर्थ ते दोनों मुग परस्पर 
बैद्करि मृए, सो वनसूकर भए, बहुरि हाथी भेंसा बैल वानर गेंडा ल्यालो मींढा इत्यादि 
>“प्रवेक जन्म घरते भए भर यह वाही जाती की तियंचतो होतो भई, सो याके चिमित्त 
परस्पर लड़कर मृए, जल के जीव थल के जीव होय होय प्राणतजते भए। अर धनदत्त 
यागें के खेदकरि भ्रति दुःखो एक दिन सूर्य के भ्रस्त सब्षय मुनिनिके आश्रय गय॥ भोला 
कछ जाने नाहीं, साधुविसू' कहता भया कि मैं तृषाकरि पीडित हूं, मुझे जल पिलावहु, 
तुम धर्मात्मा हो । तब मुवि तो न बोले भ्रर कोई जिनधर्मी मधुर वचनकरि इसे संतोष 
उपज्ायकरि कहता भया-हे मित्र रात्रिक भ्रमृत भी व पीवना, जल की कहा बात ? 
जिस समय पग्रांलचिकरि कछू सूझे नाहीं, सूक्ष्म जीव दृष्टि न पडें, ता समय हैं वत्स ! यदि 
तू भ्रति आातुर भी होय तो भी खानपान न करना, रात्रि आहार विष माँस का दोष लागे 
है। इसलिए तू बेसा व कर जाकरि सवसागर विपषें डबिये । यह उपदैश सुत धबदत्त शाँत 
चित्त भया, क्षक्तित प्रल्प थी इसलिए यति त होय सका, दयाकरि युक्‍त है चित्त जाका 
सो अ्रणुश्रती आवक भया | बहुरि काल पाभ समाधिमरण करि सौधम स्व वियें बड़ी 
ऋड़िका धारक देव संया, मुकुट हार भुज-बंधादिककरि छोधित पूर्व पुण्यके उदयसू 
दैशॉयवादिकके तु भोग! बहूुरि स्वसेस चयकरि श्रह्मपुरवाबा वयर विपें मेदताणा 








६४४ पदम्शनमाधाी || 
श्रेप्ठी ताकी धारिणी स्त्री के प्तणच्रि नासा पुत्र भया। भर ताही नगरविषे राजा 
छन्तच्छाय रानी श्रीदत्ता गुणनित्री मंजूषा हुती सो एक दिन सेठका पुत्र प्रशरुचि भ्रपवे, 
गोकु्‌लविषें भ्रश्व चढा आया सो एक वद्धिगति बलदकू कंठगत प्राण देख्या तब यह सुगंध 
वस्त्र मालाके घारक ने तुरंगते उतरि भति दयाकरि बैलके कान विषें तमोकार मंत्र दिया 
सो बलद ने चित्त लगाय सुन्या श्र प्राण तजि रावी श्रोदत्त के गर्भविषें प्राय उपज्या । 
राजा छत्रच्छाय के पुत्र न था सो पृत्रके जन्म विष अ्रतिहर्षित भया, नगरकी श्रतिशोभा 
करी, बहुत द्रव्य खरच्या, बड़ा उत्सव किया। वादित्रों के शब्द करि दसों दिशा शब्दायसाच 
भई । यह बालक पुण्य कर्म के प्रभाव करि पूर्व जन्म जावता भया । सो बलद के भावका 
शौत पभाताप भ्ादि महादुःल् अर मरण समय नमोकार मंत्र सुन्या ताके प्रभावकरि 
राजकुमार भया सो पूर्व अवस्था यादकरि बालक अवस्था विषे ही महा विवेकी होता 
धया । जब तरुण अवस्था भई तब एक दिव विहार करता बलदके मरण के स्थातक यया, 
प्रपना पूर्व चरित चितार यह वृषभध्वजकुमार हाथी सू उतर पूर्व जन्मकी मरण भूमि 
देख दुखित भया, अपने मरणका सुधारणहारा वमोकारमंत्र का दैवहारा उसके जानिवेके 
प्रथ॑ एक कलाशके शिसर समाव ऊँचा चेत्यालय बनवाया और चंत्यालयके द्वारविष॑ एक 
बैलकी मूर्ति जिसके निकट बैठा एक पुरुष नमोकार मंत्र सुनावे ऐसा एक चित्रपट लिखाण 
मेल्या श्र उसके समीप समभने को मनुष्य मेले । दशेन करिवेक्‌ मेरुश्रेष्ठीका पुत्र पद्मरुचि 
झाया सो देख भ्रतिहृर्षत भया श्र देन करि पीछे बेल के बिन्नपटकी श्रोर निरखकरि 
मनविषे विचार है कि बेलक' नमोकार मंत्र मैंने सुनाया था सो वह खड़ार देखे । जे 
पुरुष रखबारे थे तितने जाय राजकुमारक्‌ कही सो वह सुनते ही बड़ी ऋदट्धिसू युक्त 
हाथी चढचा शीघ्र ही श्रपने परम मित्रसृ' मिलने प्राया । हाथीसू उतरि जिनमंदिरविें 
गया | बहुरि बाहिर भाया, प्ग्तरचिक्‌ू बैलकी भोर विहारता देख्या । राजकुमार ने 
श्रेष्ठीके पृत्रक पूछी कि तुम बेलके चित्रपटकी शोर कहा निरखो हो ? तब पद्मरुचिने कही 
कि एक घरते बेलको मैंने नमोकार मंत्र दिया था सो कहां उपज्या है यह जानिवेकी इच्छा 
है । तब वृषभष्वज बोले--वह में हू । ऐसा कह पांयनि पड़चा भ्रर पद्मरुचि की स्तुति 
करी जैसे शिष्य गुरुकी करे । भ्रर कहता भया-में पशु महाअ्रविवेकी मृत्यु के कष्टकरि 
दुःखी था सो तुम मेरे महा मित्र नम्रोकारमंत्रके दाता समाधिमरणके कारण होते भणए, 
तुम दयालु पर-भव के सुधारणह्वादे ते महा मंत्र मुझे दिया, उससे में राजकुमार भया। 
जेसा उपकार राजा देव घाता सहोदर भित्र कुठुम्ब कोई न करे तैसा तुमने किया । जो 
तुमने नमोकार मंत्र दिया उस समान पदार्थ तर लोक्य में नाहीं, ताका बदला मैं क्‍या दू', 
तुम से उऋण वाहीं तथापि तुम विषें मेरी भक्ति झधिक उपजी है, जो भाशा देवो सो 
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करू । है पुरुषोत्तम ! तुम आज्ञा प्रदान करि स्ोकू' भक्त करो, यह सकल राज्य लेहु, मैं 
तुम्हारा दास, यह मेरा शरीर उप्त करि इच्छा होय सों सेवा कराओ; या भांति वृष- 
भध्वजने कही । तब पद्मरुचिके श्र याके श्रति प्रीति बढ़ी । दोनों सम्यग्दृष्टी राजविषें 
श्रावक के ब्रत पालते भएं, ठौर ठौर भगवान के बड़े बड़े चेत्यालय कराए तिनमें 
जिनबिंब पधराए, यह पृथ्वी तिनकरि शोभायमाच होती भई। बहुरि समाधिमरण करि 
वषभष्वज पृण्यकर्म के प्रसादकरि दूजे स्वरगंवि्ष देव भया। देवांगनानिके नेत्ररूप कमल 
तिबके प्रफुल्लित करनेक' सूर्य समान होता भया तहां मद वांछित क्रीडा करता भया। 
झर पद्मरुचि सेठ भी समाधिमरण करि दूजे ही स्वर देव भया, दोऊ वहाँ परम मित्र भए । 
वहां से चयकरि पद्मरुचि का जीव पश्चिम विदेह विषें विजयार्धगिरि जहां नद्यावत नगर 
वहां राजा नदीश्यर उसकी रानी कनकप्रभा उसके मयनानंद नामा पुत्र भया सो विद्याधर- 
निके चक्रीपदकी संपदा भोगरी । बहुरि मद्दामुनिकी भ्रवस्था घरि विषम तप किया, समाधि- 
मरणकरि चौथे स्वर्ग देव नया । वहाँ पुण्य रूप बल के सुख रूप फल महा मनोज्ञ भोगे । 
बहुरि वहां से चयकरि सुमेरु प्वेत के पूर्वेदिशा की श्रोर विदेह वहां क्षेमपुरी नगरी, राजा 
विपुलवाहन, रानी पद्मावती तिनके श्रीचंद्र वामा पुत्र भया। वहां स्वर्ग समाव सुख भोगे । 
तिनके पुण्यके प्रभावसू दिन२ राजकी वृद्धि भई, अ्रटूट भंडार भया, समुद्रात पृथ्वी एक 
ग्राम की न्याई वश करो | भर जिसके ल्त्री इन्द्राणी समान सो इन्द्र जेते सुख भोगे, हजाराँ 
वर्ष सुखसू' राज्य किया । एक दिन महे। संघ सहित तोन ग्रुप्तिके घारक समाधिथुप्ति 
योगीदवर नगर के बाहिर भ्ााय विराजें विनक्‌ उद्यानविषें आया जाबव नगरके लोक 
वन्दनाक चले सो महा स्तुति करते वादित्र बजावते हुवे से झाय हैं। श्रीचन्द्र सदीपके 
लोकविक्‌ पूछता भया कि यह हर्ष का नाद जेध्षा सुद्र गाजे तैसा होय हैं सो कौन कारण 
है ? तब मंत्रियनिने किकर दौड़ाएं, विश्चय किया जो मुनि भाए हैं तिनके दर्शेनक्‌' लोक 
जाय हैं। यह समाचार सुनकर राजा फूले, कमल समाव भए हैं नेत्र जाके भ्रर शरीर 
विषे हर्ष करिं रोमाच होय अए, राजा समस्त लोक भर परिवार सहित मुद्दि के दर्शन 
क्‌' गया । प्रसन्‍न है मुल जिनका ऐसे मुनिराज तिनक्‌ राजा देखि प्रणामकरि महा 
विनयसंयुकत पृथ्वी विष बेठा। भव्य जीव रूप कमल तिनके प्रफुल्लित करिवेक्‌ सूर्य 
समान ऋषिनाथ तिनके दर्शनस' राजाकू अति धर्मेस्वेह उपज्या। वे सहा तपोघषर धर्म 
शास्त्र के वेत्ता परम गंभीर लोकनि क्‌' तत्व ज्ञानका उपदेश देते भप्‌ । बतिका धर्म प्र 
श्रावकका धर्म संसार समुद्रका तारणहारा अनेक भेद संयुक्त कह्या | भर प्रयमानुयोग 
करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोय का स्वरूप कहा। ग्रभमानुयोग कहिए उत्तम 


पुरुवनिका कथन प्र करणानुयोग कहिए तीत लोकका कथव भर चरणातुयोग कहिए मुति 


६३६. . पग्च-नुरास-भाषां 
' आवक का भअर्म पर द्रव्यान॒ुयोग कहिये बट द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ पंचास्थिकायका 
'निर्शम .ै। कंसे हैं मुनिराज ? वक्‍तानिविषें श्रेष्ठ हैं भर शभ्राक्षेपिणोी कहिए जिनमार्गे 
उच्चयोतनी भर क्षेपिणी कहिए मिथ्यात्वखंडनी भ्र संवेगिती कहिए धममानुरागिणी धर 
लिवेंदिनी कहिए वैराग्यकारिणी ये बार प्रकार की कथा कहते भए। इस संशार 
सागर बिधें कमेके योगसू' अमता जो यह प्राणी सो यहा कष्टस्‌' सोक्षमार्गक प्राप्ठ होय 
है । संसार के ठाठ विनाक्षीक हैं जैसे संध्या समयका वर्ण अर अलका बुदबुदा तथा जलके 
भाग भर रूहर भर विजुरीका चमत्कार इन्द्र धनुष क्षण भंगुर हैं, भसार हैं; ऐसा जगतका 
चरित्र क्षणभंगुर घानना, यामें सार वाहीं। नरक तिये॑ चगति तो दुःखरूप ही हैं प्र देव 
मनुष्यगति विषें यह प्राणी सुख जाने है सो सुख नःहीं, दुःख हो है, जिससे तृप्ति वाहीं सो 
ही दुःख, जो महेंद्र स्वगंके धोगनिकर तृप्त नाहीं भया सो मनुष्य भव के तुच्छ भोयविकरि 
कैसे तृप्त होव ? यह मनुष्यमव भोग योग्य वाहीं, बैराग्य योग्य है। काहू एक प्रकारस 
दुल्लेभ मनुष्य देह पाया जैसे दरिद्री निधान पावे सो विषयरसका लोभी होय वृथा खोया, 
मोहकू प्राप्त भया | जैसे सके इंघवस' अग्निकू कहाँ तृप्ति श्रर नदीसिके जलकरि समुद्रकू 
कहां तृप्ति ? तेसें विषयसुखस्‌' जीवनिकू तृप्ति ढ होय, चतुर भी विषयरूप मदकरि भोहित 
भया मदताक प्राप्त होय है। भशावरूप तिमिरसू' मंद भया है मन जाका सो जलविदें 
हूबता खेदखिन्व होय त्यों लेदखिन्न है। परन्तु श्रविवेकी तो विषय ही कू' भला जाने है। 
सूर्य तो दिचकु' ताप उपजाव॑ है भर काय रात्रि दिन भ्राताप उपजावै। सूर्यके श्राताप 
निवारवें के भ्नेक उपाय हें भर कामके विवारवे का उपाय एक विवेक ही है। जन्म 
जरा मरणका दुःख संसार वि्ें भयंकर है जिसका चितवन किए कष्ट उपजे । यह कमें 
ज़नित जगत का ठाठ प्ररहठके यंत्रकी घड़ी समाव है.रीता भर जाय है, भरा रीता होय 
है, निचला ऊपर, उपरला बीचे | भ्र यह शरीर दुर्गन्‍्ध है, यन्त्र सघान चलाया चले है, 
विनाशीक है, थोह कर्म के योगस जीव का कायास स्नेह है, जल के बुदबुदा समाव सनुष्य 
भव के उपजे सुख झसार जानि कड़े कुलके उपजे पुरुष विरकक्‍त होय जिनराजका भाषा 
भाग अंगीकार करें हैं । उत्साहरूप बख्तर पहिद्दे, चिश्चय रूप तुरंग के भ्रसवार, ध्यावरूप 
खड़्ग के धारक घीर, कर्म रूप दत्रुक विनाशि निर्वाणरूप नगर लेय हूँ । यह ध्वरीर 
भिन्‍्त भर मैं भिन्‍न ऐसा चितवन करि झरीर का स्नेह तजकर है भनुष्यो ! धर्मेक्‌ करो, 
घममे समान और नाहीं । भर धर्मनिमें मुतिका धर्म श्रेष्ठ है, जिद महामुतियोंके सुख दुःख 
दोनों तुल्य, भपना भर पराया तुल्य, जे राग द्वेष रहित महापुरुष हैं वे परण उत्कृष्ट शुभ्ल 
ध्यानरुप भ्रग्निस' कर्मरूप वनी दुःखरूप दुष्टों से मरी भस्य करें हैं। 
ये सुदि के वचन राजा श्रीचेंद्र हुत बोध कू प्राप्त भया, विषयानुभव सुखतें बैराग्य 
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होय अपने ध्वअकांतिनासा पुत्रक्‌ु राज्य दैय समाधिगुप्त नामा मुनि के समीप मुनि भेया |” 
विरग्त हैं सब जाका, सम्यकत् की भावनाकरि तीतों योग सब वंचन काय तिनेंकी 
शुद्धता धरता संता, पांच समिति तीन गुप्तिसू' मंडित, राग द्वेषसू परान्मुख रत्नत्यरूप 
झामूषणनिका धारक, उत्तम क्षमा भादि दसलक्षण घर्मकरिं मंडित, जिनशासनका अनुरागी, 
समस्त भंग पूर्वांग का पाठक, समाधानरूप पंच महाव्॒तका धारक, जीवनिका दयालु, सप्त 
भयरहित परमधैर्यका धारक, बाईस परीषहका सहनहारा, बेला तेला पक्ष मासादिक 
झवेक उपवास का करणहारा, शुद्ध भ्राहार का लेनहारा, ध्यावाध्ययन में तत्पर, नि्मेमत्व 
झतींद्रिय भोगनिकी वादा का त्यागी, निदान-बंधन रहित मह्ाशांत, जिवशासनमें है 
वात्सल्य जाको, यतिके भाचारमें संघके अनुग्रह विषें तत्पर, बाल के अग्रभाग के कोटियें_ 
भागहू वाहीं है परिग्रह जाके, स्नानका त्यागी, दिगंबर, संसारके प्रबंधतें रहित, ग्रामके 
वन बिषें एक रात्रि प्रर नयर के वन विरें पांच रात्रि रहवहारा, गिरि गुफा गिरि क्िखर 
नदीके पुलिन उद्यान इत्यादि प्रश्स्त स्थावविषेविवास करणहारा, कायोत्सगैंका धारक, 
देहतें हु निरमेमत्व निः्चल मौनी पंडित महातपस्वी इत्यादि गुणलिकारि पूर्ण, कर्म पिजरक्‌' 
जर्जेरा करि काल पाय श्रीचन्द्र मुनि रामचंद्र का जीव पाँचवें स्वग इंद्र भया । तहां लक्ष्मी 
कीति काँति प्रतापका धारक देवबिका चूड़ामण तीन लोकविपें प्रसिद्ध परम ऋद्धिकर 
मुक्त महा सूख भोगठता भया । नंदनादिक वबविषें सौधर्भादिक इंद्र याकी संपदाक्‌' देख 
रहे हैं, याके भ्वलोकनकी वाँछा रहै, महा सुन्दर विभान मणि हेममई मोतीनिकी ऋालरि- 
बिकरि मंडित, वामें बैठा विहार करे, दिव्य स्त्रीनिके नेश्वोंक_ उत्सवरूप महासुखतें काल 
व्यतीत करता भया । श्री चंद्रका जीव ब्रह्मद्र ताकी महिया, हें विभीषण ! वचन कर 
व कही जाय, केवलज्ञावगम्य है । यह जिनशासत भमोलक परसरत्न उपमा रहित त्रैलोक्य 
विषें प्रगट है तथापि मूढ न जाने । श्रीजिने द्र मुवींद्र प्र जिबधर्म इनकी सहिमा जावकर 
हैं मूलें भिथ्या भ्रभिमानकरि गवित भए धर्म से परान्मुख रहें । जो अज्ञानी या लोकके 
सुखविषे भ्रनुरागी भया है सो बालक समान भ्रविवेकी है। जेसे बालक बिना समक्ष 
झभक्ष्यका क्षण करे है, विष पाव करे है तेसे मूढ भयोग्य का आचरण करे है। जे 
विषयके भ्ननुरागी हैं सो प्रपना बुरा करें हैं। जीवों के कर्म बंधकी विचित्रता है, इसलिए 
सब ही शानके अधिकारी नाहीं, कंयक महा भारय शानक्‌ पावें हैं भर कंयक ज्ञानक पाय और 
बस्तुकी वांछाकरि भज्ञान दक्षाक्‌ प्राप्त होय हैं। भर कैयक महा निद्च जो यह संसारी जीवनिके 
धार्ग तिनपें दि करें हैं। वे मागे महादोषके भरे हैं जिनमें विधय कधाय की बहुलता है। जिन- 
धासंन समात झौर कोई दुःखतें छड़ायवेका सार्ग ताहीं, तातेंहेविभीषण ! तुम प्रानन्‍्द चित्त 
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होयकर जिनेदवर देवका भ्रच॑ंद करहु। इस भांति धनदत्तका जीव मनुष्यसे देव, देव हे 
धनुष्य होय कर नवमें भव रामचंद्र भया । उसकी वियत-पहले भव घनदत्त ? दूजे भव 
पहले स्वर्गंदेव २ तीजे भव पद्मरुचि सेठ ३ चौथे भव दूजे स्वर्ग देव ४ पांचवें भव 
नयवानंद राजा ५ छठे भव चौथे स्वर्ग देव ६ सातवें भव श्रीचंद्र राजा ७ आठवें भव पांचवे 
स्त्रेग दैव ८ बवमें भव रासचंद्र £ऋ भागे मोक्ष । ये तो राम के भव कहे । श्रब है लंकेशवर ! 
वसुदत्तादिक का वृत्तांत सुन-कर्मनिकी विचित्र गति, ताके योगकरि मृणालकुड नासा 
घयर तहां राजा विजयसेन रावी रत्नचूला उसके ब्रथक बु नामा पुत्र उत्के हेमवर्तो रानी 
उसके छांभु नामा पुत्र पृथ्वी में प्रसिद्ध सो यह श्रीकाँत का जीव रावण होनहार सो पृथ्वी 
में प्रसिद्ध श्र वसुदत्तका जीव राजा का पुरोहित, उसका नाम श्रोश्वृति सो लक्ष्मण होव- 
हार, षहा जिवधर्मी सम्यर्दृष्टि उसके स्त्री सरस्वती उसके वेदवती नामा पुत्री भई सो 
गुणवतीका जोव सीता होनहार गुणवती के भवसू पूर्व सम्यक्त बिना प्रनेक तिय॑च योवि 
विषे प्रमणकरि साधुनिकी बिदा के दोषकरि गंगा के तट शरकर हथिनी भई। एक दिन 
कीचमें फंसी, पराघोन होय गया है शरीर जाका, नेत्र तिरमिराठ अर मंद-मंद साँस लेय 
सो एक तरंगवेग नामा विद्याघर महादयावात्‌ उसने हथिधी के कानमें नमोकार मंत्र दिया 
सो नमोकार मंत्रक प्रभाव करि मंद कषाय भई श्र विद्याधरने ब्रत भी दिए सो जिनघर्म 
के प्रसाद से श्रीध्रूति पुरोह्चितके वेदवती पुत्री भई | एक दिन मुत्रि भ्राह्दरकू भ्राए सो यह 
हँसने लगी । तब पिताने बिवारी सो यह शॉतचित्त होय श्राविका भई। पश्रर कन्या परण- 
झूपवती सो भनेक राजालसिके पुत्र याके परिणवेकू अभिलाबी भए अर यह राजा विजयसेन 
का पोता शंभु जो रावण होनहार है सो विशेष प्रनुरायी भया । भर यह पुरोहित श्रीभूति 
जिवधर्धी सो उससे यह प्रतिज्ञा करी कि जो मिथ्यादृष्टि कुबेर सघान घनवाव होय तो हू 
मैं पुत्री व दू । तब शंभुकुमार ने रात्रि विषें पुरोहितक्‌ सारधा सो पुरोहित जिवधर्म के 
प्रसादते स्वर्ग लोकविषें देव भया भर पापी हंभुकुमार वेदवती साक्षात्‌ देवी समाव उसे 
न इच्छुतीकू' बलात्कार परिणवेक्‌' उद्यमी भया । वेदवती के सर्वथा ध्रभिलाषा वाहीं, तब 
कामकरि प्रज्वलित इस पापी ने जोरावरी कन्याक्‌ भालिगनकरि मुख चूब मेथुत किया । 
तब कन्या विरक्त हृदय, कांपे है शरीर जाका, भ्रग्वि की शिखा समान प्रज्वलित भपते 
शील घातकरि भर पिताके घातकरि परम दुःखक्‌ धरती लाल नेत्र होय महा कोपकरि 
कहती भई-भरे पापी! तैने मेरे पिताक्‌ भारा, मो कुमारीसू' वलात्कार विषय सेवत किया 
सो नीच ! में तेरे वाशका कारण होऊ गी। मेरा पिता तेंने सारा सो बढ़ा भ्रवर्थ किया, 
मैं पिताका मनोरथ कभी भी न उलंघू | मिथ्यादुष्टि सेवनसू' सरण भला, ऐसा कह वेदवती 
क्षीयूति पुरोहितकी कन्या हरिकांता भायिका के सधीप जाय भ्रायिका के क्रत लेय परम 
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दु्घर तप करती भई, केशलु च किए, महा तपकरि रुघिर धांस सुकाय दिया । प्रयट दीखे 
है भ्रस्थि अर नसा जिसके, तपकर सुकाय दिया है देह जिसने, समाधिमरणकरि पांचवें 
स्वर्ग थई, पुण्यके उदयकरि स्वर्गंके श्रुख भोगे। भर हदांभ्रु संसार विषषें प्रनीतिके योगकर 
झति निदनीक भया, कुटठुम्ब सेवक भर धनसे रहित भया, उन्मत्त हौय गया पर जिनंघमम 
परान्मुख भया, साधुनिक्‌ देख हंंसे, निदा करे, घद्व सांस शहदका भ्राह्ारी, पापक्रिया विें 
उद्यमी, भ्रशुभ उदयकरि वरक तियंच विषें महा दुःख भोगता भया । 

श्रथानंवर कछु इक पाप कम के उपशम से कुशध्वज बामा ब्राह्मण ताके सावित्री 
वाया स्त्री के प्रभासकुन्द तामा पुत्र भया सो दुर्दलेभ जिनधर्म का उपदैश पाय विचित्र मुनि 
के निकट मुनि भया। काम क्रोध सद मत्सर हरे, भारंभरहित भया, निविकार तपकरि 
दयावान्‌ निस्पृह्दी जितेन्द्री पक्ष मास उपवास करे, जहाँ सूर्य भ्रस्त हो तहाँ शुन्यवनविषे 
बैठ रहै, मूलगुण उत्तरमुणका घारक बाईस परीषह का सहनहारा प्रीष्म विषें गिरिके 
शिखर रहै, वर्षा में वृक्ष तले बसे अर शीतकालधिषें वदो सरोवरीके तठ निवास्त करे । या 
भांति उत्तम क्रिया कर युक्त श्री सम्मेदशिखर की बंदनाकू गया। वह लविर्वाण क्षेत्र 
कुल्माण का मंदिर जाका चितवव किए पापनिका वाश होय, तहां कंवकप्रभ नामा 
विद्याधघर की विभृति प्राकाशविषें देख मूखेने विदान किया जो जिवधर्म के ठपका महात्म्य 
सत्य है तो ऐसी विभूति मैं हु. पाऊ । यह कथा भयवान्‌ केवली ने विभोषणक्‌ कही. देखो 
जीवनिकी मृढता, तीनलोक जाका मोल वाहीं ऐसा भ्रसोलक तपरूप रत्न भोगपरूपी मूठी 
सागके अर्थ बेच्या, कर्म के प्रभाव करि जीवनिकी विपयंय बुद्धि होय है, विदानकरि दुःखित॑ 
विषम तपकरि वह तीजे स्वर्ग देव भया । तहांतें चयकरि भोगनिविषें है चित्त जाका सो 
राधा रत्नश्व वाके रानी केकसी ताके रावण नामा पुत्र सया, लंकासें महा विभूति पाई। 
शवेक हैं भ्राइ्चर्यका री बात जाकी, प्रतापी पृथ्वीसें प्रसिद्ध । भर धवदत्त का जीव रात्रि-धोजन 
के त्यायकरि सुर नर गतिके सुख भोग श्रीचन्द्र राजा होय पंचम स्व दस सायर सुख 
भोगि बलदेव भया, रूपकर बलकरि विभूतिकरिं जा ससान जयत्‌ विषें भौर दुलंभ है, 
सहामवोहर चंद्रमा सघाव उज्ज्वल यशका धारक । भ्रद वसुदत्तका जोब भ्रनुक्रमसे लक्ष्मी 
रूप लताके लिपटने का वृक्ष वासुदेव भया। ताके भव सुन-बसुदत्त १ मृय २ सूकर ३ हस्ती 
४ महिष ५ वृषभ ६ वानर ७ चीता ८ ल्पाली € मींढा १० भर जलचर स्थलचरके अतेक 
भव ११ श्रीभूति पुरोहित १२ देवराजा १३ पुनवेसु विद्याधर १४ तीजे स्वगंदेव १५ 
बासूदैव १६ मेघा १७ कुढुम्बी पूत्र १८ रेव १६ वणिक्‌ २० भोगभूमि २१ दैव २२ चक्रवर्ती 
का पुत्र २३ बहुरि केदक उत्तयभव घर पुष्कराद के विदेहवियें तीथंकर पर चक्रवर्ती 
दोग पदका धारी होग्र मोक्ष पावैया। भर दक्षावत्त के बव-अ्रीकांत १ मृग २ सुकर ३ 
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शज ४ महिष ५ वृषभ ६ वानर ७ चीता ८ ल्याली € सींढ़ा १० भर जलचर स्थभ्- 
 चरके अनेक भव ११ छंभु १२ प्रभासकुन्द १३ तीजे स्वर्ग देव १४ दश्मुख १५ वाखुका 
१६ कुटुम्बों पुत्र १७ देव १८ वणिक्‌ १९ भोगभूमि २० देव २१ चक्रीपुत्र २२ बहुरि 
कुंहक उत्तम भव धरि भरतक्षेत्र विषें जिनराज होय मोक्ष पावेगा बहुरि जगत्‌ जाल विें 
ताहीं । भ्रर जानकीके भव-गुणवती १ मृगी २ छूकरी ३ हथिनी ४ महिषी ५ थो ६ वानरी 
७ चीता ८ ल्याझड्ली ६ गारढ १० जलचर थलचर के प्रनेक भव ११ चितोत्सवा १२ पुरोहित 
की पुत्री वेदबती १३ पांचवेंस्वगं देवी अमृतवती १४ बलदेवकी पटरानी १५ सोंछहवें 
स्वर्ग प्रतीन्द्र १६ चक्रवर्ती १७ प्रहभ्रिद्र १८ रावण का जीव तीर्थंकर होयगा ताके प्रथम 
गणप्ररदेव होय मोक्ष प्र/प्त होयगा | भगवान्‌ सकलभूषण विभीषणसू कहूँ हैं-भीकाँत का 
जीव कैयक भव में धंभु प्रधासकुन्द होय भ्रनुक्रमसू रावण भया जावे प्रद्ध भरतक्षेत्र में 
सकल पृथ्वी वश करी, एक प्रंगुल भाज्ा सिवाय व रही । प्र गुणवतीका जीव श्रीभूति- 
की पुत्री होय अनुक्रमकरि सीता भई, राजा जबक की पुत्री श्रीरासचन्द्र की पटरावी 
विवयवती क्षीलवती पतिद्नतानि में प्रग्नेंस र भई । जैसे इन्द्र के शची चन्द्रके रोहिणी रविके 
रेणा चक्रवर्ती के सुभद्वा तैसें राखके सीता, सुन्दर है चेष्टा जाकी। भर जो गुणवतीका 
भाई गुणवादव सो भामण्डल भया, श्रीराम का मित्र, जनक राजाकी रानी विदेहाक 
ग्रभविषषें युगल बालक भए, भामण्डल भाई सीता बहिव, दोनों महासनोहर । पर 
यज्ञबलि ब्राह्मण का जीव तू विभीषण भया। भर बेलका जोव ओ वमोकार सन्त्रके 
प्रयावतें स्वर्य यति नर यति के सुख भोग यहू सुग्रोव कपिष्वज भया। भामण्डल सुग्रोव 
पर तु पूर्व भव की प्रीति कर तथा पुण्य के प्रभावकरि महा पुण्पयाधिकारी श्रीराम ताके 
भनुरागों भए । यह कथा सुन विभोषण बाली के भव पूछता भया। तब केवलो कहें हँ-दे 
विभीषण ! तू सुव, राग द्वेषादि दुःखनिर्क समूहकारि मरा यह संसार सागर चतुर्गेतिमई 
ताविषें वुन्दाववविषें एक कालेरा मृग सो साधु स्वाध्याय करते हुते तियका छाब्द भत 
काल में सुचकरि ऐरावतक्ष इ विषें दित दाम वगर तहां वह्ित नासा मनुष्य सम्यर्दष्ठि 
सुन्दर चेष्टाका धारक ठांकी स्त्रो शिवस्रति ताके मेघदत्त नाशा पुत्र भगा; वहू जितपूजा- 
विययें उद्ययी भयवातका भक्त शभ्रणुत्रतका धारक सो समाधियरण करि दूजे स्वर्ग देव 
भयां। वहाँ से चयकरि जम्बूद्वीपविषें पूर्व विदेह विजयावतीपुरी ताके सघीप सहा उत्साह 
का भरधा एक सत्तकोकिला वामा ग्रास ताका स्वासी काँतिशोक ताकी स्त्री रत्नांयियों 
ताक स्वप्रस नामा महा धुन्दर पुत्र भ्रया जाकु शुस भाचार भावे। तो जिवणर्म विध्यें 
निपुण संयतनामा मुचि होय हजारों वर्ष विधिपूर्वक बहुत सांतिके यहातप किए, विस है 
भेन जाका । सो तपके प्रभावकरि भतेक ऋद्धि उपंजों तथापि अ्रति बिसेये संयोद संबंध 





५ ऐंकरों धहुवाँ पर्व “४१ 
विषें ममताकूु तजि उपदामश्रेणी धार शुक्लध्यान के पहिले पाएक प्रभावतें स्वार्यश्रिद्ध 

णया सो तेतीस सागर भहभिद्र पदक सुल भोति राजा सूर्यरज ताके बाली साथा पुत्र 
भया, विद्याधघरनिका भ्रध्िपति, किहकन्धपुरका भरमो, जिसका भाई सुमत्रोग ओो 
घहा गुणवान्‌ सो जब रावण चढ़ भाया तब जीव दया के धर्ण वालो ने युद्ध न किक, 
सुध्रीवक्‌ राज्य देय दिगम्बर भया। सो जब कंलाक्ष विदें तिष्ठे था धर राषण 
आय विकस्या, क्रोचकरिे केलाशके उठायवेकू उद्यमी भया सो बाली मुदि 
चैत्यालय की भक्तिसू ढीला सो भर गुष्ठे दाब्या सो रावण दबने लगा । तब राती ने साथु क्री 
ह्युति करि प्रभयदान दिवाया। रावण भपने स्थावक गया भर बाली महामुनि गुरु के विकंड 
प्रायदिचत नासा तप लेय दोष निराकरणकरि क्षपकश्नेणी चढ़ कर्म दरण किए, सोकके 
शिखर सिद्धक्षत्र हैं वहां गए, जीवका मिज स्वभाव प्राप्त भ्रया। प्रर वसुदततके अर 
श्रीकांतके गुणवतीके कारण महा बैर उपज्या था सो भ्रनेक भववियें दोऊ परस्पर लड़-लड़ 
मूवे । अर गुणवतीसू तथा वेदवतीसू रावणके लजीवके प्रभिलाषा उपजी हुती, उस काश्ण 
करि रावणने सीता हरी झर वेदवती का पिता श्रीमूति सम्यरवृष्टि उत्तम ब्राह्मण सो वेद- 
वतीके भर शत्रुने हता सो स्वर्ग जाय वहांसे चयकर प्रतिष्ठित वाम नगरवियें पुनर्वशु मामा 
विद्याघर भया सो विदाव सहित तपकर तीजे स्वगें जाय रामका लघुश्राता महा स्नेहवंत 
लक्ष्यण भ्रया अर पूर्वले बेरके योगस्‌ रावणक्ष्‌ मारधा | भर वेदकतीसू छांभूने विपयेग 
करी, तातें सीता रावणके नाश का कारण भई | जो जाकू हले सो ताकरि हत्या जाय । 
तीन खंड की लक्ष्मी सोई भई रात्रि ताका चन्द्रमा रावण ताहि हृतकरि लक्ष्मण सागराँत 
पृथ्वी का भ्रधिपति भया । रावणसा शूरवीर पराक़मी या भांति मारधभा जाय,यह कर्मदिका 
दोष है । दुबंल से सबल होय, सबल से दुबंछ होय अर घातक है सो हता जाय, हता होग्न 
शो भातक होय जाय । ससारके जीवनिकी यह यति है। कर्मकी वेष्टाकरि कभी स्वगेंके 
सुख पावे, कभी वरकर्क दुःख पावे । भर जैसे कोई महा स्वादरूप परम भनन्‍्न बिपें विष 
मिलाय दूषित करे, तैसे मृढ जीब उग्र तपक्‌' भोग विलास करि दृषित करे है। जैसे कोई 
कल्प वृुक्षक काटि कोदू की आढ़ करे धर विषके वृक्षक्‌ अमृत रसकरि सींचे धर भस्म के 
निभित्त रत्वविकी राश्षिकू जलावे अर कोयले के निश्चित मलयागिरि चन्दनकू' दम्ध 
करे, तैसे तिदानवन्ध कर तपक यह अज्ञाची दूधित करे। या संसार वि्ें सब दोष की 
शाय स्त्री है, ठाके भ्रथ भ्ज्ञानी कहा कुकर्म न करे ? जो या जीवने कर्मउपाजें हैं सो 
अवश्य फल दैय हैं, कोऊ प्रस्यथा करिवे सयर्थ वाहीं। जे धर्म विषें प्रीति करें बहुरि 
'झध में उपाजें, वे कुगतिक्‌ भाष्त होय हैं, तित की मूल कहा कहिए ? जे साधु : होयक्र . 
'मद धत्सर धरें हैं तिवक्‌' उग्र तपकरि मुक्ति वाहीं। भर जाक्षे शांति भाव याहीं, संफेथ 
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ताहीं तप ताहीं उच्च दुर्जेव मिथ्यादृष्टि के संसार सायरके तिरवेका उपाय कहाँ ! भर 
बसें असराल पवतकरि मसदीन्‍्मत्त गजेन्द्र उडें तो सुसाके उडिवेका कहा प्राइचर्य तैसों 
हंसार की झूठी माया. विषषे चक्रवर्त्यादिक बड़े पुरुष भूलें तो छोटे पनुष्यनिकी कहा बात 
या जगतविें परम दुःखका कारण वर भाव है सो विवेकी न करें। आत्म कल्याणकी 
है भाववा जिनके ते पापकी करणहारी वाणी कदापि ते बोलें । गुणवर्तोके भवविषें मुक्षि 
का ह्पवाद किया था भर वेंदवती के मज में एक मंडलिका नामा आम, वहाँ सुदर्शतनामा 
प्रुवि वतसें भ्राए, लोक वंदना कर पीछे गए अर मुनिकी बहिन सुदर्शवा नामा भ्राथिका सो 
पुचि के तिकट बैठी घर्म श्रवण कदे थी सो वेदवती ते देखकर ग्राम के लोकनिक निकट 
भुनि की निंदा करी कि मैं सुनिक्‌ अ्रकंली स्त्री के समीप बेठा देख्या। तब कंयकविने 
बात मानी धर कैयक बुद्धिवंतनिने व मानो परन्तु ग्राम में मुतिका भ्रपवाद भया। तब 
मुचि वे नियय किया कि यह झूठा अपवाद दूर होय तो प्राह्मरक्‌ उठता, भ्रन्यथा नाहीं। 
तब नयरके दैवताने वेदवतीक मुखकरि समस्त ग्राम लोऋतिक कहाई कि में झूठा भ्रप- 
बाद किया । ये बहिन भाई हें भर मुनि के निकट जाय वेदवतोने क्षमा कराई कि है 
प्रश्मो! मैं पापिनी ने मिथ्याववन कहे सो क्षणा करहु। या भाँति मुचि की निदाकरि 
सीठा का झूठा भ्रपवाद भया भर मुनिसू क्षमा कराई उस करि भ्रपवाद दूर भया । तातें 
जे जिनयार्यी हैं व कभी भी परनिंदा न करें, किसी मैं साँचा दोष है तोहू ज्ञानी न कहें । 
झर कोऊ कहता होय ठाहि मने करें, सवंथा प्रकार पराया दोष ढाकें। जे कोई परनिदा 
करें हैं सो अनंतकाल संसार वन विषें दुःख भोगवें हैं। सम्पग्दर्शव रूप जो रत्न ताका बड़ा 
गुण यही है जो पराया अ्रवगुण सर्वेथा ढार्क, जो सांचा भी दोष पराया कहै सो अ्रपराधी 
है। भर भज्ञानसू मत्सर भाव से पराया भूठा दोष प्रकाश उस समाव भौर पापी नाहीं, 
प्रषवे दोध गुरु के निकढ प्रकाशने अर पराह्ु दोष सर्वथा ढांकते, जो पराई निदा करें सो 
जियपार्ग से परान्मुख हैं। 

यह केवली के परम प्रदभुत वचन सुनकरि सुर ध्सुर नर सब ही भ्रानन्दक्‌ प्राप्त 
भए । वेरभाव के दोष सुव सब समाके लोग महा दुःख के भयकरि कंपायमान भए । मुद्ि 
दो सर्वेजीवबिसू विर्वेर हैं, वे तो भ्रधिक शुद्ध भाव धारते श्रप्‌ । भर चतुविकायके सर्व ही देव 
क्षमाक्‌ प्राप्त होय वेर साव तजते भए्‌। भ्रर प्रनेक राजा प्रतिबुद्ध होग शाँति भाव 
धार गये का मार तजि मुत्रि भर श्रावक भए। भ्वर जे मिथ्यावादी थे वे हू सम्यक्तकू 
प्राप्ठ भए । सब ही कर्मतिकी विचित्रता जान निदवास नाखते भए। घिक्कार या जगत 
की मायाकू, या भांति सब ही कहते भए। प्र हाथ जोड़ श्षीस नवाय केकलीकू प्रणास 
ऋषि सुर ध्सुर श्रनुष्य विभीषण की प्रदंसा करते भए जो तिहारे प्राश्नयत्तु हमने केवजी 
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के मुख उत्तम पुरुषनिके चरित्र सुने, तुम पन्‍्य हो । बहुरि देवेंद्र नरेन्द्र, वागेन्द्र सब ही 
झावन्दके भरे भ्रपने परिवार वर्ग सहित सर्वज्ञदेवकी स्तुति करते भए-..है भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम ! यह सकल त्रै लोक्य तुम करि शोमे है तातें तिहारा सकलमूषण नाथ सत्यार्थे 
है, तिहारी केवलदर्शन केवलज्ञानम ई विज विभूति सर्व जगत्‌ की विश्वूतिक जीतकरि 
शोभ है, यह भत्यन्त चतुष्टय लक्ष्मी स्व लोक का तिलक है, यह जगत्‌ के जीव प्ननादि 
कालके कर्मवश होय रहे हैं, महा दुःखके सागर में पड़े हैं, तुध दीवनिके नाथ दीचबंधु 
करुणानिधान जीवविक्‌ू जिनराजपद देहु | हें केवलि ! हम भव वनके मृग जन्म जरा 
सरण रोग शोक वियोग व्याधि प्रनेक प्रकार के दुःख भोक्‍ता अश्जुभ कर्म रूप जाल विधें 
पड़े हैं ताते छूटवा भ्रति कठिन है, सो तुम ही छुड़ायवे समर्थ हो, हमक्‌' निज बोध देवहु 
जाकरि कर्म का क्षय होय | है नाथ ! यह विषय-वासनारूप गहन वन ता हम सिज- 
पुरीका का मार्ग भूल रहे हैं सो तुम जगत्‌ के दीपक हमक्‌ छ्िवपुरीका पंथ दरसावों क्‍भ्र 
जे भ्रात्मबोधरूप शांतरस के तिसाए तिनक्‌ तुम तथा के हरणहादे महासरोबर हो भ्रर 
कमे-भमंरूप वनके भस्म करिवेक साक्षात्‌ दावावलरूप हो प्रर जे विकल्पजाल नाता प्रकार 
के तेई भए बरफ ताकरि कंपायमान जगत्‌ के जीव तिवकी शीत व्यथा हरिवेक' तुम साक्षात्‌ 
सूर्य हो। है सर्वेश्वर ! सर्वश्रूतेश्वर जिनेदवर तिहारी स्तुति करिवेकू चार ज्ञावके घारक 
गणघरदेव हू समर्थ नाहीं तो भौर कौन ? हे प्रभो ! तुमक्‌ हय बारंबार ममस्कार करें हैं। 


इति श्रीरविषेशाचायंविरचित महापक्षपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषें राम लक्ष्मण 
विभीषण सुग्रीव सीता भामंडलके पूर्व भव वर्णन करने वाला एकसो छोवाँ पर्व पूर्ण भया ।।१०६॥ 


एकसौ सातवां पर्व 
(कुतान्तवक्र सेनापतिका जिन-दीक्षा लेना) 

भ्रथानंतर केवली के वचन सुन संसार भ्रमण का जो महा दुःख ताकरि खेदखिन्न 
होय, जिचदीक्षा की है प्रभिलाधा जाके ऐसा राख का सेवापति कृतांतवक्र राण्सू' कहता 
भया- है देव ! मैं या संसार असारविषें प्रनादिकालका भिथ्या धार्गेकर अमता हुवा 
दुःखित भया, अब मेरे मुनिव्रत धरिवेकी इच्छा है। तब श्रीराब कहते भए-जिनदीक्षा 
प्रति दुधर है, तू जगत का स्नेह तजि कंसें घारेगा, महा तीत्र शीत उच्ण प्रादि बाईश 
परीषह कैसे सहेगा भर दुर्जेत ज ननि के दुष्ट वचन कंटक तुल्य कैसे सहेगा ? भर पव 
तक तेने कभो दुःख सहे नाहीं, कमलकी करणिका समान छरीर तेरा सो कैसे विषमभूदि 
के दुःख सहेगा, यहूव वन विपें केसे रात्रि पूरी करेगा ? प्र प्रगठ दृष्टि पढ़ें हैं शरीर के 
हाडइ धर नसाजाल जहां ऐसे उम्र तप कंसे करेगा प्र पक्ष भास उपवास दोष ठाल' पर 
घर नीरस भोजत कंसें करेया ?. तू धह्ा तेजस्वी श्रुवों की सेवा के एब्द | संहि सके 
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सो कैसे वीच कोकनिके किए उपसर्ग सहेगा ? तब कृतांतवक बोला-हे देव ! मैं तिहाये 
स्नेहरूप भ्रमुतक्‌' ही तजवेर्‌' समर्थ भया तो मुझे कहा विषम है ? जब तक मृत्युरू्ष 
वच्ञकरि यह देहरूप स्तंम न चिगे ता पहिले में पहा दुःखखूप यह भव वन अ्ंधकारणई 
बाससू' निकस्या चाह हुँ। जो बलते घर में से विकसें उसे दयावाव न रोढें, यह संसार 
झस्तार महा निद्य है, इसे तज कर पात्महिद करूँ । प्रवदय इध्टका वियोग होयगा । या 
शुरी रके योगक (९ सर्व दुःख हैं सो हमारे शरीर बहुरि उदय न भझावै-..या उपाय विषें बुद्धि 
उद्यमी भई । ये वचन क्ृतांतवक्र के सुन भ्रीरामक भांसू भाएं भर नीठे २ भोहक्‌' दाब 
कहते भए-मे रोसी विभूतिक्‌' तज तू तपके सन्मुख भया है सो धन्य है। जो तेरी कदाचित्‌ 
या जन्म विधें सोक्ष व होय भर तू देव होय तो संकट विधें आय मोहि संबोधियों। है 
मित्र | जो तू मेरा उपकार जाने है तो दैव गति में विस्घरण मत करियो । 

वब कृतांतवक्र ने नमस्कार कर कही-हे देव ! जो भाप भ्राज्ञा करोगे सोही होयगा, 
ऐसा कहू सर्व श्राभूषण उतारे | भर सकलभूषण केवलीक्‌ प्रणामकरि अन्तर धाहिर के 
प्रिग्रह तजे, कृठांतवक्र था सो सौम्यवक्र होय गया, सुन्दर है चेष्टा जाकी । इसको भ्रादि 
दे भनेक महाराजा वैरागी मए, उपजी है जिनघर्म की रुचि जितके, निग्रैथ ब्रत धारते 
भए्‌.। भर कंयक आवक ब्रतकू' प्राप्त भए भर कंयक सम्यक्तक्‌' धारते भए। वह सभा 
हृथित होय रत्नत्रयः झाभूषणकरि श्लोभित भई। समस्त सुर भ्रसुर नर सकलभूषण 
स्वामीक्‌ वग्रस्कारकरि भपने प्रपते स्थातक यए। भर कमल समान हैं बेश्न जिनके ऐसे 
श्रीराम सकलभूषण स्वामीरू' प्रर समस्त साधुबिक्‌ प्रणामकरि महा विनभरूपी सीताके 
समीप आएं। कसी है सीता ? ग्रहानिर्मेल तपकरि तेज धरे जेसी धृत की भ्राहुतिकरि 
अग्नि की शिक्षा प्रज्वलित होय तैंसी पापों के भस्म करिवेक्‌' साक्षात्‌ अग्निरूप तिष्ठी 
है, भाषिकालिके मध्य तिष्ठतो देखी, देदीप्यमाव है किरणलिका समूह जाके मावों भ्रपूर्व 
नरंद्रकांति तारानिके मध्य तिष्ठी है, भ्रायिकाबिके ब्रत धरे ध्र॒त्यंत निवषल है। तजे हैं 
ब्राभूषण जाने तथापि श्री ही धृति कीति बुद्धि लक््मी लज्जा इनकी शिरोमणि सोहै हैं, 
इवेंत वस्त्रक धरे कसी सोहै है मानों मंद पववकर चलायबान है, फेन कहिए राग जाके 
परैद्ठी पत्रिच्न नदी ही है भ्रर मानों निर्मेल शरद पूतों की चांदनी समान शोभाक' धहै 
समस्त झ्राथिका रूप कुमुदनियोंक्‌ू प्रफुल्लित करणहारी भासे है, महा वैराग्यक घी 
ख्ुतिबंती जिनशासन की देवता ही है। सो ऐसी सीताकू देख भादचर्यक्‌ प्राप्त भया है 
घन जिवका ऐसे श्री राम कल्पवृक्ष समान क्षणएक निशचल होय रहे, स्थिर हैं नेत्र भ्रकुटी 
जिनकी, जैसे शरदकी मेघसालाके समीप कंचमगरिरि सोहै तैसे श्रीराम भ्राधिकानिके समीप 
कज़तेजए । शरीराव चित्तवियें चितवते भपु-यह दाक्षात्‌ चंद्किरण अव्यजन झुबुदि- 


“शकसी सातवां पर्व हुई 
वीक अफुल्लिलक रणहारी सोहे है, बड़ा झादचरय है कि यह कायपर स्वभाव मेघके झब्द से 
डरती सो प्रब महा तपस्विनी भयंकर वन विषें कैसे भयक न प्राप्त होयगी ? वितंबहोके 
भारसू पध्रालस्यरूप गमन करणहारी महा कोषल शरीर तपसू' विलाय जायगी। कहां 
यह कोमल कषरीर भर कहाँ यह दुर्घर जिनराज का तप ? सो भ्रति कठिन है। जो दाह 
बड़े बड़े वुक्षनिक दाहै ताकरि कमलिनीकी कहा बात ? यह सदा मनवाछित धनोहर 
ग्राहारको करणहारी भ्ब कंसे यथालाभ भिक्षाकरि काल्नक्षेप करेगी ? यह पुण्याधिकारिणी 
रात्रि विषे स्वर्गके विमाव समाव सुन्दर पहलमें मनोहर सेजपर पौढती भ्रर बीन बाँसुरी 
मृदंगादि मंगल दाब्दकरि निद्रा लेती सो भ्रथ भ्रयंकर वनविषें कंसे रात्रि पूर्ण करेगी ? व तो 
डाभ की तीक्षण प्रणियोंकर विषम भर सिंह ब्याप्रादिकके शब्दकरि डरावना, देखहु मेरी भूल 
जो मूढ लोकनिके भ्रपवादसू मैं महा सती पतिब्रता शीलवती सुन्दरी मधुर-भाषिणी घर 
से विकासी । या भांति चिता के भारकरि पीड़ित श्रीराम पववकरि कंपायमान कमल- 
समान कंपायमान होते भए । फिर केवल्रीके वचन चितार धैर्य धरि आंसू पोंछि शोक 
रहित होय महा विनयकरि सीताकू नमस्कार किया । लक्ष्मण भा, सौम्प है चित्त जाका, 
हाथ जोड़ि नमस्कारकरि राम सहित स्तुति करता भया-है भगवति! धन्य तू सती बंदनीक 
है, मुन्दर है चेष्टा जाकी, जैसे घरा सुमेरक' धारे तेसे तू जिनराजका धर्म धारे है। तैने 
जिनवचनरूप अ्रमृत पीया, उस करि भवरोग निवारेगी, सम्यक्त ज्ञानहप जहाजकरि 
संसार समुद्रकू' तिरेगी | जे पतिब्रता निर्मेल चित्त की धरणहारी हैं तिनकी यही गति है, 
झपनी भ्रात्मा सुधारें भ्रर दोऊ लोक अर दोऊ कुल सुधारें, पवित्र चित्तकरि ऐसी क्रिया 
झ्रादरी । हे उत्तम नियमकी धरणहारी ! हम जो कोई श्रपराध किया होय सो क्षया 
करियो । संसारी जोवनिके भाव प्रविवेकरूप होय हैं सो तु जिवमार्गविषें प्रवरती, संसार 
की माया भनित्य जानी प्रर परम झानंदरूप यह दक्षा जीवनिकू दुर्लेम है, या भाँति दोऊ 
भाई जानकी की स्तुतिकरि लव श्र कुदकू' आये घणरे भनेक विद्याघर बहिपाल तिनसहित 
झयोघष्यामें प्रवेश करते भए जैसे देवनिसहित इंद अमरावती में प्रवेश करे । भर समस्त 
रानी नाना प्रकारके बाहननिपर चढो परिवारसहित नगरमें प्रवेश करती भई । सो 
रामकू' नगरमें प्रवेश करता दैखि मंदिर ऊपर बेठी स्त्री परस्पर वार्ता करें हं-यह्‌ 
श्रीरामचंद्र महा शूरवीर, शुद्धहै भर त:करण जिवका, महा विवेकी मूढ़ लोकनिके भ्रपवादसू 
ऐसी पतिब्रवा नारी खोई । तब कैयक कहती भई-जे निर्मेल कुल के जन्मे शुरवीर क्षत्री 
हैं लिनकी यही रीति है, किसी प्रकार कुलकू कलंक न लगावें। लोकनिके संदेह दूर 
करिवे निमित्त राम ते उपक दिव्य दई, वह लिमेल भ्रात्मा दिव्यमें साँची होय लोकनिके 
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संदेह मेटि जिवदोक्षा धारती भई। भर कोई कहै- है सखी । जावकी विना राम कंसे दीखें 
हैं जेसे विना चांदनी चाँद भर दीप्ति विवा सूये । तब कोई कहती भई-यह आपही महा 
कांतिधारी हैं, इदकी कांति पराधीन नाहीं। भर कोई कहती भई-- सीताका वज्ञ चित्त है 
थों ऐसे पुरुषोत्तम पतिकु छोडि जिनदीक्षा धारी । तब कोई कहती भई-घधन्य हे सीता ! 
जो प्रनथेरूप गहबासकू तजि पग्रात्मकल्याण किया। भर कोई कहती भई-ऐसे सुकुमार 
दोऊ कुमार महा धीर छव प्र कुश कैसे तजे गए ? स्त्रीका प्रेय पतिसू छूटे परन्तु भपने 
जाए पृत्रनिस्‌ न छूटे । तब कोई कहती भई-- ये दोऊ परुत्न परम प्रतापी हैं, इनका धाता 
क्या करेगी, इसका सहाई पुण्य ही है अर सब ही जीव अपने कर्म के आधीत हैं । या 
भाँति वगर की नारी वचनालाप करें हैं। जानकीकी कथा कौनक्‌ पझावन्दकारिणी न 
होय भर ये सब ही राम के दर्योत की भ्रभिलाषिणी रामक्‌ देखती देखती तृप्त न भई 
जैसे भ्रमर कपलके मकरंदस्‌ तृप्त न होय। भर कैयक लक्ष्मण की भोर देख कहती भई- 
ये नसोत्तम वारायण लक्ष्मीवान, प्ृपने प्रतापकरिं वश करी है पृथ्वी जिन्होंते, चक्रके 
धारक, उत्तम राज्य लक्ष्मीके स्वामी, वेरीविकी स्त्रीनिकू विधवा करणहारे रामके 
झाज्ञाकारी हैं। या भाँति दोनों भाई लोकफरि प्रद्यंसा योग्य भ्रपते मंदिर में प्रवेश करते 
भए जैसे देवेंद्र देवलोकमें करे। यह श्रीरामका चरित्र जो निरंतर धारण करें सो अविं- 
वादी लक्ष्मीछ्' पावें । 


इति श्रीरविषेणानायेविरचित महापझपुराण संस्कृतग्रथ ताकी भाषा वचनिका विषें कृतांतवक्र के 
बे राग्य वर्णन करने वाला एकसौ सातवाँ पर्व पूर्ण भया | १०७ ॥ 


एकसौ आठवां पर्व 
[ लवण अंकुश के पूर्व भव] 
प्रयानंतर राजा श्रेणिक गौतम स्वामी के मुश्च श्रीरामका चरित्र सुद्र मन विषें 
विचारता भया कि सीता ने लग श्रकुश पुत्रतिस' मोह तज्या सो वह सुकुमार मुगनेत्र 
मिरंतर सुखके भोक्‍ता कैसे माता का वियोग सहि सके ? ऐसे पराक्रम के धारक उदार 
चित्त तिनकू भी इष्ट-वियोय भ्रनिष्ट-संयोग होय है तो औरकी कहा बात ? यह विचार 
करि गणधरदेव सू' पूछधा-है प्रमो ! मैं तिहारे प्रसादकरि राम-लक्ष्मण का चरित्र 
सुण्या, भ्रव लव-अ्ंकुश का चरित्र भी सुण्या चाहू हूँ । तब इंद्रमूति कहिए ब्रौतम स्वामी 
कहते भए-हे राजन्‌ ! क्राकंदी नामा नगरी, तामें राजा रतिवद्धंन, रानी सुदर्शता, ताके 
पुत्र दोय एक प्रियंकर दूजा हितंकर भर सर्वेगुप्त राज्यलक््मीका घुरधर सो स्वामिद्रोही 
राजाके भारिवे का उपाय चिंतवे झर सर्वेगुप्ठ की स्त्री विजयावती सो पापिती राजासू' 
भोग किया चाहँ। भर राजा शीलवानू परवारापराम्मुख याकी धायाविषेन झाया। तब 
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याने राजासू' कही-मंत्री तुमक्‌ मारधा चाहे है सो राजा ते याकी बात व मावी | तक 
यह पतिक्‌ धरमावती भई जो राजा तोहि मार धोहि लिया चाहै है। तब मंत्री दुष्ट ते 
सब सामंत राजासू फोरे भर राजा का जो सोक्येका शहर तहां रातिक्‌ प्ररिन लयथाई . 
सो राजा सदा सावधान हुता धर भहल विषें गोप्य सुरंग रखाई थी सो सुरंग के मार्ग 
होय दोऊ पुत्र भ्रर स्त्रीक! लेय राजा निकस्या सो काक्षी का दी राजा कश्यप महा 
स्थायवान उय्रवंक्ी राजा रतिवर्धनका सेवक था ताके नयगरक्ष' राजा गोप्य चाल्या | झर 
सर्वेगुप्त रतिवर्धनके सिंहासन पर बेठघा, सबक अज्ञाकारी किए। झर राजा कष्यपकू 
भी पत्र लिख दूत पठाया कि तुम भी झाय बोहि प्रणामकरि सेवा करो । तब कश्यप वे 
कही--है दूत ! सर्वंगुप्त स्वामिद्रोही है सो दुर्गतिके दुःख भोगेगा । स्वामिद्रोहीका बवाम न 
लीजे, मुख न देखिए अर सेवा तो कैसे कीजे ? ताबे राजाक' दोऊ पुत्र भर स्त्री सहित 
अ्रग्नि में जलाया सो स्वामिधात स्त्रीघात भर बालघात ये सहादोष उसके उपाजें, तातें 
ऐसे पापी का सेवन कैसे करिये ? उसका म्रुख व देखता भ्रर सर्व लोकतिके देखते उसका 
शिर काटि घनी का बैर लूया । ये वचन कहि दूत फेरि दिया। दूत ने जाय सर्वेगप्तक 
सर्व वृस्तांत कहा सो भ्नेक राजानिकरि युक्त महासेवा सहित कश्मपप ऊपर झाया। सो 
प्रायकरि कश्यप का देश घेरा, काश्षीके चौगिदें सेना पड़ी तथापि कश्यपके प्तुल॒ह की दच्छा 
ताहीं, युद्ध ही का निदचय । भर राजा रतिवर्धन रात्री विषें काक्षी के वतविषें आया 
अर एक तरुण द्वारपाल कश्यप पर भेजा सो जाय कंश्यपसू राजाके आवने का वृत्तांद 
कहता भया । सो कश्यप प्रति प्रसन्‍न भया अर कहां महाराज, कहां बरहाराज, ऐसे वचन 
बारंबार कहता भया। तब द्वारपाल ने कह्मा-महाराज वनविषें तिष्ठे हैं तक यह धर्मी 
स्वामीभकत भ्ति हित होय परिवार सहित राजापे गया अर उसकी आरती करी प्र 
पाँव पड़करिं जय जयकार करता वर में लाया, वयर उद्धाला भर यह ध्वचि वंगरविषें 
विस्तरी कि जो काहूसू' न जीत्या जाय ऐसा रतिवर्धन राजे द्र जयवंत होहु। राजा कक्ष्यप 
ने घती के भावनेका अति उत्सव किया भर सक सेनाके सामंतनिक कहाय भेज्या जो 
स्वामी तो विद्यघ्ाान तिष्ठें हैं भ्र तुझ स्वामिद्रोही के साथ होय स्वामीसू लड़ोगे, यह 
तुघक्‌ कहा उचित है ? 
तब वे सकल सामंत सर्वंगुप्तक्‌ छोड़ि स्वामी पै भाए भर युद्ध विषें सर्बगुप्तक्‌' 
जीवता पकडी काकंदी नगरी का राज्य रतिवर्धनके हाथ विदें झाया । राजा जीवता 
बच्या सो बहुरि जन्मोश्सव किया, महा दाव किए, सामंतदिके सन्धाव किए, भगवात की 
विज्येष पूजा की, कश्यप का बहुत सन्‍्माव किया, भ्रति बधाया भर घरकू विदा किया । 
सो कश्यप काक्षी विधें लोकपालनिकी ताई रमे अर शध्व्गुप्त सर्वतोकनिच् मृतकके तुल्द 
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भया, कोई भीटे नाहीं, मुख देखे नाहीं। तब सर्वेगुप्त ने भ्रपनी स्त्री विजयावती का दोष 
सर्वत्र प्रकाधा जो याने राजा अर सो बीच प्रंतर डाल्या । यह वृत्तांत सुन विजयावती « 
भति द्वंषक्‌ प्राप्त मई जो मैं न राजा को गई, न घनीकी भई । सो मिथ्या तपकरि राक्षस्री 
भई प्र राजा रतिवर्धन ते भोगनितें उदास होय सुभानुस्वामीके निकट मुचिव्रत धरे सो 
राक्षसीवे रसिवर्धद मुनिक्‌ अत्यंत उपसर्ग किए। मुनि शुद्धोपयोग के प्रसादतें केवली 
भए । प्रियंकर हितंकर दोनों कुमार पहिले याही वगर विषें दासदैव नासा विप्रके ध्यामली 
स्त्रीके सुदेव वसुदैय वासा पुन्न हुते । सो बसुदेवकी स्त्री विश्वा भर सुदेव की स्त्री प्रियंगु 
इनका गृहस्थ पद प्रशंसा योग्य हुता । इसने श्रीतिलक नतामा मुनलिर आाहारदान दिया 
सो दानके प्रभावकरि दोनों भाई स्त्रीसहित उत्तरकुर भोगभूसिविषें उपजे, तीन पल्यकी 
प्रायु भई, साधुका जो दान सोई भया वक्ष ताके महाफल भोगभूमि विर्षे भोगि दूजे स्वर्ग 
देव भए, वहां सुख्ष भोगि चए सो सम्यग्शावरूप लक्ष्वीकरि मंडित पाप कमेके क्षय करण- 
हारे प्रियंकर हितंकर भए, भुनि होय ग्रेवेयक गए, तहांतें चयकरि लवणांकुश भए, महा भव्य 
तदुभव बोक्षगामी । अर राजा रतिवर्धनको रानी सुदशेना प्रियंकर हितंकद को थ्वाता, 
पुत्रनि सें जाका भत्यन्त भ्रनुराय था सो भरतार पर पुत्रनिके वियोगतें श्रत्यन्त पश्रात्त रूप 
होय वाना योति में भ्रमणकरि किसी एक जन्म विषें पुण्य उपार्ज यह सिद्धार्थ भया, घ्म 
विषें भ्ननुरागी सर्वे विद्याविषें निपुण सो पूर्व भव के स्वेहसू' लव प्रंकुशक्‌' पढाए, ऐसे विपुण 
किए जो देवनिकरि थी न जीते जांय । यह कथा यौतय स्वामी वे राजा श्रेणिकतू कही 
झर कहा-है तृप! यह संसार भ्रसार है श्रर इस जीव के कौन कौन साता पिता न भरए, 
जगत के सब ही संबंध झूठे हैं, एक धर्म होका संबंध सत्य है, इसलिए विवेकिनिकू 
घमंहीका यत्न करना जिसकरि संसार के दुःखनिसू' छूटे । समस्तकर्म महानिद्य, दुःख की 
वुद्धिके कारण, तिनकू' तजकरि जैव का भाष्या तपकरि श्रवेक सूर्य की कांतिकू जीत 
साधु छ्षिवपुर कहिए मुक्ति तहां जाय हैं । 

इति श्रीरविषेणाचाय विरचित महाप्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषावचनिका विष लवणाँकुशके पूर्व भव 

का वर्णन करनेवाला एक सो झझाठवां पर्व पूर्ण भया ॥१०८॥ 


एक सौ नौवां पर्व 
( सीता का महा उम्र सपह्चरण करना भ्ौर समाधिमरणकर स्वर्ग जाना ) 
भ्रथानतर सीता पति भ्रर पुत्रविक्‌ू तजकरि कहाँ कहाँ तप करती भई सो सुनहु ॥ 
कसी है सीता ? लोकविषें प्रसिद्ध है यश जाका । जिस समय सीता भई वह श्रोमुनिशुव्वत- 
नाथजीका समय था। ते बीसवें भयवाद, भ्रह्मशोभायधाव मवश्नमके निवारणहारे, जैसा 
धरदहवाय भर मल्लिबायंका समय तैसा मुनिम्ुव॒ववाथ का समय । ता विद ओसकलभूषण 
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केवली केवल ज्ञान करि लोकालोकके ज्ञाता विहार करें हैं, भवेक जीव भमहात्रती भणुग्रती 
किए, सकल भ्रयोध्याके लोक जिनघममविषे विपुण विधिपूरवेक गृहस्थका धर्म भाराधें, सकल 
प्रजा भगवान्‌ श्रीसकलभूषण के वचन विषें श्रद्धावान्‌, जैसे चक्रवर्तीकी आज्ञाक पालें तैसे 
भगवान्‌ धर्म चक्री तिनकी भाज्ञा भव्य जीव पालें। रामका राज्य महाधर्मका उद्योतरूप, 
जा समय घने लोक विवेकी साधु सेवाविधें तत्पर । देखहु जो सीता प्रपनी मनोश्नताकरि 
देवांगनानिकी शोभाक्‌' जीतती हुती सो तपकरि ऐसी होय गई मानों दग्ध भई माधुरी 
लता ही है। महा पैराग्यकरि मंडित प्रशुभ भावकरि रहित स्थ्वी पर्यायक' प्रति निदती 
महात॒प करती भई । धूरकर धूसर होय रहे हैं केश जाओ्े भर स्नान रहित शरीर के 
संस्का ररहित, पसैवकरि युवत्र गात्र जाविषें रज भाय पड़े सो शरीर मलिन होय रहा है, 
बेला तेला पक्ष उपयास भ्रनेक उपवासकरि तन क्षीण किया, दोष टारि ज्ञास्त्रोक्त पारणा 
करे, शील ग्रत गुणनिविषें भ्ननुरागिणी, श्रष्यात्मके विचारकरि श्रत्यंत शांत होय गया है 
चित्त जाका, वश्ञ की हैं इन्द्रियाँ जाने, भौरतितें न बनें ऐसा उग्र तप करती भई । मांस 
भर रुघिरकरि वर्जित भया है भय जाका, प्रगट नजर श्रावें हैं अस्ति अर नसाजाल ताके 
सानों काठ की पुतली ही है, सूकी नदी समान भासती भई। बैठ गए हैं कपोल जाकं, 
जूड़ा प्रमाण घरती देखती चाले, महादयावन्ती सोम्य है दृष्टि जाकी, तवका कारण देह 
ताके समाधानक भथि विधिपूर्वक भिक्षा वृत्तिकरि प्राहार करे। ऐसा तप किया कि 
शरीर और ही होय गया । भपना पराया कोई न जाने । ऐस्वी जो यह सीता है इसे ऐसा 
तप करती देख सकल श्रार्या याहीकी कथा करें, याहीकी रीति देखि भर हू भादरें, 
सबतिविषें यह मुख्य भई | या भाति बासठ वर्ष महा तप किया भ्रर तैतीस दिन आयु के 
बाकी रहे तब अनक्षत ब्रत घार परमभशाराघना श्राराधि जैसें पुष्पादिक उच्छिष्ट साँयरेक्‌ 
तजिये तैसें शरीरक्‌ तजकरि अ्रच्युत स्व विषें प्रतींद्र भई। 
(शम्बु झोर प्रध स्‍्तकुमार के पूर्व भव) 

योतस स्वासी कहे हैं-है श्रेणिक् ! जिनधर्मका महात्म्य देखो जो यह स्त्री पर्याय 
विषें उपजी हुती सो तप के प्रशावकरि देवों का प्रभु भया | सीता अच्युत स्वेंग विषें 
प्रतींद्र भमई, वहाँ मणिनिकी कांतिकरि उद्योत किया है भाकाश विषें जाने ऐसे विमान विधे 
उपजी, मणि कांचनादि शहाद्रव्यनिकरि मंडित, विचित्रता धो परम भ्रदुभुत सुमेर के शिखर 
समाव ऊचा हैं वहाँ परप ईश्वरता करि सम्पन्न प्रतींद्र भमई। हजारों दैवांगना तिबके 
नेत्रों का भ्राश्नय, जैसा ताराझोंकरि मंडित चन्द्रसा सोहै तैसा सोहता भया । भर भगवान्‌ 
की पूजा करता भया, धष्य लोकमें भ्राय ठीर्थीकी यात्रा साधुवोंकी सेवा करता भया भर 
तीथैकरोंके समोशरण में गणधरों के मुंससू' धर्म श्रवण करता भया | यह कथा सुचि 
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गौतमस्वामीसू' राजा श्रेणिक ने पूछी-है प्रभो ! सीता का जीव सोरूहवें स्वयें प्रतींद्र भया 
ठस समय वहां हन्द्र कौन था ? तब गौतसस्वासीने कहा कि उस समय वहां राजा मधुका« - 
जीव इन्द्र था। उसके विकट यह भाया सो वह सचु का जीव नेमिनाथ स्वामी के समय 
प्रच्युतेंद्रदस चयकरि बासुदेव की रुक्मणी रानी ताके प्रद्य मत पुत्र भया भोर उसका 
भाई क्टम जॉबुवर्ताके शंबु नामा पृत्र भया । तब श्र णिकने ग्रौतमस्वाघीपू वितती करी- 
है प्रभो ! मैं तुम्हारे वचनरूप भ्रमृत पीवता ह॒प्त नाहीं जेसे लोभी जीव धवसू तृप्त नाहीं । 
इसलिए मुझे मघुका भर उसके भाई कंटभका चरित्र कहो । तब गणधर कहते भए-पएक 
धगण नासा देदा सर्वे धान्यकरि पूर्ण, जहां चारों वर्ण ह्षसू' बसे, धर्म श्र्थ काम सोक्ष के 
साधव भनेक पुरुष पाइए अर भगवान के सुन्दर चेत्यालय भर अनेक नगर ग्राम तिनकरि 
वह देश क्षोभित, जहाँ वदियों के तट, गिरियों के शिखर, बनमें ठौर ठौर साधुवों के संघ 
विराजे हैं। राजा नित्योदित राज्य करे, उस देशमें एक श्ालि नामा ग्राम नगर-सारिखा 
शोभित, वहां एक ब्राह्मण सोमदेव उसके स्त्री भ्रग्विल! पुत्र श्रग्निभूति बायुभ्रूति सो वे दोदों 
भाई लौकिक शास्त्र में प्रवीण भ्रर पठन पाठन दाव प्रतिग्रह में निपुण श्र कुल के तथा 
विद्या के गवंकरि बवित सन विष ऐसा जानें कि हमसे भ्रधिक कोई नाहीं, जिनधर्मतें 
परान्मुख, रोष समान इन्द्रीनिके भोग तिवहीकु भले जानें। एकदिन स्वामी नंदिवर्धव 
प्नेक मुविनिसहित बलविषें भ्राय विराजे, बडे भाचाय ध्वधिशानकरि समस्त मूर्तिक 
पदार्थविकु जानें। सो मुनिविका झागमल सुनि ग्राम के सब लोक दरंनकृ प्राते हुते 
पर भ्रग्विश्ूति वायुश्रृति ने काहुसू पूछी जो यह लोक कहाँ जाय हैं ? तब वाने कही कि 
नंदिवर्धव मुचि आए हैं तिनके दर्शवकू' जाय हैं। तब ये सुनकरि दोऊ भाई क्रोधायधान 
भए जो हस वादकरि साधुनिकू जीतेंगे। तब इनक्‌' माता पिता ले मने किया लो तुस 
साधुनितें वाद द करो तथापि इन्होने न सानी, वादकू' गए । तब इनक्‌' झाचाये के विकट 
थाते देखि एक सात्विक वामा भ्रवधिज्ञावी मुवि इनक पूछते भए-तुम कहां जाभो हो ? 
तब इन्होंवे कद्दी--तुम विषें श्रेष्ठ जो तुम्हारा गुरु है, उसकू वादकरि जीतवे जाय हैं । 
तब सात्विक मुनि ने कही-हससू चर्चा करो । तब ये क्रोध करि मुचि के समीप बैठे झर 
कही तू कहांतें झाया है ? तब मुविते कही कि तुस कहांतें भाए हो ? तब थे क्रोधकरि 
कहते भए-.यह तें कहा पूछी ? हम ग्रामतें झ्राए हैं, कोई शास्श्रकी चर्चा करहु । तब मुनि 
ने कही-यह हम जानें हैं तुम शाज्षिग्रामसू' भाए हो प्र तिहादे बाप का नाम सोथ्देव, 
माता का दास प्रस्निला भर तिहाद नास अग्निश्वूति वायुभूति, तुम विप्रकुल हो सो यह 
तो प्रगठ है परंतु हम तुमसू यह पूछें हैं कि भ्नादिकालके भववनवियें म्रमण करो हो सो 
या जन्मबिषें कौन जन्मसू भाए हो ? तब इनने कही-यह घन्‍्सांतर की बात हमकू', पूछी 
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सो और कोई जाने है ? तब म्‌नि ने कहो--हम जानें हैं। तुम सुनो-पूर्वंभवविषें तुम दोऊ 
भाई या ग्राम के वन विषें परस्पर स्नेह के धारक विरुषमुख स्याल हुते भर याही ग्राय 
विषें एक बहुत दिनका वासी पामर नामा 'पितहड ब्राह्मण सो वह खेतविधें सूर्ये प्रस्त 
समय क्षुध्राकरि पीडित नाडी भ्रादि उपकरण तजकरि भझाया झर प्रंजनमिरि तुल्य मेघ 
माला उठी, सात दित श्रहों रात्रि का कड़े भया सो पामर तो घर से भ्राय न सकक्‍या भर 
वे दोऊ स्थाल भ्रति क्षुधातुर अ्रंघेरी रात्रि विषें भ्राहारक' निकसे सो पामर के खेंतविें 
भीजी माडी कर्दमकरि लिप्त पड़ी हुती सो उनने भक्षण करी, उसकरि विकराल उदर 
बेदना उपजी, स्थाल मूए, अकामनिजंराकरि तुम सोमदेव के पुत्र भए। भर वह पामर 
सात दिन पीछे खत में ग्राया सो दोऊ स्याल मुए देखि भर नाडी कटी देखि स्यालबिकी 
चर्म ले भाथडी करी सो भब तक पामर के घरविषें टंगी है। भर पामर मरकरि पुत्र के 
घर पृत्र भया सो जाति स्मरण होय मौन पकड़या जो मैं कहा कहू, पिता तो मेरा पर्व 
भवका पुत्र प्र माता पूर्व भवकी पुत्र की बध, तातें न बोलना ही भला, सो यह पामर का 
जीव मौनी यहाँ ही बैठा है, ऐसा कहि मुनि पामर के जीवसू' बोले-अहो तू पुत्र के पुत्र 
भया सो यह आाइचर्य नाहीं, संसार का ऐसा ही चरित्र है। जैसें नृत्य के भखाड़े में बहुरु- 
पिया अनेक रूप बनाय ताचे, तेसें यह जीव नाना पर्यायरूप भेष धर नाचे है राजातें 
रंक होय, रंकस्‌ू राजा होय, स्वामीस्‌' सेवक, सेवकसू स्वासी, पिलासू पुत्र, पुत्रसू' पिता, 
मातासू भार्या, भार्यास्‌ माता,यह संसार भ्ररहट की घड़ी है,ऊपरलो नीचे नीचलछी ऊपर । 
ऐसा संसार का स्वरूप जान, हे वत्स | भ्रब तू गृगापन तजि वचनालाप करहु। या 
जन्म का पिता है तासे पिता कह, मातासू' साठा कह, पूवंभव का कहा व्यवद्दार रहा ? 
यह वचब सुन वह विप्र हषेकरि रोमाँच होय, फूल गए हैं नेत्र जाके, मुनिक्‌' तोन' प्रद- 
क्षिणा देय नमस्कार करि जेसें वक्ष की जड़ उल्तढ़ जाय प्रर गिर पड़े तेसे पायवि पडचा 
झर मुनिक्‌ कहता भया-नहे प्रभो ! तुम सर्वक्ष हो, सकल लोक की व्यवस्था जानो हो, 
या भयानक संसार सागर विषे मैं हूबू था सो तुम दयाकरि निकास्या, भ्रात्म बोध दिया, 
मेरे मवकी सब जावी, प्रब मोहि दोक्षा देवहु, ऐसा कहकरि समस्त कुटुम्ब का त्याग 
करि मुचि भया | 

यह पाघर का चरित्र सुत अनेक मुचरि भए, भवेक अावक भए भर इन दोनों 
भाईविकी पूर्वंभवको खाल लोक ले ग्राप्‌ सो इचने देखी, लोकों ते हास्य करी जो यह साँस 
के भक्षक स्पाल थे सो ये दोऊ भाई हिज बड़े मूर्ख जो मुनिनिसू बाद करते बाए। ये 
धहामुचि तपोधव क्षुद्ध भ्राव सब के गुर, भहिंसा महान्रत के घारक,इन समा शोर वाहीं। 
ये बहामूति अद्मात्रतरूप दीक्षा के धारक क्षमारूप यश्ञोपवीत घरें, ध्यावकूप प्रस्विहोध के 
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कर्ता, महादाँत मुक्ति के साधनवियें तत्पर | भर जे सर्वे प्रारम्भ विदें प्रवरतें, ब्रह्मचयें- 
रहित वे मुखस्‌' कहै हैं कि हम हिज हैं परंतु क्रिया करें नाहीं । जैसे कोई मनुष्य या सोक 
में सिह कहावै, देव कहावे परंतु बह सिंह नाहीं, तैसे यह नाममात्र ब्राह्मण कहावें परंतु 
इममें ब्रह्मत्व नाहीं । अर मुनिराज धन्य हैं, परथ संयमी महा क्षमावान्‌ तपस्वी जितेंद्री, 
निश्चय थकी येही ब्राह्मण हैं । ये साधु महाभद्र परिणामी भगवत्‌ के भक्त महा तपस्वी 
यति घीर बीर मूलगुण उत्तरगुण के पालक इन समान और कोऊ नाहीं । ये अलौकिक गुण 
लिए हैं। भर इनहोकू' परिव्राजक कहिये, काहेतें जो वह संसारकू तजि मुक्तिक्‌ प्राप्त 
होंय । ये नि्रन्थ भज्ञान-तिधिरके ह॒र्ता तपकरि कर्मनिकी नि्जेरा करें हैं, क्षीण किए हैं 
रागदिक जिन्होंने, महाक्षमावान्‌ पापनिके वाशक, तातें इनक क्षपणकह कहिए्‌ । ये संयमी 
कषायरहित छारीरतें विर्मोह दिगंबर योगीश्वर ध्यानी ज्ञानी पंडित तिःस्पृह सो ही सदा 
बंदिवे योग्य हैं। ए निर्वाणक्‌' साधें तातें इनक्‌ू साधु कहिए भर पंच झाचारक' झ्ाप 
ग्राचरें मर भौरनिक' भ्ाचरावें तातें श्राचार्य कहिए भर आगार कहिए घर ताके त्यागी 
तातें भ्रगगार कहिए, शुद्ध भिक्षाके ग्राहक तातें भिक्षुक कहिए, भ्रति कायक्लेशकरि अशुभ- 
कर्म के त्यागी, उज्ज्वल क्रिया के कर्ता, तप करते खेद न मानें तातें श्रमण कहिए, प्रात्म- 
स्वरूपक प्रत्यक्ष अनुभवें तातें मुनि कहिए, रागादिक रोगों के हरिवेका यत्न करें तातें 
यति कहिए,या भांति लोकनिने साधु की स्तुति करी अर इन दोचों भाईविकी निदा करी। 
तब ये मानरहित प्रभारहित बिलखे होय घर गए, रात्रि वियें पापी मुनि के मारवेक' भ्राए 
झर थे सात्विक मुनि भ्रपरिग्रही संघक्‌' तजि भ्रकेले मसान श्रूमिविषें भ्रस्थ्यादिकसू दूर 
एकॉाँत पवित्र भ्रूमि सें विराजे थे । कंसी है श्रूम ? जहाँ रीछ व्याप्र भ्रादि दुष्ट जीवोंका 
नाद होय रहा है प्र राक्षस भ्रूत पिशायोंकरि जो भरया है, नागों का निवास है, अंध- 
काररूप भयंकर तहाँ शुद्ध शिला जीव-जंतुरहित उसपर कायोत्सगे धरि खड़े थे सो उस 
पपियोंने देखें | दोनों भाई खड़य काढ़ि क्रोधायमान होय कहते भए कि जब तो तोहि 
लोकों ने बचाया, भ्रव कौन बचावगा ? हथ पडित पृथ्वी विफें श्रेष्ट प्रत्यक्ष देवता तू निर्लेज्ज 
हसमक स्याल कहे। ये शब्द कहि दोनों भत्यंत प्रचंड होठ डसते लाल नेत्र दया रहित मुनिके 
मारिवेक्‌' उद्यमी भए । तब ववका रक्षक यक्ष उसने देखें, मन विषें चितवता भया-देखो 
ऐसे विदोँष साधु ध्यानी, कायास्‌ विममत्व तिनके मारिवेक ये उद्यमी भरए | तब यक्ष 
ते इन दोनों भमाईकः कीले सो हलचल सके नाहीं, दोनों पसवारे खड़े । प्रभात भया, 
सकल लोक भ्राय देखें तो ये दोनों मुनि के पसवादे कीले खड हैं प्र इवके हाथ विधें 
नंगी तलवार है। ठब इनक्‌ सर्वे लोक घिक्कार २ कहते भए कि ये दुराचारी पापी श्न्या- 
थी ऐसा कर्म करनेक्‌ उद्यमी भए, इत समान और फापी नाहीं। और ये दोदों चित्त बिच 


एकसी भौयां पर्ण' ह७३ 


चितवते शए- जो यह छर्मका प्रभाव है, हम पापी ये सो बलारकार कीले, स्थावर सम 
करि डाये | भव या प्रवस्थासू जीवते बचें तो श्रावकके ब्रत आदरें। प्रर उस ही समय 
इनके थाता पिता भाए, बारंबार मुनिक्‌' प्रणाम करि विनती करते भए-है देव ! ये 
कुपूत पुत्र हैं. इन्होंने बहुत बुरी करी, श्राप दयालु डो, जीवन दान देवों | तब साधू बोले- 
हमाओे काहुसू कोप नाहीं, हयारे सब मित्र बाँधव हैं । तब यक्ष लाल नेत्रकरि अ्रति गु जा- 
रसू' बोल्या अर सबोंके समीप सब वृतांत कहा कि जो प्राणी साधुवोंकी निंदा करें सो 
झनर्थ क्‌ प्राप्त होवें; जैसे निर्मेल काँच वियें बाँका मुखकरि निरख॑ तो बाँका हो दोखे, 
तेसे जो साधुवों कू जेसा भावक़रि देखे तैसाही फल पावे, जो मुनियोंकी हास्य करे सो 
बहुत दिन रुदन करे भर कंठोर वचन कहै से! क्लेश भोगवे । अर सूनिका वध करे तो 
भनेक कुमरण पावे, ढेष करे सो पाप उपार्ज, भव भव दुःख भोगवे प्रर जेसा करै तैसा 
फल पावे । यक्ष कहै है-हे विप्र | तेरे पुत्रोंके दोषकरि मैं कोले हैं, विद्या के मानकरि गवित 
मायाचारी दुराचारी संयमियों के घातक हैं, ऐसे वन यक्षने कहे | तब सोमदैव विप्र हाथ 
जोड़ि साधुकी स्तुति करता भया भ्रर रुदन करता भया, झ्रापकृ' निदता छाती कुटता उच्चे 
भुजाकरि स्त्री सहित विलाप करता भगा | तब मुवि परम दवयालु यक्षकु' कहते भए- हे 
सुन्दर ! हे कमलनेत्र ! ये बाल बुद्धि हैं, इनका भ्रपराध तुम क्षमा करो, तुम जिनशासव 
के सेवक हो, सदा जिनशासदकी प्रभावना करो हो, तातें मेरे कहेसू इलकू' क्षमा करो । 
तब यक्ष ने कही-आप कही सो ही प्रमाण भर वे दोनों भाई छोड़े । तब ये दोनों भाई 
घुनिक्‌ प्रदक्षिणा देय नसस्कार करि साधु का ब्रत धरिवेक्‌ू अ्रसमर्थे तातें सम्यक्त्वसहित 
श्रावक के भ्रत भादरहे भए, जिनघर्मको श्रद्धा के धारक भए भ्रर इनके माता पिता ब्रत 
ले छोड़ते भए सो वे तो भ्रव्रतके योगसू' पहिले नरक गए भ्रर ये दोनों विश्र पृत्र निःसन्देह 
जिदशासनरूप अ्रमुतका पानकरि हिंसाका मार्ग विषवत तजते भए, समाधिम रणकरि पहि- 
ले स्वर्ग उत्कृष्ट देव भए । वहाँसू' चयकरि अयोध्या विषें समुद्र सेठ उत्के धारणी स्त्रो 
उसकी कूक्षि विषें उपजे, नेत्रनिक्‌' श्रनंदका री, एकका नाम पूर्णभद दूजेहा नाम काँचनभद्र, 
सो श्रावकके ब्रत धारि पहिले स्वग्रे गए भर ब्राह्मण के भवके इतके माता पिता पापके 
योगसू नरक गए हुते ते नस्‍्कस्‌ विकति घ्राडाल प्र कूकरी भए, वे पूर्ण भद्र श्र का उस- 
भद्र के उपदेशस' जिनधर्मका क्राराक्षत करते भए, समाधिम्रणकरि सोभदेंव द्विजका जीव 
चाँडालसू' नंदीदवर द्रीपका भ्रधिपति देव भया प्र अ्रग्निला ब्रह्मणी का जीव ककरीसू 
झयोध्या के राज्की पुत्री होय उस देवके उपदेशश्‌ विवाहका त्याग करि भायिका होय 
उत्तमग्रति गई; व्रे छोनों परंपराव्र ओद्ा पार्येगे । 
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अर पूर्णधद्र कांचनभद्गका जीव प्रथम स्वगेंस्‌ चयकरि भयोध्या का राजा हेम रावी 
भय राकती उसके सधु कैटम नासा पुत्र जगत विख्यात भए, जिनक्‌ कोई जीत न सके। 
महा प्रबल महा रूपवान जिन्होंने यह समस्त पृथ्वी वश करी, सब राजा तिनके भाधषीत 
स0। भीम नामा राजा गढ़के बलकरि इनकी प्राज्ञा न माने, जैसे चमरेंद्र भ्रसुरकमारनि 
का इ दर नंदनववक' पाय प्रफुल्लित होय है तेसें वह अपने स्थानकके बलकरि प्रफुल्लित 
रहै। भर एक वीरसेन वाखा राजा वटपुरका धनी मधु कंटभ का सेवक उसने मधु कैठभ 
क्‌ विवती पन्न लिख्या-है प्रभो ! भीगरूप भग्निने मेरा देशरूप बन भस्म किया। तब 
मधु क्रोधकरि बढ़ी सेवासू' भीष ऊपर चढघा सो मार्गेविषें बटपुर जाय डेरा किए, वौर- 
सेन ने संपुख जाय धति भक्तिकरि महमानी करी । उसके स्त्री चन्द्राभा, चन्द्रमा समान 
है बदव जाका, सो वीरसेन मूर्ख वे उसके हाथ मधु का आरता कराया अर उसहोके हाथ 
जिमाया । चन्द्राभावे पतिसू घनी ही कही जो भ्रपने घरविषे सुन्दर वस्तु होय सो राजा 
का न दिखाइए पर पतिने न मानी । राजा मधु घंदामाक' देखि माहित भया, मनविषें 
विचारी कि इस सहित विधष्याचलके वनका वास भला भर या विना सब भूमिका राज्य 
मी भला नाही सो राजा प्रन्याय ऊपर श्राया । तब मंत्री ने सममाया-प्रवार यह बात 
करोगे तो काये सिद्ध न होयया भ्रर राज्य भ्रष्ट होयगा | तब मंत्रियोंके कहेसू राजा 
वीरसेनक' लारलेय भीमपै गया, उसे युद्धविषें जीत वशीभूत किया अर और सब राजा 
वश किए, बहुरि भ्रयोध्या झ्राय चंद्राभा के लेयबे का उपाय वचितया । सर्वे राजा वसंतकी 
क्रीडा के भ्रर्थ स्‍त्री सहित बुलाए भर वी रसेवक चन्द्राभासहित बुलाया । तब हू चंद्राभाने 
कहा कि मुझे मत ले चलो सो न सानी, लेही भ्राया | राजाने मास पं त वनविषें क्रीज़ा 
करी धर राजा आए ये तिनक्‌ दान सन्म्रानकरि स्त्रियोंसहित विदा किए। अभ्रर वीर- 
सेतक्‌ भी अ्रतिदान सम्मान करि विदा किया प्र बन्द्राभाके निमित्त कही -.. इनके निमित्त 
झद्भुत झ्राभूषण बनवाए हैं शो भ्रभी बन नहीं चुके हैं तातें इनक घिहारे पीछे विद्या 
करेंगे । सो वह भोला कुछ समझे नाहीं वह घर गया। वाके यए पीछे मधुने चन्द्राभाकू महल 
विधें बुलाया, भ्रभिषेककरि पटरानीपद दिया, सब रानियों के ऊपर करी । भोगकरि अ्रंध 
भया है मन जिसका, इस्ते राखि धापक्‌ इन्द्र समान मानता भया। पर वीरसेन ने सुना 
कि चंद्रामा मधुने राखी तब पायल होय कंयक दिन विषें मंहवनाभा तापसका ब्विष्ण होय 
पंचारिव तप ऋरता भया। भर एक दिन राजा मधु न्याय के भ्रासव बैठा सो एक पर- 
दारारत का न्याय भाया सो राजा न्यायकिधें बहुत देरतक बेठे रहे। बहुरि मंदिर विष गए 
तब चंद्रामा से हंसकरि कही- महाराज, भाज घनी बेर क्‍यों लागी ? हम क्षुपाकरि शेद- 
लिन्द भई, आप भोजन करो तो पीछे भोजव करूँ। तब राजा धधुने कही भ्राज एक 
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छकरसी तोां वर्ष । 
परनारीरतका न्याय आय पडचा, तातें देर लागी | तब अबंद्राभा ने हंसकरि कही जो पर- 
स्त्रीरत होय उसकी बहुत मानता करनी । तब राजा ने करोघकरिें कह्मा-तुम यह क्‍या 
कही ? जे दुष्ट व्यभिचारी हैं तिवका निग्रह करना, जे परस्त्रीका स्पर्श करें, संधाषण करें 
ते पापी हैं, सेवन करें तिनकी कहा बात ? ऐसे कर्म करें तिवकू महादण्ड दे वगरसू 
काढ़ने । जे अन्यायमार्गी हैं वे महा पापी तरक विपें पड़ें हैं भर राजाध्ों के वंड योग्य हैं 
लिवका सान कहा ? तब राजी चन्द्राभा राजक' कहती अई हे--नृप ! यह परदारा सेवल 
भ्रह्म दोष है तो तुम झभापक्‌ दण्ड क्‍यों न देवो। तुम ही परदारारत हो तो झौरोंक' कहा 
दोष ? जैसा राजा तेसी प्रजा, जहां हिसक होय भर व्यभिचारी होम तहां न्याय कसा ? 
तातें चुप होय रहो, जिस जलर्कार बीज उगे भ्वर जगत जीवै सो जल ही जो जलाय सादे 
तो भ्रौर शीतल करणहारा कौन ? ऐसे उलाहना के वचन चन्द्राथाके सुत राजा कहता 
भया--हैं देवी ! तुम कहो हो सो ही सत्य है, बारंधार इसकी प्रशंशा करी भर कहा कि मैं 
पापी लक्ष्मीरूप पाशकरि वेढया विषयरूप कीचविषें फंस्या, भ्रब इस दोषसू कंसे छूट । 
राजा ऐसा विचार करे है भर प्रयोध्याके सहस्ताम्रवासा ववर्विषें महासंधघसहित सिहपाद 
तामा मुचि झ्राए। राजा सुनकरि रणवास सहित भर लोक सहित मुबिके ददोवक्‌ यया, 
विधिपूर्वक तीव प्रदक्षिणा देय प्रणामकरि भूमि विषें बेठथा, जिवेन्द्रका धर्म अ्रवणकरि 
भोगोंसू' विरक्‍्त होय मुनि भया । श्रर रानी चन्द्राभा बड़े राजाकी बेटी रूपकरि अतुल्य 
सो राज विभूति तजि झ्राथिकरा भई, दुर्गेंति की वेदनाका है भ्रधिक सय जिसक्‌ । भर मधु 
का भाई कैटभ राजक्‌ विनाशोक जान सहा ब्रतधारी मुनि भया । दोऊ भाई बहा तपस्वी 
पृथ्वी विषें विहार करते भए अर सकल स्वजन परजनके नेत्रनिक्‌ू प्रानन्दका कारण 
मधुका पुत्र कुलवर्धन भ्रयोध्याका राज्य करता भया। झर मधु सेंकड़ों बरस ब्रत पाल 
दर्शव ज्ञान चारित्र तप चार श्राराधना आराधि समाधिमरण करि सोलहबाँ भ्च्युत नामा 
स्वगं वहाँ भ्रच्युतेंद्र भया श्रर कैटभ पंद्रवाँ रण नामा स्वगें वहां झारणेंद्र भया। गोौतय 
स्वायी कहे हैं...है श्रेणिक ! यह जिनशासनका प्रभाव दानों जो ऐसे अ्नाचारी थी भ्रवा- 
जार का त्यायकरि अच्युतेंद्र पद पार्वे तो इन्द्रपद का कहा ग्राइचर्य ? जिनधर्म के प्रसा- 
दसू थ्ोक्ष पायें । मधु का जीव प्रच्युतेंद्र था, उसके समीप सीता का जीव प्रतींद्र घया | 
झर मधु का जीव स्वगेंस चयकरि श्रीकृष्णकी रुकृमणी रादी के प्रद्युम्त नासा पूत्र 
काधदेव होय मोक्ष लहा | अर कैटमका जीव क्ृष्णकी लामवंती राती के शंबु कुमार वामा 
होय परम घासक्‌ प्राप्त धया। यह मधुका व्याख्यान तुझे कह्या । श्रव हे श्रेणिक 
बुड़िवंतों के मनक्‌' प्रिय ऐसे लक्ष्मणके भ्रष्ट पुञ्न महा धीर बोर तिबका चरित्र पापों का ' 
ताक्ष करणहारा चित्त लगाय ध्रुऑहू । | 
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इतिघोरवि णाचायंविरचित महापश्म पुराण संस्कृतग्रंथ ताकी भाषा वचनिका विर्य राजा मधु का 
- बेसग्य बर्णन करने वाला एकसो नौाँ पर्व पूर्ण भया ॥ १०६ ॥ 


एकसौ दसनां पर्व 

(लक्ष्मण के आठ कुमारों का विरक्त होकर दीक्षा लेना भर निर्वाण प्राप्त करना) 

अ्रथानंतर कांचनस्थान नामा नंगर वहां राजा कांचनेरथ उसकी रांती शतह॒दा, 
ताके पुश्री दोय अ्रति रूपबती रूँप के गर्वेकरि महा गवित, तिनके स्वयंबर के भ्र्थ प्रवेक 
राजा भूचर खेचर तिनके पुत्र कन्याके पिताने पत्र लिख दूत भेजि शौप्र बुलाएँ। सो दूत 
प्रथम ही श्रयोध्या पठाया प्र पत्रचिषें लिख्या कि मेरी पृत्रियोंका स्वयंबर है सो आप 
कृपाकरि कुमारोंक्‌ क्षीत्र पठावों | तब राम-लक्ष्मणते प्रसन्‍त होय परम ऋडट्धियुक्त सर्वे 
सुध पठाएं। दोनों भाइयों के सकल कुघार लव प्र कुशक्‌ श्रग्नेसर करि परस्पर महा प्रेमके 
भदे कांचनस्थानपुरक्‌ चाले, सेंकड़ों विमायविषें बैठे, भ्रनेक विद्याधघर लार, रूपकरि 
लक्ष्मीकरि देवनि सारिखे आकाश के मार्ग बमन करते भण । सो बढ़ी सेना सहित आझ्राका- 
छास्‌ पृथ्वीक्‌ देखते जावे | कांचनस्थानबुर पहु चे, वहां दोनों श्रेणियोंके विद्याषर राज- 
कुमार झाए थे सो यथायोग्य तिष्ठे, जेसे इन्द्रकी सभाविषें नानाप्रकारके भ्राभूषण पहिरे 
देव तिच्ठें भ्रर जैसी नदनवनविषे देव नानाप्रकारकी चेष्टा करें तैसो चेष्टा करते शरए। 
झ्र दोनों कन्या मंदाकिती धर चन्द्रवक्‍नत्रा मंगल स्नातकरि सर्वे श्राभूषण पहिरे मिज 
वाससू' रथ चढ तिकसी सावों साक्षात्‌ लक्ष्मी भर लज्जा ही हैं। महा गुणोंकरि पूर्ण 
तिनके खोजा लार था सो राजकुमा रोंके देश कुल संपत्ति गुण नाम चेष्टा सब कहता भया। 
प्र कही ए भ्राएं हैं तिन विषे कई बावरघ्वज, कई सिंहृध्वज, कई वृषभध्वज, कई गजध्वज, 

प्रवेक भांति की ध्वजाक्‌ घरे महा पराक्रमी हैं, इन विषें इच्छा होय ताहि वरहु । 
तब सुब॒निकू देखती भई भर ये सब राजकुमार उनक्‌ वेखि संदेह की तुला विषें ध्राख्ठ 
भए कि ये रूप गवित हैं, न जानिए कौनक्‌ वर्षो ? ऐसी रूपवती हम देखी ताहीं मानों 
इक़स्ख देवियोंका रूप एकत्रकरि बनाई हैं, यह काम की पताका लोकनिकू 
हक रण, दस भांति सब राजकुमार अपने अपने मव वियें अभिलाधारूू्प भए। 
हमकन्या लव ग्रकुशक' देखि कामबाणकरि बेधी गई। उबमें मंदाकिनी नाथा जो 
कन्य उससे लवके कठविष वरमाला डारी भर दूजी कन्या चंद्रवक्‍त्रा ने भ्रंकुस्त के कंठ 
बिधें बरमाला ढारी । तब समस्त राजकुमारों के मनरूप पक्षी तनुरूप पिजरेसू उड़ गंए। 
झर जे उत्तम जन हुते तिन्‍्होंने प्रशंसा करी कि इन दोनों कस्याझों के राघ के दोना पुष्र 
बड़े सो नोके करी, ए कन्या इन ही के योग्य हैं। इस भांति सज्जधों के मुखल वाणी 
विकसी । जे भल्ले पुरुष हैं तिनका चित्त योग्य संबंधसू प्राकन्‍दक्‌ प्राप्त होय। 
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झथानंतर लक्ष्षणकी व्शिल्यादि आठ पटरनी तिसके पुत्र श्राठ महा सुन्दर उद्धर 
वित्त श्रवीर पृथ्वीवियें प्रसिद्ध इन्द्र भाग सो अपने भ्रढाईसें भाश्योलह्ित महाप्रीति युक्त 
तिष्ठते थे जैसे ताराभीोमें ग्रह तिष्ठे । सो आठ कुमारनि बिना भौर सर्व ही भाई राभके 
पुत्रनिपर क्रोधित भष्‌। जो हम नारायणके पुत्र कीतिधारी कलांधारी नवयौवन लद््मी- 
वान बलवान सेनावान कौन गुणकरि हीन जो इन कन्यानिंने हमके न वश्या भर सीताके 
पुञ्न बरे ? ऐसा विचारकरि कीपित भए । तब भाठों बड़े माईविने इवक्‌' क्ाँत चिसे किए 
जैसे मंत्रकरि सर्पक्‌ वश करिए । तिनके समझावमेतें सब ही भाई लव भ कुशसू' शांत- 
खित्त भए श्वर मन विदें विचारते सए जो इन कंन्यानिवे हमारे काया के बड़ वेटे के पुत्र 
वश्े तब ए हमारी भावज सो माता समात हैं श्र स्त्री पर्याप महाविद्व है, स्त्रीबिकी 
अधिलाषा भश्रविवेकी करें, स्त्रियें स्वभाव ही तैं कुटिल हैं, इनके श्रथे विवेकी विकारक्‌ थ॑ 
भजें । जिनक्‌ झ्ात्म कल्याण करना होय सो स्त्रीनितें भ्रपना मन फेरें, या भाँति विचार 
सबही भाई शांतचित्त भए, पहिले सब हो युद्धक उद्यमी भए हुते, रणके वादित्रणिका 
कोलाहल शंक्ष्मफा भेरी भार इत्यादि भ्रनेक॑ जातिके वादित्र बाजने लगे भर जैसे 
इ द्रकी वि्रति दैलि छोटे देव प्रभिलाषी होंय तैसे ये सब स्वयंबर वि्षें कन्यानिके प्रभि- 
लाषी भए हुते सो बढ़े भाईनिके उपदेशतें विवेक्री भए। भर उत भ्राठों बड़े भाईमिक्‌' 
वेराग्य उपज्या सो विचारे हैं, कि ये स्थावर जंगमरूप जगत्‌ के जीव कर्मेनिकी विचित्रता 
के योगकरि नामारूप हैं, विनश्वर हैं, जैसा जीबनिके होनहाार है तेसा ही होय है, जाके 
जो प्राप्ति होनी है सो प्रवश्य होय है, और भाँति नाही। भ्रर लक्ष्मण की रानी का पुत्र 
हँसकर कहता भया-हे अ्ाताशो ! स्त्री कहा पदार्थ है ? स्त्रीनितें प्रेम करवा महा मूढता 
है, विवेकिनक हांसी पभावे है जो यह कामी कहा जावि प्रनुराग करें हैं? इत दोऊ भाईनिने 
ये दोदों रानो पाई तो कहा बड़ी वस्तु पाई ? जे जिनेश्वरी दीक्षा धरें वे धन्य हैं । केला के 
स्तंभ समान झसार काम भोद आत्मा के क्षत्रु तिनके वश होय रति अरति मानना बहा 
मूढता है,विवेकिनक्‌' छोक हून करना श्र हास्य हू न करना। ए सब ही संसारी जीव कर्म 
के बल अमजाल विषे पड़े हैं, ऐसा वाहीं करें हैं जाकर कर्मो' का नाक्ष होथ । कोई 
विबेकी करे सोई सिद्धपदकू प्राप्त होय । या गहन संसार वनविषें ये प्राणी निज पुरका 
मार्मे भूल रहे हैं, ऐसा करहु जाते भवदुःख निवृत्त होय । है भाई हो ! यह कर्मेभूमि भार 
पत्र भनुष्य वेह उत्तम कुल हमते पाया सो एले दिन योंही लोए, भ्रव वीतरागका पर्स 
झ्राराधि मनुष्य देह रूफल करो । एक दिन सें बालक भवस्था विषें पिताकी गोद विें 
बेहा हुआ सो वे पुरुषोत्तम समस्त राजबधिक्‌ उपदैक्ष देते थे । ये वस्तुका स्वरूप सुन्दर 
स्वराहू' कहते धपुसो में रकिसृ सुण्या कि चारों गतिवि ममुष्ययति दुर्लभ है। जो,/ 





६९द पैदृभ-पृराक-भांधां ; 


घतुष्य भव पाय झात्म हिंत न करें सो ठगाए गए जान । दानकरि तो मिथ्यादृष्टि भोग- 
भूमि जावे भ्रर सम्यग्दृष्टि दान करि तप करि स्वर्ग जाँय, परम्पराय मोक्ष जावें भर 
शुद्धोपयोय रूप भ्रात्ममान करि ये जीव याही भव मोक्ष पावें भ्रर हिसादिक पायलिकरि 
दुर्गेति लहें । जो तप न करें सो भव वन विधें भटकें, बारंबार दुर्गति के दुःख संकट पा.बें। 
या भाँति विचार वे अश्रष्ट कुमार शूरवीर प्रतिबोध+ प्राप्त भरए, संसार सागरके दुःखरूप 
भवविसु डरे, शीध्र ही पितापे गए, प्रणामकरि विनयसू' खड़े रहे अर महा मधुर वचन 
हाथ जोड़ कहते भए्‌-है तात ! हमारी विनती सुनहु। ह_म जेवेश्वरी दीका पंगीकार 
किया चाहूँ हैं, आप भाजञ देवहु | यह संसार विजु रीके चमत्कार समान भस्थिर है, केला 
के स्तंभ समान अधार है, हमकू भप्रविनाशोपुर के पंथ चलते विध्न व करहु। तुम दयालु 
हो, कोई महाभाग्यके उदयतें हमकू' जिक्मार्ग का ज्ञान भया, प्र* ऐसा करें जाकरि भव- 
सायर के पार पहुँचें। ये काम भोग भध्राशीविष सर्प के फढ़् समान भयंकर हैं, परम दुःखके 
कारण हम दूर हीतें छोडा चाहैं हैं, या जीवके कोई माता पिता पुत्र बाँधव नाहीं, कोई 
याका सहाई नाहीं, यह सदा कम के झ्राघीन भव वव विषें भ्रमण करे है, याके कौन २ 
जीव कोन २ संबंधी न मए | हे तात ! हमसू तिहारा भर माताप्रों का श्रत्यन्त वात्सल्य 
है सो ये ही बंधन हैं। हमने तिहारे प्रसादतें बहुत दिन नाना प्रकार संसार के सुख भोगे, 
मिदाव एक दिन हमारा तिहारा वियोग होयगा, यामें सन्देह नाहीं, या जीब ने झतेक भोग 
किए परन्तु तृप्त न भया । ये भोग रोग समान हैं, इत विषे भज्ञानी राचें अर यहदेह 
कुमित्र समान है। जैसे कुमिन्रकू नाना प्रकार करि पोषिये परन्तु वह भ्रपना वाहीं तेसे 
यह देह भ्पना नाहीं, याके भ्र्थे श्रात्मा का का्ये न करना यह विवेकिनका काम नाहीं, 
यह देह तो हमक्‌ तजेगी, हम इससू प्रीति क्‍यों न तजें। ये वचन पुत्रनिके सुन॒ लक्ष्मण 
परस स्नेहकरि विद्धल होय गए, इनक्‌ू उरसू लयाय मस्तक चूब बारम्बार इनकी ओर 
देखते भए भर गदगद बाणीकरि कहते मए--हे पुत्र हो ! ये कैलाश के शिखर सयथाव 
हरा कनक के स्तम्भ तिन विषे निवास करहु, नाना प्रकार रत्नों के नि रमाए हैं भांगन 
जिनके, महासुन्दर सर्वे किरणोंकरि मण्डित, म्रलयागिरि चंदन की भ्ावें है सुगंध जहां, 
उसकरि भंबर यु जार करें हैं भ्रर स्नानादिक की विधि जहां ऐसी मंजनदाला अर सब 
सम्पत्तिस भरे निर्मल है भूमि जिनकी, इस महलों विषें देवों समान क्रीडा करहु श्र 
तिहादे सुन्दर स्त्री देवांगवा समान दिव्यरूपक्‌' धरे क्षरदके पूनोंके चंद्रमा समान प्रजा 
जिनकी, अनेक गुजनिकरि मंडित, वीत बांसुरी मृदंगादि अमेक वादित्र बजायवे वियें 
निषुण, महायुकंठ सुन्दर गीत गायवे विदें मिपुण, नृत्यकी करणहारी, जिनेन्द्रको कथावियें 
झ्रनुरागिणी, महापतिब्रता पवित्र तिय सहित बंद उपयद तुथा गिरि वदियों के घट लिंग 





एकसी दसवा पर्व श्जहे 


भवन के उपवन, तहां नाना विधि क्रोडा करते देवोंको न्याईं रमो | हे वत्स ! ऐसे मनो- 
हर सुखोक्‌' तजकरि जिनदीक्षा घरि कैसे विषम वन प्रर गिरि के शिखर कंसे रहोगे। 
मैं स्नेह का भरचा अर तिहारी माता तिहारे शो रुकरि तप्तायमान तिनक्‌ तजकरि जाना ' 
तुमक्‌ योग्य नाहीं, कैयक दिन पृथ्वी का राज्य करहु। तब वे कुमार, स्नेहकी वासनासे 
रहित भया है चित्त जिनका, संस्तार से भयभीत, इन्द्रियों के सुखसू परान्मुख, महा उदार 
महाष्य रवो र श्रेष्ठ कुमार, भात्मतत्ववियें लाग्या है चित्त जिनका, क्षणएक विचा रकर कहते 
भए-है पिता ! इस संसार विष हमारे माता पिता अनंत भएं, यह स्नेह का बन्धने सरक 
का कारण है, यह घर रूप पिजरा पापारम्भका पर दुःखका बढावनहारा है; उसमें मूर्ख 
रति माने है, ज्ञानी न माने । प्रव कबहू देह सम्बन्धी तथा मन सम्बन्धी दु:ख हमक' ने 
होय, निएबयसे ऐसा ही उपाय करेंगे। जो भात्मकल्याण न करे सो अभ्रात्मधाती है, कदा- 
चितू घर न तजे अर मन विष ऐसा जाने कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे पाप नाहीं तो वह मलिन 
है, पापी है। जँसे सुफेद वस्त्र भ्रगके संयोग से मलित होय, तैसे घरके संयोग से गृहस्थी 
मलिन होय है । जे गृहस्थाश्रम्त विषें निव।स करें हैं तिनके निरंतर हिसा आरम्मकर पाप उपजै 
तातें सत्पुरुषों ने गृहस्थाश्रम तजें । अर तुम हमसू' कहो कि कैयक दिन राज्य भोगो पाप 
सोतुझ ज्ञानवान होयकर हमक्‌ अ्र'घकप विषें डारो हो, जैसे तृषाकर पश्ातुर मृग जल पीवै 
अर उसे पारधी मारे, तैसे मोगनिकर भ्रतृप्त जो पुरुष उसे मृत्यु मारे है, जयत्‌ के जीव 
विषयकी प्रमिलाषा कर सदा प्रात्त ध्यानरूप पराधीन हैं। जे काम सेवें हैं वे भ्रज्ञानी 
विषहरणहारी जड़ी बिना प्राशीविष सर्प से क्रीडा करें हैं सो कंसे जीवें ? यह प्राणी मीच 
समाव गृहरूप तालाब विषें बसते विषयरूप मांस के भ्रभिलाषी रोगरूप लोहेके भ्ांकड़े के 
योगकर काल प घोव रके जाल वियें पड़ें हैं। भगवान श्रीतीर्थ कर देव तीव लोकके ईश्वर 
सुर वर विद्याधरनिकर वंदित यहहो उपदेश देते भए कि ये जयत॒के जीव भपने २ उपार्जे 
कर्मों के वश हैं भर जो या जगतृकू तजे सो करम्मोंकू हते । तातें हे तात ! हमारे दृष्ठ 
संयोगके लोभकर पूर्णता न होवे । ये संयोग सम्बन्ध बिजुरी के चम्रत्कारवत्‌ चंचल हैं, जे 
विचक्षण जव हैं वे इतसे झनु राग न करें। भ्रर निएच्रय सेतो इस तनसे भ्रर तबके संदंधि- 
योंसु वियोगा होयगा, इन वियें कहा प्रीति ? भर ग्रहाक्लेशरूप यहू संसार वद उस 
बियें कहा निवास ? धर यह मेरा प्यारा, ऐसी बुद्धि जोवों के भज्ञाव से है। यह जीव 
सदा अकेला भव विषें भदक है, गति गति विषे गसन करता महा दुःखी है। 

हे पिता ! हम संसार सागर विष ककोरा खाते भति खेद खिनन भ्ए। रेशा है 
संसार साथर ? भिथ्या झ्ास्त्रूप है दुःखंदाई द्वीप जिस विष भर योहरूप है मगर जिसमें 
झर कोंक संतापरकूप सिवावकर संयुक्त सो दुर्जयकूप नवियोंकर पूरित है भर भ्रश्णरूप 


पद सुराज-धावा 
भंवर के समूह कर भयंकर है अर धनेक झ्राश्चि-व्याज्वि उपाधिरुप कलोलों कर युक्त है भर 
कुमावरूप पाताल कुण्डों कर भ्रगम है भर क्रोधादिकर भावरुप जलचरों के समुहसे भरा 
है अर वृथा बकवादरूप होय है दान्‍द जहां भ्रर ममत्वरूप पवनकर उठें हैं विकल्परूप हरंग 
जड्ां भर दुर्गेतिरूप क्षारजल कर भरा है भर थहा दुस्सहू इष्ट वियोग भ्रनिष्ठट स योगरूप 
प्पताए सोई है ब्डवानल जहां, ऐसे भव सागर विषें हम भ्रनादिकालके खेदबख्िन्न पड़े हैं । 
नाना योनि विष भ्रमण करते भ्रति कष्टसू' मनुष्य देह उत्तम कुल पाया है सो अब ऐसा 
करेंगे जो बहुरि भवश्रमण न होय । सो सबसे मोह छुड़ाय झ्राठों कुमार महादृरवीर घर 
रूप बन्दोखाने से विकसे | उत महाभाग्यों के ऐसी वैराग्य बुद्धि उपजी जो तीन खंड का 
ईइब्रपणा जीर्ण तृणवत्‌ तजा । ते विवेक्षी महेन्द्रोदय नामा उद्यानविषें जायकर महाबल 
नासा मुनि के निकट दिगम्बर भए, सर्व आरम्प रहित श्र तर्वाह्य परिग्रह के त्यायी विधि 
पूर्वक ईयसिमिति पालते विहार करते भए । महा क्षमावान्‌ इन्द्रियों के वश् करणहादे 
विकल्प रहित निस्पृद्ठी परम योगी महाध्यानी बारह प्रकार के तपकर कमों क' भस्म कर 
अ्रयात्मयोग से शुभाशुमभ भावों का निराकरण कर क्षीण कषाय होय क्रेवलज्ञाव लह 
झनंत सुखरूप सिद्ध पदक प्राप्त भए, जगत्‌ के प्रपंच से छूटे । गौठम गणघर राजा श्रेणि- 
कस ' कहै हैं-हे नृप ! यह भ्रष्ट कुमारों का मंगलरूप चरित्र जो विनयवाद भक्ति कद 
पढ़ सुने उसके समस्त पाप क्षय हो जावें जैसे स्‌ ये की प्रभाकर तिधिर विलाय जाय । 
इति श्रीरविषणाचार्य विरचित महापत्न पुराण छंस्कृत ग्रंथ ताकी भत्षा वचतिका वि्षें लक्ष्मण के 
धाठ कुमारों का वेराग्य वर्गत करने वाला एकसीौ दसवाँ पर्व पूर्ण भया ॥११०॥॥ 
एकसो ग्यारहवां पर्व 
(भामंडल का विद्युत्पात से मरण) 

भ्थानंतर महावीर जिनेन्द्र के प्रथम गणधर मुरतियों बियें मुख्य पोतम ऋषि 
श्रेणिक्स भामंडल का चरित्र कहते भए-हे श्रेणिक ! ब्रिलद्याघरनिकी जो ईश्वरता सोई 
भई कुटिल स्त्री, उसका विधयवासवत रूप मिथ्था सुक्ष सोई भया पुष्प, उसके प्रनुरागरूप 
मकरंद विषे भामंडलरूप अबर आ्रायक्‍त होता भया बित्तमें यह चितवे जो मैं जिनेंद्री दीक्षा 
घरुंग्रा तो मेरी स्त्रियों का सौभाग्यरूप कघलनिका वन सूक़ आएगा, ये मेरे से प्ासक्त 
चित्त हैं भर इनके विरष्द कर मेरे भ्राग्रत्चिका वियोग होयगा। मैं ये प्राश सुखसू पाले 
हैं, इसलिए रंयक दिन राज्य के सुलक्ष भोग्र कल्याण का कारण जो तव्रप सो करूगा। ये 
कासभोग दुनिवार हैं श्वर इक कर पाप उप्रजेगा सो ध्यान रूप प्रियकर क्षणसात्र विधें 
भस्प करू ग्रे, केयक दिन राज्य करू प्रा, बढ़ी सेवा रस्त जे भेदे शत्रु हैं तितकू राज्य- 
रहित करूआ, से खड्य के घारी बड़े स़ामंव घुक से परयान्दुज़ ते भए ल़ड॒गी कहिए मेंडा 





एक भारहयाँ पर्व हृथईै 

ठिनके मानरूप खड्धक भंग करूगा। झर दक्षिण श्रेणी उत्तर श्रेणो विषेभ्रपनी अपनी 
ध्राज्ञा मनाऊ गा भ्रर सुमेर पर्वत भादि पवेतों विषें सरकत मणि भ्रादि नाना जातिके रत्य- 
निकी निर्मेल शिला तिन विषे स्त्रियों सद्धित क्रीडा करू गा, हत्यादि मनके मनोरथ करता 
हुवा भामंडल सेंकड़ों वर्ष एक मुह॒र्त न्‍्याई व्यतीत करता भया । यह छिया, यह करूंगा, 
ऐसा चितवब करता प्रायु का ग्न्‍्त न जानता भया । एक दिन सतखलणे महल के ऊपर 
सुन्दर सेज पर पौढा हुता सो विजुरी पड़ी अर तत्काल कालक्‌ प्राप्त भया। 

दीर्घस ञ्री मनुष्य अनेक विकल्प करें परन्तु श्रात्मा के उद्धार का उपाय न करें। 
तृष्णाकर हता क्षणमात्रमें साता न पावें, मत्यु सिर पर फिरे ताकी सुध नाहीं. क्षणभंगुर 
सुखके विमित्त दुबुंद्धि भात्म हित न करें, विषय वासना कर लुब्ध भया भनेक भांति 
विकल्प करता रहै सो विकल्प कर्मबन्ध के कारण हैं। घन यौवन जीतव्य सब अस्थिर 
हैं, जो इनक भस्थिर जान सर्व परिग्न हका स्यागकर श्रात्म कल्याण करें सो भवसागरमें 
न डुवें । प्र विषयामिलाबी जीव भवविय कष्ट सहूँ, हुआरों शास्त्र पढ़ें प्रर शांतता दर 
उपजो तो क्‍या ? अर एक हो पदकर शाँत दशा होय तो प्रशंसा योग्य है। धर्म करिवे की 
इच्छा तो सदा करवो करे भर करे वाहीं सो कल्याणकु न प्राप्त होय, जेस कटी पक्ष का 
काग उड़कर प्राकाश विषें पहुंचा चाहै पर जाय न सके; जो निर्वाणके उद्यम कर रहित 
है सो निर्वाण न पाये । जो निरुच्यमी सिद्धपद पाबै तो कौन काहेक्‌ मुनिश्नत आदरे। जो 
गुरुके उत्तम वचन उरविषें धार घर्मंक' उद्यमी होय सो कभी खेद खिन्नन होय। जो 
गृहस्थ द्वारे झाया साधु उसकी भक्ति न करे, भ्राहार न दे सो भ्विवेकी है ? भर गुरुके 
वचन सुन घमंक्‌ न आदरे सो भवश्नमण से न छूटे । जो घने प्रमादो हैं प्र नाना प्रकार 
के भ्रशुभ उद्यम कर व्याकुल हैं उनकी झ्ायु वृया जाय है जैसे हथेली में भ्राया रत्न जाता 
रहै | ऐसा जान समस्त लौकिक कार्यक निरथ्थक मान दुःख रूप इन्द्रियोंके सुख तिनकू 
तल कर परलोक सुधारिवेके प्रथे जिनशासन विषें श्रद्धा करहु। भामंडल सरकर पात्रदाव 
के प्रभावस्‌' उत्तम भोगभ्रूमि गया। पा 
इति श्रीरविषेशात्रायविरचित महापपपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा वचनिका विषे भामंदसका 

मरणवर्षन करने वाला एकसो ग्यारहवाँ पर्व पूर्ण भया ॥।!१११॥ 
बारहवां पर्व 
(हनुमान का संसार, देह भौर भोगों से विरक्त होना) 

झयानन्तर राम लक्ष्मण परस्पर महा स्नेहके भरे प्रजाके पिता समान परम 
हितकारी तिव्रका राज्य विषें सुखसू समय उश्रतीत होता भया। परम ईश्वरतारूप अति 
सुन्दर राज्य सोई भया कमलों का वन उस विदें क्रीढ़ा करते वे पुरुषोत्त म पृथ्वीकृू' प्रमोद 


फार्मे ४६ 


डक पश्य-पुराण-भाषा 


पपजावते भ्रए। इनके सुख का वर्णन कहां तक करें, ऋतुराज कहिए वसंत ऋतु उससें 
सुगंध वायु वहै, कोयल बोले, भ्रसर गुजार करें, सससत वनस्पति फूलें, मदोन्मत्त होय 
समस्त लोक हे के भरे ज्यंपार क्रीड़ा करें, मुनिराज विषम वनविषें विराजें, भात्मस्वरूप 
का ध्याव करें, उस ऋतुविषें राम लक्ष्मण रणवाससहित श्र समस्त लोकत्ति सहित 
रसणीक वनविषें तथा उपवनवियें नावदाप्रकारके रंग फ्रीड़ा रागक्रीडा जलक्रीडा वतक्रीडा 
करते भए। भर ग्रीष्म ऋतुविषें नदी सूके, दावानल सम्राव ज्वाला बरस, महामु्ि 
गिरिके शिखर सूर्यके सनन्‍्मुख कायोत्सगग घर तिष्ठें, उस ऋतु विषें राम लक्ष्षण धारामंडप 
महलविषें अथवा महारघणीक वनविषें जहां प्रनेक जलयंत्र चंदन कपूर भादि शीतल 
सुगंध सामग्री वहां सुखसू विराजें हैं, चमर ढुरें हैं, ताड़ के बीजवा फिरें हैं, मिर्मेल 
स्फटिककी शिलापर तिषठें हैं, प्रगुर चन्दन कर चर्च जलकर भ्राद्र तर ऐसे कमल दल 
तथा पुष्पों के सांथरे पर तिष्ठे महामनोहर निर्मल शीतन जल जिस विषें लवंग इलायची 
कपूर भ्वेक सुगंत्रद्रव्प उनकर महासुगंध उसका पान करते लताझों के मण्डप विषषें विरा- 
जते नाना प्रकार को सुन्दर कथा करते, सारंग श्रादि प्रनेक राग सुनते, सुन्दर स्त्रीनि 
सहित उच्ण ऋतुक बलात्कार शीतकाल सम करते सुश्लसू पूर्ण करते भए। प्र वर्षा 
ऋतु विषें योगीर्वर तरु तले तिष्टते महातपक्र भ्रशुत्॒ कर्म का क्षय करें हैं, बिजरो 
चमके है, मेघ कर अंधकार होय रहा है, पयूर बोलें हैं । ढाह्ा उपाडतीं महाशब्द करती 
नदी बहै है, उस ऋतु विषें दोनों भाई सुमेर छे शिखर समान ऊचे नाना मणिमई जे 
महल तिबवत्रिषें महा श्रेष्ठ रंगोले वस्त्र पहिये केसरके रंगकर लिप्त है श्रंग जिवका अर 
कृष्णागुरुका धूप खे रहे हैं, महासुन्दर स्त्रियों के तेत्रढूप अमरोंके कमलों सारिखे इन्द्र 
समान क्रोड़ा करते सुखस्‌ तिष्ठे श्रर दरदऋतुविषें जल विर्मल होय, चन्द्रमाकी किरण 
उज्ज्वल होय, कमल फू्लें,हंस मनोहर शब्द करें, मुनिराज वन पर्वत सरोवर बदोके तीर 
बैठे चिद्र पका ध्याव करें, उस ऋतु विषें राम लक्ष्मण राजलोकों सह्दित चांदबी से वस्त्र 
प्राभरण पहिद्े सरिता सरोव रके तीर नावा विधि क्रीडा करते भए। भर श्वीतकऋतुविषें 
योपीशवर धर्मध्यान को ध्यावते रांखिंविषें नदी तालाबोंके तटपे जहाँ प्रति शीत पड़े, 
बर्फ बरसे, महाठण्डी पवत्र बाजै तहां निर्चल तिष्ठे हैं, महाप्रचण्ड शीत पवन कर वृक्ष 
दाहे मारै हैं प्र सु का तेज मंन्द होय गया है, ऐसी ऋतुविषें रास लक्ष्मण महलनिके 
भोतरले चौबारों विष तिष्ठते सन वांछित विलास करते सुन्दर स्त्रीनिके समृह सहित 
वीण मृदंग बांसुरी श्रादि भ्रवेक वादिव्रनिके शब्द कानों को भ्मृत समाव श्रवण कर 
मनकू आह्वाद उपजावते दोवों वीर महाघधीर देव समात अर जिनके स्त्री देवांगवा 
समान, वीणाकर जीती है बीणाकी छ्वनि जिन्होंने, भहापतिन्रता तिबकर आपरते संदें 





. ॒_ पऐक्सौगारहवांप_ ६८ 
पृष्यके प्रभावसे सुखसू शीतकाल व्यतीत करते धए । अ्रदुभुत थोगों की सम्पदाकर मण्डित 
वे धुरुषोत्तथ प्रजाकू भावन्दकारी दोनों भाई सुखसू तिष्ठते भए । 

प्रथानंवर थौतमस्वासी कहें हैं-हें श्रेणिक ! भ्रव तू हनुसावका वृत्तांत सुन । 
हनुथाव पत्रयका पुत्र कर्णकुण्डल नयरविषें पुण्यके प्रभावसू देवविके सुख सोगवे, जिसकी 
हजारों विद्याधर सेवा करें भर उत्तम क्रियाका घारक स्त्रियॉसहित परिवारसहित भपवी 
इच्छाकरि पृथ्वीमें विहार करे, श्रेष्ठ विमावविषें भारूढ़ परम ऋद्धिकर मंडित महा 
शोभायसाव पुन्दरवदों सें देवति समान क्रीडा कदै। सो वसंतका समय भाया, कामी 
जीवनिक्‌' उन्‍्मादका कारण प्रर सम्रस्त बृक्ष क्‌ प्रफुल्लित करणहारी प्रिया भर प्रीतमके 
प्रेथ का बढ़ावनहारा, सुगंध चले है पवन जिसमें ऐसे समयसें अंजनाका पुत्र जिनेंद्र की 
भक्तिमें भ्राख्डचित्त प्रति हुं कर पूर्ण हजारों स्त्रीनि सहित सुमेरु पर्वतकी श्रोर चाल्या, 
हजारों विद्याधर हैं संग जिसके, श्रेष्ठ विमावविदें चढे परण ऋद्धि करि संयुक्त मार्गेविषें 
वववबिषें क्रीड़ा करते भए। कैसे हैं वन ? शीतल मद सुगंध चले है पवन जहां, ताता 
प्रकार के पुष्प भर फलोंफरि शोभित वृक्ष हैं जहाँ, दैवांगवा रमैं हैं प्रर कुलाचलों के विषे 
पफुंदर सरोवरों करि युक्त भ्रनेक मचोहर वव जिनविषें म्रमर गुजार करें हैं श्र कोयल 
बोल रही हैं भर नाना प्रकारके पक्षु पक्षियोंके युगल विचरें हैं, जहां से जाति के पत्र 
पुष्प फल शोभे हैं श्र रत्ननिकी ज्योतिकर उद्योतरूप हैं पवेत जहाँ भर नदी निर्मल 
जलकी भरो, सुन्दर हैं तट जिनके श्रर सरोवर भ्रति रमणीक, नाना प्रकारके कमलों के 
मकरंदकरि रंगरूप होय रहा है सुगंध जल जिनका भ्रर वापिका श्रति मचोहर जिनके 
रत्नोंके सिवान भर तटों के निकट बड़े बड़े वृक्ष हैं भर वदी में तरंग उठे हैं, कागों के 
समूहसहित महा शब्द करती बहै हैं, जिनमें मगर मच्छ श्रादि जलघर क्रौडा करें भ्रर 
दोनों वट विषें लहुलहाट करते भ्रनेक वव छपवन महा मनोहर विचित्रयति लिए शो हैं, 
जिनमें क्रीडा करिवे के सुन्दर महल भर नावा प्रकार रत्तनिकरि विर्मापे जिनेश्व रके मन्दिर 
पापोंके हरणहारे भनेक हैं। पवनपुत्र सुन्दर स्त्रियोंकरि सेवित परम उदयकरि युक्त 
झनेक ग्रिरियों विषें अ्रकृत्रिम चेत्यालयोंका द्शनकरि विसाव विर्षे चढभा स्थ्रियोंकु' पृथ्वी 
की शोभा दिखावता अ्रति प्रसन्नतासू कहै है-है प्रिये ! सुमेरु वि्ें श्रति रमणीक जिन 
मंदिर स्वर्णमई भासे हैं प्रर इनका शिखर सूर्य समात देदीप्यणशान महामनोहर भासे है भर 
गिरि की गुफा तिनके मनोहर द्वार रत्नजडित शोभा दावा रंग की ज्योति परहपर मिल 
रही हैं, वहां प्ररति उपज ही वाहीं। सुमेरकी घ्रूमितल विधे अतिरधणीक भव्रशालवद 
है झर सुमेरकी कटि भेखला विधें विस्तीर्ण नंदन वन भर सुमेरु के वक्षस्थल बियें सोमयर्स 
वद है जहां कल्पबृक्ष कल्पलताओंसे बेंढे सोहै हैं भर वानाप्रकार रत्नोंकी शिला शोभिंतें 
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हैं। भर सुमेरु के शिखर में पांडुक वव है जहाँ जिनेदवर देव का जन्मोत्सव होय है। इन 
चारों ही वन विषें चार चार चेंत्यालय हैं जहां निरंतर देव देवियोंका भागभव है, यंक्ष 
किन्नर गंधवों के संगीतकरि वाद होय रहा है, अप्सरा नृत्य करें हैं, कल्पवृक्षों के पुष्प 
मनोहर हैं, नाता प्रकार के मंगल द्रव्यकरि पूर्ण यह भगवान के भ्रकृत्रिम चेत्यालय धनादि- 
निधन हैं। हे भ्रिये ! पाडुक वनविषे परस प्रदुभुत जिन मंदिर सोहै हैं जिवके देखे घव 
हरा जाय, ग्रह प्रज्ज्वलित विधू घ अग्नि सघाव संध्या के बादरों के रंग समाथ, उयते 
सूर्य समान स्वर्ण मई शोर्भ हैं, समस्त उत्तस रत्वनिकरि शोभित सुन्दराकार हजारों 
मोतियोंकी माला तिनकरि मंडित महामनोहर हैं । मालाभोंके मोती कैसे सोहै हैं सानों 
जलके बुदबुदा ही हैं भ्रर घंटा फाँक भजीरा मृदंग चमर तिनकरि शोधित हें । चौगिरद 
कोट ऊचे दरवाजे इत्यादि परम विभूति करि विराजधान हैं। नानारंग की फहराती हुई 
ध्वजा स्वर्णके स्तंभनि करि दैदीप्यमान इन भक्नत्रिम चेत्यालयों की शोभा कहाँ लय कहें 
जिनका सम्पूर्ण वर्णन इन्द्रादिक देव भी वे कर प्कों | है काँते ! पाण्डुक बच के चेत्यालय 
मानों सुमेरु के मुकुट ही है, अति रमणीक हैं । 

या भांति महारानी पटरानियों से हनुमान बात करते जिनमंदिर की प्रशंसा 
करते मंदिर के समीप आए । विमानसू' उतरिं महा हृषित होय प्रदक्षिणा दई। वहां 
शीभगवात्‌ के प्रक्ृत्रिम प्रतिविब सवे भ्रतिशय विराजमान महा ऐश्वयेकरि सडित महा 
तेज पुज देदीप्यमान शरदके उज्ज्वल बादर तिनमें जैसे चन्द्रमा सोहै तैसे सर्व लक्षण 
मंडित हनुमाव हाथ जोड़ रणवास सहित वमस्कार करता भया। कंसा है हनुमान ? जैसे 
ग्रह ताराओं के सध्य चन्द्रमा खोहे तेसे राज-लोक के धषष्य सोांहै हैं, जिनेंद्रके दर्शेव करि 
उपज्या है भतिहर्ष जिनकू' सो संपूर्ण स्त्रोजन भ्रति आ्राव दकु प्राप्त भईं, रोमांच होय 
आए, नेत्र प्रफुल्लित मए; विद्याधरी परम भक्तिकर युक्त सर्व उपकरणों सहित परम 
चेष्ठा को घरणहारी, महापवित्र कुलविषें उपजी देवांगनाओं की न्याई' प्रति प्रनु रागसे 
देवाधिदेवकी विधिपूर्वक पूजा करती भई, महा पवित्र प्महृद प्रादिक्रा जल प्र महा 
सुगंध चन्दत मुक्ताफलनिके प्रक्षत स्वणेमई कमल तथा पद्चराग संणिमई तथा चन्द्रकाति 
सबिमई तिवकर पूजा करती मई ॥ अर कल्पवृक्ष तिके पुष्प भर भ्रमृतरूप नेवेद्य भर धहा 
ज्योति रूप रत्नोंके दोष चढाए।भर मलयाग्रिरि चन्दन भादि महासुगंध जिवकरि 
* दसोंदिषा सुगंधमई होय रही हैं भ्रर परम उज्ज्वल महाशीतल जल प्रर प्रगुरु झादि 
सहापवित्र द्रव्योंकरि उपज्या जो घूप सो खेवती भई भर महा पवित्र भ्रमृत फल चढ़ावती 
भई भर रत्तोंके चू्णेकरि भांडला माँढती भई', महासगोहर भ्रष्ट द्रव्पों से पति सहित 
पूजा करती भई । हनुमान राणीति सहित अगवानु की पूया करता कंसे सोहे है जैसा 
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सौधर्म इन्द्र पूजा करता सोहै। कंसा है हनुमाव ? जनेऊ पहिरे, सर्व भाशूषण पहिरे, 
महीन वस्त्र पहिरें, महा पवित्र पापरहित वानरके चिन्हृका है देदीप्यमान रत्नमई मुकुट 
जिसके, महा प्रमोदका भरधा, फूल रहे हैं तेशकमल जिसके, सुन्दर है वदन जिसका, 
पूजाकक्लि पापनिके नाश करणहारे स्तोत्र तिनकरि धुर भसुरों के गुद जिनेश्वर तिन के 
प्रतिबिबकी स्तुति करता भया। सो पूजा करता श्रर स्तुति करता इ द्रकी अप्सराधोंने' 
दैखया सो भझति प्रशंसा करती भई । भर यह प्रवीण बीण लेपकर जिनेंद्रबन्द्रके यक्ष गावता 
भया, जे शुद्ध चित्त जिनेन्द्रकी पूजाविषें श्रनुरागी हैं, सर्वे कल्याण तिनके सपीप हैं तिनकू 
कुछ ही दुर्लभ नाहीं, तिनका दर्शन मंगलरूप है। उन जीवोंने भ्रपता जन्म सुफल किया 
जिन्होंने उत्तम मनुष्य देह पाय श्रावकके ब्रतघरि जिनवरबिषें दृढ भक्त धारी; अपने 
करविषें कल्याणक्‌ धरें हैं, जन्मका फल तिनहीने पाया । हनुमानने पूजास्तुति-वंदनाकरि 
दोण बजाय भनेक राग गाय अ्रद्भुत स्तुति करी । यद्यपि भगवान्‌के दर्शन से बिछुरवेका 
नहीं है मन जिसका तथापि चेत्यालय विषें प्रधिक न रहहु-मति कोऊ प्रास्ादना लागै, 
तातें जिनराजके चरण उर विषें घरि मंदिरसू बाहिर चिकस्या, विभानों में चढ़े हजारों 
स्त्रियोंकरि संयुक्त सुमेरकी प्रदक्षिणा दी। जैसे सूर्य देव तैसे श्रीगेल कहिए हनुमाव, 
सुन्दर हैं क्रिया जिसकी सो हेलराज कहिए सुमेर उसकी प्रदक्षिणा देय समस्त चैत्यालयों- 
विधें दर्शत करि भरतक्षेत्रकी ओर सन्‍्मुख भया सो मार्ग विषें सूर्य प्रस्त होय गया भर 
संध्या भी सूये के पीछे विलय गई, क्ृष्णपक्षकी रात्रि सो तारारूप बंधुप्नोंकर मंडित 
न द्रमारूप पति बिना न पोहती भई | हनुमान ने तले उतर एक सुरदुन्दुभी नामा पर्वत 
वहाँ लेनासहित रात्रि व्यतीत करी, कमल आदि प्रनेक सुगंध पुष्पोंसे स्पर्श करि 
पवन आई, उसकरि सेनाके लोक सुखसू रहे, जिनेश्वरदेव की कथा करते भए, 
रातिकू झाकाशसू देदीप्यमान एक तारा टूटथा सो हनुमान ते देखकरि मन विष 
विदारी, हायर ! इस प्रसार संसार वनविषें देव भी कालवश हें, ऐसा कोई नाहीं जो 
कालसू' बचे, विजुरीका चमत्कार प्रर जरूकी तरंग जंधें क्षण-भंगुर हैं तेसें शरीर विनश्वर 
है। इस संसार विरें इस जीवने भ्रनंत भव विषें दुःख ही मोगे, जीव विषय सुलकु सुख 
माने है सो सुख नाहीं, दु:ख ही है, पराधीन है, विषम क्षणभंगुर संसारविषें दुःख ही है, 
छुल नाहीं होय है । मोहका माहात्म्य है जो भ्रमन्‍्तकाल जोव दुःख भोगता अमण करे है, 
झनंत झवसापणी उत्सापिणी काल भ्रमणकरि मतुष्य देह कभी कोई पाबे है सो पायकरि 
धर्मके सांधव बृधा खोबे है, यह विनाशीक सुखविषें प्रासक्त होय महासंकठ पावे है, मह भीय 
रायादिकके बद्य भया वीतराय भावक्‌' नाहीं जाने है, यह इन्द्रिय जेनमा्गे के प्राशय बिना ने 
जीते आंय, ये इन्द्री चंचल कुमार्य विषें लगाय करि इस जीवकू इस भव परभव विधें दुःछ- 
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दाई हैं। जेसे मृय मीन अर पक्षो लोभ के वढ्षसू' वधिक के जाल में पड़ें हैँ तेसें यह कामी 
क्रोधी लोभी जीव जितमार्गक्‌ पाए बिना भज्ञान के वश्सूः प्रपचरूप पारधी के बिछाएं - 
विषयरूप जाल वियें पड़ें हैं। जो जीव प्राशीविष सर्प समाच यह मच इन्प्री तिनके विषयों 
में रमें हैं सो मूढ़ दुःखरूप प्रग्वि विषे जरें हैं। जेसे कोई एक दिन राज्यकरि बहुत दिन 
बास भोगवे तैसे यह मृढ जीव भल्पदिन विषयों के सुख भोगि भ्रनन्‍्तकाल पर्यत निबोद के 
दुःख भोगबे है । जो विषय सुखका भ्रभिलाषी है सो दुःखों का अधिकारी है, वरक निगोद 
के मूल ये विषय वितकू ज्ञानी न चाहैं, मोहरूप ठगका ठगा जो भात्मकल्याण थे करे 
सो महा कष्टक्‌ पावे। जो पूर्व भव विषें धर्म उपार्ज मनुष्य दैहु पाय धर्म का भ्रादर व 
करे सो जैसे धन ठयाय कोई दुःखी होय तैसों दुःखी होय है । भर देवों के भी भोग भोगि 
यह जीव धरकरि देव सू एकेंद्री होय है, इस जीव के पाप छत्रु हैं, भौर कोऊ शत्रु सरित्र 
वाहीं। भर ये भोग ही पापके मूल हैं, इनसू तृप्ति न होय, ये महा भयंकर हैं। भर इनका 
निएचय वियोग होगा, ये रहने के नाहीं। जो में इस राज्यक्‌ भर यह जो प्रियजन हैं तिनकू' 
तजकरि तप न करू तो भतृप्त भया सुभूष चक्रवर्ती की नाई सर कर दुर्गंति को जाऊगा। 
पर ये मेरी स्त्री शोमायमान मृगनयनी सर्व मनोरथ की पूर्णहारी पतिब्रता स्त्रियों के गुण- 
बिकर संडित नवयौवन हैं सो भ्रबतक मैं भ्शानतू तज न सका सो मैं भ्रपनी भूल को 
कहां तक उलाहना दू । देखो ! मैं सागरों पर्येत स्वर्गंविषें प्रनेक देवाँयना सहित रम्या भ्रर 
देवसू मनुष्य होय इस क्षेत्र वि्ें भया, सुन्दर स्त्रियों सहित रम्या परन्तु तृप्त व भया । 
जैसे ईधनस्‌ अग्नि तृप्त न होय धर नवदियोंसू समुद्र तृप्त न होय तैसे यद्द प्राणी नाना 
प्रकार के विषयप्रुख तिनकरि तुप्त व होय । मैं नाना प्रकार के जन्ध तिनविषें भ्रमणकरि 
खेद खिन्‍न भया । रे मन ! अबतु जांतताक प्राप्त हाहु, कहा व्याकुल होय रहा है, क्या 
तैदे धयकर बरकों के दुःख न सुने, जहां रोद्रध्यान हिंसक जोव जाय हैं विद वरकनि विषें 
घहा तीन्र वेदना झसिपत्र वन वेतरणी नदी, संकटरूप है सकल भूमि जहाँ, रे मद तू 
वरकसू न डरे है, राग द्वेष करि उपजे जे कर्म कलंक तिनकू तपकरि नाहीं खिप।वे है,तेये 
एवे दिन यों ही वृथा गए, विषय सुखरूप कूथ विष पड़ा अपने आत्माकू श्रव पिजरेसू 
विकासि, पाया है जिन थागे विदें बुद्धि का प्रकाश तेंने, तू श्रवादि काल का संसार अस- 
णसू खेंदखिन्व भया, श्रद अनादिके बंधे आत्मासरू छुड़ाय । हनुथान ऐसा विश्चयकरि 
संसार लरीर भोगोंसू उदास भया, जाना द्वे यथा जिनशासव का रहस्य जिसने । जैसे 
सूर्य मेघरूप पटल से रहित महा वेजरूप भासे तैसें मोह पटलस' रहित भासता ध्या, जिस 
मार्गहोीय जिनवर सिद्ध पदक सिधादे उस मार्ग विषें चलिवेकू उद्यमी भया। 


इति श्रीरविषेणाचार्यविरचित मद्यपप्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ ताकी भाषा बचनिका विर्षे हमुमानका बेराग्य 
जितवत बर्णन करने वाला एक सो बारहवां पंदे पूर्ण भवा ॥११९॥ 


एकसो तेरहवाँ पर्व ही 
एकसो तेर हवाँ पर्व 
(हनुमान का दीक्षा लेना श्रौर उग्र त+कर निर्वाण आप्स करना) 

अ्रथानन्तर रात्रि व्यतोत भई, सोला बानो के स्वर्ण समान सूर्य अ्रपनी दीप्ति करि 
जगतवबिषें उद्योतत करता भया. जैसे साधु मोक्षमार्ग का उद्योत करे । नक्षत्रों के गण प्रस्त भए 
अर सूर्य के उदय करि कमल फूले जैसे जिनराज के उद्योतकरि भव्य जीवरूप कमल फुूलें । 
हनुमान महा वेराग्यका भरथा जगत के भोगोंसू विरक्‍त मंत्रियोंस कहता भया कि जैसे भरत 
चत्रवर्ती पूवे तपोवनक्‌ गए तैंसे हम जावेंगे। तब मंत्रों प्रेष के भरे परम उद्देगक्‌' प्राप्त होय 
नाथसू' विनती करते भए कि हे देव ! हमक्‌' अनाथ न करो, प्रसन्‍न होवो, हम तिहाये 
भवत हैं, हमारा प्रतिपालन करो । तब हनुमानने कद्टी-तुम यद्थपि निश्चयकर मेरे प्राश्ा- 
कारी हो तथापि भ्रनर्थ के कारण हो, हितके कारण नाहीं, जो संसार समुद्रसू उतरे भ्रर 
उसे पीछे सागर में डारे ते हितू कैसे ? निश्चय थको उन क्‌ छात्रु ही कहिए। जब या 
जोबने नरक के निवास विष महादुःख भोगे तब माता पिता मित्र भाई कोई ही सहाई व 
भवा । यह दुर्लभ मनुष्य देह धर जिनशासव का ज्ञान पाय बुद्धिमानोंक्‌' प्रधाद करना 
उचित नाहीं । भ्रर जैसें राज्यके भोगस्‌ मेरे अप्रीति भई तेसे तुमक्‌ू' भई । यह कर्म जनित 
ठाठ सर्व विनाशीक हैं, निःसन्देह हमारा तिहारा वियोग होयगा। जहाँ संयोग हैं वहां 
वियोग है, सुर नर भर इनके भ्रधिपति इन्द्र वरेन्द्र ये सब ही भपने २ कर्मों के भाधीन हैं, 
कालरूप दावाबल करि कौन कोन भस्म न भए, मैं सागराँ पयंत अनेक भव दैवों के सुख 
भोगे परन्तु तृप्त न भया जैसे स्‌ के ईधनकरि प्रग्नि तृप्त न होय | गति जाति शरीर 
इसका कारण नाम कम है जाकरि ये जीव गति गति विषें भ्रमण करे है सो धोह का वल 
महा बलवान है, जाके उदय करि यह द्वारीर उपज्या है सो न रहेगा, यहू संसार वक्ष महा 
विषम है, जा विषें ये प्राणी मोहक्‌ प्राप्त भव संकट भोगें हैं, उसे उलंघ करि मैं जन्म 
जरा मृत्यु रहित जो पद तहां गया चाहू हूं। यह बात हनुमानने मंत्रियोंस कही सो रण- 
वास की स्त्रियोंने सुनी, उसकरि खेदखिन्न होय महारुदन करती थई । जे समझाने विदें 
समर्थ ते उबकु शाँत चित्त करी। कंसे हैं समकावन हाये ? नाना प्रकार के वृत्ताँत विषें 
प्रवीण । भर हनुमान निशचल है चित्त जाका सो भ्रपने बडे पुत्रकु राज्य देय अर सबनिकू 
यथायोग्य विश्वुति बैय रत्वों के समूहकरि युक्त देवों के विमाव समान जो प्रपना मन्दिर 
उसे तजकरि निकस्या। स्वर्ण रत्नमई देदोप्यधाान जो पालकी तापर चढि चेत्यवान नागा 
वन तहां गया, सो नगर के लोक हनुमान की पालकी देख सजल नेत्र भए। पालकोपर 
ध्वजा फरहरै है, चमरोंकरि शोमित है, मोतियोंकी कालरियोंकरि सनोहर है। हनुमाव 
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कोयल पअ्रमर सुन्दर धाव्द करें हैं प्र गाना अकार के पुष्पोंकरि सुगंध है, वहाँ स्वामी धर्में 
रत्न सयमी धर्मरूप रत्मकी राष्ति उत्तम योगीवद्वर, जिनके दर्शनसू' पाप विलाय जाकें,. 
ऐसे सन्त चारण सुनि भवेक चारण ऋद्धियोंकरि मंडित तिष्ठते थे। ग्राकाधशविषें है पथव 
जिनका सो दुरस उनक्‌ देख हनुमान पालकीसू उतरधा। तहाँ भक्तिकरयुक्त नमस्कार 
करि हाथ जोडि कहता भया-हैं वाथ ! में दरीरादिक परद्रब्योंस' निर्ममत्व भया, यह 
परमेद्वरी दीक्षा भाप मुझे क्ृपाकर देवहु । तब मुनि कहते भए-.. भरहीं भव्य ! तेने भली 
विचारी, तू उत्तर जन है, जिनदीक्षा लेंहु। यह जगत्‌ भ्रसार है, शरीर विनदवर है, शीघ्र 
झ्रात्यकल्याण करो । भ्रविनश्वर पद लेवेकी परमकल्याणकारिणी बुद्धि तुम्हारे उपजी है, 
यह बुद्धि विवेकी जीवके ही उपजे है । ऐसी मुनिकी झ्राजश्ञा पाय मुनिक्‌' प्रणामकरि पद्मा- 
सनधर तिष्ठा, मुकुट क्रुण्डल हार भ्रादि सर्व झ्राभूषण डारे, जगतृसू मनका राग निवारधा, 
स्त्रीरूप बंधन तुड़ाय, ममता मोह मिटाय, श्रापक्‌ स्नेहरूप पाशसे छुड़ाय, विष समान 
विषय सुख तजकरि वेराग्यरूप दीपकी शिखाकरि रागरूप श्रधकार विवारकरि शरीर अर 
संसारक्‌ू भसार- जाव कमलोंक्‌ जीते ऐसे सुकमार जे कर तिनकरि सिर के केश लौंच 
करता भया । समस्त परियग्रहसू' रहित होंथ मोक्षजक्ष्कीकः उद्यमी भया, महात्रत धर झ्स - 
यम परिहरे | हनुवान को लार साढ़ें सातसौ बड़े राजा विद्याधर शुद्ध चित्त विद्युदगतिक्‌ 
झादि दे हनुमान के परम मित्र अपने पुत्रोंक राज्य देय भ्रठाईस मूलगुण धार योगीन्द्र 
भए अर हनुमानकी रातों भर इक राजाप्रों की रावी प्रथमतो वियोगरूप भ्ररिनकरि तप्ता- 
यमान विलाप करती भई, फिर वेराग्यरू प्राप्त होय बंघुमतीनामा ग्राथिकाके समीप 
जाय महा भकतिकर स युक्त नमस्कारकरि प्रारथिकाके ब्रत धारती भई । वे महाबुद्धिवंती 
शीलवंती भवभ्रमण के भयस, भाभूषण डार एक सफेद वस्त्र राखती भई, शील ही है 
झामूषण जिवके, तिवकू' राज्यविश्वूति जोर्ण तृुण समान भासती भई भर हनुमाव महाबु- 
द्विमान महातपोधघन महापुरुष ससारसू भत्यंत विरक्‍्त पंच महाद्रत पंचसमिति, तीन गुप्ति 
धार, दल कहिए पर्वत उस से भी भ्रप्तिक, श्री हैक कहिए हनुमाव राजा पवन के पुत्र 
जारिकविषें अचल होते भए, तिनका यश निर्मल इन्द्रादिकदेव गावें, आारंबार वन्दना करें 
धर बड़े बड़े कीति करें। निर्मेल है भाचरण जिनका, ऐसा सर्वज्ञ वीतराग वैवका साध्या 
विमेल धर्म भ्राचरधा सो मवसागर के पार भए। वे हनुमाव महामुति पुरुषों विदें सूर्य 
समान तेजस्वी जिनेंद्रदेवका धर्म श्राराधि ध्यान भ्र्निकरि भ्रष्टकर्मेकी समस्त प्रकृति ई धन 
रूप तिनक्‌' भस्मकरि तु गी गिरिके झिखरस सिद्ध भए। केवल ज्ञाब दर्दाव भादि भ्वन्‍्त 
गुणमई सदा स्रिद्ध लोक विपषें रहेंगे । ' 

इति श्री रविषेणाणाये विरचित महापत्मपुराण संस्कृत प्रन्थ, ताकी मायावचनिकाधिएँ हतुभान का 
निर्वाण गमने बन करनेवासा एक्ी तेशहूवाँ पव॑ पूर्ण भगों॥ ११३।॥॥ 


एकसी चौदह्यां पर्व हद 
एकसो चौदहवां पव॑ 
(इन्द्र का श्रपनी सभा में धर्मोपदेश और श्री रामचद्के भ्रातु-स्नेह कौ चर्चा) 

भ्थानंतर राख सिहासव पर विराजे थे, लक्ष्मणके श्राठों पुत्रोंका श्र हनुमानका 
मुनि होना सनुष्योंके मुखस, सुनकरि हंसे भ्रर कहते भए-इन्होंने मनुष्य भव के क्‍या सुख 
भोगे ? ये छोटी भवस्थामें ऐसे भोग तजकरि योग घारण करें हैं सो बड़ा प्राइचय है, ये 
हृठरूप ग्राहकर ग्रहे हें, देखो ऐसे मनोहर काम भोग तजि विरक्त होय बैठे हैं, या भांति 
कही । यद्यपि श्रीराम सम्पर्दृष्टि ज्ञानी हें तथापि चारित्रभोहके वश कई एक दिन लोकों 
की न्‍्याई जग्रतविषें रहते भए, स सारके भल्प सुख तिन विष रमते राम लक्ष्मण न्याय 
सहित राज्य करते भए । एक दिन महा ज्योतिका धारक सौधर्म इन्द्र परम ऋद्धिकर 
युक्‍त महाधैय भर गम्भीरताकरि मंडित नाना प्रलंकार धरे सामानिक जातिके देव जे 
गुरुजन तुल्य भर लोकपाल जातिके देव देशपाल तुल्य भर त्रायस्त्रिशत्‌ जातिके देव मन्‍्त्री 
समान, तिनकर मंडित तथा भ्रन्य सकल देव सहित इन्द्रासन विधें बैठे केसे सोहेँ जैसे 
सुमेरु पर्वत भ्रौर पव॑ंतो क सध्य सोहै। महातेज पुज प्रदुभुत रत्नों का सिहासन उस पर 
सुखस्‌, विराजता ऐसा भा जैसे सुमेरके ऊपर जिनराज भास। चन्द्रमा प्रर स्‌यंकी 
ज्योतिक्‌ जीते ऐसे रत्नोंक प्राभ्ूषण पढ़िरे, सुन्दर शरीर मनोहररूप नेत्रोंक भानन्दकारी, 
जैसी जलकी तरंग निर्मल तेसी प्रभाकर युक्त हार पहिरे ऐसा स्ोहै मानों सीतोदा नदीके 
प्रवाह करि युक्त निषध्ाचल पव॑त ही है, मुकुट कंठाभरण कुण्डल केयूर भादि उत्तम आश्रूषण 
पहिये दैवों करि मंडित जेसा नक्षत्रोंकरि चन्द्रमा सोहै तैसा सौहै है। अपने मनुष्य लोक 
विषें चन्द्रमा नक्षत्र ही भासें तातें चन्द्रमा नक्षत्रों का दृष्टात दिया है। चन्द्रमा नक्षत्र 
जोठिषी देव हैं तिनसू स्वगंवासी देवोंको भ्रति प्रधिक ज्योति है भ्रर सब देवोंत्‌' इन्द्रकी 
ही भ्रधिक है। अपने तैजकरि दसों दिशाविषें उद्योत करता सिहासनविषे तिष्ठता जैसा 
जिनेए्वर भासे तैसा भासे । इन्द्रके हन्द्रासवका भर सभाका जो समस्त मनुष्य जिह्लाकरि 
सेकड़ों वर्ष लग वर्णन करें तोभी न कर सके । सभा विषें इन्द्रके विकेट लोकपाल सब देवनि 
बिषें मुख्य हैं, सुन्दर हे चित्तजिनके, स्वगेंस, चयकरि मनुष्य होय मुक्ति जावे हैं। सोलह- 
स्वर्गंके बारह इ द्र हैं, एक एक इंद्रके चार चार लोकपाल एक भवघारी हैं। भर इन्द्र- 
विविषें सौधम सनस्कुमार महेंद्र राँतवेंद्र शतारेंद्र श्रारणेंद्र यह पटू एक भवधारी हें प्र शची 
इन्द्राणी, पंचय स्वर्गके लोकांतिक देव तथा सर्वार्थेसिद्धिके भ्रहर्मिद्र मनुष्य होय मोक्ष जानें 
हैं शो प्तोषम इन्द्र श्रपनो सभाविएें भ्रपते समस्त देवनिकरि युक्त बेंठे, लोकपालादिक 
अपने अपने स्थानक बैठे । सो इल्ह्रश्यास्त्रका व्यास्यात करते भए, वहां प्रसंग पाय यह 
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कथन किया-अहो देवों ! तुम अपने भावरूप पुष्प निरन्तर महा भक्तिकरि भरहत देवक्‌ 
भढ़ावो, प्रहँतदेव जगत्‌ का नाथ है, समस्त दोषरूप वनके भस्म करिवेक्‌ दावानल समांव 
है, जिसने संसारका का रण सहा भसुर भ्रत्यन्त दुर्जय ज्ञानकरि मारा, यह प्रसुर जीवों का 
बढ़ा वैरी निविकल्प सुख का नादक है। प्र भगवान्‌ वीतराग भव्य जीवोंक्‌ संसार 
समुद्र से तारिये समर्थ हैं, संसार समुद्र कषायरूप उग्र तरंगकरि व्याकुल है, कामरूप 
ग्राहकरि चंचलतारूप, मोहरूप मगरकरि मृत्युरूप है, ऐसे भवसायरसू भगवान्‌ बिना 
कोई तारिवे समर्थ वाहीं । कैसे हे भगवान्‌ ? जिनके जन्म कल्याणकविषें इन्द्रादिक देव 
सुमेरुगिरि ऊपर क्षीरसायरके जलकरि भ्रभिषेक करावे हैं भ्र सहा भक्तिकरि एकाग्र- 
चित्त होय परिवार सहित पूजा करें है भर धर्म भर्थ काम भर भोक्ष ये चारों पुर्षार्थ हें 
तिन वि्षे लगा है चित्ता जिनका, जिनेंद्रदेव पृथ्वोरूप स्त्रीक! तजकरि सिद्धरूप वविताकू 
बरते भए। कंसी है पृथ्वीरूप स्त्री ? विध्याचल भ्रर कैलाश हैं कुत जिसके श्रर समुद्र 
की तरंग है कटिमेखला जिसके । ये जीव प्रवाथ महा मोहरूप अन्धकार कर भ्राच्छादित 
तिनकू बे प्रभु स्वेगे लोक से मनुष्य लोक विषें जन्म धरि भवसागरसू पार करते भएु । 
प्रपने भ्रदूभुत प्रनन्तवीयं कर ग्ाठों कममरूप वैरीं क्षणमात्रविषें खिपाए, जैसे सिह मदो- 
न्‍्थत्त हस्तियोंकू' नसावे । भगवान्‌ सर्वेशदेवकू' भनेक नामकरि भव्यजीव ग्रावे हैं, जिनेंद्र 
भगवान्‌ भहँद स्वयंभू शभु स्वयंप्रभु सुगत शिवस्थान महादेव कालंजर हिरण्यगर्भ देवा- 
घिदेव ईश्वर महेश्वर ब्रह्माविष्णु बुद्ध वीतराग विमलर विपुल प्रबल धर्म चक्री प्रभु विभु 
परमेश्वर परमज्योति परभश्ात्मा तीर्थंकर कृतकृत्य कृपालु संसारसूदन सुर ज्ञानचक्षु भवाँ- 
तक इत्यादि भ्रपार वाम योगीश्वर गावे हैं । भर इन्द्र धरणेंद्र चक्रवर्ती भक्तिकरि स्तुति 
करें हैं, जो गोप्य हैं श्र प्रगट हैं। जिनके नाम सकल भ्रर्थ संयुक्त हैं, जिसके प्रसादकरि 
यह जीव कर्मसे छूटकरि १रम धामक्‌ प्राप्त होय है। जैसा जीव का स्वभाव है तैसा 
वहां रहै है, जो स्घरण करे उसके पाप विलाय जाय । वह भगवान पुराणपुरुषोत्तर परस 
उत्कृष्ट आनंद की उत्पक्तिका कारण महा कल्याणका मूल देवनिके देव उसके तुम भक्त 
होवो, भ्रपना कल्याण चाहो तो भ्रपने हृदय कमलविषें जिनराजकू्‌ पधरावों। यह जीव 
झनादि चिधन है, कर्मो का प्र रया भव वन विषे भटके है, सर्व जन्य विषें सनुष्य भव 
दुलेभ है सो मनृष्य-जन्म पायकर जे बूले हैं तितछः घिक्‍कार है। चतुगगंतिरूप है अबण 
जिस विपें ऐसा संस्ताररूप समुद्र उसमें बहुरि कब बोध पावोंगे। जे प्ररहंत का ध्यान 
वाहीं करें हैं, भहो घिक्कार उनक्‌ जे मनुष्यदेह पाकर जिनेंद्रकू' व जपे हैं। जिनेंद्र कर्मे- 
रूप देरी का नाहकरणहारा उसे थ्रूल पापी नावा योवि विधें भ्रमण करें हैं। कभी डिथ्या 
तपकरि क्षुद्र देव होय हैं, बहुरि मरकरि स्थावरयोनिविषे जाय ध्ह्ा कष्ट भोगें हैं। यह्‌ 
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कक ऐकसो चोदहयाँ पर्व ६९१ 


थीव कुमागंके भ्राश्रयवकरि महा मोहके वद्ध भए इंद्रों का इन्द्र जो बिनेंद्र उसे वाहीं 
ध्यावें हैं। देखो मनुष्य होय करि मूर्ख विषरूप माँसके लोभी मोहवी क्र्मेके योगकरि 

प्रहंकार ममकारक्‌ प्राप्त होय हैं, जिनदीक्षा नाहीं धरें हें, मंदभागियोंके जिचदीक्षा 

दुर्लभ है, कभी कुतपकरि सिथ्यादृष्टि स्वर्ग में भ्रान उपजें हैं सो हीन देव होय पदचाताप 

करें हैं कि हम मध्यलोक रत्वद्वीप विषे मनुष्य भए थे सो भ्रहंतका मार्ग न जान्या, भपवा 

कल्पाण व किया, मिथ्या तपकरि कुदेव सए । हाय हाय ! धिककार उन पापियोंकू जो 

कुशास्त्र की प्ररूपणाकरि मिथ्या उपदेश देय महा मावके भद्दे जीवोंक्‌ कुमा्गंविय डारे 

हैं। मूढोंक्‌ू जिनघमम दुर्लम है, तातें भव भव दिएपें दुःखी होय हैं। श्र वारकी तिर्यत्र तो 

दुःखी ही हैं भर हीन देव भी दुःखी ह्वी हैं। भ्रर बड़ी ऋद्धि के धारी देव भी स्वगंसू 

चए हैं सो मरणका बड़ा दुःख है भर इष्ट वियोग का बड़ा दुःख है, बड़े दैवों की भी 

यह दशा तो श्रोर क्षुद्रोंकी क्या बात ? जो मनुष्य दैवविषें ज्ञान पाय आत्म कल्याण करें 

हैं सो धन्य हैं, इद्र या भांति कहकर बहुरि कहता भया--ऐसा दिन कब होय जो मेरी 

स्वर्गलोकविषे स्थिति पूर्ण होय अर मैं मनुष्य दैह पाय विषयरूप वैरियोंक' जीत कर्मों का 

नाशकरि तप के प्रभावसू' मुक्ति पऊ । तब एक देव कहता भया--यहाँ स्वगंविषे तो 

प्रपनी यही बुद्धि होय है परन्तु मनुष्य देह पाय भ्रूल जाय हैं। जो कदाचित्‌ मेंये कहे 

की प्रतीति न करो तो पंचम स्वर्ग का ब्रह्म द्र तामा इन्द्र श्रव रामचन्द्र भया है सो यहाँ 
तो यों ही कहते थे भर अब वेराग्यका विचार ही वाहीं। तब शचीका पति सौधम इद्र 

कहता भया--सब बंधनमें स्तेह का बड़ा बंधन है, जो हाथ पग कंठ आदि श्र २ बंधा 
होय सो तो छूटे परन्तु स्नेहरूप बंधनकरि बंध्या कंसे छूटे । स्नेह का बंध्या एक भर गुल न 
जाय सके । रामचन्द्र के लक्ष्मणस्‌' भ्रति अनुराग है, लक्ष्मण के देखे बिचा तृप्ति नाहीं, 

प्रपते जीवसू भी उसे भ्रधिक जाने है, एक तिमिषमात्र भी लक्ष्मणक व देखे तो रामका 
मत विकल होय जाय सो लक्ष्मणक्‌' तजकरि कंसें वैराग्यक्‌' प्राप्त होय ? कर्मोकी ऐसी 

ही चेष्टा है जो बुद्धिमाव भी सूर्स होय जाय है। देखो, सुनें हैं अपने सर्व भव जिसने 

ऐसा विवेकी राम भी भ्रात्महित व करे। श्रही देव हो ! जीवों के स्नेहू का बड़ा बंधव है, 

या समान औझौर नाहीं। तातें सुबुद्धियोंक स्नेह तजि संसार सागर तरिवेका यत्न करना 
चाहिए । या भांति इंद्र के मुखका उपदेश तत्वज्ञावरूप भ्वर जिनवर के गुणों के भ्रनुरागसू' 

झत्यंत पवित्र उसे सुनकर दैव चित्त की विशुद्धताकू पाय जन्म जरा मरण के भयस्‌ 
कंपायमाव भए, मनुष्य होय मुक्ति पायवे की प्भिलाया करते भए । 

हति श्रीरविषेणाचायंविरचित महापदुमपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषावचनिका विें इन्द्र का देवनिकु 

उपदेश बर्जन करने बाला एकसो चौदहवाँ पर्व पूर्ण भया ॥ ११४ ॥। 








६४४ पथ -पुराण-साषां 
एक सौ पन्द्रहवां पर्व 

(लक्ष्मण का मरण झौर लवण-प कुश का दीक्षा लेना) ५ 

ग्रथानंतर इंद्र सभा से उठे, तब सुर कहिए कल्पवासी देव भर पसुर कहिए 

झवतवासी व्यतर ज्योतिषी दैव इ द्रर' वमस्कार करि उत्तम भाव घरि अझपते २ स्थातक 
यए । पहिले दूजे स्वर्य लग भवनवासी व्यंतर ज्योतिषीदेव कल्पवासी देवोंकरि ले गए जाय 
हैं। सो सभा में से दो स्वगंवासी दैव रत्वचूल भर मृगचूल वलभद्व वारायणके स्नेह परसि- 
वेक उद्यमी भए, मवविषें यह धारण करी-वे दोनों माई परस्पर प्रेयके भरे कहि0 हैं, 
देखें उन दोनों की प्रोति । राम के लक्ष्यणसू एता स्वेह् है जाके देखे बिया न रहेँ सो राम 
का मरण सुनि लक्ष्मण की क्‍या चेष्टा होय ? लक्ष्मण क्षोककरि विह्चल भया क्‍या चेष्टा करे 
सो क्षण एक देखकरि आवेंगे। शोककरि लक्ष्मण का कैसा मुख हो जाय, कौनस कोप करे, 
क्या कहै, ऐसी धारणा करि दोनों दुराचारो दैव भ्रयोध्या श्राए | सो रास के महल विफें 
विक्रियाकरि समस्त अ तःपुर की स्त्रोनिका रुदन छ्ब्द कराय भर ऐसी विक्रिया करी कि 
द्वारपाल उसरावमत्रो पुरोहित झ्ादि नीचा मुखकरि रक्ष्मणप श्राए भ्रर राम का मरण 
कहते भए कि हे नाथ ! राम परलोक पथधारे। ऐसे वचन सुनकरि लक्ष्षण ने, मंद पवव 
करि चपल जो नील कै॑मल ता समाव सुन्दर हैं नेत्र जाके, सो हाथ यह शब्द हू आधासा 
कह तत्काल ही प्राण तजे, सिहासनपर ऊपर बैठया हुता सो वचनरूप वज्रपातका मारया 
घीवरहित होय यया, आंख की पलक ज्यो थी त्यों ही रह गई, जीव जाता रह्मा, शरीर 
भचेतव रह गया, लक्ष्षणक्‌ अआताकी मिथ्या मृत्यु के वचनरूप प्रग्निकरि जरा दैखि दोचों 
देव व्याकुल भए, लक्ष्मण के जिवायवेह असमर्थ । तब विचारी-याकी मृत्यु इसही विधि 
कह्दी हुती, मन विषें भति पदधताए, विषाद प्र भ्राइचयें के भरे अपने स्थानक गए, शोक- 
रूप झग्निकरि तप्ताययान दै चित्त जिनका । लक्ष्मण की वह सनोहर मुरति मृतक भई, दैव 
देख न सके, तहाँ खड़ न रहे, निद्य है उद्यय जिनका। गोतम स्वामी राजा श्रेणिकसू' कहें 
हैं-हे राजन ! बिना विचादे जे पापी कार्य करें तिचकू पद्चात्ताप ही होय । देवता गए 
झर लक्ष्मणकी स्त्री पतिकू अभ्रवेतनरूप दैखि प्रसन्‍्व करनेकु उच्चयमी भई कहैं हैं- है वाथ ! 
किस भ्रविवेकवों सोभाग्य के गबंकरि ग्रवितवे झ्ापषका माल ने किया सो उचित वे करी । 
है देव ! भाप प्रसन्‍द होहु, तिहारी प्रश्नसन्‍नता हमकू' दुःख का कारण है, ऐसा कहकरि वे 
परम प्रेमकी भरी लक्ष्मण के भ्र गसू' श्रालियवकरि पाँयति पड़ीं। वे रानी चतुराईके बचन 
कहिये वि तत्पर कोई तो बोण लेय बजावती भई, कोई मृदंग बजावतो भई, कोई पत्ति 
के गुण अत्यंत मधुर स्व॒रसू गावत्ी भई, पतिके प्रसन्‍त करिवेबियें उद्यम है चित्त जिवका 
कोई एक पतिका मुख दैखे हैं भर पतिके वचचत सुनिवेकी है भ्रभिलावा जिबके । कोई एक 





(कसौ परंहुँबा पर्च ६६३ 
निर्मल स्नेहकी धरणहारी पतिके तनसू लिपटकारिं कु डइलकरि मंडित सहातुन्दर काँतिके 
कपोलोंकू' स्पर्शती मई अर कोई एक सधुरभाषिणी पति के चरणकसल अपने सिरपद 
मेलती भई भर कोई म्‌गनयनी उत्पादकी मरी विज्रमकरि कटाक्षरूप जे कमल पुष्प तित- 
फा सेहरा रचती भई, जम्माई लेती पति का वदवद तिरखि भनेक चेब्टा करती भई। 

या भांति ये उत्तज स्त्रियं पति के प्रसन्‍न करिवेक्‌ भनेक यत्न करें हैं परंतु उनके 
यत्व भ्रचेतव शरीर विषें निरर्थक भए। वे समस्त रानी लक्ष्षण की स्त्री ऐसी कंपायमात हैं 
जैसें कमलों का वद पवनकरि क्ंपायमान होय | नाथकी यह दशा होते संते स्त्रियों का 
सन प्रति व्याकुल भया, संशयक्‌ प्राप्त भई कि क्षणमात्र में यह क्या भया, वितवल में ते 
झावे भर कथन में न भाषे, ऐसा खेदका कारण शोक उसे मनमें घरकरि वे मुग्धा मोह 
की सारी पसर गई, इ द्रकी इं द्राणी समाव है चेष्टा जियकी ऐसी वे रानी तापकरि तप्या- 
यमाव सूक गई, न जाविए तिवकी सुन्दरता कहाँ जातो रही । यह वृत्तांत भीतर के लोकों 
के मुखसू सुति श्री रामचन्द्र मंत्रियोंकरि मंडित महा संज्रम के भ्य्षे भाईपे आए, भोतर 
राजलोक में गए । लक्ष्मण का मुख प्रभात के च द्रमा समान मंदकांति देख्या, जैसा तत्काल 
का वृक्ष मृतसू उखड़ पड़ा होय तेसा भाई को देख्या । मनमें चिवते भए-बिंना कारण 
भाई भाज मोसू' रूस्या है, यह सदा झ्रानंद रूप झाज क्‍यों विधादरूप होय रहा है? स्वेहके 
भदे शीघ्र ही भाई के निकट जाय ताकू उठाय उरसू' लगाय मस्तक चुमते सए । दाह का 
सारथा जो वक्ष उस समाव हरिक निरखि हलधर भ्रग से लिपट यया | यद्यपि जीतव्यता 
के चिन्ह रहित लक्ष्मणक्‌ देख्या तथापि स्वेहके भरे राम उसे मूवा व जानते भय । वक्त 
होय गई है ग्रोवा जिसकी, शीतल होय गया है भ्रग जिसका, जगत्‌की आगल ऐसी भुजा 
सो शिथिल होय गई, सांसोस्वास नाहीं, नेत्रों की पलक लगे न विषटे । लक्ष्वषण की बहू 
भ्रवस्था देखि राम खेदखिन्न होयकरि पसेवसू भर गए। यह दीनों के वाथ राम दीन होय 
गए, बारंबार मूच्छा खाय पड़ें, आँसुवोंकरि भर गए हैं नेत्र जिनके, भाईके प्रयनिरश्षे, 
इसके एक नख की थी रेखा न भ्राई। ऐसा यह महाबली कौत कारणकरि ऐसी भ्रवस्थाक्‌ू' 
प्राप्त भया, यह विचार करते स ते भया है कंपायधान दरीर जिनका, यद्यपि शाप सर्व 
विद्याके निधान तथापि झाई के मोहकरि विद्या बिसर गई । मूर्च्छा का यत्व जानें ऐसे 
वैद्य बुलाए, मंत्र भऔौषधिविषें प्रवीण कलाके पारयार्वी ऐसे वैद्य भ्राएं | सो जीवता होय तो 
कंछु यत्न करें, वे साथा धुन नीचे होय रहे। तब राम चिराद्य होय मूच्छा खाय पढ़े, जैसे 
वक्ष की जड़ उस जाय भर वृक्ष गिर पड़े तैसें प्राप पड़े, मोतियों के हार चंदन करि 
मिश्वित जल ताहड़ के वीजनाओों की पवन करि रासक््‌ सचेत किया । तब महाविज्ञल होय 
बिलाप करते भए, क्षोक सर विषादकरि महापीड़ित राम भांसुकोंके प्रवाहकरि भपना मुख 
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झाचछादित करते भ0। भ्रांसुवों करि भराज्छादित राम का मुख ऐसा भासे जैसा जलधा- 
राकरि भ्राच्छादित चंद्रथा भासे, प्रत्यंत विल्लल रामक देखि सर्वे राजलोकरूप समुद्रतू 
रुदनरूप ध्वनी होती भई, दुःखसूप सागर विषें मग्न सकल स्त्रोजन प्रत्यर्थेपणे रुदतन करती 
भई', तिनके शब्दकरि दसों दिशा पूर्ण भई । केसे विलाप करें हैं-हाय नाथ ! पृथ्वीक 
झानंदके कारण, सर्व सुन्दर हमक्‌' वचनरूप दान देवहु । तुमते बिता अर्थ क्यों मौन पकड़ी, 
हयारा अपराध क्‍या ? बिना भ्रपराध हमक क्‍यों तजो हो, तुम तो ऐसे दयालु हो णो 
झवेक चुक पढ़े तो क्षणा करो! 
अथानंतर इस प्रस्ताव विष लव भर भर कुश परम विधादक प्राप्त होय विचारते 
भएं कि धिककार दस संसार भसारक्‌ । भ्रर इस शरीर-समाच और क्षणभंगुर कौन जो 
एक निम्निष मात्र में मरण क्‌ प्राप्त होय । जो वासुदेव विद्याघरोंकरि न जीत्या जाय 
सो भी कालके जालमें झाय पडया, इसलिए यह विनश्वर द्ारीर यह विनदव्वर राज्य 
संपदा उसकरि हमारे क्‍या सिद्धि ? यह विचार सीताके पुत्र फिर गर्भ में श्रायवेका है भय 
जिनक्‌, पिताके चरणारविदक्‌ वमस्कार कर महेंद्रोदयनामा उद्यानविषें जाय अमृतेदवर 
मुनिकी शरण लेय दोनों भाई महाभाग्य मुनि भए । जब इन दोनों भाइयोंने दीक्षा धरी, 
तब लोक अतिव्याकुल भए कि ह॒धारा रक्षक कौन ? रामक' भाई के मरणका बड़ा दुःख 
सो शोकरूप भंवर में पड़े, जिनक्‌ पूत्र निकसनेक्री कुछ सुधि नाही। रामक राज्यसू' 
पुश्ोंस प्रियाप्रोंसू भ्रपने प्राणस्‌ लक्ष्मण श्रति प्यारा, यह कर्मोंकी विचित्रता, जिसकरि 
ऐसे जीवोंकी ऐसी अशुभ भ्रवस्था होय । ऐसा संसार का चरित्र देखि ज्ञानी जीव वैरा- 
ग्यक्‌ प्राप्त होय हैं। जे उत्तम जन हैं तिनके कछु इक निमित्त मात्र बाह्य कारण देखि 
झतरंय के विकारभाव दूर होय ज्ञावरूप सूर्य का उदय होय है, पूर्वोपाजित कर्मों का 
क्षयोपक्षम होय तब वैराग्य उपज है । 
इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापद्म पुराण संस्कृत श्रंथ ताकी भाषा वचनिका विर्षे लक्ष्मण का 
मरण धर लवर्णाकुश का वेराग्य वर्णन करने वाला एकसौ पन्द्रहृवाँ पर्व पूर्ण भया ॥११५॥ 
एकसोौ सालह॒वां पर्व॑ 
(सक्षमण की मृत्यु से दु:खी होकर श्रीराम का विलाप करना) 
प्रधानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू कह हैं-हे भव्योत्तम ! लक्ष्मण के 
काल प्राप्त भए समस्त लोक व्याकुल भए । प्रर युग प्रधान जे राम सो श्रति व्याकुल 
होय सब बातोंसू रहित भए, कछु सुध वाहीं। लक्ष्मणका द्वारीर स्वभावदही करि महा- 
छुरूप कोमल सुगंध, मृतक भया तो जैसाका तैसा, सो श्रीराम लक्ष्मणक्र एक क्षण ने 
तजें, कवहू उरसे लगाय लेंय, कभी पपोछें, कभी चूमें, कबहू' इसे लेकर भाप बेठ आये, 
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कभी लेकर उठ चलें, एकक्षण काहुका विश्वास न करें, एक क्षण न तजें, जैसे बालकके 
हाथ भ्रमृत भाव भर वह गाढ़ा २ गहै तैसे राम धहाप्रिय जो लक्ष्मण उसक गाढ़ा २ 
गहँ भर दीनोंकी बाई विलाप करें-हाय भाई ! यह तोहि कहा योग्य जो मुझे तजकरि 
तैने भ्रकेले भाजिवेकी बुद्धि करो । मैं तेरा विरह एकक्षण सहारिवे सशर्थ वाहीं-यह बात 
तू कहा न जाने है, तू तो सब बातोंविय प्रवीण है, भ्रव योहि दुःखके सागरविषें डारकरि 
ऐसी चेष्टा करे है। हाय भ्रात ! यह क्‍या क्र उद्यय किया जो मेरे बिवा जाने मेरे 
बिना पूछे कूचका नगारा बजाय दिया | हे वत्स ! हे बालक ! एक बार मुझे वचनरूप 
प्रमुत पिला, तू तो ग्रति विनयवान हुता, बिना भपराध मोसू' क्‍यों कोप किया ? 
है मनोहर ! भ्रब तक कभी भोसू' ऐसा मान न किया, अब कछु भर ही होय गया । कह 
मैं क्या किया जो तू रूसा | तू सदा ऐसा विनय करता, मुझे दुरसू आता देखि उठ खंडा 
द्ोय सनन्‍्मुख आवता, मोहि सिहासन ऊपर बैठावता, भ्र!प भ्रूमिमें बेठता । भ्रब कहा दक्षा 
भई, मैं अपना सिर तेरे पांयनिमें दृ' तौभी वहीं बोले है, तेरे चरणकमल चेंद्रकांत मणिसू 
प्रधिक ज्योतिक्‌' धरे जे नखोंकरि शोभित देव विद्याधर सेवें हैं ? हे देव ! भ्ब शीघ्र ही 
उठो, मेरे पुत्र वनक' गए सो दूर व गए हैं, तिनक्‌' हथ तुरन्त ही उलठा लावें भ्रर तुम 
विना यह तिहारी रानो भ्रात्त ध्यान की सरी कुरचीकी नाई कलकलाट करें हैं, तुम्हारे 
गुणरूप पाशसू बंधी पृथ्वीमें लोटो ऐिरें हैं। तिनके हार बिखर गए हैं भर ध्ीक्षफुल 
चुडामणि कटिमेखक्ला कर्णाभरण बिखदे फिरें हैं, यह महा विलापकरि रुदव करें हैं, भ्रति 
आकुल हैं, इनक्‌ रुदवसू क्‍यों न निवारो। अरब मैं तुध बिया कहा करू, कहां जाऊ, 
ऐसा स्थानक नाहीं जहां मोहि विश्राम उपजे श्र यह तिहारा चक्र तुमस्‌ भ्रनुरक्त इसे 
तहजना तुमक कहा उचित । भर तिहादे वियोग में मोहि प्रकेशा जादि यह छशोकरूप वाज्ु 
दबायें हैं, भ्रब मैं हीनपुण्यी कहा करू ? मोहि भरगिव ऐसे व दहै भर ऐसा विष कंठकू 
न सोखे जैसा तिहारा विरह सोले है। भरहो लक्ष्मीघर ! क्रोध तजि, घवी बेर भई। भर 
सुम ऐसे घर्मात्या त्रिकाल सामायिकके करणहादे जिनराज की पूजा में निपुण सो सामा- 
यिक का समय टल पूजा फा समय टल्या, भव मुदिनिके भाहार दैयके की बेला है सो 
उठो । तुम सदा साधुविके सेवक ऐसा प्रमाद क्यों करो हो ? प्रव यह सूर्य भी पदिचम 
दिल्लार पभ्राया, फसल सरोवर में मुद्रित होय गए, तैसे ठिहारे दर्शव बिना लोकों के पथ 
मुद्रित होय गए। या प्रकार विलाप करते करते दिन व्यतीत भया, निशा भई, तब राम 
सुन्दर सेज बिछाय भाईक्‌ भुजाप्रों में लेय सूते भए, किसी का विद्वास नाहीं, रास वे 
सब उद्यम तजा, एक लक्ष्मण से धव, रात्रिक' कामों विें कहें हें-दे देव ! भ्रब तो मैं 
झकेला हूं, तिहारे मद की बात घोही कहो, तु कोब कारण ऐसी भवस्थाक्‌ भ्राप्ठ चश 
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हो, तिहारा बदन चंद्रमाहुतें श्रतिमवोहर अब काँति-रहित क्यों भासे है। प्र तिहारे नेत्र 
मंद पवनकरि चंचल जो नील कमल छस समान झब झौर रूप क्‍यों भासें हैं। भहो तुमकू 
कहा चाहिए सो स्थाऊ ? हे लक्ष्मण ! ऐसी चेष्टा करनी तुमक सोहे नाहीं, जो मणझ 
विष होय सो भुखकरि भाज्ञा करो भ्रथवा सीता तुमक याद झ्राई होय तो वह पतिद्रता 
अपने दुःख विष सहाय थी सो तो भ्रब प्रलोक गई, तुमक खेद करना नाहीं । है धीर ! 
विषाद तजो, विद्याघर अपने शत्रु हें सो छिद्र देख भ्राएं, भ्रब भ्रयोध्या लुटेयी, तातें यत्व 
करना होय सो करो । भर हें मवोहर ! तुम काहुस' क्रोष हु करते तब ही ऐसे धप्रसन्न 
देखे नाहीं, भव ऐसे अ्रश्रसन्न क्यों भासो हो । हें वत्स ! अरब ये चेष्टा तजो, प्रसन्‍्त होवो, 
मैं तिहारे पांयनि परू हूं, नमस्कार करूं हूं, तुम तो महा विवयबंत हो, सकल पृथ्वीविषें 
यह बात प्रसिद्ध है कि लक्ष्मण रामका श्राज्ञाकारी है, सदा सन्मुख है, कभी परान्मुख 
नाहीं, तुम अतुल प्रकाश जगत्‌के दीपक हो, मत कभी ऐसा हो जो कालरूप वायुकरि 
बुक जावो | हे राजनिके राजन्‌ ! तुमने या लोककु भ्रति आननन्‍्दरूप किया, तिहाये 
राज्यमें श्रवेन किसी वे त पाया । भरतक्ष त्रके तुम वाथ हो, श्र लोकनिक्‌' अनाथकरि 
गमन करता उचित नाहीं, तुमने क्रककरिं शतुनिके सकल चक्र जीते, भव कालचक्र का 
पराभव कंसे सहो हो ? तिहारा यह सुन्दर शरीर राज्यलक्ष्मीकरि जैसा सोहता था वैसा 
ही मूल्छित भया सोहै है। हे राजेन्द्र ! भ्रव राकि भी पूर्ण भई, सन्ध्या फूली, सूर्य उदय 
होय गया, भ्रव तुम निद्रा ठजो, तुम जैसे शावा श्रीमुनिसुव्रतनाथके भक्त, प्रभात का 
समय क्‍यों चूको हो ? जो भगवान्‌ वीतरागदेव सोहुूप र/त्रिकु हर लोकालोकका प्रगठ 
करणहारा केवल शञानरूप प्रताप प्रगट करते भए, वे श्र लोक्य के सू्यें भव्य जीवरूप कस- 
लोक' प्र गट करनहारे तिनका दारण क्‍यों व सेवो । भर यद्यपि प्रभात समय भया परन्तु 
मुझे भ्र घकार ही भासै है क्‍योंकि मैं तिहारा मुख प्रसन्न नाहीं देखू हु । तातें है विष- 
क्षण ! भव विद्रा तजो, जिवपूजाकरि सभाविें तिष्ठो, सब सामंत तिहारे दर्शवक्‌ खड़े 
हैं। बढ़ा भादचयें है कि सरोवरविदे तो कघल फूले पर तिहारा वदन-कमल में फूला 
वाहीं देखू' हूं, ऐसी विपरीत थेष्टा तुमने भ्रबठक कभी भी नाहीं करी, उठो राज्यकार्ये 
विधे चित्त लगाझो। है क्लात ! तिहारी दी्ध निद्रास जिवमंदिर की सेवाविषें कथी पढ़े 
है, सम्पूर्ण चगर विषें मंगल क्षब्द मिट गए, गीत नृत्य वादित्रादि बन्द हो यए हैं। औरों 
की कहा बात ? जे महा विरक्‍्त मुनिराज हैं तिदक भी तिहारी महू दक्षा सुनि उद्देय 
उपजे है। तुम बिनधर्म के धारी हो, सब ही साधर्समी जन तिहारी शुभ दक्षा चाह हैं। 
वीण बांसुरी मुदंगादिकके दाव्दरहित यह नयरी तिहारे वियोगकार व्याकुछ भई नाहीं सोहै 
है, कोई प्रपले भदर में महाशुभ कर्म उपाजे विनके उदयकरि तुय सारिशे थाईकी प्रप्न- 
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सन्वतासू भहाकंष्टक्‌ प्राप्त भया हु । हे यनुष्यों के सूर्य ! जैसे युद्ध विष शक्तिके घाव- 
करि ध्रथेत होय गए थे भर भानंदसू' उठे, मेरा दुःख तृर किया तैंसे ही उठकरि मेरा 
सेद निवारों । 
इति शऔीरंबिषेणायार्य बिरलित महापश्मपुराथ संस्कृतप्रल्थ, ताकी साथा बचनिका विधें रामदेवका 
विलाप वर्णन करने वाला एकस्तो सोलहूवाँ पर्व पूर्ण मवा ॥ ११६॥ 
एकसी सतरहवां पर्व 
(शोकब्सन्तप्त रामको विभीवणका संबोधन) 
अथानंतर यह वृश्ांत सुन विभीषण भपवे पुत्रतिसहित अर विराधित सकल परिवार 
सहित भर सुग्रीव भादि विद्याधरनिके भ्रधिपति भ्पवी स्त्रियोतहित श्षीघ्र भ्रयोध्यापुरी 
झाएं। भांसुनिके भरे हैं नेत्र जिवके, हाथ जोड़ि शीस नवाय राखके समीप भाए, महा 
झोकरूप है चित्त जिनके, भ्रति विषादके भणे रासकू' प्रणामकरि थ्रूसिविय बैठे, क्षपएक 
तिष्ठकरि मंद मंद वाणी करिं विवती करते भए-दहै देव ! यद्यपि यह शोक दुनिवार है 
तथापि भ्राप जिववाणी के ज्ञाता हो, सकल संसारका स्वरूप जानो हो, तातें श्राप शोक 
तजिवे योग्य हो, ऐसा कहि सबही चुप होय रहे । बहुरि विभोषण सब बात विषें यहा 
विलक्षण सो कहता भया-हे महाराज ! यह भ्रवादि कालकी रीति है जो जन्मा सो मूवा, 
सब संसार विषें यही रीति है, इनहीकी वाहीं भ्रई, जन्म का साथों सरण है, मृत्यु 
झवए्य है, काहूसू चटरी झर न काहूसू टरे। या संसार पिंजरे विधें पड़े ये जीवरूप 
पक्षी सब ही दुःखी हैं, काल के वश हैं, मृत्यु का उपाय नाहीं भर सबके उपाय हैं । यह 
देह चिःसंदेह विवाध्वीक है तातें शोक करवा वृथा है । जे प्रवीण पुरुष हैं वे भात्मकल्याणका 
उपाय करें हैं, ददव किएसू मरा न जोवे झर न वचवालाप करे, तातें हे नाथ ! शोक न 
करो । यह मनुष्यका शरीर तो स्त्री पुरुषनिके संयोगसू्‌ उपज है सो पानी के बुदबुदावत्‌ 
विलाय जाय, इसका भाइचयें कहा, भ्रह्सिद्र इन्द्र लोकपालादि देव भायु के क्षय भए्‌ 
स्वगेंस' चए हैं, जिनकी सागरोंकी भायु अर किसीके मारे व मरें, वे थ्री काल पाय मरें। 
मनुष्यनिकी कहा बात ! यह तो यर्मके खेदकरि पीडित भर रोयनिकरि पूर्ण डाभकी 
झणी के ऊपर जो भोस की बूद भाग पश्ै उस समान पड़नेक्‌' सन्मुख है, महा लिन 
हाडोंके पियदे ऐसे शरीरके रहिवेकी कहा ध्राद्या ? यह आणशी भ्पने सुजनोंका सोच करे 
सो भाप क्या भजर अमर है ? प्राप ही कालकी दाढमें बैठे हैं, उसका सोच क्‍यों न करें? 
इमहीकी मुस्यु भाई होम झर और धरमर हैं तो रदव करता | जब सबकी यही ददा 
हैं तो रदव काका । जेते वेहघारी हैं तेते सद कालके झभाघीन हैं, सिद्ध भगवान के कैहू 
फा्मे ८८ । 
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नाहीं तातें भमरण बाद़ी + यह देह जिस दिन उपज्या उधही दिनसू काल इसके लेयमेके 
उद्यम में है। यह सब संसारी जीवों की रीति है, तातें संतोष भ्रगीकार करो, दृष्ट के, . 
वियोगसू' शोक करे सो व॒या है, शोककरि मरे तो भी वह वस्तु पाछे व श्राव ठातें शोक 
क्यों कस्ये | देखो काल तो वजदंड लिए घिर पर छड़ा है भर संतारी जीव निर्भय भए 
तिष्ठें हैं। जैसे धिह तो सिरपर खड़चा है भर हिरण हरा तुण चरे है। त्रिलोक्यनाथ 
परमेष्ठो झर सिद्ध परमेश्वर तिन सिवाय कोई तोल लोक विथें मृत्युसू' बच्या सुण्या 
ताहीं, वे ही भ्रधर हैं भ्रर सब जन्म मरण करें हैं। यह संसार विन्ष्याचल के वन समाव 
कालरूप दावानल समान बचे है सो तुर्र क्‍या व देखो हो ? यह जीव संसार वन में 
अ्रमणकरि भ्ति कष्टस मनुष्य देह पावे है सो वथा खोबे है। काम भोगके भामिलाषी 
होय माते हाथी की न्‍याई बंधन विषें पड़ें हें, नरक निगोदके दुःख भोगवे हें । कभी एक 
व्यवह्वार धर्म करि स्वर्गविषे देव भी होय हैं, भ्रायुके अन्त में बहांस पड़े हैं। जैसे नदी के 
ढाहेका वक्ष कभी उलड़े ही तैसें चारों गति के शरीर मृत्युरूप नदीके ढा़ेके वृक्ष हैं, इनके 
उलडिवेका कहा आाइचर्य है, इन्द्र धरणेंद्र चक्रवर्ती भादि प्रनंत्र नाश्क्‌' प्राप्त भए। जेसे 
मेघकरि दावावल बुझे तैसे शान्ति रूव मेघकरि कालरूप दावानल बुक, भौर उपाय नाहीं। 
पाताल विषें, भ्रृतलविषे अर स्वमेविषे ऐसा कोई स्थान नाहीं जहां कालसू बचे । भर छठे 
कालके प्रन्त इस भरतक्षेत्र में प्रलय होयगी, पहाड़ बिलय होजाँयगे तो मनुष्यविकी कड़ा 
बात ? जे भगवान तीथंकर देव वज्भवृषभताराचसंहनन के धारक, जिनके समचतुरख्तसं- 
स्थानक, सुर भ्रसुर नरों करि पूज्य, जो किसी कर जीते न जाय तितका भी छारीर भनित्य, 
वे भी देह ठजि सिद्धलोक विषे निज भावरूप रहें तो भौरों की देह कंसे वित्य होय ? सूर 
तर नारक तियंँचों का शरीर केले के गर्भ समान श्रसार है। जीव तो देह का मन करें 
है भर काल प्राण हरे है; जंसों बिलके भीतरसू गुड सर्पक्ष ले जाय तैसे देहके भीतरस, 
जीवक्‌ काल ले जाय है। यह प्राणी श्रवेक मूवोंक रोबे है-हाय भाई ! हाथ पुत्र ! 
हाय मित्र ! या भांति श्लोक करे है भर कालरूप सर्प सबोंक्‌ निगल है, जैसे सर्प मींडकशू 
विगले । यह मूढ बुद्धि झूठे विकल्प करे है..." यह मैं किया, यह मैं करूं हू, यह करूंगा सो 
ऐसे विकल्प करता कालके मुलविषें जाय है, जैसे टूटा जहाज समुद्र के तले जाय | परलोक 
कू गया जो सज्जत उसके जार कोई जाय सके तो इष्ट का वियोग कमी न होय । जो 
शरीरादिक पर वस्तुसू स्वेह करें हैं सो क्लेशरूप भग्विविषें प्रवेश करें हैं भर इत जीवों 
के इस संसार विधें एते स्वजनों के समूह भए जिसकी संझ्या नाहीं, जे समुद्रकी रेणुकाक् 
कण तिनसू भी भ्पार हैं सर निश्चयकरि देखिए को या जीव के द कोई शत्रु है न कोई 
मित्र है। छत्रु तो राग्रादिक हैं श्र भ्रित शञानादिक हैं। जिवक्‌ अवेक प्रकारकरि लड़ाइये 
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पर विज जानिए सो भी बैरक्‌' प्राप्त भया ताहौक' महा रोषकरि हणे । जिसके स्तनोंका 
दुग्ष पीया, जिसकरि झरीर वृद्ध भया ऐसी याताकू भी हने है। विषकार है इस संतारकी 
वेष्टाक्‌ू' जो पहिले स्वामी था झर बार बार नमस्कार करावता सो भी वास होय जाय 
है तब पायोंकी लातोंतू मारिये है। है प्रभो ! मोहकी शक्ति देशो-इसके वश भया यहू 
जौव भापक्‌ नाहीं जाने है, परकू भाप माने है, जैसे कोई हाथकरि कारे नागकू गहै 
तैसे कवक कामिनीक्‌ गहै है। इस लोकाकाशविषें ऐसा तिलमात्र क्षेत्र नाहीं जहां जीवते 
जन्म मरण व किए | प्र सरकविषें हसक्‌ प्रज्वलित ताम्बा प्याया प्र एती बार यह 
चरकक गया जो उसका प्रज्वलित ताअञ्रपाव जोडिए तो समुद्रक जलसू' अधिक होय। 
झर सूकर ककर गर्दम होय इस जोवने एता मलका प्लाहार किया जो प्नंत जन्मका 
जोडिये तो हजारों विध्याचल को राशिसू प्रधिक होप भर या अज्ञानी जीवने क्रोषके वशसू 
एते पराए सिर छेदे भ्रर उन्होंने इसके छेदे जो एकत्र करिये तो ज्योतिषचक्रकू उलंघ ये सिर 
अधिक होवें। यह जीव नरक प्राप्त भया वहां भ्रधिक दुःख पाया, निगोद गया वहां भनंत काल 
जन्म घरण किए । यह कथा सुनकरि कौन मित्रस' मोह मानें, एक निभिषमात्र विधय का 
धुल उसके भय कौन भ्रपार दुःख सहै । यह जीव मोहरूप पिशाचके वढ्ष पडथा स सार वन 
विषें भटक है। है श्रेणिक ! विभीषण रामसू कहैँ हैं-है प्रभो ! यह लक्ष्मणका मृतक 
धरीर तजिवे योग्य है अर शौक करना योग्य नाहीं, यह कलेवर उरसू' लगाएँ रहना योग्य 
नाहीं, या भांति विद्याघरनिका सूये जो विभीषण उसने श्रौरामसू' विनती करी । प्र 
रास महाविवेकी जिनसू और प्रतिदुद्ध होंगे तथापि भोहके योगसू लक्ष्मणकी मूतिकू 
दे तजी, जेसें विनपवान_ गुरु की भ्राशा न तजे । 
इति भीरविषेणाचार्य विरचित महाप्मपुराण संस्कृतग्रन्थ, ताकी भाषाव चनिका विधे लक्ष्मण का वियोग, 
रामका विलांच भर विभीषणका स सार स्वरूप वर्णन करने वाला एकसो सतरहूवां पर्व पूर्ण भया ११७॥ 
एकसोौ अछारहनां पर्व 
(दैवों दा ससंबोधने पर राम का शोक रहित होना प्रौर लक्ष्मण के देह का दाह संस्कार करना) 
भयानंतरसभीवादिक सब राजा रामचंद्रसू विनती करते भद्‌ कि भ्रव वासुदेव की दरध क्रिया 
करों। तब औीरामक यह वचत अतिभ्रनिष्ट लागा भर क्रोधकरि कहते भए-तुम भ्रपने 
माता फिला पुण थौज सभों की दस्घक्रिया करो,मेरे भाई की दर्धक्रिया क्यों होय? जो तुम्हारा 
पापियों का लित्र बंधु कुटुम्श सो सब नाशक्‌ प्राप्त होय, मेरा भाई क्‍यों मरे”उठो लक्ष्मण 
इन कुष्टतिे के शंथोगते औौर ठौर चले, वहां इन पापीनि के कटुक वचव न सुनिये । ऐसा 
कहे भाईक उरसू सगाय कांधे औरि उठ क्‍ले । विभीषय सुभ्रीवादिक भतेक राजा सनकी 
सार यौे पीधचे की आषे। सम कांहू का विश्वास व करें, भाईक कांधे धरे फिरें। जैसे 


७०० कय-पुराज-भाषा 
बालक के हाथ विषफल झाया भर हितू छुड़ाया चाहें भर वह व छोड़े तैसें राम लक्ष्पणके 
शरीरक्‌ व छोड़े । भांसुवनि करि भीज रहें हैं वेज जिनके, भाईसू कहते मए--हे भाता! , 
झब उठो, बहुत देर भई, ऐसे कहा सोचो हो, प्रव स्नाव की बेला भई, स्वान के सिहासत 
विराजो ) ऐसा कहि मृतक दारीरक्‌ स्‍्नाव के सिंहासन पर बंठाया अर मोह का भरधा 
राम मणि स्वर्ण के कलक्षो|ंस्‌ स्नान करावता भया भ्रर मुकुट भादि सर्व भ्राध्ूषण पहिराए 
भर भोजन की तैयारी कराई, सेवकोंक्‌' कही-नताना प्रकार रत्न स्वर्णके भाजनमें नाना 
प्रकार का भोजन ल्यावों जाकरि भाई का शरीर पुष्ट होय | सुन्दर भात दाल फुलका 
नाना प्रकारके व्यंजन नाना प्रकारके रस शोघ्रह्दी ल्थावो । यह भाज्ञा पाय सेवक सब सामग्री 
ले आए, नाथके सब आज्ञाकारी । तब आप रघुनाथ लक्ष्मणके मुखमें भ्रास देवें सो न ग्रसे, 
जैसें अभव्य जिनराजका उपदेश न ग्रहै। तब आभाप कहते मए-..ओ तेने मोसू कोप किया 
तो भ्राहरस' कहा कोप ? भाहार तो करो, मोस्‌ मति बोलो । जैसें जिनवाणी प्रमृतरूप 
है परन्तु दीर्घ संसारीक्‌ू न रुचें तैसे अमृतमई आहार लक्ष्मणके मृतक शरीरक्‌' न रुच्या। 
बहुरि राग्रचन्द्र कहै हैं-- हे लक््मीघर ! यह नाना प्रकार की दुग्धादि पीबने योग्य वस्तु सो 
पीवो, ऐसा कहकरि भाईक्‌' दुरधादि प्याया चाहँ सो कहा पोवे | यह कथा गोतवमस्वामी 
श्षेणिकसू' कहै हैं--यह विवेकी राम स्नेहकरि जैसे जीवतेकी सेवा करिये तेसे मृतक भाई 
की करता भया। घर नाना प्रकार के भनोहर गीत बीण बाँसुरी श्रादि नावाप्रकारके 
नाद करता भया सो मृतकक्‌' कहा रुचे ? थानों मरा हुवा रृकष्मण राखका संय न तजता 
अया। भाईक्‌ चंदनसू चर्चा, भुजाभोंसू' उठाय लेय, उरस लछगायले, सिर चूबे, मुख 
सूबे, हाथ च्‌ वे प्र कहै है--है लक्ष्मण ! यह कहा भ्या---तू तो ऐसा कभी ते सोवता, 
भब तो विशेष सोवने लगा--प्रव निद्रा तओ। या भांति स्नेहरूप ग्रह का प्रह् बलदेव 
तानाप्रका रकी चेष्टा करे । यह वृत्तांत सब पृथ्वीमें प्रगट भया कि लक्ष्मण मृवा, लव 
अंकुश मुनि मए भर राम मोह का मारधा मुढ होय रहा है। तब बेरी क्षोभकु प्राप्त भए 
जैसे वर्षाऋतुका समय पाय मेघ गाजे । दांबूकका भाई सुन्दर इसका नंदत, विरोधरूप 
है चित्त जिसका सो इन्द्रजीतके पुत्र वक्षम्राली पै भाया अर कहा-..मेरा बाबा भर दादा 
दोनों लक्ष्मण ने मादे सो मेरा रघुवंशिनिसू बेर है भर हमारा पाताल जंका का राज्य 
खोस लिया भर विराधितकू दिया अर दानर वंक्षियों का शिरोमणि सुग्रीव स्वामी ड्रोहीं 
होय रामसू मिला सो राम समुद्र उल्दंघ बंका भाए, राक्षसद्रीप उजाडा,रायकू' सीताका 
अति दुःख सो ल का लेयदे का प्रभिलाबी भया। भर सिहवाहिनी श्र गदढवाहिती दोम 
सहाविद्या राम लक््मणक्‌ प्राप्त घई तिव करि इस्रजीत क्‌ शकर्भ दंदी में किएु । धर लक्ष्यण 
के चक्र हाथ धाया उसकरि रावजसू हत्या । भव कालचककरि शत््यत मुदा सो आबर- - 
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बंक्षियों का पक्ष टूटा, वातरवंदी लक्ष्मण की भुजापों के भाशयस उन्मसत होय रहे थे, 
झ्रव क्या करेंगे, वे निरपत्त भए। भर रामक ग्यारह पक्ष हो चुके, बारहवां पक्ष लगा है 
सो गहला होय रहा है, भाई के मृतक शरीरकू छिए फिरे है, ऐसा भोह कौनक्‌' होय ? 
वद्यपि राम पमाव योधा पृथ्वी में और वाहीं, बह हल भूसल का धरणहारा भ्रद्वितीय 
मल्ल है तथापि भाई के झोकरूप फोच में फंस्या तिकसवे समर्थ नाहीं। सो भव रामसू' 
बेर भाव लेने का दाव है, जिसके भाई ने हमारे बंद के बहुत मारे । शंबूकके भाईके पुत्र दे 
जब इन्द्रजीत के बेटेक्‌ू यह कह्मा सो क्रोधकरि प्रज्वलित भया, मंत्रियोंक्‌' भराशा देय रचण- 
भेरी दिवाय सेना भेलीकर शंबूकके भाईके पुत्रसहित भ्रयोध्या की शोर चाल्या | पैनारूप 
समुद्रक' लिए प्रथप तो सुग्रीवपर कोप किया कि सुग्रीवक सार श्रथवा पकड़ उसके देश 
खेासलौ, वहुरि राघसू लड़ें, यह विचार इन्द्रजो तके पुत्र वत्षमाली ने किया, सुन्दरके पुत्र 
सहित चढधा | तब ये समाचार सुनकरि सब विद्याघर जे रामके सेवक थे वे रामचन्द्रके निकट 
झयोघ्यामें भ्राय भेले मए,जैसी भीड़ भ्रयोध्यामें लव भरंकुशके झायवेके दिन भई थी तैसी भई। 
बैरियों की सेना भ्रयोध्याके समीप आई सुनकरि रामचंद्र लक्ष्मणक' काँभे लिए ही धनुष 
बाण हाथविषें सम्हारे! विद्याधरनिक्‌ संग लेय भाप बाहिर निकसे | उस समय क्तातवक्त 
का जीव भर जटायु पक्षीका जीव चौथे स्वर्ग देव भए थे तिनके भ्रासन कंपायमान भए । 
कृताँतवक्रका जीव स्वामी श्रर जटायु पक्षीका जीव सेवक सो कृतांतवक्र का जीव ज टायु- 
के जीवसू कहता भया-हे सित्र ! भ्राज तुम क्रोषरूप क्‍यों मए हो ? तब वह कहता 
भया-णजब मैं गृद्ध पक्षी था तो रामने मुझे प्यारे पुत्रकी न्‍्याई पाल्या भर जिवधर्म का 
उपदेश दिया, मरण समय वरययोकार मंत्र दिया, उसकरि मैं दैव भया । गब्रम वह तो 
भाईके क्षोककरि तप्तायमात है भर दात्रुकी सेवा उस पर झाई है । तब कृतांतवक् 
का जीव जो दैव था उसवे भ्रवधि जोड़करि कही-हे मित्र | मेरा वह स्वामी भा, मैं 
उसका सेनापति था, मुझे बहुत लड़ाया, भाव भर पुत्रों से भी अधिक गिण्या। मेदे उनके 
वचन है कि जब तुमकू खेद उपजेगा तब तिहादे पास मैं प्राऊगा, सो ऐसा परस्पर 
कहकरि वे दोनों देव चौथे स्वर्गेके वासी सुन्दर प्राभूषण पहिर, मनोहर हैं केश जिवके, सो 
झयोध्या की शोर आए, दोनों विचक्षण परस्पर बतराए। कृतांतवकके जीवने जटायु 
के बीवसे कहा -..तुमतो क्षत्रभों की सेनाको भोर जाझो, उनको बुद्धि हरो प्र में रधुनाथ 
के समीप जाऊं हैं। तब जटायुका जीव शत्र भोंकी शोर या, कांमदेवका 
रूपकरि उनको बोहितल किया अर उसको ऐसी थाया दिखाई जो अश्रयोध्या 
के झायगे झरे पीछे दुभेभ पहाक् पड़े हैं भर धयोध्या भ्रपार है, यह अयोध्या 
फाहुसू बीठी द जाय । यहू कौशल पुरी धुमटॉकरि मरी हैं, कोट प्राकाथलों छवब रहे हैं। 
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हर बमरके बाहिर भीतर देन विद्याघर भरे हैं, हमने न जानो जो यह कगरी महा विषय 
है, धरतीविये देकखिए भर भाकाशमें देखिए तो रेैव विद्याधर मर रहे हैं। भव कौत प्रकार 
हमारे प्राण बचें, कंसे जीवते पर जाये, जहाँ श्रीरामदेव विराजें सो वगरी हमसू केसे 
रूई जाय, ऐसी विक्रियाशक्ति विद्याधरनि विष कहां? हम बिना विचाद ये काम किया । 
थो पटवीजना सूयंसू बेर विचारे तो कत्रा कर सके, अब जो भागो तो कोन राह होयकरि 
भागों, मार्य ताहीं। या भांति परस्पर बार्ता करि कांपवे लगे, समस्त छात्रुभोंकी सेना 
बिछ्ूल भई। तब जटायुके जीवने देव विक्रियाकी क्रोडा कर उनकू दक्षिण की शोर भागवे 
का मार्ग दिया, वे सब प्राणरहित होय काँपते भागे जैसे सिचान भागे परे वे भागे । भागे 
जायकरि इन्द्रजीतके पुत्रने विचारी जो हम विभीषणकृ' कहा उत्तर देंगे भ्रर लोकोंकू 
क्या मुख दिखावेंगे, ऐसा विचार लज्जावान होय सुन्दर के पुत्र चारों रत्नसहित भर 
विद्याधरनि सहित इन्द्रजीतके पुत्र वक्षमाली रतिवेय नामा मुविके निकट मुनि भए। तब 
यह जटायुका जीव देव उच साधुझ्ों का दर्शनकरि भ्रपना सकल वृत्तांत कहि क्षामा कराय 
झयोष्या आया जहां राम भाई के क्लोककरि कालककीसी चेष्टा कर रहे थे, तिनके संबोध- 
वेके भ्रम वें दोनों दैव चेष्टा करते मए । कृताँडवकरका जीव तो सुके वृक्षकू' सींचने लगा 
झर जटायुका जीव मृतक मुगल बेल विवकरि हल बाहवेका उद्यमी भया प्र शिला 
ऊपर बोज बोने लगा सो ये भी दृष्टाँत राखके सनमें न श्राया । बहुरि क्ृतांतवक्रका जीव 
रासके भागे जलकू' घृतके भर्थ बिलेवता मया धर जटायुका जीव बालू रेतक्‌ थानीमें 
तैलके नि्मित्त पेलता भया स्रो इच दृष्टांतनिकरि रामक्‌ प्रतिबोध न बया। भौर भी 
अनेक काये इसी भाँति देवों ने किए तब राश ने पूछी-तूम बड़े मूढ हो, सूका वक्ष सींचा 
सो कहा भर मूवे बेलोंसू हल बाहवा करो श्वो कहा अर शिला ऊपर बीज बोवना खो 
कहा भ्रर जल का बिलोवना भर बालू पेलना इत्यादि कार्य तुय् किए सो कौन श्थे ? 
ठब ये दोनों कहते भए-तुम भाईके मृतक क्रीरक्‌ वृथा लिए फिरो हो, उस बिये क्‍या ? 
यह वचत सुनिकरि लक्ष्मणक्‌ गाढ्य उरस लगणाब्र पृथ्वी का पलि जो राम सो फोधकरि 
उनसू कहता भया-हे कुबुद्धि हो ! मेरा भाई पुदषोत्तम उसे भमंगलके शब्द क्यों कहों 
हो, ऐसे क्षब्द बोलते तुमकू दोष उपजेगा । का चाँति कृतांतवक़ के जीव के शौर रामके 
विवाद होय है उसही समय जठायुका नीव मूये मनुष्यका कल्ेधर लेय रुके भ्रागे 
ध्ाया । उसे देख राम बोणे-सदेका कलेबर काहेल्न काँचे लिए फिरो हो! तब उसमे कही- 
तुम भडीण होय प्र्ण रद्षित लक्यणके झरीरक्‌ क्यों लिए फिरो हो । पराया झणुमात्र भौं 
दोष देखो हो धर अपता मेर प्रभाण दोष माही केशो हे, सारिकेकी सारिखेस' प्रौति 
हग्न है सो ठुरुकू मूठ देशि हुकरे अर प्रीति .उफसी है, हम बुधा कार्यक्षे करणहारे 
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लिख चिपें तुम मुख्य हो, हभ उन्मत्त ताकी घ्वजा लिए फिरे हैँ सो तुमक अंतिं उन्मस 
देखि तुम्हारे विकट झाए हैं । | 
जा भंति उस दोनों सित्रों के वषन शुनि राम धोह रहित भए, शास्त्र क्के 

जबितार सचेत भए ।। जैसे सूर्य भेष फ्टलस्‌' बिकल्लि भ्रप्ती किरणकरि देवोप्यमान भातें 
तैसे घरतक्षेत्रका पति राम सोई जया बानु सो मोहरूप मेजक्टलखू' निकंसि शानरूपी 
किरणानिकरि भासता धया। जैसे दारदऋतु में कारी घटासू रहित स्‍भ्ाकाश मिर्मेल सोह वैसे 
राम का मन शोकरूप कर्दमसू रहित निर्मेल मासता भया। राम समस्त शास्त्रलि में प्रवीण 
अमृत समान शिन वचय चितार खेदरहित भश, धीरताके भ्रवलंबगकर्रि ऐसे भोहें जैसा 
जलवान का जन्माभिषेक विधें सुमेर सोहै। जेसें यहा दाहकी शीतल पवनके स्पर्शस रहित 
कजलोंका वन सोहे भर फूले, तेस' शोकरूप कलुबतारहित रामका चित्त विकतता भया । 
जैसे कोई पात्रिके भ्रन्थकारमें छार्गे भ्रूल गया होम भर सूर्य के उदय भए मार्ग पाये 
प्रसन्न होय, महाक्षुधाकरि पीड़ित मनवांछित भोजन खाय प्रत्यंत भ्ानन्दक प्राप्त होय 
श्र जैसे कोई समुद्र के तिरबे का अभिलाधी जहाजक पाय हर्षरूप होय भर वन सें 
सागगे शूल नगरका यागे पाय खुशी होय झर तृथाकरि पीड़ित महा सरोवरक्‌ पाय सुखी 
होय, रोगकरि पीड़ित रोग-हरण भौषधिक्‌ पाय अत्यन्त झ्रानंदक' पाये धर भ्रपने देश 
गया चाहै भर साथी देख प्रसन्‍्त होय अर बन्दींगृहस्‌ छूट्या चाहै भर बेडों कटे जैसे 
हृ्षित होय, तैसे रामचन्द्र प्रतिबोधक्‌' पाय प्रसन्‍न भए ।। प्रफुल्लित भया है हृदय कमल 
जिनका, परम कांतिक्‌ धारते भापक संसार भझधकृपस सिकस्या मानते भए्‌ | मत से 
जावी-मैं नया जन्म पाया । श्रीरास विचारें हैं-अहो डाभ की भ्रणी पर पड़ी धोस की 
बूद ता समान चंचल सनुष्यका जोतव्य ऐंक क्षण सात्र में नाशक्‌ प्राप्त होय है। चतु- 
गति संसार में भ्रमण करते मैंने अत्यन्त कष्टसू मनुष्य झरीरकू पाया सो वृथा खोया । 
कौनके भाई, कौतके पुत्र, कौनका परिवार, कोौवका धन, कौनकी रुत्री ? या ससार में 
यां जोव ने भनंत सम्बन्धो पाए, एक ज्ञान दुलेभ है। या भांति श्रीराम प्रतिबुद्ध भए तब 
वें दोनों देव अपनी माया दुरकरि लोकोंक्‌ प्राइच्यंकी करणहारी स्वर्ग की विभूति 
प्रदंद दिखावते मए । शीतल मंद सुगघ पव्‌व बाजी अर आकाश में देवोंके विमानही 
विभाद होय गए भर देवांगवा गावठी भई, बीणा बांसुरी मृदंगादि बाजदे भए। वे दोचों 
देव रामस पूछते भए-भाष इतने दिवस राज्य किया सो कहा सुख पाया ? तब राय 
कहते भए--राज्यवि् काहेका सूख ? जहां भ्रवेक व्याधि हैं सो याहि तज मुनि भए वे 
धुछी । भर में तुमर्ट पूछ हूं-.तुम महा सोम्य बदय कौत हो भर कौत कारण करि. 
मोर्सू इकदा दिंत बबाया ? तथ जठायुं का जीव कहता भया-देप॒भों ! में वह गृक्ष 





पक्षी हूँ जब भाप मुनिनिक्‌ भ्राहार दिया, बहां में प्रतिबद्ध भया भर आप मोहि मिकठ 
रास्या, पुत्र की स्याई पाल्या भर लक्ष्मण सीता मोसू' भ्रभिक कृपा करते, सीता हैरी गई 
ता दिन मैं रागणस्‌ युद्धकरि क्ंठयत प्राण भया, झापते झाय मोहि पंच तमोकार मंत्र 
दिया, में तिहारे प्रसादकरि चौथे स्वर्ग देव भया, स्व के सुलकरि मोहित भया। भ्रबतक 
झापके बिकठ न धभ्ाया । भव भ्रवधिज्ञानकरि तुमकू लक्ष्मणके श्लोककरि व्याकुल जाने 
तिहारे निकठ भागा हूं । भर कृतांदवक्र के जीव से कद्टी-हे ताथ ! में कृतातवक्र आपका 
बेनापति हुता, भाष सोहि जात पुत्रनितें हु श्रधिक जान्या प्र वैराग्य होते सोहि धाप 
झाशा करी हुती कि जो तुम देव होवो तो जब हसकू' चिता उपजे तब चितारियों सो 
झापके लक्ष्मण के मरण की चिता जानि हम तुयपे भाए। तब राम दोनों देवनिस्‌' कहते 
भ्रपु-सुम मेरे परममिन्र हो, ब्रह्प्रभावके धारक चौथे स्वर्ग के महाऋद्धिधारी देव मेदे 
संबोधिवेक झाए, तुमकू यही योग्य, ऐसा कहकरि राए ले लक्ष्मण के शोकसू' रहित 
होय लक्ष्मण के शरीरक्ष सरयू नदीके ढाहे दग्ध किया। श्रीराय प्रात्मस्वभाव के श्ञाता 
धर्मेकी मर्यादा पालने के श्रथें झ्श्रुघ्त भाईक्‌ कहते भए-है क्षत्रुष्न ! मैं मुनि के ब्रतधरि 
सिद्धपदर प्राप्त हुमा चाह हु, तू पृथ्वीका राज्यकरि। तब शत्रुघ्न कहते भए-है देव ! 
मैं घ्ोगविका लोभी नाहीं, जाके राग होय सो राज्य करे, मैं तिहारे संग जिवराजके ब्रत 
धारू गा, भन्य धमिलाषा वाहीं है| मनुष्यलिके शत्रु ये काम मोय मि>_ बांधव जीतंव्य 
इनस्‌' कोन तुप्त भगा ? कोई ही तृप्त न भया | तातें इन सबनिका त्याग ही जीवकू' 
कल्याणकारी है। 


इति श्रीरविष णाचायें विरधित महापद्मपुराण संस्कृतग्रंथ, ताकी भाषावचनिका विष ल्षक्षमरकी 
बस्धक्रिया भर मित्र देवनिका प्रागमन वर्णन करतेवाला एकसी प्रठारहवां पर्व पूर्ण भया ॥६ १८॥॥ 


एकसौ उनन्‍नीसवां पर्व 
(श्री रामका सुब्रत स्वामीके पास जाकर दीक्षा लेना ) 

भ्रथानंतर श्रीरायचन्द्र ने शत्रुध्न के बैराग्यरूप वचन सुनि ताहि निपचयसू 
राज्यसू' परान्मुख जानि क्षण एक विचारि झनंयलवण के पृत्रकू' राज्य दिया । सो पिता 
तुल्य ग्रुणनिकी खानि, कुलकी घुराका धरणहारा, वमस्कार करें हैं समस्त सामंत जाकू' 
सो राज्यवियें तिथ्ठभा, प्रजा का भति अनुराग है जासू , सहाप्रतापी पृथ्वी वि भाज्ञा प्रवर्ता- 
वा सया । भ्रर विभीषण लंका का राज्य अपने पुत्र सुभूषणक्ू देय वेराग्यक् उद्यमी भया 
झर सुग्रीव हू अपना राज्य भयदकू दैयकरि संसार शरीर भोगसू उदास भया , ये सु 
रामके सित्र रामकी सार भवश्नागर तरियेक्‌ू' उच्चयो भए। राणा दह्षरथ का युत्र. रास 
भरतचक्रवर्तीकी स्थाई राज्य का भार तबता भया । कझा हैं राम ? विपश्दित सत्य, 





8 ७७ उसी उनीसंबा पक जा 
समान जाने हैं विषय धुस जाने धर कुलटा स्त्री समाव जानी है समस्त विभृति जाके, 
एक कल्याण का कारण भुतिनिके सेयवे योग्य धुर भसुरोकरि पृज्य श्री सुनि सुततताथका 
भारूया साय ताहि उरवियें धारता भया । जन्सख मरणके भरस्‌ कपायमान भया है हृदय 
जाका, ढीले किए हैं कर्मंवध जाते, धोय डाले हैं रागादिक कलक जाते, सहावेराग्ग्रर्प वित्त 
है जाका, क्लेश भावसू निवृत, जेसा मेघपटलसू रहित भानु भाले तेसा भासता भया । 
घुनिन्नत घारियेका है भ्रभिप्राय जाके, ता सएय भ्ररहदास सेठ भाया । तब ताहि श्रीराग 
चतुविध स घकी कुदाल पूछते भए । तब वह कहता मया-हे देव | तिहारे कष्टकरि मुखि- 
विका हू धव अनिष्ट-स योगक्‌ प्राप्त भया, ये बात करे हैं श्र खबर भाई कि भुतिसुश्रत- 
वाय कह वह् में उपजे चार ऋतिक धारक स्वामी सुव्रत, सहाश्रत के धारक, काम-क्रोध को 
नाशक भाए हैं। यह वार्ता सुनकरि महा भ्रानद के भरे राम, रोमांच होय गया है घरीर 
जिनका, फूल यए हैं वेशकमल जिनके, भ्रेक भूचर लेचर नृपनिसहित जैसें प्रथम बलभद्र 
विजय स्वर्णकु भ स्वामी के समीप जाय मुनि भए हुते तैसे मुनि होनेक सुश्रत मुनि के निकट 
गए। ते यहा श्रेष्ठगुणो के धारक, हआर! मुनि माने हैं भाज्ा जिनकी, तिनपे जाय प्रदक्षिणा 
देय हाथ जोड़ि सिर तवाय नमस्कार किया। साक्षात्‌ मुक्ति के कारण महासुनि लिनका 
दर्णेव करि भमृतके सायरवियें मर्त भए। परम श्रद्धाकरि मुनिराजते रासचन्तने जिनच- 
न्द्रकी दीक्षा घारिवेकी विनती करौ-- हे मोगीव्वरनिके इन्द्र ! मैं भव-प्रपलचसू विरकक्‍्त भया 
तिहारी धारण गृद्दा चाहें हैँ, तिहारे प्रसादसू योगीदवरनिके मार्गविषे विहार करू, या 
भाति राग ने प्रार्थना करी । कैसे हैं राम ” घोए हैं सघस्त रागद्रंधादिक कलक जिन्होंने | 
धब मुदीद्र कहते भए-हे नरेन्द्र ' तुम या बात के य्य ही हो, यह ससार कहा पदार्थ है, 
यह तजकरि तुस जिचधम रूप सपधुद्र का अवगाह करो, यह भागें अनादि सिद्ध बाधारहित 
भविवाकी छुखका देनहारा तुमसे बुद्धिमान ही झादरें , ऐसा मुलिते कहा तब राम ससारसू 
विरक्त महा प्रवीण जैसें सूये सुमेद की प्रदक्षिणा करे तैसें मुनीद्र की प्रदक्षिणा करते भए । 
उपज्या है यहाश्ाव जिनक्‌ , वैराग्यरूप वस्त्र पहिरे, बाभी है कर्मों के नाशकु कसर जिन्होंने, 
ग्राश्चारूप पाह्य तोडि, स्नेहका पीजरा दम्धकरि, स्त्रीरूप बधनसू छूटि, मोहका भान मारि, 
हार कु इल भुकूट केयूर कटिमेखलादि सर्व भ्राभूषण डारि तत्काल वस्त्र तजे। परम तत्व 
विषे लगा है भव जिनका, वस्त्राभरण यू तजे ज्यों शरीर तजिए, पहासुकुयार प्रपने कर 
लिवकरि केशलोच किए, पश्मासन घारि विराजे, छील के मदिर भ्रष्टम बलभत्र समस्त 
परिग्रहकूु तजकरि ऐसे सोहतें भए जैसा राहुसू रहित सूर्य सौहे। पचमहात्रत झावदे, 
पञ्लसमिति श्र गीकार करि तीत गुप्प्रिरूप यढविषे विराजे, यनोददड वचतदड कायदइके दूर 
करणहाने धठकायके धित्र सप्त भगरहित भाठ़ कर्सों के रिपु नवधा ब्रह्मचर्य के बारक, 
फार्मे ६६ 


७०६ 3  पयपद्म-पुराण भाषा 
दंशसक्षण पर्मके धारक, श्ीवत्स लक्षणकरि शोधित है उरल्थल जिनका, गुणभूषण सकल 
दृषथरहित तत्वशञावविषें दृढ़ राघचन्द्र महामुनि भए। देवनि ने पंचाइचर्य करिए, सुन्दर दु दुभी 
बाजे। भर दोतों देव कझृतांतवक्र का जीव भर जटायु का जीव तिनने परम उत्सव किए । 
जब पृथ्वीका पति राम पृथ्वीक्‌ू तजि निकस्या तब घ्रूमिगोचरी विद्याधर सब ही राजा 
प्राएौ्चयक्‌ प्राप्त भए अर विचारते भए-जो ऐसी विश्वुति ऐसे रत्न यह प्रताप तजकरि 
रामदेव मुवि भए तो भौर हमारे कहा परिग्रह जाके लोभते घर में लिष्ठे श्नता बिना हम 
ऐते दिन योंही खोए, ऐसा विचारकरि अनेक राजा गृह बंधनत्‌' हिकसे अर रागसई 
पाशी काटि देषरूप बैरीक' विनाशि सर्व परिग्रह का त्याग रि भाई शत्रुघ्न मुनि भए । झर 
विभीषण सुग्रीव नल नील चंद्रनख विराधित इत्यादि भ्रनेक राजा मुनि भए, विद्याधर सर्व 
विद्याका त्याग करि ब्रह्मविद्याक्‌' प्राप्त भए । कैयकनिक' चारणऋद्धि उपजी । या भांति 
रामके वैराग्य भए सोलह हजार कछु भ्रधिक महोपति मुनि भए भ्रर सत्ताईस हजार 
रानी श्रीमती झ्राथिका के समीप भ्रायिका भई । 
भ्रथानन्तर श्रीराम गुरुकी भ्राश्ा लेय एकलबिढ़ारी भए, तजे हैं समस्त विकल्प 
जिन्होंने, गिरिनिकी गफा अर गिरिनिके शिखर श्र विषमवन जिनविषे दुष्टजीव विचरे, 
वहां श्रीराम जिनकलपी होय ध्यान करते भए । अत्रधिज्ञान उपज्या जाकरि परमाणु 
पर्यत देखते भ0 भर जगतके सकल पदार्थ मूर्तीक भासे । लक्ष्मणके अनेक भव जाने, मोहका 
सम्बन्ध नाहीं, तातें मन ममत्व कु न प्राप्त भया। श्रव शाप्त की आयु का व्याख्यान 
धुनो-कुमार काल वर्ष सौ १०० मंडलीक पद वर्ष तीन सौ ३०० दिग्विजय वर्ष चालीस 
४० अर ग्यारह हजार पचिसो साठ वर्ष ११५६० तोन खंडका राज्य करि बहुरि मुनि 
भए | लक्ष्मणका मरण याही भांति था, दैवनिका दोष नाहीं भ्रर भाई के भरण चिमित्ततें 
राभके वैराग्यका उदय था । अवधिज्ञानकें प्रतापकरि राम ने शझ्पने अनेक भव जाने । 
भहा घैयेकु' घरे,ब्रत शीलक पहाड़, शुक्ल लेदयाकरि युक्त, महाग्रंभीर गुणनिक्के सागर, 
समाधान-चित्त मोक्ष लक्ष्मी विषे तत्पर शुद्धोपयोगके मार्गविष प्रवरते। सो गौतम स्वामी 
राजा श्रेंणिक श्रादि सकल ओताओ्रोंस्‌ कहें हैं कि जेसे रामचत्द्र जिवलेस्द्रके मार्गवियें 
प्रवरते तैसे तुमह प्रवरतों, अपनी शक्ति प्रमाण महा भक्तिकरि जिनशासलबिोें तत्पर 
होवो, जिन नाम के भ्रक्षर महा रत्नोंकू पायकरि हो प्राणी खोटा भ्राचरण तजहु, दुराचार 
महा दुःखका दाता खोटे ग्रन्थनिकर मोहित है भात्मा जिवका अर पाखंड क्रियाकरि 
मलिन है चित्त जिनका, वे कल्याणके मार्गक' तजि जन्मके आंधे की न्‍्याई' खोटे पन्थमें 
प्रवरते हैं। कैयक मूर्ख साधु का धर्म ताहीं जाने हैं श्रर नाना श्र कारके उपकरण साधु 
बतोावें हें अर निदोष जान प्रहें हैं, वे बाचाल हें। जे कुलिंग कहिये क्ोटे मेष मूडनिते 
प्रावरे हूं दें वृव! हैं, तितपू माक्ष नाहीं। जैसे कोई सूर्स मृतकके सारसू वहै सो वृषा 
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खेद करे है। जिनके परिग्रह वाहीं भर ॒काहूसू' याचना नाहीं, वे ऋषि हैं, विग्नेथ उत्तम 
गुणनिकरि मंडित पंडितोंकरि सेयवे योग्य हैं। यह महाबली बलदेवके वैराग्यका वर्णन 
धघुनि संसारसू विरक्‍्त होवो जाकरि भवतापरूप सूर्य का भ्राताप न पावो | 


इति श्रीरविषेणाचार्य विरचित महापद्भपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषें 
राम का वेराग्य वर्णन करने वाला एकसो उनन्‍्लीसवां पर्व पूर्ण भया ११६॥। 


(ओरामका प्राहार निमित्त नगरमें प्रागममन भौर प्रन्तराय होनेके कारण वनमें वापिस गमन) 

भ्रथानंतर गौतसस्वा मी राजा श्रेणिकसू कहें हँ-है भव्योत्तम ! रामचंद्रके भ्रनेक 
गुण धरणेंव्रह भ्रनेक जोभकरि बरायवे सथर्थ वाहीं, वे महामुनीश्वर जगतके ध्यायी महाघीर, 
पंचोपवासकी है प्रतिशा जिनके सो ईयसमिति पालते नंदस्थलीवामा नगरी तहां 
पारणाके भ्र्थ गए, उगते सूर्य समान है दीप्ति जिनकी मानों चालते पहाड़ ही हैं, पहा 
स्फटिकमणि समान हषुद्ध हृदय जिनका, वे पुरुषोत्तम मानों मृर्तिवंत धर्म ही हैं, मानों तीन 
लोकका श्रानन्द एकत्र होयथ राम की मत्ति निपजी है। सरहा काँतिके प्रवाहकरि पृथ्वीकु 
पविन्न करते मानों प्राकाशविषें श्रनेक रंग करि कमलोंका वव॑ लगावते तगरविपषें प्रवेश 
करते भए। तिनके रूपक' देखि नगर के सब लोक क्षोभक्‌ प्राप्त भए। लोक परस्पर 
बतरावें हैं-भरहो देखो ! यह भ्रदुभुतरूप ऐसा भाकार जगत वियें दुलंभ कबहू' देखिये 
विषें न श्रावे । यह कोई महापुरुष महासुन्दर शोभायमान श्रपूर्ष नर दोनों बाहू बंबाए 
प्रावे हैं। धन्य यह धैयें, धन्य यह पराक्रम, धन्य यह रूप, धन्य यह कांति, धन्य यह दीप्ति, 
धन्य यह शांति, धन्य यह निर्मेमत्वता । यह कोई मनोहर पुराण पुरुष है, ऐसा और नाहीं, 
जूड़े प्रयाण धरती देखता जीव दया पालता झ्ञांत दृष्टि समाधान चित्त जैनका यति 
चाल्या भाव है। ऐसा कौन का भाग्य जाके घर ये पृण्याधिकारी क्‍्राहारकरि कौवकू 
पविन्न करे ? ताके बड़े भाग्य जाके घर ये आहार लेंय, ये इन्द्र समान रघधुकुल के तिलक 
भ्रक्षोम पराक्रमी शील के पहांड रामचंद्र पुरुषोत्तम हैं, इनके दर्शन करि नेत्र सफल होंय, 
मन निर्मल होय, जन्म सफल होय । दैही पायका यह फल जो चरित्र पालिए | था नांति 
नगरके लोक रामके दर्शनकरि भ्राश्चर्यक्‌ प्राप्त भए। नगर में रमणीक धयावि भई, 
श्रीराम नगर विषें पैठे भर समस्त गली भर मा स्त्री पुरुषनिके समूहकरि भरि गया। 
नरवारी, वाना प्रकार के भोजन हैं घर विर्षं जिवके, प्रासुक जलकी फारी भरे द्वारा- 
पेखन करें हैं । निमेल जल दिखावते पवित्र धोती पहिरे नमस्कार करें हैं। हे स्वामो ! 
झत्र तिष्ठो, अन्त जल शुद्ध है, या भाँतिके द्ाब्द करें हैं, नाहीं समान है हृदयविषे हर्ष 
जिनके । है मुंदींद्र ! जयवबंत होथों, है पुण्यके पहाड़ ! तादो, विरदों, इन वचतोंकरि 
दर्सोंदिशों पूरित भई, घर धर विें लोग परस्पर बात करें हैं, स्वर्ण के भाजव यें दुग्घ 
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दि ईल रस दाल भात क्षीर शीघ्र ही तैयार करि राखो, मिश्री मोदक कपूरकरि युक्त 
क्ीतल जल सुन्दर पूरी शिखिरणी भली भांति विधिसे राखो । या भांति नर-नारीनिके 
वचनालाप तिनकरि समस्त नगर दाब्दरूप होय गया,म हास भ्रमके भरे जन अपने बालकों 
को न विलोकते भए । मार्ग में लोक दौड़े सो काहुके घक्‍केसू कई गिर पड़े, या भांति 
लोकनिके कोलाहुल करि हाथी खूटा उपाडते भए भर ग्रामविषें दोडते भए, तिवके 
कपोलोंसू मद भरिवे करि मार्ग विषेंजल का प्रवाह होय गया, द्वाथीनिके भयस्‌ घोड़े 
घास ठजि बंधव तुडाय भाजे भ्रर हींसे भए, सो हाथी धोड़े तिकी घमसाण करि लोक 
व्याकुल भ ए। तब दानविषे तत्पर राजा कोलाहल शब्द सुत्रि मंदिरके ऊपर झाय खडचा 
रहा, दूरसू मुचि का रूप देखि मोहित भया। राजा के मुतिसू राग विशेष परन्तु 
विवेक नाहीं, सो भ्रवेक सामंत दोड़ाए भर झाज्ञा करी कि स्वामी पधारे हैं सो तुम जाय 
प्रणामकरि बहुत भक्ति विनती करि यहां झाहारक्‌ ल्यावो । सो सामंत भी मूर्ख, वे 
जाय पाँय निपर पडि कहते भए- है प्रभो ! राजाके घर भोजन करहू, वहां महा पवित्र 
सुन्दर भोजन है भर सामान्य लोकतिके घर भ्राहार विरस प्रापके लेयवे योग्य चाहीं । 
अर लोकोंक्‌' मने किए कि तुब कहा दे जादो हो ? यह वचव सुतकरि महामुनि झापक्‌ 
झठराय जानि नगरसू पीछे चाल्ये तब सब लोग व्याकुल भए। महापुरुष जिन-झाज्ञाके 
प्रतिपालक, झाचारांय सूत्र-प्रमाण है भ्राचरण जिनका, आहार के निमित्त वगर विषें 
विहार करि श्र तराय जाति तग्रसू' पीछे वन विषें गए । चिद्र पध्यान विर्षे सर्व कायोत्सग 
धरि तिष्ठे । वे प्रदूभुत भ्रद्वधितीय सूये, घव श्र नेत्रक्‌ प्यारा लागे रूप जिनका, नगरसू 
बिना आहार गए तब सब ही खेद-खिन्‍न भए । 


इति श्री रविषेणाचार्य विरचित महाप्नपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विधें राम मुनिका 


प्राहार के अर्थि नगरमें भरागमन बहुरि लोरूमिके कोलाहलतें भ्रन्तराय होनेसे पाछा बनमें भाना 
वर्णन करने वाला एक सौ बौसवाँ पक पूण भया ॥१२०॥ 


( श्रीराम के वनचर्या का श्रभिग्नह भौर वन में दी ग्रीवा परत का योग मिलना ) 

ध्राथानंतर राम मुचियोंसें श्रेष्ठ बहुरि पंचोपवासका प्रत्य|र्थाव करि यह प्रवग्रह 
धारते भए कि वनवि्षं कोई श्रावक थुद्ध भाहार दैय तो लेना, तगर में न जाना । या 
भांति काँतारचर्याकी प्रतिज्ञा ऋरी। सो एक राजा प्रतिनंद वाक्‌ दुष्ट तुरंग लेय भागा 
सो लोकतनिकी दृष्टिसू दूर गया तब राजाकी पटरावी प्रभवा भ्रति चितातुर शीघ्रयास्री 
तुरंग पर आरूढ़ राजाके पीछे ही सुभटनिके समूह करि चाली। अर राजाक्‌ तुरंग हर 
लेगया था सो वनके सरोवरनिविषें कीच में फेंस गया, इतने में ही पटरावी जाय पहुंची । 
» राजा रानी पै भाया । तब रानी राजासू हास्यके वचन कहती भई--हे महाराज ! थो 
यह भरदव प्रापक्‌ व हरता दो यह नंदवबयसा बन झर मानसरोवरसा सर ऊंश्े देखते 
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तय राजा ने कही-.हे रावी ! वनयात्रा श्रव सुफल भई जो तिहारा दर्शन भया। या 
भांति दम्पति परस्पर प्रीतिकी बातकरिं सलख्लीजन सहित सरोवर के तोर बैठि नावा 
प्रकार जल-क्रीडा करि दोनों भोजनके भ्रय॑ उद्यमी भए । ता समय श्रीराम मुनि काँतार- 
चर्याके करणहारे या तरफ प्राहारक्‌ भाए। साधुकी क्रियामें प्रवीण तिंवक्‌ देखि राजा 
हषेकरि रोमांच भया, रावी सहित संमुख जाय तमस्कार करि ऐसे क्षब्द कहता भया- हें 
अगवन ! यहाँ घिष्ठो, अन्न जल पवित्र है, प्रासुक जलकरि राजा ने मुनिके पय्य धोए, 
नवधा भक्ति करि सप्त गण सहित मुनिक महापवित्र क्षीर भाहार दिया, स्वर्णके पात्रमें 
लेयकरि महापात्र जे मुनि तिनके करपात्र में पवित्र भ्न्त देता भया। निरंतराय भाहार 
भया तब देव हित होय पंचादचर्य करते भए । झर आप श्रक्षीण महाऋद्धिके धारक सो 
बा दिन रसोई का भ्रत्त झटूठ होय गया। पंचादचर्य के वाम-पंच वर्ण रत्नों की वर्षा भर 
भहा सुगंघ कल्पव॒क्षों के पुष्प की वर्षा, शोतल मन्द सुगन्ध पवन, दु दुभी नाद, जय जय 
शब्द, धन्य यह दान धन्य यह पात्र धन्य यहू विधि धन्य यह दाता, नीके करी वीके करी, 
वादों विरधों फूनो फलो-या भांति के शब्द श्राकाशमें देव करते भ७३। भ्रथ नवधा भक्त 
के नाम-- मुनिको पडगाहता, ऊचे स्थानक राखवा, चरणारविद घोवना, चरणोदक भाये 
चढ़ावना, पूजा ऋरनी, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार शुद्ध, यह नवधा भक्ति । 
भर श्रद्धा, शक्ति, निर्लोम्रता, दया, क्षमा, भ्रदेखसखापणो नाहीं, हषंसंयुक्त--यह दातार 
के सात गुण । वह राजा प्रतिनंदी मुनिदानसू देवोंकरि पृज्य भया भर श्आवक के ब्रत 
घारता भया, निर्मल है सम्यक्त जाके, पृथ्वी में प्रसिद्ध होता भया, बहुत महिमा पाई । 
अर पंचाइचर्य में वाना प्रकार के रत्न स्वर्ण की वर्षा भई सो दसों दिशा में उद्योत भया 
प्र पृथ्वीका दरिद्र गया, राजा रानी सहित महाविनयवान भक्तिकरि नम्रोभूत महासुनिक्‌ 
विधि पूर्वक निरंतराय आहार देय प्रबोधक्‌ प्राप्त भया, अपना मनुष्य जन्म सफल जानता 
भ्या । भर रास महासुनि तप के भ्र्थ एकांत रहें । बारह प्रकार तप के करणहारे तप 
ऋद्धि करि भ्रद्वितीय, पृथ्वी में भ्रद्वितीय सूबे विहार करते भए । 
इति श्री रबिषेणाचाय विरचित महापग्मपुराण संस्कृत ग्रंथ, ताकी भावा वचनिका विषें राममुनिकू निरंतराय 

पभ्राहार वर्णन करने वाला एकसौ इब्कीसवां पर्व पूर्ण भया ॥ १२१ ॥ 


एकसौ बाईसवां पर्व 


(सीता के जीव का स्वर्ग से आकर राम को मोहित करने के लिए उपसर्ग करना 
झौर रामके केवल्यकी उत्पत्ति होना) 


#.. अ्रयानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसू कहें हैं-हे श्रेणिक ! वह झात्माराय 
यहा मुनि बलदेव स्वासी, शांत किए हैं राय द्वेष जानें, जो भौर मनुष्योंस्‌ व बच झावे ऐसा तप 
करते भए। महा वन वियें विहार करते, पंचमहाग्रत पंच समिति तीन गुप्ति पालवे, 
शास्वके वेता जितेंदी, जिद धर्ममें है प्रमुराण ज़िदका, स्वाध्याय ध्यात में सावधान, अतेक 
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ऋटड़ि उपजी परंतु ऋद्धिनिकी खबर नाहीं। मह्दा विरक्‍त तिविकार बाईस परिषहके जीतन- 
हारे, तिनके तपके प्रभावतें ववके सिंह व्याप्त मृगादिकके समूह निकट भ्राय बैठे, जीवोंका , . 
जातिबिरोध मिट गया, रामका शांतरूप मनिरखि शांतरूप भए। श्रीराम महाश्रती, चिदा: 
नंदविषें है चित्त जिनका, परवस्तुकी वाँछारहित, विरक्‍्त, कर्मकेजंक हरिवेक्‌' है यत्म जिनका, 
निर्मेल शिलापर तिष्ठते पद्मासन घरे प्रात्मण्यानविषें प्रवेश करते भए जैसे रवि मेघमा ला वियें 
प्रवेश करै। वे प्रभु, सुमेर सारिखा भचल है वित्त जिनका, अचल पवित्र स्थान विषे कायोत्सगे 
धरे विज स्वरूपका ध्यात करते भए, कबहु विहार करें सो ईय्यासमिति पालते जुडा 
प्राण पृथ्वी निरखते सहाशांत जीवदया प्रतिपालक देव देवागतादिक करि पूजित भए। वे 
झात्मज्ञानी जिन आज्ञा के पालक जैनके योगी ऐसा तप करते भए जो पंच कालविषें 
काहू के चितवनविषेंन भाब। एक दिन विहार करते कोटिशिला भाषण जो लक्ष्मणचे 
नमोकार मंत्र अपकर उठाई हुती सो आप कोटि छिलापर ध्याद धरि तिष्ठे, कर्मोके 
खिपायवेविधें उद्यमी, क्षपकश्नेणी चढ़िवेका है मन जिनका । 

प्रयानंतर भ्रच्युत स्वगेका स्वयंप्रभ नाथ्वा प्रतीद्र सीता का जीव अवधिकरि 
विचा रता भया, रामका श्र झ्रापका परम स्वेह, अपले श्रनेक भव भर जिनशासवका महा- 
त्म्य भर रामका मुनि होना भर कोटिशिला पर ध्यान धरि तिष्ठवा;बहुरि बतविषे 
विचारी कि वे मनुध्यनिके इन्द्र पृथ्वी के आश्युषण मनुष्यलोक विष पति हुते, मैं उनकी 
स्‍त्री सीठा हुती । देखो करमकी विचित्रता-मैं तो ब्रतके प्रभावते स्वर्गलोक पाया भर लक्ष्म- 
ण रामका भाई प्राणहू तें प्रिय सो वरलोक गया, राम श्रकेले रह गए, जगतके आझाइचयंके 
करणहादे दोनों भाई बलभद्व नारायण कमेके उदयते बिछुरे। श्रीराम, कमल सारिखे नेत्र 
जिनके, शोभायमान हल मूसलके धारक, बलदेव महाबली सो वासुदेवके वियोगकरि जिध- 
देवकी दीक्षा भ्रगीकार करते भए | राज अवस्था विषें वो क्षास्त्रोंकरि सर्व झत्र्‌ जीते बहुरि 
मुनि होय मन इन्द्रिय जीते। भ्रब शुक्ल ध्यान घरकरि कर्म शत्रुक्‌ जीत्या चाहे हैं, ऐसा 
होय जो मेरी देव मायाकरि कछुइक इनका सब मोह में भ्रावे, वे शुद्धोपयोगसू च्युत होय 
शुभोपयोग विषें भ्राय यहाँ प्रच्युतस्वगंविषें भावें, मेरे इतके भहाश्रीति है, मैं प्र थे मेर 
नंदीदवरादिककी यात्रा करें अर बाईस सागर पर्यत भेले रहेँ । मित्रता बढ़ावें भर दोवों 
घिल लक्ष्मणक्‌' देखें । यह विचारकरि सीता का जीव प्रतींद्र जहाँ राम ध्यानारूढ़ ये तहाँ 
भाया, इचको ध्यानसू' ज्युत करवे श्रर्थ देवमाया रची। बसनन्‍्त ऋतु वनविधें प्रगट करी, 
तावा प्रकार के फूल फूले झर सुगंध वायु बाजने लगी, पक्षी मनोहर शब्द करते रूुग्रे झर 
असरगु जार करे हैं, कोयल ओलें हैं, मेना सूषा नाव! प्रकार की ध्वनि कर रहे हैं, भांव 
मौर भाएं, अमरोंकर भंडित सोहे हैं, कामके बाण जे पुष्प तिमकी सुभन्धता फैल रही है 
झर कर्णकार जादिके वृक्ष फुले हैं तिबदकरि वत्र पींत हो रहा हैं खो धातों बसंत रुप पाया 
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पातांबरकरि क्रीडा कर रहा है भर मौलश्री की वर्षा हीय रही है। ऐसी बसंत की लीला 
करि प्राप वह प्रतींद्र जावकीका रूप धरि रासके समीप आय, वह मनोहर वन जहाँ स्‍्ौर 
कोई जन नाहीं । अर नाना प्रकार के दक्ष सब ऋतुके फूल रहे हैं, तासमय रामके समौष 
सीता सन्दरी कहती भई--हे नाथ ! पृथ्वीविषें भ्रमण करते कोई पुण्यके योगतें तुमण" 
देखे, वियोगरूप लहरका भरधा जो स्नेहरूप समुद्र ताविषं मैं डूबू हु सो मोहि थाँभो, 
अनेक प्रकार रागके वचन कहे परन्तु मुनि भ्रकंप। सो वह सीता का जीव मोहके उदयकरि 
कभी दाहिने कभी बाएँ भ्रमे, कामरूप ज्वर के योगकरि कंपित है शरोर झर महा सुन्दर 
अ्ररुण हैं अ्रधर जाके सो या भांति कहती भई--.हे देव ! में बिता विचादे तिहारी भाज्ञा 
बिना दीक्षा लीनो, मोहि विद्याघरनिने बहकाया, भ्रब मेरा मन तुम विधें है। यह दीक्षा 
अत्यत बद्धनिकू योग्य है। कहाँ यह यौवन अवस्था भर कहां यह दुर्द्धर ब्रत ? महाको- 
मल फूल दाव'नल की ज्वाला कंसे सहार सके ? श्र हजारां विद्याधरनिकी कन्या तुमक्‌ 
वरघा चाहै हैं, भोहि ग्रागे धार ल्थाई हैं। कहें हैं तिहारे भ्राश्नय हूस बलदेवक' वरें, यह 
कहैं हैं | अर हजारां दिव्य कन्या नाना प्रकार के भाभूषण पहरे, राजहंसनी समान है 
चाल जिनकी सो प्रतीद्रकी विक्रियाकरि मुनींद्रके समीप आई, कोयलते हु भ्रधिक मधुर 
बोले, ऐसी सोहें मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी ही हैं। मबक' आह्वाद उपक्ावें, कानोंक प्रमृत 
समान ऐसा दिव्य गीत गावती भई भर बीण बांसुरी मृदंग बजावतो भई । अमर सारिखे 
इधाम केश, बिजुरी समान चमत्कार महासुकुमार पांतरी कटि, भ्रति कठोर उन्नत हैं कुच 
जिनके, सुद ₹ श्यृंगार करे नाना वर्णके वस्त्र पहिरे, हाव भाव विलास विश्रमक्‌ धरती 
मुलकती, अ्रपनी काँतिकरि व्याप्त किया है भ्राकाश जिन्होंने, मुनिके चोगिदे बेठी प्रार्थना 
करती भई है दैव ! हमारी रक्षा करो। भ्रर कोई एक पूछती भई-हे देव ! यह कौच 
वनस्पति है ? अर कोई एक माधवी लताके पुष्पके ग्रहण के मिस बाहु ऊ ची करती भ्रपना 
झंग दिखावती भई, झर कई एक भेली होयकरि ताली देती रासमण्डल रचती भई., पलल्‍लव 
समान हैं कर जिनके भ्रर कोई परस्पर जलकेलि करती भई ।॥ या प्रकार बावा भांति की 
क्रीडाकरि मुनि के मन डिग्रायवेका उद्यम करती भई सो है श्रेणिक ! जैसे पबवकरि सुमेरु 
न डिगे तेसें श्री रासचन्द्र मुनिका मत न डिगा। प्रात्मस्वरूपके प्रनुभवी रामदेव, सरल है 
दृष्टि जिसकी, शुद्ध है भात्मा जिनका, प्रीषहरूप वज्पातसू' व डिगे, क्षपक श्रेणी चढ़ छुब- 
सध्यानके प्रथम पाए विपें प्रवेश किया, रासचंद्रका भाव शभ्रात्मविषें लगि पअ्रत्यंत निर्मेल 
भा सो उनका जोर न पहुँच्या । मूटजद अतेक उपाय करें परन्तु शानी पुरुषनिका चित्त 
न चले | वे भात्मस्वरूपविें ऐसे दृढ़ भएु जो काहू प्रकार न चिणे, अत्तींद्रदेवने मायाकरि 
राख का ध्यास डियायवेक अनेक अत्न किए परन्तु कछु ही उपाय त चल्या । वे भगवान्‌ 


'पृछ्लोत्तस ,अन्ादि'काल के कर्मोंकी धसेगाके दस करबेकू उसी भए। पहले पाणुके, 
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प्रसादतू' मोहका नाह्य करि बारहवें गुणस्थान चढ़े । तहाँ शुक्लध्यान के दूजे पाए के प्रसा- 
दत्त शानावरण दर्शनाव रण प्र तरायका भरत किया, माघ शुक्ल द्वादशीकी पिछली राजिशों 
केवलशानक्‌ प्राप्त भए । केवलज्ञानविधें सर्वे द्रव्य समस्त पर्याय प्रतिमासें, शानरूप दर्पण 
ये लोकालोक सब भासे । तब इन्द्रादिक दैवनिके आसन कम्पायमान भए। धवधिज्ञानकरि 
भगवान्‌ रामकू' केवल उपज्या जानकरि केवल कल्याणक की पूजाकू आए, महा विश्वूति 
स युवत देवनिके समुह सहित बड़ें श्रद्धावान्‌ सब ही इद्र भाए। घातिया कर्म के नाशक 
झह त परमेष्टी तिनक्‌ चारणमुनि अर चतुरनिकाय के देव सब ही प्रणाम करते भए । 
ये भगवान्‌ छत्र चमर सिंहासन श्रादिकर शोभित त्रै लोक्पकरि वन्दिवे योग्य सयोग्रकेवली 
लिनकी गंधकुटी दैव रचते भए, दिव्यध्वनि खिरती भई, सब ही श्रवण करते भए भर बार- 
बार स्तुति करते भए। सीता का जीव स्वयंप्रभ नामा प्रतींद्र केवली की पुजाकरि तीन 
प्रदक्षिणा देव ब.रंबार क्षमा करावता भया-है भगवान्‌ ! मैं दुबुंद्धि ने जो दोष किए सो 
क्षमा करहु । गौतम स्वामी कहें हैं-- हे श्रेंणिक ! वे भगवान्‌ बलदेव अनंत लक्ष्मी काँति- 
करि संयुक्त भानद-मूर्ति केवली तिनकी इन्द्रादिक दैव महाह॒र्ष के भरे झवादि रीति-प्रमाण 


पूजा स्तुतिकर विनती करते भए । केवली विहार किया तब दैवहू विहार करते भए | 
इति श्रीरविवेणाचार्य विरचित महापद्मपुराण संस्कृत भ्रन्थ, ताकी भाषा वचनिका विषें रामकू' , 
केवलज्ञान की उत्पत्ति वर्णन करने वाला एकसी बाईसवां पर्व पूण भया ॥१२२॥। 
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(सीता के जीव का नरक में जाकर लक्ष्मण और रावण को संबोधना) 
अथानंतर सीताका जीव प्रतींद्र लकक््ष्णके गुण चितारि जहाँ लक_्ष्मणका जीव 
हुता अर खरदूषणका पुत्र शम्बूक असुरकुमार जातिका देव हुता, तहाँ जायकरि ताकू 
सम्यरज्ञान का प्रहण कराया सो तीजे नरक तक वा रकीनिकू बाधा करावें, हिसानंद रौद्रध्यान 
विषें तत्पर, पापी नारकीनिकु परस्पर लडाबें। पापके उदयकरि जीव भ्रघोगति जाय ! 
सो तीजे ठक तो भ्रसुरकमारह लडावें, भागे भसुरकुमार न जाँय, नारकी द्वी परस्पर 
जड़े । जहां कैयकनिकू' प्रग्विकुण्ड विधें डारें हैं सो पुकारे हैं। कैयकनिक्‌' कांटनिकर 
युक्त शाल्मलीवृक्ष तिनपर चढ़ाय घसीटें हैं, कंयकनिक लोहमई मुग्दरनिकरि 
कटे हैं। भर जे माँस झाहारी पापी तिनकू उनहीका-माँस काट खबाबें हैं प्र प्रज्वालत 
लोहके गोला तिनक्‌ू' मुख्तमें मरारि यारि दे हैं। श्र छेयक मारके भादे मूणिविये लोटे हैं 
भर मायामई हवान भार्जार सिंह व्याध्र दुष्ट पक्षी भरें हैं, सहाँ तियेणच नाहीं, नरककी 
विक्रिया है। कैेयकनिक्‌ सूली चढ़ाबें हैं भर वजके मुग्दरनितें मार हैं, कैयकनिश ताता 
 वाँबा गालिगालि थ्यावें हैं प्र कहें हैं कि से मदिरापानके फल हैं। छेसकों को काठमें बॉचकारि 
करोंतोंस' चीरे हें श्र कैयकोंको छुटारविसू- काटे हैं, छैयकोंकू' बासी: ये वेखें हैं, कंगकों को 
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आाँख काढे हैं, केयकोंको जीम काढ़े हैं, वे क्र कैयकों के दाँत तोड़े हें हत्पादि वारकीनिक 
झनेक दुःख हें। सो भवधि जञावकरि प्रतोंद्र नारकीनिकी पोडा दैखि दांबूकके समझायवेरू 
तीजी भूमि थया | सो भ्रसुरक॒सार जातिके देव ऋ्रीडा करते हुते, वे तो इनके तेजसू छा 
गए। भर शम्बूकक्‌ प्रतींद्र कहते भए-प्रदे पापी निर्देई तैने यह क्या प्राश्म्भा जो जीवोंक 
दुःख देवे है। हे वीच देव ! क्रूर कर्म तज, क्षमा पकक्ष, ये अ्नर्थ के कारण कम तिब- 
करि कहा ? भर ये नरक के दुःख सुवकरि भय उपजै है, तू प्रत्यक्ष वारकीविक्‌ पीड। 
करे है, करावे है, सो तुझे ब्रास नाहीं । ये वचन प्रतींद्र के सुक शंबूक प्रशांत भया | दूसके 
नारकी तेज न सह सके, रोकते भए भर भायते भपु । तब प्रतींद्रते कही-हों नारकी हो ! 
मुभस्‌' मत डरहु, जिन पापचिकरि नरक में भ्राए हो तिनसू डरो | जब या भांति प्रतीं- 
द्रने कही तब उनमें कैयक मठ में विचारते भए-जो हम हिंसा [मृषावाद परधव हरण 
परनारी रमण बहु धारम्भ बहु परिग्रहमें प्रवर्ते रोद्र ध्यानी मए, उसका यह फल है । 
भोगनिविधें प्रासक्त भप, क्रोधादिककी तीब्ता सई, खोटे कर्म किए उनस ऐसा दुःख 
पाया । देखहु यह स्वर्गेलोक के देव पुष्य के ठदयस' नाना प्रकार के विलास करें हैं, रम- 
णीक विमान चढें, जहाँ इच्छा होय वहाँ ही जांय, या भांति नारकी विचारते भए। भर 
शम्बूक का जीव जो भ्रसुरकुघार उसक्‌' ज्ञान उपज्या । फिर रावणके जीवने प्रतींद्रक' 
पूछा --तुझ कौन हो ? तब वाने सकल व॒तांत कहा-मैं सीता का जीव तप के प्रभावकरि 
सोलहवें स्वगं पें प्रतींद्र भया भर श्रीरामचन्द्र भहामुनींद्र होय शानावरण दर्शनावरण 
मोहनी श्र तराय कर्म का नाशकरि केवली भए सो धर्मोपदैश देते जगतकु' तारते भरत- 
क्षक्ष विषे तिष्ठें हैं, नाम गोत्र बेदनी श्रायु का ध्रन्तकरि परमघाम पहधारेंगे। भ्रर तू 
विषयवासना करि विषम भूमि विधें पडचा, भव भी चेत जो कृतार्थ होय । तब रावणका 
जीव प्रतिबोधक्‌ प्राप्त भया, अपने स्वरूप का ज्ञान उपज्या । भ्रशुभ कर्म बुरे जाने, मत 
में विचारता भया-मैं मनुष्य भव पाय भ्णुन्नत महाव्रत न भाराघे तातें इस अश्रवस्थाकु 
प्राप्त भया । हाय हाय ! मैं कहा किया जो भ्रापक्‌ दुःख समुद्रमें डारधा । यह मोह का 
प्रहात्म्य है जो जीव भात्म हित न कर सकौ। रावण प्रतींद्रकू कहै है-है देव ! तुम घन्य 
हो, विषयकी वासना तजी, जिनवचनरूप प्रमृतक्‌ु पीकर देवोंके नाथ भए । तब प्रतींद्र ने 
दयालु होयकर कही-तुम भय मत करो, चलो हमारे स्थानकू' चलो, ऐसा कहि याके उठा- 
यबेंक उद्यमी भया | तब रावणके जीवके शरीरके परमाणु बिखर गए जैसें भग्लि करि 
धाख़व पिघरक जाय । कफाहु उपायकरि याहि लेजायवे समये न भया जैसे दर्पण में तिष्ठती 
छाया न भ्रही जाय | तंब रावण का जीव कहता भया--हैं प्रभो ! तुम दयालु हो सो 
हुपश्‌ बा उपजे ही परन्तु इव जीवनिले पूर्व जे कर्म उपाजें हैं तिवका फल भवदप भोगें 

फार्म ६५ 


कहर पर्च-पुरास-भाषा 
हैं। विषयरूप मांस का लोभी दुर्गतिकी भायु बांधे है सो भायु पर्य त दुःख भोगवे है, यह 
जीव कर्मों के श्राधीद इसका देव क्या करें। हमने अशानके योगसु प्रशुभ कर्म उपाजें हैं, 
इसका फल भ्रवद्य भोगेंगे, भाष छुडायंबे समर्थ नाहीं। तासू कृपाकरि वह उपदेश कहो 
जिसकरि फिर दुर्गंति के दुःख न पावें । है दयानिधे ! तुम परथ्ध उपकारी हो | तब देवने 
कही... परमकल्याण का मल सम्यरज्ञान है सो जित शासन का रहस्य है, भ्विदेकियोंक 
भगम्य है, तीन लोक में प्रसिद्ध है। झात्मा प्रमुतिक सिद्ध समान उसे समस्त परद्रव्योंसू' 
जुदा जानो, जिनधर्मेका निशवयकर यह सम्यरददोन कर्मों का ताशक शुद्ध पवित्र परभार्थ 
का मूल जीवों ते त पाया तातें भ्नन्‍्त भव ग्रहे । यह सम्यग्दर्शन भ्रभव्योंक' श्रप्राप्य है, 
भव्योंकों कल्याणरुप है, जयत में दु्लेंभ है, सकल में श्रेष्ठ है। सो जो तू भ्रात्म कल्याण 
चाहे है तो उसे भ्र गोकार करहु जिसकरि थोक्ष पावे, उससू श्रेष्ठ और नाहीं, न हुआ, 
घ होयगा, याही करि सिद्ध भए हैं श्र होंगगे। जे अहेत भगवानूने जीवादिक नव पदार्थ 
भाषे हैं तिवकी दुढ श्रद्धा करनी, उसे सम्यग्दर्शन कहिए । इत्यादि बचदोंकरि रावण के 
जीवक ' शुरेंद्र ने सम्प्रकत्व ग्रहण कराया | भर याकी दशा देखि विचारता भया--जो देखो 
रावणके भव में याकी कहा काँति थी, महासुन्दर लावण्यरूप शरीर था सो झब ऐसा होय 
गया जैसा तवीन वन प्रग्विकरि दर्ध होजाय । जिसे देखि सकल लोक शभ्राइ्चयंक प्राप्त 
होते सो ज्योति कहां गई ? बहुरि ताहि कहता भया-कमंबूमिमें तुम मनुष्य भए थे सो 
इन्द्रियोंके क्षुद्र सुखके कारण दुराचार करि ऐसे दुःख रूप समुद्रमें इबे । इत्यादि प्रतींद्रने 
उपदेश के वचन कहे, तिनक्‌ सुनकरि उसके सम्यस्दशेन दुढ़ भया ध्र मन में वित्तारता 
भया कि कर्मों के उदयक्षरि दुगेतिके दुःख प्राप्त भए तिनक्‌ भोगि यहांसे छूठ घनुष्यदेह 
पाय जिन राजका शरण गहू गा । प्रतींद्रसू कही-प्रहो देव! तुथ्र मेरा बड़ा हित किया जो 
सम्यग्दशन में घोहि लगाया । हे प्रतीद्र महाभाग्य ! श्रव तुम जावो, वहाँ अच्युतस्वर्ग यें 
धर्मके फलसू सुक्ष भोमि मनुष्य होय शिवपुरक्‌ प्राप्त होवो। जब ऐसा कह्या तब प्रतींदर 
उसे समाधावरूपकरि कंमोंके उदयक सोचते संते सम्यग्दुष्टि वहांसू' ऊपर ब्राया । संसार 
की सायासू हांकित है भात्मा जाका, अहँत सिद्ध साधु जिनधर्म के छारण विें तत्पर है 
मत जाका, तीन बैर पंचमेरुकी प्रदक्षिणाकरि चैत्यालयोंका दर्शवकरि, वारकीबिके दुःखस 

कंपायमान है चिस जाका, स्वर्गलोकमेंह भोगाभिलाषी व भ्रया मावों तारकीबिकी ध्यनि 
सुने है। सोलहवें स्वयं के देवकू' छठे नरक लग अवधिज्ञानकरि दीखे, तीजे वरक बियें 
रावण क्रे जीव कू भर छांबूकका जीव जो भ्रसुरकुमार देव था ताहि संबोधि सम्यक्त्य 
प्राप्द कराया। है श्रेणिक ! उत्तत्र जीवोंकृू' पर-उपकार बने। बहुरि स्वर्ग लोकसू 

भरतक्षेत्रमें श्रीराम के दर्शनकू भाए, पवतसू हू झीधक्षयामी जो विमाथ तामें झारूढ़ भ्रवेक 

देवनिक्‌ संग लिए वादा प्रकार के वस्त्र पहिय्रें हार थाल्रा भुद्ुट्रादिकरि मंडित  दकिदि 


4८ पद नाप तप कक लिया कम र-पपपपर न नपन+नल 
गदा खड़ग घनुष वरछी शतध्ची इत्यादि अनेक आयुधोंक धदे गज तुरंग सिह इत्यादि 
झनेक वाहनोंपर चढे मृदंग बासुरी वीण इत्यादि अतेक वादित्रनिके शब्द तिनकरि द्तों 
दिल्ला पूर्ण करते केवली के निकट झाए । देवों के बहन गज तुरंग सिहादिक तिये न नाहीं, 
दैवोंकी विक्रिया है। सीता का जीव प्रतींद्र श्लीरामक्‌ू हाथ जोड़ि शीक्ष ववाय बारंबार 
प्रणा मकरि स्तुति करता भग्ा-हे संसार सागर के तारक ! तुमने ध्यायरूप पवचकरि शास- 
रूप भ्रग्ति दीप्त करी, संत्ताररूप वन भस्म किया भर छुद्ध लेक्यारूप चिश्यूलकरि मोहरिपु 
हता, वैराग्य रूप वज्ञकरि दृढ़ स्नेंहछप पिजरा चूर्ण किया। हें वाथ ! हे भवसूदत ! 
ससाररूप वनस जे डरें हैं विनकु तुम शरण हो । हे स्वेश ! ऋत्कृत्य, जगतगुरू, पाया 
है पायवे योग्य पद जिन्होंने, हे प्रभो ! मेरी रक्षा करो, ससार के भ्रमणस्‌' अति व्याकुल 
है मद मेरा, तुम भ्रनादिनिधव जिलशासनका रहस्य जानि प्रबल तपकरि ससारसायरस' 
पार भए। हे देवाधिदेव ! यह तमक्‌ कहा युक्त ? जो मुझे भव व में तजि आप अकेले 
विमलपदक्‌' पधारे। तब भगवान कहते भए-हे प्रतींद्र ! तु राग तजि, जे वैराग्ययें तत्पर 
हैं तिनहीकू मुक्ति है। रागी जीव ससार में डूबें हैं। जैसे कोई शिलाक्‌' कंठ में बांधि 
भुजाशों करि नदीक नाहीं तिर सके तैस रागादिके भारकरि चतुग्गेतिरूप नदी व तिरी 
जाय । जे ज्ञाव वैराग्य शोल संतोष के घारक हैं बेई ससारक्‌ तिरें हैं । जे श्रीगुरुके 
वचनकरि श्रात्मानुभवके मार्ग लगे वेई भव भ्रभणस छूटें, और उपाय वाहीं, काहू का 
भी ले जाया लोकशिखर न जाय, एक वीतराग भावहीस, जाय। इस भांति श्रीराम 
भगवान सीताके जीवक्‌ कहते भए । सो यह वार्ता गौतमस्वामी ने राजा श्रेणिकस' 
कही ! बहुरि कहते भए-है नृप ! सीताके जीव प्रतींद्रने जो केवलीस  पूछी भर इनने कहा 
सो सुन । प्रतींद्र ने पूछी-हें नाथ ! दशरथादिक कहाँ गए प्र लव भ्रंकुश कहाँ जावेंगे ? 
तब भगवान ने कही -दशरथ कौशल्या सुमित्रा केकई सुप्रभा अर जनक का भाई कवक ये 
सब तप के प्रभावकरि तेरहवें देवलोक गए हैं, यें सब ही समान ऋद्धि के घारी देव हैं। 
प्र लव प्रंकुश महामाग्य कर्मरूप रजस, रहित होय विसल पदक इस ही जन्सस पावेंगे । 
इस भांति केवली की ध्वनि सुदि भामंडलकी गति पुद्धी-हे प्रभो ! भामंडल कहां गया ? 
तब भाप कहते भए-हें प्रतींद्र ! तेरा भाई रानी सुन्दरमालिनी सहित मुविदानके प्रभाव- 
करि देवकुरू भोगश्रूधिमें तीन पल्यकी आयुके भोक्ता भोगश्रूमियां थए। तिवके दाल की 
वार्ता सुनि--भयोध्या में एक बहुकोटि घन का धनो सेठ कुलपति उसके धकशवाबा 
स्‍्थी जिसके पुत्र राजाभोंके तुल्य पराक्रमी सो कुलपतिने सुनी कि सीताकू वनमें निकासी 
तब उसने विचारी-वहू महांगुणवत्ती शोलवती सुकुमार अंग निर्जेव बसें केसे भरकेली 
रहेगी । धिककार है स सारकी चेष्टाक्‌ ! यह विचारि दयालुचित्त होय युति भट्टारकस्े 
समीप मुनि भया । भर उसके दोय पुत्र एक भ्रश्नोक दूजा तिलक ये दोनों भुक्ति माप सो 


झू लि भट्टारक तो समाधिमरणकरि नवमग्रेवेयकर्में भ्रहमिद्र भए । भर ये पिता पुत्र तीनों 

मुनि नाअचूर्ण नामा नगर वहाँ केवली की बंदनाक गए सो सागेंमें पचास योजन की एक 
झटवी वहाँ चातुर्मासिक प्राय पडथा तब एक वक्षके तले तीनों साधू विराजे मानों साक्षात्‌ 
रत्वत्रय ही हैं। वहां भामंडल आय निकस्या, भ्रयोध्या भावे था सो विषमवनमें मुनिवक्‌' 
देखि विचार किया कि ये महापुरुष जिवसत्रकी प्राज्ञा प्रमाण विजनवन में विराजे, चौमासे 
मुनियों का गमन नाहीं, भ्रब ये आहार कैसे करें ? तब विद्याकी प्रबल शक्तिकरि 
चिकटः एक वयर बनाया जहाँ सब सामभी पूर्ण, बाहिर नावा प्रकारके उपवन सरोवर प्रर 
धावके क्षेत्र भऋ्रर वगरके भीतर बड़ी बस्ती महासंपत्ति, चार महीवा भ्राप भी परिवार 
सहित उस नगर में रह्मा झर मुनियोंके वेयात्रत किए । वह बच ऐसा था जिसमें जल नाहीं, 
सो अ्रदुभुत तगर बसाया, जहाँ ग्रन्न जलकी बाहुल्यता सो नगरमें मुच्ियों का भ्राहार भया 
झोर भी दुःखित भुखित जीवोंक्‌ू भाँति भाँतिके दान दिए। भ्रर सुन्दर मालिनी रानी 
शहित झाप मुनियोंक्‌ श्रनेकबार निरंतराय भाहार दिया। चातुर्मांस पूर्ण भए मुनि 
विहार करते भएं । अर भामंडल भ्रयोध्या श्राय फिर अपने स्थानक गया । एक दिन 
सुन्दर मालिनी रानी सहित सुखसू शयन करे था सो महलपर बिजुरो पड़ी, राजा रादयी 
दोनों मरकरि मुविदानके प्रभावस्‌ सुमेरु पर्वतकी दाहिनो शोर देवकुरु भोग प्रूमि वहां तीन 
पल्य की भायु के भोकता युगल उपजे सो दाव के प्रभावस्‌' खुख भोगवें हैं, जे सम्यवत्व रहित 
हैं भर दान करें हैं सो सुपात्दानके प्रभावस्‌' उत्तमगतिक तुख पावें हैं सो यह पात्रदान 
घहासुख का दाता है| यह बात सुनि फिर प्रतींद्रवे पूछी कि हें नाथ ! रावण तीजी श्रूमिसू 
विकसि कहां उपजेगा भर में स्वर्गंस चयकरि कहाँ उपजू गा । मेरे भर लक्ष्मण भर 
रावणक केते भव बाकी हैं सो कहो । 

तब सर्वज्ञदेवने कही-हे प्रतींद्र सुन ! वे दोनों विजयाबती नगरी सें सुनंदनाया 
कुठुम्बी सम्यग्दुष्टि उसके रोहिणीनामा भार्या उसके गर्भ जिषें भरहदास ऋषिदास नामा 
पुच्च होवेंगे। दोनों भाई महा गुणवान निर्मेलचित्त उत्तम क्रिया के पालक श्वावक के ब्रत आरा- 
थि समाधि सरण करि जिन राजाका ध्याव धरि स्वगें विषे देव होवेगे। तहां सागरां पयंत 
छुल भोग स्वगंसू' चयकरि बहुरि वाही नयरीविषें बड़े कुलविषें उपजेंगे सो मुनिनिक' दान 
देकर हरिक्षेत्र जो मध्यम भोगभूमि वहाँ युगलिया होय दोय पल्यकी प्रायु भोगि स्व 
जावेंगे । बहुरि उस ही नगयरीविधें राजा कुमार कीति रातों लक्ष्मी तिनके महायोधा जय- 
कांत जयप्रभ नामा पृत्र होबेंगे । बहुरि तपकरि सावकें स्वर्ग उत्कृष्ट देव होवेंगें, देवलोकके 
घहासुख भोगेंगे। भर तू सोलहवां अच्युत स्वर्ग वहांसु चयकरि या भरतक्षेत्र विधे रत्स- 
स्थलपुर वामा घगर वहाँ चोदह रत्न का स्वामी पट्खण्ड पृथ्वों का घनी चक्रतामां चक्रवर्ती 
दोवया। तब. के सातनें स्वयंसू चयकरि तेरे पुत्र दोवेंगे। रावण के जीव का नाम तो इ्यरथ 
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झर वबासुदेव के जीव का नाम मेघरथ दोनों बहा धर्मात्मा होवेंगे, परस्पर उनमें भ्रति स्नेह 
होयगा भर तेरा उनसू श्रति स्नेह होयगा । जिस रावण से नीतिसू तीव खंड पृथ्वी का 
अखंड राज्य किया श्र ये प्रतिज्ञा जन्मपर्यत निबाही जो परस्त्री प्लोहि न दृच्छे ताहि मैं 
न सेऊ, सो रावण का जीव इन्द्ररथ घर्मात्मा कैयक् क्षेष्ठ भव भरि तोर्थंक्र देव होयगा, 
तीनलोक उसक पूजेगा । अश्रर तू चक्रत्रतीं राज्य पद तजि मुनिव्रतघारी होय पंचोत्तरोंविषें 
वैजयंतन।माविमाव तहाँ तपके प्रभावस्‌ भ्रह्थिद्र होवेगा | तहांसू चयकरि रावण का 
जीव तीर्थंकर उसके प्रथम गणधर होय विर्वाण पद पावेगा । प्रतींद्र गह कथा थ्री भगवान्‌ 
राम केवली तिनके मुख सुनकरि श्रति हृर्षित भया । बहुरि संर्वशदेवने कही--हे प्रतींद्र ! 
तेरा चक्रवर्ती पदका दूजआा पुत्र मेघरथ सो कंयक महा उत्तम भवधरि धर्मात्मा पुष्करद्वीप 
के महा विदेह क्षेत्रतिषें दतपत्रनामा नगर तहां पंचकल्याणकका धारक तीथंकर देव 
खक्रवर्ती पदक धरे होयगा, संसार का त्यागकरि केवल उपजाब भनेकोंकू तारेगा अर 
झ्राप परमधाम पधारेगा । ये वासुदेवके भव तोहि कहें । भ्रर मैं भ्रव सात वर्ष वि भागु 
पूर्णकरि लोक शिखर जाऊ या, जहाँसू बहुरि झ्रावना नाहीं भर जहां भ्नंत तीथैंकर गए 
अर जावेंगे, अनंत केवली तहां पहुचे जहाँ ऋषभादि भरतादि बिराजें हैं, भविनाशोपुर 
त्रैलोक्यके शिखर हैं, जहाँ श्रनंत सिद्ध हैं वहाँ मैं तिध्दू मा । ये वचन सुनि प्रतींद्र पद्मननाम 
जे श्रीरामचन्द्र सबेत् वीतराग तिवक बार-बार तमस्कार करता भया। अर मध्यलोकके 
सबवे तोर्थ बन्दे, भगवान के कृत्रिम अक्ृत्रिम चेत्यालय श्र निर्वाणक्षेत्र वहाँ सर्वत्र पृुजाकरि 
झर नंदीरव रद्वीप विषे भ्र॑जनगिरि दध्िमुख रतिकर तहां बड़े विधानसू भ्रष्टाह्िकाकी 
पूजा करी । देवाधिदेव जे भ्रहंत सिद्ध तिनका ध्यान करता भया अर केवलो के वचन 
धुन ऐसा निदपचय भया जो मैं केवली होय चुका, अल्प भव हैं। अर भाईक स्नेहसू 
भोयभूमि विषें जहाँ भामण्डल का जीव है तहाँ उसे देखा भ्रर उसक कल्याणका उपदेश्ष 
दिया । बहुरि अभ्रपना स्थान सोलहरवाँ स्वर्ग वहां गया जहाँ हजारों देवाँगना तिनसहित 
सावस्तिक भोग भोगता भया। श्रीरामचंद्रकी सजह हजार वर्ष की भ्रायु सोलह धनुषकी 
ऊची काया केयक जन्मके पापोंसे रहित होय सिद्ध भए । वे प्रभु भव्यजीवों का कल्याण 
करो, जन्म जरा मरण महारिपु जीत परमात्मा भएं। जिवशासब्बिषें प्रगट है महिसा 
जिसकी, जन्म जरा मरणका विच्छेदकरि अखंड अविनाली परम पभ्रतींद्रिय सुख पाया, सुर 
पसुर मुनिवर तिनके जे अधिपति तिवकर सेयवे योग्य वमस्कार करवें योग्य दोषोंके 
विनाद्ञक पच्चोस वर्ष तपकरि मुलिग्मत पालि केवली भएं सो भागुपयंत केबलीदशाविधें 
भव्योंकू' भर्मोपदेश देय तीन भवनका शिखर जो सिद्धपद वहाँ सिधारे | 

सिद्धदध सकल जीवोंका तिलक है, राम सिद्ध भएं, तुम रामक्‌ शीस नवाय 
वसस्कार करो, राम सुर यर मुनिययोकरि भाराधिवे योग्य हैं, शुद्ध हैं भाव जिनके, संसार 
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के कारण जे रागद्वेष मोहादिक तिनसू रहित हैँ, परम समाधि के कारण हैं भर महामनों- 
हर हैं. प्रतापकरि जोत्या है तरुण सूये का तेज जिनने श्रर उन जैसी शरदकी पूर्णयासीके 
चंद्रमा में कांति नाहीं, से उपमारहित पझ्नुपम वस्तु है। भर स्वरूप जो स्‍क्‍्रात्मर्प उसमें 
आारूढ, श्रेष्ठ है चरित्र जिनका ऐसे श्रीराघ यतोश्वरोंके ईश्वर, देवोंके भषिपति प्रतींद्रकी 
भायासू बोहित व सदू, जोबोंके हितू, परम ऋद्धिकरि युक्त, भ्रष्टम बलदेव, पवित्र शरीर 
झोभायसान, भनंत वीयेके धारी, भतुल समहिमाकरि मंडित, निविकार, भ्रदारह दोषकरि 
रहित, प्रष्टादश सहुस्त शीलके भेद तिनकरि पूर्ण, भति उदार झति गभीर ज्ञान के दीपक, 
तोन लोक में प्रगठ है प्रकाश तिनका, अष्ट कमें दग्ध करणहारे, गुणों के सायर, क्षोभ- 
रहित, सुमेरुढ़े भ्चल, धर्मके मूल, कषायरूप रिपुके नाशक, समस्त विकल्परहित, गहां- 
निह/ द, जिवे द्रके शासवका रहस्म पाय अंतरात्मास परमात्मा भए, उनने त्रे लोक्य पृज्य 
परमेश्वरपद पाया तिनक्‌ तुस पूजो। घोय डाये हैं कमंरूप मल जिनने, केवलज्ञान 
केवल दरेवमय, योयीश्वरों के नाथ, सब दुःख के दूर करणहारे, सन्‍्मथके मथनहादे 
तिनरू' प्रणाम करो। यह श्रीबलदेव का चरित्र भद्यामनोश जो भावधर निरंतर बाँचे 
सुनें पढ़ें पढावे, शंकारहित होय महा हषं के भरे रामकी कथा का अभ्यास करे तिनके 
पृष्य की वृद्धि होय भर बरी खडग हाथ में लिए मारिवेक्‌' झ्राया होय सो शांत होय 
जाय । या ग्रंथके श्रवणसू धर्म के प्रर्थी दृष्ठ धर्मक लहैँ, यशका भ्रर्थी यश्षक्‌ु पांवे, राज्य 
अष्ट हुआ हो भर राज्य-कामना होय तो राज्य पाबे, यामें सबेह नाहीं । इष्ट संयोगका 
झर्थी इष्ट्संयोप लहै, भन का अर्थी घव पाव, जीठ का श्रर्थी जीत पावे, स्त्रीका श्रर्थी 
सुन्दर स्त्री पावे, लाभका श्र्थी लाभ पाव, सुखका श्रर्थी सुख पावे भर काहू का कोई 
घल्लभ विदेश गया होय भर उसके श्रायवेकी झ्राकुलता होय सो वह सुथस्‌ घर भावे । 
थो मन विष पभ्रभिलाषा होय, सो ही सिद्ध होय सर्वे व्याधि शांत होय, ग्राम के नगरके 
बषनके दैव जलके देव प्रसन्‍न होंय भ्रर नवग्रहों की बाधा न होय, ऋर ग्रह सौम्य होय जांय। 
झर जे पाप चितवनमें न भावें वे विलाय जांय भ्रर सकल अकल्याण राप कथाकरि क्षय 
होय जाय । भर जितने मचोरथ हैं वे सब राम कथा के प्रसादतें पाते श्रर वीतराग भाव 
दृढ होय, उसकरि हजाराँ भवके उपार्जे पापोंक्‌ प्राणी दूर करे, कष्टरूप समुद्रकू' तिर 
सिद्धपद शीघ्र ही पावे । यह ग्रन्थ महापवित्र है, जीवोंको सशाधि उपजावबे का क्रारण 
है, नाना जन्ममें जीव ते सहावलेश के कारण पाप उपाजें वतिनका वाशक है अर नाना 
प्रकारके व्यास्यात तिनकरि स युक्त है। जिस में बढ़ बड़े पुरुषोंकी कथा है, भव्यजीवरूप 
कमलों को प्रफुल्लित करणद्वारा है, सकल लोककरि वमस्कार करिये योग्य है। श्रीवर्ष- 
साथ भगवान्‌ उनते गौतमसू कहा प्र गोतसने श्रेणिकसू' कहा, याही भाति केवली खुत- 
कैबली कहते भएं। रामचन्द्रका घरित्र साधुप्रोंकी वृद्धिका कारण सर्वोत्तम महामंग्रलरूप 
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सो मुनिनिकी परियाटीकरि प्रगट हौता भया। सुन्दर हैं वचन जिसमें, समीचीन अर्थकू 
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धरे झति प्रदुभुत, इन्द्रगुरुताया भुचि तिनके शिष्य दिवाकरसेन, तिवके शिष्य लक्ष्मणसेव, 
तिनके झिण्य रविषेण, तिवने जित-प्राशानुसार कहा । यह रामका पुराण सम्यग्दर्शनकी 
सिद्धिका कारण, महा कल्याणका कर्ता, विर्मल ज्ञानका दायक, विचक्षण जीवोंके निरंतर 
सुनिवे योग्य है। झतुल परात्रमी भ्रदमुत भ्राचरणके घारक महासुकृती जे दशरथके नंदव 
तिनकी महिमा कहां लग कहूँ। इस ग्रंथ सें बलभद्र नारायण प्रतिनारायण तिनका विस्ता- 
ररूप चरित्र है। जो यामें बुद्धि लगावे तो भ्रकल्याणरूप पापोंकु तजकरि शिव कहिमे 
मुक्ति उसे भ्रपनी करे । जीव विषय की वांछाकरि प्रकल्याणको प्राप्त होय हैं। विषया- 
भिलाष कदाचित्‌ शांतिके भर्थ नाहीं, देखो विद्याघरनिका अ्रधिपति रावण परस्त्रीकी 
झभिलाषाकरि कष्टकू' प्राप्त भया, कामके रागकरि हता गया । ऐसे पुरुषों की यह दक्षा 
है तो और प्राणी विषय वासनाकरि कैसे सुख पादें ? रावण हजारों स्त्रियोंकरि मण्डित 
निरन्तर सुख सेवे था सो तृप्त न भया, परदाराकी कामवाकर विनाश्षक्‌ प्राप्त भया । इच 
व्यसनोंकरि जीव कैसे सुखी होय ? जो पापी परदारा का सेवन करे सो कष्ट सागर में 
पड़े । भ्रर श्रीरामचंद्र महा शोलवान परदारा-परान्मुख जिनश्ासनके भक्त धर्मानुरागी वे 
बहुत काल राज्य भोग संसार श्र भ्रसार जाबि वोतराग के मागे में प्रवर्तें, परमपदकु प्राप्त 
भए। और भी जे वीतराग के मार्ग में प्रवर्तेगे वे झिवपुर पहु चेंगे । इसलिए जे भव्य जीव 
हैं वे जिनमागे की दृढ प्रतीति कर अपनी दाक्ति-प्रघाण ब्रतका आचरण करो । जो पूर्ण 
शक्ति होय तो मुचि होवो अर न्यून दक्ति होय ठो अणुब्बनत के धारक श्रावक होवो । ये 
प्राणी धर्मके फलकरि स्वर्ग मोक्षके सुख पावें हैं भ्रर पापके फलसू' नरक नियोदके फल पावें 
हैं, यह नि: संदेह जानो । भवादि काल की यही रीति है-धर्म सुखदाई, भ्रधर्म दुखदाई। पाप 
किसे कहिएं भर पुण्य किसे कहिए सो उरविषें घारो। जेते धर्म के भेद हैं तिन विष सम्यक्त्व 
मुख्य है भर जितने पापके भेद हैं तिनमें घिथ्यात्व भुख्य है। सो मिथ्यात्व कहा ? अतत्व- 
की श्रद्धा प्रर कुगुरु कुदेव कुधसेका भ्राराधत । परजीवक्‌ पीढ़ा उपजावना भर क्रोध थाव 
माया लोभ की तीव्रता भर पाँच इृद्वियों के विधय, सप्तव्यसन का सेवच भर मित्रद्रोह, 
कुतच्च, विध्वासधात, प्रभक्ष्य का भक्षण, प्रगम्यविषें गसन, मर्मे का छेदक वचन, दुर्जेनता 
इत्यादि पाप के भनेक भेद हैं ने सब तजले भर दया पालवा, सत्य बोलवां, चोरी व करवा, 
शील पालना, तृष्णा तजनी, काम लोभ तजमे। शास्त्र पढ़वा, काहूकू कुबधद ने कहता, यर्वे 
न करना, प्रपंच व करना, भदेखसका व होता, शांतमाव घरवा,पर उपकार करना, परदारा 
परघन परछोह तजवा, परपीड़ा का वचव व कहता, बहु झारंभ बहु परिग्रह का त्याग 
करना, दाव देता, तप करवा, परदुः:खहरण इत्यादि जो भ्नेक भेद पुण्यके हैं वे प्ंगीकार 


करते। भरहो प्राणी हो ! सुखदाता शुध्ध है भर  दुलदाता भणुभ है, दारिद्र दु:ख रोग पीड़ा 


कपल टाआ लत अमल अपन पक पके 

झपमान दुर्गति ये सब भशु भमके उदयसू होय हैं श्रर सुख संपत्ति सुगति ये सब घुभ के उदयस 
होय हैं । शुम भशुभ ही सुख दुःखके कारण हैं भ्रर कोई देव दावव मानव सुख दुःख का 
दाता नाहीं, भपने अपने उपार्जे कमेंका फल सब भोगवें हैं । सब जीवोंसू' मित्रता करवा, 
किसी से वेर न करना, किसी को दुःख न देना, सब ही सुखी हों यह भावना मनमें घरती। 
प्रथम अशुभ को तज शुभ में आवना, बहुरि शुभाशुभतें रहित होय शुद्ध पदक प्राप्त 
होना । बहुत कहिये कर क्‍या ? इस पुराणके श्रवणकर एक शुद्ध सिद्धपद में भारूढ़ होता, 
उधके भेद कर्मनिका विलयकरि झानदरूप रहना। हो पंडित हो ! परम पद के उपाय 
निदचय थकी जिवद्यासन में कहे हैं, वे श्रपनी शक्ति प्रमाण घारण करो जिसकर मवसायर 
से पार होवो । यह शास्त्र भति मनोहर जीवों को शुद्धताका देनहा रा रचिसमान सकल 
वस्तुका प्रकाशक है सो सुनकर परमानंद स्वरूप में मरत होवो, संसार प्रप्तार है, जिनधर्मे 
सार है जाकरि सिद्ध पदको पाईये है, सिद्धपद सघान भौर पदार्थ नाहीं। जब श्रीभगवान 
ब्रलोक्य के सूर्य वद्धमान देवाधिदेव सिद्ध लोककों सिधारे तब चतुर्थ कालके तीन वर्ष 
साढ़े भाठ महीना शेष थे सो भयवान्‌ को मुक्त भए पीछे पंचमकाल में तीन केवली भ्रर 
पांच श्रृतके वली भए सो वहाँ लग तो पुराण पूरा रह्मा | जैसा भगवान्‌ने गौतम गणधरसू 
कहां धर गौतम ने श्रेणिकसू कहा वैसा श्रुतकेवछों ने कहा । श्रीमहावीर पीछे बासठ वर्ष 
लग केवलज्ञान रहा भ्रर केवली पीछे सौ वर्ष तक श्रुतकेवली रहे । पंचम श्रुतकेवलो श्री भर- 
द्रबाहु स्वामी तिनके पीछे कालके दोषसू ज्ञान घटता गया तब पुराण का विस्तार न्यून 
होता भया | श्रीमगवान्‌ महावीरक मुक्ति पधारे बारह सौ साढ़े तीन वर्ष भए तब 
रविषेणाचार्यते अठारह हजार शभनुष्टुप्‌ श्लोकों में व्यास्यान किया। यह रासका चरित्र 
सम्यक्त्व चारित्र का कारण केवली श्रुतकेवली प्रणीत सदा पृथ्वी में प्रकाश करो। जिन 
शासन के सेवक देव जिनभक्तिविषें परायण जिनघर्मी जोवों की सेवा करें हैं। जे जिनमार्ग 
के भक्त हैं तिनके सभी सम्यर्दृष्टि देव झावें हैं, नानाविध सेवा करें हैं, महा आदर संयुक्त 
सर्व उपायकर आपदा में सहाय करें हें, भनादिकालस' सम्यरदृष्टि देवों की ऐसी ही रीति 
है। जेनशास्त्र प्रनादि है, काहू का ऊिया नाहीं, व्यंजर स्वर ये सब श्रना दि सिद्ध रविये- 
णाचार्य कहे हैं, मैं कछु किया साहीं | छब्द भर्थ प्रकृत्रिय हें, प्रलंकार छुन्द भ्रागम निर्मल 
चित्त होय नौके जावने । या ग्रन्थविषे धर्म भ्र्थ काम मोक्ष सर्वे हैं। भ्रठारह हजार तेईस 
इलोक प्रमाण पद्मपुराण संस्कृत ग्रंथ है, इस पर यह भाषा भई सो जयवंत होवे, जिनधर्म 
की वृद्धि होवे, राजा प्रजा सुली होवें ॥ 

इति श्री रविषेणाचार्य विरचित मह्ापश्मपुराण संस्कृत ग्रन्थ, ताकी भावावचनिकाविषं औराम के 
मोक्ष प्राप्सिका वर्णन करने वाला एकसो तेईसवां पढने पूर्ण भवा ॥१२३॥॥ 
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भाषाकारका परिचय- 


श्रौपाई-.जम्बूद्वीप सदा शुभयान, भरतक्षेत्र ता धाँहि प्रधयाण। उसमें भारण- 
खंड पुनीत, बसे ताहिमें लोक विनीत ॥ १ ॥ तिनके धरध्य ढुढार जु देश, विवसे जैनी 
लोक विशेष | नगर सवाई जयपुर घहा, तासकी उपमा जाय व कहा !। २॥। राज्य करे 
माधव नृप जहां, कायदार जैनी जन तहाँ | ठौर ठोर जिन मंदिर बने, पूजें तिबरू भकि- 
न घने ॥ ३ |! बसे महाजन नाना जाति, सेवें जिनमारग बहु न्‍्याति। रायमल्ल सांघर्गी 
एक, जाके घटमें स्वपर विवेक ।। ४ ॥ दयावंत गुणवंत सुआन, पर उपकारी परम निधाव । 
दोलतराम सु ताको ख्रित्र, तासों भाष्यो वचन पवित्र ।। ५ ॥ प्मपुराण बहाशुम ग्रंथ, तामें 
लोकशिखर को पन्‍थ। घाषारूप होय जो येहू, बहुअन बांच करें भ्रति नेह।। ६ ।। ताके व बच 
हिये में धार, भाषा कौवी सति भनुसार | रविषेणाचारज-कत सार, जाहि पढ़ें बुधजय 
गुणधार । ७ || जिनधर्धिनकी प्राशा वेय, जिनशासब भाँहो चित्त देय। झानंदसुतते धाषा 
करी, नंदो विरदो भति रस भरी ॥ ८ ॥ सुखी होहु राजा भर लोक, ्रिटो सबतिके दुःख 
अझ झोक | वरतों सदा मंगलाचार, उतरो बहुजन भवजल पार ॥ € ॥ ध्म्वत भ्रष्ठादश 
शत जाव, ता ऊपर तेईस बखान (१८२३) । शुक्लपक्ष नवशी शनिवार, धाध थास 
रोहिण ऋखल सार ॥१०॥। - 


दोहा-_ता दिव सम्प्रण ध्यो, यहै ग्रन्थ सुखदाय । 
चतुरसंघ मंगल करो, बढे धम्में जिनराय ॥ ११॥ 


या श्रीरामपुरानके, छंद प्रनूपमत जान । 
सहस बीस द्य पांचसौ, भाषा ग्रंथ प्रमान॥ १२॥ 


प्रीश्पिडञा का हअक पथ डक 


ते इति ओ पद्मपुराण भाषा ससाप्त । ! 
पं क>पकाशधप्शाा पक टन 
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